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[ स्वामी श्रीसत्यद््‌व परित्राजक | 


७. युक्त राज्य अमेरिका की साउथ- 
/  डकोटा-रियासत में में एक 
किसान के खेत पर काम 
करने के लिये गया। मेंने 
कभी पहले इस प्रकार का 
<3€# २०. काय नहीं किया था, इसलिये 
जब मजुदूरों के कपड़े पहनकर में काम करने के 
लिये तैयार हुआ, तो खेत के मालिक ने बड़े प्रेम 
से सके समझाकर कहा-“इस खेत में, जहाँ 
आप काम करेंगे, बहुत-से निकम्मे पोदे जम गए 
हैं, वे मकई की खेतो को नुक़सान पहुँचावेंगें) 
अतएव आप कृपा कर सबसे पहले इन्हें उखाड़- 
कर फेक दीजिए, ताकि वे जमने न पावें ।” 

में ऐसे पोदों को नहीं पहचानता था, एतदथ 
बड़ी नमृता से बोल्ला--'महाशय, आप एक बार 
खेत में चलकर मुझे उन पौदों के दशन करा दें, 
ओर कृपया यह भी समझा दें कि वे सक्ता की 
खेती को लुक़सान कैसे पहुँचाते हैं ९” 

खेत का मालिक अझुमे साथ लेकर खेत की 
ओर चला, ओर वहाँ पहुँचकर उसने कुद्याली से 
उन पोदों को उखाड़कर बतलाया, ओर मुम्े 
सममाने लगा-- 
. “देख नौजवान, ये पोदे उस खाद को खा 
जायेंगे) जो में मक्का की खेती के लिये इस भूमि 
में डालूँगा | वे केवल खाद ही नहीं खायँंगे, बल्कि 
मक्का को बढ़ती को रोक देंगे, ओर उसके भोजन 





को स्वयं उड़ा जायँगे। ऐसी अवस्था में इनका 
उखाड़ देना ही कल्याणकारी है, ताकि मेरी 
खेती खब फूले और फले |” 

में काम में लग गया । मेरा मस्तिष्क भी गहरे 
विचार में ड्ूब गया | में खेत में काम तो कर रहा 
था, लेकिन मेरे दिमाग़ में बिचारों की बाद आ 
गई थी। में सोचने लगा, संसार में कितने 
मनुष्य ओर स्त्री इन निकम्से पोदों की तरह 
जिंदगी बसर कर रहे हैं | वे दूसरों का भोजन 
चट कर जाते ओर समाज को निबंल बनाते हैं। 
लाखों भिखमंगे, अंधे, लँगड़े-लूले ओर झपाहिज 
हैं, जिनसे रत्ती-मर भी समाज का कोई काम 
नहीं होता। हजारों ह॒ट्ट-कट्ट, मुसंडे, फुक्नीर, 
साधू, बैरागी आदि हैं, जो समाज की कोई सेवा 
नहीं करते, ओर अपने हिस्से का अन्न पैदा नहीं 
करते | वे घोखा-घड़ी से पेट पालते और इस 
प्रकार दूसरे इंमानदार ओर परिश्रमी मजदूरों का 
भाग खा जाते हैं। सैकड़ों हज़ारों भेंगेड़ी, चरसी। 
गंजेड़ी ओर शराबी हैं, जिनका चोबीस घंटे 
धंधा यही है कि बे राष्ट्र के धन को नशे द्वारा 
फूँक दें। इसी प्रकार व्यभिचार के मद में चूर 
हज़ारों व्यक्ति ऐसे है; जो बीमार और निबल 
संतान उत्पन्न कर समाज का कचरा बढ़ते हैं। 
हज़ारों ऐसे स्ली-पुरुष भी हैं, जो ऐसी व्याधियों से 
ग्रस्त हैं, जिनका इल्लाज कभी नहीं हो सकता, 
ओर जो उन बीमारियों के कीटारुओं को पीढी- 


वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 





दर-पीढ़ी अपनो मंतान को दे जाते हैं । इस भाँति 
संसार के इस विशाल क्षेत्र में जो संदर पदाथ प्रश्न 
ने हमें भोगने के लिग्रे दिए हैं, उनका पचास फ्री 
सदी भाग बिलकूत्न निऊम्मे लोगों के लिये खच 
होता है, ओर बाक्ली पचास फ्री सदी ही उसके 
हिस्से में आता है; जिनऊ बूते पर समाज आगे 
बढ़ता ओर बंश की वृद्धि होती है | 

क्या हमने कभी गंभीरता से इस महत्त्वन्पूण 
प्रश्न पर विचार किया है ? सेकड़ों प्रकार के 
आचाय, संत ओर धर्माचाय भिन्न-भिन्न देशों में 
पैदा हुए, ओर उन्होंने थोथे सिद्धांतों का प्रचार 
कर समाज के इन निकम्से पोदों की रक्षा करने 
का उपदेश जनता को दिया, कभी किप्ती ने भी 
उस साधारण किसान से इस विषय में शिक्षा 
ग्रहण न की । दूसरे जन्मों के सब्जबारा दिखला- 
कर ओर स्वगं-तरक का साया-जाल रचकर उन्होंने 
जनता को ऐसा बचना दिया कि आज्ञ तक ऐसे 
महत्वन्यूण प्रश्न पर समाज-सुधारकों ने अपनी 
सारी शक्ति लगाकर कुड परिणाम उत्पन्न करते 
की कोशिश नहीं की। संसार में रोदी का हाहा- 
कार मचा हुआ है, और सदा मचा रहेगा 
आबादी की बढ़ती होने से शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे 
निवल देशों पर बलन-पूबक क़ब्ज़ा करने का यत्न 
करते रहेंगे, ताकि उनको बसने का स्थान 
मित्रे । इसी जद्दो-जहद में वे समाज के बलिए 
सैनिकों को युद्धों में जुकाकर उन्हें तबाह कर 
देते हैं। ओर, उनकी विजय का भोग करते- 
वाले कोन होते हैं ? अधिकतर वही निर्से पौदे, 
जिनका धंधा केवल समाज के परिश्रमी लोगों 
का भोजन चट करना है। यदि परस्पर युद्ध करने 


के बजाय, अपने बलिषठ सेनिकों की हश्या करने 
के स्थान पर, प्रत्येक ब५ निकम्मे पौदों का नाश 
किया जाय, तो संसार में कभी रोटी का हाहा- 
कार न मचे, और इस प्रकार आगे बढनेवाले 
वंशों को उन्नति करने का अवसर मिले। जो 
काम एक साधारण किसान कर सकता है, उसे 
बड़े-बड़े धर्माचाय, विद्वान और राजनीतिकज्ञ 
नहीं कर सकते | इसमें क्या रहस्य है ? इसके 
अंदर यही बात काम कर रही है कि सनुष्य- 
समाज के उत्त निकम्मे पोदों को हम खी-पुरुष 
सममकर उनकी रक्ना और दया-दान का 
ढकोलला रचकर उनको संख्या-वृद्धि करते 
है। अंच-विश्वास ने हमारी बुद्धि पर इतना पर्दा 
डाल दिया है कि हम ऐसी स्पष्ट बात को भी नहीं 
देख सकते। 

ज़रा सोचिए। अच्छी नसल् का घोड़ा पैदा 
करने के लिये हम कितता प्रयत्न करते हैं ? हमें 
अच्छे गाय-बैल चाहिए, इसके लिये कितनी 
प्रयोग-शालाएँ बनती हैं, लेकिन अफपोस । मानव- 
समाज में अच्छी नसल्न के स््री-पुरुष पेदा करने 
का कोई यरन नहीं किया जाता। यहाँ आकर 
हम सिथ्या विश्वासों के जंगल्न में भटकने लगते 
हैं। भला सोचिए तो सही कि निरब॑ल्त, व्याधि- 
प्स्त ओर वीय॑-हीन ख्री-पुरुषों को विवाह 
कर निकमस्मे बच्चे पेदा करने का क्या अधिकार 
है। हमारे इदृ-गिदे चारो तरफ ऐसे निकम्मे 
माड़्-मंकाड़ खड़े हैं, और नए डगते चत्ते जा 
रहे है, जो दूसरों का भोजन हजुमकर समाज 
को बढले में लाभ देने के बजाय भारी हानि 
पहुंचाते हैं। कया इन्हें जीने का अधिकार है ९ 


माघ, ३१० तु० सं० । 


जी हीप हि न्‍ी ९ व चिकनी फिर बज िसा हनी ही जा 
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क्यों बे प्रृथ्वी के भागों को घेरकर सुफ़्त की 


गंदगी बढावें । जिस प्रकार किसान अपनी खेती 
'की रक्षा करता है; उसे हानिकारक कीड़ों से 


बचाता है, उसे निकम्मे पोरों से दूर रखता और 
सदा बड़ी सावधानी से अधिकाधिक बलिष्ठ अनाज 
पैदा करने का यत्न करवा है, उसी प्रकार हमें भी 
करना चाहिए, तभी मनुष्य-समाज उन्नति के पथ 
पर चल्न सकेगा, अन्यथा नहीं । 

आप पूछेंगे, ऐसे निकम्मे भैंगेड़ी, चरसी, गेजे डी, 
व्यभिचारी, बदमाश, नपुंसक और व्याधिग्रस्त 
ख्री-पुरुषों के साथ क्‍या करना चांहिए ? मेरी 
सम्मति में हम जो सलूक निकम्मे पीदों के साथ 
करते हैं, वही हमें ऐसे ख्री-पुरुषों के साथ भी 
करना चाहिए, तभी वंश बलवान होगा, और सेदर 
मस्तिष्क रखनेवाले सदस्यों की वृद्धि होगी, जो 
प्रभु के अनंत ज्ञान में से अच्छी-अच्छी बातें 
निकाल सकेंगे । दया ओर करुणा बड़े अच्छे 
गुण हैं, परंतु तभी तक) जब तक उन्तका उप- 
योग नीरोग ओर बलिष्ठ बीजों के साथ किया 
जाता है। भारतवर्ष में ते क़रीब स्राठ फी सदी 
संख्या उन ख्री-पुरुषों की होगी, जो भारत-माता 
पर केवल भार रूप हैं, जिनके अंदर से केवल 
बुराई के कीटाण निकलते रहते हैं, जो विवाह कर 
भारी पाप करते ओर रोगी संतान की वृद्धि कर 
भारतीय प्रजा के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। 
इश्वर ने जो पदाथ हमें दिए हैं, वे उन्हीं के भोग 
करने के वास्ते हैं, जो संसार के ज्ञान की वृद्धि 
करें, और अपनी उपयोगिता से समाज को उन्नत 
बनायें । ऐसे स्ली ओर पुरुष, जिनसे समाज को 
हानि-ही-हानि है, जीने का कोई अधिकार नहीं 
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जीने का अधिकार किसको ? | 





रखते । वीर स्पाटा के लोगों ने अपनी समद्धि के 
दिनों में ऐसा ही किया था, तभी वे ऊँचे दर्जे के 
नीरोग और शक्तिशाली खी-पुरुषों को उत्पन्न कर 
सके थे। बंश को वृद्धि ओर उसकी उन्नति का 
प्रश्न बड़े महत्व का है। जो कपोलन-कल्पित धर्मों 
ओर मूठे आडंबरों में फँसकर तीर्थों पर मगर 
पात्ते हैं, वृंदावन में कछओं को हज़ारों मन आदा 
खिलाते हैं, ओर हनुमान के नाम पर बंदरों का 
सितम सहते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग दया और 
करुणा, इन शब्दों का अथ मल्ना क्या समझ 
सकते हैं। वे धन को खातिर दूसरों के मकान नी- 
लाम करा लेंगे; दुध ए हे बच्चों को उनकी मोपड्ियों 
से निकालकर उन पर क़ब्जा कर लेंगे, विधवाओं 
पर भारी जुल्म करेंगे, और नारी-जाति के अधिकारों 
का कभी आदर नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग दया-घर्म 
में फैंसकर पश-पत्तियों के लिये तो बड़े धमात्मा 
बन जाते हैं, परंतु समाज के उत्थान के प्रश्न पर 
कभी विचार नहीं करते। अतणव हम बड़ी नम्रता 
से सुधा! द्वारा अपने पाठकों से पूछते हैं कि 
क्या आपने कभी इस महत्व-पूर्ण प्रश्न पर ध्यान 
दिया है ? यदि नहीं दिया, तो कृपा कर अब 
दीजिए । भारतवासियों को तो बहुत शीघ्र इस 
कड़े-कचरे को साफ़ करना ही होगा, नहीं तो उनकी 
आबादी उन्‍हें इस पर सजबूर करेगी; यहाँ घरेलू 
युद्ध हो जायेगे; दिन-दहाड़े डाके पड़ेंगे, और 
व्याधियाँ अपना टेक्स वसूल करेंगी। 

संक्षेप में हमारा निवेदन यह है कि आज 
संसार के चिंताशील विद्वानों को इस महत्व-पूरण 
प्रश्त पर विचार करना ही होगा । वे युद्ध बंद 
करना चाहते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। 
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मारा जाता है, निकम्मे पोदे तो मज़े में रहते 
हैं। यदि संसार में शांति लाने की इच्छा है, 
यदि रोटी के प्रश्न का हल भले प्रकार करना है) 
यदि अन॑त ज्ञान की खोज करने के लिये योग्य 
ख्री-पुरुषों को मेदान में खड़ा करना है, और यदि 
इस संसार को स्त्रग बनाने की इच्छा है, तो 
आपको वैज्ञानिक ढंग से संसार के इस विशाल 
क्षेत्र में उगनेवाले पोदों की छाँट करनी ही 
होगी । जिन भद्दे कानूनों पर आज हम चल रहे 
हैं, उन्हें हटांकर समाज के लिये नए क़ानून 
बनाने होंगे, ओर जिन बातों को हम आज धर्म 
समझ रहे हैं, उन्हें मिथ्या विश्वासों के गढ़े में 
ढकेल देना होगा । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, 
तो फिर प्रकृति तो करेगी ही । परंतु उससे 
मानव-समाज की उन्नति शताब्दियों के लिये रुक 
जायगी, जैसा कि पीछे होता आया है । यदि 
बोद्ध-काल के उत्तम गुणों से विभूषित समाज 
आगे चलकर मूठी दया ओर अहिंसा के मोह 
में न फैंस जाता, ओर व्यथ के भिक्तुवाद की 
महत्ता को न |बढ़ाता--केवल शक्तिशाली ओर 
योग्य स्त्री-पुरुषों को ही समाज में स्थान देता, 


युद्धों में तो समाज का सर्वश्रेष्ठ तरुश-दल ही 


[ बष ६, खंड २, संख्या १ 


तो कभी उसके लाखों मित्षु मुसलमानों द्वारा 
गाजर-मूली की तरह न काट दिए जाते, और न 
बसे हुए नगर उजाड़ दिए जाते। प्रकृति के नियम 
अटल हैं। वे किसी का लिहाज़ नहीं करते। 
शताब्दियों का किया हुआ त्यागी बौद्ध-मित्कुओं 
का काम इसीलिये मिट्टी में मिल गया कि उन्होंने 
अपने बिहारों में निकम्मे पोदों की अत्यंत वृद्धि 
कर ली । यही दशा सदा से होती चल्ली आई है। 
इस कारण में मानव-समाज को चेतावनी देकर 
कद्दता हूँ कि आपको अभी से अपने खेत में फैले 
हुए निकम्मे पोदों को ठिकाने लगाने का कुछ प्रबंध 
सोचना चाहिए, ताकि यह रोटी का प्रश्न हल हो 
जाय, और समाज अपने आदश की ओर चल सके | 

संभव है; मेरे बहुत-से प्रेमी पाठक इस विषय 
में मुझसे मतभेद रखते हों, या किसी बात को 
समझाने में में ही असमथ रहा हूँ, अथवा मेरे 
अभिप्राय को अधिक स्पष्ट समझने की इच्छा 
हो, तो वे कृपा कर १३, बाराखंभा रोड, नई देहली 
के पते पर मुझसे पत्र-व्यवहार करें । तब में 
एक दूसरा लेख लिखकर सब शंकाओं का समा- 
धान करूँगा; और इस विषय पर और भी 
अधिक प्रकाश डालूगा । 
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$ पु वि, ९ 
४ गंगा-पुस्तकमाला को पुस्तकें 
९ कलकत्ता में ;$ 
;$ दी अेक्तिक आद स-कंपनी, ९ । १, किडरडाइन-लेन, चितरंजन एबिन्यू से भी मिल श्कती हैं । 8 
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विंमाता ७ 


४025. 


क्मिता 


[ श्रोविश्वंसरनाथ शमा 'कोशिक? ] 


(१) 
. सीताचरण मिश्र की चयस्‌ इस समय 
' ४३ वर्ष के लगभग है ॥ उनका 
दूसरा विवाह हुए चार वर्ष व्यतीत 


इस समय २३ वर्ष की है । पहली 
पत्नी से एुक कन्या है, जो पंद्रह 
वष की होने के कारण विवाह-योग्य 
है । दूसरी पत्नी से एक तीन वर्ष का पृत्र हे । मिश्रजी 
की माता अभी तक जीवित हैं, परंतु आँखों को 
अंधी हैं । 

मिश्रजी की कन्या रेवती का लाइन्प्यार उस 
समय तक यथेष्ट रहा, जब तक मिश्री के पुत्र 
उत्पन्न नहीं हुआ था । परंतु पुत्र उत्पन्न होते ही 
सिश्रजी का लाइ-प्यार रेवती पर से पुत्र पर हो 
गया। रेवती की विमाता पाव॑तीदेवी ने, जो पहले 
रेवती के साथ दुव्यवह्वार करने के कारण मिश्रजी की 
कोप-भाजन होती थीं, पृन्न-प्रसव करके दोहरी विजय 
प्राप्त की । एक तो पति तथा सास की आइत हो 
गह , दूसरे रेवती पर कठोर शासन करने के लिये 
उन्हें पहले की भ्रपेत्ता अधिक स्वतंत्रता मित्र गईं। 
यद्यपि दादी का स्नेह रेवती पर पूववेवत्‌ ही था, परंतु 
नेन्रहीना होने के कारण वह पाती के श्रव्याचारों 
से रेवती की अधिक रक्षा नहीं कर सकती थीं । 

संध्या के पाँच बन चुके थे । मिश्रजी बेंक से 
लोटकर घर आए । घर में प्रवेश करते ही उन्होंने 
देखा कि रेवती एक मेत्नी घोती पहने रसोई के 
पास बेडी हुई रो रदह्दी है । रेचती उस समय करुणा 
की मूर्ति बनी हुईं थी । मिश्रजी उसे देखकर वात्सल्य 
में डूब गए । स्नेह से चुहचुहाते हुए स्वर में उन्होंने 
पूछा--“कादे रोती हो बिटिया, क्‍या हुआ ?” परंतु 





हो! गए । उनकी पत्नी की वयस्‌ 


रेवती ने कोई उत्तर न दिया, और आँसू पोंछने लगी । 
मिश्री के हृदय में रेवती की स्वर्गीया माता की स्मृति 
जाग्रतू हो गई । मन में सोचने क्गे--“सातृद्दीना 
है, उसकी निशानी है, इसे दुखी देखकर मेरे कल्लेजे 
पर चोट रूगती है । पार्वती ने कुछ कहा होगा, वह 
दुष्ट इसे देख नहीं सकती, आज ज़रा डाट देना 
चाहिए ।? यह सोचते हुए कमरे के भीतर गए । 
पावतीदेवी पत्र को गोद में लिए खड़ी थीं। पति का 
कंड-ध्वर सुनकर पहले ही से उनके स्वागत के लिये 
तेयार द्वो गई थीं । पिता को देखते ही पृन्न “बाबू 
था गए !” कहकर मिश्रजी की ओर त्पका । पावंती- 
देवी ने आगे बढ़कर मुस्किराते हुए उसे मिश्रजी को 
झोर बढ़ाया । पृन्र हाथ फैलाकर उनकी ओर झुका । 
मिश्रजी का हृत्कमल खिल गया । रेवती तथा उसके 
संबंध के समस्त विचार उसी प्रकार विल्लीन हो गए, 
जिस प्रकार धुप निकलने पर ओस-बुंद विज्नीन हो 
नाते हैं । उन्होंने बाँह फेल्ाकर पुत्र को गोद में 
ले लिया, और उसका मुँह चूमते हुए बोले--““बढ़ा 
बदमाछ है, बड़ा पाजी है, बड़ा नाज्ायक है ।” पार्वती- 
देवी के सुख पर विजय-सुद्गा प्रस्फुटित हो उडी, उन्होंने 
घृणा-पूर्ण मुस्कान के साथ उस ओर देखा, जिस ओर 
रेवती बैठी रो रही थी । 

पुञ्न को चूम-चाट चुकने के पश्चात्‌ मिश्रजी ने कपड़े 
उतारे, और कमरे के बाहर आए । बाहर आकर रेवती 
को देखा, उसी प्रकार बैठी हे । सुँह बनाकर बोले--- 
“आख़िर बात क्या है, कुछ बताएगी भी १” रेवती 
ने कोई उत्तर नदिया । मिश्रजी डल्वदे पैरों कमरे 
के भीतर चले गए, भौर पत्नी से बोले---'भाज रेवती 
क्यों रो रही है १” 

पारवतीदेवी ने नाक-भों चढ़ाकर उत्तर दिया-- 
“इस लड़की के दिसाऱा आसमान पर चढ़ते चलें जा 









रहे हैं। भला तुम्हीं बताओ, यह घोती, जो पहने बैठी 
है, मेली है ?”” 

मिश्रजी दवी ज़बान से बोलें-८ मैली तो जरूर 
है।” पावतीदेवी चिद्ुक पर उँगली रखकर बोलीं--- 
“तब तो हो चुका । जब तुम भी मैली कहने लगे, 
तो उसके दिसारा कैसे ठिकाने रह सकते हैं। मुझे 
क्या करना है, तुम उसके लिये बनारसी साड़ी मेंगाशओं, 
जिसे हर समय पहले बैठी रहा करें। धर-गिरिस्ती में 
सैला-कुचैला भी पहनना पड़ता है। फिर जदान-जहान 
है और कुँआरी है, सिगार किए फिरेगी, तो लोग क्या 
कहेंगे ! में तो फुँक-फूँककर पैर घरती हूँ कि लॉग यह 
न कहें कि सौतेली मा है, इसले लड़की की कोई 
देख-भाल नहीं होती, मनमानी करती रहती है ।” 

सिश्रत्नी नम्नर होकर बोछे--“तो क्या बख घोती 
ही की बात है १” 

“और नहीं तो मैंने कौन बड़ा पाप किया है 
सुझूपे बोल्ली--संदूक़ से घोती निकाल दो ।' मेंने 
कहा--“अभी तो यह धोती ऐसी कुछ बुरी नहीं है, ऐसा 
ही है, तो कन्न बदल छेना ।” बोली--नहीं, में तो यह 
धोती एक छिन भी नहीं पहनूँंगी ।! यह बात सुझे 
बुरी लगी | किसी समय चीज्ञ है किसी समय नहीं ; 
इसमें जिंद करने की कौनन्सी बात थी £ मेरे 
मुँह से निकक्ष गया कि आज तो मैं नहीं निकारलूँगी, 
बस इतथवो-सो बात है। इस पर दो घंटे से बैदी 
आँसू बहा रही है । घर में ऐसे दो-चार बच्चे हों, तो 
कैसे निरभे ? अब तुम आए हो, जैसा समझ पड़े, 
करो । में तो इस लड़की से हार गई ।”' 

मिश्रज्नी की समर में भी पक्की की बात आा यई। 
“पोती नहीं दी, तो कौन बढ़ा भारी गुनाह किया £ 
एक दिन मैंज्ञी ही पहन लेती | और, कुँआरी लड़को 
को तो मैली-कुचैली दी रहना चाहिए ।” यह सोचते 
हुए बाहर आए, और रेवती को एक ज्ञोर को डॉट 
बताते हुए बोले--“ एक दिन मैल्ली द्वी पहन लेगी, 
तो क्या चिक्त लायगी, बढ़ी रईसज्ञादी बनी हे ।”” 

पिता की डाँट के सामने रेवती अधिक न ठहर सकी, 
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चुपचाप उठकर अपनी दादी के कमरे में चली गई । 
सिश्रजी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में लोद आए। 
उसी रूसय दूसरे कमरे से माता का क्षोण स्वर सुनाई 
पड़ा-- उन्‍हें पुकार रही थीं। पावेतीदेवी बोली --- 
“जाञ्रो, बुला रही हैं। सुरूसे लड़ छुकी हैं, अब 
तुम्हारी बारी है ।” मिश्रजी यह कहते हुए-- 
“इन्होंने तो उसे बिगाड़ ही रकक्‍्खा है।” माता के 
पास गए । 





(२) 

माता के कमरे में पहुँचे, तो. देखा कि रेचती दादी 
को चारपाई से भिडी हुई बैठी सिसकियाँ ले रही दे । 
मिश्रजी की माता मिश्रजी के आने को आइट पाकर 
उठ बैठीं और बोलीं--“वाह बेटा ! तुमने भला न्याय 
किया । उस छुत्तीसी को तो कुछ कहा नहीं, ललदटे 
इसी को डाँटा !” मिश्रजी बोले--“तो ऐसी कौन 
बड़ी मैक्ती धोती है। तुम्हें कुछ सूझ तो पढ़ता नहीं, 
तुम नाहक़ दख़ल देती हो ।' 

“मेरे आँखें नहीं हैं, नाक तो है--कि नाक को 
भी आग लग गईं ? जरा नाक लगा के देखो 
तो, कैसी बदबू आ रही हे । भरे, ऐसी घोती 
तो ग़रीब-सेनारीव भी नहीं पहन सकता ॥ 
झौर न कुछ होगा, तो पेले का साबन लगाकर 
धो लेगा ।”' 

“घर-गृहस्थी में सब चलता हे ।? मिश्रज्ञी ने अंतः- 
करण से विद्रोह करके कहां । हे 

“ख़ब पढ़ रदे हो बेटा, जैसा मालकिन ने पढ़ाया 
है, वैसा ही पढ़ रहे हो । घर-गिरिस्ती में सब चत्षता 
है, तो वह भी एक दिन ऐसी ही पहनकर देखे। 
अपना तो आठों पहर पतुरिया की तरह सजी रहती 
है---द्नि-भर में चार-चार घोती बदलती है, और 
दूसरों को घर-गिरिस्ती सिखाती है। वाह भई वाह ! 
हम घर-गिरिस्त थोड़े ही रहे हैं--यह हमें घर-गिश्स्ती 
सिखाने आई है | क्या कहूँ, आँखों से छाचार हूँ, 
नहीं तो बताती कि घर-गिरिस्ती कैसी द्योती है ।”” 

“तुम तो अस्मा, ख़ासख़ाँ बात का बतंगड़ बनाती 
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हो । ससुरी घोती कौस बड़ी न्यामत है, अब बदल 


कोई मना करता है १?” 

"हाँ, अब तो बदल ही लेगी। हँसी-ज़शी कोई 
काम थोड़े ही हो सकता हे । जब तक कहा-सुनी न 
हो, रोवा-पीटी न हो, तब तक मजाल है कोई काम 
हो जाय । घर में चीज़ न हो, तो एक बात भी है। 
चीज़ घरी है, तब भी डसे निकालकर देने में 
आफ़त है। ऐसे में कोई नाते-रिश्तेदार . के घर की 
आये, और बिटिया की यह दशा देखें, तो अपने मन 
में क्या कहें १?! 

हठात्‌ इसी समय पा्वतीदेवी हाथ में एक घुक्ती 
हुईं श्वेत धोती लिए हुए कमरे के द्वार पर आइ, 
झोर वहीं से घोती को सास की चारपाई पर फेक 
यह कहती हुईं लोट गईं कि “लो, पहनाशओरो 
घोती, चें-चें व करो ।? 

घोती माता की गोद में गिरी । माता बोलीं-- 
“और सुनो, इम चें-चें करती हैं। यह तेहा तो 
देखो । इसी चुड़ेल के भागों मेरी आँखें नहीं रहीं, नहीं 
तो आज जोस चिसदे से पकड़कर खींच लेती । हम 
चें-चें करती हैं, यह जब बोलती हैं, तो फूल झइते हैं, 
कोयल कूकती है, हम चें-चें करती हैं ।”” 

सिश्रजी के शुख पर सुस्किराहद दौड़ गई । 
स्वेह-सिक्त स्वर में बोले--' अच्छा, अब ख़त्म करो, 
हो गया । बिटिया ! घोती बदल डालो ।?” 

“खतम नहीं हो गया । झुरूसे रोज्ञ की यह दाँता- 
किलकिल नहीं देखी जाती । तुम जल्दी कोई लड़का 
दूँढकर इसका ब्याह कर डालो | अपने घर जाय, 
बेचारी का संकट कटे ।!” माता ने कहा । 

“संकट काहे का ? लड़ाई-कगड़ा तो सभी 
के यहाँ होता है । इसमें संकट की कोन-सी 
बात है (!! 

“संकट तुम्हें नहीं है, पर मुझे बढ़े संकट हैं । सुरूसे 
बिटिया की दुरदेशा नहीं सही जाती । और अब 
सयानी भी हो गईं है, ब्याह तो करना ही है, अपने- 
पराए सब टोकते हैं ।” 


मिश्री बोले--“हाँ, यह कहना तुम्हारा दीक 
है । ब्याह तो अब कर ही डालना चाहिए । देखो, में 
नदी कोशिश करता हूँ ॥” 

“हाँ, जददी कोशिश करो । मेरी ज़िंदगी का कोई 
ठिकाना नहीं । अपने जीते-जी ब्याह्द कर जाऊँ। फिर 
न-जाने क्‍या हो, कया न हो ।”” 

“होगा क्या ? भगवान्‌ चाहेगा, तो सब अच्छा 
ही होगा ।*! | 

( हे 9 

मिश्रजी की पत्नी पावंतीदेवी जिस दिन से ब्याह 
कर आई, उस दिन से उन्‍हें किसी ने अफुन्न 
चित्त नहीं देखा | वह सदा खिंन् तथा चिडचिड़ी 
बनी रहती थीं पास-पड़ोस की स्तियों में से यदि 
उनसे कोई उनके इस स्वभाव का कारण पूछती, 
तो वह उत्तर देतीं-- जो तुम्हारा ब्याह भी किसी 
बूढ़े से हुआ होता, तो तुम्हें पता लगता ।'” इस पर 
यदि कोई कहती -- “अरे कया कहती हो, ऐसे बूढ़े 
भी नहीं हैं, अभी चालीस-बयालीस के तो हुईं हैं ।?” 
तो पार्वतीदेवी कहृतीं--“बूढ़े होने में कसर ही 
क्या है? छु-सात बरस बाद बूढ़े हो जायेंगे ।” 
जब पार्वतीदेवी के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब अनके 
स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन हुआ, और वह कुछ प्रसन्न- 
चित्त रहने त्गीं। परंतु फिर भी सास तथा 
रेववी के साथ उनका वही चिड़चिडेपन का व्यवहार 
रहता था । 

श्वती के विवाह का प्रश्न उठने पर पावेतीदेवी ने 
उसमें बढ़ी दिलचस्पी दिखाई । पति से बोलीं-- 
“रेवती के लिये में ही लड़का ढदूँढँगी, तुम्दारे ढूँढे न 
ढूँढा जायगा ।* 

मिश्नजी प्रेम-तरंगों में दिल्लोरें खाते हुए बोले--- 
“आख़िर तुम माता ही हो, तुम्हें चिता न होगी, तो 
किसे होगी 7! | 

“परंतु सासनी तो समझती हैं कि में उसको 
दुश्मन हूँ ।”! 

“तुम्हारी सास तो सठिया गई हैं। सोतेली 


री की ली नह न 


मा दो न, इसलिये उनको ऐसा असम है । 
परंतु यह नहीं समझती कि सब सौतेली माताएँ 
एक-सी नहीं होतीं । मेंने ऐसी-ऐसी सोतेल्नी माताएँ 
देखी हैं, जो अपनी निजी माता से अधिक प्रेम 
करती हैं । ज़ेर, उनको जो वह समझे, समझने दो; 
परंतु में जानता हूँ कि तुम रेवती को कितना चाहती 
हो । इसलिये में कहता हूँ कि तुम उसके लिये 
लड़का ढूँढने का प्रयक्ष करो ।” 

“तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेंने अपने 
मायके लिखा है, ओर भगवान्‌ चाहेगा, तो चार-छ 
दिनों ही में ख़बर आना चाहती है ।”? 

“सच ?? मिश्नजो ने प्रसन्न होकर पूछा । 

“सच्ची, मेंने मेया को लिखा है ।” 

“तो बस फिर क्‍या चिता है। माताजी का भी 
अम दूर हो जायगा। में उनसे पूछूगा कि अब 
कहो, यह सब किसने किया ।”” 

2] ५9 छः 

पंद्रह दिन के पश्चात्‌ पाचेतोदेवी का बढ़ा भाई 
आया । पावंतीदेवी ने उसे अक्षग ले जाकर पूछा--- 
“कहो, कुंडल्नी लाए £? 

भाई बोला--“हाँ, इंडली तो काया हूँ, परंतु 
दूसरी बनवानी पड़ी ।”” 

“क्यों १? चावंतीदेवी ने पूछा । 

“असली कुंडली में तो बयालीस बरस की उसर 
है, इसमें चोंतीस को करवाई है ।” 

“हाँ-हाँ, यह अच्छा किया। पर उनको देखने 
में इतना फुक्े खुल तो न जायगा १” 

“फ़क्े तो नहीं खुलेगा। दाँत उनके सब अभी 
मज़बूत ही हैं, ख़ाली बाल कुछ सफ़ेद पढ़ चल्ते हैं । 
सो बाल्नों का क्या, आजकल जवानों के बाल सफ़ेद 
हो बाते हैं ।” 

“मैंने रेवती की कुंडली जो मिजवाई थी, उससे 
मिल तो गई होगी ।” 

“कुछ मिक्न भी गई, कुछ कसर थी, तो इस नई 

. ऋुंढल्ली में ठीक करवा ली । ( सुस्किराकर ) फिर क्‍या 
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किया जाय, फिसी तरह डनका ब्याह तो करवाना 
ही हे ।? 

“हाँ और क्या । तो बस, सब ठीक है। लेन-देन 
की बात पूछे, तो कह देना कि वह कुछ ठहराते नहीं, 
जो आप लोग दे दंगे, सो ले लेंगे ।” 

“यह तो कहूँगा ही। और यह बात सच्ची है, 
उन्हें रुपया-पेसा नहीं चाहिए । वह तो यह चाहते 
हैं कि किसी तरह ब्याह हो जाय ।”! 

“सो ब्याह तो भगवान्‌ चाहेगा, में करवा ही 
दूँगी !! पर 

शाम को मिश्रजी बेंक से लौटे, तो साले साहब 
को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले---“कहो, क्या समा- 
चार है (? ु 

“समाचार सब अच्छे हैं, सब ख़ेर-सदलाह है ।” 

“फसल केसी है (” 

“फ़सल तो गड़बड़ ही है ।” 

साक्के से मिलकर मिश्रजी पावंतीदेवी के पास 
पहुँचे । पार्वतीदेवी मुस्किराकर बोलीं--“रेवती के 
लिये लड़का मिल गया !” 

“सिल्ष गया !” मिश्रजो प्रसन्न-मुख होकर बोलें । 

“हाँ, मित्र गया, ओर बड़ा अच्छा मिला। लेन- 
देन का कोई रूगड़ा नहीं; जो दे दिया ज्ञायगा, सो 
ख़शी से ले लेंगे ।”! 

“शाबाश है! ऐसा ही में चाइता भी था । 
हम लोगों में लेन-देन का बड़ा रूगड़ा होता है, 
इसी से जी डरता था | चत्नो यह भी अच्छा हुआ । 
भगवान्‌ ने यह यश तुम्हारे द्वी भाग्य में लिखा था। 
कुंडल्ती-उंडक्ी लाए हैं १” 

“हाँ जाए हैं, झम तुम मिलवाकर देख लो ।”” 

ध्थ्ज्म्र क्या हट 4५ $9 

“उमर यही कोई तंतीस-चोंतीस बरस की है । 
कुछ अधिक थोड़े ही है ।”” 

मिश्रजी का मुख गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक 
सोचकर बोले--“उम्र तो बहुत है । रेवती की डम्र 
तो अभी पंद्रह ही बरस की है ।” 


०] 
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“पंद्रह की काहे को है, एक महीने बाद सोलह 
बरस की हो ज्ञायगी ।” 
| अरे पंद्रह-लोलह एक ही बात है। लड़के की 
उम्र तो अधिक है ।” 

“तुम्हारे कहने से अधिक है । और तुम जो चालीस 
बरस के हमें ब्याह लाए--तब न यह सोचा | हस 
पराईं बिटिया थीं न ? इसलिये ! ओर यह अपनी 
बिटिया है | क्‍यों न ? हमारे सान्‍बाप थोड़े ही थे ! 
हम अपने म्रा-बाप की दुलारी थोड़े ही थीं?! तुम्दारी 
बिटिया बड़ी दुल्लारी है।” 

मिश्रजी के ऊपर सेकड़ों घड़े पानी पड़ गया । 
निरुत्र होकर पावंतीदेवी का सुँह ताकने लगे। 
पार्ववतीदेवी पति को निरुत्त देखकर व्यंग्य-पूर्वक 
मुस्किराते हुए पुनः बोलीं--“तुर्हारी चालोस 
बरस की उमर अधिक नहीं थी, इसकी चौंतीस 
बरस की अधिक है ? कहते ज्ञान भी नहीं लगती । 
बीस-बाईस बरस का लड़का ढ्ढोगे, तो गठरी-भर 
रुपया भी तो देना पड़ेगा--सेंत ( मुफ़्त ) में थोड़े 
ही मिल जायगा। मैंने तो यह सोचा कि काम 
भी हो जाय, और लेन-देन का संकट भी न हो। 
हमारी इतनी ओक़ात नहीं, जो अधिक दे सके । 
यह भी तो देखना है ।” 

मिश्रजी गला साफ़ करके बोले--''यह तो बढ़ी 
अच्छी बात है । रही उम्र की बात, सो सुझ्दे तो 
कोई ख़याल नहीं है। चोंतीस वर्ष कुछ अधिक 
नहीं हैं, परंत नाते-रिश्तेदार लोग कुछ ख़याल न 
करे |?” 

“्नाते-रिश्तेदार सबके होते हैं, हमारे भी हें। 
पर आदमी को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए । 
नाते-रिश्तेदारों के कहने पर जाये, तो बस हो चुका । 
और तुस्द्दारे तो एक लड़की भी थी, डसके तो चूहे 
का बच्चा तक नहीं है । रुपया-पैसा ख़ूब हे, ज़मींदारी 
भी है । जाते ही रानी बन जायगी। मैंने तो यददी 
देखा कि हमारी लड़की को सुख मिले । नवान दूँढा, 
और द्ारीब हुआ, तो किस कास का /” 


विमाता ११ 
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सिश्नजी बोले--“"हाँ, यह वो ठीक है । जब खाने 
पहनने का ही सुख व हुआ, तो फिर सब बेकार हैं ।” 

“तुरहीं सोचो। वैसे डील-डोल का अच्छा है । 
भगवान्‌ की दया से घी-दूध की कमी नहीं । ख़ुब 
तंदुरुस्त है। गाँव के रहनेवाले शहरवात्लों से झधिक 
ताक़तदार होते हैं। जब तुम शहर के रहनेवाल्े 
अभी बुडढे नहीं हुए, तो वह गाँव .के रहनेवाले 
चोंतीस बरस में ही केसे बुड़ढें हो गए ?” 

“तुम अभी बुड़ढे नहीं हुए!” इस बात से मिश्रज्ञी 
को अपार आनंद हुआ । पावतीदेवी उन्हें अभी बुड॒ढा 
नहीं समझती, यह जानकर मिश्रजी म॒द्चों पर ताव 
देते हुए बोले--“देखने में में चाहे बुड़॒ढा लगता 
होऊँ, पर अभी आजकल के नौजवानों से कहीं अधिक 
ताक़तवर हूँ ।?? 

पारवतीदेवी सस्किराकर बोलीं--“'देखने में भी 
अभी ऐसे कुछ बुड़ढे नहीं लगते । और डसे देखो, तो 
तुम ताज्जुब करो--बिद्कुल लाल घरा हुआ है ।” 
मिश्रजी बोले--““तो बस डीक है। जब तुम दीक 
समझती हो, तो अब मुझे कुछ नहीं कहना है। 
भगवान्‌ का नास लेकर संबंध पक्‍का कर लो ।?! 

“कुंडली मिलवाकर देख ज्षो । कुंडली मिलन जाय, 
तो पक्का ही है ॥! 

“हाँ, कुंडक्षी आज मिला लगा । अभी थोड़ी 
देर में जाता हूँ ।”! 

(४) 

मिश्रजी ने कुंडली मिलवा ली । वह तो पहले ही 
से मिलवाकर बनवाई गई थी, इस कारण मिलने में 
कौन अड्चन थी । कुंडली मित्न जाने पर विवाह की 
बातचीत पक्‍की होने लगी । सिश्रजी की माता ने 
वर के संबंध में पूछ-ताछु करते हुए कहा--“बेटथ, 
अच्छी तरह देख-सुन लेना । मेरे तो आँखें नहीं हैं, 
नहीं तो में लड़के को अपने आप देख लेती ।?” 

मिश्रजी ने कहए--“सब देख-सुन लिया है,समर 
लिया है, तुम निश्चित रहो ।” 

“ज्लड़के की उमर तो अधिक दी हे, बस इतनी बात 
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मुझे खटकती है ।” माता ने कहा। “भ्रधिक नहीं 
है---तीस-बत्तीस बरस कौन अधिक हैं ? मेरा ब्याह 
तो तुमने चालीस बरस में किया ।” “मस्ो बात तो 
ठीक है। पर जहाँ तक होता, बीस-पचीस का क्ड़का 
होता, तो अच्छा था ।”! 

“झब भी घुरा नहीं है, यह ध्यान अपमे चित्त से 
निकाल दो । उसे में देख आया हूँ। अभी काफ़ी 
तंदुरुस्त है ।”? 

“बेर, तमने देख क्विया, तो ढीक है।” संबंध 
पक्का हो गया, और मिश्रज्ी बरिच्छा भी कर आए, 
झौर फलदान की तिथि नियुक्त कर आए। 

इधर रेवती को जब पता लगा कि उसका ब्याह 
एक तीस-बत्तीस वर्ष के व्यक्ति से पक्का हो गया, 
तो वह बड़ी दुखी हुईं । घर में तो उसने किसी से 
कुछ म कहां, परंतु इधर-उधर अपनी सहेलियों में 
चर्चा करते हुए उसने इस संबंध के प्रति घोर विरोध 
प्रकट किया । एक सहेली से तो उसने यहाँ तक कह 
ढाला कि “में सब समझती हूँ । यह सब अस्मा की 
करतूत है | उन्होंने ही यह संबंध किया है। वह तो 
चाहती ही हैं कि किसी तरह मुझे ऐसे घर भेजें, 
जहाँ मुझे घदढ़ी-भर सी सुख न सिले। आज भेरी 
अम्मा होतीं, तो क्या ऐसा होने पाता ?”! 

इतना कह्ठते-कहते डसके नेत्नों से अश्रपात होने 
लगा ! 

सहेली ने कहा -“जब ऐसी बात है, तव तू 
झपनी दादी से क्ष्यों नहीं कहती ?”” 

“क्या होगा कहने से | क्या उन्हें नहीं मालूम 
है । उन्हें सब पता है, पर जब वह अपने-आप कुछ 
नहीं बोलती, तो मेरे कहने से क्या होगा। उलट मुझे 
बेहया और निर््नंज समभेंगी । जो कुछ भाग्य 
में बदा होगा, सो होगा, पर में तो कभी न 
कहूँगी ।” 

जब पास-पढ़ोस की स्त्रियों ने यह सुना, तो उनसें 
से एकाघ ने आकर रेवती की दादी से पछा-- “क्या 
बिटिया का ब्याह पक्‍का हो गया १” 
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; क्‍ पक्का | हो | गया । घर अच्छ। मिल गया | 
ज़मींदार हैं, भौर वैसे भी भलमंसी अच्छी है ।” 
“पर कुछ उड़ती हुई-सी ख़बर यह मिक्नी कि 


लड़के की उमर झधिक है ।” 


सिश्रजी की माता सुँंह बनाकर बोलीं---“न 
कहीं, यह तो दुनिया है । तीस-बत्तीस कौन अधिक 
है। हमारे मुत्न (मिश्रजी ) का ब्याह तो चालोस 
बरस में हुआ | कनोजियों में ऐसे ही ब्याह होते 
हैं-/बराबर के ब्याह होते कब हैं । और साफ़ 
बात तो यह है कि बहन, जेसी अपनी बिटिया, 
तेसी पराईं । जब हम पराई बिटिया अपने चालिस 
बरस के सुन्‍नू खातिर ले आई, तब अपनी बिटिया 
क्यों न दें । क्‍यों, में बेइंलाफ़ी की बात कहती हूँ, 
तो कहो ।” 

“हाँ, यह तो ठीक ही है। और यह तो लड़की 
का भाग है | उसका भाग होगा, तो भगवान्‌ चाहेगा 
फूले-फब्चेगी --सुख देखेगी । वैसे तो जवानों के साथ 
ब्याह होता है, और विधवा हो जाती हैं । इसका 
क्या, यह तो अपना-अपना भाग है ।” एक दूसरी 
खी ने कहा । 

सिश्रजी की माता बोलीं--“यह तुमने कही। 
सारी भाग की बात है । भाग अच्छा हो, तो बूढ़ा 
भो जवान हो जाता है, और भाग खोटे हों, तो जवान 
बूढ़े से भी गया-बीवा हो जाता है | दूसरी बात थह 
है बहन कि ज़रा अधिक उमर होने से लड़की को 
सुख रहता है । श्रधिक उमर का आदमी मेहेरिया 
( पत्नी ) को प्यार बहुत करता है | और जवान दाढ़ी- 
लार तो अपनी टिर॑ में रहते हैं| वह समभते हैं 
कि एक मर जायगी, तो क्या होगा, दूसरा ब्याह 
हो जायगा। पर तीस-बत्तीस बरस का आदमी ऐसा 
नहीं सोचता | वह सोचता है कि यह मर गईं, 
तो अब व्याह होना कठिन पड़ जायगा ।!! 

इस पर दोनो ख्तलियाँ हँस पढ़ीं। उनमें से एक 
बोली--“हाँ, यह तो तुम पक्की बात कहती 
हो | यह तो हमने भी देखा है कि कुछ दिनार 


हा 
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( वयस्क ) आदमी मेहेरिया को चाहता बहुत है । 
हाँ, पर ऐसा भी नहों कि बिल्कुल बुडढा ही 
हो ।”” 

“सो केसे ! तीस-बत्तीस में क्‍या आदमी बूढ़ा 
हो जाता है ?” सिश्रजी की माता ने कहा । 

“नहीं, तीस-बत्तीश्त में बूढ़ा नहीं हो जाता, 
सच पूछो, तो पूरी जवानी तभी आती है ।” 

इस प्रकार पहले जिन्होंने इस घंबंध पर कुछ 
झापत्ति भी की, उन्हें समझा-बुझाकर ठीक कर 
दिया ! 

दीपावली के पूवे झलदान भी चढ़ गया, और 
मार्गशीष में विवाह होना निश्चित हो गया । 

कछ 2: 

दीपावली की संध्या थी। मिश्रत्नी लक्ष्मी-पूजन 
करके उठ गए थे | पावतीदेवी तथा रेवती दीपक 
लेकर इहधर-उघर रख रहो थीं। पार्वतीदेवी एक 
थाली में कुछ दीपक श्खकर बाहर की ओर चल्लीं ! 
हुठझात्‌ उनका आँचल कंधे पर से खिलककर थाली 
के ऊपर गिरा, और गिरते डी भमककर जञ्न उठा ! 
पार्वतीदेवी ने चॉककर हाथ से थाली छोड़ दी । 
थात्री उनके पेट पर रगढ खाती हुई माधझसे नीचे 
गिरी । दीपकों के लेक से पार्वततीदेवी की साड़ी भीस 
गईं । रेवती दौड़ी, ओर साड़ी का आँचल बुक्काने 
की चेष्ठा करने लगी, परंतु कुछ ही क्षणों में सब 


विमाता 
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साड़ी ने आग पकड़ ली, ओर पार्वतीदेधी का समस्त 
शरीर जलने लगा । वह घीत्कार करती हुईं इधर- 
उधर दौड़ने लगीं । 
् 49 ६०] 
पावंतीदेवी बहुत बुरी तरह जल्न गईं थीं । 
डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत चेष्ठा की, पर॑तु 
झव चेष्ट निष्फक्ष गई । रेवती की भी दोनों आधी 
बाहें साड़ी बुकाने की चेष्टा में जल गई थीं। जब 
पर्वतीदेदी का अंत निकट झा गया, तो उन्होंने 
पति को पास बुलाकर कष्ठा---“देखो, रेवती का व्याह 
जहाँ कर रहे हो, वहाँ से संबंध हथ को। उसकी 
उमर बयाक्षिस बरस की हे। सेंने यह बात उस 
समय नहीं बताई । सोचा था कि जिस तरह तुमने 
मसुमसे ब्याह करके मेरा जीवन नष्ट किया है; उसी 
के बदले में तुम्हारी लड़की का जीवन भी नदष्ठ कर 
दौगी | आह ! उसी का बदला भगवान ने दिया। 
रेवती ने तो अपना हक़ अदा कर दिया--झु के बचाने 
का बहुत उपाय किया--बेचारी ख़ुद भी जल गईं। 
“उसका ब्याह कोई जवान लड़का दुँढकर 
करना ।'** “** “अपना ब्याह न करना,'****' 
'“* **"»»» नहीं सेरे बच्चे को तकल्नीफ़ होगी ॥'** *** 
3 27 5 8 29९ 27० ज्ञ्से अच्छी तरह रखना ॥११ 
पार्वतीदेवी की आँखें बंद हो गई, और दो मिनिट 
पश्चात्‌ प्राण-पलेरू उड़ गए । 


चित्रशाला ( दोनो भाग )--आपके इन कहानी-संग्रहों को हिंदी-संसार ने बहुत प&द किया है । | 


| कहानियाँ एक-से-एक बढ़कर हैं| पढ़ने पर ही आनंद मिलेगा । मूल्य दोनो भागों का ३), स० ४॥) 


सा ( दोनो भाग )--यह उपन्यास तो इतना लोक-प्रिय हुआ है कि इसका पहला संस्करण | 


| द्वा्थों हाथ बिक गया ! थोड़ी-सो ग्रतियाँ शेष रह गई हैं। मूल्य दोनो भागों का ३, सजिल्द ४) 


मिलने का पता--*ंगा-ग्र थागार, ३६ लाटूश रोड, लखनऊ 








१७ छुधा 


हा #ी -“7 # न सी जी जी ही तन सा जा डॉ 






रूस में दादी की हि 
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च्क्तीं 








( खास सुधा के लिये ) 


[ भ्राषुत बालकृष्ण गुप्त ] 


#&2 बच्चे बुड़ढ़ों को पढ़ावें ? क्‍या 

जे बच्चों का यह काम उचित 
हे कि वे किसी मज़दूर के 
घर में घुस पड़ें, आत्स्य 
के लिये उप्े भला-बुरा 
कहें, ओर जब तक वह 
व -3 29 कारज़ाने में जाकर दूसरों 
के साथ दौड़ में अपना नियत काम पूरा करने का 
वादा न करे, उससे बहस जारी रखें ? जब शिक्षा- 
संबंधी मामल्षों में ख़ास दिलचस्पी लेनेवाले हमारे 
दल को किघिन कम्यून के पंद्रह वर्ष के सभापति ने 
यह ख़बर दी कि उनके सामाजिक विभाग का काम 
आलसीयों व खाट-तोड़ों के घर जाना और उन्हें 
अपने कतंव्य सें उस्साहित करता है, तो हम बड़े 
विस्मित हुए | यह कम्यून बाल्क-बालिका अनाथों 
के लिये स्वयं उन्हीं के द्वारा संचालित संस्था है । 
हमारे देश में शुरू से ही बच्चों की बड़ों के प्रति 
इज़्ज़त व अदब की आदतें डाली जात॑। हैं, अतएव 
मुझे यह अच्छा न लगा कि बच्चे कहें, या बढ़ों को 
यह समभने को मजबूर करें कि वे सम्मान के योग्य 
नहीं । ऐसी दशा से शासन व प्रभाव का क्‍या 
होगा ? गुणों की सूची में आज्ञा-पात्नन को कौन-सा 
स्थान मिल्नेगा ! समाज की भित्ति किस वस्तु पर 
रहेगी ? 

इस रूस की तल्ले-ऊपर, उल्टी दुनिया में, जहाँ 
ठीक काम करनेवात्षा कारख़ाने का मज़दूर सर्वश्रेष्ठ 
सम्मान का पात्र माना जाय, वे यह विश्वास नहीं 
करते कि माचातोड़ एवं शराबी आदमी ही, केवल उमर 
में बढ़ा होने के कारण, पूजनीय हो, और ऐसा 





होने का गुमान रकखे । बच्चों को बड़ों की 
उस समय भी इजज़त करने को कहना, जब ज़ाहिर में 
वे इसके काबिल नहीं, इन अनोखे रूसियों हारा 
गुणों की हत्या करना समझा जाता है। दूसरी बातों 
के साथ-साथ इसके माने ये भी हैं कि बुड्ढों के 
चरित्र की सतह भी कम-से-कम बच्चों से ऊँची हो।। 
इस भाव ने उनके समक्ष एक झत्यंत जटिल समस्या 
उपस्थित कर दी है । मूर्ख, मिथ्याधर्मी व अपने 
इस विश्वास में कहर किसान की संस्कृति को आज- 
कल स्कूल जानेवाले बच्चों की सम भूमि में कैसे लाया 
जाय £ सुधार-विभाग में कार्यकर्ताओं की भयंकर 
कसी के समय शराबी किसान का, जिस पर नशे के 
विरोध का कुछ असर नहीं होता, कैसे उद्धार किया 
जाय । बच्चे के गंदे ग़्मछु व रुूमात्न नदी में घोकर 
पीने के पानी को अशुद्ू करनेवाली किसान-पढी के 
दिमाग में बीमारी के ख़तरे कैसे घुसेड़े जायें? 
निरक्षर किसान को कैसे पढ़ना-लिखना सिखाया जाथ ? 
विना इसके वह कृषि या शिल्प किसी में भी प्रवीण 
नहीं हो सकता । झढ़िं-भक्त कृषक को फिर कैसे 
विश्वास दिल्लाया जाय कि गंडे-तावीज्ञों व 
बुड्ढी औरतों के छू-मंतरों से रोग दूर नहीं होते, 
स्वास्थ्य व सफ़ाई के नियम पालन करना ही गुण- 
कारी है । साथ-साथ यह भी ध्यान में रखिए कि 
यू० एस्‌ू० एसू० आर० दुनिया का छुठ हिस्सा 
दबाए हुए है । 

इन व और कितने ही प्रश्नों को तत्काल हल 
करना है ? क्योंकि नशेबाज्ञ, पाखंडी, गंदा व भूख 
नर या नारी साम्यवादी देश में उफ्योगी नागरिक 
नहीं हो सकता । जब सब॒बयः प्राप्त कार्यकर्ताश्रों 


मांधे, ३१० तु० सं० | 
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की स्कूलों व पैदायश में ज़रूरत हे, तब इन फिसड्डी 
बुड़ढों के सुधार का काम कौन करे ? 

. हाँ, तो रूसी चाहे विदेशी राष्ट्रों के मनोविज्ञान 
को बिल्कुल ही न समझे, बच्चों के मन का उन्हें 
अद्भुत ज्ञान है, और इस समझे को वे काम में ला 
रहे हैं | वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे 
सच्चे काम करना बहुत पसंद करते हैं, क्‍योंकि वे 
अपने महत्व को महसूस करने लगते हैं। नक़ल्ी 
डाकू या सेनिक के खेल खेलने में चाहे कितने ही 
मज़े हों, लेकिन दल बनाकर जुलूस निकालने, 
कारख़ानों पर धावे बोलने, मज़दूरों को घेर लेने, 


शराबी माता-पिताओं के विरुद्ध युदधू-बोषणा करने वा 


बहस-सुबाहसों के बाद सड़कों में अपनी विज्वय का 
डंका बजाते हुए मार्च करने में जो आनंद है, वह 
तुलना से परे है। सचेत अधिकारियों ने उपयुक्त 
बात को ध्यान में रखकर जनता के पिछड़े हुए भाग 
की सांस्कृतिक सतह को ऊँचा उठाने में बच्चों से 
बढ़ी मद॒द ली हे । सोवियद रूस में यात्रा करनेवाले 
विदेशी को, जो शिक्षण-कला में दिलचस्पी लेता हो, 
बच्चों द्वारा बड़ों को शिक्षित करने का यह आंदोलन 
परेशान व हेरान कर देता हे । कोई ऐसा कास नहीं, 
जिससे ये बच्चे डरकर पीछे पेर हृअते हों, जिसे ये 
अपने हाथों में लेने को तत्पर न हों। इनकी आयु 
८ से १६ तक है | अगर काम शारीरिक परिश्रम से 
पूर्ण होने द्वायक्र न हो, तो बच्चे अपनी कोशिशों 
द्वारा बड़ों को शर्मिंदा कर उनसे करा लेते हैं। एक 
जगह स्कूब् के छात्रों ने स्थानीय तालाबों से मलेरिया 
के मच्छुरं को निकाल भगाने को कमर कसी। 
केमिकल दुवाइयों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य-विभाग ने 
अंत में उस काम को पूरा किया । जब शराब, गंदगी, 
अज्ञान, अंध-विश्वास तथा रोगों के सवालों को वैज्ञा- 
निक ढंग से इल किया जाता है, तब पहले धक्के स्कूल 
से लगने शुरू होते हैं। एक मिसाल में बच्चों को 
एक शराबी की और एक साधारण आदमी की, दो 
फेफड़ों व दिलों की तस्वीरें दिखाई गईं । बच्चों ने 


रूस में दादी की शिक्षा 
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उसकी नक़ल के पोस्टर बनाए, ओर माता-पिता के 
लाभ के लिये घरों में टाँग दिए । 

स्कूलों में प्रारंभिक कार्य पहलेपहल शिक्षकों 
की सहायता के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। 
सोवियट साम्यवादी ग्रजातंत्र में शिक्षकों से ग्राम या 
कसबे के सामानिक एवं सांस्कृतिक कार्य के केंद्र होने 
की उम्मीद की जावी है । यहाँ मास्को-ज़िले के एक 
स्कूल का उदाहरथा है। कुछ वर्ष पहले एक शिक्षक ने 
सांस्कृतिक आंदोलन के समय बच्चों को एक शराब- 
विरोधी दिन मनाने में मदद दी। दो इफ़्ते तक 
उन्होंने मज़दूरों की व्यापार-समिति में एक प्रति- 
इंद्विता जारी रक्‍्खी, जिससे पता छगे कि उनमें सवो- 
तम पियक्कड कौन है । वोडका शराब की एक बोतल, 
देरिंग मछली की पूँछ भौर हस्पताल की एक टिकट 
इनाम में रक्‍्खी गई । मज़दूरों के वास्‍्ते शराब के 
विषय में प्रश्नोत्तरोंवाज्ञा एक प्लेकार्ड बच्चों ने 
तेयार किया । इसके बाद वे सब मज़दूरों को सुधार- 
संबंधी अजायब-घर में ले गए । 

एक दूसरे स्कूल ने किसानों द्वारा शराब में ख़र्ची 
जानेवाली रक्मों का हिसाब छगाया, और उनकी 
सूची बोर्ड पर टॉग दी । उन्होंने अंदाज्ञ लगाया कि 
प्रति किसान साल-भर में बढ़ई की बेंच, गाड़ी के 
पहिए, हल व कुश और जूतों की एक जोड़ी ख़रीदने 
में समर्थ रक़म शराब पर ख़्चे करता है । एक और 
नमूना लीजिए । गेलोगदा के विद्यार्थियों ने मशीब- 
घरों में पोस्टर लगाए कि “हम, तुम्हारे बच्चे, तुमसे 
नशा छोड़ने व शराब को दूकाने बंद करने में हमें मदद 
करने ओर उन्‍हें सांस्कृतिक संस्थाएँ, बच्चों के सभाग्रह, 
पुस्तकालय, वाचनालय आदि में परिणत करने की 
प्रार्थना करते हैं। शराबी के बच्चे इमेशा स्कृक्ष 
की पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं | याद रक्‍्खो, जो 
बोतल तुम पीते हो, वद्द तुम्हारे बच्चों के दिये एक 
किताब या कापी ख़रीद सकती है । हमारी पुकार 
को सुनो, और हमें पूर्ण विकसित, हृष्ट-पुष्ठ, स्वस्थ 
यु सुसंस्कृत पुरुष, स््नी होने का अवसर दो। इसके 
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दंगों की वारदातें लिखीं, दो बड़े-बड़े पोस्टरों परउन्हें 
छापा, और आम-समिति ( सोवियट ) व सहयोग- 
समिति के घर के सामने उन्हें शँग दिया। इन 
पोस्टरों पर गुंडों के नाम, उनका जुर्म व भविष्य के 
आचरण के लिये सिफ्लारिश लिखी थी । दिन ख़त्म 
होने से पहले ही एक दंगई स्कूल के प्रधान के पास 
आया, उसने माज़ी साँगी, और उसका नाम पोस्टर 
में रखकर ज़्यादा शर्मिंदा न करने की प्रार्थना की । 
उसे बच्चों के समत्ष उपस्थित किया गया। भविष्य 
में दुरुतत चालचलन का वादा करने पर उसका नाम 
पोस्टरों से निकाल दिया गया । कुछ दिनों में उस 
आस ले गुंडेशाही ग़ायब हो गई । 

एक छोटे क्रस्बे में जहाँ गंदे गढ़ढों सें सुअर व 
बकरे कीचढ़ में स्नान करते थे, बच्चों ने स्कृत् के 
दंत-चिकित्सक की खलाह से बच्चों व माता-पिता 
सबसे दाँत-बुशों के प्रचार का आंदोलन शुरू 
किया । दो दिन में हं। डनकी चेष्टाएँ फत्न लाई, 
ओर हाथ-मुँद धोने के सामान में दाँतों के ब्रश को 
स्थान मिल गया । अफसोस | व्यक्तिगत सफ़ाई 
के लिये जोशीले इन बच्चों के लिये एक नई अढ्चन 
खड़ी हुईं। कोई न जानता था कि ब्ुश को कैसे 
व्यवहार किया जाय । बच्चों को छोगों के घर जाकर 
अपने ब्रुशों से दाँत साफ़ करके दिखलाने पड़े, ताकि 
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लिये इमारे घरों में स्वस्थ वातावरण की आव- 
श्यकता है। तुम्दारे बच्चे, पायोनियर ( अग्रगामी ) |” 

तत्र स्कूल के बेड के पीछे-पीछे बाजे बजाता, 
रंग-विरंगे कपड़ोंवाल्ा बच्चों का जुलूस निकला, और 
भज़दूरां के झुहतले पर टूठ पड़ा । हज़ारों व्यंग्य और 
ताने भारे गए । मजदूर मेंशील-घर से बाहर आए । 
सभा की गईं। वच्चों ने स्प्रीचें दों। मजदूरों ने 
हथियार डाज्न दिए, और शराब छोड़ने की शर्त पर 
रज़ासंद हो गए । 

शायद सबसे महत्व का प्रश्न निरक्षरता का 
निवारण है। इस श्रांदोलन में बच्चों ने दिल व 
दिमाग़ से अपने को म्ोंक दिया है। वे अपने 
सुहल्ले के तमाम गली-कूचों में था गाँव के कोनों 
पर स्थित ऋपड़ियों में गए, और तमाम निरक्तरों 
की सूची बना लाए । बहुधा उनका बड़ा बुध स्वागत 
होता था | एक जगह ढंडे पानी के एक घड़े से बाल- 
वीर का स्वागत हुआ । नाम प्राप्त कर इस निरक्तरों 
को स्कूल में क्ञाने का काम किया गया । कुछ इ्टंंतों 
में मदरसों में एक कमरा इसलिये नियत किया 
गया कि साता-ड्ात्राएँ अपने दुध-सुँहों को किशोर 
बात्वकों की देख-रंख में छोड दें । कुछ बच्चों ने यह 
काम समाल्ा, और बड़ी योग्यता से पूरा किया । 
माताओं को अपने सबक़ों में काई बाधा न आने 





दी । वहुधा आमीण स्कूलों में साथन व लामान दोनो 
की कमो थी । बच्चों ने गे के अच्चर बनाए, चंदा 
करके किताबें व कापियाँ ख़रीदीं। तब शिक्षकों ढे 
नेतृत्व सें उन्होंने अपने को पढ़ानेवाली हुकड़ियों 
में विभक्त किया, और वयस्क निरच्रों को स्कूल में 
शिक्षा दो । जो मदरसे तक आने का कष्ट न उठाते 
या उठा सकते थे, उन्हें या तो उनके लड़के-शड़्कियों 
या दूसरों ने आकर पढ़ाया । 

१६२१ से १६२६ तक गाँवों में बड़ी दंगेबाज़ी व 
गुंढाशाही का राज्य था। एक दुक्के बच्चों ने फिर 
ज़िंदगी को बेइतर करने की लड़ाई में भाग लिया | 
एक गाँव में बच्चों ने एक ख़ास दिन की तमास 


ज्ोग ब्रुश को इस्तेमाल करना सीखें | 

रूसी क़ानून के द्वारा घर या स्कूल में शारीरिक 
दूंड॒ की सुमानियत है । बच्चा पीदे लाने पर अपने 
बाप को न्यायालय में तलब करा सकता है । लेकिन 
पुराने रिवाज शैतान की-सी मौत मरते हैं । किसान 
ने सान्र होने पर भी पैशंबर सुलेमान के आदेश 
नहीं व्यागे हैं । एक दिन मेरे एक परिचित झूसी का 
लड़का स्कूल से देर में वापस आया । पूछने 
पर पता छगा कि उसके क्लास के एक लड़के को बाप 
ने पीटा । मामला पायोतियर-दुल ने अपने हाथ में 
दिया । बच्चों को पीटना असभ्यता, नीति-विहीनता 
व गिरावट की निशानी है। साम्यवादी जन-तंत्न में 


माघ; ३१० तु० सं० | 
इस पाशविकता को सहन नहीं किया जा सकता। 
प्रस्ताव हुआ कि उनमें से चार लड़के पिता से मिक्ते, 
और उसे अपने आचरण की ग़लती समझावें। ये सब 
प्रतिनिधि नो वर्ष की उमर से कम थे । बचपन की 
गौरव-रक्षा के समर्थक ये छोटे-छोटे बालक जब 
मकान में दाज़िल हुए, तो वह आदमी स्वभावततः 
ही बड़े ग़स्से में आया, और उन्हें बाहर निकात्न 
भगाने को तेयार हुआ । इन्होंने निकलने से इनकार 
किया । अटल बहस हुईं । नतीजा यह हुआ कि 
चिड़ुचिड़े बुडढे को भविष्य में बच्चे को न पीटने का 
वादा करके पिड छुड़ाना पढ़ा । 

इस क्षेत्र में बच्चों के काम की कितनी मिसालें दी 
जाये, केकिन इससे पहले ही मुझे पाठकों के विरोध 
की भ्रावाज़ सुनाई दे रही हैं । केसे सुझर की तरह 
बर्जनीय व दंगई ये लड़के-लद़कियाँ हैं। कितने शर्म 
की बात हे कि बच्चों से स्कूल के बाहर इतना काम 
करवाया जाय । दूसरे विरोध पर तो यू० एस्‌० एस्‌० 
धार० के शिक्षा व स्वास्थ्य-विशेषज्ञों ने पहले ही 
जान लिया है कि बच्चों से बहुत वसूली की जा रही 
हे । शिक्षा-सचिव नुवनोफ व स्वास्थ्य-सचिव लाडी- 
मारस्की ने स्कूल के बाहर काम की तादादु व घंटे 
सीमित कर दिए हैं । अब भी यह दूसरे देशों में 
स्कूल से बाहर किए जानेवाले सामाजिक काम से 
ज़्यादा है, लेकिन इँगलेंड व अमेरिका के सुसंपन्न 
मज्ञदूरों के बच्चों के उस काम से बहुत कम है, जो 
उन्हें घरेलू कामों की मदद की, या पारिवारिक आम- 





रूस में दादी की शिक्षा १७ 
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के का पारी: परषे अर सका ना उतार को हा 


बाहरी काम की शक्ल में करना 





दनी बढाने के किये 
पड़ता है । 

सचमुच ये बच्चे देखने-सुनने में कैसे हैं ? मुझे 
बीसियों ही नहीं, सैकड़ों से बातें करने का मोक़ा 
मिला है । स्कूल में, उनके अपने थिएटरों, आश्रमों, 
डपनिवेशों, केंपों, सड़कों और घरों में । एक दक्क मैंने 
विना पहले सोचे-सममे कोई पचास लड़कों की एक 
मीटींग लेनिनआड में हमारे आऑॉक्टोबर होटेल के 
सामने की । वे इसी उमर के अगरेज़ञ-बच्चों से ज़्यादा 
ज्ञिम्मेदार हैं । वे साम्यवादी देश के सावी नागरिकों 
की तरह अपने कतेच्यों से पुर्णंथया अवगत हैं । वे बड़े 
प्रसक्नवदन, जीवन और खेल-तमाशों के शौक़ीन, 
दूसरे देशों की बातों में बढ़ी दिलचस्पी लेनेवाले, 
निःशंक और किसी क़िस्म भोंदे नहीं हैं । यह खयाल 
रखना चाहिए कि संस्कृति के छेन्न में बच्चों का 
काम चिरस्थायी है । वजवीज्ञ के माफ़िक़ थोड़े दिनों 
में रूस में निरक्षर न रहेंगे, ओर गुणज्ञ, योग्य, 
वयस्क, संस्कृति व सुधार के क्षेत्र में काम करनेवाक्नों 
की तादाद बहुत बढ़ जायगी, इतनी ज़्यादा कि बाल्- 
शिक्षकों की ज्ञरूरत न रहेगी । शायद साम्यवादी 
संसार में शराबी पिता पर इमले-जैसे और भी 
कोई उत्साह-जनक काम बच्चे के किये खोज निकाले 
जायें। 
आाय-सवन ३०, बेलसाईज-पाके 
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प्रसादजी के दो नाटक ; 
लेखक ने प्रसादजी के दो नाटक चंद्रगुप्त ओर र्कंदगुप्त की आलोचना बड़े ही उत्तम ढंग से ४ 


की है। आजकल अधिकांश समाल्ोचक लेखक की बुराइयां पर ही ध्यान देते हैं, अच्छाइयों को 


से लिखा है । पुस्तक प्रत्येक साहित्य-्सेबी को पढ़नी चाहिए | मूल्य १७ 
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सत मम-व्यथा छूने विद्त्‌ू बन आओ; फिर उसी रूप से नयनों को न झुलाओ ; 
वन निविड़ श्याम घन प्राणों में छा जाओ। अभिनव अपूब छवि जीवन को दिखलाओ। 
किरणों की उलमकत ज्णिक न वनों सबेरा;। दशेन-सुख की परिभाषा नहे बलाओ ; 
बन निशा डइबा दा छुबि में जीबन मेरा। लघु हगनतारों में नहीं, हृदय में आओ। 
अस्थिर जोवन-कश बन न नयन लेलचाओ; वह विश्व-रझप बन आओ। मेरे सुंदर; 
बन शांत मरण-सागर असीम लद॒राओं। जो रेखाओं का बंदी बने न पट पर। 
ज्ञो दूट पड़े क्षण में विनाश-“इंगित पर; जिसको भर रखने को तप कर जीवन-भर ; 
वह तारक बन संत ध्यान भंग कर जाओ। उर बने एक दिन अंत-हीन नीलॉांबर | 
जिसकी अंचल-छाया में सोबवे त्रियुवन; अलुभव को ह॒ग तक ही सीमित न बनाओ; 
वह अंत-हीन आकाश नील बन आओ। छवि से जीवन के अशुन्णणु को भर जाओ। 

हर काँकी में विसतततर वनकर आओ; 

जग के श्राणों की प्रतिक्षण परिधि बढ़ाओ। 





विछ्बान्य॥॥ ॥ (माऋदा 4 ६ कम ५ १ 2वय $ (4४ ॥ 0(:2849 ३३008 4 ६4७४048- ६ किन] ० ॥ ३ तक्शवक | ६ 69६05॥॥॥ ६45४: ॥ 6 दकरदातवक्ष ? एम ॥ ९9 400484 04094 $ । 


उत्तमोत्तम कविता-पुस्तकें 


| परिमल--पं० सूर्यकांत ज़िपाठी “निराला” की युगांतरकारियी कविताशों का यह अनुपम संभह है। ! 
| रहस्यवाद को भाव-पूर्ण कविताओं का रसास्वादन करना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । मूल्य " 
| सादी ३$॥), सबिल्द २) 

2 भारत-गीत--ख्र्गीय पँ० श्रीधरजी पाठक की समय-समय पर देश-संबंधी उत्तम कविताएँ इसमें | 
| संग्रहीत हैं । मूल्य ॥22, सबिल्द्‌ १॥-) ' 
| आत्मापणु--यह एक ऐतिहासिक खंड काव्य है, कथा बड़ी रोचक है । कई सुंदर और मनोमोहक 

$ रंगीन चित्र हैं । मूल्य ॥|), सजिल्द १) | 
; उषा--मनोहर खंड काव्य, नई शैली को अनुप्रास-रहित सुंदर रचना, भावों की भरमार । पढ़ने से | 
| ही आपको पूर्ण आनंद मिल सकता है । मूल्य ॥2), सबिल्द १) । 


मिलने का पता--गंगा-अथागार ३६, ल्ाट्रश रोड, लखनऊ 


बाकी । ६8078 | ॥#448॥ ६ 8०4/वह + ०4७०8 + ९ कली + ६ दा ६ कक) + ६इफवकसक+ ९ कमोक्यह ६ १ एकबक-ा0+ ६३७4७०४७-४ 4 आभा 40 आां 0 ा आ 





- भाँधे; ३१० तु० से० ॥ 
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संसार की आबादी 


न जिक्र फिपी किजरसपिजन, 


श्३े 


'३५३२)९७० कहर करन किक 3.०, हरी कम फिपजानी पित्त धन पिजजर 3 जार भेड़ फेल लकी पहनी करी 3. जननी किन करनी विलन्‍री पहन केक परी पिकक पकजरी फिलनी चित ७ 5 का पेन भेजकर बजा, 


सार की ऋावादी 


[ प्रोफ़ेसर दयाशंकरजी दुबे एमू० ए०, एल-एलु० बीं० ] 


बूथ“ ते तीन वर्षों में संसार के प्रायः 
/ अधिकांश देशों में सनुष्य- 
गणना हुई है, ओर उसके अंक 
हाल ही में प्रकाशित हुए हैं । 

सन्‌ १६३१ में संसार-भर में 
२०१ करोड़ २७ लाख व्यक्ति निवास करते थे। 


संसार के प्रधान देशों की जन-संख्या उस वष 


नीचे-लिखे अनुसार थी-- 
आफरिका महाद्वोप 
अमेरिका महाद्वीप-- 





१४७ करोड़ २४ लाख 


संयुक्त राष्ट्र 3२ ,) है 59 
कनाडा । 99. के 99 
अमेरिका के अन्य देश ११ ७ "०६ ) 
योरप महाद्वीप-- 
ग्रेटअेटैन और झायसेंड.. ४ ,, १० + 
जमनी है , 3७ «५ 
फ्रांस 8 99. बम 399 
इटली 3 9) ११ ५ 
ख्स १६ , १० 9५ 
योरप के अन्य देश १४ ,, ८३ » 
एशिया महाद्वीप-- 
भारत “कई 9 पडे ॥9 
चीन बे , ऐसे )॥ 
जापान द्‌ः १ 3७9 ,;॥$ 
एशिया के अन्य देश २३ +५ झईें3 3 
आर्ट लिया महाद्वीप ध्प 9 
संपूर्ण संसार चर २०१ ) ९७ »# 


इस कोष्ठक से यह मालूम होता है कि 
आबादी की दृष्टि से चोन का सबसे प्रथम स्थान 
है, ओर दूसरा स्थान भारत का। भारत में 
संसार के १७३ प्रतिशत व्यक्ति रहते हैं। जापान 
की आबादी जम॑तनी के बराबर है। ऋऋॉंस और 
इटली की जन-संख्या लगभग एकन्सी है, और 
इंगलेंड की जन-संख्या उपयक्त सब देशों की 
जन-संख्या से कम है । 

भारत में २६ फरवरी सन्‌ १६३१ को सनुष्य- 
गणना की गई थी । इस समय की मनुष्य-्गणना 
के अंक अधिक विश्वसनीय नहीं हैं। इसका 
कारण यह है कि उस समय देश में राजनीतिक 
हलचल थी, जिन व्यक्तियों को मनुष्य-गणना 
का कार्य सोंपा गया था) वे उसको खबी के साथ 
न कर सके । संभव है, कुछ व्यक्तियों के नांस 
दी या अधिक बार लिख गए हों, या कुछ 
व्यक्तियों के नाम छूट भी गए हों। परंतु अब 
१६४१ की मनुष्यन्ाणना तक हमको भारत 
की जन-संख्या-संबंधी बातों के लिये सन्‌ 
१६३११ की सनुष्य-गणनों की रिपोर्ट पर ही 
निर्भर रहना पड़ेगा। नीचे के कोष्ठक में भारत 
के भिन्न-भिन्न आंतों की तथा देशी राज्यों को 
सन्‌ १६२१ और १६३१ की जन-खंख्या दी 
ज्ञाती है-- 


रश्छ 


[ व ६, खंड २, संख्या र 


























। जन-संख्या ( लाख में ) गत दस वर्षो 
प्रांत या देशी राज्य मे ४8 
| १६३१ 36६९३ द्वाड 
बंगाल ९, ०१ ७, ६७ ७, ने 
युक्त-प्रांत ४, ८४ 9, ९४ ६. ७ 
मद्रास 9, ९७ 89, २३ १०, 
बिहार और उड़ीसा क्‍ ३, ७६ ३, ४० १०. ६ 
पंजाब २, ३६ २, ०७ १३. ६ 
बंबई | २, २२ १, &३ | ३३. ० 
मध्यप्रांत और बरार १, ९ १, ३६ ११. २ 
बसा | 4, ४७ १, रे २ ११. ० 
आसाम | ८३ ७३ १९. ६ 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रांत २४ २२ ७, ७ 
बिटिश भारत का अन्य भाग १६ रे १६ क्‍ पद, ७ 
बिटिश भारत-- २७, १७ | २४, ६८ | १०, १ 
देशो राज्य--- ु ८, ०७ ७, २१ १२. ० 
संपूर्ण भारव-- ३९, २४ । ३१, ८६ ११. १ 





उपरि-लिखित कोष्ठक देखने से पता लगता है कि 
ब्रिटिश भारत की अपेक्षा देशी राज्यों में जन-संख्या 
की वृद्धि अधिक हुइ। ब्रिटिश भारत में सबसे 
अधिक वृद्धि आसाम, बंबई और पंजाब में हुई, 
और सबसे कम युक्त-प्रांत में | भारत में जन- 
संख्या प्रतिवर्ष १ प्रति सेकड़ा से अधिक की गति 
से बढ़ रही है । जन-संख्या का इतना अधिक 
बढ़ना, जब कि वाषिक मृत्यु-संख्या भी भारत में 
३० प्रति हज़ार से अधिक है, और करोड़ों व्यक्ति 
आधा पेट भोजन पाकर ही अपना जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं, यह बतलाता है कि यहाँ की जन्म- 
संख्या बहुत अधिक है, ओर यदि इस जन्म- 
संख्या की कम करने का प्रयत्न शीघ्र न किया 


अशशिका, #।मैकक (पाए 


ज्ञायगा, या देश की आर्थिक उन्नति न होगी, तो 
मृत्यु-संख्या अवश्य ही ओर भी अधिक बढ़ेगी, 
जिससे देश में रोग और दुः्ख की वृद्धि होगी । 
जन्म-्संख्या कम करने के साधन हैं जनता का 
ब्रह्मयय का पालन करना; और बाल-विवाह 
का एकदम बंद कर देना । आशा है, देश-प्रेमी 
सज्जन इन बातों की तरफ़ पूरा ध्यान देंगे । 

भारत में जन-संख्या की वृद्धि सबसे अधिक 
नगरों में हुई है। नीचे के कोष्ठक में भारद के २१ 
प्रधान नगरों को सन्‌ १६३१ और १६२१ की 
जन-संख्या दी जाती है, और यह भी बतलाया 
जाता है कि गत दस वर्षों में प्रत्येक में प्रतिशत 
कितनी वृद्धि या कमी हुई-- 


मद 


साथ, ३१० तु० सं० | संसार की आबादी २५ 


# /७ #/५७ ० 5 29, / ५ ही ह४,आत उ ॥१ #/5.८ ही जी ही ल्‍जन्‍टीर 92डी जी हरी -ा अधनी # 
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शी लिम जन-सर्या प्रतिशत 
सन्‌ १६३१ सन्‌ १६२१ > 
( ३ ) कलकत्ता ( दाबढ़ा-सहित > | १४ लाख $६ हज़ार | ११ लाख देश हज़ार | ३१, ४ 
( ३ ) बंबहईं& क्‍ १९ ,, है ५ | १३ $ # “१ - ४ 
( हे ) मद्रास > है 3७, डे का हि ० ५ 5. १३ 
६ ४ ) दिल्ली | के 9९ 38७ ,॥5 शे्‌ 95 ठे १४ , छेई, &$ 
(२) लाहौर थे 9 »े० *॥७ | 9 आर 3 रे. २, ४ 
( ६ ) रंगून (8 , ०० ,, |३ ,, ४ेरे , | १७६. 8४६ 
( ७ ) हेदराबाद& ३ ५ ७७ ) ४ ५ ५४ + “६. ७ 
( ८ ) अहमदाबाद ३ ५» ३० ५» २३ , ७४ ५ | १४, ० 
( ६ ) बंगलोर 8 आ. बल व के शी: व 5: मे 
( ३० / लखनऊ रे १9 ७९६.) दे 7१... 39 95 38. हे 
(११ ) अम्नततसर [१ 9४५ रैरे # |$ # ० » ६५. हे 
(१२ ) कराँची (६ 9 कै॥। #9 रे 9 रे ४9 २०, १ 
( १३ ) कानपुर | ३ ,, ४४७४“ ,, है # ५ ०४ | २३, $ 
( १४ ) आगरा ३२ ,, हईै०”,, |३$ +५ कर ४५ | रेहईै- ८ 
( ३२ ) नागपुर है हे भर हि 9) । 38. 3 ६ डे, हे 
( १६ ) बनारस कु. क% शिंआक आओ 0 ओके 0 । औपक: तह 
( ३७ ) इलाशबाद ( प्रयाग ) भ्‌ न यछ कि | ध्‌ ४७ ५»! १७, ०. 
( $८ ) मदुरा १ 95 8. : ५ १. , ३६ ,, | है१. ० 
( १६ ) श्रीनगर | 4६ /) ७हे ,, | 99 ४3% पे २२. ४ 
( २० ) एना& 4 9 है , | २ » $ै +» -ाह४. ४ 
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इस कोष्ठक मे मालूम होता है कि पंजाब के नगरों. हो गई । पूना में सबसे अधिक कम हुई । बंबई में 
में, खासकर लाहोर ओर अमृतसर में, सबसे अधिक. जन-संख्या कम होने के कारण कलकत्ता को फिर 
वृद्धि हुईं । वह ५४० प्रतिशत से अधिक हे । दिल्‍ली से प्रथम स्थान मिल गया । 

आर नागपुर में वृद्ध भी एक तिहाई से अधिक. जन-संख्या के संबंध में अन्य बातें अगले 
है। बंबई, हैदराबाद और पूना में जन-संख्या कम लेखों में देने का प्रयत्न किया जायगा । 


# इन नगरों में जन-संख्या कम हो गई है | + 


रद्द 


जिन 2१% /#-९ हक /2% ("७,2४४ हब ५. ४  #र 





सुधा 


#. क्र, #फ.  तीप लीन मी हक तहत कही, नर फनी फेलड: ५ #१ हक आभ, मातम जज ढती, #.. /0 5 2, औरत 5 टन ४ 5 %हजसीकल्‍टीि आज हट 8 6 पी ३ मी की आप की 0 आजा कं का आय कि अति थ 


हद्रा के हु न्‍ 


[ वर्ष ९, खंड २, संख्या २ 
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आशीर्वाद । 

तुझे ससुराल गए हुए चार 
दिन हो गए, ओर आज यह 
पाँचवें दिन का सूर्य उदय 
हुआ है । उस सहसरश्सि के 
प्रकाश में ही में यह पत्र 
लिखने की शुरुआत कर रही है।इस समय होने- 
वाली मेरे अंतःकरण की बेचैनी की कर्पना तुझे 
कहाँ से होगी ? सातृ-विर्ठ की दारुण कल्पना तर 
कभी स्पश न करें, ऐसी में उस दयालु जगच्चालक 
से नम्न भाव से आर्थना करती हैं! वह करुणेश मेरी 
धार्थवा व्यर्थ न जाने देगा, और उस पर दुलंदय नहीं 
फोशा । उसके पास दया, न्याय तथा सत्य का निवास 
है, अतः वढ़ झपालु जहाँ तक होगा, मेरी विनय को 
स्त्रीकार ही करेगा, ऐसा एस्के बढ़ भरोसा है । 

पर में क्या लिख रही थी। मेरा विस्मरण सुझे 
बार-बार अटकाएगा, क्योंकि तेरे विरह में मैंने थे 
चार दिन सानो चार संकट-रात्रियों के समान निरंतर 
विचार-पूर्ण स्थिति में काटे हैं। इन चाह दिलों में 
खाते में, बोलने में, नींद में तेरी मूति मेरी दृष्टि के 
आगे से ज्ण-मात्र के लिये भी दूर नहीं हुई। 
मेरे शरीर के साथ तेरी मूर्ति छाया-रूप से रहती है, 
ऐसा मुझे आस होता है, परंतु इंदिरे ! यह सचमुच 
आभास ही है, केवल आभास, इससे आगे मैं 
क्या कहूँ £ इन चार दिनों में सोना या खाना कैसा 
होता है, यह मुझे मालूम नहीं। सुझे अपने इ्स 
मोह को प्राप्त हुए मन दो क़क्ज़े में रखना चाहिए । 
परत तेरे विरह में सुझ्के लगभग पागल ही बन जाते 
की नौबत आ जाथगी, ऐसा मालूस होने लगता हे । 
यदि दुःख अतिरेक को आप्त हो गया हो, तो उसे 





सहन करने में बढ़ा कष्ट होता है, और उसे निवारण 
करनेचाला यदि कहीं दिखाई पढ़ जाय, तो दुखी 
मन को समाधान होता तथा उत्साह प्राप्त होता है, 
परंतु वह भी कितना ज्णिक ! इस असार संसार 
में यदि ये सभी बातें क्षणिक मान ली जायें, तब भी 
सद्व्यवहार और सदगुण कहीं भी और किन्हीं भी परि- 
स्थितियों में अमेय तथा अमृल्य होने के कारण झमर 
रहेंगे । तीनो काल में भी उनका नाश करने की 
सामथ्य किसी में नहीं है ख़द परमेश्वर भी इन दोनो 
बातों का नाश नहीं कर सकता, ऐसा सुझे मालूम 
होता है । क्योंकि सद्व्यवहार और सत्य, ये 
उसी के स्वरूप हैं |! फिर अपने हाथों से अपनी ही 
प्रतिमा को क्या कोई सी बुद्धिमान मनुष्य नष्ट कर 
सकता है। वही परमेश्वर तेरे इस वियोग को सहन 
करने को शक्ति मुझे देगा। पर यह क्या, में अपना ही 
क्विस्सा गाए जाती हूँ, वहाँ तेरे मर की क्‍या झवस्था 
हुई होगी । 

इंदिरा ! तू जब ले ससुराक्ष गईं तब से, बल्कि जब 
तेरा विवाई हुआ, उसी घड़ी से, यह कहना चाहिए 
कि तेरे जीवन में भारी क्रांति हो गईं | पर ससुरात्त 
पहुंचते ही उस जीवन-श्री का भार॑भ हो गया है। 
पराई जगह पराए मनुष्य तथा सब पराए व्यवहार 
को अपना-ला मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ हम अपने लिये 
न होकर केवल इस नई जन-मंडली के सुख के लिये 
अपनो आयु ख़्च करेंगे, इसी दृढ़ भावना से प्रेरित 
होकर तुझे वहाँ व्यवहार करना पड़ेगा । ऐसे व्यघ- 
द्वार में तेरे हाथों से चूक न हो, इसकी खबरदारी 
रखना चाहिए। नए घः में यद्यपि तुझे परायापन 
सालूम पड़ेगा, फिर भी अपने धराने को व प्रचलित 
आय-खियों के नाम को तेरे हाथों से कालिमा न लगे, 
इसकी हमेशा फ्रिक्र रखना चाहिए । क्योंकि तेरे 
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हाथ से होनेवाली ग़ल्नतियों से अपना घराना, समस्त 
ख्री-जाति और तेरी ससुराल का घराना, इन तीनों 
पर कालिसा लग बायगी । वह अपवित्र और कक्न॑कित 
मुख से फिरनेवाली कालिमा सदा दूर रहे, ऐसी उस 
जगन्नियंता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है । 
यहाँ पर तू मुझको व अपने पिता को जैसे प्रेम और 
आदर से मानती थी, उसी प्रकार, बल्कि उससे भी 
अधिक प्रेम और आदर से तू अपने सास-ससुर से व्यच- 
दार करके उनका प्रेम प्राप्त कर । उसमें सेद-भाव सत 
कर । यह याद रख कि उनके काम में चूक न हो ! 
सनोभाव से उनकी सेवा करने से गृइ-देवता तुझ पर 
प्रसन्न रहेंगे, तथा तेरी आयु शांति और ध्ानंद में 
कब निकल जायगी, यह तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा । 
अपने शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि यदि कन्या 
गुणवान्‌ और पविन्न आचरणवाली निकल्ले, तो वह 
दोनो घरानों का उद्धार करेगी । यदि इसके विपरीत 
हो, तो दोनो धघरानों के नाश का कारण होगी । 
किन्‍्हीं सा-बाप के कन्या नहीं होती । कन्या हो 
जाने पर वे उसके प्रति तिरस्कार का व्यवहार करते हैं । 
परंतु उस बेचारी का क्या दोष £ कन्या होना-न-होना 
सह क्‍या उसके हाथ की बात है ? यदि यह बात 
विधाता के अधीन न होती, तो आज संसार में दिखाई 
देनेवाला स्री-समाज कहीं भी न पूछा जाता, और 
स्तियों का जन्म लेना बहुत-छ ल्लोगों ने अस्वीकार कर 
दिया होता | तुझे यह सब लिखने का मसतत्वब सिक्र 
यही है कि तू कतेव्य-भ्र्ट मत होना । बहुत जगहों 
पर सास-बहू की पटती नहीं, और झगड़ा होता है । 
“ताज्ी एक हाथ नहीं बजती”, इस कहावत में भी 
सत्यता भरी हुईं है । अतः तू सास को सेरी जगह 
पर सानकर उनकी हरएक बात आदर-पूर्वक और 
चतुरता से करती जा । अपने हाथ से लापरवाही न 
होने देने का ध्यान रख । तू घर में नई भाई है, ऐसा 
समभझकर वह तुझसे जो कुछ काम करने को कहेंगी, 
एक ही बार कहेंगी । ख़ूब ध्यान से तथा समय पर 
काम करने की पद्धति को याद रख । आजकल की 
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जो शिक्षित लड़कियाँ हैं, उन्हें लिखना-पढ़ना तो ख़्ब 
आता है, पर घर में उनसे पीने के क्षिये पानी द्वाने 
को कहा जाय, तो डन्‍्हें जल का पात्र भी ठीक तरह 
से लाने का ज्ञान नहीं होता | यह दोष लड़कियों का 
नहों, बह्कि उन्हें मित्षनेवाली अपूर्ण वबिगढ़ी हुईं गृद- 
शिक्षा का है । घर में मा-बाप को ही सीति-सांति नहीं 
सालूस, तो उनकी लड़कियों में कहाँ से आवेगी । 
ईश्वर का निर्माण किया हुआ वर-वर्धू-संबंध केवल 
दंपति को ही लागू नहीं होता, बह्कि उसके धागे 
दोनो घरानों के सगे संबंधियों और इष्ट-मिन्रों ठक पहुँ- 
चते हैं। केवल वधू पर अच्षत पढ़ते ही यह प्रेमसय 
नातेदारी का जाल डसके आस-पास फैल जाता है । 
उल जाल के सब छिद्ध क्रायम रखने की ज़िम्मेदारो 
टन दोनो पर आ पढ़ती है । धागा न टुदसे हुए उस 
जाज्न में रहकर किस प्रकार व्यवहार किया जाय, यह 
दिखानेवाली परम चतुर व सच्ची सार्ग-दर्शक सास 
ही होती है | उसके गुरुजनों के-से व्यवहार को तू 
अच्छी तरह ध्याव-पूर्वक देख । उसका मन न हुखे, 
उन्हें कोई बात दो बार कहने का मौका न आये, 
ओर अपने हाथ से कोई ग़रूती न हो, इसका भी 
ध्यान रख । सास्र को जिससे सुख हो, ऐसा काम 
करने का मन में निश्चय कर ले, और उसका निर्वाह 
होने के लिये सर्वशक्तिमान्‌ अभु के चरणों में नित्य 
भक्ति-एवंक व पविच्र भाव से लीन हो । वह तुझ् 
बालिका की प्रार्थना की ओर दुर्ह॑चय नहीं करेगा, यह 
विश्वास रख । 
इंद्रि, घर को मंदिर के समान पवित्र समझ । 
इस मंदिर में झुख्य मूल्याँ तेरी सास, ससुर व पति 
हैं। विवाह के अंत में जो गृह-अवेश होता है, उसके 
लिये जब हम तुझे ससुराल पहुँचाकर वापस लौटे, 
तभी तेरा पाँव उस ग्रुइ-मंदिर में प्रविष्ट होने का शुभ 
संगल दिवस समझ । इस पमंगक्ष-दिविस को तूने 
अपने चरिन्न में शुभ पविह्रता लाने की पहली सीढ़ी पर 
पाँव रक्‍्खा है । अब भी उसकी सीढ़ियों पर चढ़ना घढ़ा 
कठिन काम है। इसको अपने हाथों से अच्छी तरह, 
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उत्तरदायित्व-पूवक निभाने के लिये छोटी क्ड़कियों 
को बड़े-बूहों की मज़ी के अ्रनुसार अपना व्यवहार 
रखने का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो “थोड़ी चूक 
का घोर पश्शिस' यह कहावत सार्थक होने का समय 
आ ज्ञाता है | ग्रह रूपी घर्म-मंदिर को अपने आचरण 
से अपविन्न व सल्लीन न होने देकर तू उन मूर्तियों की 
सेवा सनोयोग-पूवेक करती रह । यह सेवा निर्मद्व 
मन से करते रहने से तेरा अंतःकरण साच्चिक आनंद 
से भर जायगा । तूने बचपन से ही आज्ञा-पालन का 
गुण ख़्ब अपना लिया हैं। कितु जब तेरी ससुराज 
के लोग तेरे इस गुण को वारीफू करेंगे, तभी उसका 
मूल्य होगा | हमको प्रेम के कारण तू कितनी भी 
अच्छी लगती हो, पर वह गौण है । यदि तुझे 
ससुराल से अच्छे व्यवहार का प्रशंसा-पत्र मिल 
गया, तो मेरे सन से एक बड़ी फ़िक्र का बोर दूर 
हा जायगा । 

प्रिय इंदिर | उसे दूर करना सर्वथा तेरे अधीन 
है। सुमार्ग ओर कुमार्ग को देखकर, योग्य दिशा से 
जाकर, अपने जीवन को सुखकर बनाने का मार्ग 
निश्चित कर ले । नहीं तो यह नाव भ्पकव परिस्थिति 
के समाज को वायु से ग़लत दिशा से जाकर एकाघ 
चट्टान से टकरा जायगी । ऐसा अवांछनीय अवसर 
न आावे, यही इच्छा बड़े-बूढ़ों की रहती है । इसीलिये 
वे छोठों की ग़ल़्ती को देखते ही, डसे दृर कराने की 
चिता से, फ़ौरन्‌ उपदेशास्त पिल्लाकर रोग नाश 
करते हैं। कारण यह कि अविचार द्वारा बढ़ने- 
वाले जंतु फिर न उत्पन्न हो जाये, इसके लिये उन्हें 
कभी-कभी छोटों के हृदय रूपी कपम्रत्न पर डपदेश के 
खनिज द्वव्यों का कड़ा प्रयोग करना पड़ता है । 
अन्यथा थे जंतु प्लेग की तरह थदि घर-भर में फेल 
गए, तो नाश हो जाता है | इस कारण शुरू से ही 
ध्यान रखना चाहिए । गलती से हो जानेवाली 
दिशा-भूल को बड़े-बूढ़े लोग बतला देते और मीठे 
शब्दों से समझा भी देते हैं। हसी प्रकार फिर वैसी 
ग़क़्ती न हो, इसक्िये आय: ढाटनडपट का भी प्रयोग 


श्द सुधा 


के जी नरक हा. ही चिआी हे. हीं हो. ह# बन्‍जीकिजलीफ जी औिली: फेज 





7 बा 


| वष ६, खंड २, संख्या * 


3 जय अर ढक पीर की तर, लीजिली धिलीष मी शा अी 0५% ४४ अं टआ जी 5. अजटीी। 2. अल हट -टी कटी ४ 





उन्हें करना पढ़ता है। ऐसा करते हुए उनके अंतः- 
करण को कष्ट होता है, परंतु वे बढ़ा आध्मसंयम 
करके अपना कर्त॑ध्य करने में नहीं चूकते । बड़े-बूढ़ों _. 
को अनुभव अधिक होता है, वे इस संसार में अनुभव 
की अधिक बरसे बिताए हुए होते हैं, जग के खरे- 
खोटे का भी अनुभव उन्हें अधिक होगा, अतः उनके 
मत के अनुसार ससुराल में लड़कियों का व्यवहार 
करना, सानो बड़े-बूढ़ों का हेतु पूर्ण करना है । उनके 
झनुरोध के अनुसार चलना अपना धरम है, कर्तव्य 
है। उसका पालन हमें योग्य रीति से करना चाहिए। 
सास भी तो बड़ी उत्कंठा से कहती है, बहू चाहिए, 
बहू चाहिए!, सो किस कारण ? इसलिये न कि उसकी 
ढलती उम्र में उसके शरीर का ध्यान रखके बुढ़ापे 
में प्रेम से उसकी सेवा करनेवाल्ली, अत्यंत प्रेम की 
मूति, सच्ची लगन की, सदगुणी वधू डसे मिले। 
इसका कारण यही है कि असद्वाय स्थिति में अपनी 
सच्ची फ़िक्र करनेबाला कोई मौजूद है, यह जानकर 
मन को धीरज बैँथता है । इसके विपरीत जिनके दुर्देव 
से ऐसे साधन नहीं होते, वे बेचारे दुखी रहते हैं । 
इसका कारण यही है कि सुख की सब उम्र कब बीत 
जाती है, यह मालूम भी नहीं पड़ता, परंतु वृद्धावस्था 
बड़ी कठिन व करुणामय है | उस अवस्था का प्रत्येक 
जन तिरस्कार करता हे । अपने नाते-रिश्तेदार दी अपना 
अनादर करते हैं। उन्हें वूढ़ों का बोलना और साथ- 
रहना भी अच्छा नहीं लगता । पर ऐसी शोचनीय 
अवस्था में भला जाय भी कहाँ ? बूढ़ा मनुष्य दिखाई 
दिया कि जवानों के सुँह उनकी ओर फिरते भी नहीं, 
मानों बूढ़े आदमी प्लेग ही हों । प्लेग का डर भी इन 
क्ोगों को कभी-कभी कम लगता है, ओर उचित 
सावधानी रखने पर प्लेग से बचाव भी हो जाता है, पर 
वृद्धों का दुस्सह परिचय तित्न-मात्र भी काम का नहीं है, 
ऐसा उन्हें मालूम होता है । ऐसे समय पर बृद्धों का 
सब भरोसा, उनकी आशा, उनकी भावी कल्पना, 
उनका विश्वास, उनका प्रेम और उनकी आस्मा, 
उनके लड़कों पर, अथात्‌ कर्ता-धर्ता पुन्र पर, अवल्ंबित 
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रहती है। उनके मनोरथों को भंग न होने देना 
सुपुत्रों का कतेव्य है | दुद्ू माता-पिता को सुपृन्र के 
कारण जितना अभिमाच और संतोष मालूम 
होता है, उतना द्वच्यादि से नहीं । द्रब्य को वे मिट्टी 
के समान समझते हैं। पुत्र का आद्र-्युक्त एक-एक 
शब्द उन्हें सु दर एत्नों की अपेक्षा अधिक यूल्यवान्‌ 
प्रतीत होता है । उसके सामने रत्न भी गोण ही हैं । 
तब पुत्रों को माता-पिता को सदिच्छा पालन करने में 
बेफ़िक्र क्यों रहना चाहिए ? नहीं-नहीं, सुपुत्र कभी 
माता-पिता की सेवा से विमुख नहीं होगा। यह हुई 
जड़कों की बात ! पर उनका विवाह हो जाने पश एक 
अपरिचित स्त्री का घर में प्रवेश होता है । उस प्रवेश 
से घर का जन-समूह नई बहू को देखकर आनंदित 
होता है | छोटे बच्चे 'भाबी आई, नई भावी आई, 
यह कहकर हर्ष से नाचते-कूदते हैं, और अपने अति हर्ष 
के कारण की बात को सब लोगों से कहते फिरते हैं, 
फिर उनकी बात कोई ध्यान से सुने या न सुने, इसकी 
उन बाल-गोपालों को तनिक भी परवा नहीं रहती । 
वह आनंद उनके पेट में न समा सकने के कारण 
डनके छोटे अंतःकरण की पीड़ा उड़ जाती है। उनमें 
वह आनंद सहन करने की शक्ति नहीं होती, इसी 
लिये जो कोई उन्‍हें मित्रता हे, उसी से अपने जी की 
बात कह डालते हैं । अपनी भावज देखकर उन्हें 
आनंद होता है, सास को अपनी वधू देखकर अपना 
जीवन साथक जान पड़ता है। ऐसा सुख का दिन 
दिखाने के एवज वह ईश्वर का हृदय से उपकार 
मानती है, ओर नए वर-वधू को सुखी रखने के लिये 
बड़ी एकाग्रता और करुणा से ईश्वर से प्रार्थना 
करती है। 'नई वधू” अहाहा ! कितना मधुर और सार्थक 


: नाम है। हरएक नई बहू को एक क॒दुंब का भावी 


आशांकुर ही समझना चाहिए, और उस आशा-लता में 
मधुर फल लगते हुए देखते का सोभाग्य जिन कुट्बों 
को प्राप्त देता है, उनके बढ़्प्पन का क्या कहना। 
किसी रास्ते में यदि खुंदर रंग के फूलों से भरा हुआ 
कोई सु'दर वृक्ष किसी राहगीर की इृष्टि पढ़ जाता 


इंदिरा के लिये पत्र 
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है, तो चश-भर के लिये उसके नेन्नों को भी उस 
सुकुमार फूल की ओर देखने की इच्छा स्वभावतः 
होती है । इसमें नर उन नेत्नों का दोष है, और न उस 
फूल का, बल्कि वह दोष या गण उस फूल में निर्माण 


किए हुए सॉंदर्य का हैं । किसी बात का निर्ण॑य 
कराना रसिकों के हाथ से ही ठीक होता हैं । ऊपर 
के उदाहरण के समान ही सुखी कुदंब देखमे- 
वालों को आनंद होता है, और वे हृदय से अपने 
भाग्य की सराहना करते और यह इच्छा अ्रकट 
करते हैं कि उनका वह सौंख्य नित्य वैसा ही बना 
रहे । सास अपनी बहू की प्रशंसा करती है । ऐसे 
समय में दाल ही में ब्याही हुई तुक-लरीखी लद़की 
के नए व्यवहार का सानो अभी प्रभातकाल ही है । 
उस प्रभातकाक्ष का इृश्य बढ़ा रसणीय दिखाई देता 
है । परंतु उसके बाद आनेवाला दोपहर का 
समय किस प्रकार जिताया जाय । इस काल को 
उत्तम प्रकार से व्यतीत करने की इच्छा यदि तू 
रक्खेगी, तो ईश्वर उसे अवश्य अंत तक पहुँचाने 
में मदद देगा । ऐसी भावना से कोई सरझाये 
करता रहे, इस प्रकार मन को घेर प्राप्त होकर शांति 
मिलती है । 

इंदिरि ! ससुराल में तू सबकी मज्ी के माफ़िक़ 
आचरण करना, और जब में उन्न लोगों को तेरी 
तारीफ़ करते हुए अपने कानों से एक बार सुन लूँगी, 
तब ऐसा समझूगी कि तुझे दी हुईं शिक्षा का उचित 
उपयोग हुआ | अन्यथा प्रेम के कारण सुझको तू 
कितनी ही सु'दर और सुशील ज्ञतत होती हो, फिर 
भी यदि उन लोगों ने तुम्के सुशीक्ष न बताया, तो तेरे 
गण किस काम के ? परंतु मेरा तुरूसे यही कहना है कि 
तू जैसा प्रेम अपने छोटे भाइयों से करती है, वैसा ही 
बल्कि उससे भी ज़्यादा तू अपने छोटे देवरों और 
ननदों से करती रहता | उनसे कभी दुख सत मानचा । 
उनके काम प्रेम ओर चतुरता से, वत्त्‌ पर, करती रहना । 
तू अपना बर्ताव ऐसा रख कि तेरा काम देखकर उन 
लोगों को तेरे प्रति प्रेम भौर आदर उत्पन्न हो । तेरे 
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छोटे भाई जिस प्रकार तुझसे बहुत दिनों बाद भेंट 
होने पर जीजी'-जीजी' कहकर प्रेम से पास दौड़ 
झाते हैं, वैसी डी अवस्था तेरे देवरों और तेरी ननदों 
की होना चाहिए । यह सब तेरे हाथ में ई । तू जिस 
प्रकार का व्यवद्ार उनसे कर गा, उसी तरह का बर्ताव 
वे लोग भं तुझूस करेंगे । अपनी छोटी ननदों के बाल 
गूँथ देना, उन्हें कपड़े पड़नाना ओर रखना, थे सब्र काम 
तू ही करती जा। इससे तुझे काम का भी ज्ञान होगा, 
ओर शरीर में फुर्ती भी मालून ोगी। इसी प्रकार 
छोटे इवरों को खिल्दाने-पतलाने आदि का काम भी 
तू समय पर, आलूस्य छोड़कर, करती जा । कभी- 
कभी वे पढ़ने-लिखने में कोई बात पूछें, तो उन्हें 
अच्छी तरह समझा दे । छोड बच्चों को यदि तू ही 
सिखावे, तो अच्छा होगा । फिंराए की शिक्षा और 
प्रेमी मनुष्यों क सहवास से मिलनी हुई शिक्षा में बड़ा 
भारी अंतर हे । तचंख़्वाह पानेवाले शिक्षकों के द्वारा 
चेयार किए हुए लड़के, गृह-शिक्षण में तेयार हुए 
लड़कों की अपेक्षा, सदा नीचे दर्जे के ठहरेंग। इस- 
लिये यदि तू फ़ुरसत के समय अपने छोटे देवरों 
आर ननदों को सिखाने का अभ्यास रकक्‍खेगी, तो देश 
अभ्यास भी रोज़-रोज्ञ ताज्ञा होता रहेगा । इस रीति 
से तेरे छोटे देवर ओर ननदें तेरे मीठे स्वभाव हू 
आनंदित होकर तुझसे अधिक ममता का व्यवहार 
करेंगी, और उनके प्रेम-युक्त व्यवहार के कारण तुझे 
यहाँ के भाइयों की याद भी न आएगी। 

इंदिरे, इस रीति से तुझे सुखी देखकर मेरी आत्मा 
भार्वदित होगो । ईश्वर के बुद्धि और चातुरी से 
निर्माण किए हुए इस संसार में 'कुटंध” के समान 
रमणीय और उदात्त विचारों से भरा हुआ स्थरू 
दूसरी जगह खोजने से भी नहीाँ मिलेगा । मानव प्राणी 
इस पवित्र और स्वर्गीय स्थल का अपने हाथ से ही 
नाश कर देता है । थह नाश रोकने की साथथ्य उत्पन्न 
करनेवाली विवेक-शक्ति का वास जब तक गुह-राज्य 
के व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होता, तब तक स्वर्गीय 
शृहों में चल्लनेवाला मौजूदा कलह, क्रोध और अ्रशांत 


अतीक 0 5 रे कोन नह 


वातावरण बंद होने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देवा, 





पक्का 


[ बष, ६, खंड ०५ संख्या १. 








जी पी आथ,. 2%५न्‍ीओ अफि आकर 6. “ 0 हटफिजीी कि नी किलर जी 5नटी 5 हरी आज क-ि-#किजहँ 





ऐसा बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है । 
अपने हाथ से उत्तम कार्य करने के लिये ही हेश्वर 

ने इस पृथ्वी पर हमें जन्म दिया है। ईश्वर के इस 
हेतु में ऐसा कोई व्यवहार अपने हाथ से न हो 

जिससे तिल्-मात्र भी कमी आये, यह हमें सदा ध्यान 

रखना चाहिए ; नहीं तो मनुष्य और पश्चु में अंतर 

ही क्या है ? यह अंतर क़ायम रखने के किये ही देश्वर 

ने मनुष्य को अधिक बुद्धि का बत्त देकर एक बड़ी देन 

दे दी है । उसका उपयोग कर्ना क्या मनुष्य का 

कर्तव्य नहीं है ! इस कतंव्य में चूक करना गोया 

जान-बुझकर हम मनुष्य प्राणी हैं, यह शान भूल 

जाना हैं, ऐसा कहना यथाथे होगा। संसार में 

आनेवाली अड्चने तेरी समझ में पूरी तरह बह्दीं 

आवेंगी, इसलिये घर के बड़े-बूढ़े मनुष्यों से पूछे 

विना छोटे ऋड़के-लड़कियों को स्वतंत्र रूप से 

कोई भी बात करने का साहस नहीं करना चाहिए, 

इसी में उनका फ़ायदा हैे। इसका कारण यह है 
कि उनकी अज्ञानता और अशतुभव-हीनता का फ़ायदा 

उठाने के लिये लुश्चे आदमी हमेशा तैयार रहते हैं । 

बुद्ध मनुष्यों का संसार से अधिक संबंध रह चुका 

है, श्रतः उन्हें मलुष्य-परीक्षा अच्छी होती हे। 

इसीकलिये ऐसी चाल्न हे कि अपने बड़े-बूढ़ों की बात 

हमेश। घुनना जाहिए। बड़ों की आशा मानना 

लड़कियों का कतंव्य है, ओर इसी में उनका कल्याण 

है । इसलिये, इंदिरे, तू भी घर के बड़े-बूढ़ों की 

मज़ी के मुताबिक चल्षकर इस ल्वोक में सुख प्राप्त 

करके दूसरे ज्लोक के क्विये घुरय संचय कर | कम-से- 

कम मेरा तो ऐसा विचार है कि जो जल्लोग यहाँ पर 

नीति और धर्म से रहकर दूसरों के झंतःकरण 

ओर उनके दुख को जानते हैं, वे देवता हैं। चारो 

झोर कपट, डेप, असंतोष झोर द्रिद्वता आदि के 
रहते हुए भी सदगुणी मनुष्यों का आयुष्य-क्रम 
बिलकुल सीधा-सच्चा रहता है। उनका मन संकट 
से नहीं डरता, वे अल्प संतुष्ठता के आनंद में गढ़े हुए 
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होते हैं। क्लोभ का तो उनके पास नाम भी नहीं 
होता । द्रव्य न रहने पर यदि वे लोग कठिनाइयों 
में पड़ गए हों, तो भी वे पाप-मार्ग से द्वव्य 
कमाने की इच्छा कभी नहीं करते । लुक़सान की 
ओ्रोर वे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। सपे को 
देखकर जिस प्रकार अपना मन ढरता है, उसी 
प्रकार वे द्वव्य से डरते हैं। वे संकट को कुछ नह 
समझते । वे अपने नेतिक बल्ल की सामथ्यें पर 
भरोसा रखकर शांत चित्त से भविष्य-काल के मार्ग की 
शोर देखते हैं । केवल नीति के पविन्न बल के कारण 
वे देवतों चक के लिये अजेय हो गए हैं। उनका 
प्रैतिकार करने की सामथ्य अत्यक्ष ईश्वर तक को 
भी नहीं हो सकती । ऐसे लोग ईश्वर की 
सत्ता तक को नहीं मानते, परंतु किसी बात को 
ईश्वर की कही हुई जानकर ही सुनते हैं । ताप्पर्य 
यह कि मनुष्य प्रेम का दास है ! इंदिरा, ससुराल 
के सब लोगों से तू प्रेम और समता का व्यवहार 
करके उनका प्रेम प्राप्त कर | ऐसा करने पर अनेक 
लड़कियों को जो ऐसा मालूम पढ़ता है कि ससुशल 
एक डर की जगह है, वैसा तुझे नहीं मालूम पड़ेगा । 
किसी भी स्थत्न को दुश्खद बना लेना प्रायः 
अपने ही हाथ में हे। अपना स्वभाव यदि मीठा 
है, तो अपने पास-पढ़ोस के सब लोग भी अपने 
साथ प्रस का व्यवहार करने से न चुूकुँंगे : कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि अपना व्यवहार सीधा- 
सच्चा होने पर भी कुछ लोग उसका अर्थ शढ्टा 
लगाकर अपने साथ ज़रा गर्व लिए हुए आचरण 
करते हैं | ऐसे समय में अपने मन को काबू में रखकर 
विवेक के साथ उनके शब्दों को सुनना और उनके 
व्यवहार को देखना चाहिए । उत्तर का प्रत्युत्तर 
देने की इज्ञत में पड़ने से विवाद अधिक बढ़ता है । 
डसको बंद करने का सहत्त और सहज-साध्य उपाय 
स्वयं उत्त न देना ही है। अनेक ससुराल-वासी 
लड़कियाँ इस सहल रीति को छोड़कर श्रपनी तरफ़ 
से किसी प्रश्न का समर्थन करने त्वग जाती हैं। 


इंदिय के लिये पत्र 
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उस समय, यद्यपि उनका कहना सच भी हो, फिर 
भी, वह बढ़े-बूढ़ों को रुचता नहीं, और डनकी कुछ 
ऐसी ग़लत समझ हो जाती है कि यह लड़की उइंडता 
से बोलती है। इसके लिये तू इतना हमेशा ध्यान 
में रख कि बड़े-बूढ़ों के कहने पर तू हमेशा हाँ? 
कइती जा । कभी-कभी बड़े लोगों के द्वाथ से भी 
ग़लती की कोई बात हो जाती हे, परंतु 'सासजी, 
यह ग़लूती है', ऐसा कहने का बहू को अधिकार 
नहीं है । ग़हूत बात को भी आज्ञा मानकर करना 
दी चाहिए | उसमें आलस्य या लापरवाही किसी 
काम की नहीं। ऐसे समय में कभी-कभी सारा- 
सार-विचार-शक्ति का बिलकुक्ष लोप हो जाता है । 
अपने को वह चूक स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु 
अपने ससुराल-वासी होने के कारण अपने से डसका 
निषेध करते नहीं बनता । सबसे श्रच्छा यद्दी हे कि 
चुपचाप बैठकर यह देखता रहे कि क्‍या होता है। 
एक और भी बात तुझे ध्यान में रखना चाहिए। 
वह यह कि घर के नोकर-चाकरों से भी बोबते 
समय तुझमें तिरस्कार का लेश भी न होना चाहिए । 
वे लोग यद्यपि अपने सेवक हैं, फिर भी उनसे 
प्रेम का व्यवहार करने: में ही अपनी शोभा है, तथा 
तिरसकार और घधर्मड के साथ उनसे व्यवहार करने 
से उनका सेवक होने का दुर्भाग्य ओर भी दूना 
हो जाता है। उन ल्लोगों की भी हमें हर बात में 
ज़रूरत पडती है, फिर उन्हें कम क्‍यों समझा जाय £ 
उनके विन्ा पग-पण पर हसाश कास अठकेगा । 
वे सी बेचारे घर-हवा?, खत्री-बच्चों फो छोड़कर केवल 
पेंट के लिये अपनी प्यारी जन्मभूमि छोड़कर यहाँ 
आते हैं। पैसे के द्विये वे कितने भी कठिन काम 
विना कहे-सुने करते हैं । उनकी ऐसी दीन स्थिति में 
उन्हें मिलनेवाले मालिक अथवा मालकिन के उदार 
होने से उन्हें बड़ा आनंद होता है | फिर कष्टकारक 
काम करने में भी उनका उत्साह दूना बढ़ जाता 
है। कितु यदि उनसे कोई क्रोध से या ज़बरदस्ती 
से काम ले, तो वे क्ोग असंतुष्ट रहकर उदृडता का 
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वर्ताव करने शगते हैं । हमें उन्हें ऐसा करने का 
मौका हीन देना चाहिए । उनसे कोई काम 
करने के लिप्रे कहने में हमें नम्नता से पूछना 
घाहिए---.“यह कास तुम थोड़ी देर में कर ल्ोगे न ?” 
फिर वह फ्रौरन “हाँ” कहेगा । और यदि कभी 
भूल से काम रह गया, तो उसके लिये उसे शर्म 
लगेगी | आदमी के हाथ से ग़ह्लती हो जाने पर 
उस पर क्रोध न करके यदि मीठे शब्दों में कह दिया 
जाथ, तो वह बड़ा लजित-ला हो नाता है। क्रोध 
करने से जितना परिणाम होता, उसका दसगुना 
परिणाम सीठा बोलकर उन्हें समझा देने से होता 
है, भोर उन्हें यह मालूस द्ोने गता है कि 
आगे ऐसी ग़ल्नती न हो, इसकी फ़िक्र रखना 
चाहिए । यदि उनसे बहुत क्रोध से बोला 
जाय, तो वे लोग और भी अधिक त्वापरवाही का 
बतांव करते हैं। कभी-कभी अपने हाथ से काम करने 
में सुख प्रतीत होता हैं, परंतु दूसरे का कहा हुआा 
काम करने में मनुष्य को ऐसा प्रतीत नहीं होता। 
यह सलुष्प-स्वभाव की एक बड़ी विचित्रता ही सम- 
झना चाहिए । 

सुभे ऐसा सालूम होता हे हि बेचारे नौकर लोग 
पेट के लिये नौकरी करते हैं, तो क्या उन्होंने दःख 
सुख आदि सनोविकार भी छोड़ दिए हैं? कई जगह 
बढ़े लोगों की समझ इली प्रकार की हो जाती है 
पैसा पद-पद्‌ पर अनुभव मिलता हैं। दोपहर की 
परछाई के समान, क्षण-मात्र रहनेवाली सूर्य की 
छाया के ससान, बढह्कि इससे भी झधिक चंचल 
व्यवहारवाली इस लक्ष्मी के क्षणिक ऐश्वर्य के मोह 
में भूलकर हमसे से इज्ञारों लक्ष्मीवान् लोग यह 
ससभकर कि ग़रीब ज्ञोगों में जीवन नहीं है, प्राण 
नहीं है, मान नहीं है, अपने ऐश्वर्य-मद में मस्त 
होकर हज़ारों जीवों के प्रति ्ञापरवाही दिखाते हैं । 
उनसें से किसी को क्या कभी यह ज्ञान पैदा हुआ 
फि ऐसा कार्य अपने हाथ से न होना चाहिए ! यदि 
उन्हें यह ज्ञान दो गया होता, तो उन्होंने अपने इस 
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नित्य के झ्पराध का प्रायश्चित्त अवश्य कर लिया 
होता । परंतु विवेक उत्पन्न होकर प्रायश्चित्त करने का 
सौभाग्य बहुत थोड़े ल्लोगों को ही प्राष्त होता है। 
इसके लिये भी भाग्य की ज़रूरत होती है। इसेशा 
ऐसी बुद्धि लष्मी-पुत्रों को होना दुल्लेस ही है। 
कितनी ही श्रीमानों की स्थियाँ भी पुरुषों से हाथ- 
भर बढ़-चढ़कर श्रपनी श्रीमती की शान दिखाती 
हुईं देखी जाती हैं । उनकी यह ऐंड देखकर सदगुणी 
मनुष्यों को बड़ा बुरा लगता है, और वे समझने 
लगते हैं कि ऐसे ज्ञोगों का साथ बिलकुल छोड़ देना 
चाहिए । 

इंद्रि, तेरा भी घराना सुख-संपन्न होने के कारण 
तू भी हलके दिलवाली स्त्रियों की तरह अपने मन को 
हलका न बनाकर सदा उच्च विचारों तथा प्रेम के 
साथ नोकरों से बर्ताव कर | उनसे काम कराने में 
हुकुम-सा न देकर मीठे शब्दों में कहना चाहिए कि 
असम्ुुक काम करो । इस गकार उन्हें भी मालूम पढ़ता 
है कि मानो यह बात अपने घर के ही किसी मनुष्य 
ने कही है, ओर वे श्रपणा काम अ्रधिक मेहनत से 
करने लगते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मानो 
यही हमारा घर हो। नोकरों को यदि एक बार 
बड़-बड़ करने की आदत हो गई, फिर वह सहसा 
नहीं जाती । फिर उनसे मन से काम किया ही नहीं 
जाता । एकाघ बार काम चूक जाने पर नौकर से ग़स्सा 
भी होना चाहिए, परंतु दूसरी बार फिर ममता से 
पूछना चाहिए कि “क्या तूने खाना खा किया ??”! 
अन्यथा उसके हृदय में मालिक के प्रति विरस्कार 
उप्पन्न हो जाता है ।! नौकरों के मन में असंतोष 
उत्पन्न हो, ऐसा बर्ताव न करना चाहिए । क्योंकि 
किस वक्त उनसे क्या काम पद जायगा, इसका 
भरोसा नहीं है। इसलिये नौकरों और उनके सुख- 
दुखों की ओर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए । उन्हें 
कुछ अड्चन या पैसे की ज़रूश्त पड़े, तो हमें उदार 
मन से उनकी ग़रज़ दूर करना चाहिए, इससे उन्हें 
संतोष होता है। जब उन्हें छोटी-सो बात में ही 





भांध, ३१० तु० सं० | 


फल. ४०८४5 535 ििसीकि 5 १ यिरतस5.ध ३,३2१... हर 





संतोष हो सकता है, तो वह बात क्‍यों न करनी 
चाहिए । 'टीक तरह से काम करो', ऐसा नौकरों से 
कहने से पहले अपने मन में यह अच्छी तरह से 
सोचना चाहिए कि हमने ठीक तरह का बर्ताव किया 
है या नहीं । क्योंकि जब ख़ुद हमने नियमित समय पर 
नियमित काये नहीं किया है, तो नौकरों पर भी 
अपना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओर उन्हें प्रत्येक बात में 
टाज्मटोल करने की आदत पड़ जायगी । उनकी ऐसी 
आदत न पड़े, इसके लिये हमें ही शुरू से ध्यान 
रखना चाहिए । तुझे हृतना सब लिखने का कारण 
यह है कि अभी तू छोटी है, तुझे संसार का परिचय 
झब कहीं होने लगा है | ऐसे समय में यह संसार 
तुझ्के अत्यंत सुंदर व मोहक मालूम होता होगा। 
ऐसे सुंदर मालूम द्वोनेवाले संसार में वास्तव में 
झनन्वित कार्य करने में ओर उनके कार्य-कारण-भाव 
खोजने में बहुत देर तक कुछ पता नहीं लगता, और 
मन मृढ़ हो जाता है। ऐसे विस्तीर्ण संसार में दिस 
प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मन 
बावता हो जाता है। इसलिये कम-से-कम छोटी 
अवस्था में बड़े-बूढ़ों की आज्ञा में ही रहने में 
चातुर्य तथा कल्याण है । जिनसे यद्द नहीं होता, 
उनकी थोड़े ही काल में अधोगति होती हुईं दिखाई 
पढ़ती है । ऐसे दुःखद प्रसंग मनुष्य को अविचार के 
ही कारण आते हैं । उनके आने पर मनुष्य को दुख 
होता है, और उस दुख से जीव बिलकुल घबरा 
जाता है । जब दिमाग में सारासार-विचार करने की 
शक्ति ही नहीं रहेगी, तो मनुष्य के कतेंव्य का में 
झनेक इच्नतें सामने आवेगी, ओर फिर द्वाथ में लिया 
हुआ कास व्यवस्थित रीति से पूरा होना कठिन ही 
है । मनुष्य के हृदय में यदि पूर्ण शांति हो, तो उसके 
हाथ से कोई भी काय अधिक उत्साह तथा ठीक 
प्रकार से होगा । यदि सूच्म रीति से अवज्ञोकन 
किया जाय, तो संसार में मनुष्यों के भाग्य में शांति 
बहुत ही थोड़े परिमाण में दिखाई देगी । शांति 
झतिशय प्रिय होने पर भी किसी च॑चल रमणी की 


इंदिरा के लिये पत्र ३३ 
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तरह उससे दूर-दूर भागती रहती है । वह प्राणी हृदय 
से शांतिदेवी की आराधना करता है, तब भी वह 
उसकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखती हुईं बिजल्ली 
की भाँति चरण में अद्श्य-सी हो जाती है, तथा 
मनुष्य की ओर देखती हुईं हँखती-दँसती निकत्न जाती 
है। इंदिरे, कहने का भर्थ यह कि ससुराज्ञ में तुझे 
अनेक बार मनस्ताप सहन करने का अंग आवेगा, 
तो उस समय तू अपने मन की समता बिगढ़ने न 
देने का अ्रयत्न कर । कोई ग़त्नती से यदि अनुचित 
बात कह दे, तब भी तू यही समझ कि आत्मसंयस न 
करने की पहली सीढ़ी यही है । जब तेरे मन में उत्तर 
देने की इच्छा हो, तो तू बड़े कष्ट के साथ मेरे इस 
कहने की याद रख । ऐसा बर्ताव करने से तेरा 
कल्याण होगा, शोर इस योग से शांति के रसंणीय 
उद्यान में तुझे इच्छित क्रोड़ा करने का अवसर 
मिलेगा । ऐसे अवसर को तू कभी, कैसे भी समय पर 
व्यर्थ सत गँवा । हम लोग हमेशा कहते हैं कि गया 
छुण कभी वापस नहीं आता, फिर उसके लिये चाहे 
कितने ही प्रयत्न किए जायें | इसलिये ज्ञानी लोग 
द्रब्य की अपेत्ता समय की क़रीमत अधिक मानते हैं । 
घन से सोगुने मद्र्व-पूर्ण समय को व्यर्थ गँवाना 
शायुष्य का क्षय करना है। इस कारण निरभंक जीवन 
क्या जीवन न होने के समान ही बहीं है ? जीवन को 
निर्जीव बना देना शाव्मघात के समान ही है। मेरे 
विचार से झात्मघात से जितना पाप छागता होगा, 
उससे भी अधिक पाप निरथंक दुराचरण में वक्त 
लगाने में होता होगा । इस कारण, लाड़िती इंदिरे ! 
तू अपने अमूल्य समय का सदा ध्यान रख | जो वक्त 
मिले, उसे सदा पतवि-सेवा में लगाती रह । इस त्ञोक 
की हम आय-मद्दिलाओं के लिये परम पृज्य तथा 
भक्ति-पूवंक आराधना के योभ्य स्थान झथवा देव- 
मंदिर पति ही है । इस मंदिर में देवता अर्थात्‌ पति की 
एकनिष्ठता से, दिखावटी भावों को छोड़कर, सेवा 
करना हम आय-महदिल्वाओं का पुए्यकारक धर्म है। 
तू अपने आचरण में उस पविन्न धरम का पात्नकर, 


३9 सुधा | वर्ष & खंड २, संख्या १ 
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यही तेरी प्रेमत्न माता की इच्छा है | इसे पूरा करना विश्वास है। क्‍या में आशा रहखूँ कि तू इस विषय 
सधा तेरे हाथ में है । मेंने तुझे अब तक जो शिक्षण. में कभी निराश नहीं करेगी 
दिया है, उसका तू उचित उपयोग करेंगी, यह सुझे € असमाप्त .) 
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रचना का सर्वोत्तम नमूना है। ६ रंगीन और सादे चित्रों से सुशोभित । मूल्य १॥), सजिल्द २) 

२, हृद्यू की प्रसु---यह उपन्यास हिंदी-संसार के लिये एक ही चीज़ है । द्वितीय 
संस्करण | मूल्य १), सजिल्द १॥|) 

है, उत्सगे-....ए७ सुंदर ऐतिहासिक. नाटक । चित्तीड़ के वीर अधिपति जयमत्न तथा 
उनकी जर्वामद रानी की बीरता का दिल फड़का देनेवाला वर्णन । मूल्य |£), सजिल्द ॥|) 

(9, गोल-सभा-...कंदन में देशो ओर विज्ञायती कानूनी खोपड़ियों की ढक्षरें, 
भारत की तकदीर के फ़ेसले ओर नंगे विद्रोही फक्कीर को मनाने के लिये ब्रिटेन का नफ़ीस 
नाच ! मूल्य १॥)), सजिल्द २) 

पू, असुतु....आठ अमर कहानियाँ । ७-८ चित्र। मूल्य १), सजिल्द १॥) 

६, आरोग्य-शास्-.-स्वास्थ्य-त्ा-संवंधी सभी बातें इसमें आ गई हैं। 
२५०-३०० चित्र । मूल्य मज़बूत जिल्द का १२) 

७, ख़वास का व्याहे--एथ्वोराज-राखों के आधार पर लिखा हुआ ऐति- 
हासिक उपन्यास । एक सुदर रंगीन चित्र । मूल्य १), १॥) 

(० ब्रह्मचर्य -साधन्‌-.पत्येक काय की सिद्धि के लिये ब्रह्मचय अनिवायय है। 
लेखक ने त्रह्मदय-साधन के विषय में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। मूल्य ॥)), स० १) 
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चलता नहीं काठ का घोड़ा ! 

मा चितितहोंगी, ले चल्ल घर, देख बचा दिन थोड़ा । बड़ी लगन से मेरे प्रियवर , 

सोने की थी बनी अठारी ; शुष्क लकड़ियों को चुन-चुनकर , 

हाय! लगाई थी फुलवारी , रख अपनी छाती पर पध्थर + 

फूल शहो थी क्यारी-क्यारी , एक-एक टुकड़े को बाँवा, जोड़-जोड़ फिर जोड़ा । 
फल से लदे वृत्ष थे, पर मेंने न एक भी तोड़ा । है यह चिड़िया - रैन - बसेरा; 

छोड़ दिया सुख-दुख चण-भर में , बना खूब तू वाहन मेरा, 

गिरे खिलोने बीच डगर में, चल्न दे, पथ है अगम, ऑपेरा , 

पड़े रहे कुद सूने घर में , आगे की घुधि ले, सपना था; जो कुछ पीछे छोड़ा । 
सखा ओर संगिनियों से तो अब बरबस मुँह मोड़ा | चलता नहीं काठ का घोड़ा ! 
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इस छर्मन प्रोपिस्तौल के फ़ायर इतनी भारी आवाज़ व चिशरियों के साथ होते हैं कि सामने 
हिंसक प्राणी मुक़ाबल्ते पर खड़ा नहीं रह सकता है। हर ख़तरे के समय काम देती है। ज्लायसेंस 
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[ कर्नेंल मेघराज शमशेर जंगबहादुर राणा ] 


(/ सो, रतवष में नेपाल हिंदु-गोरव 
की पताका फदराते हुए 
खड़ा है । नेपाल को इस 
बात।का गये है कि आज 
तक उसकी पवित्र भूमि 
॥ में किसी का पदापण 
नहीं हुआ । जिस क़दर उसे अपनी स्वाधीनता 
का गये है, उसी तरह अपने देश को 
सुंदर ओर शक्ति-संपन्न देखने का भी अभि- 
मान है । 

आज से १६४ वर्ष पूब यह देश भी छोटे- 
छोटे ठुकड़ों में विभक्त था | अपने अपूच पराक्रम 
से विजय-दु दुभी बजाते हुए सबको मिलाकर 
एक 'राष्ट्र' निमांण कराने का श्रेय गोरखाधिपति 
मद्ाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहदेव को है। 
आप दिंदु-कुल्न-शिरोमणि प्रातःस्मरणीय महा- 
राणा प्रताप के वंशज हैं। आपकी प्राचीन 
राजधानी गोरखा है, जो छ्वाठमांड से ३२ कोस 
पश्चिम की ओर है। इसी से लोग नेपाल को 
गोरखा ओर नेपाल-निवासियों को गोरखाली भी 
कहते हैं। नेपाज्ञ की सीमा पश्चिम में ज़िला 
पीलीभीत से पूव में दा्जिलिंग तक ६०० मील 
लंबी है । उत्तर में हिमालय से दक्तिण में चंपारन 
तक २०० मील चोड़ी है। इसका पहाड़ी प्रांत 
हरा-भरा, नाना प्रकार के पआआक्ृतिक सोंदय से 
परिपूर्ं, अध््यंत रमणीय प्रदेश है। तराई की 





भूमि भी दरी-भरी; सु दर है, ओर अत्यंत उपजाऊ 
होने से स्वणप्रसूता है । 

नेपाल की राजधानी काठमांडू है। जो समुद्र- 
तल से ७,५०० फ्रीट ऊंची है। काठमांडू के 
अलावा भादगाँव, पाटन दो ओर शहर भी दें । 
ये नैसर्गिक रूप से परिवेष्टित और आधुनिक 
सभ्यता से सुसज्ञित अत्यंत सुंदर नगर हैं। 
काठमांड्‌ से दो मील पूब. पशुपतिनाथ का मंदिर 
है । शिवरात्रि में अनेकों यात्री वहाँ दशन के 
लिये जाते हैं। काठमांडू, भादगाँव और पाठन 
में कई दशनीय मंदिर हैं, जो अपनी प्राचीन 
कारीगरी के लिये प्रसिद्ध हैं । 

नेपाल में कई प्रसिद्ध स्थान हैं, जिनसे भारत- 
बष ही नहीं, संसार परिचित है। शांति-धर्म- 
प्रवतक भगवान्‌ गौतमबुद्ध की राजघानी कपिल- 
वस्तु होने का सोभाग्य नेपाल ही को है | कपिल- 
वस्तु के विषय में एक बिद्वान्‌ का कहना है कि 
संसार में अनेक देश हैं, जो भारतवष का नाम 
भी न जानते होंगे; पर कोई ऐसा देश, कोई 
ऐसा विद्वान्‌ नहां होगा, जो कपिलवस्तु का नाम न 
जानता हो । अमेरिका, जापान, चीन-जेसे सुदूर 
देशों से अनेकों यात्री केवल कपितलवस्तु देखने 
के लिये वहाँ आते हैं | जिला बरती के शोहरत- 
गंज स्टेशन से १४ मील उत्तर नेपाल में कपित्- 
वस्तु है। कपिलवस्तु से १४ मील पूरब लु'बिनी 
कानन है, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म 
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हुआ था। लुबिनी में एक अशोकनस्तंभ है। 
कपिलवस्तु से दो मील उत्तर निगलिहवा-नामक 
एक गाँव में भी एक स्तंभ गिरा पड़ा है। कपित- 
वस्तु के आस-पास बहुत-से पुराने खँडहर हैं । 
इन खंडहरों की खुदाई का काम नेपाल- 
सरकार की ओर से शुरू हो गया है। पोराशिक 
तीथ-स्थानों में हिमालय का गोसाई-कुड और 
मुक्ति-क्षेत्र, जहाँ से गंडक निकलती है, ये दो 
मुख्य स्थान हैं। अयोध्याधिपति भगवान्‌ रामचंद्र 
की प्यारी ससुराल परम ज्ञानी राज्मा जनक की 
राजधानी जनकपुर भी नेपाल में है । 

नेपाल की भूमि उबरा है। नाना प्रकार की 
वनीषधि, साल-देवदार; आदि उपयोगी बृत्तों 
से परिपूर्ण जंगल, अगणित नदियाँ, कील-मरने, 
लोदा, ताँचा ओर सुबर्ण आदि की खानें तथा 
अनेक उपयोगी पत्थर इत्यादि के होने से यह देश 
संपत्तिशाली है । 

नेपाल की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी 
अपनी प्यारी प्रजा। नेपाल की प्रजा राजभक्ति 
को परम धर्म समभती है। यहाँ की प्रजा की 
राजभक्ति अनुपम है। जो राजा की निंदा करता 
है, उसे प्रजा अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखती 
है। राजा भी प्रजा-वत्सल होते हैं। अपनी प्यारी 
प्रजा की भलाई के लिये सब कुछ करने को तैयार 
रहते हैं । वतमान महाराज युद्ध शमशेर ज॑ग- 
बहादुर राणा का एकसात्र लक्ष्य है “प्रजा 
की भलाई किस तरह हो ।” यही प्रधान कारण 
है कि आज नेपाल में सुख-शांति है। 

नेपाली जाति का रहन-सहन जानने के लिये 
नेप्राल को दो भागों में बाँटना चाहिए, क्योंकि 


स्वयं प्रकृति ने पहाड़ और तराई के जल-वबायु 
के साथ-साथ उनका रहन-सहन भी अत्ञग-अलग 
कर दिया है । 

पहाड़ी प्रांत में ब्राह्मण, ज्षत्रिय, मगर, गुरु ग, 
लामा, लेपचा, लिंबु, किराती, सुनार, लोहारः 
दर्जी और मोची की बस्तियाँ हैं। इनमें लामा, 
मगर ओर लिंवु की भाषा अलग-अलग है, पर 
सब ल्ोग नेपाली भाषा ही का व्यवद्वार करते 
हैं । इन छोटी-छोटी जातियों की भाषा में 
इतने कम शब्द हैं कि उनसे उनके अपने 
घरेलू काम भी मुश्किल से चलते हैं। काठमांड, 
भादर्गाँव। पाटन में नेवार-जाति की भाषा है; जो 
नेवारी भाषा कहलाती है । यह भाषा प्राचीन 
भाषा है, ओर साथ ही संस्कार-पूर्ण भी। इसकी 
लिपि भी अलग है, पर अब तो यह लिपि 
प्राचीन शिक्षा-लेख ओर पुस्तकों में ही देखने में 
आती है। काठमांडू और पहाड़ में कुछ सुसत्त- 
मान हैं, जो क़रीब ढाई-तीन सो बरस से आबाद 
हैं। पहाड़ के निवासी मुसलमानों के तो भाषा- 
भेष, रहन-सहन सब पहाड़ के निवासियों की 
तरह हो गए हैँ, केवल काठमांडू के मुखलमानों 
की भाषा उदू है। 

नेपाल का प्रधान धर्म सनातन घसे है । कुछ 
नेवार ओर लामा बोढ् हैं, पर नेपाल में सनातन 
धम ओर बौद्ध-चर्म ऐसे मिले हैं कि सहसा पता 
नहीं चल्ञता कि कोन किस धर्म का अनुयायी है। 
नेपाल में किसी भी संग्रदायवाले के रहने की 
मनाहो नहीं है, पर घर्म-परिवर्तत करना सना 
है, क्‍योंकि उससे अशांति उत्पन्न होती है। 
नेपाल में शांति का साम्राज्य है । समस्त प्रज्ञा 


रेप सुधा 





अपने-अपने घम पालन करते हुए हिल-मिलकर 


रहतो हैं 

पहाड़ की जातियाँ क्षि-जीची, परिश्रमी हें । 
ये बड़ी नेक थीर; वीर और स्वामिमक्त होती 
हैं। इस थाति के गोरखा बीरों' की बीरत्व- 
गाथा से संसार के इतिहास के प्रष्ठ उज्ज्वल 
हैं। इनकी धीरता, दीरता, सरलता ओर कष्ट- 
सहिष्णुता की तारीफ़ की जाय, तो एक अल्लषग 
पुस्तक ही वन ज्ञायगी | 

राजधानी की नेवार-जाति ग्राचीन जाति हे । 
इनमें कृपक भी हैं, पर अधिकांश व्यवसायी हैं । 
राजधानी का व्यापार कछ मारवाड़ी, कुछ 
इन्हीं लोगों के हाथ में है । यह जाति उद्यमी, 
व्यवसाय-प्रिय ओर साथ ही कल्ाविदू भी है। 
इनकी कारीगरी प्राचीन मंदिरों में देखने में 
आती है । यह लोग भारत के सब प्रधान 
नगरों के अतिरिक्त तिब्बत में भी जाकर व्यव- 
साय करते हैं । 

तराई को हम लोग मधेस ( मध्यदेश ) भी 
कहते हैं । तराई में तिवारी, दुबे, मिक चोबे, 
पाँडे, सुकुल, का आदि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, 
वाला; कुर्मी, तेली, कल्वार, मोची, दुसाध, 
हेला आदि हिंदू ओर झसलमानों की बस्ती है। 
ये सब जातियाँ कृषि-जीवी ओर बड़े निपुण 
किसान हैं | तराई का रहन-सहन जो प्रांत ब्रिटिश 
भारत के जिस प्रांत से मिल्ा है, उसी प्रांत का-सा 
।है। चंपारन से पुरनिया तक का प्रांत उत्तरीय 
बिहार से मिले होने से उसकी भाषा, रहन-सहन 


सब उत्तरीय बिद्दार केन्से हैं। गोरखपुर से पील्ी- 


भीत तक से मिल्ले प्रांत में वही भाषा ओर वही 


रहन-सहन है । ये तराई-वासी जातियाँ प्रिश्रमी 
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र बहुत सरल तथा सीधी हैं। 

तराई में थारू एक जाति है, जो प्रायः जंगल 
के आस-पास रहती है। यह जाति बड़ी सरल, 
श्रमशील और स्वावलंबी है। ये लोग निपुण 
किसान दो हैं ही; साथ ही अपनी जरूरत की चीज़ें 
स्वयं तैयार कर लेते हैं । वही आदमी हल भी 
चल्लाता है, बढ़ई का काम भी करता है। लुहारी 
भी करता है, बाँध, नहर वगेरह का भी इंतजाम 
करता है, कपड़ा साफ़ करता है; जंगलों में जाकर 
शिकार करता है । कूठ, कपट। छल से तो ये लोग 
कोसों दूर रहत हैं। इनकी ओरतें बहुत साक्-सुघर 
होती हैं। चाहे कितने ही धनी की ख्री क्यों न हो, 
सबके साथ हिल-मिलकर काम करती है।ये 
हाथ बाँधकर रहना नहीं जानती । फ़ुरसत के वक्त 
पंखा वगेरह बनाना; चटाई बुनना; कपड़ा सीना 
इत्यादि काम करती रहती हैं| ये बहुत हँसमुख 
ओर बड़ी सती होती हैं। यह थारू-जाति आनंद 
करना भी जानती है। बिनोदी तो पूरे होते हैं । 
ये ज्ञीग नाटक भी करते हैं; नाटक के बाद 
सामाजिक विषय को लेकर जो स्वाँग करते हैं, 
बह देखते ही बनता है । 

आसाम, बर्मा, शिक्नांग, दाजिलिंग, देहरादून 
में भी नेपाल्ली जाति की बस्ती है। ये प्रवासी 
नेपाली कद्दलाते हैं । 

नेपाल की प्रधान भाषा नेपाली-भाषा है। यद्दो 
नेपाल की राष्ट्रभाषा हे। चाहे पहाड़ का ही) 
चाहे तराई का, एकनएक बच्चा नेपाक्ी-साषा 
को प्यार करता, आसानी से बोल सकता और 
समम सकता है। नेपाली-भाषा प्रचलित हिंदी से 


कै 
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मिलती-जुलतो, बड़ी सरह् भाषा है। पाठकों के प्रजा-बत्खलता-पूर्ण शासक दोइ बक्संछ। वहाँ ले 
मनोरंजनाथ नेपात्ी-भाषा की कुछ पंक्तियाँ अल्प समय माने थेरे सुधार गरी संसार मा यश- 
नीचे देता हैँ-- भाजन होई बक्सीयो । 
“सारतवष मा नेपाल एक बहुतै सुरमभ्य देश. “छुपा का संपादक श्रीदुल्लारेलालजी भागव योग्य 
छ | नेपाज्ञी भाषा पनि यति सरल छ कि हामि संपादक रसाथे बड़ा मिलनसा र, हँसभुख हुनू हुं । 
सहज सा बुकन सकझों । ४लखनऊ को गंगा-पुस्तकमाला भा हिंदी 
५त्ेवाल का वतमान महाराज बहुतै लोक-प्रिय. का उत्तमोत्तम पुस्तक पाइन्छनू।! 












नमूने की शीशी £),नझूना केवल | 
एजेंटों के पास ही मिलता है । | 








गोद के बच्चों को लि आन 
भोदा-ताज़ा करनेवाला तल है. 
। लाल-शर!' 
(१०४) (लालशबेत) 
| ( बच्चे, लड़के व प्रसूति 
| के लिये झख्त-तुल्य 
पुष्टई ) । 
छोटे बच्चों को पिलाने 
सदी, खाँसी 
। नाक बहना तथा ऐसी 
| ही और सर्दी से होने- 
| वाली बीमारी नहा 
। होती | 
। पीकर बच्चे बड़े प्रसन्न 
| रहते हैं । क्योंकि यह 
| शबंत-सा मीठा है । 
मूल्य प्रति शीशी ॥०) तेरह आना । डा० म० ॥|) हे 
नोट- हमारी दवाएँ सब जगह मिलतो हं। अपने स्थानीय हमारे एजेंट से ख़रीदिए | 
 डाबर ( डॉ० एस० क० बन ) लिमिटेड, ( विभाग स्ट-बक्स न० ९४४, कलकत्ता 
“““सज्ुंट-जखनऊ ९ न० २५ अमीतावाद पाक में ) किंग मेडिकल हाल | 
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स्वानताध्यच्त का माफ ण३& 


[ श्रीयुत रावसाहब लक्ष्मणभास्कर मुले, शिक्षा-साचिव, ग्वालियर ] 


माननीय प्रतिनिधि बंघुओ तथा उपस्थित 
सज्जनो व महिलाओ, 
“घाघु-संत येती घरा, तोचि दिवाक्ली दूसरा ।” 
व्याप्ाप्लण्८7. कफ कथन सद्दाराष्ट्र के विख्यात संतत- 
शिरोमणि कविवर महात्मा 
तुकारामजी का है । मेंने अपने 
स्वागत पर भाषण का आरंभ 
मराठी वाक्य से किया, इसका 
अपलाप्ाफञयरत... दोष कृपया सुझे न दीजिए, 
बढ्कि यहाँ के मेरे उन मित्रों को दीनिए, जिनके 
प्रेमागह ने पान्र-अपान्न का विचार न कर झुभे आप- 
जैसे मानवीय शारदा-भक्त व साहित्याजुरागियों का 
श्वागत करने का सुअवसर दिया है। दूसरा दोष 
यदि आप चाह, तो उत्त मरादी अभंग को ही दे 
सकते हैं । क्योंकि उसमें यदि ऐसा! संदर, समया- 
सुकल, प्रयोजक व हृदयस्पर्शी भाव भरा न दोता, 
तो उसे आपके सम्मुख उपस्थित करने का न तो 
मुझे मोह ही उत्पन्न होता, और न सुरूसे ऐसा 
साइस, पअ्रमाद या ्ष्टता ही हो पाती। तीसरा 
दोष, चाहें तो, आप उपस्थित गण्य-सान्य सादित्या- 
चायो' को दें। यदि उनकी वाणी में प्रसाद न 
होता, तो मुझे उनके स्वागत के हेतु संत तुकारास 
की प्रसाद वाणी का आश्रय न तेना पढ़ता । अस्तु, 
इस अभंग का तात्पर्य यह है कि एकाघ लोकिक 
स्यौहार या उत्सव ही नहीं, कितु हमारे सारे त्योहार 
व महोत्सव मिलत्रा देने से हमारे हृदय को जो कुछ 
झानंद हो सकता हे, वह संतों के आगमन से 





साहित्य- 


क यह भाषण अखिल भारतवर्षीय २५वें हिं 
पद से दिया गया 


कद 


सम्मेत्नन, ग्वालियर में स्वागताध्यक्ष के 
या |[सुधा-संपादक 


होनेवाजे आनंद के सामने तुण्छ है। संतागमन 
की इस महिमा का वर्णन करने के किये उक्त शब्दों 
से बढ़कर आदरानंद-भाव-पूणं, सुंदर शब्द मु 
अन्यत्र मित्नना कहाँ संभव था £ 

सजनो |! आप सच मानिए। आपके शुभागमन 
से ग्वालियर की साहित्य-प्रमी जनता का अंतःकरण 
जिस हफ॑ व प्रमानंद के भाव से उमड़ उठा है, 
उसे व्यक्त करने के लिये मेरे पास अन्य शब्द्‌ नहीं 
हैं। अगरेज़ी भाषा और भाव का यदि में अवक्वंबन 
या अनुसरण करता, तो मुझे यह कहना पढ़ता कि 
आज का दिन श्वालियर के साहित्यिक इतिहास में 
सुवर्णात्तरों से अंकित करने योग्य है। सुवर्णाक्षर 
ही क्या, बल्कि रलाक्षर होने पर भी वह जद 
शब्द चेतन्यमय आनंद को व्यक्त करने के लिये 
कैसे समर्थ तथा थोण्य हो सकते हैं ? हमारे 
इस समय के आनंद की तुलना हृदय के किसी 
समलच्षण भाव के साथ की जाने से ही शब्द हारा 
वह परमानंद कुछ ब्यक्त हो सकता है; और इसी- 
लिये झुझे संत तुकाराम के उपयुक्त अर्भंग का आश्रय 
लेना पड़ा, जिसे आप क्षमा करें| 

मेरे अधीन आपके झागत-स्वागत का कार्य किया 
गया है, में उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा, 
और न मुझमें ऐसा अतिक्रमण करने की सामथ्थ 
ही है । यद्यपि स्वागत के लिये अल्प-स्वल्प सामग्री 
काफ़ी होती है, तो भी मुझे यह कार्य बढ़ा कठिन 
प्रतीत हो रहा है । सती गांधारी की ऐसी ज्लोकोत्तर 
पति-निष्ठा कि उसने पति के अंधे होने के कारण 
ख़द भी अपने नेत्रों का उपयोग करना छोड़ दिया 
था, यानी उसे पूरे इष्टि-सामथ्यं व साधन झनुकल 
होते हुए भी पति जिस इृश्यानंद का अनुभव नहीं 
ले सकता था, उसका उपभोग उसे इतना असझ 
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७ टी किक कब्र भजन, 


हुआ कि उसने केवल इच्छानबल से अपने नेत्र 
आाजन्म बंद कर रखे, या लच्मणली का इतना 
झपूर्वे शीक्ष कि उनकी इष्टि बंधु-पत्नी सीताजी के 
चरणों के सिवा उनके किसी अन्य अंग की ओर 


कभी भूल मे भी नहीं गईं, ओर वह सिवा चरणा- 
भूषणों के उनके अन्य किन्हीं भी आभूषणों को न 
पहचान सके, अथवा उनका अपने ज्येष्ठ आता तथा 
उनकी पत्नी के प्रति इतना श्रेष्ठ आदर-भाव कि बन 
में एक के पीछे एक चलते समय जिस भूमि या 
धूल को उस दंपति में से किसी का पादस्पर्श हो 
जाता था, उसे बचाकर बह अपना क़दम डाला करते 
थे । यह और इनके सदश अन्य सेकड़ों उदाइरण 
इतनी श्रेष्ठ कोटि के भाव और कद्पनाओं का नपूना 
हैं, जिनके समान जोड़ हमें संसार के अन्य किसी 
साहित्य में नहीं मिलते | ऐसी उच्चतम भाष-धारा में 
जो शारदा-भक्त नित्य सुस्ताव हो रहे हैं, उनके स्वागत 
के लिये अंतःकरण में योग्य भाव होने पर भी उन्हें 
प्रकाशित करने के लिये अनुकूल शब्द कहाँ से प्राप्त हो 
सकते हैं, यह भी मेरे क्षिये एक समस्या ही है । 
पहली न्ुटि तो यह दे कि में स्वयं साहित्यशाल्री 
या भाषा-पंढित नहीं हैँ, न झुकसे अब तक कुछ 
उल्लेखनीय साहिलिक कायय॑ ही हुआ है। में साहि- 
द्योपासक नहीं, कितु साहित्य-सेवियों का एक भक्त 
हूँ । मेरे लिय्रे दूसरी दिक्कषव यद्द है कि स्वागत का 
कोई एक बँधा हुआ मार्ग नहीं है, जिसका अवलंब 
लेने से काय सिद्ध हो जाय, बल्कि उसके दो प्रकार 
हो सकते हैं---एक आधुनिक सभ्यता का और दूसरा 
प्राचीन आय-सम्यता का। आशछुनिक प्रकार यह है 
कि जब कभी कोई प्रतिष्ठित सज्न अपने यहाँ पधारते 
हैं, तो उनसे हस्तांदो हम करके यानी हाथ मिलाकर 
या पान, तंबाकू, सिगरेट आदि देकर अथवा कभी- 
कभी चाय पिल्लाकर उनका स्वागत कर दिया जाता 
है । इन सब ग्रकारों में कुछ-न-कुछ दोष पाया जाता 
है। उदाहरणार्थ हाथ मित्राने के शिशचार को ही 
लीजिए । हाथ जोड़ने के नम्र भाव के बजाय अब 
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हाथ मिलाने का प्रचार बढ़ रहा है। वैसे तो द्ाथ 
मिलाना इसारे लिये कोई नई बात नहीं है। भेद 
इतना ही है कि हम ऋुश्ती के समय अखाड़े में कुश्ती 
लड़नेवाले से हाथ मिल्लाया करते थे | अर्थात्‌ चित्त 
में हराने की कामना रखकर बाह्यतः स्नेइ-भाव की 
चेश करने के कपट-भाव के कारण हमारे लिये यह 
आचार दूषित अर्थात्‌ निद्य एवं त्याज्य है। प्राचीन 
सभ्यता के अनुसार आगत-स्वागत किया जाय, तो 
उसके लिये पूजन के बिना अ्रन्य सार्ग नहीं दिखताई 
देता, और फिर भी प्रश्न बना रहता है कि जो पूजन 
किया जाय, वह पषोड़शोपचार हो या पंचोपचार 
यथार्थ में यह निर्भर है पूजन-साममी की अनुकूलता पर । 
अगर पोड्शोपचार पूजन का साहित्य संग्रह करने में 
हम अपने को असमर्थ पार्वे, तो पंचोपचार पूजन द्वारा 
हो अपना समाधान कर लेना इमारे लिये उचित है । 

साहित्याचायों का पूजन करना साकात्‌ शारदा 
साता का पूजन करने के बराबर है; क्योंकि आप 
उसकी चेतन्य रूप प्रतिमाएँ हैं। शारदा माता का सारे 
विश्व को आधार है, तो उसके लिये कोन-सा आसन 
उपस्थित किया जाना संभव है! एक आसन झत्न- 
बत्ता उपल््ध है, ओर वह है हमारा हृदय ! उसी को 
इम आपके सम्मुख उपस्थित करके आपसे आरृढ़ 
होने की प्रार्थथा फरते हैं। इस कामना के साथ कि 
उस स्थान पर आपकी , आसीनता ऐसी अटल बनी 
रहे कि वहाँ से अन्य किसी भाषा का साहित्य हिंदी- 
साहित्य को कदापि च्युत तथा भ्रष्ट न करने पावें। 
यह एक विचार हुआ । दूसरा यह कहा जा सकता है 
कि आसन का कारय है आधार | अखिल जइ-चेतन्य 
सृष्टि का आधारासन निसगोत्पन्न भूमि है। डसी 
प्रकार साहित्य-सष्टि के किये भाषा को ही आधा- 
रासन का स्थान प्राप्त है। आज आप इस समय 
एक ऐसे बड़े देशी राज्य की राजधानी में उपस्थित 
हैं, जहाँ की भूमि सिंघिया नरेशों के स्वदेशी राज- 
शासन-संस्कार से पुनीत होने के कारण शारदा-भक्तों 
के आसन के लिये सर्वथा पात्र हे । इस पर भी उसने 
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विशेष पात्रता इस कारण पाई है कि सिधिया घरेशों 
की मातृभाषा मराठी होते हुए भी प्रजा पर वे अपनी 
भाषा लादने के मोह में नहीं पड़े, वरन्‌ इजा के द्वित व 
हिंदी के प्रेम से श्ररित होकर अपनी प्रजा की हिंदी-भाषा 
को ही सरक्यूलर द्वारा १६४८ विक्रम-शताब्दी से 
शासन-कार्य में राजभाषा बना दिया। यह एक ऐजा 
लुंदर उदाहरण है, जो अन्य कई संस्थानिकों के लिये 
झौर साम्राज्य के सौभाग्य-प्राप्व देशों के लिये सर्वथा 
अनुकरणीय है । हमारे चिरस्मरणीय स्वगीय माधव 
महाराज के उक्त सरक्यूलर अथवा आकज्ञा-पत्र को राज्य 
की जनता यदि द्विदी-भाषा का 77897/8-047६& 
समम्के, और उसके लिये उनकी चिर-कृतक्ष हो, तो 
उसमें आश्चर्य ही क्या है ? क्योंकि उससे राज्य की 
भाषा का वैसा दी गहरा उपकार हुआ है। राजभापा बढ- 
लने के कार्य में स्वर्गीय माधव महाराज के अग्रसर होने 
से उनकी यह कृति अन्यान्य शासकों को मार्ग-दशंक 
हो गई । इसके पश्चात्‌ ही कुछ राज्यों में और संयुक्त- 
प्रांत के न्यायालयों में भी वह प्रस्थापित हुईं । इसे हम 
यहाँ के उदाहरण का ही परिणाम समझे, तो अनुचित 
न होगा। सारांश यह कि भाषा के विषय में इस प्रकार 
से सुसंस्क्ृत भूमि आपके आसनार्थ उपस्थित हे । 
उक्त आसन पर आरूढ़ हुए आप-जैसी चैतन्यानंद 
मूर्तियों का पादु-प्रचालन भी हम पाथिव जल से नहीं, 
कितु उस मनोत्साह-सूचक आनंदाश्र के खोत से करते 
हैं, जो आपके शुभागमन से हमारे अंतःकरणों में न 
समाकर रोम-रोम से फूट निकलने की चेष्टा कर रहा है, 
और यदि पार्थिव जल विना आपका संतोष न होता 
हो, तो लीजिए, वह भी आपके सम्मुख यहाँ के सूर्य- 
कुंड पर मौजूद है। इस सूर्य-कुंड के जल का 
माहात्य, जो दुंतकथा द्वारा उपत्नज्ध है, यह है कि 
उससे न केवल शरीर-मल ही धुलता है, बढ्कि कुछ्ठ 
के समान महारोग से भी शरीर की विवृत्ति हो जाती 
है । ग्वालियर का दुर्ग, जो भारतीय हुर्ग-माला का 
एक अमूल्य मोती कहा जाता है, उसके निर्माता राजा 
सूरञ्ञपात्र कुष्ठ-रोग से पीड़ित थे। वह एक दिन 
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सगया करते हुए ऐसे समय उस स्थान के निकट 
पहुँचे, जब वह थककर तृषा से अत्यंत व्याकुत्न हो 
रहे थे । जल की खोज में फिरते-फिरते उनको एक 
तपसवी का दुशेन हुआ | उचके पूछने पर तपस्वी ने 
जल का स्थान बता दिया। राजा ने उस जल का 
पान किया, तो तत्वण सारी थकान मिट गईं, और 
चित्त को श्रपूव प्रसन्नता प्राप्त हुईं । तप्पश्चात्‌ वह 
तपसवी के निकट जा बैठे, और उन्हें साथ त्ञाया हुआ 
जल अर्पण किया । शजा को उदास देखकर तपरवी 
ने खिन्नता का कारण पूछा, तो मालूम हुआ कि राजा 
कुष्ठ-रोग से पीड़ित है । तपरवी ने राजा के सोजन्य 
से असन्न होकर उससे कहा कि रविवार के दिन चह 
सकुटुंब वहाँ के जलाशय में यथाविधि स्नान 
करेगा, तो रोग से निवृत्त अथवा पाक हो जायगा। 
तदनुसार वह राजा स्नान करने पर रोग-मुक्त हो गया। 
उसने तपसवी का भक्ति-भाव-पूवेक पूजन-अचेन 
किया । तपरवी ने राजा से कहा कि वह उस स्थान 
पर एक दुर्ग बाँधे, ओर आनंद से राज्य करें । जब तक 
उसके वंशजों के नाम के साथ 'पाल' शब्द्‌ बना रहेगा, 
उसका वंश उस प्रदेश का राज्य करता रहेगा। अस्तु । 

अझासन झोर अक्षालन के पश्चात आपके विल्लेपनाथ्थ 
हम महाराजा दोलतरावजी के समय के राजाश्रित 
नाथपंथी संतकवि महिपतिनाथ के कथन या पश्च- 
रचनाएँ भक्ति-पूवंक समपित करते हैं। ये रचनाएँ 
विमल और शीतक्ष चंदन के समान ज्ञान तथा शांति- 
रस-प्रधान हैं। इन पद्मों की सुगंध का परिसल न 
केवल ग्वाज्षियर-राज्य के कोने-कोने में, कितु अन्य 
देशों में भी फेल्ला है, और भक्त जनों के चित्त को झब 
भी मुग्ध कर रहा है, तथा भविष्य में भी करता रहेगा, 
इसमें संदेह नहीं । 

इस राज्य के संस्थापक पुण्य-श्लोक श्रीमंत महादजी 
सिधिया-विरचित भक्ति-भाव-परिसल्न-पूर्ण  'माधव- 
विल्लास'- नामक कविता-प्रंथ व शंगार-रसाचार्य पद्माकर- 
जी की नानावर्णालंकृत मनोहर कविताएँ--लिन्‍्हें सुन- 
कर महाराजा दोल्तरावजी सिधिया-जैसे साहित्य-प्रेमी 
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इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने एक लाख रुपया व एक 
हाथी कविवरजञ्ञी को प्रदान कर दिया- यह ग्वालियर- 
राज्य की कुसुम-रचनाएं--श्रापकी पूजा के वास्तें 
हमारी पुष्प-सामग्री है, उसे हम समर्पण करते हैं । 
पूजन में पंचम उपचार फलाहार का है, डसके 
लिये तो हमारे चिरस्मरणीय स्वर्गीय माधव नरेश ने 
गातल्वियर के राज्य को अत्यंत सुसम्ुद्ध कर रक्खा है । 
ज़मींदार-हितकारी, पशु-चिकिप्सा, सुख की कुंजी, स्वयं 
संशोधित हिंदी-क्रमिक पाव्य पुस्तकें ओर पॉलिसी- 


नामक राजनीति-शाख-विषयक बारह भागों का बृद्ृद्‌ 


ग्रंथ--जिनके कारण उक्त महाशज का नाम हिंदी- 
साहित्य के इतिहास में सदा अमर बना रहेगा--हम 
झाद्र-पूवेंक आपके सम्मुख रखकर प्रार्थना करते 
हैं कि आप इन मधुर व उपयुक्त कंद, मूज्न व फल्मों 
का स्वाद लेने की अवश्य ही कृपा करें | केलासवासी 
साधव महाराज ने इन अंथों तथा उपयक्त आज्ञा-पत्र 
हारा दिदी-भाषा का इतना उपकार किया है कि वेसा 
सौभाग्य शायद ही किसी हिंदी-साषा-भाषी नरेश 
को प्राप्त हुआ होगा ॥ इसी से माधव महाराज के 

विषय में ठीक ही कहा गया है-- 
स्वये' बोलकर, लिखकर हिदी 

हिंदी का सम्मान 
की निज रामराज्य में 

पूरा स्वत्व प्रदान 
स्व॒राज्य भाषा बचा इसों को 

इस दी में व्यवहार किया; 
सूख गई थीं लता नागरीं, 
फिर जींवन-सचार किया ॥ 

फलों में एक यह विशेषता होती है कि वे केवल 
उस समय की छुधा-तृप्ति के।लिये ही उपयुक्त नहीं होते, 
बल्कि उनसें भावी डपयोगिता का बीज भी मौजूद 
होता है | स्वर्गीय माधव महाराज की ये रचनाएँ इसी 
प्रकार की उपयोगिता से भरी हुई हैं। उदाइरणार्थ 
हिंदी-क्रमिक पाख्य पुस्तकें लीजिए । उनसे विषयों का 
निर्वाचन इस प्रकार किया गया है कि बालकों को 


किया ; 
ह्विदि 
किया । 


भाषा-ब्ञान के साथ-साथ व्यवह्ारोपयोगी विषयों का 
ज्ञान भी हो जाय । ऐसे ही उनकी भाषा, बोल-चाल 
की-जैसी सरल, सीधी-सादी हिंदी है, जिसके द्वारा 
न केवल हिदी-भाषा का प्रचार बढ़ाना, बल्कि उसे 
राष्ट्रभाषा-पदारूढ़ करना भी सुगम हो जायगा, इसमें 
किचित्‌ संदेह नहीं। इस विश्य में में आगे चलकर 
विशेष निवेदन करूँगा । 

सजनो | आज पहला ही दिच हैं, जब कि इस 
नगरी में इतने समारोह के साथ हम हिद़ी-भाषा- 
भाषी साहित्य-सरस्वती के चरणों पर श्रद्धासक्ति- 
रूपी पुष्पांजलि सप्रेम और सादर अपंण करने के लिये 
जमा हुए हैं। माता सरस्वती के आवाहन के प्रीत्यर्थ 
स्वागतकारिणी समिति ने सुझे अपना प्रतिनिधि 
तियुक्त किया है, इसका कारण उनकी सौजन्यता 
ही है । यद्यपि में महाराष्ट्रीय हैँ, और मेरी मातृ- 
भाषा मराठी है, तथापि हिंदो-भाषा-भाषी प्रांत में रहने 
के कारण में अपने नित्य व्यवहार में राष्ट्रआषा का 
ही उपयोग करता हूँ, तथा शिक्षा-विभाग से मेरा 
संबंध है, जिसके द्वारा राज्य में यथासंभव हिंदी का 
प्रचार हो रहा है | संभवतः इन्हीं बातों को सोचकर 
ही स्वागत-समिति ने मुझे प्रस्तुत पद के लिये निर्वा- 
चित किया होगा। इसी विचार से मैंने भी स्वागत- 
समिति के सदस्यों के प्रेम तथा सहकारिता के बत्ल 
पर ही उसको स्वीकार कर लिया है; अतएव में सानंद 
आपका स्वागत करता हूँ । आशा है, हमारी कठिना- 
इयाँ, सम्मेलन की तेयारी के लिये अल्प समय आदि 
के देखते यदि कोई त्रुटि आप अज्ुुभव करें, तो उसके 
लिये क्षमा करेंगे । 

ग्वालियर का साहित्यिक इतिहास 

सजनो ! झाप इस समय जिस राजधानी में 
उपस्थित हैं, उसका संक्षिप्त साहिस्यिक इतिहास 
आपके सम्मुख निवेदन करमे की आवश्यकता है, 
जिससे सिद्ध हो जायगा कि यह स्थान साहित्य- 
संबंधी चर्चा प॒व॑ नूतन आयोजनाएँ करने के लिये 
सर्वधा उपयुक्त हे । यद्यपि ग्ालियर से सिंधिया- 
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वंश का संबंध, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, 
लगभग डेढ़-पौने दो सो वर्षा का ही है, और इस 
झत्पकातज में भी सिधियानराजकुझ के प्रत्यक्ष-अ्रत्यक्ष 
आश्रय-प्रश्नय से हिंदी-भाषा की बहुत कुछ उच्नति 
हो चुकी है, ओर कई नामी-गिरामी साहित्यिक भी 
यहाँ पर हो गए हैं, तथापि इसके पूर्व से भी ग्वालियर 
का भारतीय और दिदी-साहित्य से घनिष्ठ संबंध 
रहा है । केवल साहित्य ही क्या, वरन्‌ विविध ललित 
फलाशों की उन्नति में ग्वालियर ने यथेष्ट हाथ 
बटाया है | 

आधुनिक काक्न में यहाँ पर हिदी-साहित्य की 
चर्चा थे कार्य सन्‌ १६५२ से प्रारंभ हुआ । इस 
वर्ष नागरी-हितेषी नाम की एक सभा जनकरगंज 
स्कूल के अध्यापक झोर विद्याथियों ने अपना हिंदी- 
वाचन और लेखन सुधारने के हेतु स्थापित की । 
आगे चलकर, पंवत्‌ १8६४ में, उसका हिंदी-साहित्य- 
सभा में रूपांतर हुआ, ओर उसके उद्देश्य तथा कार्य-च्षेत्र 
की मर्यादा बढ़ा दी गईं। सभा के प्रयचत्त तथा 
प्रोश्वाहन से हिंदी में अच्छे-अच्छे ग्रैथों का प्रद्राशन 
प्रारंस हुआ | काशी-नायरीप्रचारिणे सभा का प्रथम- 
से-प्रथण पदक स्व० गशपति जानकीराम दुबे को 
'सनोविज्ञानः-नासक अंथ के लिये ही प्राप्त हुआ । 
ऐसे ही श्री० ठाकुर सूर्यकुमारजी हिंदी में बालो- 
पयोगी साहित्य बाहसखा-माला! के हारा निर्माण 
करने में अ्रग्नतर हुए | इसके अतिरिक्त सभा ने लेखकों 
को प्रोष्छाइन देकर 'सनोर॑जक अंथ-साला! नाम दी 
एक पुस्तकमाला प्रकानित करने का कार्य चलाया, 
जिसमें स्वर्गीय बनवारीज्ञाल तिवारी का “वीरन्नतः- 
नामक ग्रंथ, सरदार रामराचकृष्ण जझार का श्रष्यक्त 
बोध यथा स्वानंद-सात्राज्य' नामी तल्वज्ञान-विषयक पथ 
ओर श्री० सूर्यकृमारजी के बायजाबाई लिघिया-प्रभति 
इतिहास प्रसिद्ध स््री-पुरुषों के ज्ीदन-चरिन्र विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

गालियर-ाज्य में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है । ऐसी दुशा में 
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यहाँ साहित्य की अभिरुचि जाम्मत्‌ होने का स्पष्ट 
प्रमाण झन्य क्या हो सकता है। अब तक राज्य में 
जयाजी-प्रताप'-नामक केवल एक हो हिदी-समाचार- 
पत्र निकल्नता था । आज सौभाग्य का विषय हे 
कि संपूर्ण रियासत में इस पत्र के अतिरिक्त अनेक 
समाचार-पत्र हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं । 
उदाहरणार्थ हाल ही में उज्जैन से प्रकाशित होने- 
बाज 'कल्पवृत्त” तथा 'खादी-जीवन” और लश्कर से 
श्री० मातंड दमोदर पुस्तके के संपादकत्व में प्रकाशित 
होनेवाला आरोग्य-मित्र' आदि पत्र उल्लेखनीय हैं । 
इन पत्रों के अल्लावा इसी वर्ष से यहाँ से महिलाओं 
के लिये भी 'महिला'-नामक एक त्रेमासिक पत्रिका 
प्रकाशित होने कछगी है, जिसका संपादन श्रीमती 
चंद्रकलासहाय-नामक विदुषी करती हैं । यह सब 
पतन्न स्वावक्षबी होकर थोड़े ही काल में अच्छे समाज- 
प्रिय हो गए हैं । आरोग्य-मिन्र' हिंदी में अपने 
रूप का एक ही मासिक पत्र है । इसका उद्देश्य सर्व- 
साधारण समाज को रोचक लेखों और छूघु कथाओं 
के सहारे स्वास्थ्य के मूत्र संत्र बताना है । जयाजी- 
प्रताप के संपादकों में स्वर्गीय रामचंद्रजी गुप्त का और 
प्रस्तुत श्री० युधिष्ठिरजी का नाम उल्लेखनीय है, 
जिन्होंने उस पत्र की भाषा और भावों में सराहनीय 
परिवर्तन कर डाकज्षा है । 

बंघुओं | हमारे हांत के प्रतापशाह्ी महाराजा 
विक्रमादिस्‍्य, मंदसौर के गुप्त सम्राद तथा राजा भोज- 
जैसे साहित्य-रसिक राजपुरुष और कवि-कुल-गुरु 
कालिदास, महाकवि मयूर ओर राजशेखर-जैसे सलाहित्य- 
सम्राों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं 
है । पर हिंदी-भाषा के इतिहास की दृष्टि से हमारे 
लिये कितने गौरव की बात है कि हिंदी-भाषा के आदि 
कवि 'पुहुप” अर्थात्‌ पुष्प” महाशय हमारे ग्वाद्ियर- 
राज्य के अंतर्गत उज्जैन के ही निवासी थे, जिनका 
समय इईंसवी सन्‌ की ७वीं शताब्दी बताया जाता 
है। वह्चम-पंथ के अष्ट महाद्वाप में से गोविंद महा- 
प्रभु आंतरी के निवासी थे। अँगार-रसाचाये महाकवि 


(. साथ; ३१० तु० सं० ] 
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अशफ़ी जयपुर-नरेश जयसिंह द्वारा प्रदत होना प्रसिद्ध 
है, ग्वालियर के क़स्पा गोविदुपुर के निवासी कहे जाते 
हैं । चरवर के महाराज छुन्नसह, रामसिह डनके 
आश्रित नवाब ईस्वीख़ाँ, चंदेरी के महाराज देवीसिह, 
आतरी के गुलाब कवि, उज्जेन के दत्तात्रय, बजरंगगढ़ के 
ओघधरली और प्रसिद्ध ख़याल माच के रचयिता गुरु 
बालसुकंदजी, शाजापुर के तुरांकलगी-अखाड़े के 
प्रचारक श्रीधरजी आदि प्राचीन दिदी-सेवियों ने हिंदी 
की जो सेवा की है, वह कभी सुल्माई नहीं जा सकती। 
आधुनिक काल में भी हमारे प्रांव ने उत्कृष्ट संपादक, 
इतिहासकार, उपन्यास और नाटक-लेखक तथा निबंध- 
कार हिंदी-जगत्‌ को प्रदान किए हैं, जिनसे हिंदी-जगत्‌ 
पूर्णतया परिचित है। उदाहरणाथ स्व० पं० माधवरावजी 
सप्रे, अमर शहीद श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी आदि और 
विद्यमान पुरुषों में श्रीवृंदावबलाल वर्मा, श्रीसिदनाथ 
माधव लोढे शागरकर, श्रीयुत इरिभाऊ उपाध्याय, 
श्रीयुत बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्रीयुत प्रवासीजाल 
वर्मा आदि सजनों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब ऐसे 
सज्जन हैं, जो ग्वालियर के हैं, किंतु इस समय जिनका 
काय-चेत्र ग्वालियर-राज्य के बाहर है | इन ग्वालियर 
के सुपुत्रों ने अपनी श्रतिभा को ग्वालियर-प्रदेश में 
ही परिमित नहीं रक्‍खा, किंतु अपनी योग्वता का 
सिक्का बाहर जाकर भी जमाया । अस्तु । 
इस स्थान पर राज्य के दो समाज-सुधार-प्रिय 
पुरुषों ने ट्विंदी-भाषा के प्रचारार्थ और एक ऐसी जाति 
के सुधार के लिये, जो नितांत जंगली जाति है, जो 
प्रशंसनीय प्रयत्न किए, उनका उल्लेख कर देना आवश्यक 
: प्रतीत होता है । निरखंदेह उनके यह प्रयत्र देश के 
झन्यान्य प्रांतों के लिये अनुकरणीय हैं। राज्य के 
प्रसिदः साहित्य-भक्त वाणी-भूषण लच्मणाचार्य और 
स्व० आत्माराम बापट सूबा ने रियासत के अममरेरा- 
नामक ज़िले में बसनेवाद्वी भील-भमिज्ञाला जाति का 
. सुधार करने में बहुत परिश्रम किया है | यह जाति 
पहले नितांत जंगली अवस्था में थी, जंगल से फत-फूल 


और मांसादि खाकर नग्न दशा में रहना और लुट-मार 
करते फिरना यही इसका मुख्य जीवनच-क्रम था, सभ्यता 
की तो मानों इसे गंध भी नहीं थी । यह वही जाति 
है, जिसमें किसी समय भक्तग्रवरा शबरी-जेसी अपूर्न 
भक्ति-भाव की दीपिका चमक डढी थी। इसके उद्धार का 
प्रयत्न उक्त सजनइय ने पहलेपहल आरंभ किया, और 
उनके पश्चात्‌ श्रीयुत कृष्णशावजी क़द॒म सूबा ने इस 
संबंध में विशेष तत्परता के साथ परिश्रम किया, 
जिसका यह परिणाम है कि आज भीज्षों के सेकड़ों 
युवक शिक्षा का संस्कार पाकर सम्यता के चेत्र में 
प्रविष्ट हो रहे हैं, श्र्थाव्‌ ऐसी पिछड़ी हुईं जाति में 
भी हिद़ो-भापा और नागरी-छिपि का प्रचार करने का 
प्रथम सोभाग्य ववालियर-राज्य को दी प्राप हुआ है । भील 
भिल्लाल्रों के अतिरिक्त इस राज्य के उत्तरी भाग में 
एक अन्य जंगक्ी जाति है, जिसे 'सहरिया' कहते हैं, 
और दक्षिण भाग में 'मोघिया' नाम की जाति है, 
जो सभ्यता में बहुत गिरी हुई थी। ये दोनो जातियाँ 
अब तक लूठ-सार से ही अपनी जीविका चलती थीं, 
किंतु अब इन जातियों की शिक्षा के किये स्थानीय 
शिक्षा-विभाग से ख़ास-ख़ास पाव्शाल्ाएँ खोल दी 
गई हैं, जिनमें उक्त जाति के बालकों को दिंदी की 
शिक्षा दी जाती है । 

राजद्श्बार से मोविया-जाति की एक ख़ास बसा- 
हत ( (000009 ) मीरकाबाद स्थान पर करा दी गई 
है, जहाँ के मोधियों में इतना सुधार हो गया है कि 
उनमें और अन्य आामीण जनता में अब कुछ भेद 
नहीं दिखलाई देता। इसका प्रधान श्रेय श्रीमंत 
खासे साहब पवार होम मेंबर तथा श्रीयुत अय्यर 
महोदय को है । 

सज्ननो ! उक्त संक्तिप विवेचन से आपको ग्वालि- 
यर तथा ग्वादियर-प्रात के प्राचीन व अर्वाचीच काल 
की साहित्य-सेवा का पता चल गया होगा। अतणएव 
हिंदी-साहिस्य-ससोलन का यहाँ पर निम्मंत्रित करना 
सर्वथा उपयुक्त और योग्य ही था । वास्तव में 
ऐसे साहित्यिक दोच (१ ) से आशा दी नहीं, अपितु 





विश्वास है कि आप लोग मनोनीत सभापति 
महोदय के नेतृत्व में ऐसे आयोजन का अ्रवर्ंबन 
करेंगे, जिसके द्वारा हिदी-भाषा का महान्‌ हित होकर 
इस अधिवेशन के साथ ही ग्वालियर का नाम भी 
हिंदी के इतिहास में चिरस्थायी हो जाय । 
जाठित्यः की व्याख्या 

सजल्नो ! में साहित्य की व्यास्या और तत्‌- 
संबंधी चर्चा करके आपका अधिक समय लेने की 
चेष्टा नहीं करूँगा; क्योंकि वह कार्य मनोनीत 
सुयोग्य सभारति महोदय तथा इस समारोह में 
उपस्थित अन्य-अन्य साहित्य-मद्दारथियों का है; पर 
हमारी आवश्यकताशों के देखते हुए प्रत्येक विचार- 
शील् मनुष्य का कंच्य है कि वह तत्संबंधी अपने 
विचार प्रदशित करके विचार-विनिमय के साधन 
जुटाए | इसमें कोई संदेह नहीं हे कि सरप्यं-शिवं- 
सुंदरम! यही एकमात्र साहित्य की यथार्थ व्याख्या हो 
सकती है; पर यह ऐसी सरल नहीं, जिससे साहिल 
का सम सुगम हो जाय । इस कारण इस विषय की 
कुछ विशेष चर्चा करने की में धृष्टता करता हूँ । 

साहित्य शब्द इतना सुंदर व प्रयोजक है कि 
उसी से ही उस शब्द के अथ का बोध हो सकता 
है। साहित्य यह 'सहित' शब्दु से बना होकर 
योगार्थी है। वाक्‌ अथवा शब्द और अर्थ-सह्दित हो, 
वह सब साहित्य है । कवि-कुल-गुरु काब्निदासजी ने 
भी साहित्य-देवी को निम्न श्लोक में इसी भावार्थ 
से नमन किया हे--“वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ- 
प्रतिपत्तये; जगतः पितरों वंदे पार्वतीपरसेश्वरी ।”” 
या यों कहिए कि भाव व भाषा का पूर्ण सम्मेलन 
साहित्य है। यहाँ पर साहित्य-शब्द का प्रयोग 
सामग्री अ्रथवा साधनवाचक नहीं है, कितु फल- 
वाचक हे । इससे प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या 
वाडमय ओर साहित्य दोनो शब्द ससानार्थी हैं 
नहीं, वाडुमय शब्द विशेष व्यापक है | वाइमय में 
प्रायः सब प्रकार के लेखों का समावेश होता है, 
कितु साहित्य में नहीं | साहिल में सु दूर अर्थ और 


४६ सुधा 


रा हा हथ ६#0 ही है आइडल है # ह * _ हज # आि,जटी अर मी५ ा ही 2६ ५ 6 अत ही 2 





॥ व्ष हे, खंड २ संख्या १ - 


3, २६ #% //8 जे हाई, 203 बट #ौ03 ८65, ल्‍/ 8.8, /0% 03 #”5 /7% //% #”? जि 40 ४.६ ८७ + 





भाव से संचरित सुंदर शब्द-रचराओं की अथवा 
लेखों की अर्थात्‌ रसभरित रचनाओं की ही गणना 
हो सकती है, अन्य की नहीं | किसी भाषा के 
विज्ञान आदि विपयक अंथ उसका वाढ सय कहलाता 
है, न कि साहित्य । इससे सिद्ध है कि केवल शब्द और 
अर्थ के योग से साहित्य-सष्टि निर्माण नहीं हो 
सकती; किंतु उसके किये एक और साधन के योग 
की अपेक्षा होती है, वह है भावों से पूर्ण संचरित 
बृत्ति | तात्पर्य यह कि जो लेख अथवा रचनाएँ--- 
फिर चाहे वह गद्य में हों या पद्म में--शब्द, अर्थ 
तथा भाव-संचरित वृत्ति, इन तीन गुणों के योग 
अथवा तादाक्य से जो सृष्टियाँ निर्माण होती हैं, वही 
साहिस्य-पढ़वी को प्राप्त करती हैं । 

जैसा कि में पहले ग्वाल्ियर-राज्य के साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर कह चुका हूँ, बाह्य जगत्‌ 
इंद्रियों हारा हमारे मन के अंदर प्रवेश करता रहता 
है, और वहाँ उसका प्रवेश होने पर एक दूसरा 
जगत बन जाता है।यह मानसिक जगत्‌ केवल 
बाह्य जगव्‌ का फ़ोटो यानी चित्र नहीं होता, कितु 
उसके साथ हमारा अच्छा-बुरा तथा प्रिय-अप्रिय 
लगना, हमारा भय-विस्मथय, हमार सुख-दुश्ख 
इत्यादि भाव तथा उनसे उत्पन्न होनेवाले विचारों 
का उस पर रंग चढ़ता है | यह हृदय का जगत' क्रिया 
व प्रतिक्रिया ( 00७707 970 7890607 ) के 
नियमालुसार बाह्य जगत्‌ में फिर व्यक्त होने की 
अर्थात्‌ फिर बाहर प्रेकट होने की सतत चेष्टा करता 
रहता है | व्यक्तितत भाव और भावनाओं से रेंगे 
हुए मानस-जगत्‌ को दुबारा बाहर प्रकाशित करने 
के लिये उस पर विशेष रंग-पुट दने की अपेक्षा - 
रहती है, क्‍योंकि वेयक्तिक आंतरिक भाव उस 
व्यक्ति के हृदय के अति सन्निकद होने के कारण 
उसे जितना सुस्पष्ट प्रतीत होते हैं, अन्य हृदयों 
की, जिनका अंतर उसके हृदय को अपेक्ता बहुत 
दूरी का होता है, उतना ही सुस्पष्ट प्रतीत कराना 
भर्थात्‌ उनका पुनः प्रकाशन उसके लिये असंभव 
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हो जाता है। यह र॑ग-पुट तब तक देना अर्स॑भ्व है 


जब तक व्यक्तिगत ( पशवांशंविपढक] का 
]09/8079) ) आंतरिक भाव-भावनाओं का विश्व- 
मानव ( एशाएश"'४७) 80व 77]67"80709] ) 
मन के भाव ओर भावनाओं में उत्कर्ष तथा उत्सर्जन 
न हो जाथ । नहीं तो उन भाव-भावनाओं से डस 
भावधारी मनुष्य का व्यक्तिव नहों छूटता, और 
उन्हें वह दूसरों के हृदयों में पूर्यतया संचारित 
करा देने के लिये असमर्थ होता है। अतः ऐसे 
रंग-पुट देने और उसे दुबारा प्रकाशित करने में 
केवल वे ही महानुभाव सफल होते हैं, जिनकी 
व्यक्तितत आंतरिक भाव यथा भावनाएँ परमोत्कर्ष 
पाकर विश्व-मानव-मन के भाव व भावनाओं में 
विज्लीन हो ज्ञाती हैं । इस प्रकार थात्मा की परमोच्च 
भाव और भावनाओं से रँँगी हुई सृष्टि आत्मा के 
तुल्य 'सत्यम्‌ू, शिवम्‌, मंगलम” ही प्रतीत होती 
है। 'हृद्य-चित्र” का ऐसा पुनः प्रकाशन "चित्र, 
नाद अथवा भाषा” द्वारा ही हो सकता है, अर्थात्‌ 
भाषा के द्वारा इस तरह पुनः प्रकाशित चित्र ही 
साहित्य हे, और वह “सत्य, शिव व मंगत्*-रूप 
होता है । 
प्राचीन साहिध्य 

यदि हम प्राचीन हिदी-साहित्य के इतिहास पर 
नज़र दें, तो निस्संकोच कह सकते हैं कि उक्त 
प्रकार का साहित्य हमारी भाषा में वर्तमान है । 
यहाँ पर दमारे भावी ध्येय को निश्चित करने के 
लिये हमें अपनी परंपरागत संपत्ति का भी अवत्नोकन 
करना आवश्यक है, पर में उस विषय के विवेदन 
में आपका अधिक समय नहीं लगा, तो भी संक्षेप 
में इतना ही कहूँगा कि समाज की आवश्यकता के 
अनुसार साहित्य-निर्माण होता है। इसी से हमें 
वीर-गाथा-काज के पृथ्वीराज-रासो, परमाह्ष-रासो, 
कविवर भूषण की रचना सुजान-रासो-जैसे अपूर्व 
वीर-रसात्मक काव्य प्राप्त हुए हैं। घामिक क्रांति के 
युग से जहाँ मीराबाई, कबीरदास, नाभाजी, 
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सूरदास, तुलसीदास आदि ने शांत-रस के द्वारा 
घामिक साहित्य की पूर्ति की, वहाँ राजपूताना और 
बुंदेलखंड के राजा-महाराजों और मुसलमान बादशाहों 
की विज्ञास-प्रियता के कारण मतिराम, देव, बिहारी, 
पद्माकर आदि कवियों ने इमारे क्षत्तित साहित्य 
शंगार-रस के अभात्र की भी ख़ब पूति की। इस 
प्रकार श्राचीव हइिदी-साहित्य वास्तव में झअपूर्व हे। 
उस समय अन्य लोकिक व व्यावहारिक ज्ञाच- 
प्रदायक खाहित्य की भी किसी क़दर रचना हुईं थी, 
पर वह अल्प रूप में है । 

सारांश यह कि हमारे यद्ाँ के आरंभिक कवियों ने 
हिदी-भाषा को उत्तम ढाँचे में ढाज् दिया; भक्त कवियों 
ने उससे भक्ति, अ्रहा, प्रेमादि मानवी और देवी भाव 
फुँक दिए, तथा *ंगार-रस के कवियों ने उसको 
उत्तमोत्तम वखाभूषबण पहनाकर सर्वोग-सुंद्र बना 
दिया । इस प्रकार संपूर्ण रूप से तथा अलंकारादि 
से युक्त, सर्वोग-संदर नवयौवना हिंदी -काव्य-साहित्य- 
संदरी हमारी भाषा में अटल स्थान पा चुकी हे । 

वतमान साहित्य 

पश्चिमीय विस्तृत ज्ञान और सभ्यता के समागम 
से अब हमारी आवश्यकता भी बढ़ गईं है, और 
यद्यपि हिददी-आषा के इतिहास की इष्टि से यह 
समय [2600 ०॥ (४७॥8007॥ झअर्थात्‌ संक्रमण- 
युग है, तथापि हर्ष की बात है कि विगत १०-४६ 
वर्षों में हिंदी में आवश्यकताओं के अनुसार विविध 
साहित्य का भी निर्माण दो रहा हे। वास्तव में 
हमको अपने आचीन आदर्श का स्वरूप न बिगाड़ते 
हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार भावी 
उच्नति के किये कुछ पुरानी बातों को भूलना होगा, 
कुछ बातें औरों से उचार लेकर अपनानी, झोर कुछ 
स्वतंत्र रूप में नवीन इृष्टिफोण से प्रकट करनी होंगी । 
अब इमारी शक्ति वाक-पांडित्य और निर्वाहोपा्जन में 
ही व्यय हो जाती है, अतएुव इस समय हमको वीर-रस 
की आवश्यकता नहीं रही । सुख के साम्राज्य में तो 
नायिका-मेद्‌, ४ंगार आदि के चोचजे सुदावने लगते 


घ्द्द सुधा 
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हैं, पर आज देश में लाखों-करोड़ों अध-पेद भूखे रहते 


हैं। धार्मिक कट्टरता का यह थुग नहीं रहा, और 
भोतिकवाद के शिकंजे में संपूर्ण जगत दब जाने के 
कारण हमको अब यूटीजिटी अर्थात्‌ डप्योगितावाद 
को अपनाना चाहिए, अतः अब्र नवीन शांत-रस की 
रचनाओं से, प्राचीन क्रेष्ठ सामत्री के होते हुए, कोई 
उपकार नहीं हो सकता | तथापि यह भूलना उचित 
न होगा कि हमको अपनी प्राचीन सभ्यता और 
आदर्श का स्वरूप कदापि जिगड़ने नहीं देना चाहिए । 
आय॑-सम्यता का एफमान्र, आदर्श यह है कि मनुप्य- 
कोदि पशु व देव-कोटि का सम्मिश्रित तथा साध्यम 
रूप है | ऐसी दशा में हमारी कोई कृति--चाहे वह 
साहित्य-विषयक हो या शब्न्य--ऐसी नहीं होनी 
चाहिए, जो मनुष्य को देव-कोंटि की ओर बढ़ने सेरो के 
या पीछे हटाए । 
में अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व हिंद्दी-भाषा- 
संबंधी एक प्रश्न की आर आपका चित्त श्राकृषित 
करना आवश्यक समभता हूँ | यह मानी हुईं बात है 
कि किसी देश के भाषा-साहित्य की डउजञ्नति उस देश 
के राजकीय स्थिर्यंतरों पर निर्भर करती है। यह 
स्थित्यंतर हमारे देश को सबसे अधिक देखने पड़े हैं । 
हमारे यहाँ अगरेज्ञी शासन आरंभ होने के पूर्व का 
इतिहास हमें यह स्पष्ट बतलाता है कि उस समय इमारे 
देश पर किसी एक का एक-सा सा्वभौमत्व न रहा, 
झोर यदि समय विशेष पर, कुछ काञ्न के लिये, कुछ 
श्रैशों में, रहा भी हो, तो भी देश के विभिन्न भ्राँतों 
में अन्यान्य शासक भी बने ही रहे, कितु इँगरेज्ञी- 
राज्य की स्थापवा होने के पश्चात्‌ वह दुलबंदी दूर हो 
गईं, ओर उसकी जगह संपूर्ण देश पर सर्वोग रूप से 
एक ही का सावभोमत्व होकर उसी का मरांत-प्रांत पर एक 
तथा समान शासच होने लगा। फन्नतः विभिन्न प्रांतों में 
बसनेवाले समाज से प्रांतीयस्व के भेद-भाव उत्तरोत्तर 
मिठते जाकर उनकी जगह समान भावनाओं की उत्पति 
होने लगी। थोड़े ही समयमें शांत और सुख के उत्कर्ष 
के साथ-साथ (6878 00 0070770908॥0॥ 








अर्थात्‌ व्यवहार-का्यापयोगी उपकरणों की वृद्धि ओर 


बेषे के कक या 
| बैष ६, खंड २, संरेयां १ 


आविष्कार होने लगे । परिणाम यह हुआ कि देश के 
प्रांत-प्रांत से लोगों के पारस्परिक संबंध बढ़ गए, और 
उनसे अनायास ही उनके हृदय का द्वेत सामूहिक 
हित के विपयों में अपने आप नष्ट होने लगा, और 
उसकी जगह समान भाव ओर भावनाओं ने दुल़्ल कर 
लिया । इसी समान भाव और भावनाओं के संचार 
से ही आज समस्त भारत में राष्ट्रीयवा की कछ्पना 
उठने लगी है, कितु शभी उसमें कमी इतनी दी है 
कि समाव भाव और भाषनाओं के देश-व्यापी संचार के 
साथ-साथ देश की भाषा भी एक शघ्ट्-साषा न हो पाई 
है । भाषा, भाव व भावना के बाह्यांग का अधिकार 
रखती है, अर्थात्‌ आंतरिक भाव व भावना को भाषा 
रूपी बाह्यांग की प्राप्ति होना भी अत्यंत आवश्यक है, 
कित॒ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि राष्ट्रीयता 
की कल्पना मनुष्य के शरीर की तरह दो पैरों पर द्वी टिक 
सकती है । वही दो पेर भावना और भाषा हैं। 

खेद है कि देश से भाव और भावनाओं के भेद 
तो बहुत कुछ मिट्ते जा रहे हैं, पर अभी भाषा-सेद 
दूर नहीं होने पाया है। वास्तव में यह हमारी त्रुटि 
है। सुझे आशा है, इस संबंध में सम्मेलन अवश्य- 
मेत्र कोई स्थायी और ठोस कार्य-क्रम निर्धारित 
करेगा । 

इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्र के लिये एक भाषा होने 
की अत्यविक अपेत्षा है। देश के अधिकांश लोगों 
की मातृ-भाषा हिंदी होने से राष्ट्र के लिये वही थोड़े 
प्रयास से एक भाषा हो सकती है। परंतु शर्ते यह है 
कि उसमें प्रांतीयता की संकीर्णता का समाचेश न हो । 
भारत में अंगरेज़ी भाषा राष्ट्रीय भाषा का स्थान पाने. 
की धष्टता इसी बत्च पर कर रही है कि उसका रूप 
प्रांतीय नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं कि में यहाँ पर 
यह प्रतिपादन करना चाहता हूँ कि भारत में ऐसी हिंदी 
का प्रचार किया जाय, जो देवनागरी में लिखी जाने 
पर ६िंदी कहलाए, और उद्‌ -लिपि में लिखी जाने पर 
उर्दू । किंतु मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि 
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उसमें से दिदीपन की प्रांतीयता उफ्ने संकीर्णता 
निकालकर डसे विशुद्ध हिदोंस्तानी की विशालता प्राप्त 
करा दी जाय । इसमें हमें संकोच करने का कोई भी 
कारण प्रतीत नहीं होता । आरय-भाषा के अब तक के 
इतिहास की ओर लष्य देने से एक स्पष्ट सिद्धांत यह 
इश्गोचर होता है कि हमारी भाषा प्राचीन काल से 
ही काल और परिस्थिति के अनुसार बदकती रही 
है । जब-जब परिस्थिति-वश कोगों को प्रचलित भाषा 
का समझना कठिन हो गया, तब-तब वह भाषा ऐसे 
मिद्षते-जुलते रूप में परिवर्तित को गईं, जिससे बहुजन- 
समाज उसे भर्ती भाँति समझ सके, ओर व्यवद्वार में 
ला सके | इसके उदाहरण स्वरूप चेदिक भाषा का 
संस्कृत में, संस्कृत का प्राकृत में, प्राकृत का पाती में 
तथा पाली का प्रस्तुत प्रांतिक भाषाओ्नों में रूपांतर 
हुआ । फिर क्या कारण है कि आज की परिस्थिति 
के अनुसार दम प्रचत्षित हिंदी को विशेष सरल सीधी- 
सादी हिदोस्तानी न बनाएँ, और यहद्द दुरागइ कर बेंठे 
कि वह सदा के किये विशुद हिंदी ही बनी रहे ? 
इससे हिंदी का डपकार न होकर उल्दे अपकार होना 
ही अधिक संभवनीय है। कारण, उस दशा में वह राष्ट्र 
भाषा का उच्च पद न पाकर सदा के लिये प्रांतीयता 
के संकी् ज्ोम्न में ही फेली रहेगी। मेरी समझ में 
हमारे स्वभाव की यह 770078576॥/0ए (श्रसंबद्ध ता) 
अत्यंत हानिकारक है। विचार करने की बात है कि 
हम म केवल किसी काल में अ्रष्ट हुए लोगों को ही 
शुद्ध कर छोते हैं, बल्कि जन्मजात अन्यान्य मनुष्यों को 
भी शुद्ध करके दिदू-समाज में मिलाने को प्रसन्नता- 
पूर्वक तैयार हो जाते हैं, फिर क्‍्योंच हम अपनी भाषा 
' में अन्‍य सापाओं के सरल श्रोर सीधे-सादे शब्द, जो 
सर्व-साधारण के बोल-चाल में रूढ़ हो रहे हैं, उनकी 
झपने व्याकरण से शुद्धि कर उन्हें समात् की प्रचक्षित 
भाषा में मित्ा तें ? इसमें संकोच करने की बात ही 
क्या है ? मेरा तो यह दृढ़ विश्वास ही नहीं, अपितु 
झाप उपस्थित सज्वनों के प्रति ज्ञोर देकर कहना हे कि 
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यदि हम प्रस्तुत हिंदी को सरक्ष बनाकर उसे सारे 
भारतवासियों के समझने योग्य करने के तिये कटिबद 
न होंगे, तो निश्चय ही इसके बराबर हिंदी-भाषा का 
अपकार दूसरा न हो सकेगा । 

संतोष का विषय है कि हमारे हिंदी-भाषा-साषी 
विद्वान हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को जान गए हैं । 
हसी से निकट भविष्य में हिंदी-भाषा का संडार 
उपर्युक्त तथा सर्वीग-पूर्ण होने के चिह्न दिखाई देने 
लगे हैं। प॑ं० गमचंद्रजी शुक्ु का दिदी-साहित्य का 
इतिहास, महामहोपाध्याय ओकाजी और शो० 
बेनीप्रसादज्णी के ऐतिहासिक अंथ, प्रो० सुधाकरजी का 
मनोविज्ञान, प्रो० रामदासजी गौढ़ और ग्रो० भार्गव- 
जी के वैज्ञानिक ग्रंथ, मेमचंदजी के उपन्यास, प्रसादणी 
के नाटक, गुप्तजी, उपाध्यायनी, पंतनी आदि के काब्य- 
अंथ आदि आधुनिक हिंदी रचनाएँ ; काशी की नागरी- 
प्रचारिशि सभा, दिदी-साहित्य-सम्भेज्ञन-कार्यात्रय, 
प्रयाग और हिलुस्थानी एकेडेमी-जैसी संस्थाएँ, सुधा, 
विशाल भारत, माधुरी, सरस्वदी-जेसे मासिक-पत्र, 
प्रताप, कर्मवीर, स्वराज्य, अभ्युदय-जेंसे साप्ताहिक 
तथा आाज, लोकमत-जेसे देनिक जिस भाषा में 
प्रकाशित हों, उसका भ्रविष्य उज्ज्वल अचश्य है, पर 
अभी तो हम साद्त्य-सर के तट पर ही विचरण कर 
रहे हैं । हमें उसके अथाह सागर में हुबकियाँ लगाकर 
अमृल्य सामग्री निकालनी होगी | हमें इच्छा भी है, 
झौर उसको कार्य-रूप में परिणत करने को शक्ति का 
सी अभाव नहीं है। अतरव अब इसको पूर्ण आशा 
है कि आप सम्मेलन के इस अधिवेशन के मनोनीत 
सभापति महोदय के नेतृत्व में ऐसी आयोजनाएं करेंगे, 
जिससे हिंदी का स्थायी लाभ हो, भर वह बगत्‌ 
की अन्य संवीग-पूर्ण भाषाओं का सुक़ाबला कर सके । 

अंत में में पुच आप सज्जनों का सादर स्वागत 
करके प्रार्थी हूँ कि हमारी त्र॒टियों के प्रति क्षमा करते 
हुए सम्मेलन को सफज्न बनाने में इमारा हाथ 
बटावें । 
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क्समलताए 


० चियी 


[ श्रीलद्मानारायरा श्रीवास्तव बी० ए० ] 


(१) 


का विद्यार्थी हूँ. परंतु सुरूमे 
अब न तो वह विद्याथि- 
सुलभ चंचलता है, ओर न 
खेलों में उतनी उत्छुकता । 
यह सब एक डदोटी-सी 
घदना का फल है, जिसने 
मेरे जीवन-चक्र को उलग घुसा दिया है । 

तीन वर्ष हुए, जब में गमियों की छुट्टियों में घर गया 
था। वहाँ पर मेरी छोटी बहन के विवाह की तैयारियाँ 
हो रही थीं। में भी उनमें भाग बँटने लगा। 
निमंत्रण सब संबंध्रियों के पास पहुँच चुका था, ओर 
उनमें से किसी का अकेला तथा किसी-किसी का 
सपरिवार आना प्रारंभ हो गया था । दूसरे दिन---जब 
मैं अपने कमरे में बेठा हुआ अपने एक मित्र से यह 
सत्ञाह कर रहा था कि बारात का स्वागत किस प्रकार 
किया जाय--एक आवाज़ ने सुझे पीछे की शोर से 
पुकारा। मेंने मुँह मोड़कर देखा, तो मंत्र-सुग्ध-सा 
रह गया | वह एक सुंदरी बाह्षिका थी। उसकी बात 
का उत्तर देने का मुझे शान न रहा। आह ! उसकी 
सरलता और सुंदरता आज भी मेरी आँखों के सामने 
नाच रही है । वह बिना कुछ उत्तर पाए ही चली 
गई--अब झुझे होश आया। हृदय में एक अचानक 
वेदना की उत्पत्ति हुईं कि एक सुकुमार वस्तु का मेंने 
अपमान किया । नीचे उतरा, तो सुनाई दिया-- 

“क्यों कुसुम ! नहीं आते क्‍या ? कुछ काम कर 
रहे हो 7” 

अहा ! उस वाणी में कितना माधुय॑ और कितनी 
मादकता थी । वह नाम कितना सुंदर ओर भ्रेमोत्पादकझऋ 
था; भागे बढ़ा, तो माता ने कहा-- “इतनी देर से 





बुला रही हूँ। सुनते ही नहीं हो | बारात के लिये 
कितने पान लगाने होंगे; बतला दो, तो कुसुम 
कोरा क्गा डाल ।” “कुछ नहीं ।” मेंने कहा-- 
“कोई १६४० पान लगाने होंगे, सो तो लग जायेंगे; 
नलदी की क्या बात है ।” 

“नहीं ।” म्राता ने कहा--“उस समय फिर जरुदी- 
जल्दी में दीक न रहेगा ।” “अभी से लगा लिए जाये, 
उसमें हानि ही क्या है ।” कुसुम ने कहदा। इसका 
विरोध मैं न कर सका, अतः मैंने स्वीकार-सूचक 
शब्दों में कह्ाा--“अ्रच्छा है, लगा ल्लीजिए ।” 

विवाह समाप्त हो गया, और सब संबंधी चले 
गए । कुछुम भी अपनी मांता के साथ चल्नी गई, 
परंतु चलते समय भी सुम्ते उसके दर्शन न हो सके । 

(३२) 

छुट्टियों के बाद कॉलेज आया | अब न ॒ पढ़ने में, 
न खेलों में ओर न सिनेमा शआादि में ही रुचि रही 
थी ! अपने कमरे में पड़े-पड़े केवल कुसुम का ही 
चितन किया करता था । एकांत ही अच्छा लगता। 
मित्रों को मेरी इस दशा पर अत्यंत शोक होता था । 
वे मेरे इस अचानक परिवर्तन का कारण पूछते, और 
सुझे समझाते, परंतु उन्हें निराश लोट जाना पढ़ता । 

दशहरे की छुट्टियों में फिर घर आया, तो देखा कि 
मेरी शादी का बाज्ञार गरम है। पिता कहते--- 
“बनारसवाली शादी भ्रच्छी है ।”” माता इलाहाबाद 
में मेरी शादी करना चाहती थीं, और भाई साहब 
अपनी साली से ठीक किए बेठे थे । केवल मेरी सम्मति 
की देर थी । मेंने पहुँचते ही भाभी से स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया कि में विवाह न करूँगा । 

इसके पश्चात्‌ कॉलेज में पिता के कई पत्र आए, 
ओर एक में उन्होंने त्षिखा--'“बनारस में विवाह 
निश्चित हो गया है, ओर बरिष्छा भी रख ली गईं 
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है ।” इसके उत्तर में मेंने पिताजी को लिख दिया कि 
बरिच्छा वापस कर दी जाय। में इस पत्र के उत्तर 
की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पिताजी की बीमारी 
का तार आया। में तुरंत चल पढ़ा, परंतु मेरे घर 
पहुँचने के पहले ही पिताजी स्वगंवासी हो गए। अब 
मेरी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि उसझा वर्णन 
करना मेरी शक्ति के परे है । 

परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ गमियों की छुट्टियों 
में फिर घर गया। वहाँ फिर पिता की रुछति ने शुम्हे 
बेचेन कर दिया। झुझे ऐसा ज्ञात होता था कि मेरा 
भी अंत शीघ्र ही हो जायगा । सेरा वहाँ रहना असह्य 
हो गया | इसी बीच में मुझे एक मुकदमे के संबंध 
में उरई जाना पड़ा, जहाँ मैं एक पुराने संबंधी के 
यहाँ 5हरा । दूसरे दिन सबेरे एक बालिका सुझे पान 
देने आई | उसे देखकर में अचचंभे में रह गया । वह 
कुसुम ही थी । वह झुझ्के पहचाच गई, और कहने 
खगी--'आप तो इधर कभी आते ही नहीं हैं ।”” 

“इधर आने का अवसर कम मिलता है ।” मैंने 
कहा । 

“कश्ी-कसी चले आया कीजिए |?” 

इसके उत्तर की प्रतीत्ता किए दिना ही कुसुम चली गई। 

में वहाँ दीन दिन ठहरा, परंतु उससे बातचीत 
करने का बहुत कम अवसर मिला । हृदय तड़प रहा 
था कि अपने मन का संपूर्ण रहस्त्र खोल दूँ, परंतु 
इसके परिणाम से बहुत डर रहा था । 

वहाँ से गाड़ी चार बजे सबरे छूटती थी, अतः 
मैंने शाम को डी सामान बाँध लेना अच्छा समझता । 
सूटकेस लेने के लिये कमरे में गया, तो वहाँ कुसुम 
को उपस्थित पाया । 

“बी० ए० पास करने के बाद आप क्या करेंगे £!! 
कुसुम ने पछा । 

अब सुझसे न रहा गया, मेरे सुँह से निकल 
गया--“ क्या बतक्लारऊँ ? जिन दो के लिये मेरा जीवन 
था, उनमें से एक भी न मिला । अब यो मेरा संसार 
में रहना व्यर्थ है ।” 
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“वे दो क्या हैं ?” कसुम ने पूछा । 

' मेरे पिता और एक बालिका, जिसको में प्यार 
करता हूँ ।” मैंने उत्तर दिया । 

“वह बालिका कौन है ?” 

“त्ञ बतलाऊंगा । मेंने उत्तर दिया । 

इतने में ही उसके चचा आा गए, और मुझे घूमने 
के लिये पकड़ ले गए । इच्छा तो न थी, परंतु कोई 
बस न था। सिर में दर्द अधिक था । घूमकर लौदने 
पर पड़ रहा, शोर सोने का अयत्ष करने लगा । रूपकी 
बगी ही थी कि कानों में वही पूर्च-परिचित शब्द 
पड़े---“शायद्‌ सो गए २?! 

में शीघ्र ही उठ बैठा, भौर देखा कि कुसुम दरवाज़े 
के पास खड़ी है । 

“नहीं तो ।?” मैंने उत्तर दिया--““अभी जग रहा 
हूँ ।”” उसने करुण दृष्टि से मरी ओर देखा, और 
कहा--' तो बतता दीजिए वह कोन है ?? 

में केवल साइस इकहा करने के किये चुप रहा । 
उसने फिर वही प्रश्न किया । इस बार साहस करके 
मैंने उत्तर दिया--“तुम्हें दुःख होगा ।” 

“मुझे क्‍यों दुःख होगा ।? कुसुम ने उत्तर दिया । 

“नहीं, होगा ।” मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा । 

“अच्छा, नहीं होगा ।”” कुसुम ने उत्तर विया-- 
“शाप कह्ठिए ,* मैं बहुत लाइस करने पर भी इसका 
उत्तर न दे सका । झुझे चुप देखकर कुसुस ने फिर 
प्रश्न किया | 

“अच्छा | कत्र बतलाइएगा £?” 

“जब तुम्दारी शादी हो जायगी ।” मैंने डरते हुए 
कहां । 

वह चंप रही, परंतु एक मिनट के बाद कुछ ऐसा 
ज्ञात हुआ कि वह रो रही है, जो उस समय बिल्ञ- 
कुल स्पष्ट हो गया, जब उसने कहा--“नमस्ते ! और 
शीघ्र ही चली गई । 

निस्तब्धता का राज्य था। में जहाँ-का-तहाँ कर- 
वें बदज्नता रहा, परंतु नींद कहाँ ? तीन बचे 
मोटरवाला जगाने आया, में तो पहले ही जग रहा 


भर सुधा 
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था । कुछुम के पिता को बुल्लाया, और एक मिनट 
बाद देखा, कुसुम स्वयं किवाइ खोल रही है । 

उसने फिर वही प्रश्न किय[--- 

“कृपया बतत्ा दीजिए वह कौन है /?! 

इतनी दया वाणी मैंने कभी न सुनी थी । अब 
मुझसे न रहा गया, ओर मेंने कह डाला-- 

४#ु,..सु...म...ल...ता” और इसका प्रभाव 
देखने के किये उसकी ओर देखने से ज्ञाव हुआ कि 
वह रो रही है। सुझसे कुछ न कहा गया, ओर मेर: 
आँखों से भी अभ्ष-धारा बह निकली । 

कुसुम ने करुण इष्टि से मेरी ओर देखा और 
कहा-- “आप झूठ बोलते हैं ।” 

मैंने आवेग में उत्तर दिया--' क्या तुम्हें अब भी 
विश्वास नहीं ? अच्छा होता, यदि मुझे तुमको 
अपना हृदय दिखाने का अवश्तर मिला होता ।” 

“परंतु” कुसुम ने उत्तर दिया--इसका क्या 
परिणाम होगा १” 

“इंश्वर जाने । मैंने अन्यमनस्क होकर कहा । 
इतने में उसके पिता उत्त आए, और हम लोग मोटर 
में बेइकर चल दिए | 

( है) 

घर पहुँचकर बीमार हो गया, पर॑तु माता की 
स्नेहमयी सुश्रूषा से शीघ्र स्वस्थ हो गया। एक दिन 
जब दुरबंतटा की दुशा में कुसुम के ध्यान में संलग्न 
था, अचानक दरवाज़े खुले, ओर माताजी सम्मुख 
आ खड़ी हुईं | उनकी आँखों से अक्-घारा बढ रह 
थी। में बहुत व्याकुल हुआ । आह ! जिस जन्म- 
दायिनी माता के किये में संसार में असहाय कष्ट भी 
झानंद-पूर्वंक सहन कर सकता हूँ, उनकी ऐसी दशा 
कैसे देख सकता था; मैंने सजन्न-नयन होकर पूछा--- 

“(पा ! क्यों से रद्दी हो /”? 

“मैंने सुना है, तुम विद्ाह बढ़ीं करना चाइते |”! 
मा ने उत्तर दिया । 

“मा | यह तो सत्य है ।”” 

मादा ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। थ्राह | झितना 


जि हॉज भरी हींके अहि ,हीक अषि 3 ली चि ली 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या १ 


शांतिदायी साता का पाणि था । उस शीतल्ता का 
झलुभव मैंने उसी दिन किया । उस पाणि-पीयूष ने 
थोड़ी देर के लिये मेरी व्याकुक्षता की ज्वाला को 
शांत कर दिया । माता ने उसी प्रकार हाथ रक्खे 
हुए कह[-- 

“बेटा ! तुम्हें छ्ञात ही है कि मेरी क्‍या दशा है । 
बूढ़ी हो गई हूँ । हमेशा बीमार रहती हूँ | केवल 
एक इच्छा यही थी कि छोटी बहू भी जीते-भागते 
देख लेती, परंतु देखती हूँ, शायद तुम उस बुढ़ापे 
के एकमाच सुत्र को झुझे व देखने दोगे ।”” 

इतना कहकर वह रोने लगीं। में भी आँसू न रोक 
सका । दुःखी तो पहले से था ही, माता के चरणों से 
लिपटकर ख़ुब रोया, परंतु उनकी बात का कोई उत्तर 
न दे सका । मुझे चुप देखकर माता ने फिर पूछा--- 

“हो बोलो | मेरे ऊपर कुछ दया आईं या नहीं £ ! 

श्रव झुकले न रहा गया । मेंने सच कुछ कह 
डालने का दृढ़ संकल्प करके कहा--- 

“हो मा | में तो उरई में विवह करूँगा ।! 

“जा बेटा ।” मा ने उत्त दिया--' वहाँ को किसी 
प्रकार नहीं हो सकता ।” 

“क्यों ?” मैंने पूछा । 

क्या तुम्दें नहीं मालूम कि वे बिरादरी से अलग 
हैं। उनकी विधवा बुआ एक नाई के साथ निकल 
गईं थी ।” मरा ने उत्तर दिया । 

“पा !” झैंने कह्ा--/तो उसमें उस बेचारी 
बालिका का क्या अपराध हैं ? वह तो पविन्न, और 
शरच्चंद्र के समान निसंत्त है ।” 

“यह तो सत्र ठीक है, परंतु बिरादरी तो न 
सानेंगी ।” झा ने उत्तर दिया । न्‍ 

'तो ऐसी बिदादरी से संबंध रखना ही व्यथ है।'” 

“परंतु” मा ने करुण स्वर में कहा--“बरेटा ! 
संबंध वो रखना ही पइता है |? 

“ऊुछ भी हो । मैंने आवेग में कह्ा--“'मैं तो 
वहीं विवाह फरूँगा। यदि वहाँ न हुआ, तो अबि- 
वाहित हो रहूँगा ।”! 


] 
फिकक 


माघ, ३१० तु० स॑ं० | 








“तू बढ़ा हडी है बेटा अब पूछणी कि इसमें 
बिरादरी की क्या सस्मति है ।” माता तो इतना कह- 
कर चली गई, परंतु मेरी दशा शोचनीय थी । विवाह 
कुसुम के साथ होना एक प्रकार से असंभव ही था। 
यदि समाज की कुरीतियों को ठुकराकर वहाँ विवाद 
करता, तो शायद्‌ मुझे अपना परिवार सदा के लिये 
छोड़ना पढ़ता, और उसके साथ अपनी स्नेहमयी माता 
भी। ओर, यदि ऐसा नहीं करता, तो हृदय की कोमल 
कल्पना का बल्षिदान करना पड़ता था। अतः मेरी 
दृशा सॉप-छु्ँ दरवाली थी, परंतु कोई उपाय न 
समझ में आता था । यही सोचते-सोचते सो 
गया । 


(४) 

बड़े दिन की छुट्टियों में फिर सुझ्के डरई जाने का 
बहाना मित्न गया। वहाँ पहुँचा, तो फिर कुसुम के 
दृशन हुए । अब की बार उसमें एक नवीन संदरता 
ओर स्निग्धता की आभा पाई, जो कदाबित मैंने पहले 
कभी न देखी थी । अब वह बालिका नहीं, एक त्लज्ञा- 
शीक्ष युवती थी, पर॑तु उसमें पू॑ सरलता का अभाव 
न था। पहले की तरह अब की बार भी वही पान 
देने आई, भर निराशा-पूर्ण इष्टि से मेरी ओर देख- 
कर बोजली-- 

“आप आ ही गए। मुझे तो आशा 
शायद बिल्कुल भूल गए ।? 

“नहीं श्रिये [? मैंने उत्तर दिया--“इस जन्म में 
तुम्हें भूलना तो असंभव है, दूसरे जन्म की नहीं 
कह सकता । दिन-रात तुम्हारा ही ध्यान किया 
करता हूँ ।”” 

“बेर, एक ख़ुशख़बरी सुनिएगा ?” 

“हाँ, क्‍यों नहीं ।” 

“तो सुनिए ! सेरा विवाह बवारस-निवासी बाबू 
विश्वेश्वरनाथ के सुघुत्र से निश्चित हुआ है। इन्हीं 
गर्मियों में होगा ।” 

यह सुनकर में मूतिवत्‌ बैठा रहा। ऐसी दशा 
मेरी शायद कभी न हुई होगी । काटो, तो ख़ूब 


नथी। 
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नहीं । परंतु सूखी हंसी का प्रयत्ष करके बोला--- 
“झुझे यह सुनकर बड़ी असन्नता हुईं! मेरी तो 
अब ईश्वर से यही आर्थना है कि वह तुम्हें गृइस्थ- 
जीवन की कठिनाइयों को वहन करने की 
शक्ति दे ।?” 

“धन्यवाद भगवन्‌ !! कुसुम ने हँलकर कहा । 

“और मुझे पूर्ण आशा है कि तुम सुख-पूर्वक 
विवाह कर लोगी ।” मैंने शांति-पर्वक कहा । 

“कर लूँगी ।” कुसुम ने उत्तर दिया, भोर तीएण 
दृष्टि से सेरी ओर देखा । वह उस समय ऐसी प्रतीत 
होती थी, मानो सादात्‌ देवी दुर्गा का अवतार हो । 
मैंने घवराकर पूछा---'क्या ?” 

“बतका दूँ ।” उसने शीघ्रता से उत्तर दिया। 

“हाँ ।” मेंने कहा । 

शीघ्रता से गई, और अपने संदूक़ से एक 
ड़िया निकाक्ष छाई, जिसे उसने मझ्मे दूर ही से 
दिखाया । वह एक विष की इली थी । उसने इँसते 
हुए कहा--“झब इसमें विज्षंब ही क्‍या । आपके 
सामने दी क्‍यों न खा लूँ ।” इतना कहकर वह बिष 
उसने मैँह में रखना चाहा, परंतु तब तक में वहाँ 
पहुँच चुका था। मैंने डसका हाथ पकड़ लिया । 
कुसुम ने हाथ छुड़ाने के बड़े यत्र किए, परंतु सब 
झसफल हुए । मेंने वह विष की डली छीन ली । 
इस पर क्रोधित होकर उसने कहा--“क्या आप 
समझते हैं कि मुझे अब ओर विष नहीं मित्र 
सकता ९ में चाहती थी कि आपके सामने ही प्राय 
छोड़ देती, परंतु अब ऐसा न करूंगी ।”! 

“अच्छा | प्रतिज्ञा करो कि अब ऐसा कभी न 
करोगी ।” मैंने घबराई हुईं आवाज़ सें कहा । 

“प्रतिज्ञा न करूँगी ।” उसने दृढ़ता-पूर्वक कहा--- 
“तुम्हें मेरी ही सौगंध है, जो कभी ऐसा प्रयास 
करो ।? यह सुनकर कुसुम रोने और द्वाथ जोड़कर 
अत्यत करुण स्वर में कहने लगी--- 

“मेरे देव ! कृपया इतना अध्याचार मेरे ऊपर 
न कीजिए । में अबक्ना हूँ। मेरे एकमात्र अख्तर 


५4. 


को भी न छीनिए । सेश जीवन आपके विना 
व्यर्थ है ।”* 

मेंने रँधे हुए बंठ से कहा-- 

“झच्छा, तो कुछ दिन और ढदर जाओ, फिर 
यदि कुछ व हो सका, तो दोनों आदमी साथ-साथ 
विष-पान करेंगे ।”” 

“यदि आप यह आज्ञा के रूप में कहते हैं, तो 
सुझे शिरोधार्य है। परंत आपको अपने जीवन का 
अंत करना अच्छा नहीं ।'' 

कुसुम ने निशश-पूर्ण होकर कहा । 

इतने ही में उसकी साता आ गईं, अतः दूसरे 
विषयों पर बातचीत होती रही । दूसरे दिन मैं चल! 
झाया । 


अत के. बह प्र हर 





(९) 

अब कॉलेज आया, तो मेंने एक प्रकार की 
शून्यता का अनुभव किया। ऐसा ज्ञात होता था, 
मानो संसार में मेरा कोई नहीं है । मुझे चारो ओर 
अंधकार ही दिखाई देता था। घंटों बैठकर सोचा 
कि इस प्रमस्या को किस अकार हल किया जाय, 
परंतु इससे उल्लनकन ही बढ़ती गईं । फनञ्र यह 
हुआ कि मेरी दशा एक उन्मत्त की-सी हो गई। 
जहाँ पढ़ जाता, वहाँ घंटों पढ़ा ही रहता । खेलता, 
तो विना सुध-छुध के झौर हँसता, तो ईँखता ही 
रहता । इस सब्र का कारण क्रेवल एक मित्र को ज्ञात 
था। उसने मुझे एक मंत्र दिया। उसी दशा में 
उसी के अनुसार दूसरे दिन फिर उरहे पहुँचा। चार 
बना था, सब कोग निद्वा-देवी की गोद में अठ- 
खेलियाँ कर रहे थे । मैंने दरवाज़े पर आवाज 
लगाईं । दो मिनट के बाद कुसुम ने दरवाना खोल 
दिया, सानो वह मेरी प्रतीक्षा ही कर रही थी । उसने 
नमस्ते! किया, उत्तर सें मैंने घबराई हुईं भावाज में 
कहा --“कुसुस ! में इस समय बहुत जहदी में हूँ ; 
एक आवश्यक कार्य-वश तुम्हारे पास आया हूँ ।” 

“तो क्‍या काम है? बतलाइए।'” उसने उत्तर 
दिया । 
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“पहले प्रतिज्ञा करो कि तुम उसे करोगी ।” मैंने 
उसी प्रकार कहा। 

यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि 
कुसुम यद समझी थी कि झुझे कुछ रुपयों को 
आवश्यकता है, क्योंकि उसे मेरी आधिक दुशा का 
पूर्ण रूप से ज्ञान था, ओर इस विषय पर उससे 
बातचीत भी हो चुकी थी । 

“अच्छा, कर दूंगी /”? उसने शीघ्रता से कहा । 

“तो मेरी क़कम खाझो कि करोगी ।”' 

“क्या आपको मेरा विश्वास नहीं ! में आपके 
लिये क्‍या नहीं कर सकती 

कुसुम ने आवेग में कह ढाला । 

“तो जो तुम्दारा विवाह बनारस में निश्चित हुआा 
है, वहीं कर ज्ञो, उसमें कोई आपत्ति न करो ।” 
मेंने ढरते हुए कहा । 

यह सुनकर कुसुम फूर-फूटकर रोने लगी, और 
पृथ्वी पर गिर पढ़ी | कदाचित्‌ इस शोक का भार 
उस नन्‍्हे-से कोसज हृदय पर बहुत अ्रधिक था। 
मैं भी उसके मस्तक-पर-मस्तक रखकर ख़ूब रोया। 
जब कुछ ज्ञान हुआ, तो उठ खड़ा हुआ । कुसुम अब 
भी पड़ी हुईं थी । उसका सुंदर सुख पीला पड़ 
गया था, और आँखें बंद थीं। उसके मुख पर एक 
विचित्र सोंदर्य की आभा विराजमान थी! मुम्से 
न रहा गया, मैंने उसके मस्तक का स्पर्श किया। 
कुसुम उत्तेजित होकर उठ बेदी, और आँखें लाल 
करके बोली--- 

“अच्छा ! तुमने भी धोखा दिया। तुमसे ऐसी 
आशा न थी। में अब विवाह कर लूँगी, क्योंकि 
वचन दे चुकी हूँ, परंतु तुम्हें ईश्वर की क़स्म है, 
आज से कभी इस जीवन में मुँह न दिखाना । 
शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि भारत-ललनाओों का 
हृदय मनुष्यों-ऐसा नहीं होता ।”! 

इतना कहकर कुसुम शीघ्रता से चलो गई । 

सबेरा हो चुका था, परंतु अभी लोग सो रहे थे । 
में नित्य-क्रिया से निश्चिंत होकर बैठा, तो ज्ञात हुआ 
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कि कुसुम बीमार है। ताप-मान प्रतिक्षण गिर रहा परंतु इसका कोई उत्तर न मिल्ला | झुझे निराश 
है । डॉक्टर बुलाया गया । औषधियों के प्रयोग से होकर लौट आना पडा । 

कुसुम शाम तक बिलकुल अच्छी हो गई, केवल इस घटना को दो वर्ष बीत गए । मेंने अभी तक 
दुर्घनता शेष थी। जब शाम को में उसे देखने गया, अपना विवाह नहों किया, ओर न करने का विचार ही 
तो मुझे देखते ही सुँह फेर लिया, सानो धणा से। हैं। कुसुम को सुँह भी नहीं दिखाया। कम-से-कम 
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[ जिस हिंदी-भाषा के बोलने और समभनेवाले व्यक्ति, इस संसार में, इस समय २०-२३ करोड़ से कम 
न होंगे, उस्ती के सेवक का परिवार रोग-अस्त हो भूखों सर रहा है । इस दयनीय दशा का कारण क्‍या है ? 
“+दिदी-संसार में पुस्तक-प्रेमी पाठकों की कमी । जो संपन्न हैं, वे भी पस्तक मोत्य लेकर पढ़ना--अपने घर में 
छोटी-सी दाइत्रेरी रखना पाप समझते हैं। इस संबंध में हमारा नोट 'विचार' में पढ़िए ।--सुधा-संपादक ] 
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१, ४ 'कुछ” का सब कुछ, सबका! 'ऊुछ-कुछ! ” 
अनन्तपारं किल शब्दशाद्नरे 
स्वल्प॑ तथायुबहवश्च॒ विध्ताः ; 
सार ततो ग्राह्ममपास्य फल्यु- 
इसेयेथा च्ञीरमिवाम्बुमष्यात्‌ । 

( पञ्चतन्त्रम्‌ ) 
रे नुष्य का मस्तिष्क बढ़ा कोमल 
09. होता हैं, उस पर प्रत्येक 
आकषक युक्ति एक गहरी रेखा 
खींच देती है, उससे आकुल्ल 
होकर वह चाहता है कि इस 
युक्ति को में पूर्णतया अपना लूँ। 

झपनाने के किये सानव- 
हृदय को कुछ दुर्बलताएँ भी सहारा देती हैं । पहली 
दुर्घलता है सफल-कला-विशारद बनने की महत्त्वाकांक्ता 
इसके कारण वह जिस सुंदर विषय को सामने देखता 
है, बस उसी का शिकार बन जाता है। अधिकांश 
व्यक्तियों के काये की अपुर्णता का एकमात्र कारण यही 
- दुबंतता होती है ! दूसरी दुबंखता हैं प्रतियोगिता । 
जब वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति इस काये में 
सफलता पा रहा है, तव उस सफब्रता की ओर 
आँख मूँदुकर जुट पड़ता है । वह न तो उस काये की 
असुविधाओं की ओर देखता है, न उस मार्ग में भीड़ 
हो जाने के परिणाम को, जैसा वर्तमान प्रतियोगिता 
के युग में उसे पग-पग पर देखने को मिलता है। 
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तीसरी दुबंलता है उस विषय की बाह्य सुगमता। 

इन दुर्बंलताओं के अतिरिक्त एक मनोवैज्ञानिक 
कारण भी होता है, वह है वर्तमान की कटुता | वह 
स्यभावतः वतमान से अध॑तुषट-ला रहता है। वह 
निन्नानबे के फेर में पड़कर आधी को छोड़कर पूरी 
को दौड़ता है । उसका परिणाम यह होता है कि वह 
उस आधी से भी हाथ थो बेठता है । वह करपना छे 
कार्य-रूप में परिणत होने का लोभ संवरण करने 
में असमर्थ-ला हो जाता हैं । जिस समय उसे यह 
घुन सवार हो जाती है कि हम अपना व्यक्ति अथवा 
स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करें, वहाँ वह भूल जाता है 
कि यह नवीन मार्ग को पूरा कर सकेगा था बीच में 
ही दार-थककर सामाजिक अस्तित्व को भी खो 
बैठेगा । कभी-कभी वह अपने ज्ञान के विस्तार के लिये 
भी सब कामों की ओर दौड़ पड़ता है। मन चंचक्ा 
होता है, झतः मन के साथ वह भी दौंढद लगाने छग 
जाता है | यह विचार भरी उसके हृदय में नहीं झा 
सकता कि यह मिद्दी का पुतला मन के साथ नहीं 
दौढ सकता । सन को शासन में रखने का आलस्य 
भी उसकी इस प्रवृत्ति का सहायक बन जाता है । 
मेरी समझ में मन को शासन में न रख सकनेवालते 
झन्य ईंदियों के भी वशीमृत होकर अपना सर्ववाश 
कर बेठते हैं । जिस प्रकार चच्षु, श्रवण आदि इंद्वियों 
के कारण प्राणी को कष्ट उठाने पढ़ते हैं, उससे कहीं 
अधिक मन के साथ दोदढ लगानेवालों को विपत्तियों 





का सामना करना पडता है । यह बात कहने में तो 
कुछ विवाद-अस्त-सी प्रतीत होती है, कितु दे भुव 
सत्य । इस पर सभी महपियों, महात्माओं और 
कवियों ने ख़ूब प्रकाश डाला है । इस विपय के अनेक 
उदाहरण तथा कविताएँ संस्क्रत, हिंदी एवं अन्य 
भाषाओं में प्रस्तुत हैं । 

अंततोगत्वा यह निविवाद सिद्ध है किःमजुप्य को 
झनेक विषयों पर थोड़ा-थोड़ा ज्ञान हो जाने पर एक 


सुधा [ व्ष ६, खंड *े, संख्या श 


किन आन न शक का 


न पढ़कर कुछ का ही सब कुछ अहण करे, तो डसको 
सब कुछ साथक हो जायगा । 
कहा भी है-- 
“उकहि साध सब से, स साथे सब जाय ।॥” 
हमारी एकांत धारणा है कि हरफ़न मौला, सकल- 
कला-पारंगत होने का आदर्श इसारो अवनति का 
कारण है । हाँ, ईश्वर की प्रेरणा से यदि कोई व्यक्ति 
सर्च-गुण-संपन्न हो, तो हम उसे ईश्वर की देन के 


किसी विशेष ज्ञान को पूर्ण करने का प्रयक्ष करना ही. अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते । 
अयस्कर है । सबका सब कुछ भदण करने के फेर में रामनारायण शर्मा 'किसान-बालक! 
९ 9९ 2५ 
२. उषा-गीत 


स्वणिम रथ से वह उतरी । 


दीप्त भाल पर भूषित कंतल, 
हीरकन्हास-मरी, मु, चंचल) 

बसी सहज ग्राणों में निशछल, 
प्रखघर प्रभामय अरुण परी । 


2 


विधि के अतुल रूप की प्रतिमा, 
स्वगं-्सदन की विस्मय-गरिमा, 
सु दर, शुचितर, निज ही उपमा-- 
नग्त गगन में अचिर खड़ी। 


गिरीशचंद्र पंत अंग! 
>< >< 


३. आँखें &8 
जरा भी हम जानने पाए नहीं, इस भाँति ये भेद दुरा ले गईं ; 
हमसे मिल के हमीं से दगा की, सेंग ये अपकार बुरा ले गईं । 
फिर होश भी आया, तो कया करते ? जब शांति सभी बिछुरा ले गईं ; 
बस के मेरी आँखों में आँखें तेरी मन-मानिक मेरा चुरा ले गई । 


डर 


हैं जब से इनको छल ले 


गई तेरी महाअपकारनी आँखें; 


ई ५ के छू ७ 
हो गई हैं तब से सब भाँति गरीबिनी मेरी छदारनी आँखें । 


दूसरी साथ नहीं इनके, अब 


ही दया को अधिछारनी आँखें, 


चाहती केवल प्रेम-भरी मुसकानि की भीख भिखारनी आँखें। 


इन्हें भीख भी दे न सके तुम हा | यदि भीख भी माँगने को चली ये ; 


इसी से हो निराश महा मन में प्रतिवाद के आँसुओं रो चली ये । 


# सुधा-संपादक श्रीदुलारेलालजी द्वारा एक चाँ 


दी के गित्ञास से पुरस्कृत । 


माघ, ३१० तु० सं० | चयन ६१ 
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अपनी इस हानि से आकुल हो अपने अरमान भी धो चल्ीं ये ; 
कुछ माँगने आईं यहाँ तुमसे, अपना ही यहाँ कुछ खो चली ये । 


ज्ञानती थीं जो नहीं दुख को, अब वे दुख-सागर में बहने छगीं ; 
ज्ञात जिन्हें थी वियोग-व्यथा नहीं, बे विरहागिन में दहने लगीं। 
अंत में पीर से धीर न हो सकी, आँखें अधीरता ही गहने लगीं ; 
नीरब भाग से आँसुओं के मिसि प्रेम-व्यथा को कथा कहने लगीं। 


इन्हें व्यर्थ न जानो सखे, इनमें अनुराग की सूक व्यथा भरी है; 
इनकी इस निमरिणी गति में कुछ प्रीति की रीति यथा भरी है। 
मत ये सममो उर प्रेमियों के यह रघ्त की रासि वृथा भरी है; 
इसमें किसी के दुखी जीवन की करुणासयी दीन कथा भरी है। 


मानते अश्र के बिंदु अमोल, जो मोतियों के तुम गाहक होते 
ठानते ऐसी न निष्ठुरता कभी, जो दुख-सिंघु के थाहक होते । 
देख के प्रेमी चकोर की यातना यों परेशान न नाहक होते , 
जो तुम भी किसी के सुख-चंद से प्रेंमर्पपयूष के चाहक होते । 


दिल्ल में तुम्हें देखती हैं. यदि, तो तुम जानते हो यह सो रही हैं; 
तुम्हीं से मिल्नने की उतावली हैं, इसी से यह बावती हो रही हैं। 
बहते हुए अश्लुओों के कणों से मत ये समझो, यह रो रही हैं; 
इन मोतियों से ये तुम्हारे लिये इक संजुल माला पिरो रही हैं । 


मानती सीख हमारी नहीं, हमसे भी बनीं यों वियोगिनी आँखें; 
हैं जपती अंसुर्वाँन को बेगुन माल सदा यहाँ सोगिनी आँखें । 
क्या 'कमलेश' कहे इनको, यह प्रेम के रोग की रोगिती आँखें; 


बावली-सी दो वियोग में आपके हैं बनी जोग ले जोगिनी श्राँखें । 
“कमलेश' 





१, बनवासी नागरिक 
पिलध्यदकलह एल! इूयूँ राजनीतिक उथल्ष-पुथज्ञ के 


किक 





2 5 9) गई है । जिस देश में एक 
4 व 2 । विचार के ज्ोगों के हाथ में 
ताक़त आती है, वे अपने 
विरोधी विचारवाल्नों को बिल्नकल् ही कुचल देना 
चाइते हैं। इसीलिये जो अपने राजनीतिक विचारों 


पर इढ़ हैं, वे राजनीतिक इत्या तक करके सी अपने. 


 दैश से भाग बाते हैं, और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय 
क़ाथदा तो यह है कि राजनीतिक अपराधी कभी 
किसी राज्य को नहीं ज्नौटाए जाते । उन्हें दूसरे राज्य 
में शरण मिल्नती है| लदियों तक फ्रांस के राध- 
नीतिक अपराधी ब्रिटेन में तथा ब्रिटेन के फ्रांस में 
रहते आए हैं । जब इस प्रकार भागे हुए 
राजनीतिक अपराधियों की संख्या बहुत बढ़ जाती 
है, तो एक समस्या उठ खड़ी होती है। बहत-से 
देशों में ख़ुद ही बे-रोज़गारी है। वे दूसरों की प्रजा 
नहीं चाहते। बहुत-से केवल इसलिये कि उनका 
पड़ोसी राज्य बुरा न माने, राजनीतिक अपराधियों 


को, या किसी भी कारण स्वदेश छोड़कर भागे हुए 


.. लोगों को शरण नहीं देना चाइते । कुछ केवल 
.. अपने पढ़ोसी या शत्रु के अपराधियों को केवल 





युग में राजनीतिक विचारों का 
संघ एक साधारण घटना हो 


. शरण ही नहीं देते, उनका यो भी करते हैं। पर 


हन वनवासी नागरिकों? की राष्ट्रीयता का प्रश्न भी 
खड़ा हो जाता हैं । 

इसलिये यह समस्या राष्ट्रपरिषद के सामने 
आई। वनवासियों की संख्या कहीं-कडीं बड़ी दर्दशा 
में है। खाने तक का ठिकाना नहीं है । इसीलिये 
ढॉ० नेनसन ने इस प्रकार के 'रिफ़ज्ियों? के लिये 
एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय डी खोला है, जिसकी 
चारो ओर शाखाएँ हैं। सभापति हैं डॉ० भैक्स- 
झबर | यह संस्था विश्व-सात्र के ॥0/9786७ की 
तालिका रखती है, ओर उनके इक्रों और दुर्देशा- 
निवारण का अयल् करती है । राष्ट्रपरिषद्‌ को 
इस संस्था के कार्यों के श्रति बड़ी सहानुभूति है। 
परिषद्‌ के प्रस्तावों की (ऑॉक्टोबर ३२) जो 
वाज़ी फ़ेहरिस्त हमें आप हुई है, उसमें हूस विषय 
में बढ़ी रोचक सूचना है। असेंत्रत्णी ने जो प्रस्ताव 
पास किया है, उसको नीचे दे देना उचित होगा--.. 

“असंबली, 

नानसेन अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की गवर्निंग शाखा 
को उस रिपोर्ट पर बड़ा संतोष प्रकट करती है, जिसमें 


गत वर्ष घोर आथिक कठिनाइयों के होते हुए भी 
इस हंस्था की विश्व-भर के पीढ़ित वनवासियों की 


सेवा का ज़िक्र है । 


0 “इस झसंस्था की शाखाओं, विशेषकर क्‍ उसके 






साथ, ३१० तु० सं० | 
अध्यक्ष डॉ० मैक्स हाबर को, जिनके प्रयत्न से 
इतना हो सका है, उनकी सेवाओं के प्रति कृतझ्ता 
प्रकट करती है । 

“झाशा करती है कि सीरिया की इस प्रकार की 
आबादी तथा उसकी ( राष्ट्र-परिपद्‌ की ) फ़रमान 
ड्रारा शासन करनेवाल्ी सरकार के बीच कोई 
समभोता कराने में वह ( संस्था ) समर्थ होगी । 

“इस कार्यालय से झ्रार्थना करती है कि आमेनियन 
( अरवियन ) गणन-तंत्र से ऐसा मर्बंध कर को कि 
अन्य देशों में भागकर बसे हुए आर्मानियनों में से 
जो वहाँ बसना चाहें, उनकी कम-से-कम २०,००० 
की संख्या को बसाते का प्रबंध कर दिया जाय । 

“डॉ० नेनसन ने श्रवियन ( ि'फ्रांद्वा। /0776- 
080 ) गण-तंत्र में इन भागे हुए लोगों को बसाने 
के किये जो थोजना तैयार की है, उसमें माल्ती सद्दा- 
यता देने का धादा कई देशों को सरकारों ने 
किया है । उसकी ओर कार्यालय का ध्यान दिलाया 
जाता है। उन सरकारों से प्रार्थना की आती है कि 
जिस प्रफार की मद॒द का वे वादा कर चुके हैं, बह 
डॉ० नैमसन को देने की संभावना पर विचार करें । 

“रूस की २०,००० जनता भागकर चीन में बसी 
हुई थी । वहाँ बाढ़ के कारण उसकी बड़ी दुर्दशा 
हो गईं है । समिति इस कार्यात्रय से प्रार्थना करती 
हैँ कि वह इनकी हालत सुधारने का उपाय करे । 

“अल्य कई संस्थाएं भी इसी प्रकार के लोगों 
की सेवा का कार्य कर रही हैं। इनसे ग्रार्थना की 
जाती है कि वे कार्यालय के कार्य में सहयोग हें, 
तथा कार्यात्षय से निवेदन है कि वह अपने कार्यों" 
की रिपोर्ट तुरंत असेंबली को दे । 

“हरएक देश की सरकार से आमह किया जाता है 
कि यदि कोई आदमी उसके देश में श्रागकर आजबे, 
ओर बह उसे झपने यहाँ न रहने देना चाहती हो, 
तो उसको तब तक अपने यहाँ रहने दे, जब तक 
बह किसी दूसरे देश से रहने की इजाज़त न हासिल 
कर ले |” 


जा जि, नहीं क्‍हं जा अभि बी जननी ता जी सी नी नीली भा जा ला न 
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झस्तु, मेंने प्रस्ताव की दो-तीन घाराएँ विस्तार- 
भय से नहीं दी हैं । इन घाराशों से दो बातें स्पष्ट हैं-- 
एक तो यह कि परिषद्‌ यह स्वीकार करती हैं कि 
राजनीतिक विचारों की विभिन्नता अंतर्राष्ट्रीय इष्ि 
से कोई अपराध! नहीं है । दूसरे, ऐसे अपराधियों 
की ज़रूर सहायता होनी चाहिए | और, सहायता का 
प्रयत्न भी हो रहा है । 

पाठकों को स्मरण होगा कि अपने विचारों के कारण 
ही हमारे देश के राजषि महेंद्प्रधाप-ऐसे देशभक्त 
विदेशों में नाना प्रकार की बादमाएँ उठा रहे हैं । 

>्८ ही 9. 
२. रूस का पुनऊन्म 

सि० जे० गिवसन जावीं ्िरिश साम्राज्य के प्रमुख 
बैंकरों में से हैं। यूनाइटेड डोसिनिययंस ट्रस्ट-नामक 
प्रमुख डिटिश संस्था तथः बेंकिग-संघ के वह अध्यक्ष 
भी हैं, भर अिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े बेंक, 
देंक ऑफ़ इंगलेंड, के चेयरमैन मि० मांटेगू नार्मन 
से उनका प्रत्यक्ष ध्बंध भी रहता है| मि० जावी 
उन लोगों में से हैं, छिन्हें पूँजीपति तथा 'अजुदार' 
कहा आता है। उन्होंने विश्व की पूरी यात्रा की 
है, ओर उसी सिलसिले सें रूस भी गए थे। 
झपनी रूस की यात्रा के जो अनुभव उन्होंने 
प्रकाशित कराए हैं, वे बढ़े रोचक हैं। विशेषकर 
इसलिये कि न तो वह साम्यवादी हैं, और न 
उन्हें रूस के साथ किसी प्रकार का पक्षणात हो 
सकता है | वह दिखते हैं--“रूसियों को या 
उनकी थोजनाओं को तुच्छ महत्व सत दो। यह्द 
समझने की भी भूल न करना कि सोविएद सरकार 
टूयनेवाली है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इस 
दुनिया में कोई बात पूरी तरह तथ नहीं है। फिर 
भी ऐसा होने का कोई चिह्न नहीं है । इस समय 
तो सोविएट सरकार काफ़ी मज़बूत है, ओर जिनकी 
पूँजी रूस में छिन गई है, वे चाहे जो कुछ कहें, 
नई पीढ़ी के हृदय में सरकार और उसकी झआथिक 
योजना के प्रति बढ़ा उनन्‍्माद-पूर्ण उत्साह हे । 


दे क्‍ सुधा [ बष ६, खंड २, संख्या १ 


इन युवकों ओर कार्यकर्ताओं में एक ऐसी ( 
चीज़ है, जो--बड़े दुःख की बात है--हमारे पूजी- ४... दि ) 
की] ७ | ह रा । * 
पति देशों में नहीं है, जिसका वाम है आाशा। । " 
श्र 
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मैंने ऐसे बहुत-से श्रमिकों के साथ बात की हे, ऐसे 
लोग नहीं, जो मेरे सामने बात करते के लिये लाए 
गए थे, बल्कि ऐसे लोग, जिनसे सडक पर, कारख़ानों 
में, या कहीं इत्तिक्राक़न्‌ मुझसे बात हो लाया करती 
थी, घोर मैंने यह देखा कि अपने देश तथा 
देश के भविष्य के श्रति उनके हृदय में घासिक 
उत्साह है ! 

“हमारी तुलना में वहाँ के आदमी ज़रूर गरीब 
हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम अपने ढिये निर्माण 
कर रहे हैं। आज का रूस एक श्रात्मा और एक 
झादर्श का देश है। रुख्तियों ने गलतियाँ 
की हैं, वे बहुत-सी ग़लतियाँ अभी और करेंगे, 
पर वे समय-समय पर पिछला काम! नहीं 
कर बेठते हैं। मुझे विश्वास है कि रूस का उद्देश्य 
ठोस है। में उसके सिद्धांव, उसके उपाय या कार्य- 
प्रणाली या उद्देश्य का समर्थक नहीं हूँ । वह प्रणाद्वी 
'सोशलिज़्म! ( साम्यवाद ) नहीं है, कितु 'कम्यूनिज़्स! 
( दर्गवाद ), “राज्य पूँजीवाद” और 'निज्ञी पूँजीवाद' 
का मिश्रण है; इनमें पिछुछी मात्रा को विशेष रूप 
से बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाई जा रही है । पर 
रूस का उद्देश्य समग्र सभ्य जगत के ध्यान का 
विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।” 

जो रूस को पतनोन्मुख समझते हैं, वे इन 
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१. कहानी 

रह्ल-हार--लेखक, श्रीजगदीश मा “विमल!; प्रका- 
शक, १० जगदेव पांडेय पुस्तऋ-श्रकाशक तथा विक्रेता 
सुंगेर, चोक; प्ृष्ठ-संख्या २०० $ मूल्य १) मात्र ; छपाई 
ओर सक़ाई उत्तम । 

विषय-प्रवेश में लेखक ने रोचकता और निवुणता 
कहाँ तक फैलाई है, इसका निर्णय हम विज्ञ पाठकों 
पर ही छोड़ देते हैं । पुस्तक का पहला विषय 
है-..'पत्नी के पत्र' । “किसी विधवा के ग्रेम में फँस- 
कर पतिदेव अपनी पत्नी को व्याग देते हैं । बेचारी 
अनाथिनी निर्वासिता अवस्था में भी अपने हृदय को 
उर्ंग एवं वेदूना को बार-बार लिख भेजती है, कितु 
वे पत्र पतिदेव तक पहुँच भी चढह्टीं पाते। अंत में 
वह अपनी दाईं हारा पत्र भेजती है, जिसका फल 
निरर्थक ही होता है । इचर विधवा के प्रेम ने शरसर 
फैलाया । फत्न-स्वरूप विधवा के एक पुत्र पैदा हुआ । 
लोक-छ्जा से बचने के लिये विधवा अपनी संतान 
को नदी में फेकती हुईं पुलिस के हारा पकड़ी जाती 
है । वह अपने बाप का भंडा फोड़ करती है। 
इस लज्जा में पढ़कर पतिदेव फाँसी लगाकर मर 
नाते हैं!” 

इसी प्रकार ११ विषयों पर पत्र लिखे गए हैं। 
पुस्तक अच्छी है । 

रा 2. ८ 


गल्प-मंजरी --संग्रहकर्ता, “श्रीखुदर्शन'; प्रकाशक, 
पंजाब-संस्कृत-पुस्तकालय, सेदामेट॒ठा, लाहौर ; मूल्य 
२॥) $ प्ष्ठ-संख्या २६६ | का 
“जैसा कि यह युग कहानियों का है ।” हसी- 
विचार से प्रेरित होकर संग्रहकर्ता ने हिंदी के सिद्ध- 
हुरुत एवं सुप्रसिद्ध लेखकों की जीवनी-लहित कहा- 
नियाँ संग्रह की हैं । पुस्तक वास्तव में हिंदी-साहित्य 
का अलुपस ग्रंथ-रत्न है । परिचिय का ढंग आलोचना 
की कसौटी पर कला गया है, यह सुस्ते खटकता है । 
अधिकांश गल्पें सुंदर हैं। 
ऋ 5 अर 
२. कविता ४ 
सुहाग--लेखक, श्रीमदिश्वरीसिंद्द महेश ; प्रका- 
शक, शभ्रीअनूइलाल. मंडल साहित्यरत्ष) युगांतर 
पाहित्य-संदर, अयोध्यागंज बाज़ार, पूर्णिया; सुद्रक, 
श्रीजवार्साएाल वमो मालर्बाय, सरस्वती-ग्रेस, काशी॥ 
प्ृष्ठ-संख्या ३७ ; मूल्य ॥); छपाई-पफ़ाई छुंदर तथा 
रगीन । 
समालोच्य पुस्तक में लेखक को २५ उत्तमोत्तम 
कविताओं का, संग्रह हे । विषयन्सूची के पूर्व श्री 
'ुधांश' द्वारा लिखित छु पृष्ठों में सुहाग का 
अंतर्दर्शन' है, जिसमें 'सुधांश'जी ने 'सुहाग' 
का सत निकाक्षकर छोड़ा है, भर्थात्‌ 'सुहाग! की 
विशेष उल्लेखदीय उद्धरण-योग्य पंक्तियों को अपने 


दर्द सुधा 
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झंतदृंशन ही में उद्धुत कर दिया है। निरलसंदेह डप- 
युक्त पद्यों में लेखक ने हृदय खोलकर रख दिया है । 
संगृहीत पद्यों में प्रायः सभी पद्म पाठ्न्योग्य हैं । 
संकलित पद्मों की कितनी ही पंक्तियाँ तो मनन-योर्य 
भी प्रमाणित होने योग्य हैं, अतएुवं, सच पूछ्िए 
तो, पुस्तक नव-विवाहित दंपति के बड़े काम को 
हैं। अस्तु । आशा है, नवयुवकन्ससाज में पुस्तक 
का अच्छा प्रचार होगा । लेखक महादय एक होन- 
द्वार कवि प्रतीत होते हैं । पृस्तक का झूल्य "चार 
थाना! कुछु अधिक मालूम होता हे । 
>< >८ भर 

प्रमन्‍्यगलाप--रचयिता, श्रीकृपिलदेव नारायण« 
ब्िंह 'झुहृद!; प्रकाशक, श्राराजक्ृष्ण-भमवन, सिंताव 
दियारा ( छपरा ) ; गुटका ब्ाइज् ; मूल्य ॥); छपाई- 
सफ्राई सुंदर ; ए४-संख्या ६४ । 

समाज्षोच्य पुस्तक लेखक की स्फुट कविताओं का 
संग्रह है । पुस्तक उल्ावाधीश श्रीच॑द्वचूइंदेवजी के 
अनुज--ओचंद्रमोलीजी --के कर-कमजों में समर्पित 
हुई है, तदनुसार प्रारंभ में श्रीचंद्रमौल्लीदेवजी का 
मनोहर चित्र भी ई । तद॒नंतर लेखक का चित्र है । 
पाव्य विषयों के प्रारंभ में लेखक द्वारा 'मेरी दो 
बातें"शोरषक एक निबंध है । 

पुस्तक दो विभागों में विभाजित है--( ३ ) एक 
संचित संपत्ति, तथा ( २) कुद बिखरी विसूतियाँ । 
दोनो में लेखक ने अपना श्र-कवि-हृदय का दिग्दुशन 
बड़ी ख़्बी से कराया है । कुछ पंक्तियाँ वास्तव में 
अच्छी बन पड़ी हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में बहुत-ली भूलें भी रह गई हैं। 
झाशा है, लेखक महोदय भविष्य में इस प्रकार की 
भूल्ों से अपने को वंचित रखखेंगे । इसमें संदेह 
नहीं कि पुस्तक पठनीय है ! 

'विहुल! 
>८ >८ ८ 
३२. नाटक 
बाश-शय्या--> लेखक ओर प्रकाशक, श्रीलद्मण- 
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प्रसाद "मित्र! अमीरगंज, महमुदाबाद ( अवध ); ४४- 
संख्या १३८; मूल्य ॥॥) छपाई-प्रफ़ाई सुंदर । 

हस नाटक के नायक हैं भीष्मपितामह । 'मिन्नजी' 
ने उनकी कर्तव्य-परायणता, अद्वितीय भक्ति, आदशे 
वीरता तथा भगवान्‌ कृष्ण की भक्त-बत्लल्वता, घनुर्चारी 
अर्जुन की बाण-वर्षा, धर्मराज शुधिष्ठिर की धर्म- 
प्रियता आदि सुयात्रों की योग्यताओं का दिग्दशन 
भक्ती आँति कराया है। साथ ही आपने कॉमिक दृश्यों 
को चित्रित करने में भी अपनी बुद्धि की प्रखरश्ता का 
काफ़ी परिचय दिया है । 

शायद यह आपका प्रथम प्रयास है, थ्तएव कहीं- 
कहीं न्रुटियों का रह जाना अनिवारय है। आशा है, 
पुस्तक की पुनरात्ृत्ति में सुधार दी जायंगी । पुस्तक 
पठचीय एवं संग्रह योग्य है । 

सखी चंद 
3 ् भर 
४. पत्र-पन्चिकाएँ 

वैशाली! को पहलो संख्या--भ्रीमान्‌ बाबू 
सुवनेश्वररधहजी 'भुवन! बेरे बहुत दिन के परि- 
चित मित्र हैं । आपने छोटी ही अवस्था में हिदी- 
साहित्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठा लाभ को है । आप कवि 
भी हैं । कई वर्ष पहले आपने 'लेख-माला'-नाभक 
एक शअ्रेमाप्तिक पत्र निकाला था, जिसमें विद्यापति 
के विषय में मुझे अपना एक तछेख प्रकाशित कराने 
का सौभाग्य मिल्ला था । किसी कारण वह पतन्न बंद हो 
गया । अरब आप 'वैशाली-नामक एक सासिक पत्र 
निकाल रहे हैं, जिसकी प्रथम संख्या आपने मेरे पास 
भेजकर मुर्के अनुयुहीत किया ई । में इस संख्या पर 
दो बातें कहता हूँ--- 

पते 

(१ ) विशाह्ी के आँगन में! कविता बहुत 
रोचक है। में इसके कवि प्रोफ़ेसर मनोर॑जनदासजी 
को मुबारकबादी दिए विना नहीं रह सकता । 

(२ ) कविवर मैथिल्लीशरण गप्त प्रसिद्ध कवि हैं, 
और हम-सरीखे नगण्य व्यक्तियों की प्रशंसा या निदा 


द माघ; ३१० तु० सं० | 
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हैँ 





के अतीत हैं । मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी 
'सगवान्‌ से! कविता में छायावाद की जो रूलक 
मिलती है, वह मनोहर हे । 

( ३ ) श्रीयुत सत्यत्रतजी शर्मा की “बिछुड़न 
की घड़ी! भी सरस है । 

(४ ) धह स्(छति' के लेखक स्वर्य संपादक 
भुवनेश्वरसिहजी हैं । आपने इस कविता में अच्छी 
कविव्व-शक्ति का परिचय दिया है । 

( & ) कविरत्ष केदारनाथज्ी के 'मेघ-महत्व' में 
कल्पना का चमत्कार दिखाया गया है । 

( ६ ) श्रीयुत उम्माशंकरप्रसादनी की “भारती 
पढ़ने से सूरदास की 'डोलति बाँको कुंज-गली” का- 
सा मंकार मिलता है । 

( ७ ) स्वगीय रल्लाकरजी की 'रंगा-गरिसा' हिदी- 
साहित्य का एक अमूल्य रल है । 

गरा 

(१ ) श्रीयुत मद्नप्रसादजी के 'पाटलिपृन्र का 
प्राचीन साहित्य'-शीरषक लेख में असाधारण खोज का 
परिचय मिल्नता है । यह लेख अनेक महत्त्व-पूर्ण तथ्यों 
से भरा है, और लेखक ने इसकी रचना में बहुत 
कृतित्व दिखलाया है । 

( २ ) श्रीयुत 'मनोज'! की “वेशाली' भी तथ्य- 
पूर्ण ओर सुलिखित है । 

(३ ) 'स्पोर्टस्मैन!-लिखित हास्य-रसाध्मक 'विनोद- 
विदु/ की रचना का ढंग निराला है | लेखक आजकल 
के मासिक पत्रों में प्रकाशित लेखों के संपूर्ण अभिज्ञ 
ओर वक्रोक्ति के उपयोग में सिद्ध-हस्त मालूम होते हैं। 

(४ ) हिंदी में अनुवाद”-शीर्षक लेख में छुवि- 
नाथजी पांडेय ने कुछ सच्ची बातें कहो हैं, जो बहुत 
अनुवादकों को रुचिकर न होंगी । 

(& ) दीनता का पुरस्कार!/-नासक छोटी कहानी 
के लेखक भ्रीयुत रामधारोी प्रसादजी ने ज़्मीदारों 
के अत्याचारों का एक सजीव चित्र हमारे सामने रख 
दिया है । 

( ६ ) “आधुनिक भारतीय भाषाओं में मिथिला- 


परीक्षा 


द्७छ 
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भाषा का स्थान'-शीर्षक लेख का प्रतिपाच है मिथित्ा- 
भाषा आधुनिक भारतीय आये-साषाओं में सबसे 
प्राचीन है । लेखक श्रीयुत भोक्ञाब्ालदासनी का 
मातृ-भाषा-प्रेस सराहनीय है । उन्होंने अपनी डक्ति 
के समर्थन के लिये बहु-संख्यक प्रमाण उपस्थित 
किए हैं, जिनसे उनकी विद्वत्ता का परिचय मिलता 
है। वह कहना चाहते हैं कि 'वर्णन-रत्ताकर”-प्रणेता 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर १४वीं शत्ताब्दी के मध्य या 
प्रथम भाग में विद्यमान न थे, प्रत्युत उन्होंने उस 
समय से १०० वर्ष पहले नरसिहदेव के राजत्व-काल 
को अलंकृत किया था । में किसी पक्ष का अवल्ंवन 
न कर यह अवश्य कहूँगा कि लेखक की शोध तथा 
शक्ति का यथेष्ट परिचय सिलता है, और डनकी 
युक्तियों का खंडन आवश्यक है। 

कितु परिताप का विषय है कि लेखक में इतनी 
शक्ति रहने पर भ्री वह मिथिज्ञा-भाषा की उन्नति के 
प्रति ध्यान न देकर हिद़ी-भाषा की सेवा कर रहे हैं । 
वह ख़ुद ही कहते हैं कि मिथित्रा-भाषा के प्रति 
मैथिल्ों की अक्षम्य उद्ासीनता के कारण उस भाषा 
की खेद-जनक दुरवस्था दो रही है । उनका कहना 
ठीक है । इस परिस्थिति के परिवर्तन की ओर मैथिक्ञों 
का उद्यम जितना होना चाहिए, उसके शतांश का 
एकांश भी नहीं है । अवहेलन के कुछ कारण कदाचित्‌ 
ये हैं-“-( १ ) मिथित्ला-भाषा-भाषियों की संख्या बहुत 
कम है। ( २ ) उनमें प्राचीन काल से संस्कृत की चर्चा 
बहुत होती आई है। उसी अनुशीलन में वे बराबर 
लगे रह गए--उन्होंने सिथित्ा-भाषा का अनुशीज्षन 
निष्ययोजन समझा | (३ ) विद्याक्षयों में मिथित्षा- 
भाषा की पढ़ाई न होना । ( ४ ) उनमें मिथिला-भाषा 
के स्थान में हिंदी की पढ़ाई जारी रहना | ( & ) इस 
कारण युवकों का हिंदी के प्रति अनुराग । ( ६ ) 
देवनागरी-लिपि को अपनाना । इन सबों का नतीजा 
यह हुआ कि मैथिल में हिंदी व्याकरणिक तथा 
शाब्दिक प्रयोग टोने लगे, और अधुना ल्लोग हिंदी- 
भाषा में पत्न-व्यवहार करने लगे हैं । 


द् सुधा [ ब्ष ८े, खंड २, संख्या १ 


०३ बहको सम ज५कर ४ भा ढात, 





बज हा न्‍ >० 3 कट 0 चीफ जी यह फटी बढ़ी. री जल बनी अरीिन कमनी ५. जज 3५ ऑिलीजिली चजी भरी चने अरजिजी अली अल चित अर अन्‍टीज धक 3+ मा आ मी 5 सी] 
;चड्धाक 256 टिक जता अपो- का पडकीतप एपिका/कर ज५ जनक पर छा ११२५ कन इन ०० व पद पाए: फतमक पिन अप दाइता कष्ट 4मकलाएाट- उप ८८ कमा, 


इस जगह यह प्रश्न उठ सकता है कि “आप. इत्यादि की समता में लाना कठिन है । कितु हवाश 
बंगाली होकर हिंदी की चर्चा क्यों करते हैं, झोर होना उचित नहीं । हिंदी-भाषियों ने अदस्य उत्साह 
हिंदी में क्ेख क्‍यों लिखते हैं ?” मेरा उत्तर यह के द्वारा हिंदी-भाषा की विस्मवकर उन्नति को है । 
है कि में हिदी के साथ-साथ धंगला की चर्चा भी मिथिज्ाांसियों को भी अपनी भाषा की श्री-वृद्धि के 
करता हूँ, ओर बेंगला में मी लेख और पुस्तकें. लिये ऐसी ही अदम्य ओर प्रण-पण-चेष्टा करनी चाहिए । 
लिखता हूँ । यदि में बंगला न भी जिखूँ, तो बंगला... अंत में बहुत ह्ष की बात है कि 'चिशाली” का 
की रक्षा के लिये इस समय २० हज़ार लेखक मौजूद हैं। . अभ्युदय हुआ है, और उम्रकी प्रथम संख्या ऐसी सुंदर 

पांठकगण यह न समझे कि मेंने मेधिलों की ग्लानि सामग्रियों का भांडार है। संपादक महोदय को संपूर्य 
के अभिप्राय से इन बातों की अवतारणा की है। में सफलता प्राप्त हुई है । में इस पत्र की दी्घजीवन- 


मिथिक्ञा-भाषा का ग्रेमी हूँ, और उस भाषा-साषियों कामना करता हूँ। 





का शुभ-चितक हूँ । परिस्थिति ही ऐसी आ पड़ी है नसिनीमोहन सान्यात 
कि मिथिल!-भाषा को अब शांघ्र बंगला, हिंदी, मराठी ( एम० ए०, भाषातत्त्तरत्न ) 


[ लेखक, डॉक्टर रामद्याल कपूर एस० बी०, बी० एस ] 


हिंदोश्तान में प्रतिवर्ष ल्ञाखों बच्चे केवल दवाइओ्रों | 

और माताझों को असावधानी से मर जाते हैं। गर्भाघान ॥ 

से लेकर जन्‍्म-समय तक जिन-जिन बातों का माता | 

को ध्यान रखना चाहिए, वे अ्रय्ो हमारे देश की । 

साताओं को बहुत्त कम मालूम रइती हैं । इसी कारण | 

| असूति आदि कठिन रोगों का इन्हें शिकार होना पढ़ता | 

( आचार्य गुरुकुल-विश्वविद्यालय, कांगड़ी ) | है। वैद्यक और अंगरेज़ी अणाली, दोनो के जाननेवाले | 

। ...सरल भाषा में सचिच्न म्थ . अत्यंत स्पष्ट किसी भो व्यक्ति ने इस विषय पर अब तक क़ल्लम नहीं । 

| झोर सर्व-साधारण के समझने योग्य ! उठाई थी। इसोलिये आायुर्वेद-मदाविद्यालय ( गुरुकुल, | 
| 


सम्मतियाँ 


। अपने प्रकार की अद्वितीय हैं !...यह एक बड़ी 
8 भारी आवश्यकता को पूरा करती है। 
। गाभदेव 


.- पुस्तक वास्तव में, हिंदी-साहित्य में, 


राघाकृष्ण कांगड़ी, में इसी विषय के प्रोफ़ेसर से लिखवाकर हमने ! 

यह बृहद्‌ अँय प्रकाशित किया है। १०० से भी अधिक । 

अल्ग्य चित्रों दारा सुसज्जित | मूल्य २॥), स० ३) | 
गंगा-पंथागार; ३६ लाटूश रोड, लखनऊ 


| बी एस-सी ०. एसू्‌०५ बी७ बी० एस ७० 
$ (अध्यक्त आयुर्वेद-महाविद्यालय गुरुकुल, कांगड़ी) 








इस स्तंभ में हम डिद़ी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के नाम देते हैं ! 
पिछले मद्दीने में निम्न-लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं--- 

( १ ) ख़वास का ब्याह! ( उपन्यास )--लेखक, 
श्रीचतुरसेन शास्त्री; संपादक, श्रीदुल्लारेलाल भाग॑व 
सुधा-संपादक ; मूल्य १), सजिल्द १॥/ 

( २ ) धात्री-शिक्षा' ( खियोपयोगी )--लेखक, 
श्रीअन्रिदेव गुप्त वेश विद्यालंकार ; संपादक, श्री- 
दुल्लारेलाब भागव सुधा-संपादक ; मूल्य २), २॥) 

( | ) “बह्मचर्य-साधन' ( नवयुवकोपयोगी )--- 
लेखक, श्रीचतुरसेन शास्त्री ; संपादक, श्रीदुल्लारेलाल 
भागव सुधा-संपादक ; मूल्य ॥9, १/ 

.. (४ ) रेखागणित के खेल” (बाल्कोपयोगी)-- 

लेखक, श्रीजी० पी० श्रीवास्तव ; मूल्य ॥-), १०) 
 (& ) “हिंदू-पति प्रताप” ( जीवनी )--लेखक, 

श्रीगणेशद्त्त शर्मा गौड़ इंद्र! ; मूल्य ॥) 

( ६ ) 'दीपमालिका!ः ( कहानियाँ )--श्रीएं० 
जगवतीग्रसाद वाजपेयी ; मूल्य १॥) 

(७ ) आविष्कार की कहानियाँ ( बालोप- 
योगी )--लेखक, श्रीजगपति चतुर्वेदी; मू० ॥॥) 

(८ ) 'बित्र-पट” ( कहानियाँ )--लेखक, श्री- 
बा० शंभुद्यालु सकसेना ; मूल्य १॥) 
.. (६ ) 'कालंमाक्स! ( जीवनी )--लेखक, श्री 
. सल्यभक्त ; सूल्य ॥४) 


( १० ) 'तुलसी-सतसई” ( काव्य )--दीकाकार, 
श्रीअध्युतानंद ; मूल्य ३॥) की द 

( ११ ) 'तीस दिन में अगरेज़ी!--लेखक, एच० 
एम्० का० ब्ी० ए० ; मूल्य १7 

( १२ ) तीस दिन में संस्कृत'--लेखक, शी 
हरीमोहन मा एस्‌० एु० ; मूल्य १/ 

( १३ ) डीवेलेर' ( नीवनी )--लेखक, श्री- 
नारायणप्रसाद अरोड़ा ; मूल्य १) 

( १४ ) “कन्या-दुपंण” ( खियोपयोगी )-- लेखक, 
आाचाय॑ श्रीचतुरलेन शास्त्री ; सूक््य १) 

( ११ ) झमीरों के रोग! ( चिकित्सा )-- 
लेखक, आाचाय॑ श्रीचतुरसेन शास्त्री ; मूल्य १) 

( १६ ) विक्षव' (निबंध) -- लेखक, भ्रीराधामोहन _ 
गोकुलजी ; सूल्य १.) 

( १७ ) 'विद्वसागर!ः ( जीवनो )-लेखक, 
श्रोपं० शिवप्रसाद पांडेव बी० ए०; एलू० दी० 
खुल्य ॥) मम 

( १८ ) शिवाजी! ( जीवनी )--लेखक, श्रीप॑० 
भगवतोीप्रसाद वाजपेयी $ मूल्य ।/ हर 

( १६ ) श्रीकृष्ण! ( जीवनी )--लेखक, श्रीपं० 
विद्या भास्कर शुक्ल ; मूल्य |) हम न 

( २० ) अकबर! ( जीवनी )--लेखक, पँ० 

गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” बी० एु० ; मूल्य |) 
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१, भारतीय ओर अंगरेज़ो-साहित्य 
नवीय जीवन ओर विकास की 
तरह भारतीय साहित्य का 
अगरेज़ी-साहित्य. से ४थक्‌ 
अ्रपना विकास हे । पृथ्वी को 
जो दो मुख्य सम्यताएं हैं, 
उनमें एक है भारतीय, दूसरी 
स्रीक । अ्रगरेज्ी-साहित्य की 
दीवार ग्रीक-बुनियाद पर ही उठी हुई हे, इस तरह 
कि जिस ल्ाटिन का प्रभाव तमाम योरप पर पड़ा, 
डससे प्रसूत रोमन सभ्यता जीक सभ्यता से प्रभावित 
हुईं । इसीलिये अगरेज़ी के विख्यात आज्ोचक मैथ्यू 
आरनाल्ड की झत्यु होने पर किसी ने कहा था, 
इमारा अ्रंतिम ओऔक जा रहा है । 
ओऔक सभ्यता बहिसुंख,. देश-विजय-कामिनी, 
स्वामिनी बनने की लालसा रखनेवाली थी । भरस्तू 
की महाग्रतिभा महावीर सिकंदर को इसी तरफ़ 
उत्तेजना देती है। भारत के महानीतिज्ञ चाणक्य 
चाक्षों से उसे मात देते हैं था नहीं, यहाँ हम यह 
नहीं कहेंगे। कहना यह हे कि चाणक्य भारतीय 
साहित्य के कोई सवोत्तम विकसित रूप नहीं, पर 
झरस्तू अपने साहित्य का है । 
ग्रीकों के बाद रोमनों का विकास और भी बहिसुंख 
होता है । इसके बाद योरप के अपर देशों का क्रम- 
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जागरण, उत्थान, संगठन और शक्ति-संचय । समुद्र 
की शत-शत्त तरंगों, आवतों से चक्कर खाती हुई 
बालुका-राशि जैसे जमकर निस्तल गर्भ से द्वीपाकार 
उठती है, इंगलेंड के साहित्य-संगठन का इतिहास 
ऐसे ही अनेक कारणों से बदलता, बनता हुआ एक 
पुष्ट शक्ति से जीवन प्राप्त रूरता है । परंतु श्राणों में 
उसी ग्ीसियन सभ्यता की बहिसुंख धबुकन बनी 
हुई है । ग्रीक सभ्यता के उसी समय से, जब से 
पाश्चात्य सभ्यता इतिहास के जड़ प्रमाण पर विश्वास 
रखकर निर्मित हो रही है, भारत क्रमशः गिरता हुआ 
भी झपनी विशेषता में आज भी भारत है । शताब्दियों 
के झाक्रमण, वेदेशिक प्रभाव उसकी विशेषता से उसे 
नहीं च्यूत कर सके । 

महारानी एलिज्ञाबेथ के समय अगरेज़ी-साहित्य की 
मोल्षिकता के सूर्य का उद॒य के बाद पहला पहर था। 
किसी-किसी ने इसे साहित्यिक दूसरा युगांतर, किसी- 
किसी ने तीसरा माना है। महारानी विक्टोरिया के समय 
अंगरेज्ञी-साहित्य के काव्य का अंतिम विकास हुआ | « 
पंडितराज जगन्नाथ के बाद जैसे अरब तक संस्कृत- 
साहिध्य में कोई कवि नहीं माना जाता, वैसे ही इधर 
रॉबर्ट ब्रिजेज़-जैसे सुकवियों का विकास होने पर भी 
टेनिसन से ही अगरेज्ञी-साहित्य की कविता का समय 
समाप्त कर दिया जाता है | फ्रांस के राष्ट्र-विष्लव 
के बाद धीरे-धीरे योरप की समृद्ध शक्तियों में गद्य का 


साधे, ३१० तु० सं० | 
प्राधान्य हो चला । ज्योंजज्यों साधारण-जनों को 
जीवन-समस्थाएं जटिल दहोतो गई, त्यों-ध्यों पश्चिमी 
साहि्य में गद्य की घाक जमने क्गी। एक कारण 
ओर है । वह है व्यवसाय । व्यवसाथ में पद्च की नहीं, 
गद्य की जरूरत है । ज्यों-ज्यों योरप की जातियाँ भिन्न 
देशों पर व्यावसायिक प्रभाव फैलाने ज्गीं, त्यों-स्यों 
उन्हें भावनाओं से अधिक उपकरणों की आवश्यकता 
मालूम दो | पद्च के बाद गद्य और गद्य के बाद विज्ञान 
का यही क्रम-साहाख््य है | अगरेजी-साहित्य की भी 
योरप के अपर उन्नत खाहित्यों की-सी दशा रही ; 
परंतु कुछ श्रेष्ठ आलोचकों ने वैज्ञानिक उन्नति का 
मृल पद्च बतल्ाते हुए पद्म के भीतर से वैज्ञानिकों को 
बढ़ने को सत्लाइ दो । पद्य की लड़ियाँ पेश कर-कर 
उन लोगों ने सिद्ध भो किया कि ये जो भावनाएं 
कवियों ने पहले किखी हैं, आज वेज्ञानिक्र उन्हें ही 
जनता के उपयोग के लिये यंत्रों हशा सिद्ध कर रहे 
हैं। उन्होंने कटा, जब और भी बड़े-बड़े सत्य पद्च में 
आविष्कृत होंगे, तब विज्ञान ओर अधिक तरक्की 
करेगा । बात यह कि साहित्य की पहली सुखद सृष्टि, 
पद्य की इस समय भी अगरेजी और अपर योरपीय 
साहित्य को जूरूरत है | यहाँ आलोचकों द्वारा मार्क 
की एक बात हम भप्रध्यक्ष करते हैं, वे पद्च की 
आवश्यकता वेज्ञानिक सिद्धि के लिये बतल्लाते हैं, जो 
भौतिक, बहिसुंख और जड़ हे। इस प्रकार, हम 
देखते हैं, अक सभ्यता के प्रारंभ से ही योरपीय 
सभ्यता अनेकानेक धामिझ, राजनीतिक, सामाजिक, 
दार्शनिक और साहित्यिक विवर्तनों से स्वरूप बदलती 
हुई भी उसी एक विजय-लच्य से लच्सी प्राप्त करने 
की आर बढ़ रही है। अ्ँगरेज्ञी-साडित्य के भीतर भी 
यही धारा प्रवाहित हैं | 

भारतीय साहित्य इससे बिल्कुल विपरीत है। 
उसका सर्वोत्तम विकास जैसे संसार को देखना ही नहीं 
चाहता । ऐतिहासिक युग के ही देखिए, बुद्ध, शंकर, 
रामानुज, कबीर, तुलसीदास, चेतन्यदेव, रामदास 
आदि-आदि भारत के अंतिम श्री-काल से इस परा- 











घीनता के सुसलमाच-शासन तक साहित्य, समाज 
और दर्शन की वही प्राचीन अंतर्मुख्ती गति रखते हैं । 
सुसलमान-सम्यता के पूर्ण प्रभाव के समय संस्कृत को 
छोड़कर जनता की भाषा में जातीय महत्त्व भरकर 
भीतर से प्राणोत्सर्ग के लिये भी तैयार करनेवाले इन 
महात्यागी तपरवी साधु साहित्यिकों ने कितना बड़ा 
विक्रम अकढ किया । तमाम प्रांतीय भाषाएँ जीवित हो 
उठी । पुनः-पुनः फ़ारसी को सँँइ-तोड़ जवाब मिलने 
त्ञगा । ब्राह्ययगण जंगलों के बेल, बेर, कैथे, आस, 
महुए और शाक भोजन कर, शास्त्र छोड़ शस्र धारण 
कर, समाज को साथ ले अपनी शीर्ण दुबंल बाहुओं 
से धर्म की विशेषता बचाने क्गे | फ्रारसी के साथ पूरा 
असहयोग किया । ब्रजभाषा के यौवन की पूर्ण 
ज्यातिर्मयी मृत के साथ सखियों को तरह मैथिज्ञी, 
बेंगला, गुरमुखी, युजराती, सरादी आदि प्रांतीय भाषाएँ 
इंस-इंसकर भारतीय सुप्मा भरने त्र्गीं । जनता 
अपनो ही भाषा के भीतर से सजग हो गईं। बौद्ध 
काल हमे आज तक योरपीय इतिह्वास से कम परिवतन 
भारत में नहीं हुए । पर भारत भारत दी रहा । जब से 
अँगरेज़ी सभ्यता फेली, इम देखते हैं, फिर वही 
प्राचोन क्रम प्रचलित है। परमहंस श्रीरामकृष्णदेव, 
ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महषि देवेंद्रनाथ, 
स्वामो रामतीरथ आदि महापुरुष अपने-अपने साहित्य 
तथा साधना के भीतर से भारत का वही लक्ष्य 
निर्देश करते हैं। अगरेज्ञी-साहिवष्य ने संसार को छा 
लिया है | पहले जो प्राण कवियों ने उसमें भरे थे, 
उनका पूर्ण परिचय उसके जातीय रूप में कच्षित 
है। उसी प्राण-शक्ति से श्रेँगरेज्-जाति संसार में 
प्रसरित हुईं | ञ्ीक सम्यता-काल से ही योरपीय 
जातियाँ आगे चद्बकर प्रसार करती हैं, पेसा ही 
अगरेज्ञी-साहित्य ने किया । वैदिक सम्यता-काल 
से भारतीय पीछे जाकर, जन्म-स्ृत्यु का रहस्य-द्वार 
पारकर, पूर्श॑त्व प्राप्त करते हैं। श्ँगरेज्ञी-साहित्यिक 
प्रसार से भारतीय निरोच कम नहीं, कदाचित्‌ अधिक 
महत्व रखता है, अधिक प्रसरित होता है, क्योंकि 
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पूर्णता प्राप्त करता है, जहाँ से प्रसार के लिये फिर 
जगह नहीं रह जाती । इसीलिये यहाँ का साहित्य 
बिलकुल दूसरे ढंग का है । आज के साहित्य में हमें 
दो महापुरुष मिलते हैं--विश्वकवि रवींद्रनाथ और 
महात्मा गांधी | दोनो संलार-प्रसिद्ध अपनी-अपनी 
तरफ़ से सर्वोत्तम मनुष्य हैं । परंतु इनमें भी हम 
भारत का पृर्व॑-कथित सिद्धांत पाते हैं! रवींद्रवाथ 
की प्रतिभा पद्य के भीतर जो जातीय सामंजस्य करती 
है, उसका उद्गम वेदांत है, वेदांत के साथ कुछ पश्चिमी 
विचार-धाराओशों को मिलाना चाहें, तो मिला सकते हैं, 
पर मुख्य वेदांत ही है । इसी ज्ञान की विज्य-वैज्ञयंती 
योरप और विश्व के आकाश में उड़ रही है, अनेकानेक 
छुंदों में, रूपों में यही एक तत्त्व अपनः वेचितद्रय दिखा 
रहा है। महात्माजी को अपार सहानुभूति, अद्विसा- 
वाद में जा जेन या वेष्िणव-धर्म परिदृष्ट है, उसका भी 
प्रपात महाज्ञाव वेदांत-ल उद्त से मिलता है । कारण, 
किसी भी खंडन्सत्य का उद्बम महासत्य ही हे। 
महाव्माजी के साथ टॉल्सटॉय या किसी साहित्यिक 
ऋषि की विचार-धारा मिलती हा, इससे काई 
ज़रूरत हमें नहीं; हम उनका केवल माध्यम देखना 
चाहते हैं, उसका विकास और परिणति । एक बात 
झोर । जहाँ श्रेंगरेज्ञीसाहित्य को कवियों की 
ज़रूरत पड़ी है भोतिक विज्ञान की उन्नति के लिये, 
वहाँ भारतीय साहित्यिकों का आवश्यफता हुई हे 
संसार को थयांज्िक उन्नयन से निरस्त करने की। 
ऐसा ही रवींद्रल्थ भा कहते हैं, ओर महात्मा 
गांधी भी | भारतीय साहित्यिक यांत्रिक उन्नयन से 
संसार की यंत्रणा का ही विस्तार देखते हैं। इसी- 
लिये उन्होंने यहाँ बराबर इसका विरोध किया । 
मय दानव बढ़ा ही सुंदर कारीगर था। पर भौतिक 
उन्नति करनेवाला होने के कारण वह दानव कहलाया । 

अगरेज़ी-साहित्य का जो विकास बहिसुंख होने 
के कारण हुआ, भारतीय वेदिक साहित्य का 
वही अंतसुंख होकर हुआ था, और इसी प्रकार 
फिर होगा । अपनी शक्ति का पता अपने ही भीतर 
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है, बाहर नहीं | इसलिये यहाँ अंतर्मुंख होने की 
शिक्षा दी गई । अँंगरेज्ञ कवि जो बड़ी-बड़ी कल्पनाएं 
कर गए हैं, इसका कारण उनका अंतर्संख होना 
था । पर इसका दुरुपयोग थदि मलुष्यों को भौतिक 
साधनों की उन्नति द्वारा किया बायगा, तो गत 
महायुद्ध की तरह कोई विश्फोट अवश्य होगा । 
हम जड़-विज्ञान और घर्म-विज्ञान के समानार्थ पर 
फिर क़िस्ंगे | यद्ाँ सूत्र-रूप इतना ही कहते हैं, 
दोनो में पूर्ण सामंजरय हे । भारतीय साहित्य 
इससे भी बहुत आगे है । इसीकिये शक्ति के 
परिचय का यथासाध्य वर्जन है। भारतीय स्वदंत्रता 
साहिस्यिक पूर्णता है, जिसके भीतर विश्व का समस्त 
साहित्य भरा जा सकता है । पीछे चढाने पर, मन के 
उद्ठम का पथ पकड़ने पर, सभी गुत्थियाँ सुलर 
जातो हैं | हम अभय होकर अपनी सामाशिक, 
राजनीतिक और साहित्यिक दशा दूसरे देशों से 
ओर अ्रच्छी तरह सुधार सकते हैं । 
>< < >र 
२. युद्धछण 

ऋण की सभी देशों ओर सभी खमाजों ने निदा 
की है । माँगने के बराबर कोई भी पाप नहीं समझता 
जाता, परंतु फिर सी द्यांग माँगने से बाज्ञ नहीं 
आते, न ऋण लेने से ही हाथ खोाँचते हैं। ऋण- 
कारे ऋण निकालने के लिये बड़े-बड़े असत्यों का 
आश्रय लेता ईं; अपनी इस दुर्बृत्ति को छिपाने के 
हेतु बड़े-बड़े रूपक श्चता हैं । जिस प्रकार अपना 
दुष्कार्य साधने के द्षिये शैतान भी शास्त्रों के प्रमाणों 
की शपथ उठाता है, उसी प्रकार ऋणकारों भी ऋण 
निकालने के कारणों को बतलाता, और अपनी 
दयनीय स्थिति का रंगीन चित्र खींच संसार की 
सहानुभूति का अपनो ओर आकर्षित करना चाहता 
है| संभव है, कभी ऋण लेना आवश्यक ही हो 
जाता हो, परंतु अधिकांश लोग कूठे आदशों के पीछे 
भी ऋण निकाला करते हैं, ऐसा बहुत मनुष्यों का 
विचार है । 
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पिछले महायुद्ध में संसार की लगभग सभी 
मडती शक्तियों ने ऋण लिया और दिया है | ऋण 
देनेवाली शक्तियों में सर्वप्रथम स्थान अमेरिका का 
है। इसने सब मिलाकर लगभग २,०५७ लाख पोंड 
मिन्न राष्ट्रों को बतौर ऋण दिया है। श्रमेरिका के 
डपरांत इँगलेंड का नंबर है। इसने भी योरप की 
अन्य शक्तियों को लगभग १,६०० लाख पोंड उधार 
दिया है । फ्रांस ने भी सहायक शष्ट्रों को लगभग 
४६० लाख पोंड क़ज्ञ दिया है ! फ्रांस और इँगलेंड 
दोनो को अमेरिका का ऋण चुकता करना है । इटली 
भी अमेरिका का क़ज़ंदार है। इस ऋण का कुछ सुग- 
तान अतिवर्ष दिसंबर में किया जाता है। पिछले साल 
संसार की ग्ाथिक स्थिति में घोर संकट होने से 
अमेरिका ने अपने क़ज्ंदारों को वर्ष-भर की मुहलत 
दे दी थी, पर इस साल वह अपना पूरा-पूरा रुपया 
छाहता है। इंगलेंड, फ्रांस आदि ऋणकारी देशों 
का कहना हे कि ऋण चुकाने की तिथि अभी और 
बढ़नी चाहिए। उनका यह भी कथन है कि युद्ध- 
ऋण की समस्या पर पुनः भत्नी भाँति विचार किए 
जाने की आवश्यकता है। पर अमेरिकावाले इन 
विचारों से सहमत नहीं, वे पाई-पाई अपना भुगतान 
चादइते हैं | शेक्सपिथर के अखिद्ध पान्न यहूदी शाय- 
छाक के सदश वे अपना सेर-भर सांस लेने पर अड़े 
हैं। इस समय अमेरिका की बन आई ६, वह अपने 
क़ज़दारों को हर तरह दबाना चाहता है । 

हँगलेंड ओर फंस के इस कथन में बहुत कुछ 
सत्य है कि जिपत स्थिति और जिस शझाव में ऋण 
लिया गया था, उसमें आज बहुत परिवर्तन हो ग्रया 
है। सन्‌ १६२३ में इँगलेंड ने ३३० लाख पौंड 
क़ज् के भुगतान में दिए । पोंड के भाव में घटी होने 
से यही संख्या १६३१-३२ में ३३६८ लाख पोंड 
हो गईं, ओर इस समय यही बढ़कर लगभग €६० 
लाख पोंड हो गईं है । अथ-शास्तियों का कहना 
है कि आवकल के ये ६६० लाख पोंड सन्‌ ३8२३ 
में ८०० लाख पोंड के बराबर मुल्य रखते | इस 
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प्रकार यदि देखा जाय, तो इँगलेंड को एक प्रकार 
से हल समय अपने नियत अंश से लगभग तिगुना 
अधिक देना पड़ रहा है। यहों दशा बहुत कुछ ऋण, 
इटली, ऑस्ट्रिया ओर जस॑नी की भी है | 

संसार की आथिक स्थिति दीक करने के लिये बहुत- 
से चिद्वानों का यह विचार है कि युद्ध-छण अब आगे न 
मुगताया जाय, और अमेरिका अब तक जो कुछ डसे 
मिल चुका है, डसी में संतोष करे । परंतु अमेरिका- 
वाले इस मत को स्वीकार नहीं करते । अमेरिफावाल्ों 
ने हाल दी में बिटेन के नोट का जो उत्तर दिया है, 
उसमें यह स्पष्ट रूप से कह डाला है कि वे ऋण को 
साफ़ नहीं करना चाहते । साथ-ही-साथ यह भी कहा है 
कि वे इसके भी इच्छुक नहीं हैं कि संलार की आशिक 
स्थिति आज की-सी ही बनी रहे । अतः वे ऋण में 
कुछ छूट कर देने का तो विचार रखते हैं, पर यह 
चाहते हैं कि इस छूट से उन्हें जो हानि हो, उसकी 
किसी अन्य रूप में पूति की जाय । दूसरे शब्दों में 
अमेरिका यह चाहता है कि यदि उसकी वस्तुओं को 
विदेशों में खपत का सिल्लसिद्षा बँध सके, तो वह छूट 
के प्रश्न पर विचार करे | तात्पये यह कि वह' ख़ाल्नी 
माफ़ी देना नहीं चाइता। 

इधर इँगलेंड ने अपना प्रत्युत्तर भी भेज दिया 
है | परंतु इमारा तो ऐसा विचार है कि इन उत्तर- 
प्रत्युत्तरों से कुछ होने का नहीं, और अमेरिका १३ 
दिसंबर के दिन अपना पूए-पूरा ऋणांश ले हो लेगा । 
ऋणदाता के आगे शक्तिसवक्नी ऋणफकारी को भी दबना 
पड़ता हे । इँगलेंड, ऋतल, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, 
बेल्जियम आदि सभा ता ऋण में दबे पड़े हैं। इस 
ऋण का कारण बहुत-ले विगत महायुद्ध को बताते 


हैं, परंतु कुछ मनुष्य इसका कारण उस तृष्णा को 


समझते हैं, जो साम्राज्य-वृद्धि और सम्मान-बृद्धि के 
आदुश।' पर आश्रित है । इस वर्ग का यह मत है कि 
यदि ये ऋणकारी देश सच्ची शांति के प्रेमी होते, तो 
न महाथुद्ध छिड़ता, न ऋण निकालने की नोबत ही 
आती | इसका यह भी कइना हे कि अमेरिका को 
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चाहिए कि यदि ये योरपीस राष्ट्र भविष्य में युद्ध न 
करने का प्रण करें, तो वह इनके क़ज़े को साफ़ कर 


दे। परंतु माफ़ी देने से पूर्व सभी शक्तिशाली राष्ट्रों 
को भली भाँति निःशख्र करे, नत्पश्चात स्वयं भरी 
शख्त-रहित हो ज्ञाय । इसी क्रम से संसार में शांति 
स्थापित ह्ाने की संभावना है, और यह नित्रिवाद है कि 
शांति के आगमन से भविष्य में युद्धू-ऋणों की आशंका! 
भी न रहेगी । क्‍या यह सपना कभी सच्चा हो सकेगा ? 
>< >< ८ 
३. फ़ारस को पैज्ञ-समस्या 

फ़ारस में पेट्रोल और मिट्टी के तेतल्ल का व्यापार 
एक कंपनी के हाथ में है, जिसका नाम ऐेट्लो- 
परशियन ऑयल-कपनी है।यह कंपनी कई वर्षो 
से फ़ारस में काम करती है। सन्‌ १६०१ में इस 
कंपनी ने फ़ारस की सरकार से ६० वर्ष का ठेका 
ले किया था | इस कंपनी को इस व्यापार से 
करोड़ों रुपयों की आय होती है, और इसकी 
गणना संसार की असिद्ध तेल्-कंपनियों में है | 

फ़ारस में जब से श्रीरज्ञाख़ाँ पहलवी का 
झाधविपत्य हुआ हे, तब से वहाँ सत्र ओर जागृति 
के चिह्न दिखाई दे रहे हैं । टर्की के ग़ाज्ञी मुस्तफा 
कमालपाशा की भाँति श्रीरज्ञाज़ाँ भी अपनी स्थिति 
इर तरह सुधार रहे हैं। इन्होंने सेना में बहुत कुछ 
परिवर्तन कर डाले हैं। शासन-व्यवस्था भी बहुत 
कुछ बदल डाली है, और 'शब नो-सेना-विभाग का 
सुर्संगठन कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कई 
व्यापारी तथा युद्ध के जहाज्ञ इटली में तैयार कर- 
वाए हैं, और अपने यहाँ के कई लवानों को नौ- 
सेना की शिक्षा के लिये ऋॉस और इटली भेजा 
है । इनके पास इस समय एक छोथ-सा जहाज्ञी बेड़ा 
हो गया है । 

इस समय अधिकांश जहाज यद्यपि ह्कड़ी, 
कोयले और भाप द्वारा चलाए जाते हैं, तथापि 
धीर-धीरे यह मत जोर पकढ़ रहा है कि कोयले 
के स्थान में तेल का प्रयोग होना चाहिए । आज- 


कल्न के कई जहाज तेल हारा ही चलाए बाने 
लगे हैं ' जद्राज़ों के अतिरिक्त मोटर, हवाई जहाज़, 
मशीन आदि के किये भी तेल की बढ़ी आवश्यकता 
है, अतः तेल की महिमा बढ़तो जा रही है।इस 
समय जिस देश के पास तेल है, वह बहुत कुछ 
धनी है. और उसकी ऋद्धि दिव-दूनी हो रही है 

फ़ारस यह सब समझने लगा है। उसके पास तेल 
है, परंतु वह उसका प्रा-पूरा उपयोग नहीं कर 
सकता, क्योंकि तेल का सारा कारोबार ऐंग्लो-परशियन 
कंपनी के हाथ में है । इससे वह कुछ मिकक डठा है, 
और दाल में उसने इस कंपनी को यह नोश्सि दे 
दिया है कि उसने उसका ठेका तोड़ दिया है । ठेका 
तोड़ देने का अर्थ है कि फ्रारस-सरकार तेल के 
ऊपर या तो अपनी निगरानी रक्खेगी, या किसी 
अन्य कंपनी को ठेका दे देगी । इस धमकी से एंग्लो- 
प्रशियन कंपनी में बड़ी खलबली मच गई हे। 
कंपनी का कहना है कि फारस-सरकार उसके ठेके 
को छीन नहीं सकती । उसमे विज्ञप्ति की है कि 
सरकार अपने नोटिस को वाफ्स ले हे । इस कंपनो 
के मामले पर पालियामेंट में किए गए एक प्रश्न के 
उत्तर में केप्टेन इडेन ने कहा कि ब्िटिश सरकार के 
राजदूत ने फारस-सरकार की इस धाँघत्नी का तीत्र 
विरोध किया है, ओर यह भी कहा हे कि ब्रिटिश 
सरकार यथासंभव सभी प्रकार से कंपनी के स्व॒ष्वों 
की रक्षा करेगी । केप्टेन इडेन ने यह भी बतलाया 
कि कंपनी ओर फारस-सरकार के बीच जो ६० वर्ष 
का ठेका हुआ था, उसमें यह कोई भी शर्त न थी 
कि ठेका ६० वर्ष से पूते रह कर दिया जा सकेगा। 
फारस-सरकार ने उत्तर दिया है कि इसका उसे 
पूत अधिकार हे कि वह जब चाहे, ठेके को रद्द 
कर दे । इस पर इँगलेंड ने उसे चेतावनी दी है कि 
यदि १६ दिसंबर तक फ्राइस-सरकार अपने नोटिस 
की वापस न ले लेगी, तो वह साश मामला हेग के 
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने रख देगा। देखें, 
इस चेतावनो का फ़ारस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता 


'बाघ॑, ३१० तु० सं० | 
है! फ़ारस-सरकार और कंपनी का यदि परस्पर 
कुछ ढीक समझौता न हुआ, तो परिस्थिति के 
भर्यकर हो जामे की भी बहुत कुछु संभावना है । 
>< >< >< 
४. हिंदी-सेवक का परिचार 

इस शीषक का एक चित्र इस बार सुधा में प्रका- 
शित किया गया है| इससे पाठकों को मालूम हो 
जाबया, राष्ट्रभाषा की सेवा के किये जिन लेखकों, 
पत्रकारों और प्रकाशकों ने अपना जीवन दिया हे, 
डनमें से अधिकांश की आर्थिक दशा अब भी इतनी 
ही बिगड़ी हुई है ! 

राष्ट्र को ज़ोरदार बनाने का पहला साधन राष्ट्र 
की भाषा हे | लनिस तरह मात्त का एक देश से 
दूसरे देश को चालान हुआ करता है, ख़रीद- 
फ़रोज़्त जारी रहती है, जहाज़ और रेल इसके 
साधन बनते हैं, उसी तरह भावों का भो एक देश से 
दूसरे देश को चालान जाया करता है, ओर उसका 
साधन भाषा हे। भावों के रत्न भाषा की थेज्ली में 
बंद ड्वोकर संसार के साहित्य में आते-जाते रहते हैं । 
हिंदी अभो दूसरी-दूसरी स्वतंत्र जातियों की भाषाओं 
के सुक्ताबल्ले बहुत ही पिछड़ी हुई है । इसीलिये उसमें 
अच्छे-अच्छे ग्रंथों का, जो अन्य भाषाओं में प्रकाशित 
हैं, अनुवाद जारी हे । स्वतंत्र रूप से भी अपर साहित्य 
से भाव-राशि लेकर लेखकगण हिंदी में नवीन भाव- 
नाएँ भर रहे हैं । इसी तरह पुक पराधोन भाषा उठ 
सकी है, ओर उठेगी । संसार के बड़े-बड़े व्यवसायियों 
से भी इन लेखकों का दर्जा बढ़कर हे। क्योंकि वे 
माल, बस्तुओों, रलों या कल-पुज्ञों के व्यवसायी हैं, पर 
ये भावों के, जिनके द्वारा जाति को असली जीवन 
प्राप्त होता है, जिनके ड्वारा सदियों तक जाति जीबिद 
रह सकतो है । कुछ वर्ष पहले, कानपुरवाले साहित्य- 
सम्सेत्वन के अवसर पर स्वागताध्यक्ष की हैसियत से 
भाषण काते हुए, इमारे सर्वमान्य आचाय॑ पृल्य 
पं० महाबीरग्रसादजी द्विवेदी ने राष्ट्र का सबसे 
पहइल्ला भावश्यक अंग भाषा को बतक्षाया दें । यदि 
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बोलनेवाली शक्ति अपनी नहीं, तो समझना चादिए्‌ 
कि राष्ट्र की शैशवावस्था ही है। इससे अनुमान किग्रा 
जा सकता है कि हिंदी के सेवकों का स्थान कितना 
महत्त रखता है । 

जो देश स्वतंत्र हैं, वहाँ के लेखकों की झ्ामइनी 
एक राजा की आमदनी के टुहाबन्ने की हैं। उनकी 
प्रेतिष्ठ उनके देश के बढ़े-बड़े राजपुदयष तो करते 
ही हैं, वे विदेशों से भी निमंत्रित होते हैं, और बहाँ 
के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित घराने के मथशुप्य उनका आदुर- 
सत्कार करते हैं। पर इमारे झ्ाहित्यिकों की दशा इलमी 
गिरी हुईं है कि उसका वन नहीं किया ज्ञा सकता । 
दूसरे देशों से इज़्ज़त श्राप्त करना तो दरकिनार, बे 
घर में भी भर पेट भोखन नहीं पाते, अपनी ही भाषा 
के बोलनेवाल भॉतिेष्टित लोग उन्हें झवज्ञा की इृष्टि 
से देखते हैं । हिढ्दी-लेखकों का परिवार किसी किसान 
के परिवार से भी बदतर है | जाड़े में बस्तर नहीं, घूप 
से बचने को छाता नहीं, वर्षा में छुत टपकती है, 
लइके अशिक्षित---शिक्षा के लिये अर्थ नहीं, कन्या 
बीस साल तक अविवाहिता बैठो--ब्याह कर देने को 
दद्देज़ को कमी | कहाँ तक कहें, बीमारी में इकाज 
हो, इसके लिये भी पेसे नहीं । किसी तरह क़लम 
की कमाई से परिचार का पेट चक्मा रहे हैं। यह है 
राष्ट्रभाषा के सेवकों का दाल ! 

जिस हिंदी को बालने ओर समभनेवालत्नों की 
बीस-पश्चीस करोड़ के लगभग जन-संख्या हो, जो हिंदी 
राष्ट्रमाषा है, उसी के सेवकों का यह हाल ! यहाँ 
हमारी मनोद्ृत्ति का सच्चा रूप खिंचा हुआ है, यहाँ 
हम देश का सच्चा चित्र देख खेोते हैं। बिन्‍्हें कुछ 
शिक्षा मिली है, वे अँगरेज़ी के प्रकाशकों को पुस्तकें 
ख़रीद-ख़रीदुकर प्रोव्साइन देते हैं, और हिंदी के 
किये दुःख के साथ समालोचनात्मक एक वाक्य दे 
देते हैं-“- छह्विंदी में कुछ नहीं है ! हिंदी में कुछ हो 
कैसे ? जब आप ज्वोग किताबें ख़रीदें, पढ़े, दिखें, 
केखकों, प्रकाशकों और आपकी झाव्मा को साहिध्यिक 
प्रोत्साइन प्राप्स हो, तव मन मौद्षिक उत्कृष्ट साहित्य 
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मेयार हो ? झभी तो अगर कोई परिश्रम करके कोई 
उत्कृष्ट अंथ क्िखता भी है, तो पाठकों के अपार हिंदी- 
शान के कारण पुस्तक: अ्रकाशक के यहाँ रकखी ही रह 
जासी है, फिर दोबारा वह भी ऐसी पुस्तक निकालने की 
क़सम खा लेता है ! फल्नतः लेखक और साहित्य की 
क्या दशा रहती है, आप अनुमान कर लीजिए । हिंदी 
के प्रेमियों से इमारी कर-बद्ध आथना है, वे हिंदी के 
प्रसार और प्रचार के लिये पूरा-पूरा प्रयक्ष करें। राष्ट्र 
की यही सबसे बड़ी सेवा है। झोर, यह तभी संभव 
है, जब हिंदी-भाषा-भाषी संपन्न व्यक्ति पुस्तकों को 
मोत्र लेकर पढ़ना सीखें, इधर-उधर से माँगकर 
नहीं । अपनी आय का बीसवाँ हिस्सा भी यदि आप 
पुस्तकें ख़रीदने में क्याएं, तो फिर हिंदी की उन्नति 
विद्युतू-वेग से हो सकतो है । 
>८ >< >< 
४. काव्य ओर कला 

हिंदी में अभी काव्य के साथ कल्ना का घनिष्ठ 
संबंध बहुत कम देखने को मित्रता है । कुछ ही 
कवियों की रचनाओं में इसके दृष्टांत मिलते हैं । 
का कविता-कुमारी के अंगों को चए यौवन की तरह 
ऋज, पथुत्च, सुंदर, रदुल भोर लावण्य-युक्त कर देती 
है । किस तरह की व्यंजना में केसे शब्द होने चाहिए, 
कहाँ चित्र का दर्शन ठोक होगा, परिणति किस काव्य 
की कैसी होनी चादिए, यश सब समझाना और ठीक 
करना कल्षा का काम है । 

हिंदी में अनेक अकार की असुविधाएँ कवियों को 
हैं। मुख्य तो शब्दों की कण-कटुता है। शब्दों को 
काव्योपयोगी बनाने में ही कुल शक्ति ख़र्च हो जाती 
है, बल्कि पंक्तियों को मधुर करने से पहले ही शक्ति का 
भाष उड़ जाता है। फिर अपर-अपर अंग जो पुष्टि के 
किये बच रहते हैं, वे बचे ही रह जाते हैं। एक और 
मुख्य कारण दो-एक को छोड़कर कवियों में चिता- 
शीक्षता की कमी है| अध्ययन-विशेष नहीं । संसार के 
काव्य-साहिस्य श्रोर कला का बहुत भोढ़ा शान । फिर 
भी हिंढ़ी का काब्य-साहित्व बहुत कुछ अग्नसर है--- 


“उदासी घोर निशि मं छा रही थी, 


पकन भी कॉपती थरा रही थी। 
विकल थीं जाह्नवी का वारेनधारा, 
पटककर सिर गिराती थी करारा । 
घटा घत घोर नभ में घिर रही थी ु 
बिलखती चंचला भी फिर रह्दी थी। ,&:' 
वे बंद, आँसू गिर रहे थे, ४ 
कलेजे बादलों के चिर रहे थे 
शेव्या वही पर रो रही थीं, 
फटी दो टूक छाती हो रही थी।?”” 
शेन्या जब श्मशान-घाट पर अपने झूत पुश्न को 
ल्लेकर पहुँची, तब प्रकृति में केसी उदासीनता 'सबेही'- 
जी ने प्रदर्शित की है! शैव्या की करुणा के साभ 
समस्त अकृति का रूप करुण है,--यह कल्ता है । 
“भाले वेसे साखि, आदरे जतने 
आमार नामटी खिखियो, 
मनेर मंदिरें; 
अआमार पराण जे गान बाजिछे 
ताली सिखियो, 
तीमार चरण - भंजीरं । 
आमार लतार एकटी मसुकुल 
भुलिया तुलिया राखियो, 
अलक - बंधने 

आमार स्मरण शुभ सखिंदुरे 
बिंदु अकियों, 

तोमार ललाट - चंदने ।” 

( ऐ सखि, सप्रेम, सयत्र, सादर मेरा मास अपने 
मनोमंदिर में छ्लिख ल्लेना ; मेरे प्राणों में ज्षो गीत बच्च 
रहा है, उसकी ताल अपने चरण-नूपुरों में सीखा । 

मेरी त्ता से एक कल्ली भूकककर तोड़कर अपने 
अलक-बंधन में खोंस ज्षेना, मेरी स्घूति के शुभ सिदृर 
से अपने खत्लाट-चंदन में एक विदु बैठा श्ेना । ) 

बंगला के भीतर कला का बढ़ा ही मनोहर 
विकास हुआ है । छुंद, भाषा और साथ सभी 
आकर्षक हैं। 


किया 


सेथ 





खड़ी 


तोमार 


ताहार 


तोमार 


एकटी 
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“तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, रहनरइ ओर तुल्ीं । 
गंभ-हीन तू गंध-युक्त बन, प्रशय-श्वास के मलब-स्पर्श से 
निज अरूप में भर स्वरूप मन, हिल-द्विल्ष इँसती चपल इहष से, 
मूर्तितान बन निधन !” ज्योति-तप्त-मुख तरुण वर्ष के 
“-सुमिन्नानदन पंत कर से प्रखर घुली | 
यहाँ पंतजी की कला का सुंदर विकसित रूप नहा स्नेह का पूण सरोवर 
मिलता दै। मुक्ति के बाद बंधन के लिये यह तक श्वेत-वबसन लौटी सलाज घर, 
काव्य-संगत है कि निर्धन, तू अनेकानेक रूपों से अलख सखा के ध्यान लच्य पर 
मूतिमान्‌ बन । मूतिवान' व्याकरण की इष्टि से अटि डूबी अमल घुलीं !” 
है। काब्य की इष्टि से अच्छा त्वगता है। पर 'मू्ति- “निराला! 
मात्र! इमें अधिक घुष्ट और सुंदर जान पढ़ता है । यह भी एक दर्शनीय रचना है । इसमें काव्य-कल्ला 
#/हगों को कलियां नवल खलीं । का अच्छा विकास हुआ । 


रूप ० ईंदु से सुधा - विद लह 





झपरस-नाशक दवाई इससे चूहे शौर घूस सर बाते हैं, और बाक़ी 
है ड़ हा बचे हुए सब भाग जाते हैं| खेत, बग़ीचे और 


मकान में सर्वश्र इसका व्यवहार किया जा सकता 
है । मूल्य प्रत्ति पुड़िया »), ३२ का १), ४० का 
३), १२ पेकेट से कम का बी० पी० नहीं सेजा 
नाता । पोस्टेज ४० पैकेट तक का |). ३२२ 


डॉ० जे० गुने, पों० कराड, ज्ञि० सतारा 
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शावश्य न वर ता पाक्तिक सुधा के संपादकीय 
हक ह विभाग में १ माचे, १६३३ से 
एक सहायक की आवश्यकता है। पूषे अनुभव ओर योग्यता के उद्लेख- 
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जिले और स्टेट में एजेंट 
नियुक्त किए जा रहे हैं। 

४५३ 


॥0 2773 07000: जज 2! हे 

ली २०५०४ 0४५22 मे 

प्‌ बॉ ( >] ४ क्र रा २: 
(2 भर हे 


३-शकक्राडी $ १ 87: (कराह २ १ शाएपत्ाई)# ९६220;2/2 2 फक्रकमकी ते 7६४४१ ॥हभाआभ903 ५ है आंफ्रएकामीए+ ९ शिक्रलक्रादीए ॥ ९ शंएयिण हो + 


के लिये काम मिलने 
का अच्छा अवसर है | 








इस योजना को सफल्न बनाने के लिये हिंदी-प्रेमियों | 
की सहानुभूति की नितांत आवश्यकता है। | 


। 
| 
४ 


॥कम्शानओ॥ है (जद) ह ; हप्णउ८य के ३ 7१७४0)5३) ६ $ क्शीणहि ॥ 0:शपर80788 $ /६.४३८ 9 शक्यफरकक 4 | वफााक्ती? 4 खाता 5 हे 


३० # कि 


विशेष जानकारी के लिये पत्र-व्यवह्यार करें । 
संचालक गंगा-पुस्तकमांला-कार्यालय, लखनऊ 


| अऋऋएऋऋछकछ के के थी की हे 


38५ 
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पि० बेंकटाचल पंडित की आयुवंदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 


गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थों से जैसे सोना, चाँढीं, नेपाली ऋस्तूरी, मूँगा आदि से 
बनाई गई हैं । इनको अलग-अलग या २ से ७ तक पान में खाने से दाज़मा बढ़ता है 
हर प्रकार का बुखार दूर होता है। जक्न-वायु ओर भोजन के परिवर्तन का असर 
बराबर होता है | रक्त साफ़ होता है तथा उसकी चाल अबाध्य होती है । ज्लाँसी, 
सरदी, जुकाम, पेट का दूदे, क्ब्जचियत, कमर और छातो का दे, कमश्ोरो, जूड़ी, 
बुज़्ार और घ्लेग को माश करती हैं। जिस स्थान में छुत की बीसारियाँ फेली 
हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोदछ्ियाँ दीजिए ।ै। चच्चों के रोग में जादू के समान 


असर दिखाएँगी ; दास ३०० ग्रोज्ियों की बोजलर का 3), दाकन्मइसूक अछग। 
. ६ बोतल्ों का १॥) 


द ... |. मिलने का पता-- द 
१२ बोतखों का मूक्य ढाक-व्यय-लड्ित २॥।-2/ 


शश » » »  २०/ | नीसीताराघव वैययशाला, मैसूर 























इन पुस्तकों के लेखक, युलय, चिंत्र, छुपाई 
सफ़ाई आदि की तुलना अन्य पका 


४ की पुस्तकों से करने पर अकट होगी । 





। कमला-कुसुम (स्वित्र )-- लेखिका, , 


मुल्य ॥+), १६) : 

गुप्त संदेश (दो भाग )-“ लेखक, ढो० 
युद्धवीरसिंह मूल्य 3) : 
जच्चा--लैखक, कविराज श्रीप्रतापसिह ! 


$ वैद्य, हिंदू-विश्वविद्यालय के आयुर्वेद-विभाग 
| के सुपर्रिटेंडेंट ; मूल्य ॥), १०० 
" देवी द्रॉपदी ( सावित्र )--केखक कविवर 
॥ श्रीरामचरितजी उपाध्याय ; मूक्य 2), ॥!) 
| देबी पादती ( सचित्र )--लेखक, मुंशी 
॥ जहरबरूश दिंदी-कोविद ; भव्य ॥), १०) 
ल्‍ देवी सती ( सचित्र )-- लेखक, मुँशी 
। ज़ह्रबढ़श टिंदी-कोविद; मृक्य !३), १) 
| देवी सीता ( सचित्र )--क्षेखक, सुँशी 
| शटटरबछ़्श हिंदी-कोविद $ मूक््य $॥), १॥॥) 
| देवी शकंतला--क्षेखक, श्रीद्दरिप्रसाद 
॥ द्विचेदी ; मूल्य ॥), ॥॥) | 
॥ नत्न-दमयंती सबित्र)--क्लेखक, मुंशी 

| ज़हूरबख़्ा हिंदो-कोबिंद ; मूल्य ॥), १०८) 


। 
" 
ल्‍ 


) श्रीमती कृष्णकुमारी 


। 
५ चर्मा 





शाद्री-शिक्षा--लेखक, श्रीअश्निदेव गुप्त ; | 
मूल्य २), २॥) | 


५. सारी-उपदे खक, श्रीगिरिजाकुमार | 
॥ मूल्य ।2), ॥) | 
।. आारत को चिंदुषी नारियाँ--संपाद़िका, । 


मुल्य ।+), ॥) । 
भारतीय छ्ियाँ---अबुवादक, बाबू रामचंद्र | 
मुल्य १), १।॥) | 
महिल्ला-मोद--क्षेखक, साहिस्य-मद्दारथी 


| पं० सह्ावीरमसादली डिवेदी ; सूल्य )), |) | 


लद्सी ( सित्र )--लेखक, श्रीगिरिणा- | 
कुमार घोष $ मृक्य 59, ॥) । 
बनिता-बिज्ञास ( सचित्र )--क्षेखक, | 


आचार्य महावीरप्रसादजी ट्विवेदी; छू ० ।£9, ॥) 


सती सावित्री ( सचित्र )--लेखक, 


| अध्यापक हरिप्रसाद द्विवेदी 'श्रीहरि! ; 


मूल्य ॥), ॥|), १/ " 
श्लियों के व्यायाम ( सचित्र )--लेखक, | 
श्रीगणेशदत्त शर्मा गौड़ ; मू० १), १४७) | 








शप्पकताथाआकसामा्क 


हिंदुस्थान-भर की सभी हिंदी-पुस्तक मिलने का पत[-- 


गगा-येकाणार) ३६ लाट्श रोड, 








सिम >चाहा कसा: ाक०5 











न्यू 
है हि 
थ. हि खयज पाए, ग52 7 2555 "०००० 


१. सातृसनेह 

गल्लसय विधाता ने पशु ओर सलुष्य 
दोनो के हृदय में कैसा अम्ृत- 
समान मातृस्नेह का संचार किया 
है, जिससे माता अपने सुख-दुःख 
की चिता भूमककर अपनी संतान 

की सेवा में क्षगी रहती है । 
यहाँ हम दो ऐसे अपूय 
मातृस्‍नेह के दृष्टांत देती हैं, बिन्‍्हें पढ़ने से हृदय 

में माता के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है । 

( १ ) एक बिल्ली के दो-तीन बच्चे थे, उन्हें 
कोई उठा ले गया। उनकी माता सातृस्नेहाधीन 
होकर बंगकी चूहों के दो-तीन बच्चे डडा लाई, और 
अपना दूध पिल्लाकर बड़े स्नेह से उनका पोषण करने 
लगी । मातृस्नेह ने उसे भी अपने पविन्न भाव से 
रंग दिया । चूहों की महाशत्रु होते हुए भी वह उन्हें 
पुश्रवत्‌ पालने लगी । 

(२ ) स्विटज़रलेंड के निवासी जन्‍्मांध डॉक्टर 
नोखस जुरीगीस एक नवयुव॒क बड़े गणितज्ञ हुए 
हैं। वह जन्म से ही अंधे थे। उन्हें दशन-शाख्त्र में 
सुइडेम के विश्वविद्यालय की सबोच्च उपाधि मित्री 
है। कहते हैं, उसके सारे सम्मान की मूत्र उनकी 
ल्तेहसयी माता हैं, जो उनके झानारंभ से कई 
सांक्ष तक उन्हें उच्च स्वर से पढ़कर सुमाती थीं, 
जिससे प्रिय पुत्र की पढ़ाई में सदाबता सिलरे, 





और उसके जितने प्रबंध थे, स्वयं लिखतीं। इस 
तरह उस स्नेहमयी माता ने अपने जस्मांण पूत्र को 
उन्नति के शिखर पर चढ़ाया । 

क्या हमारी शिक्षिता माताएँ अपनी संसानों 
के जीवन को शांति-सुख देने के किये यह आदर्श 
नहीं लेंगी ? 

( श्रीमती ) देमंतकुसारीदेबी चौथुरानी 
भर भर > 
२. मह्ठाकंवि सूरदास 

यह हिंदी का सोभाग्य है कि समय-समय पर 
हिदी-भाषा का भंडार अपूर्वे कवि-रत्नों की कमनीय 
कविताओं से भरपूर किया गया है। लिस प्रकार 
अंगरेज्ी भाषा की श्री-वृद्धि करने की कीति 
शेक्सपियर को प्रदान की गई हे, तथा संस्कृत के 
कविधा-कुंज में कल्ोल करनेवाले कालिदास 
को ही कवि-शिरोमणि बनने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, इसी प्रकार सुकवि-कला-निधि भक्त सूरदास 
हिंदी-साहित्य को अपूर्वे कीति ग्रद्यन कर अबर- 
अमर हो गए । जब तक हिदी-भाणा के प्रेमी इस भव्य 
भारत में राष्ट्रीय गान गाते रहेंगे, जब तक सूर्य 
और चंद्रमा अथ्छ रहेंगे, ओर जब तक कविता का 
साम्राज्य विश्व के कोने-कोने में रहेगा, छब तक 
सूरदास की अतिष्ठा, अद्धा तथा भक्ति इसी प्रकार 
अटल रहेगी, जिस प्रकार आय सारा | कालिदास, 
शेक्सपियर, होमर, मिल्टम, भवशूति भादि सुप्रसिद्ध 


॑ 






हि 


जीवन का जीता-जागता ज्यलंच चित्र रहेगी । 

सूरदासजी के जीवन की सभी बातों का निर्॑य 
करना शक्ति से बाहर है, क्योंकि लितने भी अंथ 
देखने में आते हैं, प्रत्येक में मिश्न-भिन्न बातें पाई 
जाती हैं । किसी ग्रंथ में कोई बात किसी प्रकार से 
पाई जाती है, तथा किसी में किसी तरह । 

'चौरासी वार्ता! की दीका में क्लिखा है कि दिल्णी 
के पास सीही गाँव में इनका दरिद्व माता-पिता के 
घर जन्म हुआ, यह बाल कहीं नहीं आई | यह एक 
बढ़े कुल्ष में उत्पन्न हुए थे, और आगगरे के गोपाचल 
में इनका जन्म हुआ था । यदि यह सान किया जाय 
कि मुसलमानों के थुद्ध में इनके छू भाइयों के सारे 
जाने के पीछे भी इनके पिता जीते रहे, और एक 
दरिद्व श्रवस्था को पहुँचकर सीही गाँव में जा[%र रहने 
लगे, तो बात माननीय हो सकती हे । इनके पिता 
सारस्वत आाह्यण थे । इनका नाम रामदास था । 

५ इनकी बनन्‍्स-तिथि में भी बहुत-ली दंत-कथाएं हैं, 
कोई कुछ लिखता है, और कोई कुछ | परंतु यदि 
इनको वज्ञभावाय महाप्रभु का शिष्य माच खिया जाय, 
तो कोई रूगड्ा नहीं । क्योंकि सहागप्रश्ु का जन्म हई० 
3४३५, वेशाख कृष्ण १३ का हुआ था, और रृत्यु 
१४८७ आषाढ़ शुक् ३ को । यह भी सुना जाता है 
कि श्रीविद्वलनाथजी के समय में इनकी रूव्यु हुई ! 
बिहद्लनाथजी का जन्म ३५७३२ में हुआ, और स्तत्यु 
१६४२ में, इसलिये यह निश्चय माना जा सख्ता है 
कि इनका जन्म ओर सरण इस १०७ ब्ष के भीतर 
हुआ, अतः यह माननीय दो सकता है कि इत्रका 
जन्‍म सं० १६४० में हुआ, झौर रुत्यु १६१७ में | 
इनकी आयु ८० वर्ष के लगभग मानों गई है । 
किसी-किसी का कथन है कि आप जन्‍म के हो 
अंधे थे। यह मानना सरासर भूल है, क्योंकि इनकी 
कविता पढ़ने से प्रतीत होता है कि इन्होंने जिन- 
जिन रंगों का, ब्यांति का तथा आकृतिक इश्यों का 
वर्णन फि्रा है, डमकी एक नेन्न-हीन मलजुष्य कभी 


सुधा 





महाकवियों की भाँति इनकी कविता भी इनके सानव- 


[ बष ६, खंड श्र संख्या 


के हा “जल करा हिना औणा।. के की ऑए, क्‍ हल जीतक #% खिल बम बरी हक 





कल्पना भी नहीं कर सकता । यह माननीय हो 
सकता है कि होमर और मिल्टन की भाँति मध्यावस्था 
में ही आप नेत्र-होन हुए हों। इनके अंधे होने के 
विषय में एक दुत-कथा प्रसिद्ध है कि एक बार आप 
कहीं घूम रहे थे, वहाँ आपने एक सुंदर युवती 
देखी, उस पर मुग्धघ हो गए, और एकटक उसकी 
ओर देखते रहे । यहाँ तक कि जब वह अपने 
घर चल्ली गईं, तो आप उसके द्वार पर जाकर बैठ 
गए । कुछ देर बाद उस स्त्री का पति आया । 
उसने पूछा, हार पर कौन बैदा है । भर आए 
अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए । तब यह 
युवत्ती आपके पास आई, और कहने लगी कि 
जितना प्रेम तुम इस अस्थि-पिजर से कर रहे हो, 
यदि इतना ईश्वर से करो, तो तुम्हारी सुक्ति निश्चय 
हो । यह सुनकर आपकी अँखें खुल्लीं। आपने कहा, 
सुझे दो सुहयाँ दो ।आज्ञानुसार उस ख्री ने सुइयाँ 
दे दीं। आपने तुरंत वहीं अपनी आँखें फोड़ डाज्ीं । 
तब से श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अनन्य भक्त बन गए । 

एक दिन आप कुएं में गिर पड़े, सात दिन तक 
उस भ्रंधे कुएँ में पड़े रहे, किसी ने न निकाला ! 
आठवें दिन सगवान्‌ ने निकाज्कर अपने दर्शन 
दिए, पूछा कि कुछ माँगना है, तो इन्होंने वर 
माँगा कि आपका रूप देखकर और रूप म देखूँ, 
मुझे दृढ़ भक्ति मिले, तथा शबत्रओं का नाश हो। 
भगवान्‌ 'ऐसा ही होगा” कहकर पंतर्धान हो गए । 
भगवान्‌ के अंतर्धान होते समय इनके मुँह से एका- 
एक निकल्ल पढा-- 

“बाई छुडाए जात हो निबल जानि के मोहि ; 

हिरुंद सों जब जाइडो, तो जानूगो तोहि ।” # 

अथांत्‌ सुझे निबंत जानकर, मेरा हाथ झुदाकर 
भागे जा रहे हो, यदि हृदय से भी इसो प्रकार भाग 
जाओगे, तो बानूँगा। श्र्थात्‌ हृदय से दूर बहीं हो 
सकते, शरीर से चाहे दूर हो जाओ ! 

इनके हृदय में वास्तव प्रेम का समुद्र उसड़ रहा 
था । यह भगवान्‌ को खरा कहकर पुकारते थे । 
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मान, ३१० तु० सं० ] 
-ईन्होंने सबा लाख पद निर्माण किए हैं, जिममें से 
आजकल सबका ता पता नहीं चलता, कितु सूर- 

सागर ही सर्वश्रेष्ठ तथा माननीय है। कोई सी 
हिंदु-बराना ऐसा न होगा, जो आपके नाम से 
परिचित म हो । जिस प्रकार तुल्लसीदासज्नी ने 
राम-चरित्र लिखने में कलम तोड़ दी है, उसी 
अकार सूरदासजी ने श्रीकृष्ण-च रिम्र-पर्णन करने में 
अपनी प्रतिमा का अनुपम सॉंदय प्रकटाया है“ 
इनके भजनों को पढ़कर कौन ऐसा पाषा/ण-हदय होगा, 

लो आनंद और प्रेम में न डूब जाता हो । 

आपकी कविता के क्ाजित्य और साधुय के विषय में 

जो कुछु कहा जाय, थोड़ा है । वह कौन-सी विशेषता 
नहीं, जो इनकी कविता में नहीं पाई जाती । कोई ही 

हिंदू ऐसा होगा, जो इनका एक-आधा भजन बढ़े 

प्रेम तथा श्रद्धा से न गाता तथा सुनवा हो । गवेए भी 

इनके भजनों को बड़े प्रेम तथा उत्साह से गाते दें । 

कृष्णओी का बाल-चरिश्र कविता में क्या वर्णन किया, 

साक्षाव्‌ श्ाँखों के सामने ही चित्र खोंचकर दिखाने 
में अक्ौकिक पहुता प्रकट की है। इनका जितना वर्णन 
किया जाय, थोड़ा हे | ऐसा कोई भो कवि नहीं, को 
इनकी समानता का दावा करने का साहस करे। बड़े- 
बड़े कवि ख़म ठोककर इनकी समता करने को साहिस्य- 
लेत्र में आए, परंतु किस्ली का साहस न पढ़ा कि कोई 
भी इसके खासने दस भरे । बेखारे अपना-सा ऊुँह ले- 


लेकर छौट गए । क्योंकि कहा भी है--“किधरों सूर>» 


का सर कछग्यो, किधों सूर की पीर; किधों सूर को पद 


ल्ग्यो, तबन-मन घुनत शरीर ।”” सूर्य के उदय होने पर ( 


तारों की टिमटिमाहट कितनी देर के लिये दर सकती 
है, तथा सिंह के होते हुए मेड़िया कहीं बन का राजा 
साना जा सकता है ? किसी ने सत्य कहा हैे--- 
सूर सूर, तुलसी संसी, उद्धमन केशबदास ; 
अब के कवि ख्योत-सम जहू-तह करत प्रकास । 
हनकी कविसा की न केवल विद्वानों ने ही प्रशंसा 
की है, किंयु अह्प-बुद्धि गाँववात्यों ने भी अपनी 
गेंबारी भाषा में कैसी मधुर प्रशंसा की है । 


महिल्ला 


जो कुछ रह! 


प्प्रे 





नो अबरा कद्विया, कठबत कदृसि अनूठी ; 
बचा-खुबा से जोलहा कद्दिया, ओर कह्ढे सो झूठा । 

वास्तव में इनकी कविता की चाशनी जिसने चशस्नी 
है, वही अलुभव कर सकता है | जिस प्रकार गूँगा 
गुड़ का स्वाइ नहीं बता सकता, उसी प्रकार तश्व 
को न आननेवाले सागर प्रशंसा बहीं कर सकते 
रापियों के विरह-वर्णुन में, हृददत भाव ऋत्षकाने पंत 
सूरदास ने अपनी सारी प्रतिभा की इतिश्री कर 
डाज्ी । यश्षपि इनके पदों से कहीं सी यह प्रतीत बहीं 
हाता कि इन्होंने गृहस्थ श्रीवन भोगा, परंतु 
बाबलीला, रासकीजा और मानलीला आदि के 
पढ़ने मे ज्यों-फ़ान्स्यों चित्र आँखों के आगे आ जाता 
है । इनकी कविता प्राकृतिक है, कृत्रिमता का ल्लेश- 
मात्र भो नहीं । 

'कवि पैदा होते हैं, बनते नहीं! यही बात इनकी 
कबिता से स्पष्ट प्रतीत होती है। इन्होंने कहीं भी 
जबरदस्ती उपसा या डा्प्रेश्ा ज्ञाने का प्रयख्ल नहीं 
किया, बस जहाँ जो भाव आया क्िख दिया | तुलसी- 
दासली ने भी आकृतिक इश्यों का वर्णन ऐसे विस्तार 
से नहीं किया, जेसा इन्होंने किया है। राधा और कृष्ण 
का रूप वर्णन करने में भो जो अनुपमता ऋत्षकाई 
है, वह अद्वितोय हे | इनक्की कविता की भाषा पल- 
भाषा है। इन्होंने अपनी कविता में इसकी मनो- 
हरता को तथा लालित्य को और भी विभूषित करके, 
परा काष्ठा को पहुँचाकर चिताकर्षक बना दिया हे । 
वास्तव में सोने में सुश्गे का काम कर दिखाया है । 
एक तो भाषा ही ऐसी मनोहर, दूसरे सूरदासजी की 
श्रोढ़ कल्पना-शक्ति तथा चमत्कारिक प्रतिभा, तीसरे 
गापिका-वल्लम का प्रेम, डस पर भो गायन योग्य 
भजनों की अनुपम रचना इत्यादि कारणों से सूरदास 
की कविता साहित्याकाश में प्रभाकर की भाँति 
देदीप्यमाव हो रही ईं । जैसा कद्दा सी है-- 

: तत्त्वन्तत््व सूरा कहा, तुलसी कही अनूठा; 
, बची-खु ची कबिरा कही, ओर कहीं खब ऋूठी । 
महाप्रथु वर्लभाचायंजी के उपडेश से बह 
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भागवत के कथानक के आधार पर रखतंत्र कविता में जैसे मिले सूर के स्वासी 
अश्युप्म रीति पर एक बृदत्‌ ओर उस्कृष्ट काब्य वैसी ऋरहु उपाई । 
अब क्‍ की रखना कर संसार में अमरत्व की छाँड मन, ईरि-विसुखन को संग । 
जहाँ पर इनकी कविता के दो-एक नमूने देकर जाके संग कबुचि न 
जेख समाप्त करती हुँ-- है परत भजन में भग। 
मारे कृष्ण देव : भगवाना; है कागहि कहा कपूर खबाए . 
करनहार जग पालन त्राना ! सान न्ह्बाए गंग। 
अंध, दीन, बल-हीन न काहीं ; खर का कहा अरगजा लपन 
पोषन करत देव प्रश्ु सोहीं । ' मसरकट भूषन अंग । 
मथुरा-जांत बविप्र-बर-गेहा-- पाहन पतित बान नहिं बेधत 
भा उत्पन्न भक्त हर-नेहा। रीता करत निषंग | 
जन्म-अंध, दृग-ज्याति-विहीना, सूरदास खल कारी कामरि 
जननि-जनक कछु ह न कीना । चढ़त न दूजो रंग। 
चंद्र खिलोना लैहों मैया मेरी 7 बड़ी है राम-नाम की ओट । 
भोरी कों पय पान न करिहों, शरण गए प्रभु काटि देत 
बेती सिर न गमैहों। नहिं करत कृपा के कोट | 
मोतिन-माल न घरि हों डर पर , बैठत सभा सबे हरिलू की 
मकँगुली कंठ न॒ कैहों। कोन बड़ो को छोट। 
जैशों कोट अबहिं धरती पर, सूरदास पारख के परसे 
तेरी गोद न ऐहों। मिटत लोह के खोट। 


इत्यादि! पदों के। देखने से प्रसीत ,होता है कि 


ऊधो, अँखियाँ अति अनुरागी | के विषय 'में जो है। क्योंकि 
हि हे इनके विषय !में जो कद्दा ज्ञाय, थोड़ा है। 
इकटक संग जोवति अरु रॉवति, किसी ने दीक कहा है--. 


भूलेहु पत्कः न लागी। 
बिन पावस पावस-ऋतु आईइ, 
देखत है... विदमान। 


उत्तम पद कवि गंग के; उपसा को वरबीर ; 
केशब अथ-गँंभीरता, सूर तीन :गुनथीर । 


| दि और भी --- 
अब था कहा कियो चाहत है, कविताकर्ता [तीन ईं--तुलसी, केशव, खूर ; 
छाडडु निगन शान | कविता-खेती इन, कुनी, सोजा विनत मस्तूर | 
सुनि श्रिय सखा श्यामब्ुुदर के ( कुस्तारी ) अर्कंन्रला भुप्ता (बौ० एु«, 


ज्ञानत सकल खुभाई। हिंदौ-अमाकर ) 





दूध की नमश 
हर व्यू र सेर दूध को इतना औटाचे कि 
आधा रह जाय । ओदाने में 
ऐसा करे कि मलाई न पढ़ने 
पावे । जब इस विधि से दूध 
ओौटा चुके, तो आग से उत्तार- 
कर, जिस पाम्र में दूध हो, उसे 
व से टढाँपकर, रात्रिको यह में दबाकर रकसे | 
सुबह आध सेर सिश्नी, तीन तोले समुद्धराग 
लेकर, छिलका डतार बारीक पीसकर आधपाच 
केवड़ा या गृज्ञाब उस दूध में मिलावे । पुनः इन 
सबको रई से मथकर जो माग निकले, उसे एक पाश्र 
में घरता जाय । इसी राग का नाम नसश है | जब 
दूध बिल्कुल न रहे, ओर सम्त भी हो, तभी खानी 
आहिए । यह बहुत स्वादिष्ठ होती है । 
आँवले,का मुरब्धा 

समूचे, बेखोंट और बकेढ़ाग़ बड़े-बढ़े आँवत्ते 
२३ सेर ल्लेकर उन्हें |तीन दिन पानी में भीगने दे। 
तहगंतर काटे से भ्ने प्रकार गोदकर एक तोला 
चूना घुले हुए पानी में तीन दिन तक और भीगे 
रहने दे । फिर स्वच्छ, ताज़े पानी से ख़्ब धोकर 
$ छुटाक मिश्री ३ पाव पानी के शबंत में उबाल 
को । तदुपरांत $ सेर पीछे २३ सेर चीनी की 
तोन तार चासनी बनाकर डसमें पका लो । जब 
ख़ब गत जाये, तो इलायची-इदाने का दरडा आवि 
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डाशकर उतार ले । 
रख के । 


बुशल: बोलल में भरकर 


आलू को बी ड़ियाँ 

बंधगो भी के चौड़े तथा कोमत़ पत्तों में इतदी शाल 
थांड्ा-सा. डबाब ले | फिर आलू भी उबाल के । 
पुनः आलू को बारीक पीसकर, काली समिच, तथा 
साल मिर्च और नमक ढात़ दे । उस ब॑ धगो भ॑। [के पत्तों 
में सब कुछ भरकर ऊपर धागे से क्पेट दे। पुमः 
लोंग तथा ह्वींग का तड़का देकर बीढ़ियाँ बीच में डाक 
दे । जब कुछ रसा गाढ़ा-सा हो जाय, तो अमयुूर, 
काली मिर्च तथा धनिया भी डाल दे। फिर बीड़ियों 
को सूखा कर, नीचे ढतारकर, धागा खामकर मज़े 
से खाय | 

कटइल के पकोड़े 

थोड़े-ले चावल भिगो दो | भीग जाने पर पीस 
लो । पुनः प्याज्ञ, धनिया, हल्दी इत्यादि ससाका 
रगड़कर पीसे हुए चाचत्ञों:में मिखा दो । फिर कटइल 
के दुकढ़ों को आग; पर थोड़ी-सी साप दिखाकर उन्‍हें 
नीचे उतार तथा निचोढ़कर,चावल्ञों के आटे सें ठुकड़ों 
को लपेट-लपेटकर तल लो । ये पकोड़े बहुत ही 
ख़स्ता ट्वोते हैं । 
( कुमारी ) अ्स्तत्नता स्तातिका (.हिंदी-प्रभाकर ) 

>< से >< 
मूंग को दाल का हलुआ 
एक सेर मूंग की दाज्ञ पानी में भिगो दो | जब 


दे सुधा 


वाक्ष ख़ब भीग जाय, तो उसे मसक्षकर, छिलके 
उत्तारकर ख़ुब मद्ीन पीस लो तीन पाव थी में 
भूनो । जब पिद्ठी ख़़ब भुन जाय, तब उसमें शकर 
का शीरा ढाल दा, ओर गाढ़ा ड्ोने पर उत्तार लो । 
फिर ऊपर से केशर छु रक्ती, इल्लायचो-ढाना तीन 
माशे, काली मिर्च तीन माशे, पिस्ता तीन माशे 
झौर बादास तीन साशे आदि मेवा उसमें छाल दो । 
यह हलुआ। स्वादिष्ट, छुधा एवं रुचि-वर्धक और बल- 
व्दूक होता है । 

कृश्नी इमली की कढ़ी बनाने की ज्रिधि 

अच्छी, पकी हुईं इमली का उबाल लो। जब 
उबत्न जायें, तब ख़्ब मसल़कर अँगोब् से छान 
को | बाद को बेसन या मूँग की पकोड़ी बनाकर 
इमली के रस को बेसन मिल्लाकर हींग, ज़ोरा, राई. 
मेथी और मिर्च से छोंक दो, और फिर खझ़ब पका 
त्नो। 


शीघ्र निकलेगा ! 


[ लेखक, पं० सूयकांत त्रिपाठों “निराला? ] 

“निराजा जी 'अप्सरा! छिखकर पहले ही बड़े-बड़े आल्ोचकों की इष्टि में उच्च आसन प्रास कर चुके हैं। ! 
उपन्यास-साहित्य में अप्सरा! की झुक्त कंठ से प्रशंसा हुईं है । किसी-किसी ते उसे हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों | 
की कृतियों से भी बढ़ घर कहा है , वह अनेक अंशों में हिंदी में अपना सानी नहीं रखती, यह बिलकुद्ध सच | 
है। अब उन्हों की लेखनी से निकली 'अलका! का चरित्न-चित्रण पढ़िए। अभी से ख़रीदारों में नाम | 
लिखानेवाले सज्जनों को पोने मूल्य में मिलेगी । उपन्यास-साहित्य में अद्भुत सृष्टि है । मूल्य सजिछद | 


लगभग २/, सादी १॥) 


कलम वकील री ननत तिल कलर 








मिलने का पता--गंगा-ग्र थागार, २६ लाटू्श रोड, लखनऊ 


| बष ६, खंड २; संख्या ? 





श्रीख्ंड बनाने की विधि 

भस्छा, ताज़ा, बढ़िया जमा हुआ दही दो सेर, 
मिश्री का चूरा डेढ़ पाव, ज्ञोंग एक माशा, काली 
मिर्च एक तोला, केशर चार माशें, जाविन्नी चार 
माशे, जायफल दो माशे, थोड़े बड़ी इलायची के 
दाने और एक तोला चार माशे सेघा नमक । 

दद्दी को एक साफ़ कपड़े में बाॉँधकर उसका सब 
पानी निकाल डाकां। फिर किसी क़लइंदार बर्तन 
में रखकर दुद्दी को ख़ब फेदों । जब दी ख़ूब फिट 
जाय, तब उसमें मिश्री और नमक मिलाकर फिर 
फेटो, जिससे सब बराबर हो जाय । 

अब सब मसाले घोट-पीसकर मिला दो, और 
थोद़ी देर तक बतन में ढककर रख दो । इसमें ऊपर 
से दो बंद गुल्ाव की रूह के डाल दो । बस, श्री्ंड 
तैयार हो गया : 
श्रीराजरानी देवी 
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छप रहा है !! | 





4700 आया 
















वी 0 20 22840 4? धर है +* 
न हर अजय बज कह 9 फिट जे 7 ० 
४४:६7 0-६ कहर औ ६ 
3९% (7 कक री हैः ड़ 
९ भा ञ्छ रे 4 स््ब्ध बे कि ज अजीत. 7७५ के आर, 


(7 


2 


जअिरछू के विष की दवा 

मक्ती के बीनन छु माशें, आक का 
दूध छू माशें, दोनों को एक 
साथ पीसकर, बेर बराबर 
योली बनाकर धूप में सुखा 
को | जब कहीं बिच्छू डंक 
मारे, तो आक के ही दूध में 





में घिसकर लगा दो । 
दाद, खाज, फोड़ा-फुंसी की दवा 

कच्चा सुहागा एक तोला, कबीखा एक तोल्ला, 
फिश्करी एक तोला ओर सरसों का तेल पाँच तोला । 
सुहागा और फिटकरी भूनकर डालना चाहिए । 

मोहन अंजन 

गिल्लोय का सत, शीतलचीनी, इलायची-दाना, 
काला सुरमा, सफ़ेद सुरमा, मिश्री, रेंघा नमक, इन 
सबको समान. भाग लेकर मैँगरे के रस में इतना 
घोटो कि शुष्क हो जाय । फिर इसमें थोड़ा-सा 
भीससेनी कपूर पीसकर सिल्ला ढो, ओर शीशी में 
भर दो। दिन में तीन बार सल्लाई द्वारा लगाने 
से नेत्रों की लाई, जल्लन, घुँघलापन, कम दिखाई 
देना आदि ठीक होकर ज्योति बढ़ती है । 

अतोसार की दवा 

आम और जामुन की दातक्ष का रस पक 

तोला, खाने का चूना ४ रतक्ती डालकर दिन 


में ढो-तीम बार पिलाने से उसी किन इस्तस 
बंद होंगे । 
आलाबृत चूण 

सफ़द निसाथ एक तोला, बड़ी हड़ का छिलका 
एक तोला, सूखा पोदोना छ माशे, अतीस तीन 
माशे, इन सबको कूटकर चूर्ण बना को | फिर इस 
चूर्ण को माता के दूध के साथ पक तुलसी-दल 
डालकर बच्चों को चटाओ | दिन में दो बार देने 
से बालकों के ज्वर, दस्त, कास, श्वास, पेज्िश, 
दूध न पचना, के आदि शोग दूर होते हैं। 

प्लेग को गिलल्‍टी बैठालने की दवा 

नागफनी का सोदा पत्ता क्ेकर गरम राख के 
भीतर रखकर पका लो । बाद में उसे छीलकर पीस 
लो, और गुनगुना करके गिलल्‍्टी पर बाँध दो । गिररी 
दब जायगी । 

वेच्चराल 
>< >< >< 
जेन्न-रोग 

पठानी क्ोघ, रसवत, फिटकरी, गेझू, अफ्रीम, 
भिसा हुआ रक्त चंदन, केशर । 

इन सब द्ृव्यों को सम भाग लेकर जअक्ष से 
पीस अग्नि पर थोड़ा पका को। तत्पश्चात मेश्र 
पर लेप कर लो । ज्लेप क्षगाते समय उष्ण होना 
चाहिए । इस प्रयोग से आँख की पीढ़ा, सूजन, 


ष्द सुधा 
नीयीओयज-_-_-तत..तु.ुुुु.ु...ु.....ैु......त0तहत. 
ललाईं, अभमिधातज बेहना इत्यादि अनेक रोग अति 
शीघ्र दूर हो जाते हैं । 
करण-गेग 
सुरती के पत्ते को जज्ष में सिग्रोकार उसका स्स 








अनेक सुप्रसिड और श्रेष्ठ 
उपन्यारों के प्रणेता 


श्रीक्रपमचरण 


शक्तिशालिनी लेखनी से निकला हुआ 
सामाजिक उपन्यास 
2ह844664%668888%866666 86 
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| के हथकंडों के परिचय के लिये इमे ज़रूर खरीदिए । 
गंगा-ग्र थागार, २६ लाट्श रोड, लखनऊ 








 टकसाली भाषा | 


दो भाइयां में कैसा हार्दिक प्रेम होता है, बह प्रेस कैसे ' 
ः ककशा स्त्री के वाक्य-बाणों से छिज्न हा ज्वता है, और 
उसके: कारण कैसे-केसे अनर्थ उठ खड़े होते हैं, तथा अंत में । 
। भाई का हृदय कितना ग्रतिहिसास्मक दो उठता और शीघ्र ही ! 
| कैसा मोम की तरह पिघल जाता है, यह सब यदि आप पढ़ना | 


| आर हे । 
| चादते हों, तो आयसमाज; तबलीरा और हिंद-मुस्लिम-बे सनर्य  । 
5 मम | उपन्यास शायद हो आपने | 


। मूल्य सादी १), सजिल्द १॥|) 





| बष ६, खंड २, संख्या ९ 
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निकाल, गरम कर कान में छोड़ो । इससे कर्ण-शूल्, 
कान से पूथ-लाब का होना इत्यादि विकार अवश्य 
नष्ट हो जाते हैं। 

चंद्रवत्त शाखो € आयुर्वेदानाय ) 


; 


मनोमोीहक 
लेख-शेजी 


बेगवती 
कंथा-धारा 


ले 
परिषूण 
उं 
पं 
नया 
सं 
कह 


ऐसा करुण-रस-पूणा 


पढ़ा हो ! 








एक ऋकड़ा रहता था। एक दिन 
उसे कहीं थे चावल्न की एक 
रोटी मिल गई । बह उसे खाने 
जा ही रहा था कि:इतने में उधर 
से एक बंदर आ निकला। बंदर के पास खजूर 
की एक गठली थी । बंदर ने केकड़े से प्रस्ताव 
किया कि गुठली ले ले; और उसके बदले में 
रोटी दे दे । फेकड़े ने इसकी बात मान लो, और 
गुठली के बदले में रोटी बंदर के हवाले को । बंदर 
इस सौदे पर खुश ह्ोता-होता घर गया । 

उधर केकड़े ने घर जाकर गठली ज़मोन में 
गाड़ दी। धीरे-धीरे उसमें अंकुर जमा) ओर समय 
पाकर वहाँ खजूर का एक बड़ा-सा पेड़ लग 
गया | फिर उसमें फल आने लगे, और पहली 
फसल तो इतने ज्ञारों की आई कि सारा पेड़ फक्तों 
से छद गया । 

एक दिन केकड़ा फल तोड़ने का इंतजाम 
कर ही रहा था कि इतने में बही बंदर फिर बहाँ 
आ पहुँचा । उसने केकड़े से कह्ा--“मदि हुंक्स 


हो, ता में पेढ़ पर चढ़ जाऊं, और तुम्हें मीठे-सीटे 
फल खिला ।” केंकड़े ने उसको बात मान ली, 
ओर बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पर बंदर था शरा- 
रती, पक ओर मोठे फल तो बह खुद खाने और 
उनसे अपने कोट की जेबें भरने लगा, और कच्चे 
फल कंकड़े को देने लगा ) 

केकड़े को यह बात पसंद न आई | उसने बंदर 
से कट्टा--“बस करो | अब उतर आओ | मगर 
सिर नीचे करके उतरना ।” बंदर उस्रके आज्ञा- 
नुसार सिर नांचे ओर पैर ऊपर किए उतरने 
लगा । इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी जेबें 
उलट गईं, ओर सब-के-सब फल्न; जो उसने जमा 
किए थे, जमीन पर आ। गिरे | केकड़ा यह तो 
चाहता ही था; उसने सब फल बीन लिए, और 
अपने घर में ज्ञाकर छिप रहा । 

इस बात से बंदर चिढ़ गया; ओर छिपकर 
डसके निकतकाने का रास्ता देखने लगा । जब 
केकड़ा बाहर निकला, तो उसने बेचारे को खब 
पीटा, और कहीं घूमने चला गया । 

केकड़ा चहुत मिलनसार था, इससे उसकी 
बहुतों ले दोस्ती थी । शहद की मकक्‍खौ, अंडा, 


६6 
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का ऊ ञऊ 
| + कब पप्डपसापरत धक्का. 


काई ओर ओखली उसके जिगरी दोस्त थे । 
उन्होंने अपन [भन्र की बहुत दवानदारू की, 
जिससे बह फिर चंगा हो गया। अब सब सिल- 
कर बंदर से बदला लेने का इंतजाम करने 
लगे । 

निद्वन, सब बंदर के घर जा पहुँचे । उस 
समय बंदर कहीं गया हुआ था । इससे खत 
उसके घर में जहाँ-तहाँ छिपकर बेठ गए । 

आखिरकार बंदर आया। आंते-ही-आाते उसे 
चाय पीने की इच्छा हुई इससे वह अंगीठी में 
आग बनाने लगा। वहीं अंगीठी में अंडा बैठा हुआ 
था। आग के जलते ही बह इतने जोर से फूटा 
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९ हट हे 
हानि या व ऑत उतरने की बीमारी 
जड़ से सदा के लिये आराम की जाती है । 

भाप आँत डसरने की बीमारी से क्यों दुःख भोग रहे हैं ? हमसे मिद्चिए, हम आपकी बौसारी 
विना चीर-फाढ़ के ज़िदगी-भर के लिये आरास कर देंगे। यदि यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो पाँच 
पैसे का पोस्टेज स्टांप भेजकर हानिया-आरोग्य-संवाद तथा व्यवस्था-पत्न मैंगा के । इस प्रकार भ्रपनी 
चिकिस्सा घर बैठे कर सकेंगे । हमारे यहाँ रोगी रहने से हम ठेके पर भी आराम करते हैं । 
पता-“चिकित्सक हरिचरणराय, देव-चिकित्सा-आश्रम, म॑० ६१ एमहस्ट स्टीट 
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कल फकमीती, | कं की के का कि हे कड़ा डक र्ज 


[ बष ६, खंड २, संख्या २ 
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कि बंदर के मुंह पर तड़ोक से बैठा । बंदर का 
मुँह मल गया; ओर वह चिह्लाता हुआ आग के 
पास से भागा । उधर शहद की मकखी और 
काई ने भी धावा बोल दिया । एक साथ दो-दो 
शत्रुओं से सुक्ताबल्ला करना उसके बश की बात 
न थी, इससे बह घर के पिछवाड़े की ओर जान 
छोड़कर भागा। पर काई ने ऐसा बेढब फंदा कगाया 
कि घड़ाम से ज़मोन पर गिर पड़ा | एक तो गिरते 
से चोट लगी, दूसरे ऊपर से ओखली ने धर 
दबाया; बेचारे को जान निकल गई | 

केकड़ा फिर मज़े से रहने क्ञगा । 

भूपनारायण दीक्षित ( बी० ए०, रक्न० टी० ) 





“ह++627 हक किक 5 5॥ 


पक पल किक कक को कक 4:22 32:28 


कर 


डक क> कड़े ड78: ई6! 


॥ । है 2६३ ]७/०॥७ [७2] [248 ५४४७ ।/:%४)७ थक] 
् ( ५ ४ १ 65 

पम्ट छपरा कह (( [88 (88 80 ) 20४%७४ ७७ "088 ]8 0॥%॥/|३॥७--६( 88) १४४ एप । 29%5।26]86 2४%] 
73948 22. 28५॥88॥१ 99॥ ४॥20208 ॥2॥४ >29%)23 "७ १8॥ (५७५७-७४ (>ै(॥7%]०)०॥७ '»(8%॥8):80]8--( 2४ ) ५५४ ७ 





९! | न 


। अस +4880॥03 3208 2॥& /-02॥ '४२)|७ 2॥७ “४ (४ ५४% 8208 32४] & 8॥20%-- है 2[॥& 2॥॥ ( दरार ) ५९४ (४३७ 


के 


208३|४ ॥% [0090॥0]७ ॥१॥४ पशेम्नाडए..]# ह 


हे ् जि 





का न हक जे अर » ऋषि 








४: 






















/ िति (0. 
) [एटा शघ्््याए+ 
थी ॥के (०) 
न लि ; ये की भ्श्टा ९, हे ' 
के पर 
/' 
ः ५५, 
दाह 00700 
हक (| ' 
क्‍ / 
मय है 
टा है] 






ओषधि अनेकह न याक्री समता को हें , 
अंगराग एक भी न ऐसा दिखलाता है 
स्वास्थ्य, कमनीय कांति, मोहक सुगंधिप्रद , 
श्रेष्ठ, सुपवित्र सोप चौधरी सुद्दाता है 
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उत्तरीय भारत की सबसे बड़ी मिल में, आधुनिक वेज्ञानिक 
पद्धति से; अनुभवी विशेषज्ञों की निगरानी में हे 
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मा हे सिधु मथे खुर ही लही नकु झु छतऊुग हि, 


सहज छुलम सोई झुधा सबे समे सब काँहि। 
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8 ब्सत-किल्ास 


[ श्रीयुत मुंशी अजमेरीजी ] 


अवनि आज अप्रवब ओप सोॉ--. छिविज लों, छिति-छोर प्रजंत लॉ-- 
...॑. सजत स्वागत को रितुराज के; . दिकदिंगंत मनोरम हो उठे।... 
पथ मनोरथ को अथ सों खली गिरि सकेल्ति सपूरन संपदा-- मा 
.. मधुर सन्‍्मथ की मसुरज्ञी बजी। .. अवनि-ओर बिभोर बहा चले 

उर-जगी.. रतिनायक-जोति 7... नद-नदी। सर - निकर - बावरी-- 


प्रकृति आकृति की कृति में लगी; . सबहि के जल निर्मल हो गए। । 
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सर जगे निज जीवन-जोति सों, 
कमल की पंसखियाँ अँखियाँ खुल्ीं; 
अनिल सीतल-मंद सुगंध लै-- 
बह चली मचल्ली-मचली भई। 
सरित कूलर्नसवार-दुकूल्. सों-- 
निज सरोज-उराज़न को हुँके, 
उमरॉक तो लांग मच्छ सुअच्छ-से-- 
करि कटाच्छु कटा करिबे ल्ञगे। 
न अति घाम न सीत, समान हैं, 
बेंधि रहो सुषमाबलि को समा; 
बिरछु तान दितान ह्तान के-- 
छाव - छतान भए गलतान - से | 
खिल पठो कल्निका बर ब्ृ'त्त फैं 
निखल कांष - लुटावन - लालसा-- 
उरमरी, उसरी मिस्र गंध के; 
मधुप दौर परे मद-अ्ंघ हूं। 
प्रिय पत्नासन के परिवार में-- 
लखि परी कमसल्ाप्तन की कला, 
संधुप-सस्तक में गजन्दंत हैं, 
कलित किसुक हैं सुक-चंचुन्से | 
बसुमती पर बृच्छ  बिराजहीं, 
बृद्धन पे नव पल्लब हैं घने, 
नवल॒ पल्लव पे पहुफच्छदा, 
पहुप पे तितलो चितल्नी लसें। 
सद-भरी मदु-मंजुल मंजरी-- 
ललित-लोल-लगी. कत्नगी . लुरै, 
कंचन की रचता कचनार है, 
तित्षक-सी तिलकार्वाल॒भाकत्ञष में। 
हगन अंजन - सी अलिमालिका, 
लसत चंपक  चंपकल्ली भी; 


[ बष ६, खंड २५ संख्या रे 








पगन जावक लाख कछगा रही, 
सज॒ सिंगार बनी सुन्बनी बनी! 
सधु बन्यों बनरा बनराजि को-- 
कुसुम के सुम्र फ्ंकन धारि के, 
बसन श्यों सरसों - सुमनावतरी, 
रुचिर मौर सु -मौर रखाल को। 
तब बरात बनी रितुराज की, 
सज चले सब पुष्प-पसेरुवा, 
जेंचत कीर - कबूतर. जाँगढ़ा; 
पिऋ-पुकार घुकार नकीब की | 
नगर - कानन - बीच बरातिया-- 
बृूछन, बेल्िनबितानन में टिके; 
बगर-धोलन बोलन बीथि में-- 
कछुक गुंजन कुंजन में लगे। 
मुदित मोर न्चें, लहरें-लें, 
रसिक, रास रखें रेंग में रखे! 
पढ़त पंचम के सुर में पिकी-- 
मदन-नमोहन मंत्र सुतंत्र हो। 
बिसम को, सम को रुख राखि के, 
लखि अतीत-अनागत भेद को; 


कक 


भरत सप्तक के सुर साथि के 


करत गान सिखी-सुक-सारिका ! 
कितहुँ दीतर भीतर बोज्ञ हीं, 

प्रियन-टेर पटेर-लवा लुके ; 
सुर समूत्र चेंडृ: . सुनावहीं, 

सबन की नकलें-अकलें हर! 


ललक लाल गुन्नाल लगा रहे-- 
मुखन पे मुखरा मुनियान के; 

पहुप॒तें अलुराग-पराग. है-- 
पवन बीर अबीर उद्य रहौ।! 


फाल्गुन, ३१० तु० स॑ं० | वसंत-विजल्ञास ६५ 





निरत हैं नित ब्याह-डछाह में-- तरुनई उनई. आऑगनअंग सो, 
सब समाज बरात-बरात के; सजनईे नव रंगन में नई; 
बर अनूपम योवन-रहूप में; विभव-सेवित देवि बनस्थली 
सरस भाग - सुद्दाग - भरी बचधघू। रत लखात वरस॑त-बिलास में! 
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छप रहा है ! कप रहा हे छप रहा है !!! 
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शोप्र प्रकाशित होगा 


| लेखक, ताजोमी सरदार श्रीयुत प्रतापनारायणजी 'कविरत्ला ] 


संपूर्ण पुस्तक १8 सर्गों में समाप्त हुई है | कया काव्य की दृष्टि से, क्या कथानक की इृष्टि से, 
पुस्तक सभी तरह उपयोगी है ! राजा नल और दमयंती के चरित्नों का वर्णन अत्यंत श्राकर्षक ढंग से 
किया गया है । पुस्तक में ४ रंगीन मनोसोहक चित्र हैं। कथानक में रोचकता, शैली में नवीनता, 
भाषा में सघुरता, काव्य में प्राखाद और गुण सभी एक ही जगह देख लीजिए । सृढ्य लगभग २१७ 
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डी ही हीं ह नहीं अब चर डी फटी, नए कि ल्‍टीपिजरी टी लीक रबी जसार आर तज सर 4, न, 


[ आचाय श्राचतुरक्षेनजी शास्त्री ] 


( $ ) 
खिल आा्5 बानक गर्मी थी। प्रातःकादा का समय 
! ह सा था। जोधपुर के सदाराज जसवंत- 
(7: सिद्द यर छुके थे, और उनके स्थेष्ठ 
; 700 पुत्र भी दिल्ली में मार डाले गए 
22870 0/0.... थे। राजमहिपी और सब्वार दुर्गा- 





सिंद् उद्यपुर-सहाराणा की शररा 
में थे। जोअपुर का किला शाही दखल मे था। बादशाह 
शझालमगीर के साले का भतीजा मिज्ञा निशामतुका 
वहाँ का क्िलेदार नियत किया गया था। बह शक 
तल्लैदी की पहाड़ी पर बनते हुए नश क्िले के मज़दूरों 
की रेल-पेल देख रहा था ! 
जहाँ क्िल्ेदार खद्य था, उसर नजदीक ही, दाहने 
हाथ की तरफ़, चह विशाल और सगबूत क़िल्ला तैयार 
हो रहा था। डसकी ऊँची और साफ़ सफ़ेद पत्थर की 
दीवारों और बुज़ियों ने मानों उस छोटी-सी एद्ादी 
को संदर मुकुठ पदचा दिया था। जिल पर आतःकाल 
की सुमहरी किरणों ने एक अपूब चसक उत्पन्न कर 
दी थी । क़िल्ले के बाई घोर ए४ सडक थी, जो डिले 
के मुख्य फाटक तक जाती थी। इस सड़क पर डसपछेज्ञ 
धूप में कितने ही मजुष्य ओर पशुध्रों का रूंड पत्थर के 
भारी-भारी टुकड़ों और कड़ी के वड़दी शहदीरों को 
“-ढा कर किक्ले के फाटक की आर बढ़ रहे थे। पसीने 
मे तर-बनतर आदसी डॉफते हुए और गमी से घबराए 
ए बैलों, भेंसों एवं ऊँगों का बराबर हाँक रहे 
थे । कभी वे उन्हें आगे ढकेलते, कभी पीछे से धक्का 
देते, ओर कभी हण-भर पशु को विश्वास देने के लिये 
झहर आते और रुवर्य अपना पसीना भी पड होते थे । 
किले के भीतर भी झाम करने की आवाज्ञ झा रह 
थी । भारी-भारी हथौहों की छोट और पत्थर ताइने 
के शब्द तथा लोगों के चिह्नाने-पुकारने का शोरोगुल 


उस गर्म बातावरण में भर गया था। किला लगभग 
धन चुका था, ओर अ्रय क़्िलेदार डसी में रहने भी 
लगा था। पर किसी गूढ़ उद्देश्य से पत्थरों के ठोकों 
और खंभों से मजबूत तथा ऊँची सफ़ीलें और छुज़ियाँ 
तैयार की ज्ञा रही थीं, जो वर्षो तक बेज्ञरर मोर्चा ले 
सकती थीं | 

आदमी भौर पशु. जो यहाँ काम कर रहे थे, उस- 
रावों और सरदारों के थे, नो क्रिल्ेदार ने उनसे बेगार 
में क्षिए थे । 

यह लाज्ञमी था कि अत्येक सरदार क़िलेदार को 
बेगार दे, इसलिये सभी ने उसकी आज्ञा का पालन 
किया था ; क्योंकि श्रत्येक सरदार को ज्ञात था कि 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने में खेर नहीं है । 
इससे तुरंत ही सयानक विपद्‌ आने की संभावना है, 
इसकिये उन्‍होंने शपने समोमावों के विपरीत डसे 
बेधार दी थी । 

किलेदार सड़र से थोड़े ही फ़ासले पर खदा ख़ब 
ध्यान से यह सब देख-सुन रहा था। उससे कुछ हृट- 
कर उसके अमीर-डउमराव ओर सरदार खड़े धीरे-धीरे 
फुस-फुस करके दातचोत कर रहे थे, परंतु इनकी नज्ञर 
क़िलेंदार की और थी । 

एक बूढ़े सरदार ने अपनी सफ़ेद डाढ़ी पर हाथ फेरते 
हुए कहा - “आज निश्चय क़िलेदार साहब गस्से में 
हैं। देखो, वह किस तरह होठ चंबा रहे हैं। मदद 
तो ढीक चल +१ही है ; इस भीषण गर्मी में क्या यह 
कुछ आसान है ।” बूढ़े ने एक लंबी साँस ली, और 
विषाद-भरी दृष्टि से क्लिलें की ओर देखा । बूढ़े सरदार 
दंगे बात सुनकः एक थुवक सरदार घीरे से हँल दिया । 
इसबने आँखें ख़ब चमकीली और काली थीं। यह 
उस बूढ़े के पास ही खड्ता था ; उसने विनोद के स्वर 
में कद्ा-- “क़िलेदार साहब अपने पापों के प्राय श्चित्त 
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के भय से भयभीत हैं |” इसके बाद उसने गंभीरता 
से धीमे स्वर में कहा--“वह दिन आ रहा है, नहीं 
कहा जा सकता कि कब दुर्गादास इनहछे सिर पर आ 
घमके ।!! इसके बाद उसने क़िलेंदार पर इृष्टि डाली । 

बूढ़े सरदार ने उसी भाँति फुस्फुलाकर कहा--- 
“निस्संदेह वह समय भा गया है, जब दुर्गादास पूर 
लवाज़मे से महाराणा की सहायता के लिये यहाँ आ 
सकेगा ।”! 

युवक सरदार ने कहा--“थही तो, क़िलेदार साहब 
इस बात से बेख़बर नहीं हैं । उन्हें पूरर भय है, और 
वह पंगीन तेयारी इसी मतलब से कर रहे हैं ।?” पीछे ले 
किसी ने फुसफुलाकर कह१--“खच जानो, दुर्गादास 
का भूत आठो पहर उसके सिर पर सवार रहता है ।” 

पाँच-छ आवाज़ें घीमी, कितु इृ़ता-पुर्वक उर्दी--- 
“बिल्कुल ठीक, दुर्गादास का उस पर ऐसा ही रुआब 
है ।” ( कुछ ओर धीरे से ) “और, मेड़ते के रावसाहब 
से भी वह बहुत भयभीत और शंकित रहता है ।?” 

एक सरदार ने वक्र इृष्टि से देखकर कहा--“क्यों ? 
झब ऐसा केसे कह सकते हैं ।” “इसलिये कि बह 
युवक सश्दार सशक्त, धर्मात्मा और सुजन #॥।( कुछ 
और ऊकुककर ) फिर वह दुर्गादास का जिगरी दोस्त 
और सहायक भी है। क्या आपने नहीं एखा कि यह 
किस भाँति क्रिलेदार साहब से दूरूदूर ही रहता है। 
विना आज्ञा कभी दरबार में आता भी नहीं। आना 
चाहता भी नहीं । वह सिफ्रे समय की प्रतीक्षा कर 
रहा है ।” इतना कहकर वह सरदार तनिक हँस 
दिया । 

वृड सरदार बोला--“सचरुच, तब आज़ के 
दुग्बार में सी तो वह बुलाया गया है। वह आज 
आया भी है या नहीं । इसमें तो संदेह नहीं कि बह 
युवक सरदार बड़ा बीर और सरल-कित्त है ।” 

इस पर उसी सरदार ने वहुत धीरे से कह्ा--- “वह 
आया है । क्रिलेदार ने जब तक उसे देख नहीं लिया, 
वह निश्चित नहीं हुए ।” धोरे-धीरे सरदारों में काना- 
फूसोी बढ़ चल्नी । क्रिल्लेदार अभी तक वहीं खड़ा था । 
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बह उदास ओर चितित था, पर किले के काम को 
ध्यान से देख रहा था । बह सोच रहा था, में 
निस्संदेह सुरक्षित हैँ । क़िल्ले को थे नई तेहरी 
सक़रीक्षें दुर्भेच हैं। अब चाहे जो कोई आवे | उसने 
क़िल्ले की तरफ़ अभिमान-पूर्ण दृष्टि थे देखा, ऑर कमर 
में खटकती तलवार को गंगा-जमनो कास की मूठ पर 
हाथ रक्‍्खा । फिर झुन-झुनाकर कष्ठा-- “यह काफ़ी 
है, काफ़ी से भी ज़्यादा है ।! उसने एक हुकार भरी, 
और ख़्ब तनकर खड़ा हो गया । उसके कान से उसके 
भाग्य ने कहा--ऐ भाग्यवान्‌ बादशाह के साले के 
भताजे, अब तू अजेय है । काफ़्रिर राजपूत तेरा बाल 
बॉँका भी न रूर सकेंगे ।!! 

एक हास्य-रेखा उसके होडों में फल गई । उसने पीछे 
फिरकर बारह कोल की दूरी पर स्थित मेड़ते के दुर्ग 
की धुँधली छाया पर इृष्टि ढाढी । सुदूर पर्वत-शंग 
पर स्थित किले की विशाल छुज्ियों पर उसकी दृष्टि 
अटकी | नीचे का विस्तृत वन ओर जंगज् फी घारियाँ 
उस अभात के घीमे प्रकाश सें घैघली-सी दिखाई दे 
रही थीं । “में अब अजेय हु?”, उसने मानों स्पष्ट 
कहा, ओर वह धीरे से हँस एड़ा | क्‍या सझुद्व पर 
रस्सियों का पुल बँध सकता है ? क्‍या चाँद पर बेद् 
चढ़ सकता है? उसने फिर चारों तरफ़ देखा। 
असंभव है, असंभव है। में अजेय हैं । भय क्‍या है 
परंतु बह मेइते का राव... ... ... वह एकाएक चोंक 
पड़ा । उस पथरीली पहाड़ी सड़क पर उसी 
समय दो छोटे, थक्रे हुए, सफ़ेद बेल एक भारी 
शहतीर को गाडो में दोए लिए आ रहे थे | यह 
बोरा बेचारे जानवरों के लिये बहुत ही अधिक 
था । पर वह धीरे-धीरे, बदी तकल्नीफ़ ओर थेये से, 
उ्े खींच रहे ५ । सूरज को तेज़ चसकदी धूप कुशलाए 
डालती थी । उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़कर, जहाँ 
क्रिलेदार खड़ा था, एक बहुत बढ़ा ढल्ाव था, नो 
शोशे की भाँति चिकना और फिसलनेवाला था। 
थकान ओर गर्सी से अधमरे जानवर इस दुशा में 
भी अपना बोझा ठढो रहे थे । उनको दॉकनेवाला 


ध्ष सुधा 
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झादमी चादुक सार-सारकर और चिक्ला-चिह्लाकर 
हाक रहा था | ज्यों ही वह क़िलेदार के पास 
से होकर युज्ञरे कि एक बैल का पाँव फिसल गया, 
और बह घुटनों के बल गिर गया । उसके साथ ही 
दूसरा बैल झौर भारी वज़न भी ऊपर से गिर 
पढ़ा । दोनो कानवरों ने भरपूर ज़ोर झाश, पर 
अंत में पड़ गए । भारी बोक ऊपर और भवानक 
बज्ञाव नीचे था | हाँकनेवाले ने हताश दृष्टि थे नीचे 
की ओर देखा, और फिर क्रो घ-भरी दृष्टि से क्िबेदार को 
देखकर होंठ चबाने हूगा | पीछे जो गाढ़ियाँ और 
मज़दूर आ रहे थे, उन्तके लिये गरता बिलकुल ही 
बंद हो गया । 

किलेदार की भोंहें तन गह। । चश-भर वह 
गिरे हुए बलों और रुके हुए मनुष्यों एवं गाढ़ियों को 
देखता रद्दा । फिर उसने उस' भूरी शाढ़ीवाले सरदार 
को हाथ के इशारे से बुल्ञाकर बैलों की और डँगदी 
से संकेत करके पूछा -'ये जानवर किस शख्स 
कक छ्ड 2१ 

सरदार ने कहा--' जनाब, ये जानवर मेडने के 
राव दुजन हाड़ा के हैं . परंतु निस्‍्ल॑देह... ...” वृद्ध 
सरदार की बात झुँह् में ही रही । क़िलेदार ने 
तड़पकर, विल्लाकर कहा --"क्या मेइते के राव 
के १” उसका झुँह क्रोध से ज्लाल हो गया । उसने 
क्रोध से काँपते हुए कहा --“'मेरे लिये उसने यह 
जानवर भेजे हैं । उसकी यह हिम्मत ? क्या उसके यहाँ 
ऐसे ही जानवर हैं ! कदापि नहीं । यह मेरी 
तोहीन की गई है | मेरा मख़ौल उड़ाया गया है ।! 
डसने अपने हाथों की उँगक्लियों को मसल डाला | 
उसका मुख भयंकर हो गया। उसने निकट खडे 
हुए सभी सरदारों पर एक ज्वालामयी दृष्टि ढाली, 
और फिर चित्लाकर कहा-- 

“मैं उसकी अच्छी तरह तंत्रीह ऋदूँगा, मैं बता दूँगा 
कि बादशाह के रिश्तेदार के काम में ग़फ़लूत करने 
का क्या नतीजा होता है। और, यह भी घच्छी 
तरह बता दूंगा कि शाही क़िलेदार का हुक्म किस 


ञ् हू ञछ हं आ. ह॥ 5 (5, 5 कयए के 
४ 82000: 0 वि ५०८3 30:03 873 8840 028. आंशी३28,2८33:55 0, बह-५ 29.9 20009४0«७७४७७४०८४७७७४०७७७४ ०४५ पडशाननल फलआउ2च छपबदा 5 प/5 शा आप आयंड का ५+ 70 7:7त्र्याद 


| वर्ष ६; खंड २, संख्या * 


कि #!,# 
बीक सीन अत हक आटे ही हीफ जी 20. 27% की जरि पक भ 


तरह माना जाता हे ! इस बैल की जगह उसके 
कंधों पर जुवा रक्‍्खा जायगा । और, जब तक 
वह आकर इस ढिठाई के लिये क्षमा न माँगेगा, 
से उसे छश्षयि न माफ़ करूंगा । उसके मगरूर 
और सरकदधा सिर को कुदल डालूँगा, और उसे 
घूल में मिक्ता दूँ गा ।” 

सरदारों भें सब्नात छा गया। सब पत्थर की 
सृति की भाँति खड़े रह गए। वह भूरी डाढ़ीवाला 
सरदार आगे बढ़ा। वह कुछ कहना चाहता था, 
परंतु एक धुवक--जो निकट खड़ा था, जिसकी आँखें 
काली और चसकीली थीं, ओर जो समझ गया था 
कि क्या ह!नेवाजा हे--वहाँ से खिसककर बेतहाशा 
भा । 

रानी ने तनमिक उत्तेजित होकर कहा--“क़िलेदार 
साहब, वह स्वयं आपके स्वागत करने की लटपट में 
व्यस्त हैं । शीघ्र ही वह आपकी ख़ातिरदारी को 
आपके खम्पुख हाज़िर होंगे। तब आप चाहें, तो 
उनके कंधे पर जुबा रखकर अपना बोका उनसे ढुला 
सकते हैं । पर अभी इसमें कुछ समय लगेगा । तब 
तक यहाँ परत की उपत्यका में मज्ञे में विभास 
कीजिए । आपके सिपादियों के लिग्रे सीडा पानी 
ओर घोड़ों के लिये घास यहाँ बहुत है ।” 

रानी यह कहकर वहाँ से हटी, ओर क़िलेदार ने 
क्रोध से फेन उगलते हुए किले पर झाक्रमण करने 
का हुक्म दिया | 

५8 ्‌ कर 

एक सप्ताह बाद क़िला धार्य-धार्थय जल रहा था । 
बड़े-बड़े फाटक भीषण शब्द कश्के, जल-जलकर गिर 
रहे थे । ग़जमहल शाख हो गया था, और उसके 
साथ ही रानी और उसके सहचरों--राजपूत 
वीरों-- के खंड-खंड हुए पड़े थे। उनकी तछवारे हृधर- 
उघर पी थीं, और उन पर का छोहू सूखकर 
पपडा गया था। हूटे हुए भाले घरती में गड़े थे । 
क़िल्ले में एक भी जीवित जंतु न था । 

क़िलेदार जोधपुर कोट रहा था। उसने देखा, 
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सामने धूल का बादल उसमड रहा है। कण-सर 
बाद ही उसने चमचमाती तलक्वारें और उल्लसित 
सेना का जय-नाद सुना । वह क्रिल्के की छापरों को 
क्षय करके दोड़े चसे था रहे थे। क्रिलेदार जब 
तक सेना को व्यूह-बद्ध करें, राजपूत उस पर टूट 
पढ़े । सबसे आगे अपने कुम्मेत घोड़े पर युवक 
सरदार था! उसके हाथ में नंगी ततबार थी। 
वह्द अपने मोती के समान दाँतों से हो८ चबा रहा 
था उसने तनिक थोड़े की रास र्वींच, पीछे झुड़- 
कर राठौर दुर्गादास से कहा--“हाकराँ, आज्ञा दो, 
इस पतित हस्यारें के रक्त से अपनी तज़बार की 
प्यास छुझाऊं ।? वह उत्तर के दिये रुका नह्टीं। वष्द 
तोर की भाँति श्न-दल को चीरकर उसमें घुस 
गया । ज्ञोग सयभीत होकर भागे । वह सुंदर सर- 
दार इस समय साज्षात्‌ काल-रूप हो रहा था। 

वह अपने घर-ह्वार, ख्री-बच्चों की बर्बादी और क़त्ल 
के बदले के लिये बेचेन था । 

क्िलेदार हाथी पर सवार था । उसने मेड़ते के युवक 
राव को दाँतों से घोड़े की रास पकड़े, दोनो द्वाथों से 
बल्ञवार चलाते, सना को चीरते हुए सीधे अपनी 
ओर आगे बढ़ते हुए देखा । उसके पीछे वीर दुर्गादाख 
राठौर अपने पाँच हज़ार चुने योद्धाओ्ों के साथ दबाए 
चत्ना आ रहा था | वह भय से पीला पढ़ गया, उसने 
पहाढ़ी रास्तों पर दूर तक फेल्लों राजपुत-लेना की 
चमचमाती तलवारें देखीं। वह पत्ते की भाँति काँपने 
खगा। युवक सरदार ने हाथी पर बछे का वार करदे: 
कल्लयकारा-- 'आ्रो पतित, स्री-हंता ! यह मग़रूर सरदार 
हाज़िर है। ले, इसके कंधों पर जुबा रख |”? दूसरे दी क्षण 
वह भयानक काल्न-रूप बर््डा उसकी छाती के पार था । 

वह चीतकार करके गिर गया । हाथी सैनिकों को 
कुचक्षता हुआ भाग खड़ा हुआ। शत्र-सेना भाग चलती । 
युवक सरदार ने दुर्गादास के निकट झाकर कह्दा-- 

“ठाकर्ां, मेरी इच्छा तो पूर्ण हो चुकी। अब 
चलो, जोधपुर का उद्धार करें ।” 

2 कट के 
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एक सप्ताइ बाद जोधपुर में राठौरों का वैसा ही 
अधिकार था। परंतु वह चीर युवक सरदार भपनी 
पतिश्नता वीरांगना पत्नी झौर पन्नों को खोकर अधिक 
नहीं जी सका । वह उस युद्ध के भाषण घावों तथा 
सानसक आधातों के चपेट में चल बसा । 

आज भी मेड़ते के ब्ृद्ध उस वीर-घंशज घीर युवक 
के साइस और वीरता कं। गाथाएँ रात को कहानियों 
में उुनाते हैं । 

सानों वह अमर हैं । 

(२) 

दरबार का समय बिद्धकुल निकट आ गया था । 
गह्दियाँ क़रीने स बिछ चुकी थीं। बीच में क्रिल्नेदार 
का उद्चयासन था। किले का एक विशाल भवन इसके 
लिये सजाया गया था। द्वार के पास द्वाथी और पेदुत् 
सेनाए एवं ऊँटों की कृतारें सज्जित खड़ी थीं। मेढ़ते 
का युवक राव इसी भवन में खिड़की और सिह- 
द्वार के बीच चइल-क्दमी कर रहा था| उसका कंबा 
कद, चौड़ी छाती और सुंदर छुख उसकी महत्ता का 
परिचय दे रहा था। वह पीछे साटन की पोशाक 
पहने था, ओर सिर पर मोगड़े की महोन पाग थी | 
उसके नीचे उसके काले, चिकने घेंघराले बाल लहरा 
रहे थे। वह हँस-हँसकर वहाँ काम-काज में व्यस्त 
सिपाहिथों और कर्मचारियों से बातें करता जा रहा 
था। वह कह रहा था, अब क़िलेदार साहब नाइक 
देर कर रहे हैं । इधर भूख के मारे सेरा पेट उद्नट- 
पक्कट हो रहा है । घूप की तेज्ञी तो देखते ही हो, 
यह समय तो चुपचाप खा-पीकर घर में बेठमे का 
है। कुछ सुंदलगे कमेचारी उसकी बात पर हँसकर 
एकाघ शब्द कट्ट देते थे । वह बीच-बीच में क्षोर से 
हंस भी देता था । 

अभी हास्य से उसके दीरे के समान स्वच्छ दाँतों 
की एक छूटा देखी ही थी । वह युवक दॉँफता डुश्रा, 
फाटक पार करता उसके पाल पहुँचा। युवक सरदार 
अपने विश्वस्त अचुचर को इस भाँति व्यस्त होकर 
आझाता देख चोंक पढ़ा। उसने आगे बढ़कर उसके 
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कंधे पर हाथ घरा और कहा --मानिक, क्या बात है ६ 
कह ।? 'मद्दाराज |” उसने सूखे कंठ और भयभीत 
नेन्नों से घीम स्वर थे कह्टा---जद्द भागिण, कुशल 
नहीं है । दुए क्रिलेदार श्रीमानों झा भयानक अपमान 
जिया चाहता है .?! 

युवक रात ने सुनझूर सिर ऊंचा उठाथा। उसकी 
छाठी फेज गई, और सथुने फूझ गए । उसने तलवार 
को मूठ पर ज्ञोर से हाथ दे सारा | उसके ज़ास बीर 
चारा तरफ़ से इकह हो गए। उनको तलवारें 
खनखना उठों | उनके ढीच में कठिनाई से सॉल लेते 
हुए थुवक अमुचर ने साश भाजरा कह सुनाया | अंत 
में उसने कह्टा-- अलदाता, १ और प्रतिष्ठा लेकर 
भागिए, वह आपे में नहीं ई :! 

सरदार का मुँह खाख अंगार को भाँति है। गया । 
ढसने लरजता ज़बान से कहा -- घा दा, सेरा घोड़ा 
कहाँ हे (? 

“अमान, वह पीछे की खिड़की पर लेयार है, आप 
चोर द्रवाज्ञे से... ...।”” 

“महाराज को जय हा, सावधान जाइए, यहाँ हम 
मर सिटेंगे । पर आपका पीछा होने में पगा-पत पर 
बाधक होंगे |! 

सरदार का कुम्मेत अ्रसील थोड़ा हथा में उड़ रहा 
था | जोधपुर का क़िल्ला च्ण-भर में सीलों रह गया 
था । गद का ग़वार उसके पाछे उड़ रहा था। 

( ३ 

लूनो नदी ज्ञोर पर थी । किनारे पर साव खड़ी 
थी। नाविक ने ज्ञोर से पुकारकर कह्ा-- क्या 
श्रीमान पार जायेंगे १”? 

“हुँ, थ्रभी हा 

“आइए दरबार ! 

“पर ज्ोगे क्या १?” 

४एक रुपया अन्नदाता |” 

सरदार की जेब खाली थी, वह सब्र कुछ वहीं भूल 
आया था, उसने जेबों में हाथ डाला, और पीछे की 
झोर सुइकर देखा । कुछ ही फ़ासल्ले पर सैकड़ों सवार 
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पीछे दोड़े था रहे थे, गदे का बादल्ल उठ रहा था। 
डसने इँसकर कहा--““कितु मेरे पास देने योग्य यह 
तलवार शोर यह घोड़ा है। घोड़ा इस वक्त नहीं 
दूँगा। तुम तलवार ले लो, एक रुपए से बहुत 
अधिक सूल्य की है।” सरदार फिर हँसा। डसकी 
घचलज दंत-पंक्ति फिर दिखलाई पड़ी । 

नाविक ने झुजरा किया और कह्वा--महाराज 
की जय हो, दरबार शीघ्रता करें, यह तब्वार तो 
श्रीमानों के कर-कमलों में ही शोभा देने योग्य है । 
में सज़दूरी ब्योदियों से ले आऊँगा । शायद शत्रु 
सिर पर आ गए |! 

घोड़ा और सवार सकुशल्ल उस पार पहुँच राए । 
सरदार ने मत्लाह पर एक दृष्टि फी, भोर धोड़ा 
छोड़ दिया : 

घोड़ा उड़ा जा रहा था। सुरज आग वर्षा रहा था । 
पानांदार जानवर और बोर सरदार तीर की तरह रास्ता 
चारते मेढ़त की ओर बढ़ रहे थे। उसने एक ऊँचे 
दीले पर चढ़कर चण-भर पीछे झुढ़कर देखा। बहुत 
दूर सिपाहियों की एक टुकड़ी घोड़ों की टापों से गदे 
उड़ाती हुईं, धूप में तलवार चम्रकाती हुईं घावा मार 
रही थी । विना क्ण-भर ढहरे उसने घोड़ा छोड़ दिया। 
वह जानता था कि क़िल्लेदार ओर उसके सैनिक पीछा 
कर रहे हैं, शोर इस दोड़ में उसके प्राणों की 
बाज्ञी है । 

अंत में उसे मेड़ते के क़िले की शुज़ियाँ स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगीं, ओर वह घीरे-धीरे निकट आ गया। 
वह विशाल फाटक, जो उसका प्यारा और चिर-परि- 
चित था, सम्मुख सिर उठाए खड़ा था। खाई का 
विशाल पुत्र गिरा हुआ था । घोड़ा थकावट से बेदस 
हो रहा था ) उसे कूदुकर पार करना असंभव था। 
उसने चिज्ञाकर पहरे के संतरियों को हुक्म दिया--- 
“पुल्न को उठा दो, पुल्न को डठा दो, जल्दी और जर्दी ।”” 

तत्काल भारी-भारी ज़ंजीरों से लुढ़कता हुआ 
पुल्त ठिकाने आ लगा । सरदार ने उस पर क़दस रक्‍्खा, 
ओर अधाकर साँस त्लो | अत्र वह सुरक्षित था। 


फाल्गुन, ३१० तु० रू० | 
(४) 
वह भ्रकाशमान्‌ दो नेत्रों के समान दो पघुत्रों की 
माता थी। सरदार की आवाज़ सुनकर वह घबराई 
हुईं पति की ओर रूपटी । सरदार पसीने ओर चूल 
से तर-व-तर घोड़े के पास खड़ा था। घोड़ा तदपकर 
घरती में दम तोड़ रहा था। भयानक दौढ़ और कड़ी 
मंजित्न से उसकी छाती फट गई थी । वह मुँह और 
आाँख-कान से ख़ुन गिरा रहा था। उसने पूछा-- 
“स्वामिन्‌, माजरा क्या है ?”? 

“कुछ नहीं प्रिये, परंतु मेरा प्याश यह जानवर आज 
बिछुड़ा ।”” उसने चेढना-पूर्ण इश्टि से पद को देखा । 
डसकी आँखों से दो स्वच्छु आँसू टपरक पड़े । 

राजपूत-बाला ने स्वामी का हाथ पकड़ा और 
कहदा--स्वामिनू, और सब तो कुशल है ” 

“बहु सेढ़िया किलेदार मेरे पीछे भा.रहा है। 
शोक इतना दी हे कि इस समय में युद्ध नहीं कर 
सफता : दुर्गादास आज भी नहीं आए ! नौमी तो 
परसों डी व्यतीत हो गई ।?” 

युवक अधीर होकर होठ चवाने और टहलने लगा। 

“ज्ञाथ, अधीर न हुजिए ; आपको यहाँ न ठद्दरना 
चाहिए । यह सुरंग की चाभी है । मेरे लिये सो 
राजपूत बहुत हैं। इनसे में किले की रक्षा कर 
लूँगी। शेष दो सो सिप्राही लेकर आप इसी कण 
डव्यपुर को अस्थान करें ।”? 

#भगवान्‌ मंगल करेगा । पर॑तु प्रिये, क्या में कायर 
की भाँति भाग ? विशेषकर तुम्हें इस विपत्ति मैं 
अरदित छोड़कर 

“नहीं स्वामों, यह भागना नहीं, रक्षा करना है। 
राजपूतनी कभी अरक्षित नहीं रहती | जाइए, कऋषण- 
भर खोला भी भयानक है !” इतना कहकर उसने 
एक बूदे राजपूत की ओर देखकर कहा--“सहाराज 
का घोड़ा तेयार है ??” 

“हाँ माता ॥” 


“झौर कोन-कौन तैयार हैं ?!” 
तीन सो तज्वारें एक साथ नंगी हो गईं । 
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“परंतु देखना, केवल महाराज के शाणों और 
प्रतिष्ठा का हो प्रश्न नहीं है। जोधपुर का उद्धार 
भी महाराज के निश्निज्न उदयपुर पहुँचने पर है ।” 

“रानमाता निश्चित रहें ,” राजपृ्तों ने ग्णकर 
कहा । है द 

राजपूतनी ने घोड़े की रास पकदी, और सरदार 
के निकट ले गई । वह चपचाय किली गृढ़ थिता में 
निमप्त था । उसने तनिक तीखे स्वर में कहा-- सवार 
हुजिए स्वामी, राजपूत ऐसे समय में सोच-दिदार 
नहीं करते ।”' 

हार पर आधात क़गने लगे । सरदार चोंक पढ़ा, 
उसने घोड़े की बाग थासी, और ज्ञोर से होंठ काट- 
कर उछुला:। घाढा दौड़ने को अधीर हो रहा था | 
सरदार ने तत्ववार बंगी करके कहा---“ प्रिये ! क्रिला 
ख़्ब सुरक्षित और इृढ़ है, ओर तुस उससे भी 
अधिक । वह द्वार पर आ पहुँचा हे, पर वह इतने 
शीघ्र ल्लौटने को कक़्यना भी नहीं कर सकेगा । में 
अब यहीं आकर अज्ञ-जल् अहण करूँगा।'? 

उसने पली की ओर प्यार से देखा, और फिर 
कहद्ा--“प्रिये, त॒म्हें और बच्चों को यों छोड़कर जाना 
घिक्कार-योस्य है, परंत भ्रिये... ...”” वह आगे कुछ न 
बोल सका । उसने द्वाथ बढ़ाकर पत्नी का द्वाथ थाम 
लिया ) कुछ ठहरकर उसने अवरुद कंठ से कहा--- 

“प्रिये ! रालपूत का जीवन बहुत कठिन है ।?” 

“झौर राजएतनोी का उससे अधिक '?? 

वह सुस्किराई, पर उसकी आँखों से दो मोती- 
से आँसू गिर गए। उन्हें पोंछुकर उसने व्यग्न वर 
में कह्टा-- ओद ! अमूल्य खसय नष्ट हो रहा है ।” 

सुंदर सरदार ने एक बार फिर पत्नी पर दृष्टि 
डाली । और “फिये | बिदा?”, कहकर लोहे के छोटे 
फादक की ओर बढ़ा। उसके पीछे धीरे-घीरे १०० 
राजपूत भी उसी सुरंग में विज्ञीन हो गए । 

(*) 

सिद्वार पर भीषण आधात हो रहे थे। बह स्वयं 

अपना ब्यथित हृदय लिए क़रिल्ले की बुर्जी पर भा 


१०२ 


सुधा 


[ वर्ष ६ खंड २, संख्या २ 





खड़ी हुईं । उसके हाथ में नंगी तलवार और कमर 


में रक्च-जटित कटर थी। उसके पीछे १०० राजपूत 
योदा थे । उसने सबसे कह दिया था। में स्वयं ही 
बात करूंगी | कोई न बोले, न शस्त्र चल्लावे । 

बुज़ पर से देखा, सहखों सिपाही सफ़ील के नीचे 
शस्त्र चमका रहे ओर शोर मचा रहे हैं | उनका सरदार 
स्वयं क्रिल्ेदार था। वह एक सफ़ेद घोड़े पर जड़ा 
था । रानी को देखते ही उससे गर्जकर कहा --““मैं 
हुक्म देता हैँ कि क्लिलें को खोल दो । 

“झाप कौन हैं, और क्यों ऐसा हुक्म देते हैं ?” 

“में शाहनशाह आलमगीर का रिश्तेदार और 
जोधपुर का क्रिलेदार हूँ। मैं कहता हूँ, दरवाना खोल 
दो । वह मग़रूर सरकश सरदार कहाँ हैं ? उसे इसी 
वक्त मेरी ख़िद्मत में हाज़िर करो, वरना क़सम कल्नामे- 
पाक की है, में इस क्लिले की इंट से इंट बच्चा दूँगा ।”” 

रानी ने धीर-गंभीर स्वर में, संयत भाषा में कहा --- 
“आप ऐसे प्रतिष्ठित शाही मेइसान के लिये द्वार 
खोलने में में बिल्कुल ही असमर्थ हूँ। ५ ख़ब मज़बूतो 
से बंद हैं । आप अपना इरादा तो बताने की कृपा करें।?” 

इसके बाद उसने पास खड़े एक राजपूत से धोरे-से 
सुककर कहा-- “देखो तो--क्या सुरंग की पिछली 
खि़की से सरदार पार हो छुके ?” 

“अभी नहीं।! राजपूत ने नम्नता से कद्दा। क़िलेदार 
ने #ुँकलाकर कहा--“मेरा इरादा, तुस मेरा इरादा 
पूछुती हो । ओर मुझसे ही ! ख़ुदा की क़सम, में 


कौशिक; मूल्य २)), २॥)) 
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इस गुस्ताख़ी को नहीं बरदाश्त कर सकता । मेरा 
इरादा अपने उस घमंडी सरदार से ही क्यों नहीं पूछ 
लेतीं। में फिर कहता हूँ, दरवाजा खोल दो ।” रानी 
ने तलवार की नोक पत्थर में गाइ़कर, उस पर रुककर, 
सरलता से नीचे फाँककर पूछा--“आख़िर, आप-पऐसे 
प्रतिष्ठित शाही रिश्तेदार से रावसाहइब के झगड़े का 
कारण क्या है ?” 

क्िलेंदार ग़स्से से लाल हो गया। उसने गजकर 
कहां 

“क्या तुम मेरा हुक्म नहों सुनतीं ? किला मेरे 

पुर्द कर दो, और सरदार को मेरे हवाले करो ।” 

रानी ने फिर सहज-गंभीर स्वर में कह्ा---/झपको 
किससे इतना क्रद्ध किया है !?”! इसी समय एक राज- 
पुत्र ने सुककर कहा--“सरदार इस समय सुरँग के 
बाहर यहाँ से १२ कोस के फ़ासले पर पहुँच गए । 
अब वह सुरक्तित हैं ।” 

रानी ने संतोष की साँस ली उसने हुक्म दिया-- 
“सुरंग के उस झुख को अब पाठ दो, और उसे छिपा 
दो ।” शजपूत ने आज्ञा-पालन के किये प्रस्थान किया । 

क्रिल्ेदार अधीर हो रहा था । उसने अप्निमय नेश्रों 
से क़रिल्ले को देखा, और आपे से बाहर होकर कहा--- 
“मैं प्रत्येक को तलवार के घाट डतारूँगा, औोर क्रिले 
की इंट से इंट बजा दूँगा। अगर अब तुमने एक पत्-धर 
भी मेरा हुक्म मानने में देरी की । श्रभी डसे. मेरे 
सामने लाओ । में ठुम्हें हुक्म देता हूँ, वद् कहाँ है १” 
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कह गाल्सकर्दी 
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[ प्रो० जावनशंकर याज्ञिक एम्‌ू० ए७, एल-एलू० बी० ] 


स॒ बष साहिध्य का नोबेल- 
पुरस्कार जाँन गाल्खवर्दी 
को दिया गया है । संसार 
के सर्वश्रेष्ठ साहिल्यिक 
को ही यह सम्मान प्राप्त 
/ ४६ | होता है। अतएव पाठकों 
के मनोरंजनाथे जगद्विस्यात गाल्सवर्दी की 
साहिश्यिक सेवाओं का संक्षेप से उल्लेख किया 
जाता है। 

नोबेल-पुरस्कार ओर उसके उदार दाता का हालत 
तो कदाचित्‌ सभी जानते होंगे। डॉ० अल्फ्रू ड 
नोबेल स्वीडन के बड़े वेज्ञानिक ओर इंजीनियर 
थे। उन्होंने डिनामाइट का आविष्कार किया है । 
रेल-पथ बनाने के लिये पहाड़ों को काटने में 
बढ़े समय और मेहनत को आवश्यकता होती 
थी। सुरंगों द्वारा डिनामाइट की सदद से यह 
काम अब सहज में हा जाता है। परंतु डिना- 
साइट युद्ध-काल में भयकर ग्राण-हानि भी खब 
करता है। डॉ० नोबेल के आविष्कार से हामि 
ओर लाभ दोनो हो अतुल हुए हैं, ओर इसके 
द्वारा उनको भी यश ओर घन दोनो खब मिले। 
परंतु इतना भयंकर विस्फोटक संसार को दे जाने 
के प्रायश्चितत रूप वह पाँच पुरस्कारों की योजना 
कर गए। आठ-आठ हज़ार पॉड के पुरस्कार 
प्रतिषष दिए जाते हैं । उनमें से एक साहित्य- 
मह्ारथी को भी मिलता है । डॉ० रवींद्रनाथ 





ठाकुर ने साहिध्य का और डॉ० सर सी० बी० 
रमण ने भोतिक विज्ञान का धुररुकार प्राप्त कर 
भारत का मरतक संसार में ऊँचा किया है 

जॉन गाल्सवर्दी तीसरे अंगरेज हैं, जिन्होंने 
साहित्य-क्षेन्न में इख विजय को प्राप्त किया है। 
इनसे पहले रुडयाड किपिलिंग को १६०७ ६७ में 
ओर बर्ना्ड शॉ को सन्‌ १६२५ ईं० में यह पुरस्कार 
मिल्ला था। गाल्सवर्दी भी ख्ब प्रकार से इस 
सम्मान के योग्य हैं, ओर उनके पुरस्कृत होने से 
साहित्य-प्रेमियों को और विशेषक्षर उनको, 
जिन्होंने गाल्सवर्दी के ग्रंथों का आनंद लिया है। 
इस सुअवसर पर आनंदित होना स्वाभाविक है। 

गाल्सवर्दी का जन्म १८६७ ई० में हुआ था। 
हैरो के सुविख्यात स्कूल में शिक्षा पाकर वह 
आऑक्सफ़ोंड-युनिवर्सिटी के न्यू कॉलेज में पढ़े, 
ओर फिर १८६० ३० में बैरिस्टर हो गए। परंतु 
बकालत का पेशा उन्हें पसंद न आया । साहित्य 
की ओर झुक पड़े, ओर साहित्यन्सेवा ही को 
अपने जीवन का उदश्य बना लिया। आपका 
कानून का ज्ञान उच्च कोटि का है, जेसा उनकी 
पुस्तकों से ज्ञात होता है। भ्रमण सी आपने खूब 
किया है; परंतु इसकी झलक ऋृतियों में दिखाई 
नहीं देती । 

गाल्सतवर्दी ने पहले उपन्यास लिखे, ओर 
फिर नाठकों की रचना की । सबसे प्रथम जो 
उपन्यास प्रकाशित हुए, उन्होंने पाठकों को विशेष 
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७ रचने, जरीत तर कि फटी कल बरी हिट जात 





रूप से आकर्षित बहों क्रिया; परंतु जब एक 
बार उनकी धाक् जम गई। ओर गुणी जनों ने 
उनकी कला में विशेषता पा ली, तो गाल्सवर्दी 
की गणना सफल लेखों में होने लगी, ओर 
उत्तका यथोचित सम्मान सी होने लगा। बैसे तो 
उनका पदला उपन्यास सन्‌ (८£८ में निकला था, 
ओर फिर वे बराबर निकलते रहे, परंतु उनको 
ख्याति 'फोरसाइट सागा! के १६२२ में प्रका- 
शित होने पर सिली । “दी कंदी हाउस! ओर “दो 
पेटिशियनः जो पढले निकत्ल चुके थे, लोगों को 
बहुत पर्ंद आए थे। उपन्‍्यासखकार का ध्येय क्‍या 
होना चाहिए, ओर स्वयं अपनी कला में गाल्सवर्दी 
किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, वह उन्होंने 
बतलाया है । उनके मतानुसार उपन्यासकार को 
वस्तु या परिस्थिति का यथावत्‌ ज्ञान करा देना 
चाहिए । जेसे एक दोपक निष्पक्ष होकर अच्छो 
ओर बुरी सभी वस्तुओं को समान रूप से आल्ो- 
कित कर देता है, बेसे हो उपन्‍्यासकार को भी 
जीवन और संसार के सभी पहलुओं को यथावत्‌ 
दिखा देना चाहिए। यदि वन या चित्रण में कोई 
विकृति आ जाय, तो यह दोष लेखक का सम- 
झना चाहिए । कभी-कभी पाठकों को ऐसा जान 
पड़ता है कि गाल्सवदी बढ़े ठंडे मिजाज से, 
भावावेश से बिल्कुल बचते हुए रचना करते हैं । 
अपनी क्तियों पर अपने स्वभाव, रुचि आदि 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने देते। जेंसे एक 
न्‍्यायकर्ता समवेदना के भाव से भावित हुए विना 
दो प्रतिपक्षियों में न्याय करता है, बेसे ही गाल्स- 
वर्दी भी अपने पात्रों से तटस्थ रहते हैं। इसमें 
तो कोई संदेह नहीं कि सामाजिक समस्याओं का 


क्‍ उन्होंने बढ़े क्‍ घ्यक्ष भाव से विवेचन या रे ल्‍ 


परंतु ध्यान-पृथक उनके उपन्यासों को पढ़ने से 
यह बात सहज ही अवगत हो जाती है कि उनको 
दुःखी, निवल ओर असहाय लोगों के साथ बड़ी 
गहरी सहानुभूति है। केवल समस्या का रूप 
बाँधने में वह पक्तपात-शून्य रहते है । रूस के उप- 
न्‍्वासकारों ने जेसे अन्याय और स्वार्थ-साधन पर 
खूब मज़मून बाँधे हैं, बसे ही गाल्लवर्दी ने भी 
किया है । उनकी सहृदयता को धारा अंतस्तल्त 
में गहरी बहती है | हृठात्‌ उसका देख लेना संभव 
नहीं, इसो कारण बहुत-से पाठकों को यह अ्रम हो 
जाता है कि न्यायकर्ता की तरह गाल्सवर्दी भी 
भावषावेश में कभी नहीं आते | 

फ़ोरसाइट खागा! में भी यद्दी बात प्रमाणित 
होतो है। यह कहानी बहुत बड़ी है, और उसमें 
मध्यम श्रणी के धन-लोलुप लोगों का एक अच्छा 
नमूना दिखाया गया है । मुख्य पात्र संसार की 
सभी अच्छी वस्तुओं के पीछे दोड़ता है। विक्टो- 
रियाकाल्ीन विचार ओर डहश और छसके बाद 
में जो परिवर्तन हुए; उनका मसले प्रकार मिलान 
किया गया है। यदि इसी पुस्तक के संबंध में कुछ 
थोड़ा भी लिखा जाय, तो एक पूरा लेख भी काफ़ी 
नहीं हो सकता । इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि आधुनिक काल को आशाएँ, सनोभाव और 
बेचैनी का जैसा अच्छा चित्र इस पुस्तक में मिलता 
है, बेसा कदाचित्‌ दूसरे किसी उपन्यास में देखने 
को नहीं मिलता । कोई प्रश्न ऐसा नहीं, जिसके 
लिये मनुष्य व्याकुल होकर उपधेड़-बुन में नहीं 
लग रहा, ओर गाल्सवर्दी ने इस उपन्यास में उसे 
स्थान न दिया हा । 
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नाटकों में भी उसका पता चल जाता है। माटक 


विशेषता न होने पर कोई सफल उपन्यासकार 
नहीं बन सकता । गाल्सवर्दी की भाषा बड़ी 
मा्जित ओर संस्कृत है। शैली में आत्मविश्वास की 
पूरी कत्षक है । छोटे-छोटे नुकीले वाक्य बड़ी 
गहरी चोट करते हैं | उनका वार कभी खाली नहीं 
जाता | उनके उपन्यासों में घटना का बाहुल्‍य 
नहीं है । इसीलिये सजीव भाषा बिना उसमें 
नीरसता आ जाने का भय था । परंतु गाल्सवर्दी 
इस दोष से खाफ़ बच गए। कहानी में रबानी 
खूब है, ओर कहीं-कहीं तो भाषा इतती स॒ दर हो 
जाती है कि पढ़नेवाले को मुग्ध कर देतो है, ओर 
वह कथानक, चरित्र-चिन्नरण को भी भूलकर भाषा 
की हो सराहना करता रद्द जाता है। जिस दिन 
गाल्सवर्दी के उपन्यासों के विषय पुराने दवा जायँंगे, 
ओर इन सामाजिक प्रश्नों की बहेस न रहेगी, 
तब भी भाषा ओर शैली के क्लिये उनका आदर 
सदा रहेगा । 

जेसा ऊपर कहा जा चुका है, गाह्सवर्दी एक 
सफल्ल उपन्यास-लेखक ही नहीं, नाव्यकार भी 
हैं। उपन्यासों में जेसी भावना गाल्सवर्दी की 
मिलती है, बेसी हो नाटकों में भो है । संसार और 
जीवन का प्रकृत दृश्य ही दिखा देना उनको 
अभीष्ठ है । अपनी ऋतियों से स्वयं बेलगाव रहना 
आर निष्पक्ष साक्षी बनकर सब ओर दृष्टि रखना 
उनका उ्ेश है। मानो बह पाठकों को यह बताना 
ही नहीं चाहते कि उनके मन का क्लुकाव किसी 
ओर है भी कि नहीं । परंतु उपन्यासों में स 
प्रकार सहृदयता को एक सूक्म धारा ध्यान-पूवक 
खोजनेवाले को मिन्न जाती है, उसी प्रकार 


में कथानक, चरित्र आदि का विस्तृत वर्णन तो 
हो नहीं सकता, जेसा उपन्यास में संभव हे। 
इसी कारण से लेखक के सनोगत भावों को भत्ते 
प्रकार दबा रखना यो उसका अत्यंत सूक्ष्म माव 
से लक्षित करना पड़ता है। गाल्सवर्दी के नाटकों 
में उनको सद्ृदयता डपन्यासों की अपेक्ता ऋछ 
अधिक चसक उठती है। यह बात साधारणतः 
उल्टी मालूम होती है । क्‍योंकि उपभ्यास में 
रचायिता को अपना व्यक्तित्व दिखाने का 
जितना अवसर मिलता छे उतना नाटक में 
नहीं । फिर भी गाल्सवर्दी के नाटकों द्वारा 
उनके सनोंगत भावों का परिचय सहज में मिल 
जाता है। नाटकों का आधार प्रायः कोइ नैतिक या 
सामाजिक प्रश्न होता है। उनका उद्देश सुधार 
होता है, ओर सुधार-हृश्टि इतनी प्रबल होती 
हैं कि कन्ना से भी उसका महत्व बढ़ जाता है। 
एक प्रकार से यह दोष कहा जा सकता है। 
क्यांकि साहित्य में कतल्ना ग्रधान होनी चाधिए: ओर 
अन्य उहेश गांण होना चाहिए। उन्होंने स्वर्य एक 
जगह जाटक का मविष्य बतलाते हुए लिखा है कि 
उसकी गदि दो धाराओं में प्रवाहित होगी। एक 
तो फ्ाटाग्राफ़ की नाइं संखार के दृश्यों का यथावतू 
अंकित करने में और दूसरी सूक्ष्म भावों को 
व्यक्त करने में । हम नहीं कह खकते कि आगे चल- 
कर ये दोनों धाराएँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग 
हो जायेंगी या दोनों मिली रहेंगी। परतु गाल्स- 
वर्दी की नाव्यकला पर उनके विचारों का 
आर नाटक के उद्देश का पूरा प्रभाव पढ़ा है, ओर 
यह स्वाभाविक ही है। जो उनका सिद्धांत है, उसी 
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के अलसार उनको रचना भरी होती है। यहाँ 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गाल्स- 
वर्दी की कल्ला उस उच्च कोटि की नहीं है, 
जिसमें कलाकार अपने को भूल जाता है, ओर उसके 
मनोगत भाव प्रवाह रूप से निकलते चले आते 
हैं। जो कहने की बात है, उस पर अधिक ध्यान 
ओर जोर है, ओर उसको किस ढंग से कहा 
जाय, इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता। प्रधा- 
नतः सामाजिक समस्याओं को ओर उनका ध्यात्त 
विशेष जाता है । परंतु बह अपने सिद्धांतों को 
किसी के माथे जबरदस्ती नहीं लादते | जो दशा है; 
उसको वह ठीक दिखाते हैं । यह पाठकों का काम 
है कि नाटकों को पढ़कर अपना ही सिद्धांत स्थिर 
करें । सिलवर-बॉक्स ( चाँदी की डिबिया ) 
उन्होंने सन्‌ १६०६ में प्रकाशित किय+ और फिर 
स्ट्[इक' और “जस्टिस! प्रकाशित हुए। न्याय 
धनियों का पतन्चपात करता है, निर्धन के साथ 
उम्र व्यवहार करता है । जब मिल के कारीगरों 
ओर पंजीपतियों में कगड़ा होता है, इड़्वाल 
हातो है; तो बेचारे मजदरों को कहीं अधिक 
हानि होती है, आर पूजीवाले थोड़े नुक्लसान 
का सहज में बरदाश्त कर लेत हैं । लड़ाई 
बराबरो की नहों हाती। इन्हीं बातों को नाटक 
के रूप में गाल्सवर्दी ने दिखाने का सफल्न प्रयत्न 
किया है। एक बात साथ में ओर याद रखने 


योग्य है कि नाटककार की दृष्टि केवल आज्ञ- 


कल होनेवाले सामाजिक बखेड़ों में ही नहीं 
उलमी रहती । वह सदूरवर्ती भविष्य को भी देखता 
है। समस्याएं भले इसी काल की मालूम होती 
हों, वास्तव में नाटककार की विचार-पद्धति 
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कुछ समोलिक सिद्धांतों पर अचलंबित है; जिसका 
प्रभाव सनुष्य-समाज पर सदा रहा करता है । 

'सिलवर-बॉक्स! में एक अमीर ओर एक 
ग़रीब चोरी करने के अपराध में पकड़े जाते हैं । 
गुरीब पर तो अदालत में इलज़ाम लगाया जाता 
है, ओर अमीर खाली गवाह की हैसियत से 
आता है। दाष दोनो का एक-सा है। एक को डाट- 
फटकार देकर जज अपना कतव्य पूरा करता 
है, ओर ग़रीब को जेल भेजता है, जिसके कारण 
उसके परिवार की दुर्दशा हो जाती है। जुम दोनो 
का एक, परंतु सामाजिक स्थिति में भेद द्वोने से 
सजा अलग-अलग मिलती है । ग़रीब की सजा 
से उसके परिवार तक को व्यथे में कष्ट भोगना 
पड़ता है। संसार में यदहो तो रोज द्वो रहा है । 
जो जुम क्लाइव ने किया, ओर वह एक महान्‌ 
व्यक्ति कहत्लाया, उसी ज्ुम के करने पर साधारण . 
मनुष्य जेल भोगते हैं । 

कटाइफ़' में धनी और ग़रीब मजदूरों की 
लड़ाई का परिणाम दिखाया गया है । दोनो पक्ष 
अपनी-अपनी बात पर अड़ गए हैं। हड़ताल हो 
गई है। कारखानों में काम बंद है। मजदूर भूखे 
मरते हैं, ओर मिल्न-मालिक केबल आशिक 
हानि उठाते हैं । जिन शर्तों पर सममोततां पहले 
ही हो धकता था, अंत में उन्हीं को मानना पड़ता 
है, पर तु दोनो पन्नों की खूब हानि हो जाने पर । 
यही दशा सब देखने को मिलती है। एक पतक्त 
को घाटा उठाना पड़ता है, तो दूसरे के प्राण पर 
आ बनती है। फिर भी रगड़े हुए बिना नहीं 
रहते । क्‍ 

इसी प्रकार जस्टिस! में भी समाज का एक 


फाल्गन, ३१० तु० सं० |] 


ड़ लीक हक आज धन उरी. ही ही जी क्‍ीनिसरी री अं की जी हां की. हा. क्‍टी नी अन्‍न्‍ी नी जा अ अप 


जाँन गाल्सवर्दी 





दूसरा रोग दिखाया गया है। मुसीबत पड़ने पर 
एक व्यक्ति लाचार होकर जाली चेक बनाता है, 
ओर फिर पकड़ लिया जाता है; जेल भोगवा है । 
ओर छूटकर जब आता है, तो फिर ब्रही आर्थिक 
कठिनाइयों से घबरा उठता है, ओर कोई उपाय 
न देखकर फिर जाल बनाता है, ओर अंत में 
आध्महत्या कर लेता है। समाज ने जालियों) 
चोरों, डाकुओं से अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध 
कर रक्खा है| ठीक है, परंतु समाज ने कभी यह 
भी अपना क़ानूनी कतंव्य समझा है कि जो 
इमानदारी से अपना निर्वाह न कर सके, उनको 
क्या मदद दी ज्ञाय ? निष्ठुर समाज का कहना 
यही है कि भूखे मर जाओ, पर चोरी से पेट मत 
भरो। न्‍्यायकर्ता यह देखता ही नहीं कि कैसी 
दशा में कोई व्यक्ति चोरी या जाल बनाने के 
लिये वाधष्य हुआ था! चोरी करने की आव- 
श्यकता किसी इमानदार आदसी को हुईं, तो कुछ 
अंश में तो समाज भी उत्तरदायी है। 
गाल्सवर्दी के ओर भी कई नाटक बहुत लोक- 
प्रिय हैं। जिन विषयों को बड़े-बड़े नाटककारों 
ने अपनाया है--जैसे प्रेम, इंष्यां, ढेष आदि-- 
डन भाषों को गाल्खवर्दी ने अधिक स्थान नहीं 
दिया । उनमें दया है, लोकोपकार की प्रबल 
भावना है, ओर एक सच्ची लगन है। इन्हीं के 
कारण उनके नाटक सजीव हो उठते हैं। एक 
बड़ा दोष यह कहा जा सकता है कि गाह्सवर्दी 
में हास्योत्पादक भाव की बिल्कुल कमी है। उनके 


विवेचन में, कठाज्ञ में कुछ कटुता है, इसका 


कारण एक तो लेखक का अपना स्वभाव 
है, ओर दूसरा यह है कि उनको अपनी क्ृतियों 
को किसी प्रकार सजाने की ज़रा सी परवा नहीं 
है। भाषा सी उनको बोलनचाल की है। क 
बनावट का नाम नहीं। जैसे पात्र ओर जेसी 
वे भाषा काम में लाते हैं, बेसे ही गाल्सवर्दी 
लिखते भी हैं। इन सबके होते हुए भी नाटकों 
में दुबलता नहीं आने पाई है । 

इसमें छ॑देह नहीं कि जो सम्मान गाल्सवर्दी 
को नोबेल-पुरस्कार विजयकर प्राप्त हुआ है; 
उसके लिये वह सव प्रकार से अधिकारी हैं। 
यहाँ उनके सब ग्रथोंके नाम भी देने की आवब- 
श्यकता नहीं प्रतीत होती । दो-चार की रूप-रेखा 
ही दिखाई गई है। उनको न्‍य कॉलेज ने अपना 
आऑनरेरी फ्रेल्ो बनाया, ओर सेंट एंड्र ज ने डॉक्टर 
की पदवी से विभूषित किया, ओर बादशाह ने 
आऑडेस ऑफ़ मेरिट सन्‌ १६२६ ३० में प्रदान 
किया, ओर इस बष नोबेल-पुरस्कार तो मिला 
ही है। 

गॉल्सवर्दों के नाटकों के हिंदी-अनुवाद हिंदो- ' 
स्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित होंगे। श्रीप्रं म- 
चंदजी अनुवादक हैं । हिंदी का इससे बहुत 
हित होगा, इसमें संदेह नहीं ७ | | 


# अभी समाचार-पत्र से ज्ञात हुआ कि जॉन 
गाल्सवदी का ३९ जनवरी को, विल्ायत में, देहात 
हो गया! लेख समाप्त दोते ही सूचना मिल्री। 





फततरा पटक पृरशिर 
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ख़तरे की घंटी 

अशरयाटीय: भी हाल ही में लंदन में 
जप. पसिद्ध पत्रकार समि० 
रेटक्ल्षिक्त का ए४ महत्व- 
पूर्ण भादण हुआ है । मि० 
शेटक्लिफ़ ने आज के तीस 
च्ष पहले एक पत्र का 
संपादन करने के सिये 
भारत में प्रवेश किया था । उस समय की एशिया की 
परिस्थिति पर आप इन शब्दों में प्रकाश डाखे 
हैं... 

“जनता में कुछु जागृति डत्पन्न हो गईंथी। 
कलकते में ही यह जागृति स्पष्ट देख पड़ती थी । पर 
भारत की राष्ट्रीयदा कुछ अगरेज़ी पदेनलिखे लोगों 
तक ही सीमित हो गईं थी। वे अपना आदर्श तथा 
विचार अगरेज्ञों से ही अहण करते थे। लॉर्ड कज्ञंत 
लव वाइसराय थे, नोकर शाही अपनी पूर्यता की 
चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । 

“जापान अपनी नवीन दुनिया के निर्माण की 
तेयारी में क्षमा हुआ था, और ज्ञार के रूस को 
चुनोती देने के ल्षिये कमर कस रहा था। चीन में 
संचूनशासन का दीपक बुरूता ही चाहता था। 
एशिया का तुकिस्तान अभी तक निद्रा में था । फ़ारस 
बिटेन तथा रूस के अभाव-चेन्न के हुकड़ों में बट हुआ 
था। एशिया माइनर से चीनी सीमा तक समूचा 
प्रदेश सदियों को नींद सो रहा था ।”” 

लेकिन आज तो एशिया में बढ़ा परिवर्तन हो गया 
है । मि० रेटक्लिफ़ के ही शब्दों में-- 

“तुर्की साम्राज्य के दुकड़े-दुकड़े हो गए हैं । पूर्व में 
रहनेवाले योरप्रियनों को कल्पना भी नम थी कि 
सुसक्षिम दुनिया इतनी जरदी बदल जायगी । क्षेकिन 





वे देख रहे हैं कि फ्रास्स का पुऔनिर्माण श्रीरज़ा्ज़ा 
पदेलवी ने कर दिया है ; तुकिस्तान का कमाल्पाशा 
ने । अरश्य में जए हो राज्य पनप उठे हैं । फ़िलस्तीन में 
नया प्रयोग हो रहा है । कितु दुःख यह हे कि जिस 
ब्रिटेन ने तुकी के सुबातान के ऋ्रर शासन से अनेक 
देशों को स्वर्तत्र होने में सहायता दी थी, वही इस 
नवीश थुग में, मध्यपूर्व में प्रपनी नेतिक प्रतिष्ठा आप्त 
करने में असफल रहा । 

“कितु इस सप्तय एशिया में दो स्थान बहुत ही 
ख़तरे के दें---चीन झोर भारत । चीन में बढ़ी कठिन 
समस्या है। जापान ने मंचूरिया में एक नवीन 
साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ की है। इस नीति का 
परिणाम अराजकता--और अंत में जापानी शक्ति में 
वृद्धि होगा। कितु चीनी जनता के छ्वित के विपरीत 
जो भी बात होनेवाकी हो, वह केवल चीन ही नहीं, 
कितु पश्चिम के ही हिंद के विरुद्ध है । 

“यही बात भारत के किये भी है । हमको केचल 
अपने व्यापार का ही खयाल नहीं करता चाहिए । 
कभी वहाँ पर पुलिस का राज़ था | फिर गोल सेज 
की नीति बरती गई । उसके बाद आज फिर राज- 
नीतिक नेता जेल में हैं, और उनके इजाशों 
अलुयायी भी । पुत्निस रोज दमन कर रही है। 
इससे जनता नाराज़ होती जा रही है। दरा 
सोचो तो, आगे दस व में एशिया में क्‍या 
होगा | पश्चिमीय सम्यता के लिये किसने खतरे 
ओर कितनी आशाएँ हैं ९” 

समिं० रेटविद्वफ्त चीन और भारत को भावी 
विपत्ति का केंद्रस्थल मानते हैं, झोर उनकी सम्मति 
में “व्यापार का ख़बाल छोड़कर इन देशों के साथ 
उदारता का व्यवद्यार करने में सभ्यता की रधा दो 
सकती है ।” 


फाल्गुन, ३१० तु० खं० | 
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झअप्ती दाल दही में इँगल्ॉंड के मन्ञवूर-दल्व के 


प्रसिद्ध पतन्न 'डेज्ञी हेरढडाः में बअिटिश पत्रकार- 
जगत्‌ में कॉतिकारी परिवर्तन करनेवाले सार्थ- 
क्लिफ़ पर प्ि० इहानेतव श्वाफ़र ने एक लेख 
लिख! है | लेख बड़ा रोचक है, तथा उसकी प्रस्येक 
पंक्ति पढ़ने लायक हैं । उसमें मि० श्वाफ़र लिखते 
हैं-."इस समय बिटिश साम्राज्य छतत-विक्षत हो 
रहा है।डसके टुब्डे-टुकड़े हो रहे हैं।' आप 
लिखते हैं --- 

“आस्ट्रेलिया हमारी कुछ भो चिता या परवा 
नहीं करता, और अंतरीय तो यह कहकर कि 
आफिका आफिकनों का है', अपना अलग मंडा भी 
फहरा रहा है । कनाडा तो पूरा अमेरिकन हुथआा जा 
रहा है । मिश्र हाथ से निकज्ञ गया। भारत सत- 
भेदों का घर है । आयज्ञंड बलवा कर बैठा है, यहाँ 
तक कि नाम्न-म्रात्न की शपथ भी उसे अब मंजर 
नहीं है । वेल्स झोर स्कॉटलेंड में "होम रुल! के 
झांदोलन उमड़ रहे हैं, जिनका परिणाम कढपना से 
परे है ।”” 

झागे चलकर आपने साम्राज्यवाद को “ऋरता' 
कहा है, तथा उसकी रक्षा का उजय बतलाया है--- 
“एक नवोन, उदार तथा उन्नत नीति ही परिस्थिति 
फो सँभाल सकती है |”! 

खतरे का कारण 

ऐसा क्यों है कि ब्रिटिश साम्राज्य इस समय इतनी 
विपत्ति में है ? भारत ख़त्तरें का घंटा क्‍यों है? 
आस्ट्र लिया क्‍यों नहों परवा करता ? जहाँ एक ओर 
ओझोठावा में अिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि एकत्रित 
होकर साम्राज्य-वस्तु-संरक्षण की नीति स्वीकार 
करते हैं, तथा मि० बावडविन&-ऐसे ज़िम्मेदार व्यक्ति 
श्रोटावा को ब्रिटिश दूरदशिता की सबसे बढ़ी विजय 
मानते हैं, वहीं ब्रिटेव के मज़दूर प%, कनाडा का 





# ओटाबा से लोटने पर लंदन में व्याख्यान देते 
समय कहा था ! 


ऋँतर्राष्रीय परिस्थिति 





दृर-दल, आस्ट्र लिया का स्वतंत्र दल--सब एक 
स्पर में अःटावा के नियों की भरसंना कर रहे हैं, 
ओर भारत के विषय में तो सबसे सुंदर बात 
अ्रीधवनश्यासदास बिडला ने लिखी है। यह लिखते 
हैं... 

“शुद्ध आथिक घुनियाद पर विचार करने से थह 
स्पष्ट है दि भारत और ब्टेन का समझोता या 
सामा अन्याय-युक्त तथा असमान रूप से हुआ है । 
चीज़ों की मात्रा तथा गुण दोनो दृष्टि से भारत की 
गहरी हानि हं। रही है । हमारे उद्योग और व्यवसाय 
को धक्का पहुँचेगा, इमारे अधिक मात्रा के निर्यात के 
व्यापार सें गड़बड़ हो जायगी, तथा हमारे ऊपर 
गहरा बोझा पड़ेगा ।...इस निर्णय से जहाँ ब्रिटेन 
का ३७ करोड़ का लाभ होगा, वहाँ हमको केवल 
साढ़े दस करोड़ का--वह भी संदिग्ध है 

ब्रिटेन की इस नांति का क्या रहस्प है ? क्या इसी 
नीति के कारण तो वेल्स और स्कॉटलैंड आज़ाद होना 
नहीं चाहते हैं ; मि० रेटक्लिफ्त के शब्दों में “भारत 
में पुलिस-गज है” शोर मि० श्वाफ़र के शब्दों सें 
“भारत मतसेदों का घर है, और सिश्र तो हाथ से 
निकल ही गया !” 

ब्िटदेन को मिश्र की रुई की तथा भारत के कच्चे 
माज्रों की ज़्रूत और लोभ है । चीन में जिदेशी 
राष्ट्रों का शुद्ध स्वार्थ है अपना व्यापार | इसीलिये 
ऐसा भतीत होता है कि ख़तरे की घंटी केवल व्यापार 
के कारण बज रही है । 

अभी हाल ही में मि० लिओओनिल्न किस & की 
एक किताब अ्रकाशित हुईं है । उसमें मि० किस ने 
बड़े सरल शब्दों में लिखा है-- 

“योरपियन शक्तियों की यह सबसे बड़ी भूल है 
कि वे यह समभतो हैं कि चीन के साथ उनका केवल 
व्यापार का ही संबंध है। जिस नीति का उह्ेश्य 


केवल व्यापार होगा, उससे अंत में व्यापार ही न 
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रह आयगा | इससे बेहतर नीति तो यह है कि 
सीन की सभी कठिनाइयों को स्वीकार कर लिया 
जाय, तथा शांति और व्यवस्था की स्थापना में उसकी 
सहायता की जाय । चीनी जनता का कब्याण ही 
पश्चिम का कल्याण है|” मि० रेटक्लिफ्र यही बात 
भारत के लिये भी कहते हैं । इससे यद्द प्रकद हुझा 
कि व्यापार का लोभ ही भावी सय या विपत्ति का कारण 
है । क्या व्यापार इतनी बडी वस्तु है कि उसको 
बक्ि-वेदी पर मनुष्यता ही निदछ्धावर कर दी जाय £ 
संचूरिया का प्रश्त 

चाहे अनुचित ही क्यों न हो, एर इस समय तो 
मनुप्यता व्यापार की बलि-बेदं। पर दिद्लावर हो रही 
है । मध्य योरप में एक दूसरे राज्य का व्यापार च्ोपट 
करने के लिये चुंगी को दीवालें इसी ठुनियाद पर खड़ी 
की गई हैं कि पड़ोसी का सत्यानाश हो । सभी अपने 
पद्ोसी के सत्यानाश की कामना करते हैं। इससे 
व्यापार पनप नहीं पाता। पेसे को 'आँख' भा गईं 
है। रुपए की बाज़ार तंग हो गई है। चारो ओर 
बढ़ी विपत्ति है। सभी अब इस बात को महसूस 
करते हैं कि चुंगी की दीवाल अनुचित है। इसे दूर 
करना चाहिए । पर अगर कोई ऐसी दीवाबों को 
तोढने की कोशिश करता है, तो उसके दुश्मन उठ 
खड़े होते हैं | चंगी की दीवाल तोइने का अथे 
राजनीतिक ऐक्े समझा जाता है, और इसीलिये 
झाज दो वर्ष से जर्मनी भोर आस्ट्रिया अपनी धंगो 
की दीवार तोड़ना चाहते हैं, पर ऋांस के मारे ऐसा 
नहीं हो पाता । 

लापान मंचूरिया को निगल जाना चाहता है। 
झमो जापान की महासभा में विदेश-मंत्री ने सूचित 
किया है कि जापान की सद्दायता (पडयंत्र ) से, 
चीन की राष्ट्रीय सरकार से स्वतंत्र, जो राजवंत्र 
शासन-प्रणाली मंचूरिया में स्थापित कराई गई है, 
जापान उसे जायज्ञ सरकार मंज़र कर लेगा । 

संयुक्ताज्य अमेरिका ज्ञापान की शक्ति नहीं 
बढ़ने देवा चादता | प्रशांत महासागर में वद जापानी 


?"808780  प्राते#" 
?. पर०एोकावे, श?, बि०७ए प्ि॥षद्घा, ४३6 7ए०एशए, 
पल ५07. 


प्रसुता बढ़ने का विरोधी है। चोन की राष्ट्रीय सर- 
कार अपनी महत्वाकाँत्ा का यह अनादर नहीं 
स्वीकार करना चाहती । उसने राष्ट्रपपरिषद्‌ के ज़रिए 
जापानी योजना का पूरा विरोध किया, पर जापान 
झब अपने मन की करने का निश्चय कर चुका है । 

ऐसा क्‍यों ! जापान एशिया को ही शक्ति हे, 
पर वह एशिया को अपने छोभ में खा जाना चाहता 
है , मंचूरिया में उसका खानों का, प्राकृतिक साधनों 
का, जापान की बढ़ती आबादी बसाने का लोभ 
है । हस उद्देश्य की सिद्धि के लिये वह सब कुछ 
नोचता कर सकता है । 

अमेरिका की स्वाथपरवा 

अमेरिका में, वहाँ की सरकार की सहायवा से, 
संयुक्ताज्य की विदेशी नीति के संबंध में एक 
पसतक प्रतिवर्ष प्रकाशित हुआ करती है &।॥ इस 
पसतक में अमेरिका की विदेशी नीति का वर्णन ओर 
समर्थन रहता है। समर्थनवाली पस्तक में ही साफ 
शब्रों में लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में 
संयुक्तराग्य के दक्षिण में अमेरिकन सरकार ने अपने 
राज्य के आर्थिक हितों के ब्िये जनता की स्वाधीनता 
का अपहरण किया है, तथा उसके साधनों को लूट- 
कर 'झपनी” जमता का पेठ भर दिया है। पनामा 
की नह_र के लोभ से निकारागुआ में हज्ञारों का 
निरप्राघ रक्त बहाया गया, ओर २७४ घंदे के अंदर 
विप्लव कराकर पनामा को श्रेज्ञिल से अज्ञग करा 
दिया गया। भ्रब भी वारेसेंडिनो निकारागुआ में 
अ्मेरिकन-स्वार्थों से संघर्ष कर रहा है, ओर आए 
दिन राष्ट्रीयवा के नाम पर दो-चार जानें जाती हैं । 
निकारागुआ का प्रधान व्यापार अमेरिकन सरकार 
के हाथ में है । 

कोस्टारिका, क्यूबा, सेंडोमिगो, दोंड्राज, गुआादे- 
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मात्रा, क्यूबा सभी पर अमेरिकन अभुता की 
छाप है, और सारा लाभदायक व्यापार उसने अपने 
हाथ में कर रकक्‍्खा है| प्रजा इसका विरोध करती 
है, इसलिये इन स्थानों के सभापति यथा राष्ट्रपति 
अमेरिकन सेना की देख-रेख में चुने जाते हैँ । इसी 
प्रकार पचास चर्ष तक फ़िल्लीपाइन ट्वीपसमूह को 
चूसने के बाद अमेरिकन कांग्रेस ने अब से आठ दर्ष 
बाद उसे स्वराज्य देने का वादा किया है । 

इस प्रकार विश्व में चारो ओर स्वार्थां का संघर्ष 
हो रद्दा हैं। व्यापार, पेसा, लोभ, बस इनका ही 
शासन है| यही नीति के निर्माता और प्रणेता हैं । 
इसका परिणाम क्या होगा £ 

प्रजान॑त्र का पतन 

कहते हैं, प्रजातंत्र में प्रभा की इच्छा और कह्पना 
से कास द्ोता है। वह अपने द्वित को पहचानकर 
अपने प्रतिनिधियों से इस स्वाथं-बृत्ति को दूर करने 
को आदेश करेगी। पर इस समय प्रजात॑त्र कहाँ 
पर द्वै £ अमेरिका में कुछ पूँजीपति ब्यवसायी दी 
राज कर रहे हैं । इस दुःखद सत्य पर विशेष प्रकाश 
डालना ही व्यथ है । जापान में सेना--सैनिक-नेता 
का शासन है । सैनिक-इच्छा के विपरीत जाने पर 
राजनीतिज्ञों को गोलो मार दी जाती।है। सेनिक- 
इच्छा को उसी समय शांति मिलती है, जब शंघाई 
के निरपराध चीनियों का रक्त बहाया जाता है । 

घीन में पुनः चांग-के-शंक का निरंकुश शासन 
हो गया । चांग फी निरंकुश प्रभुता से ऊब- 
कर चीनियों ने उनको त्याग दिया था, पर जापान 
के आक्रमण ने सिद्ध कर दिया ऊि चीन को 
झभी 'डिक्टेटरः की ही ज्ञख्रत हँ। तुर्की में 
कमालपाशा, फ़ारस में रज्ञाशाह, अरब में इब्न- 
सऊदू, अफ़ग़ानिस्तान में नादिशाह--कहाँ हे 
प्रजातंत्र ! एक व्यक्ति ही शासन-चक्र का घुरीण है । 
फट सकते हैं कि प्रजा उसे पद्मंद्‌ करती है । जनता 
क्या पसंद करती है, यह तो कोई नहीं कट्ट सकता । 
पघह चणिक सुख चाहती है, अपने अधिकार का 





उपयोग नहीं ! ज्ञिस समय ईंगरल्लेंढ की गद्ये पर 
एलीज़बेथ-ऐसी चतुर शासिका थी, जनता ने पात्िया- 
मेंट का भूलकर भी याद्‌ नहीं किया | वही जनता 
चाल्ल के समय इतनी उम्र हो गई कि पार्कियामेंट 
की डिग्री से नरेश का गठल्ला तक काट डाला गया। 

रूस के स्टेलिव, इटली के सुसोकिनी, फ्रांस के 
हेस्यिट, ब्रिटेन के बाहइइविन और आयलेड के डिवि- 
लेता क्या हैं ? इनमें कौन-सी ऐसी बात है, जो 
इन्हें डिक््टेटर चढ़ीं साबित करती £ 

जमती का विज्वव 

डिक्टेटरों की बात करते-करते जर्मनी का स्मरण दो 
थाता है | हिडेनवर्ग ज्संनी के राष्ट्रपति हैं । क्रैसर के 
इस सेनापति का जमनी के प्रज्ञातंत्र का कट्टर पक्षपाती 
समझा जाता था, पर हिडेनबर्ग ने क्‍या किया £ 
क्रमशः उन्‍होंने अमनी को स्वाधधनता को इड्प लिया 
हैं । अभी कुड मास पूर्व राष्ट्रपति के पढे पर उनका 
फिर से चुना जाना असंभव था। सुयोग्य राजनातिज्ञ 
ढॉ० जुनिंग ने अपनो सारी शक्ति छगाकर उनका 
चुनाव करवाया । उसके कुछ समय बाद ही हिड्ेनबर्गं 
ने अनिंग को बऱ्ात्त कर दिया, और जर्मनी के 
चांसलर या प्रधान संद्री एक पुराने सेनापति इरवॉन 
पापेन को बनाया। इस सेनापति की नियुक्ति का 
विरोध राष्ट्रपति ने निरंकुश फ़रमान निकालकर दबा 
दिया . वॉन पापेन के पास जरमनी के पुनः निर्माण 
का कोई कार्य नहीं है | यदि कार्य था कार्य-क्रम है 
तो जअमंनी के नाज़ी या फ्रासिस्ट-नेता हर हिटक्तर के 
पास । हर हिठलर तथों चॉन पापेन का अपनी 
निरंकुशता पर विजय ग्राप्त करने के लिये युद्ध दो रहदा 
है। जम॑नी तबाह तथा बर्बाद हो रहा है । वॉन 
पापेन पाल्ियामेंट में बहुमत के विना ही, हिडेनबर्ग 
की कानूनी डिग्रियों के बल पर राज कर रहे हैं । 

नाज़ो दल ने अपने समर्थन के लिये नाज्ञों सेना 
तैयार की ॥ वॉन पापेन का समर्थन कर रहा है 
'स्टोज्ञ हेलप्रट” दल । यह सेना एक प्रकार से राजतंत्र- 
वादियों छी दे | यद्यपि इसका उद्दश्य जमेनी का 
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प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त करना है, पर इस गौरव में 
राज-गोरव भी डिपा हुआ है। अभी इस सेना का 
चृहत्‌ अदर्शन बल्िन में हुआ था। उस अवसर पर 
ढेढ़ लाख जर्मन उपस्थित थे। बढ़ा उत्साह था। 
भूतपूर्व युवराज सबसे सम्मानित स्थान पर थे । बॉन 
पापेन इस सेना के “वेश! में थे । 

इस प्रकार जमंनी में दो दल अब अपनों सेना 
लेकर बड़ेंगे। राजतंत्र की केसी विज्ञुय तथा पन्मातंत्र 
की कैसी पराजय है ? 

सेना चाहिए 

निश्शख्रीकरण को बात ही व्यर्थ है। इस समय 
डिक्टेटरों को अपने समर्थन के लिये सेना चाहिए । 
फिर वास्तविक निरस्त्रीकरण क्या भोर केसे हो 
सकता है १ 

इस समय राष्ट्र अपने वैमनस्य के कु गत॑ में हैं । 
मानवी विचार तो तिरोहित हो गए । फ्रांस क्बद्दुस्ती 
क्षमंनी को निरख रखना चाहता है| जम॑न-सरकार 
ज्ञबदुस्ती अपनी सेना बढ़ाना चाहती है । उसने अभो 
फ्रांस को चैलेंज दे भी दिया है। इटलो बर्मनी का 
साथ दे रहा है। फ्रांस इटली और जर्मनी के साथ 
से घबराता है | इटली से रूस से दोस्ती है। रूस 
से तुरिस्तान से अभी दोस्ती हो गईं है । तुश्िस्तान 
ने रूस से ८० करोड़ सिक्के क्रज्ज॑ लिए हैं। फ़ारस 
झोर रुस से मैन्नेय है । 


रूस मंचूरिया का जापानी-करण नहीं देख 
सकता । वह इसके विपरीत है, विरुद्ु है | अमेरिका 
भी रूस की इस नीति से सहमत है, पर 
विटदेन रूस, अमेरिका ओर जापान का वैभव नहीं 
चाहता है । ब्रिटेन का एकमान्न मिन्न फ्रांस ही बच 
जाता है । 

ऐसी स्थिति में क्या होगा ? क्‍या सचमुच चीन 
तथा भारत ख़तरे को घंटी नहीं हैं ? यदि चीन की 
समस्या न सुलक्की / यदि भारत की अशांति दूर न 
हुईं ? यदि जम॑नी में राजतंत्र फिर संस्थापित हो 
गया ? यथा निरंकुशता ने जन्म ले लिया ? या 
दमंची इटली, रूस ओर तुकिस्तान की संधि हो 
गईं ? था अमेरिका रूस की शोर हो गया 

स्वार्थपरता इस समय चरम सीमा पर पहुँच चुकी 
है । मानव-जीवन की कविता का क्लोप हो 'च॒का है । 
जीवन का स्वाद चला गया है । अब तो सदैव निरंतर 
संघर्ष है ! विग्नद है ! कल्नद् है ! 

स्वार्थ तथा परार्थ का, हित-अनहित का, भन्षे-डुरे 
का, गष्दीयता शोर झंतर्राष्ट्रीबा का एक भीषण 
युद्ध ज़रूर होगा। कोई शक्ति इसे अब रोक नहीं 
सकती । अब हम इसी युद्ध, इसी विज्नव, इसी क्रांति 
की ओर चले आ रहे हैं | यह क्रांति नहीं, महाक्राति 
ही होगी । क्या इसकी चिनगारी भारत या चीन में 
पनप रही है ? ईश्वर ही जाने । 
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उत्तमोत्तम कविता-पुस्तकें 


परिम्तत्च--प० सूतकांत डिपाठो “निराला? की युगांतरक्रारिणी कविताओों का यह अनुपम संग्रह है । 
रहस्यवाद को भाव-पूर्ण कविताओं का रसास्शादन करना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । मूल्य 


सादी १॥), सजिल्द २/ 


संग्द्दीव हैं। मूल्य ॥:20, सजिल्द १॥८) 
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नेनत्न, उनकी रक्ता ओर सोदय 


अतीक ही. उरी री न्‍रीीे उजथ अत की सक # 


छछ सच्ता ऋान खू्‌ए 
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[ श्रीवुद्धित्ागर वो बा० ए०, एलू० टी० ] 


( गतांक से आगे ) 


० त्रों की चमक और शोखी-- 
लेत्रों की वास्तविक चमक 
मारी जाने पर बसावटी चमक 
उत्पन्न करने के लिये आँख 
में बेल्ञाडोना' था ऐट्रापीन' 
डालना ठीक नहीं । यदि ताज़ी 
नारंगी का श्रक् आँखों सें डाला जाय, तो आँख 
बहुत चमकीली ओर शोख़ हो जाती है । इसका 
प्रभाव लगभग एक घंदा बाद देखने में आता हे, 
और कई घंटों तक स्थिर रहता है । यह प्रयोग #ईंगार- 
वृद्धि के साथ-साथ नेन्नों के लिये हितकर भी है। 
अक़े डालने का सर्वोत्तम ढंग तो यही है कि इसे उस 
पिचकारी की सहायता से डाला जाय, जिससे आँख 
में दवा के बूँद टपकाए जाते हैं। इस पिचकारी को 
धँगरेज्ञी में डॉपर कहते हैं। दूसरा ढंग थह है-.- 
निचले पपोटे को नीचे की ओर खींचकर, उस 
पर भ्रक्र की कुछ दूँदँ गिराकर उसे बंद कर किया 
जाय, तो अझक्र सारी श्ाँख में फेल जायगा। कुछ 
समय पश्चात्‌ आँखे में थोढा-ला कष्ट जान पड़ेगा, 
किंतु इस क्षशिक कष्ट से डरना नहीं चाहिए ! अनुभव 
बतकाता है कि इस्त प्रकार नेन्न प्रकाशमान्‌ एवं 
मकीले ही नहीं हो जाते, वरन्‌ उनकी ज्योति भी 
तीघ्र दो जाती है । कितु स्मरण रहे कि यदि आँखें 
दुखती यथा सूजी हुईं हों, तो उक्त प्रयोग भूलकर भी 
न करना चाहिए । अक्न डालने के प्रथम निश्चय कर 
ज्लो कि तुम्दारी आँख में कोई ख़राबी नहीं हैं । 
यह प्रयोग केवल नीरोग आँखों के लिये ही लाम- 
दायक हो सकता है। 

भोजन--छत का सेवन नेत्नों के लिये अत्यंत 





हितकर है । पहले घी बहुत सस्ता था । घर-घर घी- 
दूध को धाराएँ बहा करती थीं । तप्नी पुराने 
आादसियों की दृष्टि गरुढ के समाच तीत्र रहकर 
वृद्धावस्था तक में ननबल्ल नहीं द्वोती थी। आजकल 
शुद्ध घी प्राप्त नहीं होता । यददी कारण है कि नेन्न- 
संबंधी विविध रोग सर्वत्र विराजमान हैं । ऐनक 
तो आनकलल हाथ घोकर पीछे पड़ी है । धारोष्ण 
दुग्ध भा नेन्रों के किये बहुत उपयोगी है। आँवद्ा 
नेत्रों का ख़ास पोषक है, इसे जिस, प्रकार, मिस 
अवस्था में हो सके, नित्य सेवल करते रहना चाहिए । 
भोजनोंपरांत नियम से सदा सॉंफ़ चबाना या पान 
में रखकर खाना कठन-ले-कठिन नेत्र-रोगों से आयु- 
पयत सुरक्षित रखता है | शल्लजम, नारियल, मिश्री, 
हल्दी, ज़ीरा, केशर, दालचीनी, लोग, मेवे, सुलद्ददी, 
हड़, काली समिच, हींग आदि-आदि पदार्थों का सेदन 
नेत्रों के लिये हितकर है । नेन्नों को सुरक्षित रखने- 
वालों को तेल, खदई, बेंगन तथा समस्त बादी 
पदाथ, भुने हुए चने, जवार आदि की अधिकता से 
यथाशक्ति बचना चाहिए । सदिरा, गाँजा, चरस 
तथा अन्य सादुक द्वच्यों को आँख का शत्र॒ समझो । 
कोकीन का अधिक सेवन भी नेन्नों के ज्िये अद्वितकर 
है । तंबाकू खाने-पीने ओर सँँघने का आम रिवाज 
पड़ गया है | आरोग्यता-पद्धति के रचयिता श्रोन्निय 
प॑० लष्सीधर शर्मा वेद्राज तँबाकू के विषय में लिखते 
हैं--“परीना से श्रच्छी भाँति निर्णय हो चुका है कि 
तंबाकू खाने से आँख, दाँत एवं रस्तिष्क निबंल पढ़ 
जाते हैं, तथा बुद्धि भी मंद हो जाती है।”? शिक्षाजीत, 
ब्राह्मी, ब्यवनप्रास, शंखपुष्पी बूटी आदि का नियम- 
पूर्वक सेवन नेत्रों की ज्योति को ख़ब बढ़ाता है । 


११७ 
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साधन--( $ ) नासिका के अद्यपाग में दोना 
आँखों की इृष्टि ध्यान-पूर्व ऊ जदाना चाहिए । जितनों 
भी देर तक इस प्रकार दृष्टि स्थिर रक्‍्खी जा सके, 
उतना ही अच्छा है | जब दृष्टि थक्क जाय, एवादम 
उसे किसी दूर के पदार्थ पर स्थिर करो । यह पदार्थ 
चाहे आपके कमरे में हो अथवा किसी बाहरी दृश्य 
में । एक-दो मिनट वहाँ स्थिर काछे फिर अउनी दृप्टि 
दोनो भांदिं के बीच के स्थान पर स्थिर करने चाडिए । 
नालिकाग्र दृष्टि से आुपध्य दृष्टि कुछ ऋडिन है । 
पहलेपइल दोनो स्थानों पर कडिनतदा प्रतीत होगी, 
कितु दो-तीन मास के निरंतर अम्याप्त से दृष्ठि स्थिर 
होने बगेगी। इस प्रकार दृष्टि की स्थिरता से उसमें 
पुक प्रकार का वीर्य आता है । दृष्टि बेधक बन जाती 
है, और नेत्रों की च॑ब्लता हटने लगती है । 

( २) नेत्रों को स्ंदुर दसाने का एक और भी 
साधन है। एकांत में बेठकर आइना सामने रक्‍्सो । 
झाँखों को ध्यान-पूर्वकं देखा । फिर पहले दाहनी 
आँख पर दाहने हाथ की मध्यमा ओर अनामिक्का डँगज। 
पानी में सिगोकर घीरे-छीरे नाक की आर से कान 
की ओर फेरो, भर बाई आ्राँख से देखते रहो । इस 
समय मनःशक्ति ( ४।।] ?०छ७७ ) का प्रयोग 
करो, अर्थात्‌ ध्यान जमाओ कि तुम्हारी आँख नीरोग, 
संदर एवं बल्वान्‌ दो रही है। डँगली फेरने का यह 
काम कम-सेन्‍कम ३०-४० बार होना चाहिए ॥ इसी 
प्रकार बाई आँख पर बाए हाथ की डेंगलियों से 
करना चाहिए । इससे एक प्रकार को विद्यत्‌-शक्त उत्पन्न 
होगी, जो नेत्रों को वास्तव में दीघ, प्रकाशमान्‌ एवं 
संंदर करेगी । इसमें संदेह नहीं । 

उपःपास--भाव मिश्रजी लिखते हें--“ज्ञो व्यक्ति 
प्रात; उठकर निश्यप्रति नासिका द्वारा जल पीता है, 
वह बड़ा छुद्धिमान्‌ ओर नेत्र-दृष्टि में गरुड़-समान दूर- 
दर्शी हो,जाता है ।” फिर लिखते हैं ---तीन अंजलि 
लल नासिका द्वारा ( सूयोद्य के प्रथम ) नित्य पीना 
व्यंग्य रोग (राई आदि), बाल पना, पीनस, स्वरभंग, 
कास-श्वास, शोथादि रोगों को नष्ट करने के अतिरिक्त 


सुधा 
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रसायन है, ओर नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है।” 
नासिका द्वारा जल पीने की क्रिया कुछ कठिन नहीं 
है. ८-१० दिन के अभ्यास से ही सहज में भा 
सकती है । मेरे स्वर्गीय पृज्य पिता श्रीयुत कन्देयालाल- 
जी आयंवेद्य को नासिका हारा जल पीने का इतना 
अभ्यास हो गया था कि वह जल्ल-पात्र को नासिका से 
लगाकर इस भाँति जल पी जाते थे, जैसे कोई सुँद्द 
से पीता है। परिणाम यह हुआ कि उनकी पेनक 
छूथ गई, और वह विना फ़िसी कविनता के भल्ली भाँति 
लिख-पढ़ लेने लगे । उपःपान की महत्ता इसी से 
समझी जा सकती है । विधि यह है--पहले नासिका 
के सत्र को निकान्नकर जल से धो डालो । फिर 
अंजलि में जल लेकर ऊपर नाक से खींचने या सुड़- 
कने से पानी ऊपर चढ़कर छिद्ग द्वारा ( जो तालू में 
होफर मुख को आता है) मुख में आ जाता है । 
इस अकार २-३ बार पानी नाक से शींचकर ज्ुख से 
(निकाल देना चाहिए। पश्चात्‌ मुख में न लाकर 
गले के नीचे उतारना चाहिए । यही क्रिया है। 
अथवा इस. पहले दो-चार दिन यह क्रिया कर लो 
कि एक बालिश्त लंबा, मोटा सूत का तागा लेकर 
उस पर मोस रगड़ लो, वह ख़ुब चिकना हो जाय। 
फिर नासिका के छिद्व में डालकर तालू के छिद्र से होकर 
मुख में निकाल लो । इस भाँति तागेका एक किनारा 
सुख में ओर दूसरा नाक के बाहर होगा। अब दोनो 
किनारों को एक-एक हाथ से पकइकर धीरें-धोरे 
फेरों । इस भाँति नित्य दो-एक सिनट तक करने से 
नासिका के भीतरी छिद्र स्वच्छ हो जाते हैं, और 
पानी पीने सें कोई कठिनता नहीं होती । इस 





प्रकार नासिका हारा जल पीने ( उपःपान& ») से 


# तरुण-भारत-प्रंथावली दारागज, प्रयाग द्वारा प्रकाशित 
ध्रीलल्चीप्रताद पांडिय- लिखित “उष-पान'ननामक पुस्तिका 
में इस विषय का संक्षिप्त रूप से अच्छा विवेचन किया गया 
हैं। मूल्य केवल ।) है। पाठक ओर पाठकाओं को मैँगा- 
कर पढ़ना चाहिए ।-- लेखक 


फाल्गुन, ३१० तु० सं० |] 





साँस लेने में बड़ी सहायता मिलती है, इसी से यह 
क्रिया विशेष गुणकारी है। कितु जिसने स्नेह-पान किया 
हो, जिपके शरीर में घाव हों, फोड़ा हो, जिसका पेट 
फूल जाता या गुडगुशता हो, जो ज्वरादि रोगों 
से पीड़ित हो, जिसे हिचकी आने का रोग हो, जिसे 
कफ और वात-सं्बंधी रोग हो, उसे नासिझा द्वारा 
जल नहीं पीना चाहिए | यह भाव मिश्र का मत है । 

साधारण उपचार- गदं-युवार, घुआआँ, सद वायु, 
दृषित जल, आग, लू आदि से नेन्नों को बचाए रक्‍खो | 
तेज्ञ धूप से बचो, यदि आवश्यकता-वश निकलना दी 
पड़े, तो दाता लगा लो, अथवा कोई कपड़ा लिर पर 
डाल लो, ताकि नेत्रों की रक्षा होती रहे। बढ़िया मेल 
की हरी ऐनक ( 0082)65 ) धूप के छिये बहन 
उपयोगी है ! बहुत सफ़ेद अथवा चसमकीले पदाथों 
का देखना नेत्नों के लिये हितकर नहीं है। वहुत महीन 
अच्तर विशेषकर राश्रिमें न पढ़ो। इसी नियम की उपेत्ता 
करने से आजकल अंगरेजी पढ़नेवाक्ञों को अधिकतर 
ऐनकें लगानी पइती हैं । नीला और हरा रंग आँखों के 
लिये हितकर, कितु लाल रंग अद्वितकर है । अतः इरे 
बच्चों और सुरम्थ वाटिकाओं की आर ख़ब देखा करो । 
प्राकृतिक सुमबोहर दृश्यों की छुबि का अवलोकन 
करो । इसीलिये वाटिकाशों में और नदियों के किनारे 
हरी-हरी घास में टहलना उपयोगी है । शौकिया, दिना 
झावश्यकता, ऐनक क्नमी मत लगाओ । फोके प्रकाश 
में, संध्या-समय अथवा चाँद के उजाले में कभी पढ़ने- 
लिखने, सीने-पिरोने का प्रयत्व॒न॒ करो । बहुमेथुन 
से यथाशक्ति बचना चाहिए । इसका प्रभाव नेत्रों पर 
बहुत ही बुरा पड़ता है । पेट के बल न सोया करो । 
नाक के बाल कभी संत उखाड़ो, इससे भा नेत्नां के 
ज्योति को हानि पहुँचती है। चाँद नेतन्नों का सखा 
है, इसकी ओर टकटकी लगाकर ख़ूब देखा करो । 
जो वस्तु प्यारी लगे, और जिसे देखने से नेत्रों को सुख 
प्राप्त हो, उसे अवश्य देखो। लेप अथवा चिराग को 
नेत्नों के सामने कभी न रकक्‍्खो, दाएँ-बाएँ अथवा पीछे 
रखना उत्तम है । तात्पय यह कि प्रकाश को ओर 


नेत्र, उनकी रक्षा ओर सोंदर्य 


नहीं देखना चाहिए, आर विशेषकर मिलमिलाती हुईं 
ज्योति या हिलनेवाले प्रकाश का देखना तो बहत 
ही अहितकर हैं । यदि नेत्रों में कोई भी शिकायत 
जान पड़े, तो शीघ्र किसी अच्छे डॉक्टर था वच्य को 
दिखलाओ । ऐनक की आवश्यकता हो, तो डॉक्टर 
की उचित सलाह लो, यो ही, बिना अाँखों का निरी- 
कण कराए, मत ख़रीद को । चलती हुई सवारी पर 
महीत अक्षरों की पुस्तक न पढ़ी / इससे निगाह पर 
बत्न अ्रधिक पढ़ता है, और दृष्टि ख़राब हो जाती है । 
लेटे-लेटे पढ़ना या गाना भी ढीक नहों ! ४, यदि 
सिरदाने तकिया इतना ऊँचा हो कि आधा घढ़ कुछ 
ऊपर उठा रहे, तो कोई हज नहीं । मिद्दी का तेल 
आँखों के लिये बहुत बुग है * इसका प्रयोग आजकल 
बहुत होता है, कितु आँखों से प्यार करनेवाद्यों को 
बहुत सावधानी से इसे बतंना चाहिए। आजकल मिट्टी 
का तेल आँखों पर बड़ा ग़ज़ब दा रहा है। सरसों 
झौर रंडी के तैल का प्रकाश उत्तम होता है । 
सत्यानासी ( कदीला ) के बीजों के तेल का प्रेकाश 
नेत्रों के लिये सर्वोत्तम है; सीने-पिरोने या लिखने- 
पढ़ने के समय इस अकार बेठो कि गर्दन न झुकानो 
पड़े, अन्यथा नेत्नों पर ज़ोर पच्ता है। तमाम दिन 
नेत्रों से काम लेते रहना, अर्थात्‌ पठन-पाठन, सीने- 
पिरोने सें संलग्न रहना भी ठीक नहीं। नेत्रों को 
थोड़ी देर आराम भी दिया करो ' थी जब्ञाते और 
सालन पकाते समय आँख! को धुएं से बचाए रक्खो | 
झाग जलाते समय मुँह से फूकना नेत्नरों के लिये 
बहुत अहितकर है, अतः पँखा अथवा धोंकनी से 
काम लेना चाहिए । जाडों में आग तापना साधारण- 
सं; बात है, विशेषकर छुढ़िया ता ख़ब पेर सेकती 
हैं, उन्हें यादु रखना चाहिए हि पेरों का सेकना 
आँखों के लिये हानिकर है। कान में यदा-कदा 
कड्ए तेक्ष का छोइना बहुत उपयोगी है, इससे 
जहाँ कान में रोग नहीं होते, वहाँ श्ॉख की ष्योति 
भी बढ़ती है । गर्मियों में सस्तक पर चंदन-काफ़्र 
तथा सर्दियों में चंदन-क्रेशर विसकर लगाना नेनह्नों 
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की ज्योति के लिये हितकर 8 । इस सब बातों के 
अतिरिक्त कोषप्ठचदुता ( बदहज़मी ) कभी मत होने 
दी, इसका सवोपरि ध्यान रक्‍्खों, यही सब रोगों 
की जड़ है । 

शिशु-रक्षा--यदि बचपन से ही ख़याल रक्‍्खा 
जाय, तो आयु-पयत आँख दिगड़ नहीं सकती। 
माताओं को इन बातों की जानकारी अत्यंत आवश्यक 
है। उन्हीं की असावधाना से बच्चों के अँग-प्त्यंग 
आझागे चलकर विकृत हो जाते हैं| यदि गर्भावस्‍था 
में खी गरो ( नारियत्न )-मिश्री खाया करे, तो यह 
बात अनुसदर्णतद हैं कि बच्चे की आँख अवश्य 
बड़ी होगी। माताओं को निम्न-लिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए-- 

(१ ) बच्चे की आँख कभी मेली न रहने पावे । 
नित्य प्रातः सोकर उठने के बाद आँखें धोकर साफ़ 
कर देना चाहिए । 

(२ ) प्रायः जब बच्चा रोता है, तो उसका 
जी बहलाने के लिये मुर्खा खियाँ दीपक की ओर 
दिखाने लगती हैं | चूँकि उसमें प्रकाश होता है, अतः 

बच्चों क। आँख सहज ही उस ओर आकृष्ट हो जाती 
है, फितु यह बड़ी भारी भूल है। देर तक बच्चे को 
दीपक देखने देना उसके नेत्रों के प्रति शत्रुता करना 
है । कदाचित जापानी माताएँ यद्द बात नहीं जानतीं ! 
जब एक जापानो बालक अपनी मातः की पीठ पर 
बँधा हुआ सो जाता है, तो उसकी गर्दन कुछ पीछे 
रुक जाती और चेहरा प्रकाश की ओर हो जाता 
है, श्रतः सूर्य की फिरणें बच्चे को आँख पर पड़ा 
करतो हैं। वैद्यों का अनुमान है कि शायद इसी 


सुधा 
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कारण जापानी नेन्न-रोंग से अधिक पीड़ित हुआ 
करते हैं । 

(३ ) बच्चों को आँखें मलने की बुरी आदत से 
बचाना चाहिए । 

(४ ) बच्चों को अपनी शआाँखों से प्यार करना 
सिखाओ ; 

(६ ) उन्हें यह भी सिखाओी कि भोजन के बाद 
दोनों हाथ आपस में रगढ़कर थाँखों पर फेर लिया 
करें । 

(६ ) उन्हें पेट के बल्न कभी मत सोने दो । 

(७ ) गद-गुतबरार ओर धुएँ झादि में उन्हें मत 
बेडने दो । 

(८ ) जब बालक काफ़ी बड़ा हो जाय, तो 
उसे कभी-कभी लकड़ी के खूटीदार खड़ाऊँ भी पहचदाया 
करो । कितु दिन-भर खड़ाऊँ ही पहने रहना भी 
उचित नहीं, इससे हानि पहुँचने की संभावना है। 
बालकों के खड़ाऊँ बहुत कम ऊँचे और हढ्के द्वोने 
चाहिए | 

(६ ) यदा-कदा छोटे-छोटे बच्चों को इरी-इरी 
घास पर नंगे पेरों दौड़ने और खेलने-कछूदने दिया 
करो, यह नेत्रों के लिये बहुत हिवकर है । 

(१० ) कान्नल बच्चे की आँख में नित्य लगाना 
चाहिए। 

(११ ) बालकों को पेर के नाख़्न मत करवाने 
दो, नहीं तो, संभव है, उनकी दृष्टि मंद पड़ जाय । 
शायद्‌ यही कारण है कि हिंदुओं में विवाह से प्रथम 
पैरों के नाख़न कटवाने की प्रथा नहीं है ! 

( समाप्त ) 
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[ ओरामनारायण मिश्र एम््‌० रसू-सी० ] 


खय-रश्सि तारों से बजाकर सितार-सा, 
बांयु में बहाकर पीयूष-पारावार-सा। 
किसी वृद्ध कवि के समान प्रोव भंग कर , 
उर में उमंग भर 
गाता था जो गीत निज जन्नत अतीत के, 
निव्य नए चाव से 
कंपित रबरों में ओज-पुर्ण भक्ति-भाव से 
चित्रल्से दिखाकर अनेकों द्वार-ज्ोत के ; 
या कि किसी ऊअध्वंवाहु सिद्ध योगिराज-सा 
( शत-शत द्विज-कुज्ञ #-जोवननजद्दाज-सा ) 
बीसियों शिशिर-्रीष्म-पावर्से ढक्रेलकर 
आपदाएं केलकर 
उपकार-सम्न लग्न हाके हरित्यान में 
अगरित पल्लव-रदों से गुण-गान में 
साज छुछुआंजलि अयुव प्रतिबष जो 
चरणों में इश्ट के चढ़ाता था सहष हो; 
आगतों को अन्य बहु भाँवियां से ज्ञों तथा 
बेता साधना की मौन सीख-सी सदैब था; 
वही भीमकाय नीस असहाय सवंधा 
वीर-गति-प्राप्त कोई शूर हो पड़ा यथा ; 
कर मसद-गंजन प्रभज्नन का बार-बार 
तालियाँ बजाऋर निमंत्रण दे युद्ध का 
पाकर प्रचंड 
अविराम हारे हुए खीसे वायु-कद्ध का 
रह न सका खड़ो-- 


बार 


होकर पतित अस्त-उ्यस्त आज है पड़ा। 


& पचि-कुल | 


खाकर मकोर नीड़ छिटके हैं दूरूदूर; 

उनमें मचा है शोर 

भूख से सताए हुए शुक-शावककों का घोर | 
आह, अरी आँधी क्र! 

इन बेकसों को शोकन्खांगर अगाघ में 

तूने दिया डाल बोल किस अपराध में? 


हे ः हे 
व्योम-चु बी डालों के हिंडोलों पर मोद में 
आलती थीं करती बिहार वायु-गोद में 

जो सदैब प्यार से; 

तथा जो दुल्लार से 

. प्रयसी-सी मंद-मंद 

विजन इसाकर, बुलज्लाकर पथिकूंद, 
हरती हरीतिमा से श्रम हिय-छंग थीं; 
भरती हरी-इरी उर्मंगमयी संग थीं; 
ओर पशुओं की बात दूर ऊँट तक भी 
उच्च होके जिनका न पाते खूँट तक भी, 
उत पत्तियों को भू-पतित आज देखकर 


भाग्य निहऊुू लेखकर 

बजा जय-दुदुभी 
खा रहा है लूटकर हाय, अजा-बूंद भी ! 
88 88 5, 


पीन पिंड पर ग्राभ्य याज़्क चढ़े हुए 
खेल हैं मनाए लिए हौसले बढ़े हुए। 
एक ओर डाले, एक ओर मूल-जाल्न है; 
हर-डमरू-सा पड़ा चृतक्ष ये विशाल् है। 
डालें ओर सूल, है समान जाल दोनों का 
यद्यवि ; है किंतु भिन्न-भिन्न दाल दोनों का । 
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ओझोढ़के दुशाले एक वायु में बिहरतीं; शीत-घास सहकर 
नग्त महि-मग्न हो उसाझें अन्य भरतीं। ह शांत मौन रहकर 
एक हैं प्रकाश में, तो दूसरी अँधेरे में; एक नित्य छाया-फल-फूल-दान-रत हें; क्‍ 
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एक ऊध्व-गामिनी हैं, दूसरी अधोमखी; ..._ स्वाथमयी दर्षिणी-सी 
एक हैं प्रसन्न, दूसरी हैं दीखती दुखी। दूसरी रसा का उर चुसती सतत हैं। 

इस भिन्नता का भेद ज्ञानी जन जानते; लोक-उपकार ओर स्वा्थ के फल्नों का योग 
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शॉद्रए के /छथ एक 


[ श्रीमती कमलाबाई किये ] 


( गतांक की पूति ) 


करती, तथा जिस स्थान पर पति 
निष्ठुरता से अपनी सहधर्मिणी 
को पद-दुलित करता है, उस घर 
में लचमी का वास बिलकुल नहीं 
रहता । वह उस घर को छोड़कर 
दूसरी जगह सदगुण-संडित दंपति की खोज में निकत्त 
जाती है । उसे उस कलह के स्थान पर रहना अच्छा 
नहीं लगता । ऐसी जगह रहने में उसका वक्त भी 
व्यर्थ जायगा | इसलिये जान-बूककर वह भी झपना 
नाश क्यों करे ? चतुर सनुष्य अपने द्वित का।सारयें 
देखकर उसी ओर क़दम डालते हैं। उत्की साव- 
धानी-के कारण उन्हें कभी इधर-उधर क़ंदम डात्न देने 
का अवसर नहीं आता । उनकी सावधानी देखकर 
हमें झाश्चयं होगा । कितु यदि हम भी इतनी ही 
सावधानी रकक्‍खें, तो उसका स्मरण क्या हमें हो 
सकता है। एक का पूर्ण विस्मरण और दूसरी वस्तु 
के किये पूर्ण दुख, ऐसी भिन्न परिस्थिति संसार में पण- 
पंग पर सिलतो है । यह बिरोध देखऋर बुड्धिमान 
मनुष्य सी चस-मात्र आश्चये-चकित हुए विना नहीं 
रहता । इंदिरे, संसार में अनेक ऐसी बातें होती हुईं 
देख ऊर--जिनसे बड़े-बड़े बुद्धिमान लोगों को भी बढ़ा 
झाश्चय होता हैं--तुम्ते तो वे एक पहैल्ली की भाँति 
भालूम पढेंगी, और तूं घबरा जायशी + ऐसे समय पर 
घंबंशंहट न करके एकनिष्ठता से अपना कतेब्य करना 
सीख । उस कर्तव्य से पदच्युत न दो । प्राप्त किए हुए 
शिक्षण का उपयोग करने का एक वही समय है ॥ 
ऐसे समय पर यदि झपने हाथ से फत्तव्य योग्य रीति 
से किया गया, तो 'शिक्षण प्राप्त करना साथंक हुआ, 





ऐसे शुभ उदगार लोगों के सुख से निकलते हैं। 
इंदिरे, ऐसे उद्मार सुनने का सौभाग्य बहुत थोढ़े 
लोगों को मित्रता है। ऐसी भाग्यवान्‌ ख््रियों में से तू 
पुक है। मेरा तुझे अंतः्करण-पूर्वक आशीर्वाद 
है । पूर्ण करने में समर्थ जगदीश है । तुझ पर डसकी 
अक्तय कृपा हो । 
यदि हम सदाचरण से रहें, तो अपने झंग में इक 
प्रकार की दिव्य शक्ति ( तेज ) आती है । उसका इस 
जितना अधिक संचय फरें, उतना ही अधिक इस ईश्यं३ 
के यहाँ जाने योग्य ठइराई जायेंगी। इस प्रकार 
हम पवित्र कर्तव्य से अंग में आनेवाली ' ऐसी अचंछ 
शक्ति को विकार-वश होकर किया पड़ी-सर के अज्ञात 
से ब्यथथ गँवा देवी हैं। क्या उसे न गँवाने का प्रयत्न 
प्रत्येक गुट्टिणी को न करना चाहिए ? ऐसा न करने 
से सिर पर कतेव्य-्पराइमुख होने का पाप आाता है । 
फिर कतंब्य-पालन-सरीखे सच्चा सुख, शांति और 
मोक्च को देनेवाले सुलख और पुण्यकारक मार्ग को 
छोड़कर दूसरे विना देखे और टेढ़े मार्ग से भद्धा क्‍यों 
जाय ? आने से फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, प्रत्युत 
लुक़्सान होकर ऊपर से लॉकापथाद और हँसी पत्ते 
पढ़ती है। इसलिये पदूगणी खस्तरियों के लिये एक 
ही प्रशस्‍्त और सुंदर मार्ग है, चह है पति के. पदे-सिश्धों 
पर प्रेम. तथा विचार-पूर्वके चलना | इस मार्ग से 
जातें हुए जो श्रास, दुंःखादि आदतें, उन्हें पत्िमय इक 
संहन करना चाहिए, फिर कपट, लोक-निदा, दुराचरथों 
झादि किसी बात का सी भय नहीं रहेगा । पति के 
साथ रहने पर फिर अन्य संकटों का भय केसे रहेगा 
फिर तो भय को भी भय लगेगा कि इस संती-सॉंष्दी' 
के सामने “हम जायें” किस _प्रकार | आर « बहें:/दूंरे 
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रहेगा ज्ञव सय को भी भय छागेगा, फिर भव शब्द 


ही कहाँ रहा £ वह कहीं द्ँढ़ने पर भी नहीं मिलेगा । 
फारण यह कि सदगुणी मनुष्यों की सच्छीलता का 
दिव्य प्रभाव पंचमहासू्तों पर भी बहुत पढ़ता है, 
झन्यथा वे सदगुणों की प्रभा से इतने दीप्यमान दिखाई 
न देते। पंचमदाभूतों का भय मनुष्य को लगता है, 
तथा उसी मनुष्य-जाति में के विशिष्ट व्यक्तियों के 
प्रभाव से ये महाशक्तिशाज्षी पंचमहाभूत भयभीत होते 
हैं, यह किसका प्रभाव है ? केवज्ञ पति-सेवा के योग 
से तथा उस त्रत के द्वारा भंग में आई हुईं पण्य-शक्ति 
की दही यह सब महिसा है । इन सब बातों में ऋद़की 
का पति से संबंध ही सबसे मुख्य है, भौर दूसरी 
सब बातें उसकी अंगभूत हैं। इंदिर ! तेरे द्वाथों से 
पति-सेवा का घत अखंड रूप से चलता रहे, इस 
विषध में तू इमेशा ध्यान रख । 

यदि तेरे हाथों से पति-सेचा का बत उत्तम रीति 
से निभ गया, तो स्वर्ग से देवता भी तेरी ओर धन्य- 
बादु-पूर्ण इष्टि तथा आदर से देखेंगे। स्वर्ग को हम 
जो इतना मीठा समझते हैं, उसका कारण यह हे 
कि स्वर में जाने पर चाहे जो वस्तु तथा चाहे को 
सुख तुरंत आप्त हो जाते हैं, इनकी वहाँ रेलपेल्न है, 
ऐसा इस लोगों का विश्वास ऐ । स्वर्ग में दुख का 
माम नहीं है, कपटी मनुष्यों के लिये स्थान नहीं है । 
यहाँ सदा सुख-ही-सुख है । कितु लिस स्वर्ग को हम 
सब परम सुखों का निवासस्थान समझते हैं, वहाँ भी 
ऊपर बताई हुई बहुत-सी बातों की बड़ी कमी है । 
ऐसी स्थिति में स्वर्ग यदि सुंदर हुआ, मोहक हुआ, 
वैभवशाली हुआ, फिर भी उसका वेभव खतत्युलोक 
के वैभव की अपेज्षा कम दर्जे का ठहरेंगा, यह बात 
सूचम विचार करनेवाले प्रत्येक मनुष्य की समझ में 
आए विना नहों रह सकती । झत्युज्नोक में जब स्वर्ग 
से भी अधिक उच्च मार्ग से|जाने के साधन उपलब्ध 
हैं, फिर इस लोक को प्रचंड सानकर लोग तिरस्कार 
की इृष्टि से न-जाने क्‍यों देखते हैं । स्वर्ग में तो एक 
दो इंड है, परंतु इस सत्युलोक में हजार इंददेव पैदा 


सुघा 
द करने क्‍ की सामरथ्य है| यहाँ अनेक पुरुष, ख्रियाँव 


£ बय ६५ खंड २ संख्या २ 


वि बरीय मी. ही रत ही आय | पथ ते दर सी पी हक छू ऋता ही. (हक ही 5 5 आ 5१ 


बच्चे ऐसे हैं, जिनका जन्म यद्यपि झत्युक्षोक में हुआ है 
फिर भी जिनकी कृति के आगे इंड को इंद्र-पढ छोड़- 
कर, भय से भागकर किसी गिरि-कंदरा का झाश्रय 
लेना पड़ेगा | अतः श्रेष्दता की इष्टि से झुत्युलोक को 
ही अधिक सानना ठीक है। यदि लोक-रुचि देखी 
जाय, तो लोगों को सर्व सुखों की कल्पना दी अधिक 
मीठी लगती है, और झूत्युलोक तो उन्हें एक इत्लत- 
सा मालूम पड़ता है। श्ंग में कतृत्व-शक्ति न होने से 
तथा इसी कारण जो बड़े-बड़े दुख और संकट उन्हें 
भोगने पढ़ते हैं, उन्हें देखकर मानव-हृद्य भय से 
दब जाता है । ऐसे समय में थेये बँधानेवाला, इठ 
निश्चय का बल्न ही है, जिसके न होने से ऋज्ञीदत 
होती है । जिसके अंग में नेय, शढ़॒ निश्चय और दीघध॑ 
ढयोग है, डसे कतंब्य करने के लिये यह रूत्युल्नोक 
भी अपर्याप्त ज्ञात होता है | उनके कर्तव्य का 
प्रभाव अपार होता है, उनका इष्िटक्षेत्र, उनकी 
मानसिक इच्छा प्रबल होती है । सतत इृढ़ निश्चय 
से वह अपनी इच्छा को निविन्नता के साथ पूर्या 
करके इृढ़ निश्चय के तेज को संसार पर प्रकट कर 
देता है । यदि मनुष्य ने सुविचार के साथ काये 
को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो 
वह कार्य को अवश्य समाप्त करेगा, तथा परमेश्वर 
डले अवश्य यशस्वी बनाएगा । 

ईश्वर ने सनुष्य के अंग में इतनी दिश्य शक्ति दी 
है, तो प्रत्येक मनुष्य को उसका उचित परिपालन 
करने की शीघ्रता करना चाहिए । वहाँ स्री और पुरुष 
का भेद छुद है। श्रेष्ठ कर्तष्य के आगे इस चुद्र भेद को 
स्थान देना बुद्धिमानी नहों है । तेरा श्रेष्ठ कतेव्य पति- 
सेवा दी है । तू उस कतंव्य को यदि सुख-दुख फी 
बिलकुल परवा न करके करती रहेगी, तो तुस्के कतंज्य 
करने का आनंद उपसोग करने को मिल्केगा, और 
तेरें हाथों से सच्ची सहधर्मचारिणी के योग्य धर्म का 
पाज्नन होगा । इस प्रकार तुझे इस क्षोक में कर्तब्ध- 
सुख वथा परकत्षोक में ईश्वर-कृषा की अधिकारिणी 
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होने का सौभाग्य आप्त होगा। पति का सुख ही 
झपना सुख है । उसके दुखी होते हुए यदि हम सुख 
में हुए, तो उसका दुख देखकर अपने मन में सुख 
ठहरेगा केसे ? अपनी प्राचीन आरय॑-मदिलाओं मे 
पति के आगे किसी की भी परवा नहीं की । उन्होंने 
पति-देववा के लिये वेभवशाल्ली राज्यों को दूर फेक- 
कर अपार कष्ट सहन किए, सथा झपना सब ऋन्‍्स 
पति-सेवा में बिताया | 

इंदिरे, तू विचार कर । जिन श्रेष्ठ ख्तियों ने ऐसे 
अनेक कष्ट व दुख उठाएं, जिनकी कभी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती थी, तथा जिन्होंने उपवास तक 
किए, ऐसी रमणी-रत़्ों के नाम तक आजकल की 
सुशिक्षित कहलानेवाज्ञी स्ततियों को--दो-चार को 
छोड़कर--मालूम नहीं हैं, यद कितनी ल्ज्ा तथा 
कितने दुख की बात हे। उनके किए हुए दिव्य 
कर्ाब्यों को देखकर उनके प्रति आदर व्यक्त करने का 
कोई भी मार्ग क्या डनके पीछे कौ पीढ़ियों को नहीं 
बचा £ इस उनके चरित्रों का वर्णन भी ध्यान 
तथा आद्र-पूर्वक न पढ़ें, इससे अधिक शोचनीय बात 
झोर क्‍या दो सकती है । फिर वे स्ल्रियाँ भी साधारण 
स्थिति की न होकर उच्च घरायों की थीं, अर्थात्‌ राज़ों 
की कनन्‍्याएं तथा वुएं थीं। उन्होंने झपने बालपन 
में आयुष्य का बहुत-ला भाग सखियों के साथ 
रमसीय उद्यानों तथा विशाल राजमहल्ों में बिताया 
था| जब उन्होंने कतंब्य की स्रीढ़ी पर पैर रकक्‍्खा, 
सथा पति-सेवा के चत को अंत तक पहुँचाने के 
लिये सब सुखों का त्याग करके श्रेष्ठ नारी-धर्म को 
स्वीकार किया, ठो ऐसा करने में क्‍या उन्हें मानसिक 
यातना न हुईं होगी ? राजसुखों को छोड़कर भयंकर 
जंतुओं से भरे हुए घोर वनों में प्रवेश करते हुए क्‍या 
उन्हें व्यया न हुई होगी। फिर भी उन्होंने जैय॑ से 
अपने पति-सेवा-अत को पूर्ण करके क्षोगों से धन्ययाद्‌ 
प्राप्त किए । सीताजी ने तो इस प्रकार एक-दो षहोँ, 
घोद़ह वर्ष बन में बिताईँ। ऐसे संकट के समय में 
भरी जिनका घीरज नथ्ट न हुझ्ा, वे सचमुच नीति की 


इंदिरा के किये पत्र 
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संरक्षक देवियाँ थीं, ऐसा कौन बुद्धिमाव मनुष्य नहीं 
सानेगा । इन देवियों के कारण हिंदू-द्धियों के पाति- 
चस-घर्म को अधिक उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त हो गया 
है, उस उज्ज्वल्ञता को क़ायम रखना प्रश्येक विवादित 
ख्री का क्‍या परम पविश्न कतंब्य नहीं है ! 

इस समय अपरिपक शिक्षण के कारण शिक्षित 
तरुण कन्याश्रों का मन पू्ं विकसित न होकर उन्हें 
गये हो जाता है, तथा इसी कारण पुरानी ख्ियाँ उत 
कन्याओं के व्यवद्डार को पसंद नहीं करतीं। कम-से- 
कम प्रोदे लड़कियों को तो बड़े-बूढ़े लोगों को, लितना 
उनसे हो सके, संतोष देना चाहिए । क्या यह उनका 
कतंन्य नहीं है ? वह यदि थोड़े परिश्रम से सद्दन्न में 
ही प्राप्त द्ोता है, तो ऐसी संधि को व्यर्थ क्यों 
गंवाया जाय । 'शिकत्तण से लड़कियाँ उद्धट हो जाती 
हैं), कम-से-कम इस अपवाद को दूर करने के दिये 
ही नवीन शिक्षा से भूषित विवाहित कन्याओझों को 
झपने व्यवहार से यह साबित करना चाहिए कि थे 
उस अ्रपवाद से दूर हैं। पढ़ी-लिखी लड़कियों के 
भ्यवहार तथा सुशीलता में फ्रक्े दिखाई देना चाहिए, 
जिससे बड़े-बूढ़ों को उनका ब्यवहार देखकर प्रसन्नता 
हो । इस प्रकार बढ़े-बूढ़ों के दिल्ल में पेसा विश्वास 
जमाना चाहिए, जिससे वे आग्रह करने लगें कि 
क्षककियों को शिक्षण अवश्य मित्रना चाहिए। 
डनका यह आग्रह क्रायम रखने के लिये लड़कियों को 
डनको सेत्रा करना चादिए | इस प्रकार काये करने 
से पुण्य तो होगा ही, साथ ही अपने शौक्ष के 
उद्धार करने का श्रेय भी तुम्हारे हो हिस्से में 
झावेगा ! 

पहले सास-सघुर की व्यवस्था देखकर फिर 
पति के काम में भी चूक मत कर । किसी-किसी 
लड़को को यह लापरवाही का उत्तर देने की आदत 
पढ़ जाती है कि में अम्तक का काम कर रही थी, 
इसकिये यह रह गया। यह आदत छोड़ने का प्रयक्ष 
करना चाहिए । बहुत-सी लड़कियों को केवल अपने 
पह्ि का कास करने की आादुत पढ़ जाती है, नो बहुत 
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हुरी है । क्योंकि ऐसे कामों से एक तो बड़े-बूढ़े लोगों 


को गुस्सा आवा है, तथा दूसरी ओर केवल्न पति का 
ही कास करने की डुरी आदद की अन्य क्ोग निशा 
करते हैं, तथा उस लड़की को भरी रुद्रार्थी रीति से 
काम करने की आदत हो जाती है ॥ बहुत-सी बहुओं 
का कार्य-क्रम थह होता है कि वे एति के सामने 
तो काम करती रहती हैं, ओर वे कॉलेज या ऑकिस 
गए कि कार्य के मास से शून्य रद जाती हैं । घर के 
भ्न्‍्य छोटे-बड़े क्लोगों का ब्याम करने में उसके नाथे 
पर सत्रह सो गाँठ पड़ जादी हैं। ऐसी दशा में 
उनसे काम करने को कहनेवालों को भी बड़ा दुःख और 
भय छगता है। उस ससुराल-वासिनी बहू की गाँठें 
देखकर घर के सब लोगों के कपाजों में भी उसके 
प्रति तिरस्कार से गाँढें पद जाती हैं, ओर उन्हें मालूम 
होता है कि अपना काम ख़ुद ही कर लेना चाहिए । 
इससे कोई कांस करने को न कहना चाहिए, और 
इस प्रकार इसकी गांठें न देखनी चाहिए । ससुराल- 
वासी लोगों का घब ऐसा ख़याल हो गया, तो फिर 
बहू के सुधर जाने पर भी वे ल्लोग उस आदर की 
इष्टि से नहीं देखते, ओर उस्रका अनादर ही क़ायम 
रहता है। हिंदो में एफ अदावत है---“बँद से गई, 
सो होज से नहीं आती ।” इसझा अर्थ यह है कि. एक 
बार अकबर ब्रादशाह जब अपने शरीर में इश्र लगा 
रहा था, तो इसके हाथ से इन्न की एक बँद ज़मीन 
पर गिर गई, और उसने उस बूँद को धीरे-ले जमीन 
पर से पोंडकर हाथ में लगा दिया | उसका यह फत्य 
उसका चतुर मंत्री दीरबल देख रहा था। बादशाह 
भी ताड़ गया कि उसे बीरबल ने देख लिया है, और 
उसे खेद भी हुतय + फिर भी वह, इँसकर रह ग्रया। 


कुछ दिन बार घपनी उद्धरता दिखाने के लिये उसने, 


इम्र फा हौज्ञ भरक्षकर- लोगों, को बैंटवाया। उस 

बीरबज ने ऊपर दिखी -कहावत कही ।; 
बाइशाह ने उप्तका अर्थ समझ लिया, और वह-बड़ा 
क्ज्ित हुआ । इसलिये लड़कियों को कुमारी अवस्था 


में मु-बाप्र की, दिवाड, के बाढ़ साथ-ससुर को, और 


जन्म-भर पवि की आज्ञा-पाल्न करके स्री:जनन्‍्म. को 
सार्थक बनाना चाहिए । अपने इस कतंच्यन्पालन 
झोर व्यवहार से जोक में धन्यवाद पाकर उन्हें परलोक 
का भी सा निष्कंटक करना चाहिए । इस विषय में संस्कृत 
में एक श्लोक है, जिसका. अर्थ यह है कि ख्त्रियों 
को अपना सब जन्म दासता में ही बिताबा चाहिए 

स्वतंत्रता उनके. लिये बिल्कुल उपयोगो .चह्ीं है. । 
स्वतंत्रता ८ उबका दृराचारिणी हो जाना संभव 
है! इंदिरे, संस्कृत का उक्त श्लोक यदि तेरे पढ़ने 
में आया, तो तुझे भी यह, विधान पढ़कर ग़स्सा 
आवेगा भोौर दुशः्ख होगा। किंतु सुस्ते इस श्लोक 
से बिल्कुल बुरा नहीं लगा। में इसका अर्थ इतना 
ही करवी हूँ कि स्लरी को सदा किसी-न-किसी की 
सहायता की ज़रूरत. रहती है। किसी भी स्थिति 
में यदि गहन विचार किया जाय, वो यह ज्ञात होगा 
कि श्ननुष्य ने जहाँ कोई कर्तव्य किया कि वह कतेव्य- 
बद्ध होने के कारण परदंत्र हो जाता है। किंतु ऐसे 
उत्तम कार्य के बंधन को यदि कोई बंदीपन और 
परतंन्नता ठहरावे, तो क्या वह हाास्यास्पद नहीं है 
बिलकुल कर्तन्य-हीन मनुष्य तो संखार में कहीं भी 
दिखाई न देगा । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को परिस्थिति 
के अनुसार व्यवहार करना चाहिए | उसे परिस्थितियों 
में सुधार करना चाहिए, परंतु उसके विषय मेँ 
शिकायत करना व्यथ है । स्ियों को यदि परतवंन्रता 
के विषय में तिरस्कार मालूम हो, तब भी उन्हें यह 
विचार क्षद्वो भाँति करना चाहिए कि उससें क्या 
लाभ तथा क्या-क्या हानियाँ हैं। यद्यपि दूसरों 
ने मनमाना विधान बनाकर उनके प्रति- अनादर 
च्यक्त, करने का प्रयत्न किया है, फ़िर भरी उन्हें विवेक 
के साथ, तथा शांत चित्त से विचार करने की आदत 
डालकर अपने हाथ , से. अविचार-मूलक व्यवद्दार न 
करना चाहिए । इस प्रकार. हमारे अंग में. दूसरों के 
दिखाए हुए दोष भी सहन करने की शक्ति आती 
है, ओर मन एकाअ द्वोकर डस पर दुःखद बातों का 


प्रमाव्‌ जड्डीं ढोता | इसक्िये इंदिरे, मेरी यह,,अड़ी: 
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इच्छा है कि तू स्ियों के जवायदारी के श्रुश्यकारक 
कार्मों को उत्तम रीति से पूरा करने में समथ हो | 
वास्तव में इस अपार ओर अर्नत संसार में भूम॑डत् 
के समान स्वाग-सुंदर, रमणीय तथा अरस्य॑त पवित्र 
ओर सर्वब्यापी संस्था दूसरी नहीं है, और यह संस्था 
विवाह के कारण ही इतनी रमसणीय और पवित्र 
बनकर संसार के सुव्यवस्थित व्यवहार को उत्तेजन 
देती है । विवाद के कारण संसार की संदरता 
हज़ारों गुनी बढ़ जाती है । 

इंदिरे, क्या यह दबंयन-मनोहर इश्य सचझुच 
झाश्चय-पूर्ण नहीं है ? विदाह-सरीखे पविन्न बंधन 
से मनुष्य के चरित्र को कितना उज्जल और पवित्र 
स्वरूप प्राप्त होता है । किंतु उसी विवाह के कारण 
सेकढ़ों क॒टुंबों में अनथ हो जाने के सैकड़ों डदाहर 
दिखाई पड़ते हैं।फिर भी इस पिवाइ-पंस्था को 
बुरा तथा हल्के दर्जे का दहराने का घोर पातक आगे 
रहकर उद्धतपन के साथ कौन करता है ? विवाह के 
पविन्न बंधरनों को धीरे-धीरे श्रपविन्र करने का प्रयत्न 
करने को आदत बहुत-से समाज-सुधारकों में दिखाई 
देती है, ओर उनकी सहायता करनेवाल्ली हममें से 
कुछ सुशिक्षित स्तनियाँ भी चार भूषणास्पद्‌ अज्र 
अपने नाम के आगे लगाकर इस पविन्न विवाह- 
संस्था के संबंध में उक्त सुधारकों के अनीति-युक्त 
कुतका का समाज में प्रचार करती हैं। क्‍या इस 
संबंध में उन पर कुछ उत्तरदायित्व नहीं है ? 

इंदिरे, तू भी ऐपेसी अधकचरी शिक्षा के कारण 
कभी, कैसी भी स्थिति में, किसी का अनुकरण करने 
की बात सन में न लाना, अन्यथा तू अपनो सच्ची 
शिक्षा पर अपने ही दद्वाथों से कालिसा लगाने का 
पाप ' अपने सिर पर' लेगीं। शिक्षण से पविन्न हुए 
हृदय में पाप तथा कविचार आया ही क्यों चाहिए । 
क्या यही विद्या की महिमा है? अस्त का सेवन 
करते हुए मद्यः पीने की चासना क्‍यों होनी चाहिए !. 
अध्यक्ष परमेश्वर जब दर्शन दे रद्दा हो, तो राइस, 
पिशाच को प्रसज्ञ करने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? 


इस प्रकार इसमें कहीं भी कछ भूल अवश्य है 
ओर वह चूक यह है कि अधकचरी शिक्षा से अपना 
समाज गयव से फूल जाता है। कुछ स्त्रियों को तो मालूम 
होता है कि अब हमें सखने के लिये कुछ रहा ही 
नहीं, इम सवशान-संपत्ष हो गईं, और हमें विद्या्सपन्नता 
के कारश अशिक्ित छखिथां को आर तिरश्कार से 


देखने का अधिकार शप्त हो गया है ऐसी आमक 
कृत्पनाओं से इन खि्ां का दिमरा भर जाता है । 
ऐसी चूतन शिक्षा पाई हुई खियों के दिपय से 
पुरानी स्तियों का तिरस्कार तथा अनादर से देखना 
उचित ही है, क्योंकि व्यवहार में दिखाई देनेवाद्वी 
चतुरता पुस्वकीय शिक्षण से कभी प्राप्त नहीं ड्ोती । 
व्यवद्वार-कुशज़ पुरुष था स्त्री को यदि माता की 
उत्तम शिक्षा भी मिल्ले, तों वढ़ इस प्रदार चमकने 
लगती है, जैए सने की अँगूडी में हीरा | तथा इन 
दोनो बातां से युक्त पुरुष या स्री को यदि आधुनिक 
शिक्षण भी प्राप्त 6 जाब, तो उसे देखते ही एक 
प्रकार का आदर-युक्त भाद उत्पन्न डोता है, और 
उसके व्यवहार को उत्तम पद्धति देखकर इच्छा 
होती है कि हम भी उसका अजुकरण करें। इसी 
प्रकार यदि सखी व्यवहार-कुशल्न न होकर केवल विद्या- 
संपन्न हो, तो उसका समावेश पुराने ज्लोग पढ़ी- 
लिखी मूर्खाओं में करते हैं। फिर उन ज्ोगों के 
कार्य से नई ख््ियों को क्यों नाक सिकोइना चाहिए! 
इसलिये व्यवहार में मनुष्य को दूसरों के दोष न 
निकालकर गुणों को ही बड़े आदर से तथा मूल्यवान्‌ 
देन समझकर संग्रह करना चाहिए । दोषों को 
दूर करने का उपाय न सोचकर उन्हें दुमुण समर 
उनसे दूर ही रहना चाहिए । दुगगुणों का भय शक्र 
से भी अधिक रहता हैं, क्योंकि बदिवे अपने 
व्यवहार में घुस गए, तो इतने अनर्थ करते हैं कि 
समस्त कु्टुब का नाश किए वित्त घर से नहीं निकलते । 
इसीखिये प्यारी इंदिरे ! तू अपनी ससुराज्ष में उत्तम 
रीति से' व्यवहार करके घर के बड़े-बूढ़ों से लगाकर 
नौकर-चाकर तक सबकी प्रिय हो, झऔौर “ईदिरिा! 
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नास को साथक कर । फिर तेरी माता की दी हुई 
शिक्षा का डचित उपयोग हुआ देखकर किसे प्रसन्नता 
न होगी | इंदिरा का दूसरा अथे 'खचमी' भी होता 
है, परंतु तू लचमी के समान अपना स्वभाव चंचत् 
न रखकर, सदा प्रफुर्क्ष-चंदन रहकर, गृह के सब 
कार्यो' को कर्तव्य समझकर थेये तथा आनंद से 
करती जाना । ऐसा देखकर तेरे सास-ससुर को भी 
संतोष होगा, और उनका संतोष देखकर तेरे प्रथम-पूज्य 
पतिदेव भी तुझे प्रसन्नता-पूर्वक भ्रेम-इृष्टि से देखेंगे । 
इस संतोष से भी अधिक तू किस सुख को आशा 
करेगी ? सब सुखदायक बातें हस सुख के सामने कुछ 
गहीं हैं । सत्र संसार के अप्तल्य रत्नों की क्रीमत लगाई 
आय, तो श्री पति-त्रेम के झागे उनकी क़ीमत 
झथवा योग्यता बिलकुक कम हैं । इसलिये स्त्रियों के 
अमूल्य रत्न जो पति हैं, उन्हें तू अपने हृदय के गुप्त 
संदुक़ में सावधानी से रख, ओर उनका चिंतन करने 
को सुबद्धि ईश्वर तुझे दे। यही परमेश्वर के पास 
जाने की कुंजी है, यही झपना स्वियों का सच्चा और 
पुणयमय स्वर्ग है, ओर यही मोक्षपद्‌ को पहुँचने का 
मुख्य व राजमान्य सार्ग है। जिस मार्ग को अपनी 
झाय-महिलाओं ने साध्य, सुगम ओर ब्यवस्थित 
कर दिया है, तथा जिसे आज हज़ारों चषो' से अपनी 
पविश्र ओर सतीशिरोमणि ख्तियों ने पुनीत किया 
है, उसी मार्ग से तू भी जाने का निश्चयकर---अपने 
अमृल्य आयुष्य में एक यदद रढ़ ब्रत पालने का 
संकठप कर । ऐसा करना भारतमाता को सच्ची कन्या 
का धर्म हे। इस धम् से संसार में भनेक अज्ञात 
शक्तियाँ, श्ञान तथा दिव्यताएँ अनायास सिद्ध की जा 
सकती हैं । तपस्वी अजि ऋषि की धमंपत्नी अनसूया 
के नाम की ओर आज़ भी सब भारतीय समाज 
आदर से देखता है, तथा उसका नाम उच्चारण करते 
ही सुननेवाल्नों के हृदय में एक प्रकार की पूज्य बुद्धि 
उत्पक्ष होती है । यह सभो जानते हैं कि इसके मूल 
में उसका पातित्रत ही है। झतः ऐसा उत्तम धर्म 
छोड़कर मन-चाहदा धर्म सीखने की तथा आजकल 


की समाज-सुधारक स्लियों में मनमाना व्यवहार 
करने की आदत पातिबस की इच्टि से घातक तथा 
भमंगल़्कारक है, और राष्ट्रीय इष्टि से भी यह 
झादत हिवु-समाज की झादुर्श रसणियों के नाम 
निश्चय ही हल्कापन लानेवाकी है । पीढ़ी-दर-पीढ़ो 
से जो बात पवित्र मानी गई है, उसकी अपविश्वता 
संसार के सामने लाकर तथा अपने व्यवहार से 
उसको बरबादी करके ये ख्थियाँ संसार में केबल 
अपनी हँसी कराने में अग्रसर हो रही हैं | इसके 
विपरीत समाञ्ष-इष्टि से श्शिक्षित, पर अपने सदूयुणयों 
से शोमित भारतीय ललनाएँ पातिबत्रत तथा उसके 
किये प्रयक्ष करने के किये अपना अमृह्य समय 
व्यय करती हैं । क्‍या इस सदगुणी स्लियों की सभा- 
भरके किसी समाज-सुधारक द्वारा अभिनंदन किए 
जाने का एक भी उदाहरण सुनाई दिया है ? ऐसी 
रमणी-रक्ष यद्यपि संसार की इषिट में तुच्छु हों, फिर 
भी उस दषातु परमेश्वर के घर उन खस्लियों का अवश्य 
सम्मान होता रहेगा, तथा इस इढ़ भरोसे पर ही ने 
अपने पति-धर्म का पात्नन करती हैं । कम-से-कम 
इसलिये ही अपने समाज को उनका शाब्दिक गोरव 
करना चाहिए । उसके अंग में फ़ेशन चाहे भ हो, 
साक-सुथरापन म हो, परंतु क्‍या हृदय में सापश्विक 
विचारों से भरे हुए मन की कुछ क़ोमत नहीं हे ? गहीं 
है, यह खेद के साथ कहना पड़ता है। क्योंकि यदि 
परिस्थिति के चित्रों का भल्नी भाँति निरीक्षण किया 
जाय, तो विचारवान्‌ मनुष्य की दृष्टि में सर्वत्र निराशा 
का ही घोर साम्राज्य फेज्ञा हुआ दिखाई देगा । 

इंदिरे, तुझे इतना सबिध्तर ओर ज्रा अधिक 
व्यापक पत्र लिखने का कारण बद्द है कि सेरी यह 
बढ़ी इच्छा हे कि ऊपर बताए हुए दोष तेरे द्वाथ से 
न हों। तुझे दिए दुए शिक्षण का उपयोग करते हुए 
उनका दुद्पयोग करने को बुद्धि तुझे न हो, इसीखिये 
मेंने इतनी र्पष्टता के साथ ऊपर की बातों का 
उर्लेख किया है। तुझे दिखाए हुए मार्ग पर ध्यान 
से चज्ना तेरा कतंब्य हे। इस मार्ग की विधन-वाधा 
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हू ढकर क्‍ नमिकाकना तेरी बुद्धि पर छोड़ देना ही उचित 


है, क्योंकि जब तू मेरे पास थी, तब सु तेरों 
प्रयेक बात पर बड्चो बारीक नियाह रखनी पइती 
थी, जो प्रत्येक मा का कठेव्य है | यदि मा इस 
कर्तव्य में चुछ जाय, और उस चूक के कारण कन्या 
के हाथ से कोई अपराध हो जाथ, तो सब 
कछोग यही कहेंगे कि वह अपराध लड़की का 
नहीं है, बल्कि उसकी माता की दी हुई शिक्षा में 
व्यवस्था न होने के कारण छुआ है । जिन कुबों में 
ठीक व्यवस्था नहों है, वहाँ के बाक॒कों और 
बालिकाओं के स्वेच्छाचारी हो जाने के उदादरण बहुत 
जगह देखने को मिलेंगे | ऐसी बुरी गिनती में तू 
कभी अपना समावेश न कर, यह सेरी एक अंतःकरण- 
पूर्वक सूचना--अथवा शआज्ञा- है । उसे पूरा करना 
स्वथा तेरे हाथ में है । ईश्वर पर भरोसा रखके 
सदाचरण से व्यवह[१ कर, इससे तेरा जीवन पवित्र और 
सुखमय होगा । केसी भो ज्ञरूरत हो, कैसा ही चऋास 
हो, दुःख हो, परंतु ऐसे प्रसंग में भी तू ऐसे नास्तिक 
डदगार--कि दयालु ईश्वर इस संसार में त्रिवाकुल 
नहीं है---कभी मत निकाह्न । ऐसे उद्गारों से तेरे सन 
में शांति प्राप्त न होकर दुःख का वेग ही बढ़ता रहेगा । 
भगवान्‌ के प्रति भक्ति-पूर्वके भाववा न रखने के 
कारण बहुत-से मनुष्य दृद्धावस्था में पश्चात्ताप-युक्त 
झौर शांति-रद्ित जीवन बिताते हुए दिखाई देते हैं. । 
इसकिये तुस्के ऊपर की बातों पर अधिक कुछ लिखने 
की बिलकुल ज़रूरत नहीं हे । परंतु अतशय प्रेम 
के कारण माता का हृदय बच्चों के विषय में बढ़ा 
फोमजञ्न होता है, इसलिये बच्चों में यद्यवि अच्छी ही 
झादुत हो, फिर भी प्रेम के कारण माता के हृदय 
में यह शंका होती है कि क्या यह झादत अच्छी है । 
यद्यपि इस शंका की भमिरथंकवा आशाँखों के आगे 
प्रमाणित हो जाती है, फिर भी उसके विषय में माता 
को डर लगा रहता है। प्रत्येक विचारवान्‌ माता को 
यह ध्यान रहता है कि उसकी लड़कियाँ उद्धतपन 
के कारण सुशीक्षता को मर्यादा का उल्बचघन न कर 


जाय, इसलिये सुम्े भी यदि इस बात की क्‍ फ़िकर क्‍ ट्टो 


तो इसमें तुझे आश्चय करने की कोई बात नहीं है । 
इस पन्मन का अधिक दिस्तार देखकर संभव हे, तू 
एकदम उकता जाथ | मनुप्य-स्वभाव ही ऐसा है 
कि उसकी दृष्टि अच्छी बातों की झओर बहुत कम 
जाती है, और बुरी बातों की ओर उसका कऋुकाव 
स्वभावतः अधिक होता है | इसका प्रमाण इमें पापा 
पर देखने को मिल्लेगा । कितु मनुष्य को किसी बात का 
निरीच्ण ध्यान पूतरेंक करने की आदत डाक्षना 
दाहिए, फिर अपने अंग में दोप कौन-से हैं, यह 
जान लेने में भी देर नहीं लगेगी । जिन मनुष्यों में 
इतनी जागृति है, उनके द्वाथों से चुक हो जाने 
की संभावना बहुत कम होती है | तुझसे कोई ऐसी 
चूक न हो, इस बात का सदा ध्यान रख | संसार 
में यदि पाप से भी अधिक बुरी कोई बात है, तो 
वह है मनुष्य का जान-बुककर सदसह्टविवेक-ब॒द्धि को 
दूर इृटाकर भूत या ग़लत बात करना । अनेक बार 
लबार मनुष्य कोई चूक करके बड़े आम्रह्द से कहते 


हैं कि हम प्रायश्चित्त करके शुद्ध होंने के किये 


तेयार हैं। ऐसे लोगों का क्या भरोसा £ उन्हें तो 
यही कहकर चुप किया झाय कि चूक करना दी 
क्यों चाहिए, तब उन्हें अपने द्वाथ से चूक करने 
में भय लगेगा | कभी-कभी समझते हुए भी मनुष्य 
विकार के अधीन होकर चुक करने में प्रदत्त होता 
है । ऐसा अपराध कभी हम्य नहीं है। हमेशा 
चूक करनेदालों को प्रायश्चित करना अपने मन 
तथा शाख को घोखा देना है । यह योजना तो 
प्राचीन समय के विचारवान्‌ धर्माधिकारियों ने 
इसीसलिये बनाकर रखी है, जिले मलुष्य के पंतः- 
करण को समाधान हो | इतना सच है कि थह्ट 
पापी लोगों को सी संतोष आ्राप्त कराने का एक 
साधन है । कितु यदि बालकपन में माता किसी के 
मन में पाप ही न करने का निश्चय भर दे, तो फ़िर 
शास्त्राथ का काम वो नहीं रहता । यदि छोटेपन 
में ध्म, अधम, शीक्ष वग्ेरा के संबंध में दुद्धंध्य न 
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किया बॉय, तो मनुष्य के मनोविकारों का नाश हो 
जाय, झोर अधःपतन से रचण करने के किये वह 
डसे शील सिखानेवाले बढ़े-बुढ्े लोगों का अव्यंत 
झामारी रहे | यदि छोटेपन में ग़ाहृत शिक्षण मिलने, 
तो वद मलुष्य अपना समस्त जीवन ही व्यर्थ हो 
लाने के पाप को फिर किसके सिर सढ़े। बालकपन में 
शीजवानू बनाया जाकर भी यदि कोई पुरुष या स्त्री 
बुरे सांग पर चले, तो उसका दोष उसका ख़ुद का 
अथवा उसके आासुरी मनोविकारों के प्रभाव का 
सममभना चाहिए । 

इंदिरे ! संसार में अनेक व्यक्ति, उनके विविध 
प्रकार के काम तथा उनका अ्रच्छा या घुरापन ये 
सब बातें धीरे-धीरे तुझे देखने को मिलेगी । तेरा 
मन ये बातें देखकर कित हो जायगा। इसडिये 
तुझे केवल याद दिलाने के ब्िये में यह लिखती 
हैँ कितू भूज़कर भी उनके कपट-नाटक के पास 
संत जाना तथा बहुत सेभलकर रहना । तुझूपे 
तेरी प्रेमक्च माता का यही कहना हैं। अब त्तरे 
ससुराल चढ्े जाने के बाद यहाँ जो-मो बातें हुईं, 
उन्‍हें लिखती हूँ। 

तेरा प्यारा बसंत तेरी बड़ी याद्‌ करता है। 
डसे समय बढ़ा भारी लगता है, और उकताकर 
सुरूसे पूछता है--'मा, जीजी वापस कब आवेंगी ?”” 
उसके इन शब्दों में भगिनी-ग्रेम भरा हुआ होता 
है। उस समय उसके मुख पर तेरे प्रेम के सिवा 
एक क्षण के लिये भी ओर कोई विकार दिखाई 
महीं देता । जब में उसे यह उत्तर दे देती हूँ कि 
“बरचे, जीजी जर्दी ही था जायेगी”, तो उसने 
समय के किये उसे कुछ समाधान हो जाता है, 
झोर फिर वह भारी पाँवों से खेलने को चला 
जाता है। उसके सन की स्थिति समभने में मुझे 
देर नहीं क्गती । तेरी गुइयाँ, पिड्ठाड़ीवाली गंगू, 
तो शास को खेल्न का वक्त होते ही कहती है--- 
“बाई ! इंदिरा के बिना क॒छु नहीं सुद्दाता ।” और 
यह फट्टकर खिन्न होकर बेढ जाती है। तेरा प्यारा 


कत्ता मोती तेरा नाम लेते ही इक्का-बक्का-सा होकर 
चारो तरफ़ देखने लगता है, और जब तू दिखाई नहीं 
देती, तो उसकी आँखें आँसुओों से भर झाती हैं। उसके 
एकनिष्ठ ग्रेमस की कव्पना करने में अधिक देर नहीं 
लगती | तेरे बालपन की यहाँ की ग्रेम-युक्त बातों की 
याद दिल्लाकर में तेरा मोह नहीं बढ़ाना चाहइती। 
अब में पत्र समाप्त करने का विदार कर रही हूँ । 
क्योंकि तेरे प्रति प्रेम के कारण सु तेरे बाल्पन से 
झब तक की एक-एक बात याद आ रही है, जिससे 
पत्र समाप्त करने में मुझे कष्ट दोत! है, कितु संसार 
की रीति पर इष्टि डालने से मन को कुछ समाधान 
हो जाता हे | 

हाँ, एक बात लिखने से भौर रह गईं । वह यह 
कितू सघुरात् में नई ही गई है, इसब्िये तुमे 
वहाँ बहुत-से ख्री-पुर्ष दिखाई देंगे, उन सबको तू 
सास द्वारा नमस्फार करने को आज्ञा मिलने से 
पदले ही नमस्कार कर केने की याद रखना! 
कहने से पहले ही यदि कोई उचित बात कर की 
जाय, तो झच्छा रहता है। आजकल की स्थिति में 
लड़कियों को उच्च शिक्षण तो मिलता हे, परंतु 
व्यवहार की यह एक साधारण-सी रीति भी उन्हें 
मालूम नहीं होती, अतः वे दूसरों का अनादर-सा 
करती हैं। तुझे यही समझ लेना चाहिए कि यह 
रीति देखने में तो साधारण है, परंतु व्यवहार में 
बड़े मदत््व की है । एता नहीं कि इसी बात पर नव- 
विधाहित लड़कियों से पग-पग पर भूल क्‍यों होती 
है। इसमें थोड़ा-बहुत दोष बालपन की शिक्षा का 
झवश्य है । आजकल की ल्ड़कियों से सास को 
बढ़ी निशशा से यह कहने का प्रसंग आता है कि 
“इनको नमस्कार कर ।” तात्पय॑ यह कि ऊपर कहे अजु- 
सार नमस्कार करने में तनिक भी चूक मत कर, अन्यथा 
तू भी साधारण व्यवद्दर से अपरिचित कहल्वावेगी । 

तेरा अत्यंत प्यारा वकुल-बृत्त दुख से धरणी मात 
पर फूलों की टप-टप वर्षा करता है। उसकी यह 
कुसुमरूपी अश्रु-वर्षा तेरे किये तो नहीं है, ऐसा 
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मुझे भास होता है। उसके दुःख से निर्जीव हुए 
पत्तों को उद्धतन पवन धक्का देकर नीचे गिराती है। 
उसका निवारण करने की भी शक्ति उस वृद्ध में 


नहीं रही है । उसके फूलों को बीनकर गज़रा बनाने- 
वाली तेरी मृति इस समय कहाँ हे? तू हससे 
कितनी भी दूर हो, परंतु तेरी स्थति मैंने अपने हृदय 
में सँसालकर रख जी हे । उससे मेरा जितना समा- 
धान होता है, उतना संसार की किसी भी मोहक 
वस्तु से नहीं होता  न-मालूम ईश्वर ने सातृप्रेम 
को इतना व्यापक क्‍यों बनाया है। परंतु कुछ भी 
हो, गेम ईश्वर-रूप है, इसलिये प्रेम ऐसा क्‍यों है, 
बैसा क्‍यों हे, आदि निरर्थक्क तर्क करने में कुछ लाभ 
नहीं हे । प्रेम जिसके पीछे एक बार क्वग जाता है, वह 
एक प्रकार से पागल ही हो जाता है । भस्त, इतना 
सच है कि जिस प्रकार कोई खोई हुई चस्त को 
खोजता है, उसी प्रकार, तेरे चले जाने के बाद, तू 
सुझे कह्पना-रूप में दिखाई देती है । 

तेरे खेल, तुझे श्रिय पढ़ने की पुस्तक, तेरी बुनी हुईं 
चीज़ें आदि जबत्र मुझे दिलाई पड़ती हैं, तो मुक्े 





| शीत निकलेगा ! 


इंदिरा के लिये पत्र 


अलका 
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वे निःसत्व, निविकार और उदास दिखाई देती हैं। 
कितु मुझे अब तेरे विषय के प्रेममय विचारों को 
ज़रा आत्मसंयम करके रोकना चाहिए | वह सर्वव्यापी 
दया-धन इस कार्य में मेरी पूर्ण सहायता करेगा, यह 
हृद भावना हृदय में रखकर तुझे व्यवद्दार करने 
की शक्ति दे, यह हृदय से प्रार्थना करके में यह 
लंबा पत्र समाप्त करती हूँ। क्योंकि तेरे बाह्षपन 
की स्घतियों के कारण भेरे अंतःकरण की सुध-बुध 
बिल्कन्न बिसर गई है, प्रेमन्सागर में विकारों की 
बहरों ने श॒ुञ्र फेन-दी-फंन पेदा कर दिए हैं। क्‍या 
उस ज्ञीराब्धि को हटाकर दूर करने की सामथ्य 
किसी मानवी शक्ति के हाथ में है। बड़े-बड़े तपस्वियों 
में भी इस मोह को दूर करने की शक्ति नहीं है । 
यह मोह जिस व्यक्ति ने तोड़ डाला, उसका जन्म 
वास्तव में धन्य है । उसके दिव्य दुर्शनों के प्रभाव 
से देखनेदाले के नेश्न धन्य हो बाते हैं, इसमें 
बिल्कल शंका नहीं है । अस्तु | इंदिरे ! लाइबी 
इंदिरे ! में अब यहीं बड़े कष्ट के साथ तुझसे बिदा 
ल्ती हूँ। विशेष आशीवांद । 





लप रहा है !! 


(सामराजेक उपन्यास) 


[ लेखक, पं० सूयकांत त्रिपाठी “निराला! ] 
|... “निराज्ञा'जी अप्सश! क्िखकर पहले ही बड़े-बड़े आहोचकों की दृष्टि में उच्च आसन प्राप्त कर चुके हैं। 
| उपन्यास-साहित्य में 'अप्सरा? की सुक्त कंठ से प्रशंसा हुई है । किसी-किसी ने डसे हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों 
| की कृतियों से भी बढ़कर कहा है / वह अनेक अंशों में हिंदी में अपना सानी नहीं रखती, यह बिलकुल सच 
| है । अब उन्हीं की लेखनो से निकली 'अलका! का चरित्न-चित्रण पढ़िए। अभी से ख़रीदारों में नाम 
| ल्िखानेवाले सजनों को पौने मूल्य में मिलेगी। उपन्यास-साद्दित्य में अद्सुत सृष्टि है। मूल्य सजिहद्‌ 


| छगभग २/, सादी १॥) 








|__हिलने का पता--गंगाअथागाए, २६ लड़ रो का पता--गंगा-अ्रथागार, ३६ लाटूश रोड, लखनऊ 
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| फ़िरदौपी के 'शाहनामा! में फ़ारस की बीर रमतियों की चटपटी कथाएँ ऐतिहासिक ढंग पर 
लिखी हुई पढ़ने को मिल्वदी हैं । 'फ़रनाकनामक कथा को लेखक ने कहानी के रूप में पाठकों के 
मनोरंजन के लिये लिखा ह--प/ठक पढ़ेंगे। सज्ञा आएगा ।--सं० | 


रनाक के सौंदर्य की बढ़ो चर्चा थी। 
2 थी भी वह बज्चा की ख़बसूरत। 
तूरान-नरेश की सबसे लाइली 
संतान थी । फूल-छी फ्रनाक पिता 
को ज्ञी-भान से प्यारो थी | उप्तके 
रूप-लावश्य पर लोग हज़ार 
है ज्ञान से न्योछावर थे ॥ उसके 
हुस्न में ग़ज़ब की मादकता थी। उसके सादिय-सुरा 
को एक घूँट ही क्ोगों को पागल बना देती थी। 
डस मदिरा का प्रभाव एक युग तक बहीं बाता था। 
संसार के राजा-महाराजा, मनचले नवयुवक्र सभी 
इसी चिता में थे कि किसी प्रकार संदरी फ़रनाऋ 
उनझा प्रेम स्तेकार कर ले। राजकन्या इन दीवानों 
बी भोर फूटी आँख भी न देखती थी । 
9 ९ ३ 
रस दिन की भात है । त्रान की शनधानी दोप- 
माखाओं से जगमगा रही थी। नगर की सबके 
गुलाबन्जल से सींच दी गई थीं, उन पः फूलों की 
पंसदियों के अंबार-से लग गए थे। सुबते हैं, कुछ 
ही घद्दी पूवं उन सड़कों से होकर चव-वधू--फूलों की 
रानी फ़रनाक की सवारी गुज़री थी, ओर तभी तूरान 
के सुप्रसिद्ध उपवनों की सुमनोदवर क्यारियों के मधुर 
पुपपों ने अपनी सखो फ़रनाक का घूम से स्वागत 
किया था। उस घड़ी शादियाने बच्च रहे थे। ख़॒शियाँ 
मनाई जा रही थीं। जिधर देखिए, उधर ही कुमारी 
करमाक के निकाह की चर्चा थी। लोगों की कुछ 
विचित्र अवस्था थी। जोग दतों-तले डेँगड़ी दवाते 





थे। आश्चर्य करते थे । जिस राजकुमारी की मधुर 
सुसक्यान पर सहस्नों अपना जीवन बलिदान करने 
को तेयार थे--जिसके लिये अनेकों अपना स स्व 
लुटाने को भ्रस्तुत थे, उसका विवाह एक राहचलते 
साधारण श्रेणी के सैनिक के साथ ! सभी एक दूपरे 
की ओर देखते थे, और उस बटेद्दी सेनिक के भाग्य 
की दाद देते थे । 
् 8 2 

फूलों के पञने में पक्की हुईं वढ़ अलबेली रूंदरी 
इईरगान-नरेश जम्शेद के वंशज अबतीन-नामक एक 
अल्टृढ़ नवयुत््क के गले का हार बन गई-- 
कुमारी का विवाह अबतीन के साथ बड़ी धूमधाम से 
हो गया । 

झअबतीन एक सजोल-गठीजा जवान था। उसके 
झंग-अंग से सॉंद्य और शक्ति की रश्मियाँ-सी फूट 
रही थीं--उन रश्मियों ने फ़रमाक पर अजब जादू 
कर दिया। सदरी फ़रनाक के प्रेप्त का मृज्य कोई न 
लगा सका, उसे कोई न रिक्ा सका। वह उस 
भाग्यवान्‌ यात्री के सोंद्य के द्ा्थों विना दाम ही 
बिफ गई । संसार हाथ मज्ञता रह गया । 

५9 5 2 

विदाइ हुए कई मास बीत चुके थे। नव-विवाहित 
कुनारी और कुमार की छेड़-छाडढ ओर चुलबुलाइट की 
रसमय धी़ियाँ ठल् चक्की थीं। अबतोन और फ़रनाक 
बडा सुखम्य गाइंस्थ्य जोबन व्यतीत कर रहे थे । 
पहले अबतीन फ्रनाक को देखा करता था और फ़र- 


नाक अबतोन को--दोनो द़ाल्बो समय में पुक दूखरे 


फाह्युन, ३१० लु७ सँ० ] 
के खाद्य को सराह्दा करते थ्े--झब फ़रमाक एक 
पुत्र-रत्ष को माता हो गईं थी, उसके विवादित जीवन 
का दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका था। वह अपने 
नवप्रसूत संदर, सलोने पत्र को गोदीमे लिए खिलाया 
करतो थी--कभी उसे चमती थी, कभी उसे हृदय से 
लगाती थी, और कभी उसके भोज्े-भाज्षे चाँद-से 
सुखड़े को देखकर गदगद उठती थी, और बड़े स्नेह 
से उसके गुलाब-से कोमल तथा सुंदर कपोत्नों को 
अपनी पतल्ली-पतली रेशमन्सी मुलायम डेँगकियों से 
हिल्ला देती थी। इसी प्रकार श्र,मोद-प्रमोद में फ़रनाक 
का जीवन बड़े सुख से कट रहा था । 
2 9 ्छ 

कहीं चेन की चंशी बजती रहती है, तो कहीं 
चिता और विपाद का तांडव-नृत्य होता रहता है। 

अर्थ रात्रि की बेला थी। निस्तब्धता छाई 
थी | संसार सुख की नींद सो रहा था। फ़ारस का 
विजेता बेबोलन-प्रदेश का ज़ूँख़ार शासक भी निद्रा 
की स्निग्ध तरंगों पर दिल्वोरें ले रहा था। स्पष्ता- 
वस्था सें विविध चित्रपटों पर बह अपना भविष्य 
प्रतिबिबित होते देखकर प्रसन्न हो रहा था ! कभी वह 
झपने को फ़ारस के नव-विजेता के रूप में देखता था. 
तो कभी संसार की सारी शक्ति-संपदा के स्वामी- 
रूप में । एकाएक चित्रपट बदल गया । उसका 
कलेजा धड़क उठा, पसीने से तर-ब-तर हो गया। 
केसा भर्यकर इर्य था ! कैसा हृदयद्वावक स्वप्न था ! 
गगन-मंडल में रण॒-वाद्य की विकट ध्वनि ! बेबोलन 
पर अकस्मात्‌ धावा! वेरियों से सुडमेड़ ! सम्राट 
जझाक की हार और उनका बंदी होना तथा राज्य पर 
एक तेजस्त्री वीर युवा का आधिपत्य हो जाना! 
सम्राद्‌ ज्ञाक के मुख से एक चौख-सी निकल गईं। 
राजप्रासाद की बाँदियाँ दौड़ पड़ीं । सम्राद को 
हरते-ढदरते उन बाँदियों ने जगाया। सम्राट जगा--- 
झोौर एकाएक डउठऊर खड़ा हो गया। बढ़ पागल्नों की 
तरह बॉदियों की ओर देख रद्दा था, कभी अपने 
मस्तक को इयेद्यी से ठोंकता था, कभो अपने धुँच- 





ऋ््याचारोी का अंत 
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राद्षे केशों ह कक | देशलियों, से खींचता था । उसने 
बाँदियों को शयन-कच् से निकत्ष जाने की आज्ञा दी, 


और स्वयं वहीं दीवाने की भाँति दइलने रूगा । 


उसने पुकाएक अपने विशेष दूतों को राजदरबार 
के ज्योतिषियों और भ्विष्यदर्शी पंडितों को सोते 
से ज्गाकर शयनागार में ही क्षा! उपस्थित करने की 
आशा दी । राजवानी की सूचनसान सड़कों पर सम्राट 
जाक के अश्वारोही दूतों के घ.ड़े सरपठ दौड़ने लगे । 
बात-कफी-बात सें दरबार के सभी सरविष्यदृशी पंडित 
आँख मलते हुए सम्राद जाक के शयनागार में आा 
डपस्थित हुए। सम्रार ने उनसे अपने देखे हुए बीभध्स 
स्वप्न की सारी कथा कह सुनाई । 
भ्छ 2 22] 
ज्योतिषियों ने सुना, और सुनकर दल उठे । उनके 
पैरों के तब्षे से ज़मीन निकल गई । ज़ञाक का अंघकार- 
सय भविष्य उन भ्विष्यदरशियों के नेऋ के सामने 
नृत्य कर उठा। ज्ञाक के भरकर क्रोध झोर विकट 
क्रता से सभी परिचित थे। सब कुछ जानते हुए 
सी वे अनजान वन गए। सब कुछ समझते हुए चे 
नासमझ बन गए । सो का कले ना हृतना बढ़ा ने था 
कि ज़ाक के सर पर खेन्नती हुईं मौत से डसे परिचित 
करा दे । स्वप्न के आधार पर राजा के भविष्पर पर 
विचार करने के लिये समय साँगकर थे सब बिदा हुए । 
8 5224 ६22 
२४ घंटे पूरे हो गए--अवधि समाप्त हो गई । 
परंतु किसी भी ज्योतिषी को साहस भ हुआ कि वह 
राजा को उसका वास्वत्रिक भविष्य दइताए। आअशति 
पूरी हो गई, और ज्योतिषियों ने मुँह तक न दिखाया। 
ज्ञाक के क्रोध को सीमा न रही | उसने तुरंत उन 
पंडितों झो पकड़ बुलवाया; और तड़पऋर बोला 
“मेरा भविष्य क्‍या है, तुरंत बताओ, नह्टों तो तुम्हारी 
खैरियत नहीं है--तुम होगे ओर यह तलवार !” 
जान खटाई में पड़ी देख भविष्यद्शियों के नायक ने 
साइस किया, और आगे बढ़ #र कद्ठा -' सम्राट, अभ्षय 
दान दीजिए । स्वप्त प्रद्धपकारों दै--हरीदून-नाम क एक 
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बालक का शीघ्र ही जन्म होनेवात्ञा है, वही आपके 
स्वनाश का कारण होगा ।” 
ज्ञाक ठक-से रह गया। उसके हृदय पर गाज-सी गिर 
पड़ी। बह कुछ ठिठका, सदमा और फिर पुकाएक अपने 
बाहुबल तथा सत्ता के मद में चूर होकर उफन पड़ा । 
दीत्राल़ से लटकती हुईं शम्शीर, शाह ने ऋपटकर 
हाथ में ले ली । शमशीर की नोक की डोकर से उन 
ज्योतिषियों को शयन-कक्ष के बाहर कर दिया । राज्य- 
सेना के अध्यक्ष को बुल्याकर झाश्ञा दी--“सेना- 
पति ! जाओ, सैनिकों द्वारा राज्य का कोमा-कोना 
छान डालो--नवप्रसूत वालक फ़रीदून का पता 
सगाओ--बालक फ़रीदून को सपरिवार कत्ल कर दो, 
झोर इस शुभ-संवाद की सूचना लेकर तुरंत झाझो ।” 
नतमस्तक हो सेनापति ने सम्राद की आज्ञा शिरोधाये 
की । छण-भर में बेबःजन-प्रदेश राज्यसेनिकों के घोड़ों 
की ढापों को तुसु ज-ध्यनि से गूँतने लगा । चारो ओर 
एक अजीब खलबज़ों-पो मच गई । 
रे 2: ९9 
नवप्रसूव पातझ फ़रोदूब को सपरिवार क़रज् कर 
दिए जाने की श्राज्ञा को ख़बर आय की तरह फ्रेड् 
गई ; फ़शेदून के विता के कानों में सी इस क्र आज्ञा 
को भनक पड्ठ गईं। उम्नका प्यारा दुघसुँदा बाद 
साता की गोद से रदा के लिये लूट द्विया जायगा, 
उसको हृदय्ेश्वरी तबबार के घाठ उतार दी जायगी--- 
स्वय॑ भी प्राणों से द्वाथ घोना पढ़ेगा--इन भयंकर 
विय्ारों की <ंखल्ा ने दुखी पिता को झस्त-ध्यस्त कर 
दिया--डसका मस्तिष्क डूबनेन्ठतराने लगा। अपना 
भत्ा-बुरा समझने की भी उससें शक्ति न रही । झपमे 
प्राणों को वह अपने घड़कते हुए हृदय में छिपाकर छो 
भागा | न सी की सुध लो, भौर न बच्चे की चिंता 
को । साम्राज्य की चारो विशाओं में ज़ाक के सैनिक 
सर्वेव्यापी भगवान्‌ की तरद फैले हुए थे । मौत अब- 
तोन को खोंचे हुए काल के ऊुँइ में लिए जा रही 
थी। सइस्तरों सेनिकों की तीखी नियाहों से बचकर 
निकज्ञ जाना शैतान का काम था। झबतोन 


सुधा 
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गिरफ्तार ड्डो गया। सेनिकों के सख्त पहरे के बीच 
बंदी अवतीन बाजिम बाक के सामने न्याय के लिये 
उपस्थित किया गया । ज़ाक ने झबतीन को देखा, और 
यह सुनते ही कि उसके साम्राज्य के भावी स्वनाश 
करनेवाले का पिता तथा सशष्टिकर्ता यही अबतीन 
है--ब्ाल हो गया, उसके नेत्रों से आग बरसने लगी। 
“राजद्रोही को जब्म देनेवाला न्याय की इष्टि में 
उतना ही बड़ा अपराधी है, जितना कि स्वयं राज- 
दोही |” यह कहते हुए जाक ने अबतीन को प्राण-दंड 
की आज्ञा सुना दी। झबतीन फ़रियाद करता रह 
गया, उसको एक न सुनी गई । चज्षण-भर में निदयी 
शमशीर उसके गजल्ले से उतर गईं। 

ख़्न के फ़ब्वारे छूट रहे थे, घरती लोहू से लथपथ 
थी । अबतीन की दुर्द-भरी आईं अब भी आकाश में 
गूज रही थीं । 

५8 ८ 8 

अबतीन संसार से दिदा हो चुका था । बेचारी 
फुरनाक अपने हृदय के टुकड़े को अपने आँचक में छिपाए 
भागों चक्की जा रही थी। उनके जोवन की एकमात्र 
झाशा, उसके उमड़े घर का विमटिसाता हुआ दीपक, 
उसका सर्वेस्व, वही ननन्‍्हा-सा बालक था, जिसे वह बड़े 
प्यार से हृदय से चपकाए हुए आधी की तरह उड़ाए 
लिए जा रही थी। किधर, यह उसे स्वयं पता न 
था । जाक के सिपाही बड़ी चुस्ती से फ़रनाक और 
उसके लाल को हूँढ़ने में व्यस्त थे। 

एकाएक गग़न-मंडल धुधला हो चला, इवा 
के दो-एक विक& कोंके आए --फिर तूफान चत्त 
पढ़ा । चारो ओर रेत उड़ने क्ग्शे--इस बुरी तरह 
से, कि साँस लेना कठिन हो गया --सुँद और आँखें 
रेत से भर गए, कसकसाने छगे | जाक के सैनिकों 
की आँखों पर रेत की चादर पड़ गई । उनझे 
घोड़ों ने इस भर्यकर रेतीले तुफान में श्रागे बढने से 
इनकार कर दिया । ग़ज़ब का तूफान था। फिर भी 
देवी फुरनाक के क़दम उसी शति से आगे बढ़ते चत्ने 
जा रहे थे.। फ़रनाक तूक़ान की गोद में तितत्बी की 
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तरह उड़ती फिरी, डसने अपने को तुफ्रान के द्वाथों में 
छोड़ दिया । वह रेत से क्थपथ हो गई--वह 
अघमरी हो गई, परंतु उसने अपने हृदय के टुकड़े 
की बड़ी सावधानी से रक्षा की--डसे वृफान की 
झाँच भी न करने दी । 

माकावत के विकट थपेड़ों ने देवी फुरनाक को कोसों 
दूर, एक हरे-भरे स्थान पर पहुँचा दिया । तुफान 
शांत हो चत्मा था, हवा का प्रकोप बंद हो गया 
था, आकाश अब भी धघुँधघला था। फुरनाक का बालक 
भूख से रो रहा था। उसका गत्ञा प्यास से सूख 
रहा था। फ्रनाक सबत्न नेन्नों--प्यासे चावक को 
तरह चारो ओर देख रही थी । 

उस लदलदाते हुए मैदान में एक सुंदर गाय चर 
रही थो। उस्त गाय का बूढ़ा स्वामी निकट ही बैठा 
हुआ कुड गुनगना रहा था। बालक फ्रीदून के 
करुण ऋ्रंदन की ध्वनि उस बूढ़े के कानों में पढ़ी--- 
बह चोंक उठा। उसने अपनी क्वाठी उठाकर अपने 
कंधे पर रख ली, भौर उली झभोर चल दिया । 

विपत्ति की मारी देवी फ़रनाक उस बृद्ध के पेरों 
से चिपट गई। बूढ़े ने उसे सांत्वना दी, समम्ताया- 
घुझाया । देवी फ्रनाक ने अपनी करुण कद्दानी उस 
वृद्ध से कह डाली | बृद्ध का हिया पस्ीज डठा, 
बोला--'रो मत देवी | समय दुष्ट ज्ञाक से बदला 
लेगा ।” शेते हुए सुंदर खिलौने को बूढ़े ने उठाकर गद्ने 
से लगा लिया । वह प्यासा था--भूखा भी था । बूढ़े 
ने उस गाय की ओर सूँह करके बीरमाया ! दीरसाया ! 
की पुकार लगाई । उस सुंदर गाय ने अपने स्वामी की 
पुकार कान खड़े करके सुना, और अपनी दुम उठाकर 
बड़े स्‍्नेह-भाव से उछुलवी-कुदती अपने वयोबृद्ध स्नेही 
के पास आकर खड़ी हो गई । उस दृंद्ध ने गाय के थन 
से चल्लू-सर दूध दुहकर फ्रीदून्न को पिज्नाया | फ़री- 
दून ने आँखें खोल्च दीं। उसके फीके, सुरम्काए हुए 
चेहरे पर एक कांति-सी आ गई । वृद्ध शरणागत 
अतिथियों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया । 

४, शछ श्र 
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एक टूटी-फूटी झोपड़ी में, नसंदे के एक टुकड़े पर, 
फुनाक ल्ेटी हुई थो। निकट दी बालक फ्रीदून॑ 
मिट्टी के बरतनों से खेल रहा था। चद बुद्ध खाने- 
पीने के प्रबंध में व्यस्त था | वह स्वयं ही बड़े श्रेम्त से 
चूरदे में लकड़ियाँ सजा रहा था--कदाचित्‌ कुछ 
पकवान बनाने जा रहा था । 

हँलते-खेलते कई सप्ताह बीत गए। देवी फ्रनाक 
उस वृद्ध के कटुब से इतनी घुल-मिल गई कि अपने- 
पराए में कोई अंतर नहीं रह गया । फ्रीदून सभी 
का लाइला हो रहा था। वह चॉँद-सा सुंदर, 
विद्युत-सा उपल्न चाक़्क सभी का स्नेह-पान्न बन रहा 
था । बीरमाया भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हाती थी । 
अपनी हुम खड़ी करके सदर, मनाहर शसय-श्यामज्ञा 
भूमि पर थिरकने लगती थी। 

धीरे-धीरे नवागत अतिथियों की चर्चा अद्योसन्पड़ोलस 
के गाँवों में फेलने कगी । देवी फ़रनाऋ भी खटकी, 
झोर वृद्ध का भी खिता हुई कि कहीं ऐशाग हो कि 
ज्ञाक के जासूसों को उनके शिकार को कायोकान 
ख़बर लग जय | वृद्ध ने अतिथियों की रा का 
तुरंत दी प्रबंध कर दिया। उसने देवी फ्रनाक को 
झललबुज-पर्वंव पर रहनेवाक्षे सुअसिद्ध तपस्वी का 
पता बताकर उसी के शरणागत होने की सलाह 
दी । चछते समय वृद्ध ने देवी का एक सु दर ततल्नवार 
भेट की, और कट्टा--'अपनो रा के लिये तथा 
समय-कुसमय पर प्रयोग के किये मेरा यह प्रसाद 
स्वीकार करो ।” देवी फुरनाक ने धन्यवाद देते हुए 
वह दुधारा अपनी कमर से लटका लिया । 

चलते समय बुद्ध अपने नेन्न कपड़े से पॉँछ 
रहा था, देवी फ्रनाक सिसकियाँ भर रही थी | 
फरोदून अपनी माता के कपोलों पर हुलकते हुए 
आँसुओं को अपने भन्‍हे-नन्‍्हे हाथों से बार-बार 
पोंछडुता था, और सुँह बिचका-बिचकाकर पूछता 
था-- “माँ, लोती क्यों हो?” 

के पे ९9 
कितना भयंकर रास्ता था ! खाईं-खड्ों को पार 
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करती हुई, विकट कंटकाकीय पगड्ंडियों के रास्ते 
निरंतर कई धंटे चच्नने के उपरांत देवी फुरनाक अत्नकज्ञ- 
पर्वत पर जा पहुँची । उम्कके जी में जी आया । 

झंधकार हो चला था। सामने की खोह से प्रकाश 
की छाया-मात्र ्रकट हो रही थी। हो-नन्‍हों, वह 
तएश्वी इसो खोद सें रहता है। फरनाक आगे बढ़ी-- 
द्वार पर पहुँची हो था कि आहठ होते ही गुफा के 
झंतस्थक से गंभीर ध्वनि हुई--' कौन 2”? 

फ्रनाक ने सहसकर धीरे से उत्ता दिव[-- 
४ ररणागत ।! 

दीउक द्वाथ में लिए दुद्ध तपसवी हार पर आया | 
उसके मुख-मंडल पर एक अरक्लोकिक झासा थी। 
उसका चेहरा दमक रहा था--तेज फूटा पडता था । 
उसकी दुग्धन्सी श्वेत, सेशय-सी जटाएँ और दाढ़ी, 
चौड़ा ललाट हुए-पुष्ट शरीर देखकर फ़रनाक अ्भावित 
हो पीछे इट गई । तपरवी ने फ़रनाक को हरते देख- 
कर वाह-- बेटी, डर संत, अपनी व्यथा का कारण 
दथा यहाँ तक आने का अभिष्राय बता ॥! 

बह भी तपी हुईं थी । कह चक्की, और एक साँस 
में उसने अपना हृदय-विदारक छुख-दर्द की कहानी 
तपस्त्री को सुना डालो । तपस्वी ने फ़रीदून को 
योद में उठा ल्षिया ओर देशे-फरवाक से बोला--- 
“जा, तू अपनेकिसी संबंधी के यहाँ सुख से जीवन 
बिता--में तर यशरदी पुत्र की रक्ा करूँगा ॥!! 

साता अपने पुत्र से बिछुड़ने की बात सुनकर 
केपे सहन कर सकती थी । उप्तकी शआ्आाँखों से छल्च-से 
झाँतू निकल पड़े--“द्ाय मेरा लाल ! बह मेरे विना 
कैसे रहेगा ।”' फ़रीदून तपस्वी की गोद में पहुँचते ही 
मोइ-सुक्त-सा हो गया--वह स्वयं बोल उठा--“सा, 
तुम दाओ, में लोझँगा नहीं ॥।? तपरवी ने देवी की 
ओझोर देखा, और यद्द कहते हुए कि “अपने नन्‍्हे-से 
बालक के साइस-पूर्य वक्तव्य से सबक़ ले,” खोहद का 
द्वार शिक्षा से बंद का दिया । वह चल्नी गई--रोती- 
बिलखती घल्ती गई । जाने के पूवे देवी फ्रनाक 
तपसवी को भपना पता बताती गई । 
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पति को ज्ञाक ने छीन द्षिया । पुत्र को वद स्वर्य 
एक तपस्वी को छोंप आई । वह अकेक्षी थी-- उसके 
चारो झोर अंघकार था। 
के ९ 2 

समय जाते देर नहों 'लगती । एक-एक घड़ी करके 
कितने वर्ष बीत गए, पता न चज्ञा । ज़ाक ने इतने 
वर्षो में अपने क्रूर कारनामों से अपने पाप का प्याक्षा 
लबरेज़ कर दिया । कितने घर उजड़ गए, कितने जीवों 
को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । दिनों-दिन 
उसके अत्याचार बढ़ ही रहे थे । 

इधर तपस्वी को देख-'ख में बाल्यक फ़रीदुन एक 
हए-पुष्ठ तेजस्वी यूवा ही गया था । वह देखने में 
बढ़ा सुंदर था, सुशील था । वह जितना सुंदर था, 
उतना द्वी स्वस्थ और बलवान भी था । उसकी रग- 
रग से उसका तेज प्रतिबिबित हो रहा था । बह 
मनुष्य नहीं, शेर था । 

बह झगयनी सांता के दर्शनों के दिये तइपा करता 
था । तपस्दी सदेव यही कइकर टाजह्ज देता था कि 
“अभी तुम छोटे हो, मार्ग नहीं पाझोगे--जब बड़े 
होगे, तब चले जाना ।” 

फ़रीदून अब बद्ला हो गया था। उसने तपरवी 
से कद्दा--“मुझे अब जाने दो, अब में बड़ा हो गया 
हैँ, मार्य नहों भूलूंगा ।”? तपस्त्री ने हँसते हुए उसे बिदा 
किया । चलते समय तपस्ती ने फ़रीदून के मस्तक पर 
हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया “जाओ; अपने पिता 
के ख़ुन का बदला सम्राद जाक से छो--विजयी हो, 
यही मेरा आशीांद है ।” 

भोत्ञा फ़रीदून घॉंक डंडा ! “पिता !--केसा 
पिता ? मेरा पिता ओर डसका ख़न ! तपस्वी, मुझे 
बताओ, जल्दी बताश्रो, तुम क्‍या कह रहे हो !” 
तपस्वी ने यह कहकर कि “तुम अपनी माता से निदिष्य 
स्थान पर जाकर मिलो, वही तुम्दें सारी रामकहानी 
बतावेगी”--अपनी गुफा का द्वार बंद कर लिया। 
फ़रीदून ख़्न के नाम से आग हो उठा । वह तोर की 
तरह अपनी माता से मित्नने के किये चत्ष पड़ा। 


फाह्गुर्न, ३१० तुं० सँ० || 


हा कही. न गीत जी रच का पी ५. की अधीक जि बरी अत जीते 2 अर री करत अमर अत जो. जीन. न १० हर २ हे... श 


चिता-प्रस्त, परेशान युवा फ़रीदून घायल बाघ की तरह 
झागे बढ़ रहा था | तपतवों के आख़ीरी वाक्य उसके 
मर्म-स्थल पर क्षगे थे। 


५ कछ द् 

चह माता की जर्जर कुटिया पर पहुँच गया । 
ता! मा !! की कझण पुकार फ़रनाक के कानों में 
पड़ी । माता को अपने बिछुड़े हुए हृदय के डुकड़े 
की याद आईं । झोफ़ू ! यद्द स्वर तो मेरे लाइ़ले 
फ़रीदून का-सा है. । कई वर्ष हो खुझे थे--तब तो 
फ़रीदून तुतल्ञाकर बोलता था, फिर भी माता के 
कानों ने अपने पुत्र की कंठ-ध्वनि, इतने दिनों के बाद 
भी, पहचान ही ली । फ़रमाऋ ने बड़े तपाक से द्वार 
खोज्ञा--बड़ी उत्सुकता से वह अपने नन्‍दहें-से बालक 
को गोद में उठाकर चूमने के ख़याल से दोड़ी थी। 
सामने एक युवा खड़ा था। बह बोल उठा--मा !” 
मा का हृदय गदगद दो डठा । उसने दोइकर फ़री- 
दून की गले से क्षगा लिया ! बोली---“ बेटा फ़रीदून, 
तुम तो इतने बड़े हो गए--में पहचान दी न पाईं।”” 

फ़रीदून मा से गला छुड़ाकर अज्ञय हो यया। 
बोल[--“बताओ, मेरा पिता कौन था ? जाक कौन 
है! किसने मेरे पिता का ख़्न किया £ भेरे इल 
प्रश्नों का तुरंत उत्तर- दो, नहीं तो में तुमसे नहीं 
बोलूँगा।” मा रोने लगी । फ़रीदून का जी भर 
झाया । बोला--“अच्छा, तू रो मत | में तुझसे ये 
प्रश्न नहीं पूछँगा | चल, सुझे मेरे बूढ़े बाबा और 
मेरी प्यारी बीरमाया से तो मिला-मैं अभी उनको 
भूला नहीं हूँ । वह बूढ़ा बाबा मेरा कितना प्यार करता 
था। में उसकी श्वेत दाढ़ी से खेला करता था। 
बह गाय कितनी सीधी थी, में उसके थन में सुंह 
कगाकर दूध पिया करता था । में मिलूँगा अपने 
बूढ़े बाबा से, और एक बार फिर उनकी दाढ़ी से 
खेलूँगा। मैं मिलूँगा अपनी बीरमाया से ओर एक बार 
फिर उसके थन में मुँह छगाकर दूध पिऊँगा । कहाँ 
हैं मेरे प्यारे दोनो १” 

माता ने आदर नेन्नों, रूघे हुंपु फंठ से कट्टना 


अध्याचारी की अंत 
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प्रारंस किया--“सब तुम्हारी रक्षा के देतु डसी 
इत्यारे ज्ञाक--सम्राद ज्ञाक की क्रता के शिकार हुए ॥ 
न तो तुर्द्ारा पिता है, न वृद्धु बाबा और न बीर- 
साथा दी शेष है । तुर्दारे पिता अबतीन का बच 
डसी पिशाच ने करवाया था । उस पिता का एकमान्न 
अपराध था फ़रीदून का विधाता --जन्मदाता होना । 
किसी ने सम्राट से कद दिया था कि अबतीन का 
नवजात बालक फ़रीदून ही उसका संहार करेंगा। 
यही कारण है उसके रोष का--तुम्हारे पिता के वध 
का । तुम्हारे वृद्ध बाबा को इस अपराध पर फाँसी 
दें दी गईं कि उसने एक भावी राजद्रोही को शरय 
दी थी। बीरमाया ज़ाक की आज्ञा से क्रध्ल करके 
तुर्द्दार जलते हुए मकान में इसक्षिये कोंक दी गई 
कि उसने पक भावी विष्लवकारी को दूध पिल्लाया 
था । तुम्हारे ही कारण इन झबका अंत हुआ है। 
चष्ट अब भी तुम्दारी और मेरी खोज के बव्िये अपने 
आधे साम्राज्य की बाज़ी लगाए बेठा है ।! 

फ्रीदून ने अपने पिता के विषय में प्रश्नों की 
कड़ी लगा दी। मा ने रो-रोकर अपने पति का सारा 
जीवन-चरित्र, अपने सर्वनाश का सारा इतिहास कद 
सुनाया । 

फ्रीदून का चेहरा ज्ञाक के प्रति घृणा, क्रोध और 
प्रतिरोध की ज्वाला से जाल द्वो उठा। बह डठ 
खड़ा हुआ और बोला--“जाताहूँ ।” मा ने पूछा-- 
“कहाँ ” फ्रीदून ने गर्जकर कहद्ाा--“ख़ून का 
बदला ख़ून से लेने, ज्योतिषियों की भ्रविष्यद्षाणी 
सच करने |” 

“अकेले 7” 

“हाँ-दाँ, अकेले । आशौोवांद दो माता ! मुझे 
बिदा दो । जब तक मैं प्यारे पिता, बूढ़े बाबा और 
बीरसाया के वध का बदला न ले लूँगा, तुम्के. अपना 
सुंह न दिखाऊँगा |? वीर माता का चेहरा गये से 
चसक उठा । उसने अपने ओजरस्वी पुत्र का माथा चूमा 
और गले से लगा किया। माता फुरनाक ने झपनी 
कमर से दुधारा खोलकर फरीदून के हाथ में 
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दें दिया और बोली--“शाबाश बेटा ! शाबाश ! 
यह छो बूढ़े बात्रा का दिया हुआ प्रसाद । इसी 
शसशीर से तुस्त अपने पिता का बदला लो-- 
शत्याचारी ज़ाक का संहार करो--विजयी हो--देश 
का उद्धार करो | जाओ, चीरों की तरह युद्ध करो | 
ख़बरदार ! वैरी से मुँह मोडकर न आना--अपनी 
माता का दूध न तजाना |” 

फुरीदून ने शमशीर हाथों में खेकर चूस ली, 
और मस्तक से क्षगा ली । “लाता हूँ, बदला स्ेकर ही 
लोटूगा ।! यह कहकर सालूस नहीं, वह किल ओर 
बविजसी की तरह ततड॒पकर निकल गया। 

2] के श्छ 

इधर इरान-निवासी भी ज्ञाकशाही से ऊब उठे थे । 
ज़ाक ने जुक्मों को हद कर दी थी। ज्ञाक के राज्य 
में किसी के भी आखण सुरक्षित व थे, किसी की -भी 
धन-दौलत का ठिकाना न था । क्‍या बाने, किस 
घड़ी ज़ाक का फरमान आए, और जदुताद की 
शमशीर उनके गले पर थिरकती दिखाई दे--शाह का 
हुक्म आए, और उनकी धन-दोलत द्रबार के छुकढ़ों 
पर क्द॒ती नज़र आने कगे | 

जब मनुष्य का हृदय अत्याचार सहते-सहते पक 
उठता है, तो उसके हृदय में नेराश्य अकट होता 
हे---उसे जीवन निश्सार दिखाई देने लगता है---फिर 
एकाएक उसके हृदय में एक ज्योति का श्रादुर्भाव 
होता है, वह ज्योति ग़ज़ब की होती है। उसी 
क्योति से प्रेरित होकर मनुष्य अध्याचार के विरुद्ध 
हथियार उठाता है--उसी ज्योति द्वारा राज्यक्रांति 
होती हे । 

ईरान के नर-नारी निराश हो उठे । एकाएक उनके 
हृदय में उसी अलोकिक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ । 
वे मरने-मारने के दिये उठ खड़े हुए । ज्ञाकशाही 
का अंत कर दुने की कछगन इनके दिल में थी। 
डनके बाज़ओं में बल था । 





उस दिव की बात है। कावा-नामक लोहार के 


एकल्ोते लड़के को ज़ाक के सिपाही बढ़ी बेढ्दी 


सुधा 
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से घसीथते हुए घर से निकाल ले गए। जिस समय 
वह ज्ञाक के सामने उपस्थित किया गया--चह झूत- 
प्राय था । उसकी पीठ पर ख़ून से च॒इचह्ाती हुई 
बेंत के विकट मार की बतें पड़ी हुई थीं--सर से 
लोहू बढ रहा था, ओर झुँह से फेचकुर । ज़ाक ने 
कावा के नौजवान पुत्र की इस द्दं-भरी हालत पर 
ठहाका लगाकर, बढ़ी कड्‌ ई हँसी हँलकर कई प्रश्न 
किए | क़ैदी ने उत्तर देने की कोशिश की, पर॑तु उसके 
मुँह से शब्द उच्चारण ही न हो सके । वह लगभग 
निर्जीव हो घुका था । ज्ञाक ने ग्जकर कहा--“यह 
दुष्ट बढ़ा गुस्ताख़ है, मेरे अश्नों का उत्तर नहीं देता । 
जाओ, इसे मेरे सामने से ले जाओ, और लगातार 
उस समय तक कोड़े लगाओो, जब तक यह ख़तस 
नहीं हो जाता ।” 

ज़ाक की इस आज्ञा को कावा के वीरपुन्न ने सुना 
और सुनकर हाथ मत्ता रह, गया | उसके हृदय में 
यह समन्ना रह गई कि सम्राद ज्ञाक की हस्ती वह 
स्वयं अपने हाथों न मिट सका । वह गुप्त पदय॑ंत्र- 
कारियों का विकट नेता था । वह स्वर्य॑ मिट गया--- 
ज़ाक और उसकी ज़ाकशाही अरब भी क्रायम थी । 

24 ५8 रे 

ऐसी घटनाएं तो नित्य ही हुआ करती थीं। 
लेकिन चढ़ी हुईं तोप पर बत्ती रखने की ही ढेरी 
होती है, और श््लय मच जातो है । ग्‌ स्से में भरे 
हुए जन-समूह को सुँह चिढ़ा देना ही काफ़ोथा। 
हेरान के नर-नारी तो अवसर ढूँढ़ ही रहे थे। अपने 
पथ-अद्शेक का अंत सुनकर पड़य॑त्रकारियों का दल 
झाग हो गया, भभक डठा। कावा ने विद्रोहियों का 
नेतृत्व अहण किया, और ज्ञाक के विरुद्ध 'बिजन! 
बोल दिया । विद्रोही कावा का रण-मेरी बजाना था 
कि ईरान .का बच्चा-बच्चा उठ खड़ा हुआ । ईरान का 
हर बाल*बृदू राजविद्ोहियों की सेना में झाकर सिल्र . 
गया । विद्रोहियों का अपार दुलल भीषण गर्जन करता 
हुआ रामप्रासाद की ओर ऐसे बढ़ रहा था, -जैसे ' 
धधकते हुए ब्वालासुखी के मुख से निकत्नते हुए लाल- 
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अंगारा ज्ञावा की प्रलयकारी विकट घार | तलवार 
चमाचम चमझ रही थीं--वे ज्ञाक और उसके 
हिसायतियों को हू ढ़ रही थीं “आकाश विश्ञवकारियों 
के क्रांतिकारी ख़नी बारों से गूँज रहा था| 

इतने ही में सामने से एक घायल शेर की तरह 
ख़ूँबार व्यक्ति, वही नवयुवक, हाथ में नंगी तलवार 
लिए हुए विद्वतू-वेग से आता दिखाई पढ़ा | कावा ने 
झागे बढ़कर उस नोजवान को लल्लकारा--- 

“नौजवान ! तू कौन है? आगे बढ़ने के पूर्व 
अपना परिचय दे।”! 

नवयुवक ने तड़पकर उत्तर दिया--- 


“मैं हूँ ज़ालिम ज्ाक के ख़ुन का प्यासा स्वर्गीय | 


सरदार अबतीन का पुत्न--फ़रीदून ।”! 

फ़रोदून का नाम सुनते ही कावा ने कपटकर उसे 
गल्ले से लगा ल़्िया। ज्योतिषियों की भविष्यद्ाणी 
से ईरान के सभी नर-नारी ख़्ब परिचित थे । फ़रीदून 
का नाम सबकी ज्ञबान पर था। कावा ने विद्वोही- 
दल को संबोधित करते हुए कहा--“भाइयो ! हमारे 
सुपरिचित स्वर्गीय सरदार अबतीन के सुपुत्र फ़रीदून 
अपने पिता के ख़ून का बदला लेने के लिये स्वर्य 
उपस्थित हुए हैं। जिस फ़रीदून की जान के लिये 
ज़ालिम ज़ाक ने दुनिया की सारी ताक़तें सफ़े कर 
दीं, आज वही फ़रीदून ज्ञाक को डसके पापों का मज्ञा 
चखाने के लिये ज़द ही आा पहुँचे हैं । वह सम्राद के 
ज्योतिषियों की भविष्यद्वाणी सच करने आए हैं । 
सरदार अबत्तोन के सुपुत्र फ़रीदून हमारे दल का 
नेतृत्व अहण करेंगे--हमें उनके इशारे पर काम करना 
होगा। आज से आप हमारे सरदार हैं ---सेनापति हैं। 
सब एक स्वर से कहो--सरदार फ़रीदून की जय !? 

सरदार फ़रीदून की जय-ध्वनि से आकाश काँप 
उठा । असंख्य विद्वोहियों की तत्नवारों की रनकार से 
फ़रीदून का दिल दूना हो गया । फ़रीदून ने विद्रोष्नियों 
की पताझा हाथ में उठा ज्ञी । फिर गगनभेदी भर्यकर 
जय-ध्यनि हुई। सेनापति फ़रीदून ने कहना प्रारंभ 
किया[--- 


““धबहादुरो ! ज्ञाक के ज़ह्मों का प्याला लबरेक्ष 
हो गया है । आज हम सारे श्रत्याचारों का प्रतिरो ध--- 
अपने सइजनों के ख़्न का बदला ज़ाक से जी भरकर 
लेंगे । बोज्नो--वीर सेनिको--बोलो ! तुम ,तेयार हो 
ख़्न का बदला ख़ून से लेने को १” 

आकाश प्रत्मयकारी गढ़गढ़ाती हुईं ध्वनि से गेल 
उठा--“ैयार हैं !” 

सेनापति ने गर्जकर कह्ा--“ चलो, पहले काराशुइ 
पर इमला किया जाय, अपने बेगुनाह भाईयों 
को मुक्त किया जाय, फिर ज़ाक के राजप्रासाद पर 
भावा हो |” 

विद्रोहियों का भयंकर लश्कर जेल की ओर कुक 
पड़ा । जेल के पढहरेढ़ारों ने चूँ न की--झुपचाप 
विद्वोहियों के सामने हथियार डाल दिए। डउकट़े 
डन्‍्दहोंने उनका स्वागत किया, भोर तुरंत उनके साथ 
हो लिए। वे भी ज्ञाक से असंतुष्ट थे । बात-की-बात में 
जेल पर सेनापति फ़रीदून ने क़ब्ज़ा कर खिया। 
जेल के द्वार खोल दिए गए । बंदियों को भाज्ञादु कर 
दिया गया । एक के बाद दूसरा सैनिक जेल के द्वार 
से निकल-निकलकर विद्रोहियों की अपार सेना में 
सम्मिलित होता गया । जेल के सभी पहरेदार और 
बंदी बागियों के दुल में मिल्ञ गए । जेल पर बाशियों 
का भंडा फहराने लगा । ु 

सेनापति क़रीदून की जय-जयकार करता हुआ 
अपार जन-समूह आगे बढ़ा । विद्वोदियों का दल्ष श्भी 
कुछ द्वी दूर गया होगा कि सामने से ज्ञाक की सेना 
रण-्वाद्य बजाती हुई आती दिखाई दी । फ़रीदून 
ने अपनी सेना को सावधान किया और बोला--“लब- 
तक में संकेत न करूँ, दुश्मन पर हाथ न चलाना ।” 
यह कहकर सेनापति फ़रीदून एक हाथ में अपनी 
विजय-पताका ओर दूसरे हाथ में रक्त-रंजित शमशीर 
लिए हुए भागे बढ़ा, और वैरी-दुल को संबोधित 
करके बोला -- 

“में हूँ, तुम्हारे पूंे सेनापति अबतीन का पृश्र, 
फ़रीदून । आज में विद्रोही हूँ, बाग़ी हूँ, ज़ाक के 
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हक विपक पहीक हू. पी जे आती: 
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ज़न का प्यासा हूँ। में तुमसे लड़ने नहीं आया हैँ, 
तुम्हारे लिये लड़ने आया हूँ। में तो तुम्हारे लिये 
तुम पर किए गए धत्याचारों का बदला ज़ाक से लेने 
दाया हूँ | तुरहीं कहो --कलेजे पर हाथ रखकर कहो --- 
क्या उसने तुम्हारी सा-बदनों का अपमान नहीं किया ? 
क्या उसने सहस्रों बेगुनाह देशवासियों को जेल और 
फाँसी का दंढ दे-देकर तुझसे उन्हें छीन नहीं 
किया ? तुर्दीं कहो, क्या तुम ऐसे ज्ञान्षिम ज्ञाक के 
शासन से प्रसन्न हो £ क्या आज तुम उस क्रूर ज्ञाक 
की रक्षा अपने भाइयों का ख़्न बह्ाकर करोगे ? 
क्या तुम इतने कठोर-हृद्य बन जाओगे ? क्‍या तुम 
चंद चाँदी के टुकड़ों के मोह में इतने निष्ठुर, इतने 
कर हो जाओगे ! सोचो ! समझो ! इस ज्ञाकशाही 


के विरुद्ध तुम भी लोहा लो | हम तुम मिलकर सम्राद 


ज्ञाक का संहार करेंगे। बोलो, वीर देशवासियों बोलो, 
तैयार हो ?” 

ज़ाक के सैनिकों ने उच्च स्वर से सेनापति फ़रीदून 
की ओ्रोजस्वी प्राथना स्वीकार कर त्ली | “तैयार हैं ।?” 
की थर्रा देनेवाल्वी ध्वनि के साथ ज्ञाक के सेनिक 
ज्ञाक के ख़्न के प्यासे बन राजपआसाद की ओर 
घूम पड़े। पत्च-भर में सैनिकों के दीड़ीदुल ने राजप्रासाद 
के कोने-कोने पर अपना आधिपश्य जमा किया । ज्ञाक 
के पहरेदार भीगी बिल्ली को तरह हथियार डाल-डाब- 
कर जीवन-दान के लिये गिड़गिड़ाने लगे । 

सेनापति फ़रीदून अपने कुछ सेनिकों के साथ 
अपनी चमचमाती हुई शमशीर हाथ में लिए ज़ाक 
को द्वढ़ रहा था। एकाएक सामने डसे।एक कमरा 
बंद नज़र आया। उसके द्वार पर ज़ाक के कुछ 
नमकहलाल सेनिक उसकी रक्षा के हेतु अपनी जान 
इथेली पर लिए खड़े थे । सेनापति ने उन वीर 
सैनिकों को चुपचाप हट जाने की, आत्मसमप॑ण कर 
देने को कई बार सलाह दी, परंतु उन सैनिकों ने 
उस ग्राथना का उत्तर प्रद्मर से दिया । फिर क्‍या था 
दोनो तरफ़ से तबावारें चलने लगीं । ख़न के पना दो 
बह निक्षे--स्लत शरीरों का अंबार क्रग गया। 


ज्ाक के स्वामिभक्त सेनिक्नों का क्ण-भर में काया- 
कल्प द्वो गया । 

दो-चार रेलों में ही सम्राद ज्ञाक के कमरे का दर- 
वाज़ा चरचशकर बैठ गया । फ़रीदून अकेला ही सिंह 
की तरह तड़पकर उस कमरे में घुस गया। जाक 
सामने खड़ा-खड़ा थर-थर काँप रहा था | उसने फ़रीदुन 
को देखा, और उसके मुख से एक चीज़-सी निकल 
गईं--उसके |हाथ से उसकी तलवार छूटकर ग्रिर 
गईं । उसे कई वर्ष पुराने स्वप्न की स्छृति हो आई-- 
ओ्रोफ़्‌ ! बह ख़ूँख़ार व्यक्ति, जिससे उसे अपने स्वेनाश 
की आशंका थी, सामने ही खड़ा है । उसकी आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया--उसके पैरों के तले से जमीन 
निकल्न गईं---डसके देवता कूच कर गए | सेनापति ने 
जाक को अपनी तत्नवार की नोक से हिलाकर पूछा «- 

“पहचाना ! मैं ही हूँ तेरे ख़्न का प्यासा--तेरी 
जान का दुश्मन--सेनापति अबतीन का भर्यंकर पृत्र 
फ़रीदून । डडा--अपनी शमशीर उठा--कायर ! झब 
बचकर कहाँ जायगा | ले अपने पापों का परिणाम, 
ले ।” यह कहते हुए फ़रीदून ने ज्ञाक की शमशीर 
उठाकर उसके हाथों में दे दी | ज्ञाक के होश फ़ाख़्ता हो 
रहे थे -वह जानता था कि उसकी आख़ोरी घड़ियाँ 
निकट हैं । फिर सी उसने शमशीर हाथ में ले छी, 
झोर सभापति फ़रीदून पर बाज्ञ की तरह टूट पढ़ा । 
सेनापति सचेत था -वह ज्ञाक का पह्वार वड़ी सं दरता 
ते बचा गया । छेंनापति ने प्रहार का उत्तर तुरंत ही 
दिया--दी ही चार द्ाथ में जाक का काम तमाम कर 
दिया। ज्ञाक के झूत शरीर को सेनापति फ़रीदून ने 
बढ़े प्रेम से अपने दुधारे की नोक पर टाँग लिया । 
फ़रीदून ने कमरे की खिड़की खोल दी, और ज़्ञाक के 
सख्त शरीर को खिड़की के बाहर कर दिया। सेना- 
पति फ़रीदून ने संकेत किया, ओर राजप्रासाद्‌ पर 
विजय-पताका फददरा डडी। विद्वोद्दियों ने एक ओर - 
जालिम जाक का लोहू टपकता हुआ शव देखा, और 
दूसरी ओर राजप्रासाद्‌ पर फदराती हुई विजय- 
पताका । दर्ष से विद्रोहियों का अपसंस्य समूह 
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पागज्ञ हो उठा । विकट कोल्लाइल मच गया। गगन- 
मंडज् सेनापति फ़रीदून' की जय-ध्वनि से गूजने 
छगा | 

सेनापति ने शंख-ध्वनि की । पागल जन-समूह 
एकद्स शांत हो गया । फ़रीदून ने हँसते हुए 
फैड[--- 

“भाइयो, ख़ून का बदला ख़ून से ल्ले जिया गया-- 
अप्याचारी का अत कर दिया गया। तुम्हें अधि- 
कार है कि तुम किसी को अपना सन्नाद चुन लो...” 
बात पूरी न होने पाई थी कि किसी ने पीछे से 


। 


लगातार 
१० 
फ़ायरी 
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इस अर्मन प्रोपिस्तीक्ष के फ़ायर इतनी भारी आवाज्ञ व चिशरियों के साथ होते हैं कि सामने 
द्विसक प्राणी मुकाबले पर खड़ा नहीं रह सकता है। हर ख़तरे के समय काम देती है । छायसेंस 
चत्नाने की विधि व ९० फ़ायर-सद्ठित &। ; जुदा फ्रायर १।) सैकड़ा । 
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फ्रीदून के सस्तक पर राजमुकुट रख दिया। विद्रो 
हियों ने यह दृश्य देखा, और उन्म्रत होकर चिल्ला 
उठे--“सम्राद फ़रीदून की जय ॥7 

फ़रीदून चौंक उठा । उसने पीछे फिरकर देखा, 
तो उसको माता खड़ी सुस्करा रही थी । फ्रीदून 
ने गदगद होकर अपनी स्तेहमयी माता की ओर 
देखा भर बोल उठा--''मा |”! 

मा ने हँसकर उत्तर दिया--- 

“क्या है सम्गद (” 

फ़रीदून माता के इस मीठे व्यंग्य पर इस पड़ा । 
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चमत्कार ( करहएश्ात ) 


| श्रीत्री १०८ श्वात्री भालानाथजी मद्दाराज वेदांतभूषण, संस्थापक 'ईश्वरीय प्रेमसभा', लखनऊ ] 


बामा समन अज़ कश्फ़ो करामात सगोयद ; 
बसा अज्ञ कश्फ़ो करामात गुज्ञश्तेम । 
भसे चमत्कारिक घटनाओं की 
बात मत कहो, में उनसे परे 
हो गया हू |” 
चमह्कार वह घटना या 
काम है; जिसका कारण 





या परिणाम हस ल्लोग नहीं जानते। साधारण 


बुद्धि उसे समझ नहीं सकती । विज्ञान आश्चय 
में पड़ जाता है । इस छोटे-से जीवन में हम लोगों 
की साधारण शिक्षा तथा अनुभवों ने हमारे ज्ञान 
को परिमित कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति 
विशेष के द्वारा कोई चमत्कारिक घटना होती है, 
तो हम लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्ध है। इस कथन से हमारा यह तात्पर्य 


होता है कि सबशक्तिमान ओर अनंत संत्ता भी - 


एक परिमित शक्ति है, ओर साधारण वस्तुओं 
का तरह बह भी सोमाबद्ध है। वास्तव में हस 


लोग इतना ही कहने के अधिकारी हैं कि जहाँ - 
तक हमको. सालूस है; ऐसी घटना इससे पहले 


कभो नहीं हुई। यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी 
घटना इस प्रकार से हो ही नहीं सकती। 
चमत्कारिक घटनाएं, जिन्हें हम प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्ध समझते हैं, उस काय-चेत्र से संबंध 
रखतो हैं, जिसका हमें अब तक पता नहीं है | 
चमत्कारिक घटनाओं का नाप्त सुनकर आश्चय 


में पढ़ने की कौन-सी बात है, जब कि यह सारा 
विश्व; जिसे हम प्रध्यक्ष देख रहे हैं, स्वयं एक 
भारी चमत्कार है। फिर यदि कोई नई घटना हो 
जाय, तो उस पर क्‍यों आश्वय किया जाय ९ 
हम क्यों कहें कि यह असंभव है 

ऋद्धि-सिद्धियों का संबंध आध्यात्मिक जीबन 
की उन्नति की ओर जानेवाले मांग की उस 
सीढ़ी से है, जहाँ बहुत बड़ी जोखिम है । 

ये शक्तियाँ सत्य के सच्चे जिज्ञासओं को 
सत्पथ से विचलित करनेवाली होती हँँ। जब 


तक हम आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं 


देते, तब तक सांसारिक पदार्थ ( समृद्धि, 
संपत्ति, यश, शक्ति आदि ) हम पर अधिकार 
जञमाए रहते हैं। इनमें से एक या कई के पीछे 
हम दोड़ा करते ओर उन्हीं के प्राप्त करने में . 
लिप्त रहते हैं। ज्यों-ब्यों हम उनके पीछे दौड़ते 
हैं, स्यों-त्यों वे और भी दूर भागते जाते हैं ! कभो- 
कभी अभिल्षषित वस्तुएँ हमें आप्त हो भी जातो 


' हैं, किंतु बहुधा हमें वे नहीं मिलतीं। अंत में 
हम -देखते हैं, इस <दोड़-धूप- से हमें सच्चा 


सुख नहीं मिलता। जब इस दोड़-धूप से हम 
थक जाते हैं, तब उस सत्य की ओर गंभीरता- 
पूचक ध्यान देते है, जो प्रश्येक घमम का ध्येय . 
है । इस ध्येय की ओर थोड़ा चलने पर वे ही 
सांसारिक वस्तुएं ( स्तमद्धि, संपत्ति, यश आदि ) 


 अकस्मात्‌ ( चमत्कोरिक रूप से ) हमारे पास 


फाल्गुन, ३१० तु० सं० ] 


आ जाती हैं। जिज्ञासु को ऐसा मालूम होने 
लगता है कि संसार के सारे पदार्थ इच्छा करते 
ही उसे प्राप्त हो सकते हैं, और सांसारिक पदार्थ 
यह दिखाना चाहते हैं कि वे सब हमारी सेवा में 
उपस्थित हैं| ऐसा मालूम होता है कि इस अवस्था 
में जिज्ञासु की विचार-शक्ति ने प्रकृति पर वास्त- 
विक्र विजय प्राप्त कर ली है। पर॑तु यह एक 
बिकट जाल है, ऐसा गढ़ा है, जिसमें गिरकर 
फिर निकलना कठिन है। ईश्वर-भक्त इस अवस्था 
को बड़ी सावधानी से पार करते है ; क्योंकि यदि 
हम अपने ध्येय ( सतू, इश्वर, अद्वौत सत्ता-- 
चाहे जिस नाम से पुकारिए ) के मार्ग की इस 
मंजिल से पार हो जायें, तो फिर ये सांसारिक 
पदार्थ जिज्लासु को दबा नहीं सकते | जब हम्त इस 
मंजिल पर होते हैं, तो ऐसा भास होता है कि 
पूजा और भक्ति द्वारा हमने प्रकृति को जीत 
लिया है। तब भौतिक प्रकृति ( माया ) फूल उठती 
है और कहती है--“देखो, मैंने इसे फिर फाँस 
लिया ।” इसके विपरीत ईश्वर के सच्चे भक्त 
इस स्थिति और अबस्था से भी ला भ उठाते 
ओर यह विचारते हैं--“कैंने आध्याप्षमिक जीवन 
को ओर अभी ही ध्यान दिया थ , इसके फल्न- 
स्वरूप मेंने इन सब शक्तियों को भ्रांप्त करे लिया । 
जब मुझे भगवान्‌ के दशन--और स्वयं भगवांन्‌ 
ही मिल जायेंगे, तो कसा निःसीभ आत्तंद 
मिलेगा |” यह एक दृश्टंंत से स्पष्ठ हो सकता है। 
हंस एक उद्यान की ओर जा रहे हैं। मांग में 
हमको उद्यान से आती हुई शीतल, मंद और 
सुगंधित समीर मिलती है । हम वहीं बैठ जाते 
है, इस सुद्दावनी सुगंध का आनंद लेते हैं, ओर 





चमश्कार ( करामात ) १३१६ ? 
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कद्दते है कि यह कैसी सुदर और कैसी मनोमोदिनी 
है । हम उसी जगह बैठ जाते हैं, और फिर उठकर 
उस उद्यान तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं करते, जहाँ 
से वह सुगंधित समीर आ रही है। थोड़ी ही देर 
ताद वायु का प्रवाह बदलता है| सुगंधि लोप हो 
जाती है । कहीं वह दिव्य आतंद भी नहीं रहता 
ओर हम आश्चय में पड़े रह जाते हैं । हम फिर 
पूछते है--“बह उद्यान कहाँ और कियर है १ 
क्या हम फिर उधर नहीं जा सकते १” परंतु 
अब समय लिकल्न गया। यह हृदयविदारक 
परिस्थिति जिज्ञासु को सत्य से मीक्ञों दूर फेक 
देतो है। किंतु यदि सुगंधि आने पर इम सुर- 
भित समीर का धुख भोगते हुए आंगे ही बढ़ते 
जायें, तो स्वयं उस उद्यान में पहुँच जायेंगे, जो 
सुगंध का केंद्र ओर स्रोत है। यहाँ असली 
सोमरस पीकर हम उन्मत्त और सदैव के लिये 
आनंदित हो जाते हैं । इसीलिये महात्मा लोग 
आध्यात्मिक पद की इस विभूति( ऋद्धि-सिद्धि )- 
वाली मंजिल को बड़ी सावधानी से पार करते 
हैं । वे इन विभूतियों ( ऋष्धिसिद्धियों ) को 
क्षणस्थायी, वास्तविक-आनंद-विहीन और अंत 
में दुःख देनेवाली प्रकृति का बाह्य प्रदर्शिनी- 
स्वरूप समझते हैं। वे इस्र पथ में उन्नति या 
अवनति' को घृणा की दृष्टि से देखते और 
कहते हैं-- है द 

_ झवाब का कासा शदाई तानशाही एक है $ 
यह तनज़्जुल, यह तरक्की दिल तेरा बदत्ाए क्‍्यों।” 

स्वप्न में राजा का मुकुट और भिखारी का 


“भिज्ञा-पात्र समान महत्त्व रखते हैं, इसलिये इस 


उत्थान या पतन में मन लगाने से क्‍या लाभ ९ 


१७ 


महात्माओं का ऋथन हैं हि पारमित ज्षेत्र के 
भीतर जो कुछ थी उन्नति होगी, वह भी संकुचित 
हो होगी | वे एक जल-बिंदु की, समुद्र की तरंग 
की ओर नदी की सीमाओं में कोई भेद नहीं 
मानते। वे इन तीनों दृश्य पदाथों में झत्त के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते | वे समय ओर 
काम ( इच्छा ) के बंधन से पार जाता चाहते हैं । 
इन्हीं सब कारणों से यह जानकर कि ये विभूतियाँ 
प्रकृति के गोचर-विकार हैं। वे उनका परवा नहीं 
फरते, ओर खुल्लमखुल्ला ऋदते है-- 
“बचश्मे आशकाँ गशैरज्ञ ख़ुदा देच; 
ज़्मीनो आतिशो आबो हवा देच |” 

भक्तों की दृष्टि में इश्वर, सन्‌ या चिदानंद 
के अतिरिक्त ओर किसी का अस्तित्व द्वी नहीं 
है; या है भी, तो नहीं के बराबर । आऋद्वि-सिद्धियों 
को वे जड़वाद की उपासना का एक सूक्ष्म जाल 
सममते हैं । इन महात्माओं के संपक में आने से 
साधारण व्यक्ति भी विभूतियों को घृणा की दृष्टि 
से देखने लगते हैँ | परंतु यह बात नहीं है कि 
ऐसे महात्माओं में चमत्कार दिखाने की शक्कि 
नहीं होती । महात्माओं में और ऐसे लोगों में, जा 
दिखलाने के लिये सबके सामने चमत्कारिक 
घटनाएँ करत हैं, यह भेद है कि ऐसे लोग इन 
कर्मों में लिप्त ओर इनके अधीन रहते हैं, कितु 
महात्मा इन सब शक्तियों को ऋपने अधीन रखते 
हैं। मद्रात्माओं का यह उद्देश्य रहता है कि जो 





हुंघा। 
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मनुष्य उनके संपक में आवे। उसके ध्यान को 
सांसारिक जीवन से. हटाकर आध्याध्मिक जीवन 
की ओर लगा दिया ज्ञाय। उनके सारे काय 
अहंकार अथवा स्वार्थ से परे होते हैं। चमत्‌- 
कारिक घटनाओं के करनेवाले सनुष्य उन 
व्यक्तियों के समान हैं, जो रास्ते ही में सुगंधि-युक् 
पवन को पाकर पागल हो जाते क थे वहीं बैठ 
जाते हैं, ओर आगे नहीं बढ़ते । महात्मा उन लोगों 
के समान हैं, जो उद्यान तक पहुँच चुके हैं । ऐसे 
महात्मा अपनी दया-हदृष्टि-्मात्र से दूसरों को 
चमत्कारिक घटनाएँ करने की शक्ति प्रदान कर 
सकते हैं । परंतु उनका लक्ष्य यही होता है कि 
दूसरे भी उद्यान तक पहुंचाए ज्ञायें। इन मद्दा- 
स्माओं के दरबार में ऋद्धि-सिद्धि, विभूतियाँ सदा 
हाथ जोड़े खड़ी रहती ओर सेवा के अवसर की 
आकांज्षा करती रहती हें। सारांश यह कि चमत्‌- 
कारिक घटनाओं से यह प्रतीत द्ोता है कि हम लोगों 
की मस्तिष्क-शक्ति से परे एक और जोवन या विश्व 
है, जा हमको आश्चय में डाल सकता है, किंतु 
एक ऐसी भी महान शक्ति है, जो उसे भी आश्चय 
में इब्ा सकती है । जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन 
को इस अवस्था तक पहुँच चुके हैं, बे कहते हैं--- 

यामा सख़॒न अज्ञ कश्फ़ो करामात सगोयद ; 

चूँ मा श्ज़् कश्फ़ो करामात गुज्ञरतेम । 

मुझसे चमत्कारिक घटनाओं की बात मत 
कहो, में उनसे परे हो गया हूँ । 


फाल्गुन, ३१७ तु० सं० | धा-चित्रावल्तो 
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स्व० जॉन गाल्सवर्दी 

[ आपको “फ्ारसेट खागा!- 
नामक उपन्यास पर जगत्‌- 
प्रसिद्ध नोवेल-पुरस्कार मिला 
था। उसके डेढ़ महीने के 
पश्चात्‌ आपकी छत्यु हो 
गई । आपकी जीवनी इस 
अंक में पृष्ठ १०३ पर 
देखिए । 
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श्रीमती सज्ञीदा बेगम 
[ आप उल्बाव के रईस सैयद्‌ हसन- _ .. बी० एसू-सी० ( अमेरिका ) 
रज़ा की धर्मंपत्नी हैं। उन्नाव-डिस्ट्रिक्ट- [ झाप एस्‌० ए० बी० गढस॑ स्कूल, 
बोढ़ की सदस्या हैं। आपने सेंट मेरीज़ .... श्रल्लीगढ़ की प्रिसिपल हैं ।आप शीघ्र ही. 
कॉनवेंट, नेनीताल और लॉरेंट्स कॉन- गल्‍स गाइड्स की एक ट्रप आरंभ करने- 





बेंट, लखनऊ में शिक्षा पाई है । वाल्नी हैं। ] 


४२ द सुधा . [ बष & खंड २, संख्या-र 








राजकवि श्रोयुत मुंशी अजमेरीजी 


| आपको ओरदा-नरेश ने 'मधुकरशाह'-नामक पुस्तक पर १०० ०/ रु० प्रदान किए हैं। और, आपके गुणों 
पर सुख होकर 'राजकवि क' डपाधि और जीवन-पर्यत ०/ रु० माप्तिक वृत्ति नियत की है। श्रापकी 'बसंत- 
विलास'-नासक कविता पृष्ठ ६३ पर देखिए । ] ठ 


फालान; श श्छे ह 8० स्‌छ० ह सुधा-चित्रा बल्ले 9 कै 


रख, आओ ७, # 5 # 3, ./6 ५ हक ..ह हा "३.6 ६../ 7७, / ०४ कतार के५नछ फेक फनी पेननरी चिज्ी चिजानी एज फेज चनओ 








क्‍ क्‍ कह 8 ले 
_“परियों के स्व॒ृप्त-देश से क्या तुम जागी दो सोते-सोते ?” “हँ।हूँ,,मैया ने|[मारा है, भीगे कपोल रोते-रोते ।”” 


रह . सुधा [ बष ६, खंड २, संख्या २ 


की कटी तटीफ टी ण नीन जी. 
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१०० 





ताज़ीमी सरदार श्रीपुरोहित प्रतापनारायण 'कविरल्न! है. 
.[ आप सुवा-पाठकों के परिचित कवि हैं। आपने 'काव्य-कानन! नाम की सुंदर पुस्तक लिखी है। कई स्वरण॑- 


व 
. पदुक भी मिल् चुहे हैं। आपका 'नद्वञ नोश'-ताप्क महाक॒व्य गंग-पुस्‍्तकम्ताला से प्रकाशित हो रहा है । ] 


फागुन; ३१० तु सं०,] ! अनंत झशिसाः श्श्शः 


3 फिली बरी चन्‍न सनी ली न्‍ीप नी प री जली >ीय-न्‍ीषनीप जग 0नन्‍ार नल '१०ह ९.50 नीच बता 
दी मी मी मजा मा के मं जन अमर >ि शीकनिभधिलरशिक मतिऋिकक! ामाकपाराकशपधपपकनकमध+ पा तक धन का ८ दम व पाक बट पट ८2227: 70९ 2५८०६ ८०४० ० ००५ ८४४०८ ४0० ४०८0 ० ८ 2० 2० 2० ० 


अिककअके कीट कफ असम... पजन अंक. पक... टी... 33 ताकत 'पननमीमपाभमामम्भ: ककरक.. 'क जात ०] धाम ७ थक 23 आह 40 30 आओ ३80०५ हलक मास्क ममता हि 





....४ - -.- [ भ्रीरामेश्वर शुक्ल “अचल' ] 
अरी पगल्ी, उन्मत्त बयार | ... «७ ०. 
चत्नीं किससे करने अभिसार ९ 


मुकुल मंधु-सा कीमल सुकुमार--+ - तुम्हाय. रोदन हे सुकुमारि, :.. 
नवल् योवन-सा चंचल गांत-- यहाँ गिरता बन पावस-धघार, 
कल्पनानसा मादक निससीस-- अरे ! वे कुछ आँसू दउद्शआ्लांत-- 
मद्रि कविता-सा सूद, अवदात मेघ के मणिमय नीलम 'हार--- 
किसे करती द्वो सखि, तुम प्यार ? >> मभिगो. देते सारा संखार । 
मुक्त बेश्ुघ अलकों के थी च-- तुम्हारे तत्र सुक्क निश्श्वास -- 
विधा कितना सोरस का भार-- यहाँ बनते निदाघ संभार । 
““-“-मुम्ध व्याकुल मधुपों की आह-- .: - -. तुम्दांस शीतल- श्वास-समूह-- 
हर लिए पीड़ा के कितने * ० 4 अधा  क आम .. नाचता बन हेम॑त प्रखार (- 
.. .  बेंदना के उदास आंधार--.. अनोखा है यद ऋतुहूयापार । 
'  कुसुम-बालाएं मुख अजान--._- _' किंतु यदि हँस पड़ती हो कबी-- ८. 
'. प्रथम चुंब्रन के सरेस बखान-5 | .:. “सोच उत्तका सदर अधिवास; 
. मत्ञय अककों में देती गूँध-- -* .- भैरित्री के अंचल पर सुखदुू-- ., 
| प्रणय के कितने सघुमय गान"... ___. ...” बिखर जाता. है नव मघुसासः 
मिलन के मोहक संजु सज्ार। ... नाच-:डठता है कवि सुकुमार। 
विश्व की मीरव निशि में.ओह--- «तुम्हारे प्रंणय-पुष्प की रेणु--  , 
! तुम्हीं ने सीखा पहँले प्यारं। ह# || -कंण-सी करती अनजान ३:९०» 
।  तुम्हीं ने पाया प्रथम वियोग-- हे ' तभी , पु्रुकित हो उठते कौप--...... - 
। बेदना का निर्मम उपहार-- ». . #..- “ बाल मुधा के भोले प्राण। . -]| 
| व्यथा का कपित अल्हड़ भार ! .._.. सिहर उठती हैं ने 'संसुझर। 
, तुम्हारा एक-एक उच्छूवास-- / ' वियोगिन की रानी है सजनि|... ,,.. 
' घना पीड़ा. का हास-विलास; ब्िए जाओ... थे/ मेरी...झाह 4. .... ..., 
द दुग्ध चर के आकुल “निःश्वास-+ ८2% ४० +7 विदा: देना, चुपके” से: कहाँ-- 
“बने अंल्यकर- के: परिंहार्स- - “7. :.... बने उनके चर की राह 4/ “” 


““““- लाश के दाहक द्वाइकार। यद्दी जीवन. का अउप्रसंदार.। 


१४६ सुधा | बष ६ खंड २, संख्या रे 





देख लो, हें ये भग्न विदग्ध-- गए कितने चंचल युग बीत, 
जल रही हैं बेसथ चुपचाप । लुटे कितने स्वर्णिम संसार 
न भूलसें उनके कोमल चरणु-- सजनि, कब साथक दोगा आह ! 
न भूमें इनका यह अभिशाप तुम्द्रारा यह अनंत अभिसार। 
लिए जाओ आँस दो-चार । मिलन का सुखद कल्पनागार ; 
कट छः ् अरी पगली; उनन्‍्मत्त बयार ! 







नमूने की शीशी :2),नमूना केवल्च | 
एलेंगों के पास दी मित्रता है। | 











मोटा-ताज़ा करनेवाल्ा 
। लाल-शर' 
| (8००) (ब्ाबशबंध). >> 


। नाक बहना तथा ऐसी 

। ही और सर्दी से होने- 

| बाकी बीमारी बहीं 

| होती ॥ 

। पीकर सच्चे यड़े प्रसन्न 

। रहते हैं । क्योंकि यह 
शबेस-सा मीठा है । 


मुह्य प्रति शीशी ॥ ') 8 ये कार लिदत है। उ | हा७ स० ॥॥ 2) _.___ै_ै“्_ः 
नोट- हमारी दवाएँ सब जगह मित्नती हैं। अपने स्थानीय हमारे एजेंट से ख़रोदिए । 











फाइ्गुकः ३१० तु० सं० | भारत की बेकारी और गरीबी दूर करने के उपाय 


उ_ल्के है पेलरीयिलरी पक धनी हर कही ,अरिये अरे हे #ृ0 ##९ .# ५ #गेए ,#०0 ०४६ .#++ के ,ार की हक 3 की #7३. #न्‍्द #ऋ26. हाफ कम दर बट अप के अन्‍य हे. मम अर अ्ग॥ न अति कक /मम प्रिय आटे अौ5 5 #म५ ८6०३ अंक अति जी लीक हि #ती हरी जतक #% के हत्थे के प्राण #धये # + जी फिजज5 #तच नए न्‍त१.#नह &# 3 ,#प करके % 2, नथ 6. #ऋ« की कि 
कषक्ामाक्ालदददाखवायडअकापदया जले कह कहां 4 थे दर पक पख ;2 





[ कविविनोद, वेयभूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मों वैद्य ( अगृतथारा ) ] 


_ ८ जाने राष्ट्रीय नेता इस आवश्यक 
५ प्रश्न को दत्ष करने में क्‍यों 

नहीं लगते हैं। निधन जाति 
भी कभी स्वराज्य था कोई 
अधिकार प्राप्त कर सकतो 
है? स्वराज्य निर्धनता दूर करने का भी उपाय 
है; किंतु निधन लोग उसको प्राप्त ही कैसे कर 
घकते हैं। अतः इसका उपाय सोचना ही होगा। 
“भूखा क्या पाप नहीं करता है ।” पोलिटिकल 
क्वीडरों ने कहा कि सरकारों नोकरियाँ नहीं करनी 
चाहिए । कतिपय देश और जाति के द्वितचिंतकों 
ने छोड़ीं भी, परंतु इसके पीछे ही सरकार की 
ओर से जब छॉट हुई, तो कुछ लोग दफ़्तरों से 
निकाले गए; ओर बेकारी बढ़ी, पर वे मारे-मारे 
शधराज तक फिर रहे हैं । किसी दफ्तर में एक जगह 
खाली हो, तो सैकड़ों प्राथना-पत्र पहुँच जाते हैं । 

चेकारो कितनी बढ़ी हुई. है 

जाहोर में ऐसे ही एक व्यक्ति ने इसलिये 
भात्महत्या कर ज्ञी थी कि वह घर का बोमक 
संभालने के अयोग्य था। कई कारणों से मुमे 
ब्रेकार लोगों के देखने का अवसर मिलता रहता 
है। राष्ट्र के बड़े-बड़े नेताओं के पास जाकर 
शायद ये लोग अपने दुखड़े नहीं रोते, जो 
उनका हृदय भी पसीजे। एक व्यक्ति अपनी 
माता के साथ एक बार आया । वह सटेशनन- 
मास्टर था। बेकारी के कारण सब एकत्रित घन 





खा चुका | अब खाने का घर में लू था। बह 
चवपरासी की नौकरी तक करने को तैयार था | 
एक दिन आय॑-समाज में बैठे हुए एक ब्यक्ति 
को देखा कि एक फटी हुई धोती और करता 
पहने बैठा था। उसको अलग ले जाकर पूछा; तो 
ज्ञात हुआ कि इंटस पास है, नोकरी कहों नहीं 
मिली, घर से रोज़गार ढूढ़ने निकता है । 
नोकरी कोई मिली नहीं, अब छाबड़ी कगाई है 
जिससे रोटी का ग॒ज़ारा रात को कर ्ेता है, 
पर कपड़ों के लिये कहाँ से लावे। 

बीसों ऐसे लोग आते हैं, जो कहते हैं दि दे 
भूखों मर रहे हैं, यदि घंद दिव उनको कोई 
काय न मिला, तो नन्जाने वे जीवित रहें या 
नहीं । 'सरकारी नौकरी न करो! की आज्ञा का 
अब पालन नहीं हो सकता। लोग तो तरस रहे हैं 
कि उनको कोई नौकरी मिले | तीन वर्ष हुए, 
एक लड़का मिलिटरी एकाउंट्स दफ्तर से अलग 
हुआ | तीन वर्ष तक घर में बैठकर खाने 
ओर देनिक अज़ियों और सिफ्रारिशों की भरमार 
के बाद बड़ी कठिनता से २६) की रेलवे में 
नौकरी पाई) तब शांति हुई । 

कई्टे दिन हुए, एक सज्बन ने मुझे पन्न लिखा कि 
उसके बाल-बरश्चे भूखों मर रह्दे हें, यदि सद्दायता 
न मिली, तो इसाई होने पर बाधित होगा, क्योंकि 
इसाई उसको नोकरी देना स्वीकार कर रहे हैं । 
यह व्यक्ति स्वराज्य-मंद्रि की सैर कंर चुका है, 


| घष ६५ खंड २५ संख्या २ 


रीयल अत. अत हे आए. ५ ल्‍ थ हिल 5 





ओर-शायद्‌-समाज का-उपदेशक भरी रह-चुका है 
परंतु पेट उस्तको गिराने पर बाध्य कर रहा है 


प्रताप-जसे वीर ने भी जब बालकों को भूखा 


तढ़पते देखा था| तो एक बार उनका हृदय 
भी दहल गया था । दफ़्तरों में जाकर देखो, .बी० 
ए० और एप्‌ू० ए० तक कई-कई मास तक मुफ़्त 
काम करते रहते हैं, जिससे. पचास-साठ रुपए 
की नोकरी ज़ब खाली हो, उनको मित्र जाय.। 
विज्ञायत की अवस्था _...._ .. 
, हमारे समाचार-पत्र भी नकल कर देते हैं कि 
इंगलड में आज दो लाख बेकार बैठे... हैं, 
झोर अब पचास -सहस्त बेकार.हैं। वहाँ. तो 
गणना हो सकती है । वहाँ की गवनप्रेंट , बेकार 
अजुदूरों को, जब तक वे, बेकार हैं, भोजन 
छे. लिये लगभग ३० शिलिंग मासिक देती है । 
वहाँ गणना दो. जाती है, परंतु क्या इन.समाचार- 
को. को कभी खयाल हुआ कि.बह आपने , पर 
का...भी...हिसाब लग़ावें। यहाँ, तो बेकारों की 
संख्या.ल्ाखों, से करोड़ों तक,पहुँच ज़ाती, है, ओः 
(दिवअति-दिन अढ़ रही. है ।. .. . .. 


फणत कर, परक्ी तक ही 


के 
| १ 


५4 गद्् ३ #*डृुए 


+ तक का ३ हि ४ म | जन १७ 
है | 


:असक्षिये- कि. पुतिवष सहसों, प्रत्युत 
नौकरियाँ, चाहनेवाले नए पैदा हो रहे 
नौकरियोँ थोड़ी है .).बिटिश सरकार का जब 
रतुवध ...पर. अधिकार, हुआ, . तो, उसको 
आवश्यकता थी: कि, लोग उसके उफ़्तरों का कास 
ऊँभालें ।. नौकरी. उस, समय. एक, आदुरणीय 
वस्तु समब्रकी, जाती थी; श्रोड़ी तनख़्बाहत्रालों 
का, अी बड़ा सम्मान दोता थ| उनकी 
अच्छो द्ोती थो। बहुत-प्े लोग इस ओर कुके। 


अब -तक. भी. जो - सढ़ता-- है, , नोकरी दी का 
इच्छुक दिखाई देता है। केवल थोड़े-से मनुष्य ही 
व्यापार के लिये शिक्षा ग्रांप्त करते हैं । 

जितने लोगों की संख्या अब पढने लगी-कै उसके 
दसवें भाग को भी नोकरियाँ नहीं मिलती हैं. तंब 
गवनमेंट का कतव्य था कि शिक्षा को रूप बदल 
देती। थौड़ो आरंभिक शिक्षा के पीछे विविध 
उद्योग-धंधों की शिक्षा के काँलेज:बक-जाति,किंतु 
न केवल गवनमेंट ने ऐश्वा नहीं किया, प्रत्युत इसा- 
इयों, मुसलमानों, हिंदुओं, आया इत्यादि जिम्न 
किसी ने भी शिक्षा का प्रवंध किया, । उसने भी 
प्रायः वही कक बनाने की सशीनें बनाई । 
क्या लीडर यह सोचने का कष्ट न उठाएंगे कि 
प्रत्येक बष सहसखों विद्याथियों को जो रकल 
लीविंग स्टिफ़रिकेद मिल जाता है, वे. फाय 

गे न 77 हल करे के ३ 3 क हाफ पा का 
यहाँ एक कठिनाई और भी है. का 
7 हद, आह कि. जो,. शिक्षित पुरुष, भूले-भटके 

ई.ठ्यबसाय करना चाहता है, इसको कोई काम 
दिखाई नहीं(वेता है।,कोई काम, चलता नहीं है। 


9 # #% 


हमारे देश के बड़े-बड़े सोदागुर हैं क्‍या ? सब 


| 


१ है ! ९ क पर श्र क्ज़ 


: जिल्ाबत के. एजेंद हैं। कोई लोदे का व्यापारी है 


तो कोई, कपड़े का, , कोई तेल का सोदागर है, तो 
कोई रंग का । सैकड़ों लोग भारतव॒ष की कच्ची 
पेदावार बाहर भेजने से लगे. हैं । वे. अपने विचार 
से बहुत कमाने में लगे हैं, पुरंतु देश का घन ओरों 
के हाथ बेचने के एजेंट हैं। जरा अपने. चारो ओर 
हृष्टिपात करके ,देखो तो सही, तुम्हारे पास 
अपना है क्या? सारे संसार की वस्तुएं खपाने के 
लिये भारतवष पर ही सबकी दृष्टि जाती है । 


फाल्शुन, ११० तु० सं० | भारत की बेकारी ओर शंरीबी दूर करने के उपाय 
 नई-नई शक्कों बनाते रहते हैं, जिससे कभी एक 









चोरप में में जहाँ कंहता किसारतवर्ष सब देंशों 
से कंगाल है; उसकी -ओऑय प्रति मनुष्य केवल 
दो पींड बाषिक -क तो वे लोग अर्च॑सा' करते 
ओर कहते--“अजी;- हिंदुश्थानःही - तो हसारा 
माल खरीदता है।” सारे देशोंःको यही-घुन लगी 
रहती-है कि कोई ऐसी बहलु बनाएँ; के हिंदुस्थान 
मैं अधिक:खफ्े:। व्राह रेउहिंहुस्थान ! जिन-वरतुओं 
की आवश्यकता नहीं, वह भी करोड़ों की सेगवात्य! 
है.।। हमारे: सोेदागर- उनके एजेंड :यहीः ख़बरें 
उनको >देतें:रहते हैं 4 रूमड़ केलछ केस कारक 
सारक्तर बाह्नक चक़ते हैं, लाखों :हुमयों के यदी ज्या; 
़ातेडें | ज़मेक ज्ाप्राज-ले्नत नक खिल्ोनेल्आातते 
हैं; झोशखिलोनों का मूल्य कसेक्षे रुपग्रों तक |घहुँ: 
चूंतादे। आवश्यक फ़ज़ानाक़ा को ऋदना-दी:कप्चाः 
है।अत्येक देझ-को यह:इच्छा रहती हैक वच् कुछ 
न्‌कुड ढिंहुस्ताक़रसे >कमाने + स्विट॒ज्ञ रलेंड खोटार 
का देख उहै;>वरहाँ:कोई पैदावार ही नहीं/होती है £ 
घास >ओर>चंदः फलवाले-पेड़: हें। छुसाकियों के 
असने से जो :त्याय होती: के उसके गजार करते 
हैं।:कशमी र:फे 'कोमों:को भाँति वे:भी दस्तेकारोंः 
ज्ञानते हें:।:लाखों: रुपग्रों' की 'शाक्ताजमनी:से झा: 
कर धहाँ/उनके झूपर कोसहोवा है; ओर कद हसारें 
हिंदुस्थानी-सोकेगरु मेंगवाकर : देशीएकरके बेचते 
हैं: *घोतियों ओर शालों +फ्रेः किनारे स्ठों-केवाहेे 
हिंदुस्थान +कोः ज्ोति रहते! -हैं # घास हपर- गाएँ 
झथधिक' पालकर सारे जगत्‌ मेंअपना दूध पहुँचाति 
हैं। लेते हैं, तो देते भी हैं| घढ़ियाँ तो बहाँ की 
फ्त्रिद्ध हीःहैं +जमनी को तो' कहना ही क्या है । 
बड़ तो नित्य मई चोजें'केवल हिंदुस्थान/ के तलियेः 
बनाता रहती! हे +ज्लीचनेय तेः्एक ही9 बरतुः छो. 





रूप में कोइ वस्तुं. विक्रे, कभी दूसरे में । 
 इटंलीं कितनों कपड़ा यहाँ भेजा है / सूफ इश्योदि 
संब वहाँ से आते हैं।'इसके अंतिरिक्त संझों और 
अमीर्ों के बरशीचों; महतों, चित्रशाल्ञाओं में 
लांखों' रुपयों की 'पह्थरं कीं मूर्तियाँ इटली देता 
है। काड़-फांनू्स ओर शीशे की असंख्य वस्तुएँ 
अभमीरों' के घंरों की शोसा हैं। कंभी मेज पर-जठे 
बाबू नें विचोर किया है कि उसेकें।' अपना कंयो 
है। जिंखे पत्र पर- वहें लिंख-रहो है; 'वंद अंपेना' 
नहीं। होल्डेर अपन: नहीं: सिंब- अपनी - नहीं, 
पेंसिल! अपनी नहीं: दंघांत अपनी नहीं? स्पीहीं 
अपनी नहीं) यदि अपनी है; तो कई: चीजें-ईसेमें 
प्रित्ञानिवाली क्लि|ित से आती हैं । उल/टिंग पेषर 
अपना महीं:स्टेंक अपना :/महीं। कोई पैड-याः ऐेपाए* 
वेह पड़ाःहै।'वो वहः अपना नहीं । सेज करा कपड़ी 
बिलायती” है। मेज्धः यद्धि' अपने:देश: में: बनी -है; 
तो सस पर रंग-अपना नहीं, जिन आंज़ारों से) 
बनी है; उनमें: अनेक :विलायतो हैँ, उसके कोलर 
काँटे :विलायती हैं । लेप ओर उसका सैत्न, -यहाँ 
तक कि बत्ती भो यहाँ: की नहीं बनो. है .। पुस्तक 
येदियंहाँ छपती' है, तो छापे की: मशोने “रे 
स्‍्वाहीत्तओं उसकों-:बसानेब्ाला:प्रस्येक ओज्ार 
किसी बादर/के देश का-न्‍हैः। 
दसरी ओर श्ृंगार की!मेजम्र दृष्टि डालिफ। 
शीशा विलञायती है; अस्तुश”विल्ञायती है, साबुन 
विलांयती; खुशबू विल्ायती, त्रुश 'विलायती॥ श्यब 
ऊपर नजुरु डालिए/ तो कपड़े: सिर से - पोव तक 
विज्ञायती ' कर किलायती मशोतों -सेःबने हुए । 
कपड़े संगनेब्राली :सेंदी तो लिताड़बी:दैऊ 


फए हैक $ केक 





बटन विलायती, सीने का घागा विलायतो; सुई पारी जो हमारे देश में है, वे भी परिमित संख्या 


बिलायती, सीने की2मभशीन विलायती, कहाँ तक 
गिनावा जाऊँ, हमारे घर के बरतनों को चादर 
भी विलायत से आती है| छुरी, काँटा, पिच, 
प्याला, खाँड़ इत्यादि विल्ञायती है | हमारे खाने 
का आटा जिन सशीनों से पिसता है, वह भी 
विलायती हैं।सोना और चाँदी भी विजञायत 
से मोदर लगकर आता है, तब बिकता है । हमारे 
गहने साफ्र करने की रेत भी तो विज्ञायत से 
आातो है | कभी किसी नगर में, किसी बाज़ार में। 
फिर तो जाओ, कितने दुकानदार कोई अपनी 
चीज़ यहाँ बेच रहे हैं । शायद लाखों में, दजारों 
में कोई एक शुद्ध स्वदेशी बल जो पहनता है, 
उसमें भी सीने की मशीन बिलायती और उन्हीं 
की जेब में रक्खी हुई घड़ी विज्ञायवो, काँडंटेन 
विलायती, ऐनक विलायती, कोन व्यक्ति है, जो 
कह सके कि वह स्वदेशी है; जब कि झनेऊ 
( यज्ञोपवीत ) भी जमनी बनाकर भेज रहा है। 
में यद्द जानता हूँ कि प्रत्येक देश में दूसरे देश 
वस्तुएँ बरतो जाती हैं; किंतु वे सब देश यदि दस 
चरतुएँ लेते हैं, तो दूस दूसरों को भी देते हैं | 
दिदुस्थान की भाँति नहीं कि दे तो कब्चो वस्तुएँ 
ओर ले बनी हुई ।। दिंदुस्थान की पैदावार के 
कारण ही आज तक कुछ दम बाक़ो है, नहीं तो 
इसका ठिकाना कहाँ था | 
बात साफ़ है 

लब हमारी भ्रत्येक वस्तु बाहर से आती है, 
झओोर हमारे पास कोई काम इनके एजेंट होकर 
उनकी वस्तुएँ बेचने के अतिरिक्त नहीं है; तो बह 
काम भी कहाँ तक हो सकता है। इसलिये व्या- 


में हैं। नौकरियाँ पहले ही भरी पड़ी हैं। फिर बता 
हुए; लोग कहाँ जायें ? और कोई शक्ति है, जो इस 
परिस्थिति में देश की बेकारी को दूर कर सके। 
तब प्रश्न होता है कि क्या किया ज्ञाय ! 

सबको चाहिए इसका इल सोचें | हम भी जो 
कुछ हमारी समझ में आता है, संत्तेप में नीचे 
लिखते हैं--- 

सबसे पहले तो यद्द आवश्यक है कि शिक्षा 
का कोसे बदल जाय । ध्यान क़र्की की ओर से 
हटकर शिज््प की ओर जाय। जितने राष्ट्रीय 
ऋऑॉलेज हें, उनको इंडस्टियल शिक्षा में अधिक 
प्रथन्न करना चाहिए। उच्च लिटरेरी शिक्षा जो 
आवश्यक समझें या शिक्षा में जिन्हें जाना है, 
वे प्राप्त करें। शेष लिटरेरी शिक्षा के साथ 
उद्योग की शिक्षा आवश्यक हो । शिक्षा पाने- 
वालों के दिल्ल बदल दिए जायें। वे शिक्षा का 
लहेश्य तोकरी न समझें, वरन्‌ देश के लिये कोई 
चीज़ बनाना सममे, ओर शिक्षा के पीछे कोई 
इंडस्टी आरंभ करें। जमनो में हर बालक को 
टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। एक मेले में मेंने 
देखा, खिलोने बिक रहे थे। बह क्‍या थे ? हर 
प्रकार की मैशीनरी के नमूने लकड़ी से बने हुए । 
लड़के उनको खोलते ओर जोड़ते हैं। उनके मस्तिष्क 
ही हर प्रकार की मैशीनरी के समझने योग्य 
हो जाते हैं । इसीलिये तो नित नए आविष्कार 
द्ोते हें । 

जो व्यय कर सकते हैं, ओर जिनके बालक 
भी इस योग्य हें, वे अपने लड़कों को दूसरे 
देशों में किसी शिल्प के सीखने के लिये भेजें । 


फाल्गुन, ३१० तु० सं० ] भारत की बेकारी और ग़रीबी दुर करने के उपाय 
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केवल बेरिस्टर बनने या कोई नौकरी के विचार 
से न भेजें | ढॉक्टरी की डिगरियाँ प्राप्त करके 
भारतवर्ष में आकर--वहाँ के दवा बेचनेवालों 
के एजेंट बनने के स्थान वहाँ की दवा बनाने को 
विधि सीखकर आकर--यहाँ वही ओषधियाँ 
बनाने का यत्न करे । धनाह्य पुरुष होनहार 
विद्याथियों को विशेष इक्तरारनामे लिखवाकर 
दूसरे देशों में कोई हुनर आप्त करने के लिये 
भेजे जिससे वे आकर उनकी अध्यक्षता में 
छोई लाभदायक कारखाना खोले । 
इस काये सें भी दो कठिनाइयाँ हे 

प्रथम यह कि कोई भी चीज़ यहाँ बनानी 
आरंभ करो, दूसरे देशोंवाले वैसी द्वी; प्रत्युत 
उससे भी उत्तम ओर खुदर, उससे सस्ती 
चीज़ बनाकर भेज दे'गे ! 

स्वदेशी कपड़े की लद्दर कुछ दिनों के पीछे 
उन्होंने मात कर दी । आपको खड्र यदि 5) 
गज्न मिलता है, तो उससे नम, छससे सुंदर 
विज्ञायती कपड़ा )) गज मिज्ञ रहा है। कितने 
शोग हैं, जो |) गज़ को छोड़कर ।5.) गज लेंगे, 
और यह सोच सकेंगे कि अपना लड़का मैला- 
कुचेला भी प्यारा लगता है । 

नो अधिक व्यय कर सकते हैं, वे फ्रेशन और 
सोंदय को ढेँढ़ते हैँ । स्वदेशी के प्रचारकों ने कद्दा 
कि मोटेन्फोंटे कपड़े पहनकर सादे बनो । स्वदेशी 
कपड़े बनानेवालों ने इसलिये सुंदरता की ओर ध्यान 
न किया, किंतु इस समय में कितने स्री-पुरुष फ्रेशन 
और सु'दरता से बेपरवा मिल सकते हैं। चादिए 
यह था कि शत स्वदेशी की द्योती, चादे वद्द केसा 
समुद्र दोता । इससे मित्तें भी सुक़ाबक्षा करतीं । 


न्‍ि ै९०/नर नर शचजर 
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यह बिल्कुल सच है कि यदि महात्मा गांधीजी 
की केवल इतनी बात लोग मान लेते कि द्वाथ से 
कता ओर द्वाथ से बना हुआ कपड़ा पहने» तो 
देश की अवस्था बदल जाती । न केवज्ञ करोड़ों 
रुपया बच रहता, वरन्‌ जो बहुत-से लोग बेकार 
रहते हैं; वे भी सोघाइटी के लिये हितकर दो 
जाते । नगरों की छ्ियाँ जो दिन-मर बेकार रहती 
हैं; उनको काम मित्षता। ग्राम आदि के लोग 
लो वष में ४ भास बेकार बैठे रहते हैं, काम 
करते और अपना रुपया बहुत-सा बचाते। 
पहाड़ी इलाक़ों में मेंने देखा है, वर्ष में ६ मास 
इनको काम नहीं है। ये लोग ६ मास यदि अंदर 
बैठे केवल कपड़ा कातने - बुनने का काम करे” 
तो कितना लाभदायक हो सकता है। बेसे भी 
इसके बहुत-से लाभ हैं, किंतु देश का दुर्भाग्य कि 
यह लहर ढीली द्वो गई है | वे दुकानदार 
जिन्‍्द्दोंने खदर इश्यादि की दुकाने' निकाली थीं, 
फिर विदेशी कपड़ा मैँगवाने लगे हैं। पूछी, तो 
कद्दते हैं कि कया भूखे मरे, कोई लेने नहीं आता 
है। किंतु जब लेने आता था; तब कया शुद्ध 
स्वदेशी खदर मिलता था। नहीं । यहाँ भी मशीनों 
ने खददर तैयार करना आरंभ किया। जुलाहों ने 
यहाँ की ओर बाहर की मिलों का सत लेकर खद्टर 
बुनना झारंभ किया या व्यापारियों ने जापान 
इत्यादि का बुना हुआ बहुत खदर मेंगवाकर बेचना 
झारंभ किया। हाथ से कता ओर बुना प्रत्येक 
झपने लिये तैयार करे, किंतु व्यापार तो इसका 
हो नहीं सकता। इस प्रकार की चार्तों ने भी 
पब्लिक पर बुरा प्रभाव डाला। किंतु मूल एक 
हुई | खबर से इटकर स्वदेशी बस्ध तक रइना 
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चाहिए था, चाहे वह किसी मिल्न का हो या द्वाथ 
का; किसी रंग-ढंग का हो या.फ्रेशन का-। परंतु: 


गिरावट एकदस हुई और. विदेशी कपड़ों के. 
जल्ञानेवालों ने हो फिर विदेशी मोल लिए; 


तब सवसाधारण का तो कहना - ही क्या॥ 5. 
. हाँ, में वन कर रहा था कि दूसरे देशों के 
लोग जेसी चीज़ की भी हिंदुस्थान में खपत हो, 
इमसे सस्ती बनाकर भेज सकते हैं।। फुलकारियाँ 
तक ज़ब विज्ञायत से बनकर आ गई, तो वह 
हमको ओर क्या काम करने देंगे । 

. क्विंतु यदि यह बात सोचकर. हम छोग काय 
आरंभ न करें, तो फिर देश के इठने को कभी 
आशा ही नहीं है ॥ जातियाँ एक दिन में. बरनेती- 
बिगड़ती नहीं हूँ । यहाँ सज़दूरी सस्ती होन से 
बहुत“सी बस्तुएँ हम सस्ती भी. तेयार. कर सकते. 
हैं । आवश्यकता के बढ़ने से मशीनरी, जो दूसरे 
देशों से आ रही हैं, यहाँ ओो बनती आरंभ, 
होंगी । चाहिए केवल यह कि जाति के प्रत्येक 
व्यक्ति के.सन में अपने . देश. की ब्रेबली ओर 
निधनता का खयाल हो जाय,, और उसके, दूर 
करने: की उसको,:इच्छा हो ॥ जाति -के नेता: 
अपने प्रयत्नों का बढ़ा भाग इस .बात से ख़चे 
क्रिया करें कि क्ोग स्वदेशी बनो हुई चीज़ें खरीदें।. 
स्वदेशी चीज़ों के. लिये चाहे वे अधिक सुंदर न 
हों, लोगों के मन में भ्रेम्म॒ उत्पन्न करें। " 

ज्लोगों में प्रायः यहू-विचार हो कि जो चीज देशी 
मिल सकती. है, वह विदेशी न. ली जाय। ज़िस- 
जिस चीज के कारखाने, खुलते जानें, उस-उम्र 
चीज़ के प्रचार में जाति के द्ितचिंतक अधिक. 
यत्न किया करे । 
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अनगिनत -:छोटी-छोटी जीज़ें- हैं; जिनका 
घंधा हिंदुस्थानियों-को कश्नावाहिए; ओर जिसको 
प्रत्येक काम में भी.ला सकता है एक-दो चीजें: 
भी यदि-केवल देशी उयबहव होसेः लगें; तो बहुतःः 
स्रे- नवयुवक,-जो -बेकार बैठे हैं; काम -में लंगः 
जाय4 ताल्ों-को:लीजिए । अलोगढ, इत्यादि में 
केसे अच्छे. तेयार हो रहे है; फिर: भी. विल्ायतः 
से जितने आते हैं, उसका हज़ारवाँ भागी 
तेयार. ब्रह्दीं. होते:॥:क्यों, न. बहुत-से -कारख़ाने 
प्रत्येक जगद्द खुलें।: ओर- उनके: बाहर से. आत्तेः 
की आवश्यकता न रहे.। वैसे दी चाक्क, क्रेंची, 
असतुरा, बड़ी; जुरांब, तस्मे;.तोलिए, -टब, जाल्टी, 
कई प्रकार के खिलौने! होल्डर, .लिफाफे पेड़, * 
साबुन, श्रश, स्थाहियाँ, तैल, बटन,-घागा, रीज, 
लेश, फ़ींते, कई प्रकार के कपड़े, सुर षियाँ; रिप्रट,, 
लैप इत्यादि. अनमिनतः साधारण चीजों : से 
आरंभ करके फिर: बड़ी-बड़ी चीज़ों .की ओर 
पग. उठाना चाहिए -- पहलेपइल . मेशीनरी. 
मेंगवानी पड़ेगी, फिर मैशीनरी बनानेवाल्े -पेद़ा 
होंगे। योरप) अमेरिका में प्रथम आवश्यकता 
उत्पन्न होती है, फिर मैशीन बनानेवाले उस 
काम के लिये नई मैशीन ,तेयार कर. देते हैं। 
केसे कितनी . मेशीने बृहाँ तैयार होती रहती हैं; 
उसका .कुछ,वशणन देखना ही, तो हमारी पस्तक:; 
'सैरेयोरप! में देखे)... . . .. ह 

इस बिषय में दूसरी कठिनाई पूँजी. की है.।. 
देश बहुत गरीब है, जो क्राम, छूछ करना भी. 
चाहें, उनके पास पूँज़ी नहीं है। इसके लिये. 
जातीय नेताओं को आगे आत़त़ा. चाहिए । बे, 
स्थान-स्‍्थान पर अपने आदी छोड़ दें, जो बड़े. 
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इमानदार हाँ, जिनमें स्वदेश-प्रम हो । वह 
लिमिटेड कंपनियाँ जारी करें, करावे', काम 
करनेवालों के लिये काम करने के हेतु इकट्ढे 
करे' । यदि लीढडरों का ध्यान इस ओर गया, तो 
यह काय आसान हो जायगा । 

इसके साथ-साथ यह विचार भी देश में 
फेलना चाहिए कि वह देश की कच्ची उपज को 
बाहर भेजने के स्थान उससे कुछ-न-कुछ 
बनाकर भेजा करें। यथा तिल, सरसों, अलसी 
इत्यादि कच्ची भेज देने से उनका तेल बनाकर 
भेजना अधिक लाभदायक है। सल्य अधिक 
मिलता है, ओर खली देश में रहती है । 

फपास से अच्छी रुई, रुई से उत्तम धागा 
ओर धागे से उत्तम कोई विशेष प्रकार का 
कपड़ा, जो उधर पसंद किया जाय । खाने की 
चीज़ों की उनको बहुत आवश्यकता है । फिर 
प्रत्येक की शिक्षा ओर रुचि के अनुसार काम 
निकलते ही आवेंगे। साथ ही जन-साधारण में 
यह खयाल होना चाहिए कि वे जहाँ तक संभव 
होगा, विदेशी चीज़ न॑ मोल लेंगे, संदर वस्तु 
मोल लेंगे। परंतु जो मिले, सो अपनी ही | जो 

नुष्य स्वदेशी चीज़ को छोड़कर विदेशी चीज 
लेता है, वद देश के भीतर बेकारी बढ़ाता है, निधन 
देश को ओर कंगाल बनाता है । जंब त्क देश के 
भीतर सेवन होनेवाली हो नहीं, वरन बांहर देशी 
में भी भेजी जानेवाली चीज़ें तैयार नहीं होती है 
निधनता दूर न होगी, और जब तक निधेनता दूर 
न होंगी, दमारी शारीरिक, आध्यात्मिक, सासा- 


जिक कोई उन्नति भी दुस्तर द्वी दिखाई देती है। 
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१. साक़ी से 
बहा दे साक्री ! मधु की धार ! 
न झाता अवसर वारवार। 
 स्वरण-पात्र में सुरा घोज्ककर 
देख रहा तू किसकी ओर ? 
क्यों न छुकाकर आज पिता दे 
ओर बना दे आत्म-विभोर | 
सदा मानूँगो यह उपकार ! 
बहा दे साक़ी | सधु को घार! 
न आता अवसर वारंबार । 


' ल्ख तो, कलियाँ खिल-खिल हँसदीं, 
. औरे गाते मधुमय राग ; 


पहन भ्रकृति बासंतों साड़ो 
भरतो अपता अचल सुद्दाग । 
विहरती वन-वन बिहँस बहार । 
यहा दे साक़ी. ! सधु की धार ! 
ने आता अवसर वारंबार | 
योवन-रूप सँजोकर सब विधि 
जाती हूँ प्रियतम के पास ; 


बिखरो लड़ियों के गथमने की 
होती तो है कुछ-कुछ आस । 
नेक तू खोल मित्नन का द्वार ! . 
बहा दे साक्री ! मधु की धार ! 
न धाता अवसर वारदार। 
द ओम! 
>८ .. #ऋ 
२. पानो और दूसरी पीने की चीजें 
मनुष्य के लिये वायु के बाद सबसे आवश्यक 
वस्तु पानी है । पानी से मेरा आशय है शुद्ध पानी, 
या ऐसा पानी, जिंसमें कुछ मित्लाया न गया हो । 
यह देखा गया है कि यदि मनुष्य बिना किसी 
प्रकार के भोजन “के रहे, तो वह कम-से-कम नब्बे 
दिन विना किसी हानि के जीवित रह सकता है 
पर विना पानी के तो वह चौबीस धंटे भी बिना 
हानि उठाए नहीं रह सकता। क्‍ 
प्रकृति ने हमारें पीने के लिये शुद्ध पानी बनाया 
है, ओर जिस प्राकृतिक दशा में प्रकृति हमें पानी 
' पीने को देती है, उसी दशा में इसमें उसे पीना 
चाहिए । सुयोग्य प्रकृति की बनाई हुईं वस्तुओं को 
इम उन्नत नहों बना सकते । शुद्ध पानी आप 
जितना चाहें पी सकते हैं, जितनी बार चाहें पी 
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सकते हैं ; आपको किसी. प्रकार का चुक़सान नहीं 
पहुँच सकता । पानी को गसे करके यथा उसमें 
बफ़ मिलाकर कदापि न पीना चाहिए। यह प्रकृति 
के विरुद्ध है, और इसीलिये ऐसा करना हानिकारक 
है। गछ्ने की ज्यादातर बीमारियाँ जो आए दिन 
प्रायः हो जाया करती हैं, उनका कारण बर्क्न मिला 
हुआ पानी पीना है । शराब इत्यादि सादक द्ृव्य 
का इस्तेमाल तो वास्तव में हानिकारक है दी। 
चाय और क़द्दवा, जिसका प्रचार दिनोदिन बढ़ता 
जाता है, इसारे शरीर और दिमाग़ को बड़ा लुक़तान 
पहुँचाते हैं । चाय तो अब इस क्रद॒र ज़्यादा प्रचत्नित 
है कि हर घर में आपको मिल सकती- और छोदे- 
से-छोटे क़रबे में भी ख़रीदी जा सकती है। “पुद़ता' 
और 'ख़ाम' दावतों का तो अब नाम ही मिटने- 
वाला है, अब तो ज़्यादातर “वार्टीः हुआ करती 
है, और वह भी झधिकतर 'टी-पार्टी! । कुछ 
फ़ेशन ही ऐसा हो गया है। चाय बेचनेवात्ले भी 
ज़्ब इत्तह्वारबाज्ञी करते चले बाते हैं, और इस 
क़दर ज़ोरदार दावे के साथ कि “चाय गर्मी में 
ठंडक पहुँचाती है और जाड़े में गर्मी।” उनको 
विज्ञापनबाज़ी से लाभ भी होता है, भौर चाय 
का प्रचार दिन दूना रात चोगुना बढ़ता चक्षा,जा 
रहा है। आजकल के सम्य-समाजवाले तो विना 
चाय के कुद काम द्वी नहीं कर सकते । 

शुद्ध जल के अतिरिक्त आप वाज्ञे फलों से तैयार 
किया हुआ शबंत पी सकते हैं । 3 

मेरा इस छोटे-से लेख लिखने का .यह शझाशय 
था कि मैं. पाठकगण फो यड बतलाऊँ कि. पानी के 
लिये १,द पानी ही एक उत्तम - वस्तु है, और वह 
भी उसी शकल्न में, .जिसमें- वह हमको प्रकृति से 
मित्रता है.। शराब, चाय, क़हवा इत्यादि मादक द्वप्य; 
बफ़्दार शरबत, सोडा इत्यादि--ये सब हमारे शरीर 
ओझौर मस्तिष्क के लिये हानिकारक हैं । उनसे: जल 
फा काम कभी नहीं निकत् सकता और न जद, 


का फ़ायदा दी दासिल हो सकता है। हाँ, दूध 


चयंते 
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१५४ 
पानी के स्थान की थोड़ी पूर्ति कर सकता है, बहुत 
नहीं. 









(डॉ० ) छेलविदारीलाल 
ह ( एस० डी०, डी० सी० एचू० एम७० ) 
* >< »< 
३, कवि ओर संघार 
($) 
कवि के अथाह हुंदय से भावों की संदाकिती अढ- 
खेलियाँ करती हुईं बह रही थी । क्ञान-सूर्य की किरणों 
नीचे उतर-उतरकर उसकी ज्तिव-लोल लदरियों 
को चूम रही थीं। किनारे पर खड़डा-खड़ा संसार 
की इस छुबीक्ली छुठ को देखकर मचल्ष रहा था । 
पर कवि को स्वयं इसका कुछ भी झनुभव नहीं था । 
वह उदास बेठा था। 
- (२) 
समय तेज्ञी के साथ बीतता जाता था। कवि 

झभमी तक अपनो प्रियतमा से भेट नहीं हुईं । वह 
प्रतीच्ा में मौन बैठा था। ग्रेमावेश के कारण एकाएक 
डसके होठ दिल उठे, और उनप्रे कुछ दुःख-पूर्ण, अरफुट 
किशोर स्वर निकल पड़े, जिनके प्रश्येक कोमल ठुकड़े 
झपने सुनइले डेने फैला-फेला, शून्य वायुमंडल के 
बीच उड़-उड़कर प्रियतमा की खोज में विचरने लगे। 
मूर्ख संसार ने उसे एक गीत समस्या, भोर ख़शी के 
सारे चिल्बा उठा--'शाबाश !” पर, वाहवाडी की 
वह. तुमु्ष ध्वनि यों ही हवा चीरती हुई निरूज्ञ गई! 
डससे कवि को ज़रा भी डत्साइ नहीं हुआ । उल्टे 

उसके दुःख की मात्रा ओर. बढ़, गई । 

के 88 (६ हे ) मी 

- कवि को चेन नहीं था । विरहो के लिये एकःपुक, 
पत्न पहाड़ होता है ।- अभागा वियोगो -सिसककर 
रो पड़ा. । उसकी अ:खों से गर्म गर्म अखुओं ,का. 
सोता ,फूठ निकला) पर. अंधे भोर अवोघ मानव- 
संसार ने उन भ्रश्च-इँदों को मोती. समका,- और, 
कवि की कंदण सिसकन को सितार फी मंछार समझ 


बह मस्ती में छूम डढ़ा । ,. / /, 55 «प्ले 
ध्ाा 


(४) 
जीवन की घढ़ियाँ बीतती जाती थीं | संध्या अंध॑- 
कार की चादर ओोढ़े आगे बढ़ती था रही थी। कवि 
हदयेश्वरी के क्षिये ब्याकुल हो रहा था । शक्तियाँ 
च्ीण होती जाती थीं। कवि अधीर था । पर दुनिया 
इसे एक सुंदर तमाशा समझकर हँस रही थी । 
, 
झब झसहा हो उठा । एकटक प्रियतमा की राह 
देखते-देखते कवि की आँखें चोंघिया गई । उसने 
भाँखें मूँद कवीं। आँखों को बंद करते ही कवि ने एक 
नया ही नूर देखा । उसने सहसा एऋ तेज-पूर्ण 
आलोक के बीच प्रियतमा को मसुस्किराती हुई 
पाया । 
झानंइ-मग्न संसार नेत्र खोलकर भी कुछ नहीं 
देख सका । पर कवि ने आँखें मंद करके दुलंभ 
प्रियतमा की पअंजुब्य मोहदिनी मृति का वुशंन 
किया । 


(६) | 
कल्पना के करों से खींचकर कवि ने प्रियतमा को 
गले क्षगाया, और उसको हृदय-साम्राज्य फी रानी 
बनाया । | ह ३ 
( ०») 
प्रियतमा की छाती में छाती चिपकाएं कवि सौन- 
मुरध था। मस्त था । बड़ी देर के बाद जब उसने 
झाँखें खोलीं, तो संसार का रंग फीकां पढ़ गया था | 
बह बिल्कुल नीरस दो गया था। 
(६).  .#. 
दुनिया मन-सारे चुपचाप उदास बैठी थी । उसकी 
सारी हँसी कवि के दोठों पर जा अड़ी थी । कंवि 
इस रहा था । पर संसार की उदासी उससे देखी 
नहीं गई । समवेदना में उसने अपनी वीशा उठाई । 
उसके तार-तार के मधुर मंकार शून्य वायुमंडल में 
ठुमक-ठुमककर नाचने लगे | 
(६) 


संसार तलमक्ा उठा ) पर हब की उसके मुख पर 


[ वष ५ खंड २, संख्या रे 


हक, हक 3 ही री किमी वर 
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उस विचार-शूल्य ओोढ़ी हँसी की रेखा नहीं थी। 
विम्रुग्ध होकर गंभीरता में वह अस्त की बूँद पी 
रद्दा था। 





( ३० 2) 

कवि हँस रहा था । संसार भी हंस रहा था। 
झब की बार शायद्‌ वह कवि के मर्म को कुछ-कुछ 
समझ सका था । बदले में सहदय कवि ने जीवन- 
मकरंद टपकाया, जिसह्ी एक-एक बेद कोमल कुसुम- 
दल पर ओस-करण की नाई संसार के हृदय में बिखर 
गईं, और अपार सागर के रूप में लह्राने लगी। 
उनकी लद्रियों पर संसार का हेंदूय अ्र्नत की ओर 
जाती हुई नोका की तरह थिरकने लगा । 

विश्वनाथप्रसाद ( एम्र० ए० ) 
>< >< ८ 
. .' ७. बोज . 

: कृषि की सफलता के अनेक सहायकों में से अष्छे 
बीज का एक विशेष स्थान है । यदि किसी किसान ने 
खाद, पानी आदि आवश्यक वस्तुओं के सहित अपने 
खेत को परिश्रम से कमाकर स्वस्थ, बढ़िया बींज बोया 
है, तो प्रकृति के अनुकूल रहने पर वह एक अच्छी सर- 
पूर फ़तलल की आशा कर सकता है, परंतु इसी के 
समांतर उन्हीं सब. अनुकूल व्यवस्थाओं के होते हुए 
भी ख़राब बीज बोकर एक उत्तम फ़सल की भआंशा 
करना अपने को थोके में डालना होगा । किसान की 
सफलता में अनेक ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक विधान 
( वर्षों, पाला; भोले, विट्ठी आदि ) रोड़े डांलते रहते 
हैं, परंतु बीज का उपयोग तो किसान के हाथ की वात 
हैं, भोर वह अच्छे बीज बोकर वास्तव में अपनी दशा 
सुधार सकता है । सरकारी फ्ार्मो और किसानों की 
प्रति एकड़ उपज में दुगुना-तिगुना अंतर रहता है, 
जिसका एक सुझ्य कारण अच्छे बीज के डप्रयोग की 
महानता ही है। 

बुरे बीजों से हमारा भ्रभिप्राय उन्हीं बीजों से है, 
जिनमें उपजने की और भरपूर पैदावार देने की स्वाभा- 
विक्र शक्ति नहीं है | इसमें भी कई श्रेणियाँ संभव हैं-- 
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१, थोड़ी पैदावार देनेवाले बीज, जो अधपके ही 
काट लिए गए हों । 
२, जिनमें अन्य बीजों का मिश्रण हो । 

. है, साफ़ करते समय अथवा खलियान में दूर-फूट 
गए हों । 

9. गोदाम में पानी अथवा कीड़ों द्वारा बियाड़े 
झथवा नष्ट किए गए हो । 

, किसानों को अधिकतर मदहाजनोों से ही बीच 
उधार लेना पड़ता है, जिन्हें न किसानों से अधिक 
सहानुभूति हं3 होती है ओर न कृषि से अमिज्ञता । थे 
खत्तियों में ही कई प्रकार के मिले हुए बीज रखते हैं, 
जिनमें से ४० प्रतिशत से अधिक खत्ती की सीकर से 
बोने के काम के नहीं रह जाते । इन बीजों के उधार 
लेने से तो यदि महाजन रुपया उधार दे दे, तो अन्य 
बीज-विक्रेताओं के . यहाँ से अपना बीज मोल लेना 
उत्तम होगा । किसान यदि. झपना बीज आगामी वर्ष 
के लिये ध्वयं रकक्‍्खा करे ( अथवा रख सके ), तो अति 
उत्तम हो | इससे उन्हें कोई कष्ट न होगा, और वे 
मद्दाजन की व्यर्थ की मिन्नतें करने से थ्री बचेंगे। 

'किपान अपना बीज स्वयं रखने के लिये अपनी 
काश्त अथवा अपने फ्रार्म के सबसे बढ़िया खेत.को 
छाँटे, झोर अन्य प्रकार के पौदों को जड़ से उखाडइ- 

( 00प2772 ) कर दूर फेक दे । इस छुटे हुए खेत 
में किसी प्रकार की बीमारी आदि न होनी चाहिए । 
दानों को पेड़ पर ही अच्छी तरह पकनें देना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ बीजों को बड़ी सावधांनी से निकालकर 
झौर अच्छी तरंह साफ़ करके धूंप में सुखा केना 
उचित है। बीजों को छानना और भी अच्छा -है 
ताकि छोटे, अधपके बीज- और कूडा-करकर आदि 
दूर दो जायें । इसके अरन॑तर बीज को छुनी हुईं बालू 
के साथ एक घड़े में भर देनां ठींक हैं ! कीड़ों के 
झाक्रमणं से बचने के लिये घड़े में क्रिनायरत को 
गोलियाँ ( नेप्थल्षीन ) डात देना अति उत्तम होगा | 
घड़े का मेँंह चिकनी मिट्टी से भक्ती भाँति बंद कर 
देगा झावश्यक है,-ताकि बायु रा प्रवेश न हो. सके । 


इस प्रकार रकक्‍्खा हुआ बीज अति उत्तम होता है। इसको 
बोने के समय दी खोल्नना चाहिए । बड़े कामों के 
लिये नई बोरियों में बीम भरकर अच्छे गोदाम 
में रख देना होता है। बोरियों के ऊपर भूसां अथवा 
बालू भी डाला जाता है । किसान को भी अपने 
बीजवाले घढ़े को सूखी जगह में ही रखना 
डचित है। 

यदि बीज मोल लेने की आवश्यकता आ पढ़ें, 
तो किसी विश्वसनीय दूद्मान से ही बीज़ ख़रीदना 
उचित है |! अन्य देशों में, जेसे अमेरिका, भ्रास्‍्ट्र लिया, 
जो आधुनिक कृषि में इससे बहुत आगे हैं, केवल 
सरकार द्वारा प्रमाणित बीज-विक्रेता ड्वी बीज बेच 
सकते हैं, और राजकर्मंचारी समय-समय पर उनके 
बीज़ो का निरीक्षण भी करते रहते हैं। बीज मोद्ध 
लेते समय निम्न-लिखित बातों पर ध्यान रखने से 
उत्तम बीज पाने में भारी सद्दायता मिल्रेगी-- 

१. घीज्ञ की पविन्नता । 

'. २, बीज की उपजाऊ शक्ति | 

बीज को पवित्रता--बाज़ार में बिकनेवाले बीजों 
के साथ कुड़ा-कफट, कंकड़, पुराने भौर खर-पतवारों 
के बीजों का मिश्रण रहता है, जिनसे निम्ब-ल्िखित 
हानियाँ हो सकती हैं-- 

. पुराने बीज बिलकुल ही न उपजेंगे : 

२. यदि भिन्न-भिश्र प्रकार के बीज मिले होंगे, तो 
पैदावार कम और निम्न श्रेणी की होगी, और बेचने 
पर अच्छा मुल्य न मिल्लेगा । 

३. खर-पतवारों के बोजों के साथ कोई पोदों 
की भर्यकर कछुत की बीमारी फेल सकती है, जिसकी 
हानि का अंदाज़ा कठिन है । 

अच्छे बीजों फो संख्या जानने के साधन भी 
वैज्ञानिक कृषि में प्रस्तुत हैं, परंतु किसान अपनी 
योग्यतानुसार भच्छे बीजों को संख्या स्त्रयं मालूम 
कर सकते हैं । 

बीज की उपजाऊ शक्ति--इसको जानना कठिन 
भह्टीं है। कुछ मिने हुए बीजों को भीगी हुई बालू 


की सुधा [ वर्ष ६, खंड २, संख्या रे 






४. हक .टरी नजर ->री करना पी प३9 जी  /री यम कट पक के." 





, कह सनी तटीय री अर फेकनन्‍री की), 


अथवा दो भीगे हुए स्थाही-सोख कागज़ों ( 80009... सरकारी संस्था (90ए९0॥0007४ औएएं0पोप्रए७) 
080०8 ) की तद्टों के बीच में रख दें। समय-. 068९870॥ ॥7॥87पए९ ) पूसा (बिहार ) में 
समय पर पानी छिड़कने का ध्यान रक्‍खें, परंतु अधिक. है, और केवक्न ईख की क्रिस्में पेदा करनेवाल्ी एक 
पानी कभी न दें, नहीं तो बीज सड़ जायेंगे। इन. प्रयोगशाला ( गिडए8सीतणाक्षे शंधत00 ) 
सब बस्तुओं को हवादार जगह में ही रखना चादिए। कोर्य॑बिदर ( मद्रास ) में है। इनमें बड़े-बड़े धुरंधर 
कुछ दिनों में बीजों में अंकुर दिखाई देने लगेंगे ।इसी वैज्ञानिक अपने प्रयोगों द्वारा एक-से-एक अधिक 
के साथ-साथ बीजों के जमने का क्रम भी जाना जा. पैदावार देनेवाली क्रिस्में निकालते रहते .हैं, परंतु 
सकता है । जो बीज अच्छे प्रकार से और जददी अभी तक इनको प्रकृति के युद्ध में पूरी सफलता 
जमते हैं, वे ही भच्छे होते हैं, परंतु इसके साथ यह प्राप्त नहीं हुईं । ये किसमें कुछ समय तक तो डीक- 
न भूद्ध जाना चाहिए कि भिन्न-भिन्न बीजों के बमने दटीक पैदावार देती हैं, परंतु कुछ वर्ष पश्चात्‌ उनमे 
के समय की देरी भिन्न-भिन्न होती है । कोई २-३ दोष पैदा हो जाते हैं, ओर इनको पैदावार मामूली 
दिल में ही निकल झाते हैं, और कुछ २०-२५ दिन देशी क्रिस्मों के समान ही रह जाती है। अतएुव 
बाद जमते हैं । अतपुव जिस प्रकार का बीज हो, पुरानी क्रिस्मों के स्थान में नहें क्रिस्पों का पता 
अपने प्रयोग में वैसे ही समय का ध्यान रखना. छगाया जाता है, अथवा उन्‍्दीं क्षिस्मों का नया बीज 
उचित है । बोया जाता है। नई हिस्में पेदा करने का विज्ञान 
यहाँ तक तो हमने देशों बीजों के विषय में ही. ( ]876 78०478 ) अभी चया-वया ही हे, 
विचार किया है, परंतु कुछ समय से सरकार के कृषि... और उसके विषय. में भभी तक वैज्ञानिकों के विचार 
विभाग ने भी बीज की समस्‍या के ऊपर अधिक ध्यान. परिपक्क नहीं हुए हैं । हमारे किसान को हन बारीकियों 
दिया है, और कुछ ऐसी डद्नति-प्राप्त ( [00070ए760.. में न पढ़कर कृषि-विभाग होरा समय-समय पर दी 
४०९०४ ) बीजों की किसमें निकाली हैं, जिनके बोने. जानेवा्ी सल्ाहों के ऊपर हो काम करना उचित है । 
से समान परिश्रम और खाद-पानी से देशी बीज्ञों यदि किप्ती बीज में दोष दिखाई पढ़ने लगते हैं, तो 
की अपेक्षा दुगुनी भौर तिगुनी पैदावार, होती है। कृपि-विभाग उसके स्थान में दूसरा बोज पैदा करने 
ये बीज सरकारी गोदामों से, जो प्रायः प्रत्येक ज़लि को व्यवस्था करता है। अन्य देशों में बिगढ़ते हुए 
में हैं, उघार भी सिल सकते हैं, और किसानों को बीजों को इछि रोकना भारतवर्ष की भ्पेत्ा झ्रासान 
खलियान में से सवाया ( १३ ) बीज सरकार को. है, क्योंकि वहाँ पर. सरकार द्वारा प्रमाणित ही बीज- 
देना पड़ता है; यह बीज सबसे भच्छा होता है, चौर विक्रेता होते हैं । अतएव उन्हें कृषि-विभाग की 
महाजनों से उधार लेने की अपेत्ता इसमें किसानों. झाज्ञाओं का पालन शीघ्र दी करना होता है । 
को सुबीता भी है, क्योंकि बीज बोने के समय उसति-प्राप्त बीजों को बोने से देश को . कितना जाम 
से फ़सल कटने के समय भाव बहुत भंदा रहता है, दो सकता है, इसका अंदाज़ पाठक केवल एक फ़सक 
और उस दशा में सवाया बीज देना किसान को न से लगा सकते हैं.। 
झखरना चाहिए. । इन बीजों के भिन्न-भिन्न नाम- हैं, .. युक्तप्रांत में लगभग ३४ लाख एकड़ भूमि पर 
जो कि पुर ख़ास प्रांत में अच्छी पैदावार देते हैं। ईख बोई जाती. है, जिसमें देशी बीज होने से गुड-की 
इनके विषय में अधिक पूछ-ताछु अपने यहाँ के पेदावोर ३०:मन प्रति- एकड़ होती है । इसी स्थान पर 
गोदाम मुंशी से की जा सकती है। - यदि कोयंबिटूर की ईंखें बोई जाने लगें, तो-४ करोड़ 
इन उद्वति-प्रप्त बीजों को क्षन्म देनेवाज़ी एक मत्र गुद अधिक निकद्च- सकता है, जिससे प्रांत को 





हा क, /#रक न्‍रपिका हक आतिक री, टन ली का-रीओ, #0 १७:2७. पक 


फाह्गुन, ११० तु० सं० ] 


आफ, / चिप भर. 





अं पिजन चर जज ज ५-०. 


कम-से-कम ८ करोड़ रुपए का लाभ भतिवर्ष हो 
सकता है । 

ये केवज्ञ एक फ़लल की और पुक प्रांत की 
संख्याएँ हैं, यदि पुरे भारतवर्ष में हसी प्रकार सब 
फ़सकों उत्नति-प्राप्त बीजों द्वारा बोई जाया करें, तो 
कितना ज्ञाभ हो सकता है ! 

















| झ०, ठा० कल्याणसिद्द शेखावत बी० (०५४ | $ मूल्य ॥), १) 


यण सेन-सिद बी० ए० $_. . मूल्य ॥८7, ४८० 

जीवन का सद्व्यय--अनुवादक, - श्रीक्षरिभाऊ 
| “उपाध्याय, -संपादक त्यागभूसि ; मुल्य, १), १॥) 
ब्रह्मचय-साधन--ल्ले ०, चतुरसेनजो मूल्य ॥), १) 
|. पाली-प्रबोध--ल्लेखक, -पं० श्राद्यादत्तजी शाकुर 
। एसू० ए०, काव्यतीथ ; | ' मूक्य १) १॥/ 
| भारत में बाइबिल .(दो भाग)--लेखक, श्री खंत- 
| राम बी० एु० ; सृक्य प्रत्येक भाग १॥), २) 
|. भिखारी से . भगवान---अनुवादक, ठाकुर बाबू- 
| नंदूनसिद्द बी० ए० ; . सूल््य १/, ११) 
मदर-इंडिया का जवाब--ब्ेखिका, श्रीमती चंद्रा- 
| - वती लखनपाल एम्० ए०; . “मुल्य .$/, १॥) 
. भुक्ति-मंद्र--ल्ेखक, साथु दी« .एल्ल» .-वास्वानी; 
झनुवादक,.. ओफ्रेसर ., बेनीमाधव . अग्रवाल; 
मृह्य ॥॥»25, १72/ 








चयन 





एशिया में प्रभात--मूल-लेखक, पाल रिच़डे ; 


किशोरावस्था ( सचिन्न )--लेखक, गोपालनारा[- 
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'डनतिआप बीजों को भी थहि पति तीसरे-चौथे वध 
बदुके- दिया जाया करें, तो पेदांवार की उत्तमता में 
झपिक असर नहीं धाता | कानपुर कॉक्रेल फ्रार्स पर 
पूछा से आप हुए नए योज की उपज फ्राम॑ पर इक्ट्टे 
किए हुए उसी बीज की क्रिस्म से झ्धिक हुईं थी । 
 चजद्प्रसाद पात्ीवात्न ( विशारद ) 
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जीवन-संसार का मद्दावरहस्य 
(६) 

घरो का विकास 
ब्य्यण था के गत कहे अंकों में पाठकों ने 
| जीवन के उद्धव का किस्सा पढ़ा 
है । यहाँ संक्षेप में हम मनुष्य 
के विकास के एक अंग पर 
प्रकाश डालेंगे । जिस समय 
कव्कमअममअक मय. हम किसी ऊँचे स्थल पर खड़े 
होकर अपने चारो ओर दृष्टि 'फ्ेकते हैं, उस समय 
हमें अपने एक ओर बढ़ी-बड़ी ऊँची अ्रद्टाल्िकाएँ--- 
जो किसी नगर को विभूषित करती हैं--दिखाई पढ़ती 
हैं, तो दूसरी ओर फूस के झोपड़े दिखाई पढ़ते 
हैं, जिनमें प्रवेश करने के लिये बच्चों को भी कुकना 
पढ़ता है । अधिकांश स्थलों में एक ही स्थान पर 
दोनो श्रेणी की रचनाएँ मिल जाती हैं । वेज्ञा- 
निक दृष्टि से एक सहज ओर झोपड़ी में लाखों वर्षो 
का अंतर है। 

यह एक स्वयंसिद्ध बात है कि सारी उन्नति एक 
दिन की नहीं है, धीरे-धीरे हुईं है । केवल रहने 
के स्थान की हो समस्या कितनी रहस्यमयी है । इस 
एकांत पृथ्वी पर जब मनुष्य विकास करता होगा, 
तब उसे निवास-स्थान की चिता ने अवश्य ही घेरा 
होगा । दसारा अनुमान है, और वैज्ञानिक विकास- 
बाद से भी सिद्ध दोता है कि सर्वश्वम आणी--मलुष्य-- 





इत्ों पर ही निवास करते थे। वहाँ पर उनकी रक्ता 
कई जंगली जानवरों से हो जाती थी । हाँ, कुछ तक- 
कीफे अवश्य थीं। एक वोचे निद्धित अवस्था में 
सुरक्षित नहीं थे, दूसरे प्रकृति की भयंकर शक्तियों से 
अर्थात्‌ जलन, वायु आदि से उनकी रक्षा यथोचित 
नहीं हो पाती थी, और तीसरी झ्रइचन यह थी 
कि उनको तथा उनके बच्चों को जक्ष ओर भोजन 


की सामग्री के क्षिये बराबर नीचे आना पढ़ता था । 


यह अवस्था उस समय की थी, जब मनुष्यों ने अप्क्‍लि 


. का उपयोग करना नहीं सीखा था। अच्छा, तो विकास 


के क्रम को समझने के लिये हमें अप्नि के डपयोग के 
काल का पता छगा लेना झ्रावश्यक प्रतीत होता है । 
झभी हाल ही में पता चला है कि छगभग पएुक 


लाख वर्ष पूर्व मनुष्य श्रम्मि का उपयोग करने छगे . 


थे। दो वर्ष पूंव की बात है कि डॉ० डेवीडसन ने 
पेकिंग में दो मनुष्यों के पंजर एक गुफा से खोद- 


कर निकाले थे । वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया 
है कि वे दृड्डियाँ मनुष्यों की हैं। उचकी श्रेणी जावा- 


मनुष्य से भी ऊपर की . है ( इस संबंध में हम 
झपने गत किसी लेख में क्िख चुके हैं )। उक्त 
डॉक्टर ने गुफा की और भी खोल की । उसमें 
कोयला, राख, आधी . बल्ी, हुईं. हृड्डियाँ आदि 
वस्तुएं प्राप्त कीं, जिनसे पता चलता है कि उक्त काल 
में असि का उपयोग होने क़्गा था । उसी गुफा, में 
पत्थर के कुछ हथियार भी मिल्ते, बिनसे स्पष्ट सिद्ध 


$ 
| 


कू 
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ज्न्प न 


विज्ञान 





होता है कि मनुष्य को सभ्यता की अनेकों सीढ़ियाँ हो है कि सत्य को संम्यता को अनेकों लोहिया, बोर परिन्रमंश के अन्य गे उछल 


बढ़ना पड़ी हैं । 


आज एक पैसे की साचिस ख़रीदकर हम पल्- 


पत्न में अभिदेव की रचना किया करते हैं, परंतु हमारे 





प्रथम निवास स्थान 
[ मानव-ज्ञाति का प्रथम निवास-स्थान गुफा ही थी । ] 
पूवंजों की समस्या इतनी सरल नहीं थी । उन्हें 


प्रकृति से ही अभि प्राप्त हुई थी । जंगलों की आग 
ने ही अ्प्नि दान दिया, उसमें!भेजे हुए पशुश्रों के 
. श्वादिष्ट सांस ने उनकी रुचि इस ओर खींची । परि- 
णाम यह हुआ कि उन्होंने अपि को प्राप्तकर सुरक्षित 
रखना प्रारंभ किया । क्योंकि एक बार बुक जाने पर 
उन्हें महीनों बिना अभि के रहना पड़ता था, अ्रतएव 
वे अप को कभी बुकने न देते थे । 

धीरे-घीरे उन्हें मालूम हुआ कि जब पत्थर से 
पत्थर में चोट लगाई जाती है, तब अभि की चिन- 
गारी निकलती है | बाँस से बाँस रगढ खाता है, तो 


जल उठता है । इन प्राकृतिक घटनाओं ने उन्हें 


क्रम्मि उत्पन्न करने की युक्ति सुझाा दी । अतएव उन्होंने 
एक लकड़ी में पत्थर से गड़ंढडा बनाकर दूसरो 
लकड़ी उस गड़ढे में डालकर घुमाना प्रारंभ किया 
और अप्नि उत्पन्न कर ली 


यह कार्य अत्यंत कठिन द 
था, परंतु वे हम लोगों की अ्रपेक्षा अधिक बुद्धिमान 


और परिश्रमशील मनुष्य थे। कुछ समय के बाद 
एक लोहे के टुकड़े और चकमक की रगड़ से झरिनि 
उत्पन्न की जाने लगी । हमें स्मरण रखना चाहिए : कि 
सन्‌ १८२८ के पहले माचितों का आविष्कार नहीं 
हुआ था । हम आगे चलकर बतलावेंगे कि इस 


अ्रस्नि का गुह-निर्माण-कला पर क्या प्रभाव पड़ा । 


जब हम वर्तमान काल! की गगनचंबी इमारतों 
को देखते हैं, तब ऐसा ज्ञात होता है कि हमने गत 
हज़ार-दो हज़ार वर्षो में बड़ी उन्नति कर ली। परंतु 
वास्तव में हमारा यह भ्रम है | गेजह के पिरामिड-- 
जो ईजिप्ट को आश्चर्य-जनक रचनाएँ हैं--ईसा 
से ४ इज़ार वर्ष पूर्व बने थे। उनकी उँचाई ४४० 
फ़ीट है, श्रर्थात्‌ वे आधुनिक काल की ४० मंजिल 
ऊँची इमारतों से किसी हालत में कम नहीं हैं । इसी 
प्रकार रोमवालों ने भी डछँची-।इमारतें बनाई थीं। 


भारत के प्राचीन इतिहास में भी इसके उदाहरण 


मिक्षते हैं | बुद्ध-काल में एक इसी प्रकार की लकड़ी 
की इमारत उतक्तोय हिदुस्थान में बमाई गई थी। 
ईजिप्ट-निवासियों का यूह-निर्माण-कोशल हमें आरचर्य 
में डाल देता है। वे पत्थरों के टुकड़ों को इस प्रकार 





बाद का 
[ गुफा से कोपडी की ओर विकास |] 


१६२ द सुधा [ बष & खंड २) संख्या २ 
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जोड़ना जानते थे कि उनके बीच में सीमेंट की भी 
आवश्यकता बहीं पढ़ती थी । इसी प्रकार रोसवालों ने 
जल-अभेद्य सीमेंट का पता लगाया था। आज भो 
भारतवर्ष के कई प्राचीन भन्‍न मंदिरों और इमारतों में 
लगे हुए चूने आदि को देखकर झआश्चर्य में पढ़ जाना 
पढ़ता है । 

ये तो बड़ी-बड़ी इमारतों की बातें हुईं । हमें तो 








रक्षा के लिये 
[ शत्रुओं को प्रेरणा ने सील के ऊपर झोपड़ी तेयार 
करवाई ] 





हज़ार व५ में 
| झोपड़ी के चारो ओर लकड़ी को दीवालें तेयार 


ने सें इज़ारों वर्ष लगे | पक 


[ कच्ची है टों के मकान लगभग १० हक्षार वर्षा' से 
बनाने लगे | द 
अपनी झोपड़ी का पता लगाना है । बृक्तों के निवास 
की कठिनाइयों के बाद, ऐसा ज्ञात होता है, पशुओं 
के निवास-स्थानों को देख मनुष्यों को भो “«थ्वी- 
स्थित निवास-स्थानों की रुचि हुईं । अतएव उन्होंने 
गुफाओं में निवास करना प्रारंभ किया । परंतु इनसे भी 
उनका कार्य पूर्ण रूप से न निकल सका । धीरे-धीरे उसने 
चमड़े के छुप्पर को तानकर जल और धूप से अपनी 
रक्षा करने योग्य सोपड़ी बनाई, परंतु इस झोपड़ी 
तलघर . में एक बड़ी कठिनाई थी | वह थी अग्नि को सुरक्षित 
[ स्थान की संकीणंता के कारण झोपड़ी के भीतर रखने के संबंध की । वायु से रक्षा करने के लिये चारों 
खोदकर तल्घर बनाया गया ] तरफ़ से कुछ आड़ होनी चाहिए । यह काय चारो 
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तरफ़ बकड़ी इश्यादि लगाने से पूरा हो गया | रु 


की संकीणंता ने भोतर की मिट्टी खो 


युक्त झोपड़ी का अस्तित्व हुआ । 
पर तु इस प्रकार के घरों में वे पूर्ण रूप से सुरक्षित 
न रह पाते थे । शत्रुओं के आक्रमण के कारण उन्हें 
अपने घर झीलों आदि के भीतर बनाने पड़े | चारो 
ओर दूर तक जल फेल रहता था। इस प्रकार के 
स्थानों में जंगली जानवरों से तो पूछ रक्षा हो जाती 
थी, साथ ही अन्य शन्र भी शीघ्र आक्रमण कर सफल 
हीं हो सकते थे । आज भी न्यूगिनी दक्षिण- 
अमेरिका आदि कई देशों में जल के भीतर जंगली 
जातियाँ अपने घर बनाती हैं । हमारा अनुमान है, 
इसी प्रकार के घरों के सभ्य रूप बोट हाउस 


( नाव-स्थित शुह्द ) हैं, जिनमें विज्ञास-शिय प्राणी 
अपने दिवस काटउते हैं । 





[सार का प्रथम वेज्ञानिक 
[ इसने दो लकड़ियों को रगइकर अग्नि लगभग 
१ लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न की थी। | 


ऐसा ज्ञात होता है कि लगभग २० हज़ार वर्ष 
पूर्व से लोग कच्ची इंटों का उपयोग कर मिद्दी के घर 


र बाहर 


बज्ञान १्द३ 


जी आफ नॉन हा हा 





बनाने लगे । मेक्सिको और पेस आदि में कई हज़ार 


कि 


यष पुराने इल प्रकार के घर पाए जाते हैं। इसके 
बाद धीरे-धीरे लोगों ने पक्की इंटें, चना, गारा आदि 
का समस्या को हल कर लिया । आजकल तो लोहे का 
अधिक डपयोग होने लगा है । दीवालों में काँच की 
इंटे लगाई जाती हैं । विद्यत्‌ क॑ से सीढ़ियों 
आदि का काय सरल हो गया है। समुद्र के ऊपर बड़े 
महल बनने लगे हैं । परंतु इससे अधिक कहीं 
आश्चर्य की बात है कुछ धनी लोगों का चार वायुयानों 
के ऊपर एक गगनचुंबी इमारत बनाना | यह इमारत 
यहाँ-वहाँ चत्न-फिर भी सकेगी । सम्यता गृह-निर्माण- 
कत्रा को कहाँ ले जायगो, कहा नहीं जा सकता । 

एक कठिनाई फिर भो बहुत काक्न तक बनी ही 
रही । घर के भीतर अग्नि जलाने से धुआँ होता था। 
इस धुएं को बाहर किस प्रकार निकालना चाहिए ? 
योरपियन देशों ने इस कार्य के लिये गत ४ या <€ 
सौ वर्ष पूर्व चिमनी का आविष्कार किया । हिलुस्थानी 
भाइयों ने फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया | घर 
में जब रोटी बनती है, तो सारा कमरा धुर्एँ से भर 
ज्ञाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और बैठना 
मुश्किल हो जाता हैं। इस कारण बीमारी फेलती 
है । प्रत्येक मकानवाले को इस द्वानिमप्रद घुएँ 
को निकालने का सरल तरीक़ा कास में लाना 
चाहए। 

यहाँ पर हम अपने पाठकों को यह बतला देना 
चाहते हैं कि घर्यों के विकास के उक्त क्रम में भिन्न- 
भिन्नदेशों में भिन्न-भिन्न काल की आवश्यकता हुई थी । 
प्रस्येक देश का एक दूसरे से पूर्ण लंपक न होने के कारण 
संपूर्ण संसार का विकास एक ही काल में नहीं हो 
सका। आज भी हमें पृथ्वी के कई स्थानों सें ऐसे 
मनुष्य मिलेंगे, जो गुफाओं में रहते और कच्चा मांस 
खाते हैं। अतएव विद्वानों को चाहिए कि वे औसत 
बातों को ही लेख का आधार समककर विचार 
करें । 


पल 


नाथूराम शुक्ल ( बी० ए० ) 
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१. नोबेक-प्राइज 

बेल-आइज्ञ का नाम हम भारतीयों 
ने विशेषकर उस समय सुना था, 
जब हढोरं० रवींद्रनाथ ठाकुर को 
डनकी 'गीतांजल्ि? के किये एक 
लाख रुपया मिला था, और 
डसी रुपए से विश्व-भारती की 

शांति-निकेतन, बोलपुर में स्थापना की गईं थी । तब 

से हम नोबेल-प्राइज़ के विषय में बहुत कुछ सुनते 





चले आ रहे हैं। यहाँ पर लंदन की "सैट्डे रिव्यू? 


से इस पुरस्कार के विषय में थोढ़ा परिचय दे देना 
डचित होगा--- 

“स्वेडेन के उस तेजस्वी अन्वेषक तथा करोड़- 
पति अल्फू ड नोबेल के कुछ अस्पष्ट ओर अनेकार्थक 
वसीयतन।मे से दर साल पाँच बराबर-बराबर इनाम 
बंटना चाहिए, जिन्होंने उसी वर्ष के अग्रिम साल में 
मनुष्यता की उन्नति में सबसे अधिक ठोस थोग 
दिया है । ये पुरस्कार साहित्य, रसायन-शास्त्र, भोतिक 
शाखत्र, चिकित्सा-शासत्र तथा शांति के लिये दिए जाते 
हैं। पिछल्ली बात का निर्णय नारवे के पंडितों के तथा 
अन्य का निर्णय स्वेडेन के पंडितों के हाथ में है, 
झोर वे राष्ट्रीयता इत्यादि का त्रिना विचार किए 
पुरस्कार-निर्णय करते हैं। यह एक विशेष बात है 
कि शांति के लिये शायद्‌ ही कभी पुरस्कार-नि्यय 


होता हो | इसके लिये कोई समय नहीं निश्चित 
है। यह जानना झाश्चय॑-युक्त न होगा कि इस सात 
शांति के लिये कोई इनाम नहीं दिवा गया । हाँ, 

अन्य इनामों के लिये, खासकर साहित्य-विषय के 
लिये, बढ़ी प्रतिस्पर्दां तथा राष्ट्रीय द्वेंप को होड़ 
होती है । 

“यहाँ ध्रायः सभी निर्यंय पर काफ़ी कट आदोचना 
होती दे । यद्ट कहा नहीं जा सकता कि निर्णेता किस 
झाधार पर निर्णय करते हैं, क्योंकि कुछ इनाम थो 
दिए गए हैं, वे द्वी शंका पेदा करते हैं । झवश्य कई 
देशों के महान्‌ कवि तथा क्लेखकों को पुरश्कार दिया 
गया है, पर ऐसे महद्दारथी जैसे टॉल्सटॉय, चेल्बोव, 
इबसेस, रिंटडेननग यद्यपि इस पुरस्कार के समय 
ज़िंदा भी थे, पर पुरस्कार न पा सके । वर्षों तक 
टॉमस हारी श्रेंगरेज्ञ उम्मीदवार थे, पर उन्हें 
कभी इनाम न मिला । केवल पाँच ही बजिशिश 
लेखकों को पुरस्कार मिला है, बिनमें दो आवयरिश 
हैं, और एक भारतीय । रडयार्ड कपलिंग को १६०७ 
में मिल्ला, १६१३ में रबींद्रनाथ ठाकुर को मिल्ना, 
१६२३ में विश्वियम बटलर बीदस को, १६२२ में 
जॉज बनांड शॉ को और, अंत में, इस साक्ष जॉन 
गॉल्सवरदी को । 

“विज्ञान के विषय में कुछ कट्टना कठिन है । भ्रभी 
तक ज़्यादातर इनाम जस॑नी को ही मिलता रहा है । 


१६६ 
पर इस साल ब्रिटेन ने डी बाज़ी मारी है--साहित्य, 
चिकित्सा तथा भौतिक विज्ञान में |”! 

>< ओर ८ 


२. चोनी सरकार ओर। अफ्रीम 

चीन के साथ यद्यपि हमारी काफ़ी सहानुभूति 
है, फिर भी कई बातें ऐसी हें, जिन्हें छिपाने से ही 
चीन की हानि होगी । उनमें सबसे बढ़ी बात चीन 
में अफ्रीम की खपत है | चीन में।अफीम की प्रयोग, 
कोकेन, का सेवन बहुत-काफी होता है, ओर बहुत समय 
से इस दुब्यंसन ने इस राष्ट्र को पंगु कर रक्‍्खा है। 
चीन का शासन दगसग एक शताब्दी से केवल 
'सेनापतियों! के :ही द्वाथ में हे, यह भी छिपाने 
योग्य बात नहीं है । अतएव अ्रफरीम को एक दुर्भुश 
स्वीकार करते हुए भी ये सेनापति, धन के भ्रभाव में, 
डसके प्रयोग को रोकना तो दूर रहा, उल्दे उससे 
आमदनी करते हैं । जिन खेतों में अफोम को पेदावार 
दोती है, उनसे विशेष कर वसूल किया जाता हे। 
जो अफ्रीम की खेती नहीं करते, उन्हें अपरोक्त रूप 
से इसके किये बाध्य किया जाता है--जैसे उन पर 
'आलसी-कर' क्षगा देना, ओर उस कर को उतना 
ही रखना, जितना अफीम की खेती करनेवात्ों से 
लिया जाता है| इसीकिये कुछ स्थानों पर ७० से ३० 
प्रतिशत खेतों में केवज्ष अफीम ही बोई जाती है। 
ये सेनापति यदि चाहें, तो केवक्ष एक ही बार ज़बान 
डुज्ञाकर इस ब्यसन को रोक सकते हैं, पर ऐसा 
नहीं करते । 

राष्ट्रपरिषद्‌ ने जब से अफ्रीम के विरुद्ध आंदोलन 
शुरू किया है, तब से चीन की राष्ट्रीय सरकार को 
इस दिशा में ,बहुत कुछ करना पड़ा हैे। पर उससे 
ल्ञाभ क्‍या हुआ ? उसने “अ्रद्धीम पीनेवाल्लों! पर 
कर छागा दिया, अब लोग अफीम की टिकिया खाते 
है। कियाँगसू के गवर्नर ने घोषणा की थी कि “एक- 
दुम अफीम पर रोक-थाम करना संसव न होगा। 
इसके व्यसनियों के किये बड़ा अन्याय दोगा। भतः 
धीरे-धीरे ब्यसन छुड़ाया जायगा।” फलतः उन्होंने 


सुधा 





[ बर्ष & खंड २, संख्या रे 
अफीस पर कर लगा दिया । इससे सरकार की 
आमदनी बढ़ी, ओर 'कोई लाभ न हो सका । 

अस्तु | इस विषय में एक रोचक लेख “सिडनी 
सन' में अ्रकाशित हुआ है । लेखक ने आँकढ़े देकर 
अपनी बात को सिद्ध करने का भयास किया है। 
यद्यपि उन आँकढ़ों में से कुछ तो, कोई उद्धरण न 
होने के कारण, विश्वसनीय नहीं हैं। फिर भी कुछ बातें 
बड़ी मह्ख-पूर्णं और चीन के लिये लज्ञास्पद हैं । 

जैसे--“कहा जाता है कि हृपे-प्रांत की फौज 
प्रतिवर्ष अफ्रीम से २०,००००० पोंड की ( घुक 
पोंड पंद्रह रुपए।का ) आसदनी करती है । अपनी 
तकलोफ़ बचाने।केः लिये अधिकारी कुछ केंद्रों को 
सोदागरों, के जिसमे कर।देते हैं, और कर भी उन्हीं 
से चसूल कर लिया जाता है । सौद्ागर यह जानते 
हैं कि यदि कोई किसान अफ़ीसम की--पोस्ते की--- 
काश्त नामंज्ञुर करेगा, तो उस पर फ्रौज के सिपाही 
जुल्म कर सकते हैं । 

“पुक नई बात यह हुईं है कि नेनकिंग को प्रधान 
स्थान बनाकर कियांगसू तथा चेकियांग-प्रांत का 
पूरा अफ्रीम का ठेका एक केंटन के सौदागर को 
१९,००००० पोंड वाषिक पर दे दिया गया है । 

“टींसीन में अफ्लीम की खपफ्त शोकने का प्रधान 
कार्यात्रय है, और वहीं से अफ़ीस के व्यापार तथा 
काश्त के लिये लैसंस दिया जाता है। इस लैसंस 
से इस दुफ़्तः को २०,००० या ३०,००० पोंढ 
वाषिक की आमदनी होती है ।'” 

अस्तु । कुछ ऐसी आतध्माएँ भी हैं, जो चीन से 
इस जुद्दर को क़तई दूर कर देना चाहती हैं ॥ बहुत-से 
राष्ट्रीय नेता, विद्यार्थी, युबक तो चेष्टा कर ही रहे 
हैं, पर कुछ सरकारी आदमी भरी एकदम उदासीन 
नहीं हैं। उसी पत्र में लिखा है --- 

“इनमें एक ऐसा सी अधिकारी है, जो अफ़ीम 
तथा अन्य नशीली चीजों की अपनी स्रीभा में 
बिलकुल मुमानियत रखता है, ओर वह है शांसी 
का गवर्नर-जनरल येन शी-शान, लेकिन पड़ोसी 


फाल्गन; ३१० तु० सं० | विदेश १६७ 





जिल्लों से लुका-छिपी माल का आना रोकने क्‍ में उन्हें ह शिकायत है कि चीनी क्‍ झधिकारिय | से क्‍ ज़रा 
कठिनाई हो रही है। शंघाई-म्युनिसिपल-कोंसिल की. सहायता नहीं मिलती ।” 
भी इस बारे में तारीफ़ करनी होगी, पर उसकी परिपूर्णा नंद वर्मा 
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२. कांज्य 
अंतर्वेदना--लेखिका, स्वगीया श्रीमती पुरुषाधवती ; 
प्रकाशक, विश्व-साहित्य-प्ंथमाला मेक्‍्लेंगल रोड, 
लाहोर ; पृष्ठ-संख्या ७६; मूल्य १॥) 
होनहार कवयित्री थी | अपनी श्र्नौकिक प्रतिभा 
फी प्रथम प्रभा दिखाकर चल बसी । इस बाला- 
कवयिश्री की असामयिक मृत्यु से हिंदी-बाहित्य 
को भारी ज्ति पहुँची । सेरी बात का तभी विश्वास 
होगा, जब साहित्यिक “झंतर्वेद्‌ना! की तढ़पती हुई 
कविताओं का रस पान करेंगे। श्रीमती पुरुषार्थदती 
का जन्म ८ ऑक्‍्टोबर, १६१३ को हुआ था, और 
झवसान ११ फ़रवरी, ५६३१ को हो गया। नन्‍ही- 
सी आयु में ही उन्होंने संसार से नाता तोढ़ 
दिया। इसी बीच में उन्होंने जो कुछ भी लिखा 
है, ख़ूब ्षिखा है। इस बाल-कवयित्री की रचनाएँ 
जआुगा'कर रखने की चीज़ हैं । कवयिन्नी अपनी 
'पतसड़'-शीर्षक कविता में लिखती है--- 
“मुत्ती अनसुनी कर दो मेरी 
नारिस-करुण-पुकार, 
जाती हूँ बेदना भरें मन 
से श्रनंत के द्वार [” 
वह तो सचमुच ही अनंत के द्वार चली गई, परंतु 
हिंदी का हृदय ऐसा निष्ठुर नहीं कि उसकी 
भावुकता-पुर्ण करुण रचनाओं की उपेचा करे । उस 


स्वर्गीया कवयिन्नी की मैंजी हुई लेखनी से अमृत 
बरसता था । ल्क्ष्यन्हीन राह्टी-शीषक कछिता 
बढ़ी सुंदर है! हर पंक्ति से उसकी कल्चा-कुशक्षता 
टपकती हे। उसने कहीं-कहीं तो कमांख कर दिया 
है । विफल अतीक्षाशीषक रचना कवयिच्री की 
रचनाओं में ऊँचा स्थान पाने थोग्य चीज़ है। इतने 
सरल भाव, इतनी प्यारी कल्पना और ऐसी रसीक्ी 
भाषा में--दज़ब हे ! मैं तो मुग्ध हो गया । 

“सोचा, वे आदवेगे-.क्या हो 

बिठलाने का साज है 

टूटी-सी कुटिया में हा | मिल 

सका न कुछ भी आज | 

हुईं निराशा--स्ैभल गई फिर, 

दुखिया बने न दीन ; 

अस्तु, हृदय-मंद्र में हीयवे 

हो लेंगे अआआसीन। 

चिंता हुई तभी मन में, क्या 

दूँ उनकी उपहार 

ढुंलक पड़े दो आँसू नयनों 


ऐप 


मे अंतिम आधार | 
पुलकित हो सोचा--इससे बढ़ 
क्या है जीवन-सार ? 
हो अश्व॒ की दो बूँदें दूँगी 
चरणों पूर वार ।”” 


फाह्गुन; शै१० तु० सं० | परीक्षा १६६ 
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इतनी उच्च कोटि की रचना, और एक बाल-कघयित्री १--जीवन में स्वास्थ्य का ह्थान २--व्यायाम 
की लेखनी से ! उससें ग़ज़ब की प्रतिभा धी--निख- और सुख ३--स्वास्थ्य और सौंदर्य ४--स्वास्थ्य पर 
रने न पाई--छूर काल ने ससल दिया । 'अंतर्वेदना' भोजन का प्रभाव ई--हमारी निर्बलता के कारण 
में इसी देवी के काव्य-कुसुमों को डसके असागे पति ६--योरप में ब्यायाम का प्रचार ७--भारतवर्ष में 
श्रीचंद्र गुन्त विद्यालंकार ने बढ़े प्रेम से पिरोया है। व्यायाम का श्रचार झ--सन का स्वास्थ्य पर प्रभाव 
अपनी अ्तिभाशालिनी स्वर्गीया पत्नी की श्रनमोज्ष ३--देशी व्यायाम ॥०--विदेशी ब्यायास ३ १--सूर्य- 
कृतियों को, सुंदर दूध-पे श्वेत काशाज्ञ पर, मोती-से व्यायाम १९--आसनों के व्यायाम १३--रामसात 
श्क्तरों में बड़े चाव से सजाया है । इस गुल्दसते के के व्यायाम १४--खरियों के व्यायाम १३ बालकों के 
बीच-वीच में कवयित्री के तीव-चार भब्य चित्र भी हैं। व्यायाम १६--ब्यायास कहाँ और कैसे करना चाहिए 
छुपाई-सफ़ाई के विषय सें कुछ भी कहना अन्याय ॥७--तैरना १८--ट८इल्नना और दौड़ना १३ --कौन 
करना है। पति ने अपनी पत्नी के भावों को, कल्पनाओं व्यायाम किसको करना चाहिए २०--स्वास्थ्य और 
को सुंदर-से-सुंद्र रूप में प्रकाशित करके हिंदी-संसार व्यायाम के संचंध में संसार के प्रसिद्ध पुरुष । 

के सामने उपस्थित किया है | पुस्तक का मूल्य कुछ प्रत्येक्न विषय में अनेक लाभकारी बातें बताई गई 
अधिक है । परंतु काव्य रसिकों के लिये अंतर्वेद्ना हैं। जो विषय व्यायाम-संबंधो हैं, उनमें चित्र देकर 
की एक प्रति एक क्ञाख अशक्तियों में भो सस्ती है। डनकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है, इससे पाठकों 


पृ० पा० सिं० को डस कसरत का शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । 
>< >< 2 झआसन-प्रकरण में मुख्य-सुख्य झासनों के नाम और 
२, स्वास्थ्य चित्र दे दिए गए हैं, इससे सममूने में बड़ी आसावनी 


स्वास्थ्य ओर व्यायास--लेखक, अश्रकेशवकुमार होती है। पेसे ही स्तथियों के व्यायाम&-प्रकरण में 
ठाकुर ; प्रकाशक, छात्र-हितकारी पुस्तकमाला-कार्यालय सी झावश्यकीय कसरतें और उनके चित्र दे दिए हैं। 
दारागंज, प्रयाग ; मूल्य १॥)), सजिल्द २) इसी वरह लिस-जिस विषय में चित्रों की आवश्यकता 

व्यायाम मलुष्य-जीवन के लिये एक आवश्यक वस्तु समझी गई है, दे दिए गए हैं । कहने का तात्पर्य यह 
है। व्यायाम से मनुष्य स्वस्थ रइता है । स्वस्थ कि लेखक ने सभी तरह से पुस्तक को उपयोगी 
रहने से वह अपनी और दूसरों की बहुत कुछ सेवा बनाया है । अंतिम विषय में स्वास्थ्य पर कुछू भारतीय 
कर सकता है । मशुष्य यदि जीवन में कुछ करना और विदेशी पुरुषों के वाक्यों का संकलन किया है ! 
घाहता है, तो उसकी सफलता स्वास्थ्य पर ही निभेर बाबू केशवकुमार ठाकुर ने इस उत्तम विए्य पर 
है। व्यायाम भी अनेक प्रकार के हैं, कितु किस व्यायाम पुस्तक लिखकर एक बड़े भारी अभाद को पूर्ति को है ! 
को कौन मनुष्य कर सकता है, यह एक विचारणीय झाशा है, व्यायाम-ओमी-संसार इस पुस्तक का यथेष्ट 
विषय है । इसके लिये प्रत्येक मनुष्य अपने मनोलुकूक्ष. आादुर करेगा । पुस्तक संग्रह करने योग्श है। भाषा 


व्यायाम चुन सकता है । बद़ी सरल है | थोड़ा पढ़ा-खिला भी बड़ी आखसानो 
झालोच्य पुस्तक में लेखक ने भारतीय और से समझ सकता हे । 

पाश्चास्य सभी तरह के व्यायामों का बढ़ी ही चतुरता गिः 

के साथ संपादन किया है । सब मिल्नाकर संपूर्ण पुस्तक 3 _&/__._._... 2 2 


कि 


में २० विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जो चीचे # 'र्त्रयों के व्यायाम-नामक पुस्तक गंगाशपुस्तकमाज्ा 
दिए जाते हैं- से भी प्रकाशित हो चुकी है। मूल्य १॥), - २)--सैपादक 





३. बालोपयोगी 

महात्मा बुद्ध-लखक, श्रीरामनरेश त्रिपाठो॥ 
प्रकाशक, हिंदीनमंदिर, प्रयाग ; छएश्चन्यंख्या ६४$ 
मूल्य ४ आना । 

त्रियाठीजी ने बड़ी सरल भाषा में तथा बढ़े मनो- 
रम ढंग से बुद्ध-चरिन्न इस छोटदी-सी पुस्तक में 
लेखनी-बद्धू किया है । पुस्तक दिदी-संद्रिल्‍्चरितावली 
नाम से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकमात्ा का प्रथम 
पुष्प है । १९५ वर्ष तक की भ्रवस्थावाक्षे बालकों के 
लिये लिखी गई है । बुद्ध-चरित्र उपदेशों और नसी- 
दतों का संदार है । प्रस्तुत पुस्तक में बुछू का चरित्र- 
विकास ऐसे सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है कि 
बालकों पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । 
बालकों के पढ़ने की चीज़ है। यह पुस्तक उनके 
चरित्रन्गठन तथा सुधार में सहायक होगी । 

मुझे कहीं-कहीं यह देखकर विस्मय हुआ कि 
ब्रिपादीजी भी वह की जगह पर निधड़क वे! शब्द 
का प्रयोग करते हैं । 'वे” बहुबचन के रूप में प्रयोग 
करना स्वथा न्‍्याय-संगत है, एकवचन में नहीं । 
पृष्ठ ४ पर त्रिपाठीजी ने 'वह! शब्द ही प्रयोग किया 
है-- “सिद्धार्थ ऐसे खुंदर थे कि 'बढ! जिसके सामने 
जाते, यही उनको एकटक एखने शझ्गता था।” यों 
तो आपने अपनी आदत के अनुसार द्गभग सभी 
जगह वह” के बजाय वे” की भरमार की है, उदा- 
हरणार्थ पृष्ठ १ पर त्रिपाठीजी ने लिखा हे--““वे! 
भगवान्‌ के अवतार माने जाते हैं”, तथा पृष्ठ २ पर 
फिर लिखा है---“वे” कहाँ भर कब हुए थे १” प्ेरी 
सम्मति में “वे” नहीं, “वह” का ही प्रयोग उचित और 
ठीक है । 

हाँ, एक बात और भी खटकी । ब्रिपाडीजी 'हुए!, 
आए! झ्ादि शब्दों को "हुये! और आये' लिखते हैं। 
थये” नहीं 'ए!' लिखना चाहिए। मेरे गुरु ने तो मुस्े 
यही पढ़ाया है । 

ये श्रुटियाँ छोटी हैं--फिर भी चुटियाँ हैं। संभव 
है, व्रिपाठीजी ने ध्यान न दिया हो, या प्रुक् की ही 


सुधा 


७७८... अजफिजरीरि ,/ट कटी मी ल्‍रीयि री जी आफ हि कर री जहाज, 205 जमकर, #टीक /##व ८ क्री बी 
से मी क्‍ीफिलीफलाकजी जी # बह पेज न पलरीििजीच- उरी ए.नाप नीम जी पट अजीत कट किक की. हक हक ढ 5४ /७ट 5 3 ४ ०/0७८० ५ ४० 478 2 2523 (पीकर बिका तय 


[ बष ६, खंड २, संख्या २ 


ग़लतियाँ हों । ख़ेर, ऐसी अलावधानी दुबारा न होना 
चाहिए । 
पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई अच्छी है। सूल्य भी 
थोड़ा है। आशा है, जिपाठीजी की इस पुस्तक का 
बाखकों में समुचित प्रचार होगा । 
पृ० पा० सि० 
> >< 
खन का तालाब--ले +*, पृ० विद्याभास्कर शुक्ल; 
प्रकाशक, साहित्य-निकेतन दारागेज, प्रयाग ; मूल्य ।०>) 
इस छोटी-सी पुस्तक में आठ शिक्षा-प्रद्‌ कहानियाँ 
हैं। कहानियाँ प्रायः सभी नई हैं । कवर-पृष्ठ पर सुंदर 
दुरंगा चित्र है। जो ख़ून का ताल्ाब-नामक कद्दानी 
से संबंधित है । भत्येक बाज़्क को ऐसी शिक्षा-प्रद 
कहानियाँ अवश्य पढ़नी चाहिए । 
भर >८ >< 
भारत के दीर बाक्षक--लेख%, पं० विद्याभास्कर 
शुक्ल $ प्रकाशक, साहित्य-निकेतन दारागंज, प्रयाग ; 
मूल्य ।-2 | 
लेखक ने छोटे-छोटे बालकों के लिये घीर अभिमन्यु, 
वीर लक्ष्मण, वीर क्बकुश की जीवनियाँ बड़ी सरल 
भाषा में लिखी हैं। बच्चे बढ़ी आसानी से इन 
कट्दानियों को हृद्यंगम कर लेंगे । ऐसी छोटी-छोटी 
जीवनियों की बड़ी आवश्यकता है ! 
>< >< ८ 
रामू और श्यामू--लेखक, पं० विद्याभास्कर शुक्ल; 
प्रकाशक, स्ाहित्य-निकेतन दारागंज, प्रयाग ; मूल्य £2)॥ 
इस छोटी-सी पुस्तक में तीन कहड्ठानी हैं, तीनो 
कद्दानी पद्यमय हैं । पद्यमय कद्दानी बालक बड़े चाय 
से पढ़ते हैं| लेखक ने बिलकुल सरल भाषा में पच्च- 
रचना की है| बालक बढ़ी रुचि से इत कट्दानियों को 
पढ़ेंगे । कवर का चित्र दुरंगा है, और पहली कहद्दानी 
से संबंध रखता है । 
>< >८ >< 
कनेटी पड़ाका--लेखक, पं० विद्याभास्कर शुक्ष ; 
प्रकाशक, साह्वित्य-निकेतन दारागंज, प्रयाग ; मृह्य ।८/ 








फाल्गुन, ३१० तु० सं० | 








इसकी कहानियाँ सी पश्चमय हैं । प्रत्येक कहानी 
हास्य-रस से सराबोर है, ओर साथ ही अंत में शिक्षा 
भी मितल्रती हे । ये सब कट्दानियाँ गद्य सें भी 
प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु लेखक ने प्यमप बनाकर 
सबों को एक नए ढाँचे में ढाल दिया है, इसलिये 
प्रत्येक कहानी में नवीनता आ गईं है । प्रत्येक 
पुरुष को अपने बालकों को ऐसी कहानियाँ सुनानी 
चाहिए । 
>< >< ८ 

भारत की बीर बालाएँ ( दो भाग )--लेखक, 
पूं७ विद्याभास्कर शुक्ल $ प्रकाशक, साहित्य-निरकेतन 
दारागंज, प्रयाग ; सूल्य प्रत्येक भाग का ०) 

इन दोनो पुरुतकों में उन वीर बालाओं का जी वन- 
चरित्र अंकित किया गया है, जिन्होंने अपनी प्यारी 
जनन्‍्मभूमि के किये हँस-हँसकर आशणोत्सर्ग कर दिए 
हैं। जब कभी भारतवर्ष का इतिहास नए सिरे से 
लिखा जायगा, तो इन वीर बालाओं का नाम 
स्वर्णाच्षरों में अंकित किया जायगा । देश में यदि ऐसी 
ही वीर साताएँ उत्पन्न हो जायें, तो देश का कल्याण 
शीघ्र हो जाय । देश के होनहार बालकों को, जिन पर 
देश का भविष्य निभेर है, ऐसी कह्दानियाँ अवश्य 
पढ़नी भौर इनसे शिक्षा महण करनी चाहिए । 

भैंस! 

>< भ८ >< 


परीक्षा 
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निम्न-लिखित पुस्तकें भो प्राप्त हुई हैँ। प्रेषक 
सहोदर्यों को धन्यवाद । 

१. जादू को कहानियाँ ( वालोपयोगी सु दर 
कहानियाँ )-- लेखक, श्रीक्षानंदकुमार ; प्रकाशक, 
हिदी-मंद्रि, श्रयाग ; झुल्य |») 

२. बुद्धि-विकास -- संचयकर्ता और प्रकाशक, 
श्रीयुत पं० देवीप्रसाद चौवे, साइंखेंडा ; सृल्य 58) 

३. शिक्षा-पंश्रह ( तृतीय भाग )--क्ेखक और 
प्रकाशक, श्रीमैरो दान जेठमज्ञ सेठिया; सुक्य !)॥ 

४. आदर्श चरितावल्ली--छेखक, पँ० टीकारास 
तिवारी ; प्रकाशक, नरमंदा-साहित्य-सदन, इरदा 
( स्री० पो० ); मृल्य ॥) 

४, ऐतिहासिक शस्लियाँ--संपादिका, श्रीप्रेमल्षता- 
देवी; प्रकाशक, सूत्वचंद-किसनदासख कापड़िया, सूरत ; 
मुल्य ॥) 

६. ल॑ज्षिप्त जेंन-इतिहास--ल्ेखक, बा० कामता- 
प्रसाद जेन ; प्रकाशक, मृज्नचंद-किसनदास कापड़िया, 
सूरत ; मृल्य १॥॥)) 

७- संत नंदनार-- लेखक, श्रीहषीक्केश शर्मा ; 
प्रकाशक, दक्षिय-भारत-हिदी-प्रचार-सभा ट्रिप्लीकेन, 
मदरास; मृल्य !) 

८. प्रवाध-सुधाकर--अजुवादक, श्रीमुनिद्ञाज् ; 
प्रकाशक, गीता-प्रेस, गोरखघुर ; सृल्य &:)॥ 

संपादक 








कोशिकजी की कुशल कृतियां 


चित्रशाल्ा ( दोनो भाग )--आपके इन कहानी-संग्रहों को हिंदी-संसार ने बहुत प<ंद किया है । 
कद्दानियाँ एक-से-एक बढ़कर हैं । पढ़ने पर ही आनंद मिलेगा । मूल्य दोनो भागों का २३), स० ४)) 

मा ( दोनो भाग )--यह उपन्यास तो इतना लोक-प्रिय हुआ है कि इसका पहला संस्करण 
हार्थोहदाथ बिक गया । थोड़ी-सो प्रतियाँ शेष रह गई हैं। मूल्य दोनो भार्गों का ३), सजिल्द ४) 


मिलने कां पता--गंगा-ग्रथागार, २६ लाट्श रोड, लखनऊ 
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इस स्तंभ में हम दिंदी-पेमियों की जानकारी और 
सुबीते के ल्विये प्रतिमास नह-नहे पुस्तकों के नाम देते 
हैं। पिछल्ने महीने में निम्न-लिखित पुश्तके प्रकाशित 
हुई हैं-- 

( $ ) संघर्ष था सहयोग --सूक्ष-क्षेखक, प्रिंस 
क्रोपाटकिन ; भ्नुवादक, श्रीशो भाज्षाज् गुप्त ; मूल्य ६॥|) 

( २ ) जीवन-सूत्र!--मूक्ष-लेखक, टॉसस केपिस; 
झनुवादक, श्रीरामनाथल्ञाल 'सुमन! ; झुक्ष्य ॥) 

( ३ ) बुदबुइ!ः--लेखक, हरिभाऊ उपाध्याय ; 
लय ॥|/ 

( ४ ) में क्रांतिकारी कैसे बना!--लेखक, शरी- 
रामविज्ञास शुक्ल 'डद॒य! ; मृत्य ॥|9 

( € ) ठपोर शंख ( बाल्नोपयोगी )--लेखक, 
श्रोविद्याभूषण “विभु' ; मूल्य ॥॥) 

( ३ ) बाल-फलोल्' ( बातल्ोपयोगी ) -लेखक, 
श्रीचंद्रभानुसिद ; मूल्य ।59 

( ७ ) खेलो भेया' ( बालोपयोगी )--लेखक, 
श्रीविद्याभूषण “विश” ; मूल्य ॥] 

( मे ) शेखर चिदली? ( बालोपशेगी ) --लेखर, 
श्रीविद्याभूषण “विश” ; मूल्य ॥) 

( £ ) ख़्न का तालाब” € बालोपयोगी )-- 
लेखक, पं० विद्याभास्कर शुक्त्ञ ; मुल्य ।-:/ 


( ३१० ) महाराणा अताप' ( जीवनी )--लेखक, 
श्रीकेशवकुमार ठाकुर ; मूल्य ॥) 

( ११ ) “शिक्षा-सप्तशती”' ( काव्य )--लेखक, 
श्रीदीनानाथ 'अशंक! ; मूल्य ॥) 

( ११ ) “मह्दात्मा बुद्ध ( जीवनी )--ल्ेखक, 
श्रीगणेश पांडेय ; मुल्य |) 

( १३ ) महात्मा घुद्धू' (बालोपयोगी )--ल्षेखक, 
श्रीरामनरेश त्रिपाठी ; मूल्य |/ 

( १४ ) हमारा कर्तंकः ( निबंध )--लेखक, 
श्रीमह्षात्मा गांधी ; मूल्य ॥«) 

( १९ ) 'मथुकरशाह' ( काव्य )--लेखक, धी- 
मुंशी अजमेरी ; सुह्य | 

( १६ ) 'विप्षव-इच्छा” ( गद्य-संभद )--लेखक, 
पं० चंद्रशेखर संतोषी ; सूल्य ॥-2) 

( १७ ) जासूसी कहानियाँ--लेखक, श्री- 
सुकुमार चटद्टोपाध्याय ; मूल्य १) 

( $८ ) भारत के वीर बाद्षक' (बालोपयोगी)--- 
लेखक, पं० विद्याभास्कर शुक्त्व ; सूल्य ।-7 

( १६ ) 'रामू और श्याम! ( बाज्लोपयोगी )-- 
लेखक, श्रीपं० विद्याभास्कर शुक्ज्ञ मूल्य ।-2) 

( २० ) 'कनेटी पढ़ाका' ( बाल्नोपयोगी )-- 
लेखक, श्री५० विद्याभास्कर शुक्त्ञ ; मूल्य |“) 
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१. पाक्षिक 'झुधा' 
गले एप्रिज़ से 'सुधा' को पाक्षिक 
करने का हमने निश्चय किया 
है। हिंदी में उच्च कोटि के 
मासिक और साप्तादिक अनेक 
हैं, पर पाक्षिक एक भी नहीं । 
इसकी पूर्ति के किये हमने 
ऐसा निश्चय किया है । 
सुस्य एक कारण थौर भी है। वह है साहिद्य का 
प्रचार और सस्ते-पेन्‍्सस्ते में जहाँ तक किया जा 
सके | समय ऐसा आ गया है कि उचित दामों में 
सर्व-साधारण पत्र-पत्रिकाएं नहीं ख़रीद सकते । थे प्रायः 
शुपए-पैसे से तंगदर्त रहते हैं। इससे साहित्य तथा 
संसार के प्रमुख समाचार जानने की इच्छा रहने पर 
भी ये नहीं जान सकते | पात्षिक्त 'सुधा' हारा हमने 
यह सब सुलभ का देने का प्रयत्न किया है । अस्सी 
पृष्ठों की, अनेक थिपयों से सजी हुईं 'सुधा' सिफ़ 
चार आने में पाठकों का मनोर॑जन कर सकेगी | 
दिंदी के प्रचार के जिये हमने हिसाब क्वगाकर देखा 
है, इस तरह हमें कम-सेन्कम एक वर्ष में छु दज़ार का 
घाटा होगा । महीने में एक सो साठ पृष्ठ सिक्के ॥/ 
झाने में होते हैं। ६) रुपए बाषिक होता है। १२३ 
पे १४० सफ़े तक की पत्रिका हिंदी में सादे छु या 
छु रुपए से कम में नद्दीं मिलती। पाठकों की सुविधा 





धथा हिंदी के प्रचार का विचारकर इसने 'सुथा' का 
मूल्य घटाकर पाँच रुपए कर दिया था। झब पृष्ठ बढ़ेंगे, 
पर मूल्य वही रहेगा। पुनः मास में दो बार सिकाखने 
के कारण टिकट का दूना ख़र्च होगा। इससे हिंदी के 
शुभ-चितक श्रेमी श्रीमान्‌ तथा साधारण-जन इमारी 
फठिनाइयों का अनुमान कर सकते हैं । पाक्तिक होने 
के कारण 'सुधा' को बिलकुल ठीक समय पर निकावना 
होगा झौर काम भी घढ़ेगा, जिससे ४पऐोडिंग का द्वचच॑ 
दूना बे5 जायगा। अपरंच, प्रेस को बाइरी छोडे-छोडे 
कामों ( जॉब वर्क ) से जो फ्रायदा होता है, बह भी 
कुछ था बहुत अंशों में बंद हो जायगा, अथवा हद्‌ 
ओर बढ़ाकर कार्य करवाने के कारण इमारे दिये ब्यय- 
साध्य होगा । 

ढिंदी के द्वित का इसने जो विचार रक्‍्खा है, इसमें 
विश्वास है, चिताशीज्ञ दिदी-प्रेमी सभी ज्ञोग सममेंगे । 
'सुधा' द्वारा हम द्विदी-प्रचार तथा डससे होनेवाले काभों 
पर काफ़ो प्रकाश डालते रहे हैं । हमें यह लिखते 
हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि दिदी के अपर किस्ती 
पत्र को हिंदी-प्रमी श्षीमानों ने जिस तरह समय-समय 
पर पुक मोदी रक्रम देनदेकर या सेकड़ों प्रतियाँ डस पत्र 
की ख़रीदकर सहायता दी है, 'सुधा' को इस तरह 
नहीं दी, यद्यपि साहिद्य भौर समाज पर 'सुधा' की 
सेवा बड़े-बड़े आल्लोचकों की दृष्टि में सवोत्तम महत्य 
रबखेगी । हिंदी के कोई-कोई पत्र बराबर अपीद-परू 
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हापील निकालते रहे, ओर अपने घाटे को आवाज़ 
कोर्गों तक पहुँचाते रहे। सुधा” चुपचाप घाटा बरदाश्त 
करती रही, और अपनी पूरी ताक़त से साहित्य-सेवा 
में तसपर रही | 

पर एक कार्यात्य इस प्रकार प्रतिवर्ष घादा नहीं उठा 
घकता, विचारशीकज्ञ पाठक् सहज ही अनुमान कर 
सकते हैं । इस किताबों छी बिक्की का रुपया भी 
सुधा! में लगाते रहे । पर अब पसा समय आा 
गया है कि हम भी निःशक्त हो गए हें, अतः 
पाठकों तथा हिंदी के प्रेमी श्रीमानों से सुधा! 
के सहायतार्थ हमें प्रार्थना करनी पड़ रही है कि 
जिस तरह भी संभव हो, आहक बढ़ाकर या सुधा! 
के संरहुक टोकर वे हमारी, हिदी-लेखकों की तथा 
दिदी की सहायता करें । 

सुधा! को छु इज़ार की सहायता को जरूरत 
है। सौ-सो रुपए के सा हिरसे हमने किए हैं। 
इस प्रकार 'सुधा' के साठ संरक्षक होंगे । जो महा 
नुभाव सो रुपए देकर दिदी की श्री-पुद्धि के लिये 'सुधा' 
की सहायता करेंगे, हम 'सुधा? के संरक्षकों में उनका 
शुभ नाम 'सुधा' में प्रकाशित करेंगे। हिंदी के शुभ- 
चितक श्रीमानों के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं । 
पर हिंदी का इससे बड़ा उपकार होगा । इस तरह 
की सहायता से, हमारा विश्वास है, 'सुधा' दूसरे वर्ष 
अपने पैरों खड़ी हो जायगी, भर तब यदि संरक्षकों 
की इच्छा दह्ोगी, तो इम और भी बृद्दत्त रूप देकर 
उसका प्रकाशन करेंगे, या यदि वे चाहेंगे, मुनाफे 
को रक़्म से उनका रुपया उन्हें वापस कर देंगे। 
हमें विश्वास है, जिस हिंदी के बोलनेवालों में श्रनेक 
शजे-महाराजे, तश्नतलुक्ेदार और धनी-मानी सज्जन हैं, 
उसझे द्वित का यह उत्तम उपाय सफल होगा। 

पातक्षिक 'सुधा' में भिन्न-भिन्न विपयों के धघुरंघर 

विद्वानों के लेख, आालोचनाएं, संवाद थादि रहेंगे। 
लेखक अपने-अपने विषय के प्रसिद्ध विद्वाबू होंगे। 
हमें उनकी सद्दाजुभूति प्राप्त हो चुकी है। पूरे प्रयत 
से और डचित परारिश्रमिक देकर उनसे लेख द्विख- 


हुंचा 
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वाने का हमने निश्चय कर लिया है । इस तरह भरी 
'सुधा! का ख़चे पदले से बहुत अधिक बढ़ जायगा। 
समाज, विज्ञान, राजनीति, धर्म, साहित्य आदि-आादि 
भिन्न-मिम्न विषयों के गवेषणा-पर्ण ल्लेख, सामयिक 
विश्व-संवाद, मनोहर कविताएँ, चुटीली चुटकियाँ 
तथा युगानुकुब् विचारों से पाक्षिक सुधा! की भी इद्धि 
हागी । बड़े समारोह से हिंदी के सामने यह विशद्‌ 
ऊँचे साहित्य का प्रमाय रक्‍्खा जायगा । इससे द्विदी 
के पाठक, लेखक, साहित्य, वर्तमान स्थिति, सभी को 
ज्ञान, धानंद, थर्थ, उच्चता और अनुकूल सुखकर 
परिवर्तन प्राप्त होगा । पर हिंदी के हितेपी, दिद के 
श्रीमान, लेखक तथा साधारण-जन इस सामूद्विक कार्य 
को सझक्ष करें, उनसे हमारी विनम्न प्रार्थना है । 
५ ््‌ हि 
२. मनुष्य-धम 

धर्म के लिये सभ्य समाज के प्रायः सभी लोग जाने 
देते हैं । केवल रूस और वहाँ के मत के अनुसार 
चलनेवाले अ्ंशतः कुछ अपर देश धर्म से परेशान 
हैं। इनकी निगाह से वहाँ का प्रवक्षित धर्म अनु- 
थायियों की कमज़ोरियों के कारण गिर गया है । यही 
हाल धर्म के माननेवालों का है। उनमें भी अविश्वास, 
दुर्बलताएँ और मानसिक संकोच समा गए हैं। 
सनातन धर्म, दौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म और 
मुसलमान धर्त आदि जितने प्राचोन धर्म एथ्वी पर 
हैं, सब-के-सब किसी-न-किसी प्रकार की दु्बंबता से 
पंगु हैं। अच्छी तरह जाँच करने पर सालूम द्वोता है, 
हरएक धर्म के अनुयायियों में ही अपने धर्म का 
विश्वास नहीं रहा । क्रेस्त-धर्म के माननेवात्षों में वेज्ञा- 
निक प्रसार उ्यों-ज्यों बढ़ा, धर्म पर आस्था त्यों-स्यों 
घटती गई । उनके अधिकांश छोगों में धर्म केवल एक 
सामाजिक शौक है । विज्ञान-व्यवस्ताय का क्रेस्त- 
धर्मवालों ने ज्यों-ज्यों एथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में 
फैलाव किया, वर्दा-वह्ाँ के धर्मों की जड़ जड़वाद के 
भू$प से दिलने लगी । सनातन, पारसी, बौद्ध, 
मुसलमान, सभी धम इतिद्दास के प्र॒ष्ठों की तरह 
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' झपनी प्राचीन सभ्यता के दिखलावे के तौर पर रह 
गए । उन-उन देशों के लागों ने जड़वाद तथा भोतिक 
विज्ञान का ही हृदय से स्वागत किया। बौद्ध और 
मुसलमान देशां के स्वतंत्र राज्य भी योरपीय सम्यता 
के क़ायल हो गए--उसे पूरी मात्रा में अपनी शित्ता 
तथा शासन-पबंध में मदश किया । भारतवर्ष परा- 
घीन ही हुआ, तब राज-प्तत्ता का उस पर ओत-प्रोत 
प्रभाव स्वाभाविक है। इस प्रकार जड़वाद द्वारा सभी 
प्राचीन घम ग्रस्त हो गए । 

इस प्रकार प्राचीन धर्मों के मामनेवाले देशों का 
प्रभावित होना स्वाभाविक था । क्योंकि राज्य, 
शासन, समाज, व्यवस्था, थाचार, विचार आदि 
सभी बहिमुंख हैं । कोई देरा राज्य-शासन करता 
हुआ, कोई राजा पिद्दासन पर बेड हुआ, कोई 
पमाज प्थ्वी पर चल्नता हुआ अपने को अंतमुंख 
नहीं कह सकता । इस प्रकार के संसार में रहनेवाले 
लोग कुछ दृद तक अंतर्मंख हो सकते हैं, पर उनकी 
झधिकाँश धृत्तियाँ उनके कर्मा धिकार के अनुसार बहिसुंख 
ही हैं। ऐपे बढिसुंख क्ोग यदि बहिमुंख जड़-विज्ञान 
के ऐश्वर्न से प्रभावित हो जाये, तो यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं, न इससे यह सिद्ध होता है कि उनका 
वह प्राचीन धर्म इस नवीन भौतिकवाद से परास्त 
हो गया, क्योंकि उच्च धर्म को वे पहले भी न मानते 
थे; जितना मानते थे, वह नहीं के बराबर है, जब्र कि 
वह बहिमुंख थे । 

इसो “मनुष्य-धर्म'-शीर्षेक से निकले हुए श्रंग- 
रेज़ी के 'कज्कत्ता रिव्यू” नाम के प्रसिद्ध पत्र 
के कुछ कथनों की, जो धर्म पर कहे गए हैं, यहाँ 
हम आलोचना करते हैं । इस /!)8 72॥09+07 ० 
70%97” विशाल्न प्रबंध के लेखक हैं के० सी० सेन । 
इनका पूरा नाम कात्तिकर्चद्र सेन, काज्ीचरण 
सेन था कामिनोचरण सेन, ऐसा ही कुछ होगा । 
'कज़्कत्ता रिव्यू! के ल्िखनेवाले भौर ऐसे गइन 
विपय पर और इतने उदात्त अँगरेज़ी स्वर-पात, 
आपा-कौशज्ञ और भाव-प्रवणता से, ज़रूर कोई बड़े 
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आदमी होंगे । विचार क्या हैं, कुज्न संसार ''का-तत्न- 
रात आमलक-पघमान” है। आप लिखते हैं--- 

# ५] ५ जादू हद 008 778 ००7४8ांंद8/80 
609 96 6 €एशनेबछातह एशॉंएशेगा 
प्रक्षालंततत ॥88 ३08 वाह 6887॥ ए8७]प७, 
काव्य व8 छाडां०णप्रछए कराकं99 
800 & 769 788॥07.” 

शर्थात्‌ जो पुक समय मनुष्यों का चिरस्थायी घर्म 
समझा गया था, वह अपनी मौजूदा क़ोमत खो 
बैठा है, और मनुष्यता उत्कंठा से एक नए धर्म की 
प्रतीक्षा कर रही है । 

छान-बीन करने पर यह सारा वाक्य निरथ है, 
ययप्रि यों पढने पर पृक्न अर्थ निकलता है| “जो पक 
समय मनुष्यों का धर्म समझा गया था।”' सेन महाशय 
का यह कहना 'वेद', “श्रति! और वेझ्ंत' में 
किप्ती का भी पर्यायवाचक नहीं, न यद निर्वाण 
का ही दीक-ठीक अनुवाद है, 'इस्लाम' का भी 
नहीं | सेन महाशय के कदने का ढंग देखिए; स्पष्ट 
जान पढ़ता है। जैसे किसी या किन्‍्हीं ने मनुष्य- 
समुदाय का एक चिरंतन धर्म बनाया हो, पर बात 
ऐसी नहीं, 'वेद' अपने ज्ञान-अर्थ से ही चिरंतन 
है, ऐसा दी अपर धर्माथों के व्षिये भी है। धर्माचार्य 
केवल ज्ञान के पूर्यालोक में लीन हुए थे, उसे बनाया 
नहीं । जो लोग देखकर लोटे, उन्होंने उस ज्ञान 
को ही पूर्ण कहा है, बिजली की रोशनी तैयार कर 
सूर्य के प्रकाश की व्याप्ति उससे जुदा करने की 
कोशिश नहीं की, जेंसी सेन महाशय का अदभुत 
प्रयत्ष कर रहा है। वह श्ञान-धर्स न नया है और न 
पुराना, वह सदा पुकरस है। उससे कछुटकर अलग 
होनेवाले लोग एक नहीं पतच्चीस भावनाओं के भीतर 
पे गुनज्नरें, पर वे भी एक ही पूर्ण ज्ञानाब्धि में मिल्षगी । 
यदि सनातन, बोद्ध या सुसल्लमान आदि शब्द प्राचीनता 
के हो कारण पुराने लगते हों, तो उनके झ्थों पर 
ध्यान देने की कृपा करें, इन भिन्न धर्मो के अर्थों में 
साम्य ओर आज़ की नवीनता मिद्ध ब्ञाबगी.4 . . 


धर्म का जो सर्वोच्च सूत्र होगा, वही उसको 
ब्रह्मा या यथासत्य रूप कहां जायगा। ऐप़े सूत्र 
मी धर्मों में हैं । अतः मुक्षतः सभी धर्म अभेद हैं ! 
वेद बाहरी दुनिया में, भ्राचार-विचार, भाषा-वेश 
प्रादि हैं। पर वे कभी धस्म फी आत्मा नहीं बन 
पढ़े । “6 एशॉीशिएणा णी॑ गाय! कभी 
झ्ारेशों को धोती या बंगालियों को ढैट न पदना 
वायगा; न ऑँपरेज्न योस्ट छोड़ेंगे, न बंगाली भात, 
हाँ फ़्क़ देख पढ़ता है फाले गोरे नहीं हो सकते, 
थ गोरे काके । मन में सभी बराबर हैं, मनुष्य-मात्र 
के घरावर अधिकार हैं, यह सभी घमोा' का सूल 
डद्देश है! 

सैन महाशय ने जो लिखा-- 5708 7/९ींडा०/॥ 
ठी 7080" 88068 पढ़ घी 8 60 
(0000 006 ए७780047 80 प७)।ए ७॥९ 
घ०े 70७9 एणं००ांक्ीए ( मलुष्प-धर्म हमें 
बतक्षाता है कि सब मनुष्य एक व्यक्तित्व वस्तुतः 
ग़डित करते हैं, केवल संभवतः नहीं ), यह प्राचीन 
उर्मों के लिये भी कोई नहैं बात नहीं। आपने 
५0(एथ)9' और :700०709]9' द्वारा जो भेद 
किया, जान पढ़ता है, नवीन ओर प्राचीन के भेद 
बतलाए गए हैं, पतंमान जड़-प्राधान्य के वज़न पर 
मनुष्य-धर्म को ज्ञोरदार करने के लिये “8०0७8 [५ 
प्रयुक्त हुआ है 

मनुष्य-प्रगति की जैसी शाल्ोचना आपने अपने 
निबंध में की है, झोौर जन-समाम को बढ़ता हुआ 
बतलाकर जैसे 'मनुध्य-धर्म' को उद्भावना डॉ० 
रवींड्रनाथ की भाड़ लेकर की है, यह सब लिखने 
झौर ऐसी दी सममवाक्षों के समझने का दिल्ल- 
बहलाववाल़ा विप्रय होगा, कोई तत्त नहीं। जितनी 
भौतिक डत्नति हुई है, उसका दायरा आ्राचोन धार्मिक 
डस्ति से बढ़ नहीं गया। आजकल बढ़ी ख़बी से 
आधुनिक जड़-विज्ञान प्राचीन धर्मे-विज्ञान के द्वारा 
सिद्ध किया जा रहा है। किसी भी पंडित ने जइ- 
विज्ञान को धर्म-विज्ञान से बढ़ा हुआ नहीं स्वीकृत 
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किया । फिर एक नए मलुध्य-थर्म की कल्पना कैसे को 
था सकती है ? क्‍या यह केवल एक कहने की ही बात 
न हुई ? आपने लिख है--78 0५ 45 ४॥0४ 
2] 05809 ?शीश0॥8.. ७79 णंप 876 
शीं७०७ एीती8 गपरक्ा। 489 ६8. ए280- 
278५87४९, ( सच वो यह है कि वर्तमान सभी धर्म 
पुराने हैं और जी, जब कि मनुष्य-जीवन उच्चतिशील 
है ), यहाँ मालुम हो जाता है, सचातन धर्म, बौद्ध धर्म, 
क्रिश्चियन धर्म या मुस्तमान धर्म को घुराता कद्कर 
उसका क्या अर्थ समझते हैं । फिर धर्मों के भिन्न 
नामकरण के कारण यदि मयुप्यों के मेल में दिक्कत 
ज्ञान पह्ती है, तो बया 'मलुप्य-चर्म! भो इनसे एक 
पृथक्‌ धर्म ही होगा, जिसके माननेवाले, मुमकिन 
है, किसी-किसी धर्म के प्रचलन के अनुसार महुध्य- 
धर्म के खाते में नाम लिखाते हुए कँ--मैं दि 
भहों, बौद्ध नहीं, क्रिश्वियन नहीं, सुसलमान नहीं, 
मलुव्य-्धर्स-दीकित हूँ। इस तरह एक नए संप्रदाय 
का निकलना भी अनिवार्य है। फिर इसके साथ 
फिसी 'डसका' संघर्ष न होगा, मजुष्यता पश्ुता में 
परिवर्तित न होगी, के ते कहा जां सकता है! 

रही डॉ० रवाद्वनाथ 'की बात, सो हमें तो उनमें 
जो कुड मिला, चद प्राचीन को दी एक सुंदर खिचदी 
है, कुछ यहाँ के चावल, कुबे वहाँ की दाल ; 
द्िंदोस्तान का पानी ओर योरप को बिजली की 
आग | पर पढले बिजली थी ही नद्दीं, यह भाप टी 
कह लीजिए । हमें महाकवि रवचींद्रवाथ में एक भी 
बात ऐसी नहीं मिली, जो पहले नहीं थी | सनुष्य 
का केवल मनुष्य भाव डसे धर्म का रास्ता सुझा सकता 
है । यहाँ का वेदांत मलुष्य-धर्म का सर्वोत्क्ृष्ट मर्ग 
निश्चित है, क्योंकि वह केवल श्वान है, भोर किसी 
व्यक्ति की, रचयिता की आज्ञाकारिता से बाइर द्दै 

भर >< ८ 
३. धार्मिक सहिष्णुता 

विशाल सारत' के सुयोग्य संरादुक पं» बनारसी- 

दास चतुवेदी ने, 'धामिक सहिष्णुता'शीपंक लेख, 


फाह्गुत, ३११० तु० सं० | 
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जो उनके पोष के पन्न में प्रकाशित हो चुका है 
प्रचारार्थ हमारे पास भेजा है | लेख बढ़ा संदर है । 
इससे दिदू-मुसलमानों का धार्मिक स्नेद सुदद दोता 
है। मुसलमानों के प्रति विश्वास पैदा होता हैं 

कुरान पर हिंहुओं तथा संसार के अपर समाजों 
में जो भिन्न भावनाएँ फेज्ञी हुई हैं, उन्हें दूर करने 
के लिये कुरान के विशद विचारों से अलंकृत तोन 
खंडों के एक बुइत्‌ ग्रंथ का पहला खंड संसार-प्रसिद्ध 
झरबी-फ़ारसी के पारदर्शी विद्वान मौ० अवुलकलाम 
थाज़ाद ने प्रकाशित कराया है, जिसका हिंदोस्तान 
के इसलमानों में बढ़ा आदर हुआ है। बिदार के 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीयुत ज़हरुजहुसेन 
हाशभी साइब ने मौ० अबुल्लऊज्ञाम भ्ाज़ाद ने जो 
कुछ लिखा है, उसके कई अध्याय दिंदी में अनुवादित 
कर लिए हैं। भर वे अब पुस्तक के रूप में छुफ भी 
रहे हैं। इस हिंदी-पृस्तक की भूमिका देश-रथ्न बाबू 
राजद्रप्रसादनी ने लिखी है । उसका कुछ अंश इम 
उद्ध त करते हैं-- 

“मेरा विश्वास है, इसे पढ़कर दिदी-भाषी इस्लाम 
के महत्व और उदारता को समझ सकेंगे, भौर सारी 
गल्नतफ़दमियाँ, जो फैली हुई हैं, दूर हो सकेंगी, 
भारतवर्ष में हिंदू-मुसल्षिम-समस्या बहुत जटिल 
दिखाई पढ़ती है । इसके बहुतेरे कारण हैं-- 
ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक । दोनो 
ब्रातियाँ एक दूसरे के ध्म-संबंधी विचारों को संदेह 
की दृष्टि से देखती हैं, योर सामाजिक तथा धामिक 
रीतियों के कारण स्थान-ह्थान पर असहिष्णुता का 
प्रदर्शन करती हैं, जिसका रूप कभमीन्‍कभी भर्यंकर 
शोर अमानुपिक हो जाया करता है । 

“इसक्िये यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों 
जातियों को इसका सुअवसर और प्रोत्साइन दिया 
लाय कि पुझ दूसरे के धर्म-संबंधी जानकारी प्राप्त 
करें । भ्रविद्या ओर|अजशान बहुत झनथों का कारण 
हुआ करते हैं, और झाज भारतवर्ष को जदिल समस्या 
के इत् करने का एक साधन इस श्विद्या और भज्ञान 


विचार 
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का दूर करना है। यह इस प्रकार की पुस्तकों के 
प्रकाशन और प्रचार से दूर हों सकता है, जसो 
सौजाना झबुलकलाम दाज़ाद साहव ने लिखो है । 
दिदुओं में इस प्रकार का प्रयत्न एक दूसरे विद्वान 
डॉ० भगवानदासजी की जल्ेखनी हारा हो रहा हे । 

“सब पूछिए, तो सभो घर्मो के सर्वाच्च सिद्धांत 
थोड़े ही हैं, और वे एक दूसरे से मिलत्ते-जुनते 
हैं । सारे ऋगढ़े आचार-ब्यवहार, रीति-बनीति और 
शम-रिवाज् में भेद के कारण ही होते हैं। जैसा 
मौलाना साइब ने दिखाया है, इनमें भेद दोना 
अनिवार्य है, क्योंकि देशनकाल की विभिन्नता से और 
झन्यान्य जातियाँ के बीच प्रचारित होने से सभी 
बातों में समानता दोना संभव था। जब ईश्वर के 
संसार में दो मनुष्य, अथवा दो कोई चीज़, ठीक पुक 
दूसरे के समान नहीं हैं, और इस वैचधिक्य में भो 
सुंदरता और शक्ति ऋत्कती है, तो धर्म के सभो 
झाचार-व्यवहार, रध्म-रिवाज एक समान केसे हो 
सकते हैं ? पर हमारी भूत यह हे कि हम इन बाह्मा- 
डंबरों को धर्म का मुख्य अंग समझ बैठते हैं, और 
इनके कारण एक दूसरे का सिर तोड़ और पेट चीर- 
कर ईश्वर के उस नियमों का गला घोतते हैं, जो 
सबों के लिये समान-रूप से मान्य हैं ।”” 

हाशमी साहब के किए हुए अजुवाद का कुछु 
आअश-- 

“क़रान के तीन सिद्धांत ऐसे थे, जो उसमें तथा 
धौर धर्मों के अनुयायियों के बीच विरोध के कारण 
हो गए--- 

१. क़रान धामिऊ दुल्बंदी के भावों का विरोधी 
था, और घसमे का ऐक्स घोषित करता था। अगर 
घर्मों के भनुयायी यह मान लेते, तो उन्हें यह 
मानना पइता कि घम्म की सचाई किसी एक गरोहइ 
के हिस्से में नहों आई है, सबको समान-रूप से 
मिली है! परंतु यदी सानना यहूदियों की स्राँशदा- 
यिकता के किये घातक था । 

रे. क़रान कहता था--सुक्ति और कहयाण का 
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दारोमदार कर्मा पर है, वंश, जाति, संप्रदाय अथवा 
बाह्य रोवि-रिवाजों पा नद्"ीं।आगर इस तथ्य को 
थे मान लेते, तो मुक्तित का हार विना पत्तपात के 
मसानवउनमात्र के लिये खुत्न जाता, और किसो एक 
संत्राय की ठे़ेदारी बाड़ी नहीं रहतो, लेकिन 
इस बात के लिये उनमें से कोई तेयार न था | 

३. फ़रान कद्दता था, वास्तविक घममे इंश्वरो- 
पासता हें। ईश्वरोपासना यह है कि एक परमात्मा 
की अनन्य उपासना की जाय, लेन दुनिया के 
समस्त संप्रदायों ने क्रिप्ती-व-किप्ती रूप में बहुदेववाद 
झोर मूति-पूजा के ढंग स्त्रीझ्ीर कर लिए थे। उनको 
इससे इनकार नहीं था कि वाध्तविक्र धर्म ईश्वरो- 
पासता ही हे, झोर वह ईश्वर एक ही है, लेकिन 
अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं से अल्लग हो जाना 
उन्हें बेतरह खज़ता था।” 

हाशमी साहब ने मौलाना अ्शुज्लकलाम आज़ाद 
साइब के विचार बढ़े अच्छे ८ंग से रक्खे हैं। आपकी 
हिंदी माजित झौर शुद्ध हे। जिस उत्तम विचार को 
सामने रखकर आपने ऐसा उत्तम अनुवाद ऊिया हे, 
इम हृदय से उसके पोषक ओर प्रचारक हैं। स्थल्- 
संद्रोच के कारण हम अधिक उद्धरणों हारा पाठकों 
का पूरा मनोरंजन न कर सके ! 

| >< >< 

४, गंगा और नभदा पर दो बड़ी पत्तकें 

हिंद्दी के सुउसिद्ध लेखक पं० दयाशंकर दुबे गंगाजी 
शोर नर्मदाजी पर दो बड़ो पुस्तकें दिख रहे हैं। 
दोनो पलक सचित्र होंगी । पहली पुस्तक में गंगोन्री 
से लेकर गंगा-सागर तक के और जमुनोन्नी से लेकर 
प्रयाग तक के तथा दूपरी में अमरकंटक से लेकर 
खंभात की खाड़ी तक उपयेक्षत नदियों के किनारे 
के स्थान आदि के ज्ञातब्य और महस्व-पूर्ण विषयों का 
वर्णन रहेगा। दुब्ेजों ने इन दोनो पत्रिन्न नदियों के 
प्रेमियों के ज़िये निप्न-लिखित नित्रेदन प्रकाशित 
किया है-- 

“४( ३ ) यदि वे इन नदियों तथा इतडी सहायक 


नदियों के झिनारे के किसी ग्राम या महर्त-पूर्ण स्थानों 
से परिचित हों, तो उसका संक्षित बणन उनके पास, 
नीचे लिखे पते से, भेजने की कृगा करें । इस वर्णुव 
में प्राकतिछ दृस्यों, घाटों, देवस्थानों, प्राचीन और 
नवीन मंदिरों तथा ऐतिहातिक बातों को स्थान 
देना आवश्यक हे। साथ में यह भी बतलाना 
आवश्यक हे कि वह स्थान किस ज़िले में है, शिसी 
बड़े नगर से कितनी दूर है, नदी के किस ऊकिनाहे 
पर हे, और रेज़् हारा तथा सइदृक से उस स्थान 
को किस प्रकार पहुँच सकते हैं। 

(२) यदि उनके पास श्रोगंगाजों या नर्मदा 
के संबंध में कोईं प्रकाशित या अप्रकाशित कविता 
या स्वोचन्न हो, तो उसे उनके पास भेज दे । 

(३ ) यदि उनके पास इन नदियों या इनकी 
सह्वायक नदियों के किनारे के किसी दृशनीय स्थान 
( मंदिर, घाट, प्राकृतिक दृश्य ) का फ़ोटो या चित्र 
हो, तो उसे उनके पास अवश्य भेज देने को कृपा 
करें । फ़ोटो या चित्रों में किनारे के दृश्यों का सहृरत 
प्रकट होना झावश्यकह हे । 

( ४ ) यदि उनके पास भ्रींगाजी और नमंदाजी 
के किनारे निवास करनेवाले किसी महास्मा-साथु, 
संत या वीर पुरुष का फ्रोटो हो, तो वे उसे भरी 
उनके संतिप्त जीवन-चरित्र-सहित भेजने की कृपा 
कर | 

( & ) इन पुस्तकों को उत्तम तथा ओर भी 
अधिक उपयोगी बनाते के लिये योग्य सम्मति भी 
देने की कृपा करें ॥” 

सहायकों की शुभ नाम्रावल्षी पुस्तक में सधन्यवाद 
प्रकाशित होगी । चित्र झौर फ़ोये का ख़र्च भी जो 
लेना चाहेंगे, उन्हें भेज दिया जायगा । आशा हे, योग्य 
सउनन इस पते पर सामग्री भेजकर अंथों के प्रशयन 
में सहायक होंगे-पं० दश्ाशंकर दुबे पुस्तू७ पु०, 
एलू-एल्‌० बी०, अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग-विश्व- 
विद्याज्नय, प्रयाग | 

र्‌ रे ५ 
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&. यू० पी० धम-रक्तण सभा, लखनऊ 

झब के राजनीतिक अछुत-प्रश्न पर, महात्मा 
गांधी के उपवास के पश्चात्‌, देश में अछूतों के प्रति 
सहानुभूति का खोत हिंदुश्रों में उमड़ पढ़ा। चिरकाल 
से घामिक भावना के भ्रम में भटकते हुए दिदुओं के 
ढेचे बर्यवात्रे लोग अब दीहू रास्ते पर आए। पर 
संस्कारों की प्रखता के कारण अब भी अधिकांश 
क्षोगों के प्राय अछूतों को घर्म के भांगण में काने के 
पत्त में नहीं । यह कमप्ोरी है । समाज के दास ही 
समाज के शासक हो सकते हैं, जिनमें यह विचार 
नहीं, वे कभी दास्य के पाशों से मुक्ति नहीं पा सकते । 
दप की बात है कि अछूतों के मंदिरि-प्रवेश के पत् में, 
लखनऊ में भी, घर्म-रक्तषण के नाम से एक सभा 
क्ायम हो गई है । इसके सभापति हैं शऑॉनरेबुल 
राजा सर रामपात्रत्िद् के० सी० झाई० ई० । 

शूद्रों, अंध्जों, अछूतों को भी अपर बरणों की 
बरह संदिर-प्रवेध का अधिकार है, इसकी विशद 
चर्चा शास्रीय उद्धरणों के साथ करते हुए पंडित 
मथुराप्रसाद नैथाणी ने ससा की ओर से एक 
विज्ञप्ति निकाली है, और संतों तथा पंडियों से अनु- 
रोध किया है कि वे कृपा-पूर्वक इस विषय में अपनी 
सप्रमाण व्यवस्था सभा में भेजें । स्थल-संकोच के 
कारण हम नेथाणीजी के उद्धरण नहीं दे सकते, पर 
डनके साथ इमारा पूर्ण सहयोग है । 

एक बात कहें । सृष्टि का कारण बह्य है । कर्मा- 
नुसार यहाँ ब्राह्मण-च्न्निय आदि हुए । अब ग्लेच्छ- 
शासन में संस्पर्श दोष से वे जातियाँ भी नष्ट हो गईं 
हैं। सबकी बराबर इड़्ज़त और सबका करमो' पर 
समान अधिकार है । फिर, जब अंस्यज भी अह्य- 
संभूत है, चांडाल भी लोमश ऋषि का पुत्र है, तब 
ध्राह्मणों के संपूर्ण अधिकारों से युक्त अवश्य है, देव- 
दृशन या मंद्रि-प्रवेश तो विचार में लानेवाले प्रश्न 
हो हो नहीं सकते । दाह्मण झौर चत्रियों ने बल्ात्‌ 
उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक रक्खा, उन्हें गुलाम 
बना रबखा । जहाँ भक्ति-युक्त दोकर भी भक्त सगवान्‌ 


विचार 


जिम तीर कचरे परी पिजट #5५ 5 ही, 2३, ० ९८ीफ /ीय हरीक% .कि 2 बरी, #जिए आप एज पक जमे अजियिकरीके ली जेकरीक अतिय #7क 0" 2, कद पेदक कि, की मिकदरपि करी पक, निकाकी पेशी पि(ानी पद पिकार साफ द्वीप हे पिया विज पक) विका 


श्ड६ 


के मंदिर में नहीं जा पाता, वहाँ किसी विधान की 
झोर देखना दी पापहै । भक्ति और प्रेम किसी 
विधान के द्वारा नहीं किए-कराए जाते ) पुनः, जब-- 
तुलसी हरि को भगति बिन चारो बरन चमार--है, 
तब इरिज्नन इरि-भक्ति करके भंगी और चमार नहीं 
रहे, उन्हें रोकनेवालों पर ही संदेह हो सकता है । 
ढ श जप 
६. लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन 

लखनऊ का वीमेस एसासिएशन स्थानीय महद्दिला- 
आयृति के चेन्न में #शंसनीय काम कर रहा है । नारी- 
समाज के संगठ्न-संवछन के लिये, उसके जीवन 
झौर जागरण के झथ', उसमें शिक्षा और सुरुचि के 
प्रसार के चास्‍्ते इसने जो भी प्रयत्न किए हैं, वे स्तुत्य 
है। एसोसिएशन की इस प्रगति के श्रेय की अधि: 
कारिणी उसकी समानेत्री श्रीमती लेडी धज़ीरइसन 
साहबा हैं । एसोसिएशन की उन्नति के किये किए 
गए आपके उत्साह-परिपृर्ण अनवरत प्रयलोों से उसकी 
समस्त सदस्याएं प्रभावित हैं, भोर भारतीय महद्दिज्ञाशों 
के उत्थान में दिलचस्पी रखनेवाले अत्येक व्यक्ति का 
ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ हे । 

हप॑ की बात है, पुसोसिएशन की स॑रतिता में 
विगत १४ फ़रवरी, १६३३ से बालकों तथा विशेष- 
कर परदे में रहनेवाली महिलाओं के लिये एक संगीत- 
पाठशाला प्रताप-निवास में खोली गई है । उसमें 
सुशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैज्ञानिक रीति से संगीत 
थी शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है । उचित परी- 
क्ाओं का भी आयानन हो रहा है। पाठ्शाज्ञा में 
संगीत की शिक्षा सामवार के अतिरिक्त प्रतिदिन 
प्रातः ८ बजे से £ बजे तक तथा दिन में १२ बजे 
से $ बजे तक होगी । पूरा ह्वाज्म श्रीमती शावकशा, 
ज्ापलिंग रोड, लखनऊ से प्राप्त डो सकता है | 

एसोसिएशन के प्रत्येक द्वितिचितक को उसके 
झपने निजी भवन का अभाव बहुत दिनों से खटक 
रहा था । लखनऊ-निवासिनी मद्दिलाओं के लिये ऐसे 
भवन की मद्दतता, उपयोगिता तथा समाज-सेचा समय- 








संब्या नाम दाता 
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समय पर पत्नों में प्रकक की जा चुकी हे । द्ष का 
विपय है, उसके निर्माण के लिये अयत्न होने बगा 
है। एसोसिएशन की सदस्याएँ बढ़ उत्पाद और प्रेम 
से दान एकद्वित करने का कार्य कर रही हैं। सवन- 
निर्माण कमेटी को जो दान अब तक प्राप्त हुए हैं, 
या जिनके लिये वचन मिल्र चुऊ हैं, निभ्न-जिखित हैं-- 
घन विवरण! 


१०००) श्राप 


कही 


मै हे 


| 


ह्श 











| वबष ६, खंड १, संख्या रे 
पघंस्या नाम दाता घन विवरणया 
१8. श्रीमती शावकशा १०) $॥ 
२०, श्रीमती एच० के० घोष १०) 


२१. श्रीमती ध्यावर्चद्र सियार *) 
योगफल ४, ८८०/ 
महिलाओं के अभ्युत्धान को आकांचा रखने वाले प्र्येक 
ब्यक्ति को श्रीमती चासस॑ मंत्री दीमेंस एसोसिएशन, 
लखनऊ के नाम पर सहायता भेजननी चाहिए। समस्त 
दान इस पत्रिका में स्वीकार किया जायगा । 
>्र्‌ ह >< 
७, राजकवि मुंशी अजमेरीज्ञो 
सुधा' के पाठक मुंशी अजमेरीज्ञी के काव्य-कल्ाप 
का समय-समय पर आनंद लेते रहते हैं। आपने 
पिछले दिनों 'मधुकरशाइ-वामक एक कविता- 
पुस्तक लिखी है । महाराजा मधुकाशाद ओोरडा- 
राज्य के पूर्वकालीन भ्रधीश्वर वर्तमान महाराजा के 
पूवेञ थे । आपमें अनेक गुणों के साथन्साथ भगवद्धक्ति 
भी अ्रचुर मात्रा में थी | मधुकरशाहए' बतंसान 
शझोरद्ा-नरेश श्रीमात्‌ सवाई महेंद्र महाराजा बहादुर 
वीरसिहजू देव को अ्पित किया गया है। श्रीमान्‌ 
झोरद्डा-नरेश का दिंदी-प्रेम प्रसिद्ध है। हप की बाठ 
है, मदाराज ने सुंशी अजमेरीजी को उक्त काब्य पर 
१०००) २० प्रदान किए हैं, तथा उनकी काव्य- 
कुशबता, वचन-चातुरी और अन्य गुणों पर प्रसन्न 
होकर 'राजकवि! की उपाधि-सहित उनके जीवन- 
पर्यत के लिये €०) मासिक बृत्ति नियत की है। 
हस  सहाराज को इस संरतणा के लिये झनेक 
धन्यवाद देते हैं तथा मुंशी अममेरीत्री को अनेक 
यधाहयाँ । 
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7 22%: आर 


5-०7 नर 
8. कककन५> अब कण» 
आभशभकक मम] या (आर 


>>. ज>८ 
' दमन /िाय ००7 








... पि० वेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियाँ... 


ये शोक़ियाँ बहुमूल्य पदार्थों से जैसे सोना, चाँदी, नेपाज्षी ऋस्‍्तूरी, मूँगा आदि से 
बनाई गई हैं । इनको अश्वग-अलद्भग या से ४ तक पान में ज्वाने से हाज़सा बढ़ता है! | 
हर प्रकार का बुखार दूर होता है। जकू-वायु ओर भोजन के परि्वितेन का- असर 
बराबर होता है । रक्त साफ़ होता है तथा उसकी चात्न अबाध्य होसी है । खॉसी, 
सरदी, शुकाम, पेट का “व दुदे, क्रब्जियत, कमर ओर छातो का दद, कमज्नोरी, जूड़ी, 













बुक्घार और प्लेग को नाश करती हैं। जिस स्थान में छुत की बोमारियाँ फैंक्ी |' 


हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए । बच्चों के रोग में जादू के समान 











/| असर दिखाएँगी। दाम ३०० ग्रोल्लियों की बोतज्ञ का )), डाकमहसूच्र झछग। 


१२ बोतल्लों का मूल्य डाक-व्यय-सद्षित २॥-/ | ० हा वैद्यगाल पाला. 
३), १०/ | औसीताराघव वैद्शाला, 
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| आओमती पिरिजादेदी । 


| बुद्धवीरसिह । 


| के सुपर्रिटेंडेंट 


॥ उहुरबदुश दिदी-कोविद $ 


॥ द्विवेदी ; 


[सएण समन जा ०७.० दिंदी-को विद ; सूल्य ॥०), १०८) 


इन पुश्तकों के लेखक, मृक्य, चित्र, छुपाई- 
सफ़ाई आदि की तुदना अन्य प्रकाशकों 


की पुस्तकों से करने पर प्रकट होगी। 
महिला-माला # मनोहर माणियों 





कर्मला-कुसुम ( सचित्र )--क्ेखिका, ५ 
मृक्य ॥2), १८६) / 
गुप्त संदेश (दो भाग )--ख्लेखक, डॉ० : 
मूल्य 3) । 
| जच्चा--खेखक, फविराज श्रीप्रतापसिद ! 
| बैच, दिदु-विश्वविद्यात्षय के आयुर्वेद-विभाग ; 
सूक्ष्य ॥»), १52 ।' 
| देवी द्रोपदी ( धवित्र )--क्लेखक, कविवर | 
॥ भ्रीरामचरितजी उपाध्याय ; सूहय ।£/, ॥) | 
। देवी पार्वती ( सचिश्न )--लेखक, मुंशी | 
॥ जुहरबफ़श दिंदी-कोविद ; सृक्थ ॥2), ३०८) ( 
॥ देवी सती ( सचित्र )--लेखक, मुंशी | 
मूल्य (9, १) । 
"| देवी सीता ( सचित्र )--लेखक, मुंशो । 
| लहूरवक़श हिंदी-कोविद ; मूल्य १), १॥) | 
| देवी शकुंतला--खेजक, श्रीहरिप्रसाद । 
सूहय |), ।॥॥) । 
नल-दमयंती ( सबित्र )--क्षेखक, मुंशी 


॥ भ्रीमती कृष्णकुसारी ; 


ः कुमार घोष - 





घात्री-शिक्षा--केखक, श्रीअन्रिदेव गुप्त ; | 
मूल्य २), २॥) | 
नारी-डपदेश--लेखक, छीगिरिशआाइमार ४ 


| घोष ; मूल्य 52), ॥/ | 


भारत की विदुषी नारियाँ--संपादिका, | 
मूक्य 5), ॥) | 
भारतीय स्लियाँ--अजुवादक, बाबू रामचंद्र | 


| वर्मा; मूल्य १), १॥॥) | 


महिला-मोद--केखक, साहित्य-मद्दारथी । 


। पं० महावीरप्रसादनी द्विवेदी ; सूल्य |), ।८5) | 


छद्सी ( सचित्र )-»ल्ेखक, श्रीगिरिजा- | 
मूल्य ।2/, |) | 
वनिता-विज्ञास ( सचिश्र )--लेखक, | 
आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी; मू० 59, ॥) | 
सती सावित्री ( खचित्र )-- लेखक, ः 


| भ्रध्यापक दरिप्साद द्विवेदी हरि! ; 


मुज्य ॥), ॥), १, ॥ 
स्त्रियों के व्यायाम ( सचितन्न )--लेखक, | 


। श्रीगणेशदृत्त शर्मा गौड़; गू० १), १॥) । 





हिंदुस्थानन्भर की कि हिंदी-पुस्तक मिलने का पता 
गंगा-यंयानार, ३६ लाट्श रोड, लेखन ऊ 
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त्रिताल ( मध्य लय ) 

बिन अ्रव प्रभु, कौन हमारों । 
फपट - जाल में फसे हुए हैं, 
हाथ खींचकर हर्मं उबारों ॥ १ ॥ 
त्व चरणों में पढ़े दीन हैं, 
दुयानाथ निज विरद चिचारो ॥। ३१ ॥। 
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। दो भाइयों में कैसा द्वार्दिक प्रेम होता है, वह प्रेम कैसे 
| ककशा स्त्री के वाक्य-बाणों से छिन्न हो जाता के ओर 
| उसके कारण केसे-केसे अनथ उठ खड़े होते हैं, तथा अंत में 
| भाई का हृदय कितना प्रतिहिंसाश्मक हो उठता और शीघ्र ही 
| कैसा मोस की तरह पिघल जाता है, यह सब यदि आप पढ़ना 
| चाहते हों, तो आयसमाज, तबलीग् और हिंदू-मुस्तिम-वेसनश्य 
| के दथकंडों के परिचय के लिये इसे ज़रूर खरीदिए । 


गंगा-ग्र थागार, २६ लाटू्श रोड, लखनऊ 
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ऐसा करुण-रसन्पूरों 
उपन्यास शायद ही आपने 
पढ़ा द्वो ! 
मूल्य सादी १), सजिरद्‌ १॥॥) 








करुणा कथा 
# पूर्णता से स्मरण है, लब 
निर्लीव को सल्लीव बनाने- 
वाले, वन-उपवरनों को सोंदर्य- 
युक्त, सु्गंधित पुष्पों से मह- 
कानेवाले पटपदों के दिव्य 
गान से पृष्पित वाटिकाशों 
को गुँजानेवाल्ते तथा सुगंधित 
पुष्पों के पराग के भार से ली हुईं वायु की तीषण 
गति को सदोन्मस्त बनानेवाले मधुमास का आगमन 
हुआ था | तथा जब नव-पद्धव-पृष्प-गुच्छों से इरे-भरे 
कुंज-पुंजों में कल्कं. कोकिल मानों अपने रूप 
से कज्ित होकर पद्चवावगुंठन में मुँह छिएाकर मधुर 
ओऔर हृदयाकषिणी ध्वनि से सरस वर्संत का आग- 
मन कर रही थी । तथा जब मधुर मधुमयी माधवी 
लता पर मेंड्राते हुए मकरंद-मत्त मधुकर एक पुष्प 
को छोड़ दूसरे पुष्प पर मोद्दित हो-होकर सानों 
मधुर गान से अपनी प्रियाओं को प्रसन्न कर रहे थे। 
तथा प्रत्येक कली अपने यौवन के मद से अपने 
सोंदर्य को प्रकट करने के लिये झपने झवगुंठन रूपी 
पत्रों को, हटाकर। झपना सुखारविद दिखा-द्खि- 
कर अमरों की काम-पीड़ा को वर्धन कर रही थी। 
प्रत्येक वृत्त तथा प्रत्येक लता अपने-ही-अपने यौवन 
के मद में मस्त थी। नवीन, कोमल द्तिकाएँ 
अपने सुंदर-सुंदर पत्र रूपी हस्तों को फेल्ना-फैलाकर 





सुंदर, सुर्गंधित पुष्पों की भेंट के मिस अपने प्ियितस 
को आलिगन करने का भरसक प्रयक्ष कर रही थीं । 
कभी उनको अपनी झतबेजञी चाल दिखाकर 
मोद्वित करना चाहती थीं, और कभी: दीर्घ बाहुश्ों 
को फ्रेल्ाकर गन्ने में डालने का प्रयत्न करती थीं॥ 
कि बहुना ? चारो झोर प्रकृति की भ्रद्धितीय शोभा 
देखने से यही प्रतीत होता था कि चारो ओर 
कुसुमायुध भगवान्‌ मन्‍्मथ का ही साम्राज्य हे । 
उस समय नव-किसल्लय से सुशोमित तथा मंजरी- 
युक्त आम्र-वृत्त के नीचे एक सात्ात्‌ सौम्यब-मति 
घपोदशवर्षीया कोमतांगी बालिका अपने प्रज्वजित 
हृदय की आदों को नेत्रों की राह्द से निकात्न रही 
थी | कोन जानता था, उस समय उस दुखिया के 
हृदय में क्‍या ज्वालामुखी पह्दाइ धपक रहा था! 
निरंतर अविरत्न अश्रु-धाराओं के गिरते रहने से उसके 
वच्तःस्थन्न का सुंदर वच्ध बिलकुल भीग यया था। 
अपने बाएँ हाथ पर बायाँ कपोद्व खखे सानो दुर्भाग्य 
के दिन गिन रही थी । उसकी यद्द प्रकृति डीक उस 
कमल के समान थी, जिसको किसी मदोन्‍्मत्त हाथी 
ने सत्तता-वश टेढ़ा कर दिया हो। चंचल पवन 
उसके केश-पाशों से क्रीडा करती हुईं डसकी काम- 
ज्वाला को अग्नि में घृत का कार्य करके अधिक 
प्रववत्षित कर रही थी । यद्यपि यह बालिका मौन 
धारण किए बैठी थी, तथापि कभी-कभी डसके मुखार- 
विंद्‌ से अनायास ही ये शब्द निकल्ल पढ़ते भरे-- 


श्द्टद्‌ 

धयहि गंध था देना नहीं, तो क्या खिल्लानों थी 
कल्षी ।” ये शब्द इस प्रकार निकल रहे थे, जैसे राख 
से आाच्द्वादित अग्नि में से चिनगारी । 

उतकी अवश्या उस समय टीक इस प्रकार थी, 
जैसे जब-शूनल्य पनस्थली में सुरभित सुमन खिल्ल- 
खिलकर निःस्पर्श और अज्ञात ही रह ज्ञाते हैं, 
ठसी प्रकार वह संजुभाषिणी, सुहासिनी भी उस वन 
में भपने दिन बिता रही थी । कई दिनों शक निर्रतर 
निराहार रहने के कारण शरीर ऋुछ कृश बड़ गया था, 
क्योंकि कभी कुछ कंद, मूल, फल चुनकर खा लेती 
थी, कभी वे भी नहीं। हरिणी-शावकों पर बड़े प्रेम 
से हाथ फरेरकर रनेह्ठ करती थीं , तथा स्तब्ध 
होकर पक्षियों का सनीहर कल्नरव घुनती । कभी 
फलकल विनादिनी, निर्मल जल-वाहिनी भंदाकिनी 
के अत्ञनप्रवाह में से गागर में जक्ष लाकर छोटे-छोटे 
बृक्चों को बड़े चाव तथा स्नेह से सींचती थी। यही 
उसके नित्य के कृत्य थे। कभी-की सघन झानंद- 
दायी निकुंज़ों में विद्वार करनेवाले पशु-पत्तियों की 
काम-किलोलें देखकर उसके मन में क्रर कामदेव 
के पुषए-शरों का आधात लगता था ॥6ंत्त ! कोई 
सहदय विचार कर सकता है कि एक तो वह स्वर 
नववयस्का। कोमल कमव-कल्िका-सी सुकुमारी, दूसरे 
सबमथ के तीवण कुसुम-शरों का आधात तथा उस 
पर भी एकांत वर्सत-वेष्टित वन में वास । इस प्रकार 
घभम्ी कामोद्दीपन-सामग्रियाँ जहाँ भ्रतित्तण उसकी 
श्राँखों के भागे किलोलें करती थीं, भज्ञा वहाँ 
चंचल तारुण्य से भाक्रांत अबला का निवास क्रितना 
कष्टकर होगा । कभी-कभी राकारसण के आगमन से 
समस्त घरातत् को घवलित देखकर तथा उसकी 
शीतल, सुधा-वर्षिणी रश्मियों को अपने प्रतस्यंग पर 
कीड़ा करते देखकर उसका मन-मयूर नाच उठता 
था। इस प्रकार कुछ काल ब्यतीत हुआ । एक दिन 
अचानक एक नवयुवक अपनी मदोन्‍्माती चाक्न से 
घूमता-फिरता डघर से आ निकला, जहाँ पर झर- 
चिता को निवास थां | तथा सघन छाया की खोज 
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में उसी अशोक-बूच्ध के नीचे पहुँचा, जहाँ उस नव- 
वयस्का का सुखारबिद अपनी अदुपम छुठा से उस 
स्थान को प्रकाशित कर रहा था। वह नवयुवक उस 
मनोमोहक रूप को देखकर क्िकतेब्य-विसृढ़ होकर खड़ा 
रह गया । 
उस पाषाण-हृद्य का हृदय मोम की साँति पिघत 

गया। डस सोंदय्य॑-पूर्ण सुंदगी की अनुपम छवि ने 
मैस्मिरेज़म का काम कर दिखाया । उस विमोहक 
रूप से मोहित होकर झुख से एक भी शब्द न 
निकला । चित्रव॒त्‌ खड़ा देखता दी रह गया। कुछ 
चुण के पश्चात्‌ डबढबी शाँखें करके लदखड़ाती वाणी 
से बोक्ा--“हृदयाविदेवते ! में एक अपरिचित व्यक्ति 
होने पर भी क्या यह पूछने का साहस कर सकता हूँ 
कि आप किन शुभ अच्तनरां को पवित्र करती हो ? 
तथा किस भाग्यशाली देश को वियोग में तड़फता 
हुआ छोड़कर यहाँ पधारी हो !?? चिरकाल तक कोई 
उत्तर न मिला । परंतु तत्तलण कमल-नेत्रों ने मुक्ता- 
हार बनाने आरंभ कर दिए । मानो सुकोमल्ांगी 
अपने हृदयोद्रारों को मूक भाषा में प्रकट कर रहीं 
हो । युवक को थह्द देखकर बड़ा आश्चये हुश्रा, 
झौर अन्य प्रश्न पूछुने का साहस न हुआ | एक चण 
पहले २खारविद पूर्ण चंद्रमा की भाँति प्रकाशित हो 
रहा था, परंतु एकाएक भाद्पदू की भर्यकर काली 
घवठाओं से भाष्छादित हो जल-शीकर वर्षाने लगा। 
यद्यपि युवक का हृदय पाषाण की भाँति कठोर था, 
तथापि जैसे चंद्वकांत-मणि चंद्रमा को देखकर पिधत्ष 
जाने में विवश है, उसी भाँति उसका हृदय विदीण 
हुए विना न रद सका । उसने सोचा, केवल नाम- 
धाम हो पूछने का यह परिणाम हुआ, यदि और 

छु पूछने का साइस करता, तो न-जाने क्या-क्या 
गल खिलते । 
. सदर्नतर वह युवक वहाँ से कुछ दूर पर गया, 
और कंइ, मूल, फल चुनकर लाया, तथा उस नवोदा 
के सामने रख खाने की प्रार्थना की, ओर प्रेममयी 
इंश्टि से ढसके सुखारबिद्‌ की भोर देखने त्गा । 
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पर कज्जा-वश खाने का सादस न हुआ, और प्रेम- 
भरी इष्टि से एक बार युवक की ओर देखा, मानों 
उसको भी देने की प्रार्थना कर रही थी । परंतु युवक 
ने जल्दी से कोमल कमल के पत्ते को चारो ओझोर से 
घुनकर कमंडल बनाया, और उसमें निकटवर्तिनी 
नदी से निर्मेज्ञ तथा शीतत्न जक्न भर ज्ञाया | फिर 
दोनो ने बड़े आनंद से फत्नों को खाया, और शीतल 
ज्त्ष से अपनी प्यास को शांत किया । 

भद्दा | सोंदर्य की भी अरुत गति है। कामदेव- 
जैसे कुछुमायुध को भी सोंदर्य ने नीचा दिखा दिया । 
नवयुवक ने एक बार फिर नवोढ़ा की ओर प्रेममयी 
इष्टि से देखने का साहस किया। मानों उसके सॉद्य 
को अपनी पत्ककों में रख दिया हो। जिस प्रकार 
प्रेमोन्मत मधुर कमलिनी को इतना रिम्काता है कि 
वह अपने हृदय के सब गुप्त सेदों को खोलकर, भोरे 
को भीतर छुलाकर, अपने स्निश्ध तथा सुगंधमय 
झावरणों के अंदर छिपा लेती है, जिससे उसकी 
सुंदरता पर अपना तन, मन, धन न्योदावर कर देने- 
वाले अनंत प्रेमी पर किसी का दृश्टिपात न हो जाय, 
डली प्रकार सुतन्वंगि ने भी उसे अपने हृदय-मंद्रि का 
देवता बना लिया, तथा बड़े दी मंद भौर शोकातुर 
शब्दों में बोली --“हृदयेश्वर ! तुम मुझूसे क्‍या प्रश्न 
करना चाहते हो ! यदि पुरुष-समाज ख््रियों के शोकातुर 
हुदुय पर हाथ रखता, तो आज संसार के कोने-कोने 
में अशांति का बंका न बजता । झ्ाकाश को चीजिमा 
का धब्बा न लगता ।” इससे आगे उसके सुख से 
कोई शब्द न निकल सका। नवयुवक ने ऋद्वा-- 


उस कोमकांगी ने धीरे से एक फक डंडा किया, 








“ध्राणाणिपते | ये निष्दुर प्राण किस काम आदेंगे, 
यदि में आपकी कोई सहायता न कर सका £ अपने 
हृदयोद्गारों को प्रकद करने को कृपा करो । यवि 
झापके छिये यह्द शरीर भी निद्लावर करना पड़ेगा, 
तो भी निर्भय होकर करने को तंथार हूँ ।” “झड्दा ! 
भारी आश्चर्य |! भारी आश्चय !!! यदि इतनी सहालु- 
भूति निष्दुर पुरुष-समाज के हृदय में होती, तो 
नवयुवतियों को दर-दर की भिखारिन बनने का 
समय न थाता | मेरी करुण गाथा को सुनकर तो 
कठोर पत्थर भी सोम की भाँति पिघकने में विवश 
हो जायगा, सदा हाध्य करनेवात्ञा चंद्रमा सी दो 
दूँद अभ्र की भेंठ चढ़ा देगा। अच्छा ! यदि तू मेरी 
करुण कथा सुनने को इतना उत्सुक है, तो सुन । 
देख, मेरी यौवन की उमंग चिता की प्रचंद पावक 
में भस्मीभृत हो चुकी दे । इसका सोंदये किसी 
निर्जन वन में खिले हुए पुष्प के समान निःरुपशं तथा 
निरर्थक है । इसके पवित्र प्रेम का प्रकाश प्रत्रयकारी 
काले बादलों की घटा से आच्छादित भादों की पूणिमा 
की भाँति भयंकर है| इसका अटल सौभाग्य रेगिस्तान 
में जोइरी के द्वाथ से खोए हुए अमूल्य रक्ष की भाँति 
निस्सार है। अधिक क्या ? दुर्भाग्य-वश राहु ने पूर्ण 
चंद्रमा को निदेयता से अस लिया, विधाता ने अस्त 
दिखाकर हल्लाइल विंप पिल्ला दिया | कल्ली खिलक्काकर 
गंध छीन लिया ।”” यह कद्दते-कहते वह बाला शाँधी 
से उखड़े हुए दृच्च की भाँति मृच्छित होकर पएथ्वी पर 
गिर पड़ी | इस करुणासय दृश्य को देखकर नवयुवक 
भो दो शाँसू बहाने सें विवश हो गया । 

(कुमारी) शकुंतत्वादेवी गुप्ता (बी० ए०, दिदीप्रभावर) 













| पुश्तके मेँगाने में लाभ हे । 


जे ९७ 
सोल एजंसी 
क्‍ हिंदी-अंथ-रत्ाकर-कार्यालय, बंबई ने अवध की तथा सस्ता साहित्य-मंडल, अजमेर ने लखनऊ की 
| सोल पजेंसी हमें दी है । झतएव यू० पी, बिहार भौर बंगाल के पुस्तक-विक्रेताओं को इसी से इनकी 
हिंदी की सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- 


गंगा-ग्र थांगार, २६ लाट्श रोड, लखनऊ 
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मीठे चावल बनाने की विधि 

2 चल घ सेर सफ़ेद कर, आंध्र पव 
(५४ 0४ छा : थी, एक छुटाँक दूध, इन 
सबको इकट्ठा करके रख लो | 
फिर एक सेर पानी में शकर 
का शरबत बनाकर चूल्हे पर 
रख दो । जब वह उबलने 
लगे, तब उसमें चावद्ञ साफक्र करके, धोकर छोड़ 
दो । जब चावल पक जाये, तब उतार लो । ऊपर 
से उसमें घी भर दूध ढाल दो । फिर उस बर्तन 
का सुँह बंद करके रख दो । दस-बारह मिनट 
बाद इसको खाने के काम में लाझो । ये चावल्ष बड़े 
स्वादिष्ठ होते हैं । 

आलू का रायता बनाने की विधि 

एक सेर आलू उबाल लो । फिर उनको छीलकर 
मसल ढालो । लॉग छ माशे, इलायची एक तोला, 
काकी मिर्च आधी छुटाँक, लाल मि्च, सफ़ेद और 
स्थाह जीरा एक-एक तोला, राई एक छुटाँक, दह्वींग 
चार रत्ती, नमक डेढ छुटाँक और ढाई सेर दही । 
मसाले को पीसकर इकटठ्ठां कर को । सब चीज्ञों 
को इकट्ठा करके वही में मित्रा दो । बस, रायता 


्ृ 


भक्त 





तैयार ड्वो गया । यदि कुछु पतला करना हो, वो 
पानी मित्रा दो । 
कुलफी की बफ़ बनाने की विधि 

टीन के पतले, ठकक्‍्कनदार, छोटे-छोटे गिलास 
बनवा को ! उनमें गर्म दूध भरकर थोड़ा-सा नीबू 
का रस ओर शकर डाल दो, भोर मुँह पर ढक्कन लगाकर 
आदे यथा उद्द की दाल से उनकी दराज़ें बंद कर दो । 
फिर उन कुलक्रियों को घड़े में भरकर उनके ऊपर 
थोड़ा-सा नमक और बफ़र के हुकड़े ढालकर घड़े को 
कंबल से लपेट दो । एक घंटे बाद बकरे तेयार हो 
जायगी ॥ 


हरे चने की दाल बनाने की विधि 

हरे छीले हुए चने झाथ सेर, हरी धनिया आधी 
छुटाँक, थोढ़ी-सी मिर्च, हल्दी पिसी हुई $ तोला, 
चारो चीज़ों को कूटकर भ्रधकुचला बना डालो । 
इसके उपरांत डेगची में चढ़ाकर ऊपर से थोड़ा-सा 
नमक भी डाज् दो । जब दाल पक जाय, तब आधी 
छुटाक अमचुर पीसकर छोड़ दो । ऊपर से गये 

मसाक्ा छोड़ दो । बस, दाल तैयार हो गईं। 

राजरानीदेवी 





टायर न करी 

१. सच्चा दान 
समय पहले की बात 
. है, दिल्ली में ग़यासुद्दोन 
नाम के एक बादशाह 
रहते थे, जो बादशाह 
होते हुए भी एक साधारण 
मनुप्य के समान रहा 
करते थे । इनके मदहलों में दास और दासियाँ 
नाम को भी न थीं। यहाँ तक कि बेगम सांहबा 
को अपने कुटुव के निमित्त खाना स्वयं पकाना 
पड़ता था। ग़यामुद्दोत अपने पीने के लिये नदी से 
पानी भरकर लाते और अपना तथा अपने बच्चों 
. का पालन-पोषण किताबें लिख और बेचकर 
किया करते थे। बादशाह के इस व्यव्द्दार को 
देख यदि कोई उनसे कुड कहता, तो वह कह 
दिया करते थे--“भाइयो, खज़ाना मेरा नहीं, प्रजा 
का है। उप्तके मालिक बे ही ग़रोच और लँगोदी 
लगानेंवाले किसान हैं, जो सदैव सिर का पप्तीना 
एड्डी तक बहाकर अपने बादशाह[कों मालामाल 
कर दिया करते हैं, र्वरयं भूले रहकर दूसरों का 
पऐट पाला करते हैं ।” 
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उन्हीं दिनों इेरान देश में मुहस्मदशाह ना 
का एक फ़क्रीर रहा करता था। एक बार फ़कीर 
साहब ने विचार किया; चलो दिंदुस्थान की 
ओर चलें । बादशाह् से मिलकर दक्षिणा 
[ग लाबें। बस फिर क्‍या है, लिंदगी-मर दी 
दरिद्रता एकदम काफ़र हो जायगी। आज घर में 
जहाँ कूड़े-कचड़े का ढेर लगा है, वहाँ एकदम 
लबालब घन भर जायगा। 
मुहम्मद के धन पाने की पूर्ण आशा थी। वह 
एकदम अपने स्थान से अनेक मुसोजतें केलता 
हुआ बादशाद्व रायासुद्दोन के द्रबार में आ पहुँचा। 
बादशाह दयावान्‌ ओर कतंव्यशील तो था ही 
उसने आए हुए फ़क्नीर का अच्छा स्वागत किया । 
कुशल-्समाचार पूजने के पश्चात्‌ जब ग्रयासुद्दीन 
को उसके सन का भाव मालूम हो गया, तन 
उसने उसे अपना अतिथि बना:लिया । पर 
य्रद क्‍या; जब फ़कोर ने बादशाह के साथ भोज- 
नालय में प्रवेश छिया, तब वह एकदम दंग दोकर 


रद गया। क्या वह उस सहल को शाह्दी महत्त 


कह सकता था ९ जहाँ नौकर और नौकरानी 
नाम को भी नहीं हैं। इतना द्वी नहीं, जब भोजुन 


१8० 
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सामने झाया। तब तो उसका वह कौतृहल इतना 
बढ़ा कि कुछ पूछिए दी नहीं। याने एक बाइशाह 
के सामने जो भोजन परोसा गया था, बह वही 
था, जो सावारण मनुदूर लोग खाया करते हैं, 
अर्थात्‌ मूँग की दाल और ज्वार की रोटियाँ। 

किंतु बेचारा क्‍या करता, खाने को बैठ गया । 
उसकी सारी आशाओं पर पानी किर चुका था। 
तमाम विचार मन ही में विज्ञीन हो चुके थे । 
विचारा था, बादशाह के पास रहकर अच्छे-अच्छे 
बाल ढड़ाऊँगा, पर यहाँ मिलीं वे ही ज्वार की 
चपातियाँ । खेर, जब फ़क़ीर के वापस जाने का 
छमय आया, तब बादशाद ने उसे बढ़े प्रम॒ से 
बिदा किया, ओर विदाई में उसे दो झाने पैसे 
दिए । अब तो कुद्ध पूछिए ही नहीं । ऋक्तीर का 
हृदय उस समय क्या कह रहा होगा । उसे वही 
ध्रमम सकता के जो इतनी बड़ी आशा कर 
इतनी दूर से आबे, ओर पावे दो थाने पैसे । 

फिर भी वह संतोषी था । क्या कद्दता, चुपचाप 
पैसे जेब में डालकर घर ही ओर चलता 
बना ) रास्ते में जाते-जाते विचार शब्राया, जब 
बंे पैरों से ज्िपटकर कहेंगे, अब्या जान, दिंदु 
स्थान से हमें खाने को क्या लाए हो, तब इन्हें 
क्या देकर सममाऊंगा। ओर यह भेट भी साग्य 
से इतनी श्रधिक मित्री है, जिसका में क्‍या 
लूँ, और क्‍या न छू, यही सोच दो रहा है। 
ही न-हो, यहाँ से कुछ आम खरीदकर ले चल । 
आते भी तो हैं पैसे के पाँच-पाँच, और होते भी 
नहीं हैं इमारे देश में । बस, उसका विचार पका 
' हो गया। उसने दो आने के आम खरीद लिए, 
ओर अपने घर की ओर चल पड़ा! 


छुधा 








/##क की मय: 


[ धर्ष ६, खंड २, संख्या! * 
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धर ज्ञाकर उसने वे फल बच्चों को खिलाएं, 
ओर उनकी गुठलियाँ एक तरफ़ डाल दीं। भाग्य 
की बात है, एकाएकी इरान के बादशाह बीमार 
पढ़ गए, और ऐसी बुरी बीमारो में इस तरद फंसे 
कि वैद्यों ने कद दिया, आपको ओषधि में उस 
फल की गुठली की आवश्यकता है, जो दिदुस्थान 
में होता है; और उसे वहाँ के निवासी आम 
कहा करते हैँ। वह भी यदि जरदी न आा सकेगी, 
तो जान की जोखिम है ! 

अब क्‍या था, सारे राज्य में सनादी पिटया 
दी गई कि ज्ञो मनुष्य कल तक आम की गठली 
दिंदुस्थान से जा देगा, उसे बादशाह की आर 
से सौ गाँव ज्ञागीर में दिए जायैंगे। पनादी 
सुनते ही फोर की एकद्स बाँलें खिल गईं। 
वद्द चुपचाप दूसरे दी दिन खबेरे उन गठलियों 
को लेकर बादशाह के दरवार में पहुँचा, जे! उसने 
झपने घर के एक कोने में फेक दी थीं । 

झोषधि मिल्ल चुकों थी। अब रोग के भागने 
में क्या शक्कर ? बादशाह विन-पर-द्न चंगे होने 
लगे, ओर एक समय वह आया कि वह 
पुनः अपनी पुरानी स्थिति पर आ गए । राज्य 
का सारा काम अपने हाथों चलाने लगे। उन्होंने 
अपने कद्दे अनुसार फ़क्वीर को सो गाँव को 
जागीर इनाम में दे दी, ओर जन्म-भर उसका 
आभार माना। फ़रकीर के भ्री दिन उप्ती भाँति 
फिर गए, जिम प्रकार हूचरा घर के फिए जाया 





करते हैं । 
यह कहलाता है सच्या दान । 
इरिप्रसाद द्विवेदी श्रीदृरि! 
घर भर कर 






जब शभ्रीस देश में पेरिक्ती ज्ञ़ का शापतन था। उस 
घम्रय वहाँ सुक़रात का जन्म हुआ । छपी समय 
में दो अन्य तत्ववेत्ता विद्वान्‌ उप्र देश में हुए । 
एक का नाम भ्ेटो और दूसरे का अरिश्टॉटल 
श्रा। तत्ववेत्ता उन विद्वान सनुष्यों को कद्ते हैं, 
जो सदा ज्ञान ओर बुद्धि प्राप्त करने के इच्छुक 
होते और सांसारिक सुखों के बदले सश्य तथा 
न्याय की खोज में अपने जीवन का अधिकांश 
समय ब्यतीत करते ओर दूसरे मनुष्यों को भी 
लसी मार्ग पर चलने के लिये तैयार करते और 
प्रत्येक बरतु के कारण का विचार करने में सहा- 
यता प्रदान करते हैं । 

झेंटो और अरिस्टॉटल ने तो बहुत-्से पंथ 
लिखे, परंतु सुक्रात ने कोई प्रंथ नहीं लिखा ! हाँ, 
जीनोफन के विषय में--जों सुक्रात की बढ़ी 
प्रशंसा किया करता था-- एक पुश्तक लिखी है। 
जिससे हमको सुक़रात का वर्णन प्राप्त होता है। 
मेटो जो सुक़रात का प्रधान शिष्य था, उसने जो 
पुश्तके रची थीं, उनमें बातांलाप के रूप में लोगों 
को उपदेश,दिया था, जिनमें एक सुक़रात भी था। 
इससे इमको सुक़रात को शिक्षण-रीली का भी 
बोध द्वोता है, क्‍योंकि वह केवल बुद्धिमान ओर 
विचारशील ही नहीं, प्रश्युत द्वास्य-प्रिय भी था, 
झोर उसके मित्र उससे अश्यंत श्नेद्ठ करते थे । 

यह एक अद्भू त वात है कि प्रीस़ के निवासी: 
नो प्रायः सुंदर रूप, के होते थे, यह मानने: को 
प्रस्तुत नहीं थे कि एक मनुष्य जो कुरूप हो, वह 
बुद्धिमान्‌ भो हो सकता है। सुक़रात र्वरूपवान्‌ 
तहोँ। परंतु बढ़बान ओर पराक्रतो था। जम 


है६१ 
उसको पथेंस की सेना में लड़ने को जाना पड़ा, 
तब वह एक अच्छा ओर वीर सिपादो हो गया । 
परंतु उसकी यह एक विशित्र प्रकृति थी कि बह 
कन्नी-कभी ऐसो बेदहोशी में हो जाता था, जेसी 
प्रायः अक्तों व योगियों को होती है। उस समय 
उसको बाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता था 
परंतु जब वह अवस्था जाती रहती, तब वह 
अपना काय पूर्ववत्‌ करने लग जाता, जेसे कि 
कोई घटना न हुई दो । 
छुक़रात का यह मुख्य विचार या कि संसार 
में सबसे प्रधान वस्तुजों प्राप्त करने के योग्य 
है, वद ज्ञान है। भोर श्रेष्ठ ज्ञान आात्मश्ञान है 
क्योंकि ज्ञिनना अधिक तुम अपने विषय में ह्वान 
प्राप्त करोगे, उतना द्वी तुमको अपने ज्ञान की कमी 
मालूम होगी। वह प्रायः सनुष्यों से यह प्रश्न 
करता कि तुम इस प्रकार के विचार क्‍यों रखते 
हो | इस तरह वह्ध उनको काय और कारण का 
ज्ञान प्राप्त कराता था | परंतु थे मनुष्य जिनके 
विचारों का कोई उचित कारण न होता, इससे रष्ट् दो 
जाते, ओर जब उन्होंने यह देखा कि नवयुवक डत 
बातों को अनुचित ओर असत्य कहने लगे, जिनको 
थे अभी तक डचित मानते रहे, तो उन्होंने छुक्रात 
पर यद दोष लगाया कि बह एथेंस के नवयुवकों 
को विगाड़ता था, इस अपराध के बिचार के लिये 
बह न्यायालय में लाया गया, ओर इछसे सृत्यु-दुंढ़ 
दिया गया । जब बह विष-पान कर रहा था, तथ 
इसके मित्रों को उसके अंतिम द्शन की अनुमति 
दे दी गई, बढ़ उनको प्रसन्नतापू्थंक स॒ध्यु के 
भय से रदित यह अ्पदेश देता रद्द कि हमारे 
शरीर में आश्या है, थ्ो शरीर के बाश होने 
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पर भी अमर है, ओर नाश नहीं होता। ऐसा स्थान प्राप्त किया, और यूनान के इतिहास में 
ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में उपदेश इसका नाम चिरकाल तक बुद्धिमान्‌ मनुष्यों में 
दिया है श्रेष्ठ गिना जायगा | 

. इसने संसार के तस््रवेत्ता मनुष्यों में सर्वोच्च ब्रद्मइत्त मिश्र ( एमू० ए०-) 
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सिधु मर्थें खुर ही लही नकु हु सतज्ञुग माहि, 
सहज खुलभ सोई सुधा सबै समे सब कॉहि। 
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शुद्धोदन 
€ श्रप्रकाशित 'यशोघरा' से 
[ श्रीमेथिलीशरणा गुप्त ] 
चला गया रे, चलना गया! 
छत्ता न जाय हाय | बह, यह में 
छत्ा गया रे, छला गया! 
चला गया रे, चला गया ! 


खींचा मेने गुणश-सा तान, स्वस्थ देह-सा था यह गेह, 
निकत्ष गया बह बाण-समान ! गया प्राण-सा वह निः्स्नेह्द | 
ममते। तेरा मान महान, अश्र ! व्यथ है श्रव यह मेद, 

दुला गया रे, दत्ञा गया ! जला गया रे, जला गया ! 


चक्ता गया रे, चत्ा गया ! चजत्ञा गया रे, चल्ना गया | 
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उसे फूज्-सा रकक्‍खा पाल, घिक सब राज-पाट, धन-धाम, 

गया गंध-सा वह इस काल ! घनन्‍्य उस्ती का लद्द॒य लताम ! 

यह बिप-फल, कॉटे-्सा साल, किंतु कहूँ कैसे हे राम! 
फल्ञा गया रे) फत्ना गया ! भला गया रे, भत्ता गया ! 
चला गया रे, चत्ञा गया ! चला गया रे, चला गया ! 
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[ ध्रीपं० जगन्नाथप्रसाद चतुवदी ] 


ध्य) रपए में जैसे पीतातंक है, वैसे ही 
० ि 
दंदी-संघार में. आनकल 
ब्याकरणातंक छाया है। हिंदी 
के बाल-गोपाल लेखक ही नहीं, 
कुछ. बड़े-बूदे महारथी भी 
हब + व्याकरण से बेतरह भयभीत 
हो रहे हें । वद दिदी की उन्नति में इसे बड़ी भारी 
बाधा समझते हैं । इसीकिये वद जी-जान से 
व्याकरण का विरोध करने लगे हैं। इसका प्रमाण 
रायबद्ादुर पं० श्यामविदारी मिश्र एसू० ए० 'शिरमौर 
का भाषण है, जो उन्होंने बाईसवें हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति बन ग्वालियर में पढ़ा था 
मिश्रजी के भाषण पर मुझे हँसते देख ग्वालियर 
के पुक विद्वानू सजन कहने लगे--“आप हँसते हैं, 
घोर इम रोते हैं। हमारी आशाओं पर पानी 
फिर गया । हम साहित्यन्सम्मेलन के सभापति से ऐसी 
बे-सिर्पैर की फालतू बातें सुनने नहीं आए थे। 
नाम बड़े शोर दर्शन थोड़े । इलादि-इृष्यादि । 

मिश्रजी का सापण जेसा ऊटपरटाँग हुआ है, वैता 
शायद द्वी किसी सभापति का हुथा हो। उनकी 
झन्यान्य अनरगंल बातों की चर्चा फिर कभी कखूँगा। 
झभी तो उनके व्याकरण-विपयक विचित्र विचार पर ही 
कुड् कहता हूँ | 

बध्याकरण-वध के लिय्रे लंबो-चोडी भमिका बाँच- 
कर मिश्रजी कटे हैं--“व्याकरणाचार्य पतंजलि 
की यह देखकर विशेष उद्धिनता उत्पन्न हुईं थी 
कि उनके समय की प्राकृत भाषा में बड़ी चंचलता 
एवं भस्थिरता थी, और इसका बहुत कुछ रोना गाकर 
उन्होंने उसे व्याइरण के अटल नियमों से जकड़ने 
की सम्मति दी |" 

पतंजलज्ञि ने सम्मति दी यथा नहीं, सो मिभ्रजी जाने । 





पर मेरा तो पूछना यह है हि रोना कद से गाया बाने 
जगा ? अब्र तकतों रोना रोया और गाना गाया 
जाता था। पर अब सिश्रज्नी की मेहर्बानी से गाना 
रोया जायगा, और रोना गाया जायगा | रायताहर 
श्यामसुंदादासत्ी बी० ए० तो 'चरखा गाते! हैं, 
फिर रायबहादुर मिश्रज्ञी एमू० पु० हो रोना भी न 
गावेगे, तो क्‍या करंगे 
मिश्रजी की उक्ति है--'यदि आप द्विदी को भी 
व्याकाण के जटिल एवं दुर्वाध नियमों की बेड़ियाँ 
पहना देंगे, ठो वह भी झति शीघ्र सतत भाषाओं की 
श्रेणी में जा पड़ेगी।” इत्यादि। 
इस नई उपज के ज्िये--इस अनोखी सूछ 
के लिपे--उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । 
पर यह समझ में नहीं आया हि व्याकरण दिदो को 
कैसे मार डालेगा | ब्याकरण का काम मारना नहीं, 
रक्ता करना है। इसके सिवा अँगरेज़ी में भी तो 
व्याकरण के नियम जदिल और दुबाध ही बढ़ीं, 
अनर्गल ओर अस्वाभाविक भी हैं, फिर सी वह अभी 
तक मरी नहीं। फिर बेचारी दिंदी ही क्‍यों मर 


, जायगी ? अँगरेज़ी-ब्याकरण के नियमों से हिदी- 


ब्याफ्रण के नियम तो बढ़े सीधे, सरल और स्वाभाविक 
हैं। विश्वांस न हो, तो मेरा 'निरबंध-निचय' लखनऊ 
के गंगा-पुस्तकमाल्रा-कार्यात्रय से भेंगाकर देख लें । 
मिश्रज्ी का कहना है--“हिंदों को गज्ला घोटने- 
वाले व्याकरण की कदापि आवश्यकता नहीं ।”! 
सत्य वचन । पर यह तो बताइए कि चरण दवाने- 
वाले व्याकरण किस भाषा में हैं ? मिश्रजी तो 
ऊँगरेज़ो के एम्‌ू० ए० हैं । क्‍या बता सकते हैं हि 
[6 800 8॥6; 4 50980 8० [6 8[088]६8; 
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गव्बाघोट ब्याकरण में हैं, या चरणदाबू में ! मिश्र 





के हम खोग बड़े कृतज्ञ होंगे, अगर वह कृपा कर 
दिंदी का एक चरणवाबू व्याकरण बना दें । 

आगे चल आप पूछुते हें--'“अपनी माठभाषा 
बोलने झोर किखने-माशन्न को धोग्यता प्राप्त कर 
झकने के लिये भज्ञा कौन दूस-बारह वर्ष का परिक्षम 
करता स्वीकार फरेगा (” 

वही करेगा, जो साहित्य का पूर्ण ज्ञान आाप्त करना 
चाहेगा-- वही करेगा, जो साहित्याचायय, सुज्ेखक, 
घुकवि, समाज्ञोचक झौर संपादक बनना चाहेगा | 
को डिपोकमिश्नर या दीवान बनना चाहेगा, वह 
पत्ता दिदी के लिये परिश्रम क्‍यों करने लगा अच्छा, 
यह तो मिश्रजी बतावें कि जिस आाषा में उनका 
भापण किखा गया है, वह क्‍या उनकी मातृभाषा 
है? झगर है, तो 'इमपंचन के दवाज्ा माँ' किसकी 
सातुभाषा है ! 

शहु कहकर तो डन्‍्होंने अ्रपनी रही-सद्दी पोत 
भी खोल दी है कि “जो महानुभाव हिंदी का सर्वोग- 
सुंदर बृहद्‌ ब्याकरण तेयार कराने का परिश्रम करना 
(किया) चाहते हैं, वे वास्तव में अपनी मातृभाषा (? ) 
के शश्न हैं ।! 

शी नहीं, ऐसा न कहिपु । धह शम्रु नदों, परम 
मित्र और ह्वितैषी हैं। शत्रु तो आप हैं, जो ब्याकरण 
का बहिष्कार कर हिंदी का अंगच्छेद किया चाइते 
हैं। इसके सिवा आपका उक्त वाक्य श्र्थ-हीन है। 
कोई हिंदी का सर्दीग-सुंदर ध्याकरण बनावे या 
बनवावे, तो वह अपनी मातृभाषा का शत्रु केसे हो 
नायगा । केलाग साहब ने ट्विदी का बुदद्‌ व्याकरण 
लिखा है, इसक्षिये कया वह अपनी मातृभाषा 
झुगरेज़ी के शब्रु हो गए १ कदापि नहीं । फिर मिश्रज्ी 
पैसा क्यों कहते हैं, सो वही जानें । 

मिश्रजी विभक्ति प्रश्यय को प्रकृति से अज्षग लिखने 
को राय देकर फ़र्माते हैं--“रामस्य संस्कृत का एक 
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[ बष ९ खंड २; संख्या हे 
शब्द है, तथा राम का हिंदी के दो शब्द हैं ।”' शब्द 
नहीं, पद कहिए । राम शब्द और रामस्य या राम का 
पतु है । कया यह भी आप नहीं जानते हैं ! झऋगर 
जानते, तो ऐसा कदापि न लिखते । ख़ेर, सुनिए और 
समभझने की कोशिश दीजिए । लो रामस्य है, वही 
राम का है। इनमें कोई भेद नहों । हाँ, भाषा-सेह्‌ 
झवश्य है । जब राम और 'स्थ' मिलाकर दिखा 
ज्ायगा, तब राम से 'का! क्‍यों अलग किया जायगा | 
झगर झलग किया जायगा, तो उसका कोई झथेै न 
होगा। समम्ते । झागे चल भाप प्रश्न करते हैं हि 
“फिर ऐसे वाकयों के लिखने में क्‍या करेंगे कि यह 
पुस्तक नवल्नकिशोर-प्रेत, लखनऊ में छुपी ? इस 
वाक्य का में! शब्द ( प्रत्यय कहिए ) न प्रेत के साथ 
सटाकर लिखना उचित होगा, और न तखनऊ 
के साथ ।!” 

लखनऊ के साथ 'में' .लिखने में क्या अनोखसित्य 
होगा, यह भी तो बता देते। झाप कौड़ी तो बहुत 
दूर की छाए, पर अफ़सोपत |! जाम कुछु न हुआ। 
जिसे व्याकरण का तनिकनसा भी ज्ञान होगा, वह 
ऐसी लचर दुल्लीज् कभी न पेश करेगा। व्याकरण के 
अनुसार लखवऊ के साथ 'में' लिखना डखित और 
शुद्ध है । इसी प्रकार विभक्ति-प्रत्यय भी प्रकृति के 
साथ लिखना चाहिए, अत्षग नहीं । जो अलग लिखते 


हैं, वह भूल और बेजा करते हैं । 


सभापति मिश्रजी दुःखी हो अंत में कहते हैं-- 
“हम ऐसा बहुत दिनों से कहते झाते हैं, पर इमारा 
कथन अब तक प्रायः अरण्य-रोदन ही रहा है ॥'” 

में समझता हूँ, झापका कथन सदा ही झरणय-रोदन 
रहेगा कोई समझदार आपके कथन से ध्याकश्ण 
का बहिष्कार न करेगा, और न कर सकता हो है । 

परमात्मा आप-जैसे नादान दोस्तों से हिदो को 
चचाते | 


रवाना वारक्रआश#/ पता यालकालतासाउााक, 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० ) 








हमारा धामिक नेत्त्व 
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हुफारा पामिक नेल्रक 





[ भीठाकुर भ्रीनाथम्रिंह ] 


घम-शाद्दों पर अंप-श्रद्धा 
रखनेवाले पंडितों की यह 
घारजा है कि धार्मिक 





किसी को बोलने का आधकार नहों है। इसमें 
संदेह नहीं [कि |भारतवष का धार्मिक नेतत्व 
बहुत दिनों तक ऐसे ही पंडितों के हाथ में रहा 
है परंतु इसोलिये वे बतमान समय में भी देश के 
धामिक नेता नहीं रह सकते | ज्यों-ज्यों वे अपने 
अधिकारों को चिल्लाहट मचाते हैं, श्यों-त्यों वे 
जनता की दृष्टि से गिरते जा रहे हैं । 

हिद-धम कुछ पंडितों का ही घम नहीं है। 
इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र सभी हैं । 
किसो धर्म को एक-सी रूप-रेखा सदेव नहीं 
रह सकती । समय की आवश्यकताओं के अनु- 
सार सभी धर्मो' को अपनी, प्राचीन कड़ाई कम 
करनी पड़ी है, ओर नए नियम बनाने पढ़े हैं । 
जो धर्माचाय इस प्रकार की उदारता नहीं दिखा 
सकते, वे अपने आसन पर बहुत दिनों तक 
टिक भी नहीं सकते। सभी धर्मोी' के इतिहास 
में इस बात के प्रमाण मिलेंगे। इसी प्राकृतिक 
नियम के अनुसार हिंदू-धम का नेतृश्व भी आह्यणों 
के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में जा रहा 
है। यदि माझण लोग समय को देखकर चलते, तो 
उत्दें इस प्रडार पञ्चताने का अवसर न आता । 


55. थे लोगों की, विशेषकर प्राचीन 


मामलों में उनके सिवा ओर 


धर्म के नाम पर पंडितों ने दिंदन्समाज पर 
बड़े-बड़े अत्याचार किए हैं । यदि इन ज्ञान-शुन्य 
तकावार्या' को प्रसन्न करने के लिये अपनी 


/ इस घोषणा के अनुसार कि वद्द धार्मिक सामकों 


में हरतक्षेप न करेगी, भारत-सरकार सती-अथा को 
रोकने का क़ानून न बनाती, तो आ्राज भी भारत- 
व में चारो ओर जीवित बालिकाएँ विधवा 
दोने पर आग में जलकर खाक द्वोतो हुई दिखाई 
पड़ती । धम से मनुष्य के सुख और शांति 
में वृद्धि होनी चाहिए । इसके विपरीत गण 
रखनेवाला घमं जनता का घमं नहीं हो सकता, 
भर न उसको मानने के किये जनता को 
विवश दी किया जा सकता है। राजा राममोहन 
राय ने विधवाओं को इस अमानुषिक अत्याचार 
से बचाने के लिये सरकार के सामने यद्दो तक 
डपस्थित किया था, ओर उसे सरकार ने रबी कार 
किया था । विधवा विवाह के संबंध में जो क्रानून 
बना था, उसमें भी सरकार के सामने यही 
दृष्टिकोण था। यही बात उस ।समय भी पेश 
थी, जब शारदा-ऐक्ट बना । शारदा-ऐक्ट 
अभी द्वाल की बात है, ओर समाचार-पत्रों के 
पाठक इस संबंध में पंडितों के विरोध से 
परिचित होंगे। इस बीसबीं सदी में भी भारतवर्ष 
के धर्माचार्या' का बाल-विवाद्‌ के लिये जिद 
करना देश और जाति दोनो के लिये बड़े कग्जा 
की बात थी। पर खेर, इसमें उनकी नहों चली। 








अब इरिजरनों के मंदिरूप्रवेश का प्रश्त उप- 
स्थित है । हिंदू होते हुए भी वे हिंदू-देवी- 
देवतों का दर्शन ने का सकें, उच्च वबण का 
ढोंग रचनेबाले हिंदुओं से वे दूर रहें, ऑर 
घार्मिक मामलों में वे अपनी जवान न खोलें, 
यह कट्टरपंथी पंडितों की अब एकमात्र इच्छा 
है। उनकी चले, तो वह तोप और तलवार के 
ज़ोर से इस इच्छा को समस्त दिंदुओं पर सृष्टि 
के अंत तक लादे रहें । 

परंतु अब बह अंधकार का युग नहीं रहा। 
जब पंडितों ने ज्ञोक-कल्याण के लिये सोचना 
छोड़ दिया, और धमंशास्रों की ग़ज्लामी 
अखितयार कर तो, तव इस बात को आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि जनता के नेता आगे आदें। ओर 
इस दिशा में भी उसके परवनपद्शहरू बनें । 
हरिजनों के मंदिएप्रवेश के संबंध में महात्मा 
गांधी का वतमान आंदोलन देश को इसी आव- 
श्यकृता का फल्ञ है। सरकार की दुढ्ाई देने से और 
यह चिल्लाने से कि सरकार घामिक मामलों में 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मोन रहे, यह आंदो- 
सन नहीं रुक सकता | यवि इस आंदोलन 
के विरोध का कोई परिणाम दो सकता है, तो 
केवल यददी कि जो थोड़ा-बहुत धामिक नेतृत्व 
पंडितों को प्राप्त है, वह भी उनके हाथ से निकल 
ज्ञायगा | 

यह सोचना कि इस संत्रंध में सरकार कट्ठा- 
पृथियों का साथ देगी, सबेधा व्यथ है। सरकार 
हन्दहों की भाँति अपने को संप्तार की दृष्टि में 
दास्यारपद नहीं बनाना चाहती। सरकार को 
घामिक मामकों में न घोलने को याद दिल्वाने के 


धुधा 
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लिये कट्रपंथियों का एक डेपुटेशन वायसराय 
के पास पहुँचा था । उसके उत्तर में वायसराय 
ने जो कुछ कहा, उससे सरकार की स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है। वायसराय ने कहां थां-- 
“आप लोगों को इस बात का अवसर दिया जायगा 
कि जो तक आपने हमारे सामने रकखे हैं, उन्हें 
झाप जनता के सामने रक्खें, ओर उसी को इस 
बात के लिये राजी करें कि इस संबंध में क़ानून 
न बनना चादिए। में नहीं समझता कि ऐसे 
विवाद से आपके थम को कोई ठेस पहुंचेगी | 
भविष्य में ऐसे प्रश्नों का आना अनिवाये 
होगा। जो लोग प्राचीन पद्धति के अनुघार चल 
रहे हैं, उन्हें भी अब साव जनिक विवाद में पढ़ना 
ओर अपनो बात छो न्यायानुकूल प्रमाणित 
ऋरना पड़ेगा ।! 

इससे स्पष्ट है कि कम-सेनकक्म धार्मिक 
मामलों में सरकार को वही मान्य होगा, जो 
ज्ञनता को । और, जनता में केवल पंडेत हो 
हीं हैं, उप्तमें भंगी, चमार, पासी सभी दें । 
सबकी राय ती जायगी | जो धामिक अधि- 
कार उन्हें अब तक नहीं मिले, वे अब 
उन्हें मिलेंगे । सरलता-पु्वंक न मिलेंगे, तो 
क़ानून बनेंगे । इस तरह सावजनिऋ द्ित में 
जितनी बाधाएँ आवदेंगी, वे चाहे जितनी घामिकऋ 
कही जायें; उनको रोक-थाम क्लानून द्वारा अवश्य 
की जायगो । मंद्रि-प्रवेश, अस्पृश्यता, तलाक, 
झञाति-पाँति, सभी प्रश्न जो साधारण विवाद से 
हल न हो सकेंगे; क़ानून द्वारा हल किए 
जायेंगे। 

इस संबंध में घबराने से। घंमशास्त्र को दुद्दाई 











देने से ओर सरकार को उसके कतंव्य की याद उच्च आसन पर बैठने का उनका अधिकार भी 
दिलाने से पंडितों का काम न चलेगा । जब सुरक्षित नहीं रह सकता। दिंदु-धस तक, श्ञान, 
वे समय की गति के अनुसार समाज्ञ के आगें- खत्य, प्रेम और सद्दानुभूति का घसम है | जो 
आगे नहीं बढ़ सकते, तब उनका पीछे हो हट उसकी इन खंबियों को पहचानेगा, और अपने 
जाना ठीक है । यदि वे आधुनिक युग को में विकसित करेगा, उसी के द्वाथ में अब हिंदू- 
आवश्यकता के अनुसार प्राचीन धर्मशास्त्रों धमका नेतृत्व रहेगा । यह कोई न पूछेगा 
में नए-दए अध्याय नहों जोड़ सकते, तो घम के कि बह कोन है, ब्राक्षण या भंगी ? 
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हक | & 
चहइाबाल्ी 
सके 
[ भ्रीयुत शिवनारायण टंडन ] 
(१) कल-कल नादू पर निसार है, तो कोई खिल्वती 
हक बहुरानो ! हुईं, चटख़ती हुई कलियों के रूप-दर्शन पर झपक्षक 


मकान का दुरवाज़ा बंद था। 
शायद आवाज़ अंदर तक न पहुँची 
हो, यह ख़यालकर चूड़ीवाज़ी 
में फिर पुकारा--“बहूरानी !” 

2४:0७ 5५कौन है री [” एक बाँदो ने 
करोश्ले से झाँकते हुए पूछा--“वबहुरानी-बहुरानी 
रट लगा रक्‍्खी है, बहुरानी से तुझे क्या काम है !” 

“बसा इतनी जददी सुझे भूल गई दीदी !” 
बोबन की मदमाती पक सुंदुरी नीचे से मुस्किराते हुए 
बोली । 

“॥रे, तू है ! झण्छा, अपी झभाई ।” कहती 
हुईं एक अधेड़ दाई झाकर दरवाज़ा खोल्ल गई। 
चुड़ीवाल्ी इशलाती, मतकती, बतियाती ज़नानख़ाने 
में दाख़ित दुईं। 





(३) 

डाकुर महतावसिह की ड्योढ़ी में हुस चूढीवालोी 
की झाबाई-जवाई बरावर लगी रहती थी । चूडीवाकी 
का नाम था उंपा । रंग चंपा-सा, गाल गुल्ाव-से, होंठ 
कंगुर-से -- अंग-प्रत्यंग पतल्े-से, सुडी ल-से, मानो साँचे 
हैं ढाले थे । रेशम-से बाल एड़ी तक जहराते रहते 
, इंसके चंचल श्गंदल न-जाने कितनों को घायत् 
किया करते । राहगीर उसके अनूप रूप को लखने 
के किये उण-भर ठिवक जाते | जिम राह से चअंपा 
निकला करती, युवक डसके श्वागत में पल्क-पाँवड़े 
बिछा देते । चंपा के अंग-अँंग अनंग को तरावट से 
हर थे । 

संदरता की उपासक सारी दुनिया है । कोई 
छषाकाल को देखकर मुग्ध होता है, तो कोई साय॑- 
काक्ष की छुवि जखऊर धन्य होता है | कोई जब के 


है। किसी में रंग है, तो किसी में रूप है; झिसी 
में प्रवाद है,तो किसी में सुरभि है। कामिनी तो 
इन सारे सदगुणों का सरोवर है, संगम है -- 
लेकर रंगनरूप कंचन का, 
देकर हवाद सुधा का; 
विरचा है विधि ने सुस्त तेरा, 
सुर लेकर बहुधा का। 
उसमें रूप है, रस है; लाबसा है और जीवन 
की लाली है। किसी ने सच कदा है कि सोंदर्यो- 
पासक के ढछिये “सुंदरी! प्रकृति का सदसे अनूठा 
और अदभुत खिलौना है । 
चंपा-सी रूप-योवन से भरी हुई मदमाती सुंदरी 
पर अगर लोग रीक बाते हैं, तो इसमें झाश्चर्य 
और आपत्ति काहे की है। जो चंपा को खुलकर 
नहीं देखते, वे उसे पलकों से ताकते हैं । ठाकुर 
साहव की व्योड़ी के द्वारपाल तो उसे कनखियों 
से देखकश ही वाग्गन्वाग़ा हो जाते हैं । डसके कई 
दिनों तक न आने-जाने से थे छुटपटाने लगते हैं, 
और जब वह माथे में टिकुली और झाँखों में अंजन 
लगाए उनझे पास से गुज़रती है,तो वे उसे लक्ष- 
चाई हुई झाँखों से लखझर दो-चार मीठे-मीठे बोल 
बोलकर थोड़ी देर तक अपने समीप अटका रखते हैं । 
ठाकुर साहब के ज्नाने मदल्व में जाने के लिये 
दो ड्योढ़ियाँ पार करनो पढ़ती हैं | ठाकुर महाराज 
परदे के कट्टर पदपाती हैं, इसलिये अंदर को 
इवेकी के पट भी बंद रहा करते हैं। उस दिन 
दरवाज़ा खुल्वाकर चुड़ीवाद्ी जब अंदर पहुँची, 
तो बहूरानी बहा-घोकर, शंगार से क्रुसंत 
पाकर ओसारे पर बैढी पराव लगा रहो थों। 


चूड़ीवाली मीबा-काम की एक संदुक़ची बढग्त्ष में 
दुबाए ठीक उनके सामने झाकर खड़ी दो गई । 

“परनाम करती हूँ बहूनी !?! 

“झरी परनाम की मानी, अभी पूरे आठ दिन भी 
नहीं हुए, जब तू चूढी पहना गई थी, और झाज 
फिर बकसिया दुबाए आ धमकी !” ठकुरानो पान 
कतरते-कतरते बोलीं--“निकल्ष यहाँ से, नहीं तो 
घंटों तरू बेठे-बैदाए दूथा सर खायगी । अच्छा; 
बोक, तुम्हे कहना क्‍या है ?” 

चूढ़ीवाली भता काहे को जवाब देती । बह 
मात॒किन के पास जवाब-सवाल करने नहीं आया 
करती, अपना कास करने आती है ॥ बैड गई, 
झौर यकक्‍्स खोलते-खालते बोली--'सो तो दीक 
कहती हो बहुरानी, पर क्‍या करूँ, यह पेट बढ़ा 
पापी है । घर में कोई पेदा करनेवाद्षा तो है नहीं, 
अन्यथा काहे को यों दर-ब-दुर भटकती फिरतों। 
मुझ ग़रीबिन की रोज्ौ आपकी बढ़ौल़त चब्ती 
है। जहाँ इतना ख़रच-पात होता है, वहाँ यदद 
भी सह्दी, एक रॉड-बेवा कौ परवरिश ही सही । 
और ठाकुर साहब ने तो स्वयं इफ़्तेवार चूड़ियाँ 
पहना जाने का हुक्म दे रक्‍्खा है। सरकार, इसमें 
मेरा क्‍या फ़सूर है। देखिए, केसी नई चोज़ें बन- 
कर आई हैं । आल ही तो सीधे जापान से संदूक़ 
झाया है ।” 

चूढ़ियाँ सभी क़ीमती और भए फ़ेशन की थौं-- 
“यह चौकढ़ी सबसे बढ़िया है बीबीजी, इसके आगे 
ये पुरानी चूढियाँ आपके ड्ाथों में नहीं सुद्ातीं ।” 
कहते-सुनते डसने वे सुबदरी चूड़ियाँ धोरे-घोरे 
उकुरानी की कलाई में सरका दीं। चूड़ियों का मया 
रंग-हंग देखकर मालकिन का जी भी मचलन गया, 
फिर सो बहुत-सी चूड़ियाँ दाँटी गईं। जो कश्को 
हुई थीं, वे अलग कर दी गईं, बाक़ो कलाई में 
सरका-सरकाकर देख ज्ञी गईं। चूड़ीवाद्दी ने कदा-- 
“झाव माकिक से बढ़िया साढ़ी को फ़रमाइश करूँगी ।” 

“झरी ! राड-बेवा होफर रेशम की साड़ी पनेगी 


इतना रूप, इतना अंगार, सिस पर अभी साड़ी कौ 
बहार बाक़ी है । मुझे तेरे रंग-ढंग देखकर कुछ खटका 
दोता है । बोल, किसे फेसाने का विचार है १” बहू- 
रानी हँस पढ़ीं । 

“में किसे रिक्लारँगी रामी बहू ! झगर यही 
होता, तो परमात्मा इतना दुख कादे को देता, 

हाथों को इतनी बहल्दी क्‍यों नंगा कर देता । 
सुर कूठा-करकट की ओर भक्ा कोई काहै आँख 
डठावेगा ।”” उकुरानी को चंपा को कातर वाणी पर 
दुख हुआ, उन्दोंने फिर कुछ न कहा | 
( रे) 

ठाकुर महताव॒सिद्द बसं॑तपुर-हल्माक़े के बड़े भारी 
ज्ञमींदार थे । उनके इत्ाक़े में कोई सौ-सवा सौ मौके 
थे। रियासत में किसी का हिस्सा-पाती सो था नहीं 
ख़द ही सोलइो आना के साह्िक थे। आमदनी 
सब ज्े-देकर, जाख-सवा जक्ाख की हो ज्ञाती थी । 
बच्च॑तपुर डनकी राजधानी थी । बसंतपुर था तो छोटा- 
सा क़त्या ही, पर ठाकुर साहब की कृपा से बढ़ा 
ग़ुक्ज्ञार हो गया था। रियाया के साथ उनका 
बरताव बिल्कुल भाईचारे का था। कगान धर बेठे 
वसूल हो जाता। उनके ताललुके मेंन तो कभी 
क़ृतल होते, और न सूदुख़ोर किसानों की हड्डी 
चिचोरा करते | वह स्वर्य ही स्वरप सूद पर रुपया 
उचार दिया करते थे | परिणाम यह हुआ कि आस- 
पास की ज़सींदारियों को छोड़-छोड़कर ज्ोग आ- 
झाकर बसंतपुर में बसने लगे | इस बढ़ती के कारण 
आस-पास के ज्ञमींदार सहतावसिहट से बहुत झुढ़ते 
थे । बसंतपुर में बाज़ारें कगने त्गीं । धौरे-धीरे श्रनात 
और कपड़े की पूरी मंडी भी त्वगने लगी। कहने 
का ताप्पय॑ -यदद कि बसंतपुर का ऐश्वयं और आबादी 
धीरे-धीरे बढ़ती जाती थी। 

वर्संतपुर का दृश्य भी बढ़ा मनोहर था। उस 
ताहलुफ़े में गंदगी का तो कहीं मामोनिशां भी वहीं 
था. । संफ़राद पर बहुत ध्यान रक्‍्खा नाता था । टेढ़ी-मेढ़ी 
बंगईंडियों से होते हुए दर्शकों का समूइ जब आमीयों 





धडु ४५ संख्या । 
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की साटी की पवित्र करटियों के सामने पहुँचता, तो 
वहाँ को स्वच्छुता और शांति देखकर सुर्ध हुए 
थविना म रहता। पक्के, भाशीशान, छुसात खंड के, 
एक दूसरे से सटे हुए, काले-पीले और भूरें मकानों 
का मज्ञारा भत्ते ही बसंतपुर में न रहा हो, पर उन 
सफ़ेद मिट्टी से पुते हुए, खपरेदों से छुये हुए, कहु ओं 
की बेलों से मढ़े हुए, सादगी के साकार अवतार 
रोपडढ़ों में जो गज़ारा देखने को मिल्ञत्रा, वह बहुत 
समय तक सुलाण नहीं भूलता । ठाकुर साहब 
अर्मीदार थे, उनके अनुरूप ही उनका विशाल भवन 
था । सकान के आगे चौपाक्ष थी, उसमें एक ओर 
बैलों और घोड़ों के दाने खाने की माँदे थीं, और 
दूसरी ओर चरही बनी थी । मकाब के दाहने और 
बापँ इरे-मरें खेतों की वाल्ियाँ लहकडा रही थीं | 
कहीं गेहूँ बुए थे, तो कह्दों जो खगे थे। कहीं सरसों 
फक्ष रही थी, तो कहीं चने रुपे थे। पिछुवाड़े बढ़ा 
भारी बाड़ था, जिसमें तरह-तरह के फत्च-फूल फूल 
रहे थे । आतःकाल के समय गे और गज्ाव 
ऋझपनी हंबी-क्ंबी गरदनें निकाले, कक्षियों का किरीट 
पहने पग्रातःकालोसन समीर और सूर्य की रश्मियों का 
सेयन किया करते | ताल में कमल खिल रहे थे, 
झास-पास चारो ओर सुआर्पंखी-से पेड़ों के कुरमसुट 
लगे थे, जिन पर शुक ओर सारिकाएँ बेठे हुए प्रातः 
ओर सायं प्रभु का गुण-गान किया करते थे । 

महताबसिह दयावान और जझ्ञानवान्‌ थे, अवस्था 
तीस साले की थी, पर लगते पचीस के थे ! स्वास्थ्य 
ओर स्वरुप के -दोनो अतुलित वरदान करतार ने 
उन्हें दे रक्‍खे थे। ठकुरानी यद्यपि खंदरी नहीं थीं, 
पर सुशीज्षा और पतिभक्ता थीं। ठाकुर साहब उनका 
माव भी करते थे, पर कुछ मनवले जझ्खर्र थे। 
सूंदरियों को देखकर मचल जाते । चंपा ( चूड़ीवाली ) 
पर तो वद्द बहुत दिनों से आशिक थे । 

डस दिन जब चूड़ीवाज्नी सब्सयता से 5कुरानी को 
चूढ़ियाँ पहना रही थी, ठाकुर साहब व्योद़ियों में 
झाए। वह मन-ही-मन चंपा को चाइते थे, ओर 


उसके मुख-चंद्र के दर्शन करने डी आए थे । चंपा 
इन बातों से सर्वथा अनभिज्ञ हो, सो बात नहीं । 
डसमें रंग था, रूप था, और था योवन का मद । 
ठाक्रर साइधब के रुख़ को उसने ख़ब समझ रकखा 
था | उस दिन चंपा ने काली-काली माँग के बीच 
मोतियों की क्रतार खसँजीई थी। ढाकुर साहब को 
देखते ही उसके दध्ग चंचल हो गए, अंचल 
सरक गया । ठाकुर साइब चोट खा गए, शबके कछ्तेजे 
पर बरछी चलन गई | इसने में ठकुशणनी बोश डढीं--- 
“क्या तुमने इस सुँइज्ञोर चूड़ीयाक्षी को खुला हुफ्स 
हे रक्‍्सा है कि मुझे आ-शागर बेहद परेशेत किया 
करे (? 

महताबसिह ---“क्यों री ४ंपा, मेंने तुझसे माल- 
किन को तंग कहने को कब कहा है ? हाँ, इतमा 
अझरूर कहा था कि सब बया सामान आया करे, सो 
इन्हें दिखला! झरूर जाया करो ॥! 

सुड़ीवाश्ली--' मैंने भी तो और कुछ गह्ीं किया 
है सरकार !” अंपा ने अपनों बढी-बढ़ी आँखों को 
मश्ती से घुमाते हुए कइ['---जापान से नया पारस 
जाया था, सारा माल लाकर बहूबी को बिखला 
दिवा, जो पसंद पढ़ा, वह इसके भाग्यवान हाथों को 
पहना दिया ! अब आप ही बतत्ाइए सरकार !” उसने 
खड़े होते हुए, खबातें-सकुचाले कहा--“ इसमें मेंने 
क्या क़सूर किया १”! 

ठाक्र खाहय सुस्किश दिए। “तूने सब बहुत 
अच्छा किया |” कहतो, सुँह विधकासी दकुराबी 
उठकर चौके में चक्की गईं। “इसी से तो चंपिया 
इतनी शेर हो गई है ।” चोके की आग बुझी जाती 
थी, पति के लिये रोटियाँ सेकने की जहदी थी, दस 
ही पाँच मिनट में चोके के अंदर से ठाकुर साहब' 
की पुफार हो गई । उन्होंने पास बेडी छुई चंपा 
का बफस खखज़ोझते-खखालते घौमे स्थर में कहा--- 
“पंप [*! 

घेंपा ने अपनी कमद-स्री आँखें ऊपर उठा दीं। 
रस बरस पड़ा.। महताबरसिंह ने एकडक हो आँखों में 


घििििि 


मु 
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आँखें डालकर--'मन भर जाय, दिया उसरावे, जग 
ढूबे सारा-का-सारा!--- अतुल्षिस यौचल-मदिरा को दाल- 
ढाल पिया । फिर वही प्रश्न उन्होंने किया -- “पा !”” 
 कहिए सरकार !” झाँखिं नीची किए, शश्माते- 
सकुचाते, वंशी-सी तान छोड़ते चूड़ीवाली ने जवाब 
दिया--“कड्लिए, क्‍या हुक्स है ??” ह 
“कस शास को नविया के किनारेवारे मकान में 
मिलना । देखो, भूक्ष न जाना, ज़रूर आना, तुमसे 
कुछ काम है ।”” 
पहले तो बह ख़ासोश रही । इतने में चौके के 
अंदर से ढाकुर साहब की पुकार हुईं । महतावसिह 
के फिर कहने पर “बहुल अच्छा सरकार !” कइते 


- हुए चूड़ीवाकी चली गई। आज चंपा की चाक- 


ढाक में ओर दिनों की अपेक्षा ज़्यादा मस्ती थी। 
(४ ) 

दूसरा दिन था, शाम का वक्त था, बढ़ी का 
किनारा था । ठाकुर साइब का दीवानख़ाना सआया 
बा रहा था । महतावसिद्द घर से यह कहकर आए 
थे कि आज कुछ मित्र श्रावेंगे, शायद्‌ रात में लौट म 
सकेंगे, पर वह चूढ़ीवाल्ी के स्वागत के ख्षिये तड़प 
रहे थे । सूर्यास्त होते-न-ड्ोते चंपा की पाक्षकी दीवान- 
ख़ाने के सामने आकर छग गई, ओर वह उसमें से 
कहर ढाती, नागिन-सी बरुखाती, पान चबाती, बड़े 
डाड-बाटद से उतरी । 

झरे ठाकुर साइब, यह क्या करते हो ? ज़रा 
सोचो, ज़्रा समझ्यो; एक जार जहाँ पेर फिलक्षा, 
फिर नहीं सेसलने का । पाप का पथ ऐसा 
भीषण है कि एक बार उस पर चरण पढ़ते ही 
पथिक थंबक की तरह चिपक जाता है । अपनी 
प्रजा पर, विधवा पर, अबला पर, नज़र डाहना 
महान्‌ पातक है। शरीर की घमनियाँ घड़क- 
अड़ककर नसीहतें देने क्षगीं। दिल को कत्नी-कल्ती 


चटख़-चटज़कर इस कुपथ से विपथ इड्ोने की संह्वाईं 


देने क्षगी, पर सब व्यर्थ ! ठाकुर खाहब के सर पर 
भूत सवार था,!डन्दहोंने अपनी विवेक-छुदछि खो दी। 
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उस विन कात्तिकी पूणिमा थी, सहस्तों डझबत् 
शीतल किरणों, अंद्रमंडत से निकल्क-निकक्षकर लत्ष 
ओर थज्ञ पर सुधा-वृष्टि कर रही थीं । ठाकुर 
सहतावसिह की सजी हुई नौका मदी के निर्मल वक्षः- 
स्थक्ष पर विहार कर रही थी। नाव पर कोई माँऊी 
ने था, केवतद्ध चंपा बरालगोर थी । बदी के बीचोबीच 
में साकफ़ी ओर सागर का दोस्थोरा चत्न रहाथा। 
डस दिन ठाकुर साइब ने चंपा के पोरुपोर को 
कीमती गहनों से सजाया था । ढाकुर साहब के गजश्ने 
में बेशक्रीमत! हीरों का कंठा था। यह सारा सामान 
ठकुरानी के लाख विशेष करने पर भी महताबसिद्द 
ने डयोड़ियों से उठवा मेंगवाया था। डलईदिन डतथी 
रत्-राशि देखकर चंपा का मन घदुला । ठाकुर साइब 
नशे में चूर थे, जब डनका बन्नरा अर्थ-रात्रि का 
अपसाम होने पर किनारे आकर क्षगा । साक्ी के हाथों 
उस दिन रूलकल करती हुई अंगूरी इतनी पी द्वी थी 
कि वह बेहोश थे, बदहोश थे, नशे में पूरी तरह 
ग़क़ थे। “और पियो प्यारे !” के फ़िक़रे उस सोद्धिनी 
के मोहन मुख से जब-जब निकलते, तब-तब डाकुर 
साहब बड़े प्यार और तपाक से गर-गढ़ कर बाते । 
मतीजा यह हुआ कि ठाकुर साहब की बेहोशी बढ़ती 
ही गई। उनकी ग़फ़्तत का फ़ायदा उठाते हुए 
उसने द्वीरे का कंठा उतारकर उन्हें आराम से पर्स 
पर सुला दिया, और स्वयं पो फटते-मभ-फटते लिश्ल 
पालकी पर आई थी, उसी पर बैठ घर का रास्ता 
लिया । भत्ना उस समय, उस स्थल पर और उस्र 
बेला में चूढ़ीधाली को रोकने-टोकनेवाद्ता कोन था 

सुबह हुई, दोपदर हुई, शाम हुई और जब रात 
भी ठकने लगी, ओर टाकर साइब म आगे, तब तो 
उकुरानी को शंका हुई । रात्रि का दात्-चाल उन्हें 
खब मालूम हो चुका था । ठाकर साहब, से बोलने . 


सक को उनका जी न चाइता था। पर खी का हुद्य 


कहाँ तक कह वा द्ोता । पति की भयानक बेंहोंशौ 


के हासख-चाल से उनकी कठोरता |का खोप कर कश्णा 


का संचार किया । अकरणी को मानता बोली गई, 


२७४ 


घुधा 
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[ वध के स्ंड २, संख्या ह.। 
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महावीरली का प्रसाद चढ़ाया गया, डोलछा तेयार 
किया गया। ठकुरानी जब वहाँ पहुँचीं, तो पति की 
दीन दशा देखकर थर्रा गईं । वैद्यों और डॉक्टरों 
की ब्राम लग गई । सहसाबसिह की गरदन ठकुरानी 
की जाँघों पर थी, घंटे-घंदे से दुवा दी जा रही थी । 
बड़ी मेहनत और बढ़े उपचार के बाद कहीं चौथे दिन 
ईश्वर की दया से ठाकुर .:साइव ने श्ाँखें खोलीं । 
जिस दिन ठाकुर होश में आए, उसी क्षण ठकुरानी ने 
अपने शरीर के सारे गहने डतारकर बाँट दिए । उनके 
दिल की कक्नी-कछी खिल गईं, जब महताबवसिद् ने 
हुकुर-टुकुर ताकते हुए पुकारा---“कसलिनी !” 
ठक्रानी का नाम कमक्विनी था, उन्होंने प्रेम के 


आँसू बहाते हुए अपने ठाकर के माथे पर हाथ फेर 
द्या । 

“बंपा कहाँ गई ? मेरा हीरे का कंठा कहाँ गया * 
झरे, में तो खुट गया ! साफ़ करना कमकिवी, मेंने 
तुस्दारे प्रति बड़ा अत्याचार क्रिया । सुझे इस 
यार माफ़ कर दो, अब आगे से कभी ऐसा से 
करूँगा।”? 

बेचारी अबला को भाँखें छुलछुला आई । चूड़ी- 
वाली को बहुत खुजवाया गया, पर डसका कहीं 
पता न चला । ठाकुर साइब अब भी कभी-कभी 
सोते में खिला उठते हैं--““चूढ़ीवाली !” ““चंपा, 
चूड़ीवाली !?? 








गोद के बच्चों को | हल 





मोटा-ताज़ा करनेवाला 
लाव-शर' आम 
(860) (ब्ाक्शघ) ०४८. 
( बच्चे, लड़के व प्रसूति ... 
के किये अमृत-तुल्य ५ ८ 
पुश्टे )। का, 
छोटे बच्चों को पिलाने 
से सदी, खाँसी, 
नाक बहना तथा ऐसी 
ही और सर्दी से होने- 
बाद्दी बीमारी नहीं 
होती । 
पीकर बच्चे बड़े श्रसल 
रहते हैं । क्योंकि यह 
शर्बेत-सा मीठा है 





' अन्ष्याअन0400:अपकेक, 





नमूने की शीशी “:);नमुनवा केवल 
. ५... [एजेंटों के पास ही मिलता है। 





सूक्य प्रति शीशी ॥॥-) तेरह आना । ढडा० म० ॥<) 
जीद--हमारी दवाएँ सब जगह मिलती हैं। अपने स्थानीय हमारे एजेंट से ख़रीदिए | 





नमक तन नाव रस (को एस क० बन ) लिमिटेड, ( विभाग नं० ४६ ) पोस्ट-बक्स नं० ५४४, कर तकता 
#८म'ारामक्ाकआाअरामआरधाकतता/सकंपंभरम,काकिंकी 
एजेंट--लखनऊ ( नं० २५ असीनावाद-पाक में ) किंग मेडिकल हाल। 











निकली ना 
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अिलीष+तन्‍ पटरी िन्‍्नीीम का भा. नी तह ला 


चैत्र शुक्र; ३१० तु० सं० 


जल काटकर पिया फनी वजनी कलम कफ १५ आ अैकजनी, 


३७५४ 


[ श्रीप॑७ अयेध्यासिह उपाध्याय दरिश्रोधा ] 


( चोपदे ) 


अरुण - मुख रवि - सुपमा अवस्ोक । 
रंगी्ी ऊषा से रस घार! 
कांत कुसुमाकर ले कर लाभ | 
परम कमनीय कुसुम का हार ॥ ३ ॥ 
मित्र गए मंज समय का अ्रैंक। 
अति सरस सुंदर दिवस विक्षोक। 
चल पड़े मादक मंखय समीर | 
हो गए बहु सुरभित सब झोक ॥ २ ॥ 
विपुर्त पुलकित श्ग द्वारा देख। 
हरिल तम नूतन तर परिधान । 
सुविकसित सुमन - पुंज के काज । 
बिश्खकर श्रकृति-वधू सुसुकाम ॥ ३ ॥ 
आम की मंत्रियों को चूम। 
मोक्ष क्ेकर माचस - उन्‍माद | 
सुन चपल  चंचरीक - गुंजार । 
कान कर कोकिल-कुल्न कल्नबाद ॥ ४ ॥ 


९ 
९ 
रे 
उ 
& 
9 
8 
१ 
$ 


सादी १॥), सबिल्द ३, 


संग्ृद्दीत हैं । मूल्य ॥2-), सबिर्द १॥०0) 


हडीकज सजा ि/ सहडॉ ० पड ६८ ठेके लिए हिल डी ऐप है४ ४४६४ 


मी 8 8 आय पा 8 4 आई आई आईजी आई पर 


लोक - उर में भर अति बअचध्साह। 
बहा जलन रगनरग में रस बार। 
विपुत्र कंढों को कर मधुदान | 
छेड़ बहु मानस - संत्री - तार ॥ £ ॥ 
गगन को आरंजित कहर भूरि। 
झवनि पर रक्तिम चादर डाल । 
डड़ाकर वार॑वार ऋथीर | 
दिग्वधू का कपोद्ल कर खाल ॥ ६ ॥ 
पहुँच. सेमल पत्लास के पास | 
रंग - पूरित ,पिचकारी मार। 
अनारों - कचनारों. पर रीक। 
फूंक करके कुमकमे अपार ॥७॥| 
रंग में डूबी गाती ग्रीत। 
मत्त हो चलती द्टपट चाख। 
कौन आई है भरी उमंग। 
मंजु सुखड़े पर मत्े गुलाब ॥ ८ ॥ 


भारत-गीत--स्वर्गीय पँ० श्रोधरजी पाठक की समय-समय पर देश-संबंधी उत्तम कविताएँ इसमें 


मिल्लने का पता--गंगा-ग्र थागार, २६ लाटुश रोड, लखनऊ 


7६४ १+३ ७३० ९६/६७/७४१:३३/७/# ४:६४ ४ के 7 रे# फेस पे स शेड थे चित पट 


उत्तमोत्तम कविता-पुस्तकें 


प्रिमल--पं० सूर्यकांत जिपादी “निराला” की युगांतरकारिणी कविताञों का यह अजुपम संमद् है। 
रहश्यवाद को भाव-पूर्ण कविताओं का रसास्वादन करना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । मुल्य 


8 
$ 
४ 
9 
४ 
है 
; 





शक हर भ 52] 
6 22००१७००००७७३ र-पाँच व को बात है; जब 
“किन कि 
(कक म | त्त्‌ । 
लिए आा। जबलपुर शहर को घुरानो 
4006 ४20. कोतवाली को किर से बनाने 
४९ जा ॥ के लिये काम आरंभ कया 
006 20% प2 20270 6». ४ गया। उप समय नींव खोदते- 


खोदत एक पत्थर की बड़ी संदूक मिली, जिसका 
ढकना खोलने पर तीन-तीन सेर वज़न के नाँबे 
के दो पत्र मिले । इनमें कुछ लेख लिखा था, 
पर॑तु कूड़ा-करकट जम जाने के कारण छसके 
अक्षर स्वच्छ नहीं दिखाई देते थे । रखायन-विधि 
से सफ़ादई करने पर ज्ञात पड़ा कि इस पर एक 
शासन लिखा था, जिसके हारा परम्त भद्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर त्रिकलंगाधिपति 
श्रीमज्जयसिंह देव ने एक गाँव किसी ब्राह्मण 
को चंद्र-महण के समय प्रदान किया था| दान 
देते समय महारानी, महाराज-पुत्र, महसाध््य 
राज-गुरु, महापुरोहित, धम-प्रधान, महांप्रधान 
लेखी)। सोधिविग्नहिक, प्रतिहार, दुष्ट-साध्य) 
महासामंत, अक्षपटलिक, प्रमतवार, अश्व- 
साधनिक,  भाडागारिक तथा गरम-निवासो 
उपस्थित थे । 

इन काय-कर्ताओं में दुष्ट-साध्य एक जिलिन्न- 
सा ओहदा मालूम होता है, परंतु जान पढ़ता हैं, 


वह नगर का कोई पुलिस-अफ़सर; अशथांत्‌ 
कोतवाल था, जो दुष्टों को साधकर रखता था, 
ताकि वे किसो प्रकार को बदमाशों न कर सकें । 
अन्य लेखों में दुश-साध्य का रूप दुश्साध 
नाधनिक पाया जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि 
इन दुःजाध्यों को कालौनर में एक जाति ही बन 
गई थी, ज्ञिसका बतमान रूप दुसाध या दुसाढ़ 
पाया जाता है. जिस तरह कि ठगों की एक जाति 
बन गई थी, जो गुरिंदा कहलाती थी। इस 
प्रकार के अपराध ऋरनेवाली अन्य जातियाँ 
भो थीं; जिनको गयातों में प्रवेश करने के लिये 
निषेध था | कइ लेखों में प्रतिनिषिद्ध चाटभट- 
प्रवेश? का वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि 
चाटों व भर्टों को गाँव में प्रवेश करने के लिये 
मनाई थी ! 

जयसिंहदेव त्रिपुरी के कल्नचुरि-बंश के राजा 
थे । त्रिपुरी जबलपुर से ६ मील पर है। 
जयसिंहदेव ने यह दान कल्नचुरि-लंवत्‌ ६१८ 
अथात्‌ सन्‌ ११६१ ईं० में दिया था । वह 
कल्नचुरि-राज का प्रायः अंतिम राजा था, क्योंकि 
इसके लड़के के समय में त्रिपुरी का विशाल राज्य, 
जो कभी हिमालय से सल्लाबार तक बस्तृत था। 
दूसरा के हाथ चत्ना गया । 


'चेश्न शुक्र, ३१० लु७ रू० ] 
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हा हा # > ह# न # की न हज हफ 
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[ श्रौबायू बृंदावनलाल वो बा० ए०, एलु-एल० बा० ] 


कक बुक, देय के ओोटे जाने के दाद बहों 
20. एक भाप तननी होगो | वहाँ 
समा न सकती होगी, इमकलिय 
वह उस कोमल स्थान पर 
ठोकर देती होगी, जिसको 
सभी लोग आँख कहते हैं| 
आँख अपराध करती है, तब हृदय उस विशेष 
षड्य॑ंत्र में भाग लेता है। यदि आँख छस ओर 
जातो ही नहीं, तो बेचारा हृदय उस बवाल में 
क्‍यों घुलता ९ परंतु गोण अपराधी होने पर भी 
हृदय को जो दारुण संताप भुगतना पढ़ता है; 
क्‍या बह वास्तव में उसके योग्य है ९ 

जब वह उसड़ता है, जब उसको असझ्य पोढ़ा 
होती है, तब उसको स्वच्छुंद मांग म्मयों कहीं 
दिया जाता ? अथवा वह उप्तकों क्‍यों नहीं 
सिल पाता ? वह चाहता के अकेत्ते में बैठकर 
घु्लें। इधर-उधर के बंधन आर ज्ञाज-सकोच को 
तोड़-फोड़कर बह निकलूँ। उसी समय कोई 
अनिच्छा-प्रवतक आगंतुक पूछता है--/आप 
मज्ञ सें हैं ?” ओर तुरंत ही दूखरों श्वास में 
अपने स्वाथ के सवाल को सामने रखता है | सजे 
में है ? हाँ; हैं । हाडु-मांस सत साजवित है | देखले- 
वाले प्रश्नकतों के क्‍या आँखें नहीं हैं ? फिर क्‍यों 
ऐसा व्यथ प्रश्न करता है ? परंतु डसका एक 
सस्‍्वायथ है । बहू शिक्षाचार के आवरण में अपने 
स्वाय को मेरे ऊपर ढकेलता है। यदि वह उस 





आवरण को हटाकर अपन स्वार्थ को नंगे रूप 
में मेरे लप्मने खड़ा कर दे, ता जय भी रप्ानि 
न हो, बलिक मेरे जी में उलके लिय शायद कुछ 
आदर हो। मजे में हैं | मेरा हृदय अंतःसलिल 
की आाप से चट्टानों को पिचल्लाने के लिये उमड़ता 
है, सबके पेरों ले कुचली जानेवाल्ली धूल में 
अपले निचाड़ को निवास देने के लिये विद्वल 
है, परंतु कोई-न-कोई अपने अनामंत्रित अक्षेप 
से उसका वहीं रुद्ध कर देता है। इस दखल का 
भी कुछ ठीक है | हम अपने घाव को सेंकना 
चाह, और ये ऐसे लोग हृठ-पूवक फेके उस्रके 
ऊपर पत्थर ! मोथरे ओर हिम-सहश ठंढे | 

कोड ऐसा अल्लग स्थान मिल जाय, जहाँ 
अपनी उमेंठ को समझ सकूँ | जहाँ अपनी 
उमड़ को आज़ादों का मार्ग दे सके । 

एक आए ओर हँसने लगे। लगे हंसाने कीं 
भी चेष्टा ऋरने। में कया करता ? आँसुओं का 
लल्लागार एक जगह बंद था। चह दीवारों में 
दरारें करके न-जाने क्या-क्या क्षाबित करने के 
'लये संतप्त था, और में उन आगंतुक को इसी 
के साथ सद्दानुभूति प्रकट करते के किये सजबूर 
किया ज्ञा रहा था। हँसने की चेष्टा करने में में 
पागल-ला हो गया । मेरा पीछा जल्दों छूट गया 
नहीं तो कह नहीं सकता कि क्‍या होता। वह्द 
जलागार अपनी दीवारों को नष्ट-अश्ट करके फूट 
पड़ता, अथवा कहीं जलकर ऐसो दुहदक उश्पन्न 


श्ध्षद 


करता कि अपने कारागार को भस्मोभूत्त कर 
डालता । 

में चुपचाप अकेला अपने तीथे-स्थान पर पहुँचा ! 
वहाँ पहुँचने पर मुकझछो विजय झान्सां हर 
प्राप्त हुआ । यहाँ कोई नहीं आवेगा। कोई नहीं 
पूछेगा, 'मज़े में हो ९! पूरी स्वाधोनता पाषाण 
ओर घूल को हृदय-वारि से सींचने कछी वहाँ 
थी। कविता की भाषा में कहते, 'मोतियों को 
बिखेरने के लिये।' मोतियों को ? उस सीधे- 
सादे उष्णु जल को, जो नेत्रों को थोड़ो देर के 
लिये किसी बरसातो नाले का घद्म-स्थान बचा 
देता है, कौन मोतियों की लड़ी कहता है ९ वह 
जो चट्टान पर गिरकर सूख जायगा ! चाहे 
जिसके पैरों से कुचली हुईं घूल को सानकर 
अपनापन हो खो देगा ? उसको कहते हैं मोतियों 
की वर्षा ! 

वहाँ पहुँचकर वैज्ञा ही हफष प्राप्त हुआ, जेसा 
कि आश्मघात करने को इच्छा रखनेवाले को 
सुबीते का एक ज्ण प्राप्त होने पर होता होगा । 

जैसे ही मेने हृदय-रद्ध अपनो जल्ल-शशि को 
माग ले लेने की छुट्टी दी कि उनका सुर्किराता 
हुआ चित्र आँखों के सामने आ गया ! वे 
कबडवा गई थीं, परंतु वह चित्र दिखलाइ पड़ 
सकता था । मेंने स्पष्ट रूप से कहा--“क्यों आ 
गए ९ यह भी ते करने पाऊँगा १” 

ऐसा जान पड़ा; सानतो इन्होंने कहा हो--“न 
करने पाओगे ।” 





सुधा 
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“क्योंकि इस कहते हैं ।! 

आँखों की हबछबाहट छलक गई। उनका 
चित्र स्पष्ट दिखाई देने लगा। अंतस्तल में रु घा 
हुआ जलागार वहीं हिलोरें मशरने लगा । 

मेने आँख मूँदकर निहोरा-्खा करते हुए 
कृहा--“इसको मिरूल हो ज्ञाने दो ।” ओर मेंन 
चेष्टा की कि उनकी सुस्किराहुट को न देखें । 

मुस्किराहुट तो उन्होंने रोक दी, या शायद 
अपने आप बंद हो गई । परंतु ओछ-पल्लवों 
के कानों पर सदा बिल्लास करनेवाला अद्धं-स्फुट 
हास लुब्घनसा दिखल्ञाई पढ़ा | 

ऐसा जान पड़ा कि अपने सुदर नेत्रों को 
चढ़ारूर बन्दहोंने कड्मा-यहाँ इस तरह उन 
झोतियों को फेकने का तुमको अधिकार 
नीं है 7 

ग्रेरी हिंसा-वृत्ति कुछ चेतन हुई । मेंने भो 
काँपते हुए गले से पूछा--“क्यों नहीं है ?” 
तुरंत उत्तर दिया उत्न मूर्ति ने--“क्योंकि वे मेरे 
हैं। मेरी गोद उन्तका स्थान हो खकती है, ये 
चट्टानें और घूल नहीं ।” 

में ख्न्न हो गया। आड़े बिलकुल सूख-सी 
गई । चारो ओर तारे-से छिटके हुए जान पढ़े | 
टूटे-फूटे स्वर में मेरे कंठ से धीरे से निकत्ना-- 
“तब बह मेरो गोद कहाँ है, जिसको में तुम्हारे 
उन्त मोतियों से भर दू १” 

ओफ़्‌ ! मैं स्वेच्छा-पूलक रो थी न पाया । 


| बष ६ खंड २; संख्या ३ 











[ श्रीयुत अजरल्दास बीं० ९०, एसू-एल० बी० | 


मणि, मतिराम, भूषण तथा 
झटाशंकर या नीलकठ ये 
चारा भाई थे; ऐसा प्रसिद्ध 
| है। एक सज्जन ने इसके 
विरुद्ध आंदोज्नन उठाया है; और येन केन प्का- 
रेश उसे सिद्ध हुआ मान रहे है । आपन एक 
मासिक पत्र में द्वाल दी में लिखा है कि नीलकंठ 
की कुछ कविता! नहीं मिलती है, परतु खोज में 
इनके एक मंथ ( अमरेश-विज्ञास ) का पता चलना 
है, जो सं० १६६८ की रचना है। इसमें बोरराम 
तथा अमरेश के नाम आए हैं । अंतिम के लिये 
यह ग्रंथ लिखा ही गया था। हमारे संग्रह में 
पुराने बाँसी काग्ज़ के एक पन्ने पर एक कवित्त 
लिखा हुआ है, जिसके आरंभ तथा आंत में 
'द्रीगणेशाय नम? लिखा हुआ है। इस कविन्‍्त 
में उद्दैभान की प्रशंसा है, जां इतके दूसरे आश्रय- 
दाता ज्ञात होते हैं।सं० १६६८ वि० में रोवाँ 
की राजगही पर अमरसिंह शोभायमान थे। 
इनके पूव्वजों में राजा वीस्मानलु तथा राजा राम- 
चंद्र हुए, जिनमें प्रथम हुमायूँ के तथा दूसरे 
अकबर के समकालीन थे। रामचंद्र के पृत्र 
वीरभद्र थे, जो दो वर्ष राज्य कर सं० १६४१ 
में मर गए। इन्हीं बीरभद्र के पौत्र अमरसिह 
भे | सँसव है, इन्हीं के आश्रय में अमरेश- 
विज्ञास” रचा गया दो । निम्नर्नलखित कवित्त से 





यह ठोक पता नहीं लगता कि यह उद्दैधान कोन 
हैं, क्‍यों|क उसमें न किसो घटना का इल्लेख है 
आर न उद्देसान का कोई अल्ल ही दिया गया 
है । क्‍या महाराजा जयसिह द्वारा नियुक्त सिह - 
गढ़ का दुर्गाष्यक्ष उदेसान राठोर हों सकता है ९ 
कांवत्त इस प्रकार हैं-- 
कसि तरकस बर कस परथो बैरिन्द्र सो, 

बड़ो सरकसि करकस हे त्रत है; 
कर हे कमान मयदान में उदयभान, 

कोटि कमनेतन के मानहि हरत है। 
सहमि-सहमि सूर परत समर माह, 

खडगन मारे इमि सोणित ररत है; 
“नोलक' फागुन में फागु-सी बसत मानो, 

चीर ५र खेल में अबीर बिथरत है । 


२. गोपीनाथदासजी--यह श्रीक्वितहरिवंशजी 
के तृतीय पुत्र ज्ञात होते हैं। इनकी “ओऔीराधा- 
रमणजी की आरती! प्राप्त हुई है, जो बहुत ही 
छोटी रचना है । इप्तमें चार प्र॒ष्ठ हैं, ओर प्रति 
पृष्ठ में ६ पंक्षियाँ हैं। अंत में रचयिता का नास 
गोस्वामी गापीनाथदांस लिखा है। रचना-काल 
या लिपि-काल नहीं दिया है। इपमें इन्होंने 
गोपाल भट्ट तथा रूपसनातन स्वामियों के सास 
दिए हैं । कुछ उद्धरण दिया जाता है-- 
मोर-मुकुट, पीतांबर सोहै, डर बैजंती माक्त ; 
शोभा उर बैज॑ती साल, प्राणघधन श्रीराधारमणलाल । 


कानन में मकराकृत कुंडल्, बंदी रूलके भाल $ 
शोभा घेंदी झालखके भात्र, प्राणधन,., 


थे कक 6 





नहीं झाया है। इनका एक पद प्राप्त हुआ है, 
जो नीचे दिया जाता हे। इसकी भाषा से कि 
राजपूतान का माल्स होता है-- 
राग रामझलों 

शुवीली नागरी रो, हरि सूँ माण न करिए ; 
खाके रंग हैं ग्यो अज सगरोी वाकी मया की सया से ज्ीजै। 
कादे को बड़े बसे साँस भरत है धयुअन अंवरा साजे ; 
'संकष न प्रभु नोत-केवल-नदत मधु क््द्धू इस पजे ! 

४, हवोबखान--इन का भो नाम हिंदी-साहिस्य- 
इतिहास में नहों मिज्ञता है । इतका भा एक पद 
मिला है; जो इस प्रकार है-- 

अजहुँ न भाप स्यथास, झबहुँ न झाए पीव। 

मोरे ज्ञानी तन में ॥ टेक ॥| 

हरी-हरी भूसि पर खाक्न-ल्लाक्त तंबू ताने, 

पावसत को पेसलखाना झाह परयो बन सें। 

बोखत है चातक मोर, पपरीहा करत सोर , 

कोकिता की कुदुक सुनि हुक डठों तन में । 
कहत हबीबस्ान' केसे राखों घोर धान, 

सूरवाने घाव कीन्‍्दोी परखट रत सें। 

४ दातमनों--यह काई कवायत्रां हैं। इनका 
रचना के केवल दा पत्र,मिले है, जिनमें नो पद 
इनमें आ्क्ृष्ण, रामचंद्र तथा शिवा के पद 
एक में कुछ ज्ञान भो है। पर अन्ध सबमें 
भक्ति द्वो भरी हूं | दा पद ठद्धू त किए जाते हैँ-- 
शग सज्ञार 
सुधि ल्ेहौ कब मोरी, सुनु प्रभुजो ! 

कब राचे इग प्रेम हिए में तब इस बालक भोरी: 
वैज्ध भई जब रंग रहसि के प्रीति भ्रचानक तोरी। 
रुप दिखाइ के मन हरि क्ीन्‍्दों कैटो नाम न बौरी ; 
प्रेम के रस नेड पाये झब काहे बिप बोरी। 
क्षोक के बस मोड़ कीन्‍्डों दोन्दहीं व धंध घकोरी ; 





ढ। 
हे । 
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३, संकप श--मिश्रतधु-विनोद में इनका सलाम 


। यघ | स्ंड ब्श् संख्या 
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नित डठि खीझत संग सहेली काम-बिथा तन घेरी | 
आसतोष संतोप इसारे हुजो न संघ खद्ारी; 
तो बिनु लाव को पार गावै 'दासमनी” गति ठोरी । 
ये तन कहलीे करिहदों बोरे मन ॥ टेक ।॥ 
मात-पिता कहें हम तन सेया, त्रिया कहे पिय मेरो ; 
कंतुक, स्वान तक यह तन को का तन काग चुगेहों । 
घरति को हमहों समित्धि जैहै, पतन कहे मैं डड़ेंददों ; 
अगिन कहै हम यह तन जरिया, केतक बाँट करेहों। 
कंचन के घट अस्त चाही का घट बिषद भरेहों ; 
यह स्सना इरिनाम न खैदो का सुख घूरि फकेहों। 
जो गुर तोहे रूप लखायां तादि न जानत कह्दियों 
'दासमनी' इरि-नाम-बिहीना जमपुर जाए घलेदों । 
६. मीरन -इस नाम के एक कवि का नख- 
शिखर सुना जाना है, ओर कुछ स्फुट कविता भी 
मिक्षतों है : एक प्रति में ८८ दोहे मुझे मिलते हैं; 
जिनमें धतिम एक दाह में मोरत का नास आया 
है, पर अन्य किसों में भो नहीं है। अंतिम दा 
दोह यहाँ उद्ध त किए ज्ञाते हैं-- 
बविरह दुद्दी पनघट गई, तपति तऊ न सिराय ; 
भरी घरे सिर गागरी रीती हेन्‍द्ढे जाय। 
'सीरन! बिछुरत द्वी पिया उद्घटि गयो खंखार ; 
चंदन, चंदा, चाँदिनी भए जरावनहार | 
७. गणेश काव -हिंदो-साहित्य के इतिहास में 
पं० रामचंद्र शुकक्ष ने इनकी एक पुस्तक वाल्मी कि- 
रामायण श्लोहाथे-प्रकाश का नाम दिया है। 
इसकों रचना अनुमानतः सं० १८५७ में हुई हे। 
हस्त-लिखित दहिदी-पुस्तकों के संक्षिप्त विवरण 
में इनका समय सं० १८६२ दिया है, ओर इनकी 
तोन रचनाएँ लिखों ६, जिनमें दां का रिपोर्ट का 
इवाला दया है। पर अ्रद्यम्नन॑वजय नाटक का 
नाम कहाँ से जिया गया हैं, इसका हवाला नहीं 
दिया हुआ है | हनुमत्‌ृ-पच्चीसी का रचना-काल 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० स॑० ] 





स॑० १६३१ है; और 'श्ज्ञोकाथं-प्रकाश” महाराज! 
उदितनारायणसिह के लिये लिखा गया था। 
जिनको सं० १८४२ में मृत्यु हुई थो। अन्य दा 
की मद्गाराज इंख्बरीनारायशरतसिद््‌ के लिय रचना 
हुई थी । 'साहत्य-सागर! अथांत्‌ प्रयुग्न-विज्य 
नाटक सं० १६२१ के आपाःद्-शुक्तषत्ष २ गुरुवार 
को समाप्त हुआ था, इसलय पूव्वापर विचार 
करन से इनका रचता-कान्न रू? शै८घ६० से 
१६३५ तक मानना अधिक युक्ति-्सम्प्त है । 
अद्यम्ननवजय नाटक को जा इस्त-लिंखत 
प्रति मेरे पुस्तकालय में मंजूर है, उसमें १७५ 
पष्ठ हैं, और प्रत्येक पृष्ठ में सत्र पंक्तियाँह । 
इसमें प्रययः चोंदह सां छाटे-बड़े पद दे। बाँसो 
कागज़ पर मोटे अज्षरों में लिखा हुआ है | इसमे 
कहीं-कहीं जो अंश लिखने में छूट गए थे, वे 
हाशिए पर लिखे गए हूँ । प्रति देखने से यहद्द 
ज्ञात दोता है कि इसे 7तोन लेखकों न ।लखा 
हैं। यद नाटक सात अंडा में विभाजत है। 
इसमें कुत्न बातें कविता में है । नांदों मंगल-्पाठ 
करता है, प्रदयुस्त प्रभावतों से ऋढ़ते हैं, इश्यादि 
सभी कविता में है । शायद पुस्तक-भर में दां-तीन 
जगह एक-एक पंकि वाता में है 


कवि-चर्चा 


साथ ग्रद्यम्त कई भाई तथा बीरों के साथ 
पंशनाभपुर को चक्के । इधर इ द्र ने एक हंसिनी 
का द्वारका भ्रेत्ला, और उससे वज्जनाभम को 
नट्टकर उसकी पुत्री से अपने पुत्र प्रद्यम्न का 
विवाह करने को श्रीकृष्ण से संदेश कहलाया | 
यह्‌ संदेश पहुँचाकर हंखिनी वश्जनाभपुर गई, 
और कुछ हंर्सा के साथ दैत्यराज का दरवार 
किया | हसनी महल्त में पहुँची, ओर प्रभावती 
को प्रयुम्न के स्लॉँदर्य का दृत्तांत सुनाकर उसमें 
उसका प्रम उत्पन्न किया | इस्रो बीच नर्टों के 
साथ प्रधुम्त, गई ओर सांब वज्नामभपुर पहुँच 
गए। भद्र ने पहले दिन खुंगी-शांता-विवाह् तथा 


दूसरें दिन नल्न-कूपयर का नाटक दिखलाकर 
वञ्ञनाभ को प्रसन्न किया इसके अनंतर प्रधुस्त 


ने हॉसतों को सद्दायता से अंतःपुर में जाकर 
प्रभावती से विवाह किया, ओर प्रभावतों की 
सम्मति से उसकी दांनो छाटी बहनों से गद और 
सांच का विवाह किया । नारदजी से इन विवाहों 
का पन्रा पाकर वजञ्जनाभ युद्ध को आया; और 
मारा गया | ये तोनो अपनी वधुओं के खाथ 
हारावती लॉट गए । 

वास्तव में यह काव्य है, नाठक नहीं | 


इसका कथा-चस्तु इस प्रकार हे कि वज्ञनास- 
नामक दैत्य के प्रथल हाने से इढ्र श्रीकृष्णजों 
से सहायता माँगने आए । उन्हें बदा करके 
श्रीकृष्णनी ने भद्र-नामक नट को; जो वर के 
कारण सत्र जा सकता था, पुत्रन्वधू खाजने 
को भेजा । उसने क्लोटकर वजञ्ञ॒नाभ की कन्या 
प्रभावती की बड़ी प्रशंसा की । नटों का छद्म वेश 
घारणकर भद्र के अधीनस्थ नट-सम्ताज के 


केबल अंकों में विभाजित करने; पात्रों द्वारा 
कथित होने इत्यादि से यह नाटक कहा गया है । 
इसमें मात्रिक, वरणावृत्त सैकड़ों प्रकार के छुंदों 
के उदाहरण हैं । अनेक रस, भाव, विभाव/ 
अल्ंकारादि के उदाहरण लाए गए हैं ॥ इसीलिये 
इसका दूसरा नाम कवि ने खाहित्य-सागर 
रकक्‍खा है | उदाहरण के लिये दो-एक पद दिए 
ज्ञाते हैं-- 





सक्षम ते सूछम कक्का के अनुरूप रूप , 
नामी हगू ढंढ है के नाद रूप ठानां हैं | 
कौये यज्ञ श्रानन में करिके भेवास कही , 
मंदी महि-मंदक्य मैं सड्िमा बपानी दै। 
सुषमा अनंत बोष्य बोधक प्रभाव करि , 
मृषति जा न जन भूरि सुख-दानी है; 
बबसरोच् रंग-भूमि पर घृमि-धूमि , 
सोई रस भाव तूमि नाचे वारू बानी है । 
बसुमती 
भूपति ऐसे, आवहु जैसे ; 
रा गह्दी है, जानु सहाँ है। 
इत देखिए हे मित्र , वर साँब के सुचरित्र । 
जिनके सुभुज परधान, तिन कर चल्ले जे बान । 
विन ते गिरे सट-बूंद , कवषि-बिरद बरनत ुद । 
मरिें बीर उद्ंह अखंड के, 
रविन्मंडक्ष भेवि बहेत गए; 
समन्मंडक्ष के भभ-मंढल में, 
इथियार तो बाम नछाय क्ए । 
इरितातद्व आत सबे परिवार , 
सदा भुजदंद अचंड ठप; 
पतर-इंदन धाज्ि विहात्न कियो , 
छुम सध्य में दानव कोटि हुए । 


८- सरदार कवि --यह लल्ितपुर-निवासी हरि- 
बन के पुत्र तथा काशिराज महाराज इश्वरीप्राद- 
नारायणु+िह के आश्षित थे। ह्तर्नलखित पुस्तकों 
के संक्षिप विवरण में इनको आठ पुस्तकों का 
उल्लेख हुआ है, जिनके सिवा साहिस्य-सरसीः 
हनुमत-मूषण तथा तुलसो-भूषण तीन नास पं० 
रामचंद्र शुक्ल ने नए दिए हैं। आपने व्य॑ग्य- 
बिजास के स्थान पर वाग्विलास और रामरण- 
रज्नाकर के स्थान पर रामरत्ञाकर नाम शायद 
भूक्त से दे दिया है। मेरे पुस्तकालय में इनझी दो 
ऐसी रचनाएँ हैं, ज्ञिनका नाम प्रं्थों में नहीं 











छुघा 


थाया हैँ 
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उनका विवरण दिया जाता है-- 

(१ ) ऋतु-विज्ञास--खोज्ञ में पद-ऋतु-वर्णन 
नाम जिस ग्रंथ का दिया गया है, उसके जो उद्धरण 
उसमें दिए गए हैं, उनमें कोई नाम नहीं दिया गया 
हैँ । यह नामकरण स्वतः कर लिया गया है | खोज 
की प्रति में २४३ पद्‌ हैं, ऐसा लिखा गया है, पर 
जो प्रति मेरे पुस्तकालय में है, उसमें २०५ ही पद 
हूँ | प्रथम और अंतिम कवित्त दोनो दी में एक 
ही : | अश्रस कवित्त के बाद ही यह दोहा है-- 

सेवक जिनके जानिए ओऔघइसिंटट खबास ; 
तिनके द्वित सरदार किय रितु रुचि परबव बिल्ञास । 

११४ पदों में छ ऋतुओं का वर्णन है, और 
६० पदां में सुरति, प्रोषितपतिका, जानकीजी, 
जमुनाजी, गंगानो, काशी, हनुमानजी ओर 
शनिश्चर देवता का वर्णन है । 

(२) मानस-रहस्य--इसकी लीथो में छपी हुई 
जा प्रति मेरे पुस्तकालय में हे, उसके सुख-पष्ठ पर 
लिखा है कि कात्तिक ऋृष्ण ७ सं० १६०६ को 
प्रारंभ ओर कात्तिक शुक्ल ११ सं० १६०६ को 
समाप्त । यह इस अंथ के छपने का समय है; 
ओर इसका रचना-काल इस प्रकार है-- 
फल अकास ग्रह भ्रातमा, साध शुक्ल बुधवार । (१६०२) 

यह रीति-अंथ है, ओर इसमें सभी कांव्यांग 
का संक्षेप में विवरण दिया गया है। काव्य- 
लक्षण, प्रयोजन, आभास, शब्द-शक्ति, रख, 
नाय्रिफका-भेद, अलंकार, गुण तथा पिंगल सभी 
पर कुछ लिखा गया है । इस प्ंथ में छदा- 
हरण विशेषतः रामचरित-मानस से लिए गए हैं, 
ओर इसी कारण इसका ऐसा नासकरण हुआ 
हैं । यह छिआालिस पृष्ठ में समाप्त हुआ है, 
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ओर प्रत्येक पृष्ठ में २५ पंक्षियाँ हैं । 5 दाहरण-- 
“अथ तुल्य जोगिता-लक्षन-- 
तुस्य जोगिता तीनि बिधि लचन नाम प्रवान ! 
कहूँ वन-वर्न की | कहूँ अवर्न-अवने की। 
कहूँ वन-अवन की ! 
बन-वर्न जथा-- 
गुरु रघुपति सब सुनि सन माही--- 
मुद्ति भए पुनि-पुनि पुक्ष काडों । 
इृहाँ सब बने हैं । 
अवन-अवने जथा-- 
कमत् कोक मघुकर खग नाना , 
हरषे सकतद्य निसा अवसाना। 
इृहाँ कमल्ञ-कोंकादि अबने हैं। वनं-अवबन जथा--- 


बरबा--नित्य नेम करि अरुन 5दय जब फीन ; 
निरषि निसाकर नृप-मुख सु मल्नीन । 


नूप बने निसाकर अवबने की तुल्य जोगिता ।” 

६. अज्ञात--अपह ति-संग्रह--मेरे पुस्त काल्नय 
में एक हस्त-किखित प्रति है; जिसमें ६६ प्र 
हूँ | प्रत्येक प्रृष्ठ में पंद्रह-पंद्रह पंक्तयाँ दे । यह 
प्रति बिना घोटे हुए मोटे बाँसी फासज्ञ पर खब 
काली स्थादी से सुंदर अज्षरां में लिखी हुई है । 
पहला प्रृष्ठ श्रीगणेशाय नमः से शुरू हांता हे, 
और ४रवें पृष्ठ तक ७०१ बुमोवल खत्स हुए 
हैं। अंतिम बुकीवल १६ वीं पंक्ति में समाप्त हुई 
है, जो नियम के विरुद्ध अधिक है। ५४वें वक्र 
से बुकोवल के उत्तर आरंभ दोते हैं। लेखक ने 
इसके बाद सी ६५ बुकोवल बनाए, जो उत्तर के 
पष्ठों के हाशियों पर लिखे गए हैं। इनमें से 
केवल्ल ३४ के उत्तर तो अंत में लिखे गए हैं, बाकी 
के नहीं | इससे यह स्पष्ठ ज्ञात होता है कि यह 


हर । है. के बकिलओ कटी थक रह 
प+्सकहपकफीआा मात 
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प्रति या ता रचयिता की निज्ञों प्राति 
प्रति को ज्यो-कछो-त्यों नकल हे । 
इस प्रति में रचयता का लास या रखना- 
काज् नही दिया है । इसके आरंभ के सादे पृष्ठ 
पर किसी अन्य सज्लन ने कांठोगराल इरूफ में 
लिखा है--“श्रीलंचत्‌ १८८३ मि० अगहन-सुदी 
६ बार बड़े सवेरे |” इससे यह ज्ञात होता है कि 
यह प्रात सवा सी व से पहले की अवश्य है । 
इसका रचयिता अउंस्कृत-हिंदों का ज्ञाता तथा 
हिंदो-साहित्य का प्रेमी ज्ञात होता है । इसकी 
भाषा साहित्यिक है। उदाहरणु-- 
चार खँँट डोलत फिरे बिना सीस बिन पाँव । 
सकल जगत को बस कियो सिघ शस है नाँव ।। १ ॥ 
काजल-्सी उसकी सब देही, 
नारिन की वह बाल - सनेट्दी ; 
सकल्ष अंग उसका रस-भीना, 
पिय-सम्मुख डन सुख नहि कीना ॥॥ ९॥ 


भाग-भरी हरषत परी, तन-मन अधिक उल्ाद | 
रूप भूप दल साजिके छ्ीनी माँग बियाद ॥ ३ ॥ 
माथ गह्ढे पीढ़ी रहे, तनक न करवट छेद । 
कवक बरन, तन पातरी, रतन भरी सब देह ॥ ४ ॥ 
१०. गांपाल सिश्र-यह दतक्षण रायपुर के 
अंतर्गत कांकेर-राज्य के अधिपति नुद्दरिदेव 
के आश्रित थे, ओर भक्त-चितामणशि-नामक प्रंथ 
को रचना का आरंस 
“सुभ संबत सम्रह से उनसष्ठदि 
मारग मास उजागर 
बसु बासर पुष्य बचे झवतार 
बिचारि मति अति आगशगर मैं।” 
हुआ, ओर ग्रथ के अंत में एक सबैया में 
समाप्ति का समय इस प्रकार दिया है--- 


मैं; 





हैंड. महां इस नाग मित्रे, 
ऋरि संबत साल गुझौ बुत जाना ६ 
कातिक झा सिने बसु बासर, 
बार दिवाकर डक्षिम मानो । 
प्रीमज्ञागवनते. दलकंध. पराकृत 
छत शापाल बलानो $ 
मसक्तिचितामणि नाम धरों 
हुर-के शनवरिख.. सुबानभ-सानों । 
इस प्रंथ की जो प्रकांशन प्र* में+ पा हैं 
वह ६० १६.१ वि: का छण हुई है । यह 
काशा हा के द्रारप्रकराशब्यत्रा लय में छापों गई 
थी | उसका साइज लम्बा आद प्रत्रताआ 
कान्सा हें। उस २२० प्रष्ठ आए प्रत्यक पृष्ठ सें 
३५ प्रकिया हूं | यह आविद्धालबल का वबिब 
प्रकार के सात्रक तथा वशिस डुंदीं य॑ पयानुवाद 
है। अनुवादक भ्रदादय सुकवि, विद्वालू तथा 
सहृदय सज्जन थे भाषा पर भी इनका अच्छा 
आंधकार था। भरता के तथा टूट-फूटे: तड्िल्‍मराड़ 
शब्द काम मे नहीं लाए गए ६ । भावां तथा अट- 
नाओं को प्रकट कर देने को शक्ति, अथांत्‌ 
आांभव्यक्ति, इनमें पूण रूप से था उद्हरण-- 
अ्रमित डबि सुदाजे, फाटि कदप लाने; 
मुकु»मणि सुसाहैं, कास बाम! विमोंदं। 
करित अब विसंगी, कंज-क्राइ/मिरंयी ; 
सलमयति गिरिधारों, राधिका चित्रद्वारी । 
अलोजा 
विहर्सात भ्राति वृषभानु कि नंदिनि; 
बजभूपएए। को विरद्दनिकदिनि । 
छत्तत बवधन स्यामज्ष भामिनि; 
मानहुँ सघन घर्टान बहु दामिनि। 
पद्धरिका 
रैसन्रोस प्रति प्रेमनि फूढीं; 
सबदिनि देह-इशा सब सूद्धीं। 


झुवा 





[ वर्ष ९ खंड रे, संख्या है 


जशि हा आज या की. तक ही. कही हीर.. हब हि, 422 नीफिलरी तीष/विकि बी बरी शिल्ती न... फकताओ३आर 09८ पेज जे.ान कनरी। 


पुल्नकित प्रेममगवन सन डोलें; 

गदहवरि गह-गद्ट बोलनि बोकल्‍ें। 
एकनि रूपद एक. ल्पटादें; 

एकनि भुज्ञ गहि पुक ऐफिरायें। 
पृुकनि कंठ पएुक मुज मेले ; 

एक सटकि इठि पुकनि ढेल्लें । 
११. गंगग्वाल--मश्नब॑धु-विनोद्‌ में इस नास 
के कवि के विषय में केवल इतना दी लिखा 
है कि इसका नाम भक्तसात्न तथा श्र बदास- 
कृत भक्त-मामाचललों में मिलता है । समय 
7६३५ थि० के ज्ञममग बतज्ाया गया है। इनकी 
रचनाओं के विषय में कछ भी नहीं लिखा गया 
है, यहाँ तक कि यह भो नहीं पता है कि इन्होंने 
गद्य ज़िखा था या पद्म । मुझे इनको तीन 
रचनाओं की इस्त--नलिखिन प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, 
जिनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

९. दान-सोज्ञा--इसमें चोपाइयों की संख्या १८१ 
दी गई है, पर दो-दो चरणों ही पर अंक लगाए 
गए हूँ । इसमें रचना-काल नहीं दिया है | लिपि- 
काल आपाढइ-बदी « स॑० १८२६ है। इसमें वही 
साधारण बृधि-दान का बणन है। उदाहरणु--- 
सुनवत॒ बात राधा मुसुकानी ; 

लत्तिता के डर की सब जानी । 
कन्निता बीरी आगे कीनी; 

तब राधा अपने कर त्ीनी। 
इसन खंडि झाधी जब खाई; 

आधी ले ललतिताहि गहाई। 
गंग बवाल ले ता समझायो; 

संद-कुंवर सों निकट घुलायों । 
जा करि सखा संदेसो कीनो 

सब ववालिनि मिक्नि घेरो कीयो । 


२. राषाजो की जन्‍्म-लोकज़ा--इसमें मौ 





चैत्र शुक्र, ११० तु० सं० ] 


कविनचचो 


शे्‌१ै४ 


कक हे 





दान-लीला के समान दो-दो चरणां की ३२० 
चापाइयाँ हैं। रचना-काल इसमें मो नहीं दिया है) 
पर लिपि-फाल वहीं है। इसमें राधाजी का जन्म; 
बाल-लीला, शारोरिक वन और ऋष्ण जी के साथ 
विवाह तथा प्रेम का वशुन है उद्दाहरण-- 
. आाठो सखी सुचित्र सयथानी ; 
ते राधा मन माँदि समानी। 
बाँटि टइल आठो को दई; 
सो रुचि सानि सबन दी छाई। 
प्रथमहि ललिता संदर मानी ; 
(गो ) रोचन रूप अधिक मन जानी । 
मोर-प्धच चस्नर की भाँतो ; 
सुचित सखो राधाहि सुदाती । 
लिकट रहें पानन को लीने ; 
श्रीराधा के करतरक दीने। 
श्रीरीधा कों तंबूब खबादे ; 
लब्निता टहल महत्व की पावे। 
दुतिए बहुरि बिसाखा सखी; 
बिछुरत बहुरि प्रभा करि लखो। 


सास 


३. मोती-लीला--आरंम में केवल दो दोहे 
हैं, झोर बाकी कुल ३१६ चापाई हैं । रचना-काल 
इसमें नहीं दिया हे | लिपि-काल वही है | इसको 
कथानक यां है कि कहीं से कुछ मोती वृषभःनुजी 


के बढ़ाँ आम, जो सत्र श्रोराबाजी ने ले लिए। 
इसका समाचार पा श्रीक्षष्ण जे! ने उ्नमें से कुछ 
मंगवाएं, पर इबर से कोश जवाब मिला कि 
क्या वे पद में फतते हैं, जा याँ दे दिए 
ज्ायेँ । इस पर >'कहृष्णजां न माती बोकर 
पृक्कानद्रम पंत किया। ब्रन् में सादो-द्री-सोती 
दिखलाई नन लगे। इन पर राबाजी त सोती की 
क्यारी हो लगा दा । अन में ऑद्रष्णनराथा का 
मिलन हुआ, आर उन पर जाता जिद्यावर 
कर दि, गए। उदाहरशणु-- 
मुक्ता खेजलि सुलक्िता दाने; 
खोले सस्‍्थाम ज्ु सर भरि कीने। 
दोऊ मुक्ता स्थाम निद्वारे ; 
ते राधा को चितदनि पर पारे। 
खत्तिता सटकि बाहर थाई; 
फुंअऑ-फेलि रस कटड्यों न जाई। 
दोड मुक्ता - फल्नहू घन फले ; 
ते निगसन के उर मसाज मसद्े। 
रसिक जनन दिरदे महि लाए; 


प्रेमवारि साँचत ही बोए॥ 
सुक्ता इऑप्टि न भावें कोई; 
सुक्ता राधा मोहन दोई। 


( झागामा संख्या में समाष्य ) 











चित्रशाला ( दोनो भाग )--आपके इन कहानी-संग्रहों को हिंदो-पंसार ने चहुत प “द किया है । 
कद्दानियाँ एक-से-एक बढ़कर हैं । पढ़ने पर ही आनंद मिलेगा । मूल्य दोनो भागों का २७, ल० ७) 

मा ( दोनों भाग )--यह उपन्यास तो इसना लोक-प्रिय हुआ है कि इसका पहला संस्करण 
द्ार्थोह्दाथ बिक गया ; थोड़ी-सो प्रतियाँ शेष रह गई हैं घूल्य दाना मार्गों का ३५, साजल्द ५) 


मिलने का पता--ंगा-ग्रथागार, ३६ लाटश रोड, लखनऊ 











| बष ६, खंड २, संझया ३ 








[ भ्रीराजेश्वर प्रसाद-नारायणुर्सिद्र बी० ए० ] 


शब्यय३ सार को वर्तमान आधिक दुरवस्था 
$ के... ख़ासका नाज की सस्ती के, 
बिससे किसानों को दशा दिल- 
ब-दिन पछ़राब टोतों जा रही है -- 
कई, बहुत-से, कारण बतलाए 
जाते हैं। हनमें / एक जबर्दस्त 
और मुल्य कारण गेहूँ का आवश्यकता से अधिक पेदा 
होना है। गेहूँ संसार के मुख्यतम खाद्य पदार्थों में 
से है, और संसार के विभिन्न देशों के बीच इसका 





झायात-नि्याँत बहुत दिनों से जारी है, भर्थात्‌ संसार 
के व्यापार का यह एक मुख्य अंग रहा है, पर हृधर 
कुछ वर्षों से--गत योरपीय महायुद्ध के बाद से -- 
गेहूँ की बुवाई कुछ इतनी अधिक द्ोने क्गी है कि 
इसकी क़रीमत तो नीचे गिर ही गईं हे। इसका 
विकता तक मुश्किल हो रहा है। नीचे के अंकों से 
मालूम होगा कि सन्‌ १६११ से १६३० तक के प्रत्येक 
वर्ष के अगस्त-महीने में संसार में गेहूँ का संपूर्ण 
स्टाक ( 70(8) ) कितना था । 





॥8 २) का छगस्ल-मास 


8२% |१ 

१३१३ ड़ 

१३) ४ पा 

१8 ९१% ११ 

१8२६ 99 ढे 

१8२१७ न 565 

पृश्श्द हि डे २5४ कि 
१4३ ६ $३ पे 

१३६७ नि रब 


उपर्तविखित अंकों से गेहूँ-संबंधी भ्रति उतद्यादन- 


प्रदृत्ति का पता चत्षता है। इस संबंध में यह भी जान 
क्षेता आवश्यक है कि गेहूँ की उपञ्र उन्‍्हों देशों में 
क़पादा हुईं, जिनसे इसकी खपत और देशों की अपेक्षा 
कम है । इसमें मुख्य द्चिण-पमेरिका है | 

६०३६-१३ तथा १३२९-२३ के बीच रूस तथा 
बीज के काम में आए हुए गेहूँ को छोड़कर भी गेहूँ 
की डपज १० प्रतिशत अधिक हुई। निम्न-लिखित 
अंकों से यद् शात होगा कि छड़ाई के पहले तथा 
उसके बाद के वर्षा में, संसार के मुख्य देशों में, जहाँ 
गेहूँ की खेती अधिक परिमाण में होती है, कुल 


१०, २ ( -- ०७००, ००७० ) मेट्रिक ध्य 


१७, #। 9१ १9 
33. 99 १9 
१९, ४ 9) 99 
नमन ९, ््‌ 99 ह। 
3०. $ 99 99 
११. # 95 99 
१३. ४ 98 99 
२१. हे 95 88 
१68, ७ भक 9$ 


कितती एकड़ भूमि में गेहूँ की बुवाई हुईं, तथा गेहूँ 
की उत्पत्ति का प्रति एकड़ क्या ट्िसाव रहा । 

छड़ाई के दिनों में गेहूँ की घुवाई बहुत कम हो 
गईं । पर युद्ध के समाप्त होते ही, कुछ ही वर्षों में 
इसको बुवाई पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होने 
लगी । सन्‌ ॥8०३६-१३१३ में अमेरिका, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया तथा अर्जेटाइन में कुल ३२० लाख हेक्टर 
( $ हेक्टर- २६ एकढ़ ) भूसि में गेहूँ की बवाई हुई 
थी, पर १३२६-३३ में यह बढ़कर ४७६० लाख देक्टर 

गई | ह 

गेहूँ की इस उपज के बढ़ाने में सबसे अधिक 














चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० | गेहूँ २१७ 
का लाए नाम मुल्क 77 ऋषछतर ऋने कक 
कुल कितनी ज़मीन में बचाई हुई । बोर देदी हिलाये हिखेज मे 


हेक्टर ( नी ०००, ००० ) दिया गया है & । 





( 0070एशां।09॥ ) के कारण निरंतर घटता जा 
रह्दा है, भ्रतः ट्रेक्टर के चत्नाने का व्यय ( ह0७707)॥2 
००४ ) भी पहले की अपेक्षा कम हो गया है । 
सारांश यह कि श्रार्चान रीति --बैल अथवा घोड़ों--से 
खेती करने के बदले ट्रेक्टर से खेती करना कहीं 
झधिक लाभदायक साबित हो रहा है, और 
इसको ज्ोक-ग्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही 
है। साथ दी उपयेक्त सुविधाओं के कारण खेती में 
सी दिन-दिन वृद्धि हो रही है, तथा नाज् सस्ता होता 
जा रहा है । 

सन्‌ १&श८ में अमेरिका ने कुल कितने ट्रेक्‍्टर 
किस देश को बेंचे तथा उस देश में ही कितने 
ट्रैक्टरों की खपत हुईं, इसका ब्योरा इस प्रकार है-- 
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शाघ्रता के साथ यह, थांडे ही दिनों में, नोत सकता. कनाडा ३७, हेप्एई्‌ 
है, चौबीस घंटे काम कर सकता है, साथ ही व्यय ऋ्रॉस १, रेधर३ 
भी, प्राचीन इत्च॒ तथा मजूरों की अपेक्षा, कम पढ़ता जम॑ंनी ३, ०8६ 
है। पिछले कुछ वर्षो से मजूरों की मजूरी में उत्तरोत्तः इंगरी १, ०१८ 
वृद्धि होती जाती है, अतपएुव प्राचीन रात से खेती. इटली २, ००८ 
करने में अब लाभ कम हैं और मंझर यहुत । योरपीय रूस ४8, ६०६ 
किरासन तेल का मूल्य आपस की बदावदी अमेरिका ( स्वर्य ) 8६, ४६१ 


मीज़ान--- १ ४ १,६८६ 

ट्रोक्टर के साथ-प्राथ और मशीनों का सी --- शो पूछ 
साथ ३” कई काम, काटना, दावना इत्यादि कर सकते 
हें--इस्नेमाल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके 
कारण भी पैदावार के ख़र्चे में कमी हो गईं है । नाम 
को सस्ता बनाने में इन्होंने भी हाथ बेंराया है । 

सशोनरी के बढ़े हुए इस्तेमाल के साथ-साथ नप्‌ 
प्रकार के बीजों के आविष्कार से भी गेहूँ की खेती में 
वृद्धि हुई है । जिन स्थानों में कुछ दिन पहले गेहूँ 
उपजाना मुश्किल था, वहाँ भी अब गेहूँ की ब॒वाई 
हं।ने लगी है | उदाहरण के लिग्रे कनाडा को लीजिए । 
उसके उत्तरीय भाग में श्रीष्म-काल कुछ इतने थोड़े द्न 
तक ठहरता था कि वहाँ गेहूँ को बुवाई दो ही घहीं 


कि लीलणनिणििनीतादणतणा भला, 





कक डक श् सन, कक 
क एक क्िंटल ११२ पोंड के बरावर डाता ह | 








कमी था, क्यों कि उसके पकाव के लिये काफ़ी वक्त 
नहों सिज्नता था | पर छब पक ऐसे रोहे का आविष्कार 
हुआ है, जा १३० दिनों के बज्जाय १०७ दिनों में ही 
पूरी तरह पककर सैंयार ही जाता है। वहाँ इन दिनों 
इसों गेहूँ को बुराई इोती है, और ज़ब होती 


है 








वैज्ञानिक खादों के न्यवहार-विस्मार के कारण भी 
गेह को उपन्न में ख़ब वृद्धि हुई है। कुछ वर्ष पहले इन 
खादों की जानकारों बहुत कम जोगो को थो, पर 
झब तो इस देश के भी ग्रामीण इनका उपयोग 
करने करे हैँ, आओ, देशों का ना बात हो अलग हें । 
जहाज़ के भाई में इृद्धित होने तथा गेहूँ पर 
की उंगी ज्यों-कान्यों गहने के कारण गेहूँ का रफ़्तनी 
ने भा, पिदले कद वर्षो में जब तरक्की की हैं । 
भीचे के *का का देखिए -- 
पाटुछ टल मे ( +०५०, २०० ) 


१8०8३ है १48२६ है है ० 
अजेटाइस २,४ २.० ३.३ 
झास्टू जिया १.१ १.४ १.६ 
कनाडा २,० ध्चप $ 8 
सारतवर्ष १.३ ७५,२. --०,००४ 
ड्स 8. १ १.० >> कं, है 
अमेरिका १.8 ३.४ २.१ 


गत यारपाय सहशायुद्ध के बाद से रूस से गेहूँ का 
बाहर लाना बिहक॒ुत हा। रुक गया। योरप ने, जा 
पद्क्ष रूस से ही गेहूँ ख़रादा करता था, दूसरे देशों 
से गहूँ ख़रीदना शुरू कर दिया । कारण, रूस उन 
दिनों घर सेसाबने में क्षणा था, साथ ही कृषि 
के--स़ासकर गेहूँ कें--संबंध में भा बेख़बर न 
था, बक्कि उपज बढ़ाने के लिये जिन सामग्रियों की 
आवश्यकता झोता है, उन्हें जुटाने में संगम था। 
ट्रेक्टर को ही लीजिए | सन्‌ १३२७ में वहाँ कुल 
३,३०७ ट्रेक्टर थे, पर सन्‌ १३२८ में इसकी स*ख्या 
बढ़कर ३१,३०० हो गई । इससे यह साफ़ 
सिद्ध हे कि वह अपने गेहूँ से सारे संसार के 


सुघा 


| वर्ष ६, खंड रे; संख्या है 


कर कब ही अरीनही. राकी कआ पद हा... पी ककीवियकी पक जऔीत ही हीं पक किलिली जी 





वाज़ार को भर देने के बंदोबस्त में लगा हुआ था, 
जैसा कि उसने आगे चलकर, बहुत अँशों में, 
किया ही । 

गेहूँ को उपज में आवश्यकता से अधिक वृद्धि डोने 
का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ 9६२६ के पिछले 
टिस्पे--याना सितंबर के बादू-से गेहूँ का दर 
ग्रिना शुरू हुआ, ओर दो वर्षो--१8३१--तक 
गिरता ही। चला गया, और आज भी इसके ऊपर 
उठने को कोई उस्मेद नज़र नहों आती । गेहूँ संसार 
का मुख्यतम खाद्य पदार्थ है, नाजों में राजा, है, 
झतएवं इसकी महँगी और सस्ती का प्रभाव दूसरे 
नाओं पर भी पडता है, और इसके अनुसार ही उनके 
दर भी ऊपर-नीचे आते-जाते रहते हैं । 

गेहूँ का बाज्ञार आज जिस बुरी दशा को प्राप्त है, 
उस दशा को न॒ पहुँच पाता, अगर ( १ ) गेहूँ की. 
उपज के साथ-साथ गेहूँ का! माँग में भी उतनी ही. 
बुद्धि होती । या ( <) १६२५८ में, जब कि ससार- 
भर में गेहं की उपज उस्मेद से कहीं जुयादा हुईं थीं, 
दूर इतना नीचे गिर ज्ञाता कि उसके बाद के वर्षा में 
गेहूँ की बुवाई अधिक न दाता, पर संसार के --और 
ख़ासकर भारतवर्ष के--किसानों की बद्क्रिस्मती से 
इन दानो में से एक भी न हुआ। न तो गेंहेँ की 
माँग में ही वृद्धि हुई, और न १६२८ में इसका दुर 
हो ख़ब नीचे गिर सका । कारण यह हुआ-- 

१४२८ में गेहूँ के व्यापारियों ने यड् सोचकर कि 
अगले साल गेहूँ को क्रीमत अवश्य ही बढ़ेगो, उस 
साल गेहूँ का बेचना, अधिकांश हिस्सों में, स्थगित कर 
रखा । सर्व-प्रथम यह खपताी कनाडा के व्यापारियों 
के दिमाग में उत्पन्न हुईं, और उन्होंने 'कबाडियन 
ह्वीट पूछ! आदि कई संस्थाओं की स्थापना करके गेहूँ 
के दूर को नीचे गिरने से रोका । डस वर्ष की पेदावार 
को उन्होंने बेचने के बदले योलों में जमा कर दिया । 
१६२६ से ही गेहूँ का दर गिरता झा रहा था, 
उन्दोंने सोचा, आख़िर यह कब तक गिरता जायगा, 
अगले स्राज्ष भ्रवश्य ही उठेगा, और वब हम गेहूँ 


चैत्न शुक्र, ३१० तु० सं७ ] गे 





बेचकर मालामाल हा आयेंगे । कनाढ़ा के अज्ावा 
ओर देशों ने भी कुछ ऐसा ही सोचकर गेहूँ के दूर 
को नीचे गिरने न दिया । परिणाम यद्द हुआ कि गेहूँ 
की ब॒वाई में तनिक सी कसी न हुई । महाकवि 
भारवि ने कहा है--- 
सहसा विद्धीत न किया- 
मविवेक! परमापदां परदे; 
चूरुत हि विमृश्यक्रारण 
गुणलुब्धः स्वयमेव सपदः । 

“काम में जक्दबाज़ो न करनी चाहिए | अविवेक 
से सिर पर बढ़ी-बढ़ी आपदाएं आ पहत हैं। भत्री 
भाँति सोच-विचारकर काम करनेवालों के गुणों पर 
मोड़ित होकर संपत्तियाँ स्वयं हा उनके पास आ 
पहुँचती हैं?”--पर गेहूँ के उन व्यापारियों ने इस नीति 
के बिल्लकुल ही उल्ठा काम किया। नीचे के अंकों से 
मालूम ड्ोगा कि १६२६ से १६३० तक रूख और 
चीन को छोड़कर संसार के अन्य देशों में गेहूँ की 
कुछ कितनी बुवाई हुई-- 

ट्टेक्टर में (०००, ०००७ के ) 


१६२६ ह२,ह 
१६२७ 28.8 
१& ९८ & ७, प्र 
38२४६ है |, 3 
१६४३७ श्ष 





सोल एजेंसी 

दिदी-प्रंथ-रक्ाकर-कार्यात्षय, बंबई ने अवध की तथा सस्ता साहित्य-संडल, अजमेर ने छखत्ननऊ की | 
सोद्ष एजेंसी इमें दी है , अतएवं यू० पी, बिहार और बंगाल के पुस्तक-विक्रेताओं को इमीं से इनकी | 
हिंदी की सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- | 


गंगा-ग्रथागार, ३६ लाट्श रोड, लखनऊ 


घुस्तके मेंगाने में खाम है । 





, अर 





बम 


श्‌१६, 





सन्‌ १६२३४ में जो कुछ थोशोौ-ली कमी देख पढतो 
हैं, उसका कारण उस साल फ्सल का अच्छा न 
होना है, न कि बबाई की कसी । 

उपयक्त बातों से यह साफ़-साफु परिव्वस्षित है 
कि ऊपर जिन कारणों का उल्जेख किया गया है, 
उनकी वजद से नाज के बाज़ार की जो दुरचस्था श्राज 
देख पड़ती है, वह अनिवार्य थी। १६२६ में यदि 
गेहूँ की कमो होती, तो शायद्‌ इस संकट का प्रतिरोध 
हो जाता, पर ऐसा न टोकर ठीक इसके विपरीत 
हुआ । १६२८ का संचित गेहूँ तो बाज्ञार में आ ही 
पढ़ा, १६२६ झौर १६३० में इसकी ख़ब बवाई और 
उपज भी हुईं। ख़ासकर रूस ने कुछ इतना गेहूँ लाकर 
बाज़ार में पटका कि उसकों कमी की रही-सही उस्मेद 
भी जातो रही ।॥ रूस की कृपि-संबंधी उच्चति को 
आर ध्यान देने हुए यह आशा नहीं दोती कि वह 
झपनी दरकत से अब भी बाज्ञ आवेशा, गेहूँ को 
ब॒वाई में कमी करेगा । बस, एक हो उस्मेद बाक़ी है । 
यदि गेहूँ की माँग ( स्तपत ) में पर्याप्त वृद्धि दो 
ज्ञाय, तो इसका दर ऊपर की ओर जा सकता है, 
नाज के व्यापार की दशा सुधर सकती है, पर इसके 
लिये यह आवश्यक है कि संसार “खाययगे गेहूँ, व 
तो रहेंगे येहूँ ।”” के सिद्धांत पर चल्ले & | 


कान तन कलनानरफान कर 3 कसलनन-न -?-नरकीन+»त-माकन $ननातनाकीकानन-क-+० ५ ७०-५०५-७५,/हअकघ०4+)०नन “नमन, 


& ॥,०82006 ० ४७४४078 की रिपाटों के आधार पर । 
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कह कर. दथ८ आम शक के... ही को 2०, कता कटके॥ ्‌धाट किक हक #7० 


| व्ष न 





[ वद्यावाचम्पति शईद्रज! | 


क बहुत पुरानी उक्ति हैं-- 
काला व! कार्गा रज्ञाः 
राजा वा कलकारशतस : 
इनि ते सशदय' #ा भून 
गज वे कॉलकर्फाणओ ! 

7 6 कृति कहता है, समय 

(7 ४ ०». शाजा को बनाता हैं या 

राजा समय को बनात है ? इस प्रश्न की कोई 

ुज्ञायश ही नहीं, क्योंकि यह तो श्रत्यंत स्पष्ट है कि 
राजा ही ससय का पैदा करता है । यह सदियों 
परानी उक्ति है। उस युग में राजा ससय का निर्माता 
समझा जाता था, परंतु वमान काक्ष में कम-सेनकम 
ब्तंत्र देशों के संबंध में पुरनी उक्ति को निम्न- 
लिखित रूप में सत्य माना जा सकता है--- 
पत्र वा करता राज: राजा व पत्रकरगाम ; 
इति ते पेशये' मा भूत्‌ पत्र वे राहुकारगास्‌ | 

स्वाधीन देशों में समाचार-पत्र ही राज़ों और राज- 
सभाओं के निर्माता ब्नते का रहे हैं। यह स्वाध!न 
देशों की बात हुईं । जो देश स्वाधीत नहीं हैं, उनमें 
स्वाधीनता को दीपक-शिख” को बुरूने से बदानेवाले 
समाचार-पत्र डी हैं। जिन समाचार-पत्रों का इतना 
ऊँचा स्थान है, जा राज-निर्माता और स्वाधीनता के 
दूत को पदयो के योग्य हैं, उनके स्ंपादकों की सभा 
का अध्यक्ष किसी ऐसे सहानुभाव को बनाना चाहिए 
था, जो वयोवृद्ध और अनुभव-वृद्ध हो | में तो अपने 
को अझर्भा नवयुवकों में गिनता हूँ । दिंदी-संपार 
में ऐसे झाचायों को कमी नहीं है, जिनका अनुभव 
सुझूसे दस (ना अजिक है. ज्ञा ह्विंदी-साहित्य ऊे गुरु 
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+ अखिब भारतवर्षोय हिंदा-सपादरू-सम्मेबदन, इंदौर 
में अध्यक्ष के पद से पढित | 


समझे जाते हैं, और जिनके हाथों दर्शनों सलामयिक 
पत्र संपादित हो चुके हैं। उन सेनापतियों को उप- 
स्थिति में एक सिपाही का अध्यक्ष-पद्‌ के लिये चुना 
जाना उचित नहीाँ है, यह विचारऋर ही मेंने स्वागत- 
समिति के मदानुभावों की प्रथम आज्ञा को मानने से 
चमान्याचनान्पूवक इनकार कर दिया था, परंतु जब 
मंत्री महादय क रूप में जीना-जागता आदेश ज्ञा 
पहुँचा, आर अपीत दायर होने की भी कोई संभावना 
न दखलाई दी, ता ज्ञाचार होकर सिर ऊझुका देवा 
पड़ा | अस्तु । जब फँस गए, तो पर फटकारने से क्‍या 
लाभ  अ्रव ता मेरा यही निवेदन है कि स्वागत- 
कारिणी के सदस्य और अन्य उपस्थित मद्दानुमाव 
मेरा सादर अभिनंदन स्थाकार करें, और इस उत्तर- 
दायित्व-पूरणा स्थान की आन को निभाने में 
मेरी सहायता करें . 
प्रतिष्टन पेशों के दो प्रकार 

कुछ सण्य पू्त पश्चिम में तीन पेशे प्रतिष्ठित समझे 
जाते थे | उन तीनो को अन्य रोज़गारों से ऊँचा समझा 
जाता था । वे पेशे वकील, डॉक्टर शोर पादरी के 
थे। गत शताब्दी के श्रतिम भाग और इस शताब्दी 
के व्यतोत काल में पत्र-संपादन-कल्ा ने इतनी उन्नति 
को हैं कि अब पत्रकार का पेशा भी उसी कोटि में 
रक्‍खा जाता है | श्रप तान की जगह चार प्रतिष्ठित 
पेशे हो गए हैं । 

इन चारो प्रतिष्ठित पेशों को दो भागों में बाँट 
जा सकता हूँ । यद्यपि वकील का कर्तव्य न्यायाधीश 
का सत्य तक पहुँचने में निरपेद्ठ सहायता देना है, 
तो भी वकील एक ही पत्र की ओर से पुरस्कार 
लेकर खड़ा होता है, वह उसी पक्ष का समर्थन 
करता है । दोनां पत् के वकील मामले को अपनी- 
अपनी आर खींचते हैं। सत्य किधर है, इसको परीक्षा 
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को सत्य तक पहुँचने में न्‍्यायाधोश का सहायक कहा 
जा सकता है, परंतु उसे पदपात-होन इष्टि से अ्भियाग 
का निशायक नहीं कह सकते । पादरी का कर्तव्य दूसरी 
ही तरह का है । उसे सब कार्य केवज सावेज्ञनिक द्वित के 
लिये करने चाहिए । धर्माचार्य का धर्म परापकार है, 
लोक-दित है। धर्माचाये को सो पेंट सना पड़ता 
है, इस कारण उसे प्रस्कार दिप्रा जाता हैं, यही 
उसकी आजं/विका है, और यही उसका घमम 
है। वह वकोत्न की तरह सत्य को पढले उलमाकर 
फिर जज द्वारा सुक्षराने का सहायक नहीं बन सकता, 
डसे खो स्वयं हो सत्य की तलाश और सत्य का 
प्रकाश करना चाहिए । वह वकोल् को भाँति दूसरे 
प्रश्न की सत्यता को जानता हुआ भी चुप नहों 
रह सकता । उसे तो पूरा सत्य ही कहना चादिएु । 

पत्रकार या संपादक का पेशा पादरी या धर्माचाय 
की कोटि में है, वकील की कोटि में नहीं । पत्रकार 
को सत्य का अन्चेषक और प्रकाशक होना चाहिए, 
सध्य को उलमानेवात्ा नहीं । तमों वह उस उपाधि 
के योग्य हो सकता है, जो मेंने उसे अपने भाषण के 
प्रारंभ में दी है । सत्य के बत्न पर ही वह राजा का 
कारण बन सकता है । जो पत्रकार अपने को केवल 
एक पत्त का वकील बनाकर दूसरे पक्त का जान-बूरू- 
कर भुज्ञाता या तिरस्कृत करता है, वह पत्न-संपादन 
के कार्य पर लांछुन लगाता है । इस प्रकार पत्रकार 
जज भी है, ओर उपदेशक भी । उसे दोनो के कार्य 
संपादित करने पड़ते हैं । 

पश्चिम में पत्रकारों का एक दूसरा संग्रदाय भी 
है । वद पत्र-संपादव और वकाल्नत को एक-सा सम- 
ऋूता है, जिसने फ्री सदी उसका राग गा दिया। 
भधनियों द्वारा संचालित समाचार-पत्रों में संपादन-कार्य 
करनेवाले सज्जनों में अधिकांश वकील पशद्नकारों का 
हीता है। दुर्भाग्य-वश इसमारे देश में ऐसे संपादक 
झौर उप-संपादक पेंदा हो गए हैं, जिनकी शक्तियाँ 


न्यायाधीश पर ही छोड़ देनी पढ़ती है । एक वकील 
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हैं। वे ल्ाग संपादन को अपना पेशा बतलाते हैं, 
परंत उन्हें यह न भूलना चाहिए कि पेशे का असि- 
प्राय आत्मा की सतत्यु नहीं है । 

खम'लार-पत्र का निकालना भी एक व्यापार 
बनता जा रहा है। धनी पत्र-संचाजलकों और संचात्षक 
कृपनियों की प्रतिस्पर्धा ने पत्र संचालन को बैसा 
ही व्यापारिक बना दिया है, जेसा कि पक कपडे 
के कारख़ाने को चलाना हैं। इससे ससाचार-पत्रों 
का शरीर बढ़ गया है, परंतु आत्मा के मरने की 
संभावना है। भव संभवततः इस प्रद्धत्ति को बिल्ल- 
कुल तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब घनियों 
के द्वाथों से समाचार-पत्रों को छीनना अर्संभव है, 
परंतु इतना तो होना दी चाहिए कि पत्र-सं॑चालन में 
व्यापार अत्यंत गेण रहे, वद्द केवल साधन-रूप में 
रहे । असले उद्देश्य छोंक-द्वित ओर ल्लोक-सेवा हो । 
समाचार-पत्र प्राचीन व्यास झुनियों के स्थानापन्र 
हैं । वह सर्वलाधारण कें गुरु हैं । उन्हें उस 
स्थान से गिरकर केवल व्यापार बना देना 
मातियों की माला को जूते के तद्षे में बाँधने के 
समान है । याँदि पत्र-संपादक अपने को वीक 
सममकर केवल एक पत्त के समर्थन में अपनी कुंत- 
कृष्यता समसी, तो भारी अनर्थ होने को संभावना 
रहती है | एक वकील अपनी एकतरफ़ा दक्कीलें जल 
के सामने पेश करता है । जज का विवेक वर्काल से 
बढ़ा हुआ रहता है, वह वकोल्न की डाली हुई 
उत्तकनों को सुकमा देता है, परंतु पत्र-संपादक 
अपने मुक़दमे की बहस सर्व-साधारण जनता के 
सामने करता है, जो न क्रानून जानती है, और 
न अधिक छान-बान कर सकती है । जनता का दिस 
वही संपादक कर सकता है, जो अपने को वकीद् 
न सममकर न्यायाधीश समझे । 

संपादक की कठिनाइयाँ 

व्यापारिक पत्र-संपादन तो शाही राह पर चकने 

के समान है । स्वासी को प्रसन्न रक्‍्खो, और पाठकों 
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बनकर मेरान में आता है, उसका मार्ग कंटकाओीय 
हैं । उसे ता सत्य कढ़ना है । सत्य कट ओआ 
मी हो सकता हैं।कड़ ए को सद़्ते को शक्ति 
सबसे नहीं है, सत्य-प्रेती संपादक को राजा और 
प्रज्ञा दोनों से ही डा हैं, उपका मार्ग सो कादों था 
काड़ियों से भरा हुआ है। उसे अपनी सम्मतियाँ 
प्रकाशित करने के कारण गनेकों झट सटने पहते हें । 
कमा-कभ्ी सत्य कहने को इच्दा रखनेवालें संराग्क 
को पत्र-ंचाजकों तक को अमसंतुष्ट काना पहला 
हैं। कानून के संकट अज़त हैं । भाग्तवर्ष-मैस देश 
में ता पत्र-संगदन करना साँप से खेड करने के समान 
है । आडिनेंस और कानून की तलवार लिर पर दंगा 
रहतो हैं, हाथ में क़ल्स है, मेज पर डाग्रज़ हैं, जिस 
पर शब्द के पोछे शब्द बनता जाता हैं, परंतु जेखक की 
आखिंकागज़ पर नहों हैं, वे तो सिर पर देँगों हुई 
तलवार पर छाग रहा हैं। यह भारतवर्ष के पद्मकारों 
की दुशा है । उन बेचारों के पास इतना धन या बत्ञ 
नहों हता कि सब्र काँरों तथा कठिनाइयों का सामना 
कर सकें । कुछ एक भाग्यशाली या चलते-पुजें संपा- 
इुकों को छाइकर बहुन थाड़े ऐसे हैं, जो इढ़ता के 
साथ निर्धारित मार्य पर चलते रहु सह । उन्हें या तो 
सत्य का जून करना पहता है, या रोज्ञी का। सत्य 
ओर रोज़ी दोनों का विरकाल तक साथ रह जाना 
असंभव-सा प्रतीत होने लगता हैं । 
संघ-शक्ति की आवश्यकता 

पतन्नकार के पेशे को पवित्र समझनेवाल पत्रकारों 
का जीवन गिरावट भोर झृत्यु से केवल एक उपाय से 
बच सकता है, ओर वह है संघ-शक्ति | दो सार्ग तो 
सरञ्ञ ही हैं।या वह गिरकर आजीविका को रक्षा 
करें, या संपादन को छोड़कर आत्मा को रा करें ! 
तोसरा मार्ग, जिस पर चलत्नकर कर्तव्य-अर हुए विना 
आत्मा की रक्षा को जा सके, यह हैं कि पत्रकार 
अपने को दृढ़ संघटन में बाँधें।ज्रो शक्ति अकेले 
को भ्रासानों से गिरा सकतो है, वह समूह को प्रयक्ध 
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काओे भो नहीं गिरा सकती । केवल संकटों से बचने 
के जिय ही पत्रकारों को संघ-शक्ति की आवश्यकता 
हों, ऐसा नहीं है । अपनों कार्य-चमता और शक्ति 
को बढ़ाने के लिये भी इकट्ठा होना उनके लिये 
उपयोगी और अनिवार्थ है । समाचार-पत्रों से संबंध 
रखनेवाली बासियों समस्याएँ ऐसी हैं, जिन्हें केवल 
वें हो लोग इल कर सकते हैं, जिनको संपादन-कला 
का पुराना अनुभव हैं | पश्चिम में पत्र-कल्ा बहुत 
वृद्धि कर चुकी हं। वहाँ समाचार-पत्रों को राजा 
और व्यवस्थापिका सभा का पक्‍तिइंद्वी समझा जाता 
हैं । इसका जहाँ यह कारण है कि वहाँ के पत्रों का 
व्यक्तिगत प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ है, वहाँ साथ ही 
यह भो कारण ह कि सभो देशों में समाचार-पत्रों 
ने संध-शांक्त द्वारा अपनी उपयोगिता और कार्य- 
ज्मसता को बहुत बढ़ा किया ह * यदि वकाल और 
डॉक्टर बनने के लिये शिक्षण की आवश्यकता है, 
तो किसी प्रकार छी विशेष शिक्षा के बिना हो संपादक 
बनना कैसे संभव है ? परंतु संपादन-कका की शिक्षा 
का प्रबंध कौन कराए ? जिसके दुर्द होगा, वही तो 
दुवा कराएगा। जिन्हें शित्चित सहायकों की आवश्यकता 
होगी, वे ही तो संपादन-कला का शिक्षणात्यय बना 
या बनवा सकेंगे संपादक-घंघ ही संपादन-कला के 
शिक्षणाक्षय की स्थापना में अगुझा हो सकता है, 
अन्य कोई संस्था नहीं । 
हिंदी का सामयिक साहित्य 

हिंदी के सामयिक साहित्य की वर्तमान परिस्थिति 
पुकार-पुकारकर कद रही है कि संघ-शक्ति की यवि 
किसी का अन्य सबसे अधिक आवश्यकता है, तो पह 
हिंदी के सामयिक पत्रों को है। भारतवर्ष में वर्तमान 
रूप में समाचार-पत्र का जन्म ॥७८० ई० में हुआ । 
उस साक्ष बंगाल से एक अगरेज़ी गज्ञट प्रकाशित 
हाने लगा । ल्ोक-भापा में पहला प्रभावशात्ी 
पत्र 'बंबई-समाचार' के नाम से $८र२ ई० में 
प्रकाशित होने लगा। हिंदी के भाग्य और भी 
पीड़े खुले । कद्दा जाता है कि हिंदी का सबसे 
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प्रथम सासग्रिक पश्न सन्‌ ॥58& ई० में बनारस 
समाचार' के नाम से बनारस से सिकला ! डस 
घटना को पझ्क वर्ष व्यतीत हो गए। इन झझ 
वर्षों में संसार के साथ-साथ हिंदी के सामग्रिक 
साहित्य ने भी बहुत-सी उन्नत को £। इस सारे 
समय को पत्रों की प्रगति की इृष्टि से हम तोन युगों 
में बाँट सकते हैं। पहले युग को हम साहित्य-युग कद 
सकते हैं । उस समय के मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों 
का मुख्य विपय साहित्य होता था । यदि विश्व कक 
समाचार दिए बाते थे, ता वद्द साहित्य के सद्ायक 
बनकर ही प्रवेश पा सकते थे | समाचारों का स्वाघोन 
मूल्य बहुत हा कम था । न पढ़नेवालां के दिलों में 
समाचारों के लिये अ्रसह्ष हुक थी, और न लिखनें- 
वाज्नों के मस्तिष्क पर सामांयक घटनाओं का साम्राज्य 
था | सामयिक पतन्न साहित्य के लिये पढ़े जाते थे। 
साहित्य से प्रेम रखनेवाले लोग परिवर्तनशीक्ष संसार 
की आर से बहुत कुछ निश्चित थे । कवि-वचन-सुधा, 
मित्र-विज्ञास, सार-सुधा-निधि, ब्राह्मण-सभाचार आदि 
पत्नों को हम इसी कोटि में रख सकते हैं। घीरे- 
घीरे समय अपना प्रभाव दिखाने लगा। देश के 
सातावरण में इत्तचचल-सी सचने छागी । उस हलचल 
का असर कवियों के कुटीरों और साहित्य-सेवा के 
मंदिरों में भी होने रूगा। पढ़नेवाह: पूछने छागे कि 
इस सप्ताह का क्‍या समाचार हेँ। इस माँग के 
उत्तर सें पत्र-संचालकों के लिये आवश्यक हो गया कि 
वे सामयिक पत्रों को समाचार-पत्र का रूप दें। तब 
सूसरा युग झाया | उस थुग को हम “मिश्रित युग' 
के नाम से पुकार सकते हैं । उस युग के समाचार-पत्रों 
में साहित्य और समाचार भी बहुत कुछ मिश्रित 
होने क्षमा । साँव के बनिए को दुकान आपने कओआ 
देखी होगी | उसमें सब कुछ बिकता हें। आटा, 
दाल, नमक, मिर्च, कपढ़ा, जूता, ताला, स्ल्लेठ, 
पेंसिक्ष आदि । कोई ऐसी आवश्यक वस्तु नहीं, जो 
डस विश्व-संढार में म सिल सके । उस युग के पत्र 
विश्व-संडार ही होते थे । बनिए की दुकान की तरह 


प्रारंभिक भापरा 


उनमें सभी 
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कुछ मिक्क जाता था। हिंदी-बंगवासी, 
भारतमित्र, बेंकटेश्वर-समाचार आदि पुराने पत्र इसी 
कीटि के थे । शिक्षा-विस्तार और राजनीतिक जागृति 
के कारण देश की दशा से निरंतर परिवर्तन होने 
कंगा । कोरें समाचारों की सॉँग बढ़ने छगी ॥ 
साधारण घटनाओं का पेचीदा साहित्यिक रूप में 
पढ़ना लोगों को अख़रने छगा | उनका जी क्त्षित 
भाप! में संसार को घटनाओं को पढ़ने से ऊबने 
लगा । पाठकगण समाचारों के स्थान पर तंबे-क्ंबे 
साहित्यिक खेंखों के आक्रमण को नापसंद करने 
लगे । तब तांसरे युग का उदय हुआ । वह वर्तमान 
युग हैं । इस युग की यह विशेषता हैं कि सार्मायक 
पत्र [वपय के विभाग से बट गए हँ। समाचार देना 
सुख्यतः दौनक पत्नां का काम हा गया है । प्रथम थुग 
के प्रधान विषय साहित्य को मासिक पत्रिकाओं ने 
अपना स्िया हे । साप्ताहिक पन्नों को इम मध्यम 
युग का प्रतिनिधि कह्ठ सकते हैं । उनमें सभी चीज्ञों 
का मिश्रण रहता है | इस प्रकार सामयिक साहित्य 
में श्रम-विभाग के सिद्धांत के भ्रा जाने से नवोन युग 
की उपन्ञ हुई है | श्रम-विभाग नहाँ उन्नति का फ्त्म 
हैं, वहाँ भावो उन्नति का साधन सी बन सकता दे । 
हिंदी के सामयिक पत्रों का वर्तमान अम-विभाग 
पाठकों की मनोदव्गत्तियों के विकास का परिणाम 
है, और साथ ही वह भविष्य में हॉनेवाल्ों उन्नति 
का कारण भा हां सकता है। में 'दा सकता द' 
इसलिये कहता हूँ कि यह आवश्यक चह्ीं कि मनुष्य 
परिस्थिति से सदा लाभ उठा सके | वह अवसर को 
खो भी सकता हैं। वर्तमान परिस्थिति से ट्िदो का 
पत्र-जगत्‌ कैसे पूरा ज्ञाभ उठा सकता है ? यददों सुख्य 
विचारणीय विषय ह। आइए, हम उस परिस्थिति 
का गंभीरता से विवेचन करें, और फिर देखें कि 
हम उससे केसे लाभ उठा सकते हैं । 
बतं॑मान परिस्थिति 
सभ्य-संसखार ने समाचार-पत्रों का मास सलुष्य- 
समाज के भविष्य का निर्माण करनेवाली शक्तियों 
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की सूरी में लिख दिया है ' पेसी कोई शक्ति नहीं, 
जो दूसल शक्ति के संपर्क में आप, और उस पर कोई 
प्रतिक्रिया पैदा न करें । जा प्रॉनक्रिया का पैदा न 
करे, बह शक्ति नहीं । मलुष्य-समात्र के भविष्य का 
निर्माण करनेबाक्ी कई शक्तियाँ हैं। उनमें से राज- 
नीति, व्यापार, धर्स आदि के नाम तो सभी जानते 
हैं, और ये शक्तियाँ पुराना हैं, परंतु फई शक्तियाँ नई 
भी हैं, भिनका प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता हैं । 
वे सुनने में बहुत साधारण हैं; परंतु प्रभाव में बहुत 
गंभीर हैं । रेल, तार, टेलीफोन, सिनेसा, हवाई 
बहाह, बेतार का तार इत्यादि उन शक्तियां के नाम 
हैं। ये शक्तियाँ राजनीति, धर्म और व्यापार पर बहुत 
गहरा प्रभाव छाक्षतों हैं, आर उनसे प्रभावित भी 
होती हैं । इन दो प्रकार को शक्तिया के मध्य में एक 
पेसी शक्ति हैं, जा दोनों पर प्रभाव डालती और 
दोनो से प्रभावित होतो है । वह ३ क्ते समाचार- 
पन्नों की हैं। वर्तमान युग में समाचार-पत्रां का 
मजुष्य- जाति पर कैसा विस्तुत प्रभाव पड़ता है, यह 
बताने की आवश्यकता नहीं। पत्रकारों को परिषद्‌ में 
इसका कथन तो अपने सुँह सियाँ मिटतू बननेवाली 
बात होगी । जिस सिक्कू को दुनिया मान रही हैं, 
डसे कइटना उस प्रसाव के महत्व को कम करना है । 
मुझे तो बद्ााँ यह दिखाना है कि वर्तमान समय का 
अन्य शक्तियाँ समाचार-पत्रों पर केंसा अतिक्रिया पेंदा 
कर रही हैं। 

इस संबंध में निम्न-क्षखित बाते ध्यान देने योग्य 
$ 

( १) मलनुष्य-जाति में परिवर्तत कों इत्नचञ्ज ने 
लिक्षासा और उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। 
परिदर्तन-काज् में प्रत्येक मनुष्य शीघ्र-स-शीघ्र जानना 
चाहता है कि क्‍या हुआ ? परिवर्तन कैसा है हो, 
राज्य-परिवर्तन या घर्म-परिवतंन, वह उत्सुकहा को 
बढ़ाता है । उसे जानने की उत्सुकता की शांति का 
डपाथ समाचार-पत्र हैं। गत शताब्दी में समाचार-पत्रों 
की इतनी अधिक बूद्धि का पूक् प्रधान कारण यह हे 
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कि गुज़री हुई शताब्दी परिवर्तनों से भरपूर थी । वह 
क्रांतियों की शताब्दी कही जा सकती है। परंतु क्या 
परिवतेन-युग समाप्त है। गया * नहीं, वह् जारी हैं । 
मनुष्य-जाति के भिन्न-भिन्न भायों में ज़ोरदार क्रांतियाँ 
पैदा हो हही हैं। उत्धुकता और उसके साथ हो 
समाचारों की जिज्ञासा वढ़ रही हैँ । समाचार-पतन्र 
मनुष्यों के छिये प्रतिदिन अधिकाधिक डपयोगा होते 
बना रहे हैं। 

( २ ) शिक्षा के विस्तार के साथ समाचार-पत्रों 
की माँग का बढ़ना आवश्यक है। योरप और अमे- 
रिका के पत्रों की अत्यधिक आइक-संख्या को देखकर 
इम क्ोग प्रायः आश्वयित होते और अपने 
भाग्यों का काोसते हैं । पाठक-संख्या में इतने बढ़े 
सेंद्‌ का कारण शिक्षितों की संख्या में सेद ही है। 
योरप और अमेरिका में हरएक व्यक्ति शिक्षित होना 
चाहिए--भारत में १०० पीछे ७ भी मुश्किल से । 
इतने भेद के रहते हमारी और उनकी आहइक- 
संख्या एकशों ऊँसे हो सकती है ? ज्यों-ज्यों 
शिक्षा का विस्तार होता है, त्यों-तों समाचार-पत्रों 
की माँग बढ़ती है ' 

(३ ) समाचार पहुँचने की आसानी के कारण 
समाचार-पत्रों की डप्योगिता ओर डस्सुकता को 
शांत करने को शक्ति बढ़ती जाती है | तार के बक 
और बेतार के तार ने समाचारों की दृष्टि से दुनिया 
का एक कर दिया हैं । जा प“ इन साधनों से 
आंधिक ज्ञाभ उठा सकेंगे, वही क्ोक-प्रिय हो सकेंगे, 
झोर अपने प्रतिस्पधियों का परास्त कर सकेंगे । 

(४ ) रेक्ष, मोटर, जहाज़ और हवाई नहाज्ल 
झादि वाहनों ने पाठकों तक समाचार-पत्रों का 
पहुँचाना बहुत आसान कर दिया है । विज्ञान 
की सहायता से वाहनों में प्रतिदिन उन्नति होती 
जा रहो हैं: स्थान की हंबाई-चोढ़ाई को विज्ञान 
के नए-नए आविष्कारों ने बहुत ही संकुृचित कर 
दिया है। समाचार-पश्नों के विस्तार को वाहब- 
कत्मा की उन्नति ने बहुत बढ़ी सहायता दी है। 
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इन उपयुक्त विचारों से प्रतात होता हैं कि 
वर्तमाल समय की परिस्थिति समाचार-पत्रों के 
प्रभाव को बढ़ानेवाल्वो हैँ । यदि सब शक्तियों 
का पूरा सदुपयोग किया जाय, ता पत्रों की 
प्रतिदिन वृद्धि हो सकती है ! 

झन्य सभ्य देशों की दशा के साथ भारत को 
वुशा की तुल्नना करें, तो अतीत होगा कि जहाँ 
भारत में वे सब चीज़ें न्‍्यूनाधिक माता में वद्यजान 
हैं, जा समाचार-नपत्रों के ,्रभाव का बढ़ानेवाली 
हैं, वहाँ इतना मेद भी है कि शिक्षा और मूल्य-घन 
की कमी के कारण समाचार-पत्रनों की साँग और उपज 
दोनो पर हो बुरा प्रभाव पड़ा है । भारतवर्ष को शिक्षा 
के झआाँकड़े तो अब जगकत्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्हें एक 
झोर तो भारतवर्ष की स्वराज्य के लिये अयग्यता 
सिद्ध करने के लिये और दूसरी और ब्रिटिश ज्ञाति 
के शानदार दावों के ढोल की पोल खोलने के 
दिये हज़ारों बार दुह्दराया जा चुका है । समाचार- 
पत्नों की माँग कम होने से उनमें इतना अधिक 
मूल-घधन भी नहीं लगाया जाता कि विज्ञान को 
पूरी सहायता की जा सके । अधिक मूल-वन के 
अभाव से समाचार प्राप्त करने, छुपे हुए पत्र के 
शीघ्र-से-शीक्र आहकों तक पहुँचाने और पत्र को 
उच्तम-से-उत्तम मशीनरी द्वारा छापकर तेयार करने के 
साधनों को भारत के समाचार-पत्र अभी तक काम में 
नहीं का रहे। यद्यपि गत शताब्दी में भारत के 
समाचार-पत्रों ने भो पर्याप्त उञ्नति को है, तथापि 
वह अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हैं । 

प्रस-संबंधी क़ानून 

उपयेक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त भारतीय समा- 
चार-पत्रों के किये जां सबसे बढ़ी दिक्कत है, वह 
प्रेस-क्रानून की है । सारत की विदेशी सरकार लोक- 
प्रिय समाचार-पत्रों को अण्ना शत्रु समझती है, 
झौर स्वच्छ दुता से नहीं चल्षने देना चाहती । स्वाधीन 
पत्र उन्नति के सहायक होते हैं, बाघक नहीं | इस 
कारण किसी सी उज्नतिशीज् शासकवर्ग को स्वाधीन 
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श्र 


वश आरत की राजनीतिक परिस्थिति अस्थामाविक 
है, इस कारण राज्य को समाचार-पत्र शत्रु के रूप 
में दिखाई देते हँ.. गत बीस वर्षा" में प्रिदिश 
सरकार ने क्िसी-न-किस! रूप में प्रेस-संबंधी क़ानुम 
को जीवित ख्क्‍खा हैं। कभी क्रानून के रूप में, 
तो कभी आइडिनेस के झूप में । रूप भिन्न होते 
कहे हैं. परंतु प्रेस के गन्ने से फाँसी अवश्य रही 
है, वह फाँसी समाचार-पत्रों की स्वाभाविक डअ्अति 
की श्र है । उसने इस पौधे की पनपने नहीं दिया । 
लजिमके सिर पर रान-दिन नंगी नत्वार लटक रही 
हो, उसके शरीर पर उत्तम-सेनउत्तम भोजन का क्‍या 
असर हो सकता हैं ? खा-पीकर भी वह इरा-अरा 
नहीं हा सकता । भारत का पग्रेस-क्रानून जिटिश 
लानि के माथे पर काला धघब्या है । जिस सरकार 
को निरंतर अपना श्रजा के मुँह पर ताला लगाना पड़े, 
उसकी आधार-भूत निबलता का दूसरा सबूत तत्ञाश 
करने की आवश्यकता नहीं । 
डिंदी के सामयिक पत्रों के विशेष कष्ट 

यह तो हुई भारत के समाचार-पन्नों की सामान्य 
दुशा । दिंदी के समाचार-पत्नों की विशेष कडिनाइयों 
के बारे में में आप छोगों से क्या कहूँ ? उन्हें आप 
लोग स्वयं जानते हैं । हिदी-पन्नकारों के विशेष संकटों 
को सूची बहुत बड़ी है। उनमें से कुछ एक निम्न- 
लिखित हैं--- 

( $ ) भारत में शिक्षा कम है, इस कारण ससा- 
चार-पत्नों के पढ़नेवात्द सी कम हैं।जो हैं, वे भी अँग- 
रेज्ञो जानने और न जानने के कारण दा भागों में विभक्त 
हैं। अँगरेज़ी जाननेवाले लग अँगरेज्ञी पन्नों को ही 
पसंद करते हैं। वे देशी भाषा के पत्र को पढ़ना अपनी 
हतक समझते हैं । तो रह गए अगरेज्ञी से अनभिक्ष 
शिक्षित । उनसें से प्रत्येक प्रांत में अपनी-अपनी 
प्रांतिक भाषाएँ हैं, जिनमें समाचार-पत्र निकलते हैं। 
ऐसा छचोत्र, जिसमें केवल हिंदी-भाषा के पश्न चल 
सकते हैं, बहुत थादा है । उस क्षेत्र में भी डिंदी का 


फक्कअश्चतिकत प्रदाा 40% 2रपक 


पत्रों से डरने की आवश्यकता नहीं । परंतु दुर्भाग्य- 


४१ हैं 





बह प्रलिहृंदों है झदू  उद ने हिंदी के कोश को 
झाधा कर किया हैं | चेँश कम हैं, इस कारया पढने- 
बाला का संख्या भा कम है । हिंदी के पत्रों 
श परिप्रित आइकनर्सश्या का एक मुख्य कारण 
यह है । 

(२ ) ग्राइक-संख्या अधिक रे होने से क्ास को 
गृ ल्ायश नहीं है, और इसी कारण उधर धन का 
झुकाव नहाँ है; प्न के अनाव से समाचारयत्रों के 
पास न बढ़िया छापने की मशीनें ही हैं, और ले 
समाचार इकट्ठा करने या छुप दुए पत्र को शाप बाँटने 
के साधन । डब्नति का मार्ग सर्वथा बंद है 

( ३ ) दिदी-पन्र का बढ़ा भारों अ्भाग्य यह है 
कि प्रारंभ से हो उनमें बहुत अधिक सस्तापन रख 
दिया जाता है । वह सस्तापन इस कागों के लिये 
घातक सिद्ध हो रहा है | इृष्टांत के लिये देनिक पत्रों 
को ले क्ोजिए | ट्िंदो-देनिक को एक प्रति का मूल्य 
दो पैसे से अधिक नहीं रखा जाता। अँगरेज्ञी तथा 
अन्य प्रांतिक साषाओं के देनिकों की एक प्रति का 
मुक्य एक आना रक्‍का जाता है, जिससे उनमें उन्नति 
को काफ़ी गुंबायश रहता हैं । डढूँं की छुपाई दिदी 
से कहीं सस्ती है, परंतु डद्‌' के देनिक पत्र पुक आना 
में बिकते हैं । यह चित्र भी दे सकते हैं, और समा- 
चारों का विशेष प्रबंध भी कर सकते हैं। परंत दिंदी 
के सभी दैनिक पत्र आधे दास पर बिकते हैं। भला 
दो पैसे में कहीं हृतना बढ़ा समाचार-पत्र दिया जा 
सकता है ! यही कारण है कि सब घाटे को रो रहे 
हैं। कोई भी पाँच लमाकर खड़ा नहीं हो सकता । वह 
घड़ी बहुत अशुभ थी, जब हिंदी के दैनिक पत्रों के 
दास का स्टेंडर्ड दो पैसा नियत कर दिया गया था। 
उससे ह्िदी-देनिक पत्नों की स्थिरता तक खतरे में 
पद गई है | वृद्धि की गुंजगायश कहाँ से हो ? 

हिंदी के पत्रकारों का संघटन 
इल सब संकटों के अतिरिक्त पृ बढा सत्र कट 


हिंद्दी के स्राम्मयिक पन्नों पर सह है कि उनका कोई 








छुचा 





एक प्रतिहंही है, हो ठसका हिस्सा बाँट क्षेता हैं। 
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प्रभावशाज्ञी संघटन नहों है । आज इस इहिदी- 
मपादक-सम्मेलन के अधिवेशन में एकत्र हुए हैं, 
इस कारणा शायद मेला उपयुक्त कथन असंगत 
प्रतीत हो, परंतु इस सम्मेलन के संयोजक मुम्े 
शुमा करें| में इतना कह्े घथिना नहीं रह सकता 
कि अभी तक इस सम्मेज़्न की गिनती संघटनों में नहीं 
ह। सकती । यों तो हिंदी-संपादक-समिति की स्थापना 
सन्‌ १८८५ ई० में स्व० बा० गमकृष्ण बर्सा के 
सभापतित्व में हुईं थी, परंत वह तो नींब-ही-बींव 
7ही, इस फर दीवार ने चुनी गई। एक वर्ष बाद 
समिति की धारा समय की बालू में विद्ञोम हो गई । 
सं» १६०७ में फिर कुछ उत्साही संपादकों के उस्साइ 
ने स्थूज्न रूप धारया किया | इस बार थीर-शिरोमणि 
बा पुरुषोत्तमदास टंडन के नेतृस्व में प्रयाग में 
वूसरी संपादक-समिति को स्थापना की गई । टंडनली- 
जेसे क्ंवौर कारगर की बनाई हुईं चीज़ को काल 
बहुत शीघ्र अपने गाल में विज्ञीन ॥ कर सका | 
यह संपादक-समिति १६१३ ईं० तक लौवित रही। 
डिदी-साहित्य-सम्मेज्ञन के साथ-साथ संपादक-समिति 
भी एक परिशिष्ट की भाँति एक प्रांत से दूसरे प्रांत 
का चक्कर क्बाता हुईं घूमने लगी। सन्‌ १8१३: 
के बाद समिति ने फिर जो गाता लगाया, तो १३ 
वर्ष तक पानी के ऊपर सिर न उठाया | सन्‌ १६२६ 
में वृंदावन के हिदी-साहित्य-सम्से़न के अवसर 
पर 'आज' यशस्वी संपादक श्रीयुत बाबूराव 
पराडकर की अ्रध्यचता में हिंदी-संपादक-सम्मेलण 
का प्रथम शधियेशन हुल्या । 

सन्‌ १६२६ के पश्चात्‌ किसी-न-किसी रूप में छंपा- 
दक- सम्मेज्ञन की चर्चा बारी रही है, झोर कुछ नहीं । 
तो कभी-कर्सी साहित्य-सम्मेज्ञन के साथ, नाटक के 
साथ प्रदसन के रूप में, उसके अधिवेशन होते ही रहे 
हैं। चर्चा का जारी रहना इस बात का प्रमाण है कि 
हिंदी के संपादकगण एक संगठम की आपश्यकता को 
झलुभव करते हैं । परंतु केवल अशुभव करने से कुछ 
नहों होता । “स हि सुप्तत्य खिहस्थ अधिमाश्ति मुर्ते 
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सूगाः । सोए हुए शेर के मुँह में शिकार स्वयं नहीं 
था जाता | शेर को विधि-पूर्वक प्रयत्ञ करना पढ़ता हैं । 
संपादकों के संगठन को प्रजज्ष बनाने के लिये जिस 
एकाग्रता और तत्परता को झावश्यकता है, अभी तक 
उसका उपयोग बहीं किया राया । इंदौर को स्वागत- 
समिति ने एक कार्य तो बहुत ही उत्तम किया है कि 
संपादुक-सम्मेज़्न » जदहाज़ को साहित्य-लम्मेल्ञन के 
बेडे से अलग कर दिया है| ब्रड़े सम्मेव्नों के साथ 
खगे हुए छोटे सम्मेलनों की वी दशा होतं है, जो 
विशाक्ष वृक्ष को छाया में उत्पन्त हनेयाले छोटे पाँधे 
की । डन छोटे पोधां का पनपना.असंभव ह। जाता है । 
संपाइक-सम्मेलन के श्रव तक स्थिर और प्रभावशात्ञी 
ने होने का यही काररा है । सामयिक पत्र वर्त मान 
साहित्य की प्रगति के चिह्न हैं; साहित्य के ब्यतीत 
काल को भविष्य से बाँधनेवाले सूत्र हैं; साहित्य के 
शासन में न्यायाधीश की हैसियत रखते हैं । उनकी 
झालोचनाओं से बहुत-ले लेखकों का भाग्य-निर्य॑य 
होता है । इस कारण पत्रकारों का संगठन इतना 
गौण नहों है कि उसे किसी का परिशिष्ट बना दिया 
जाय | खुली भूमि पर लगकर हो संपादक-सस्मेबन 
का कक्पतरू हरा-भरा दो सकता है, किसी महावृद्ष 
के नीचे रह कर नहीं ! 
संपादक-्सम्मेलन के उद्देश्य 

यहाँ एकत्र हा।कर इस लोगों को बडुत-पी समस्याओं 
को इस करना है, बहुत-से प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने हैं । उन 
समस्याजञ्रों और प्रश्नों की ओर में श्रभा आप लोयों 
का ध्यान आरृष्ट कर चुका हूँ । उनसें से कछु समस्याएँ 
ऐसी हैं, ब्िनको बहुत शीघ्र इल करना चाहिए ! 
उचित से बहुत भ्रधिक विल्लंव हो चुका हैं ! कुछ 
समस्याएँ समय चाहती हैं । उन पर देर तक खितिन 
की आवश्यकता है । उन सबकी झोर भ्रक्षग-अक्षग 
निर्देश करने से पूर्व में उपयोगी समझता हूँ छि में 
संपादक-सम्मेलन के उद्देश्यों को एक बार आप ब्वोगों 
के समक्ष दुददरा दूं । डससे हमें अपने कार्य को पूति 
में सहायता मिलेगा । 
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सम्मेलन के उद्देश्य निम्न-लिखित हैं-- 

( १ ) हिंदी-समाचार-पत्रों के संपादक्षों, तोखकों 
और संचालकों में परस्पर सड्योग स्थापित करना । 

(२ ) देश के ज्ञाभकारां आंदोसानों में डिदी-पत्नों 
की सम्मिक्षित शक्ति का प्रयोग करना | 

(३ ) तिपद-प्रस्त संपादकों का सहायता करना । 

( ४ ) हिडी-पत्र-संपादन-कला की उन्नति के किग्रे 
प्रयक्ष करना | 

( £ ) हिंदी-पत्रों क्रे लिये एक न्यूज़ एजेंसी 
स्थापित करना और भिन्न-भिन्न विषयों पर हिंदी-पन्नों 
की सम्मतिरयों को अन्य भाषाओं के पतश्नां को भेजना । 

ये उद्देश्य बढ़े ज्यापी हैं ।! इनके गर्स में सभी 
प्रकार के सहयोग और विकास के बीज विद्यमान हैं । 
उन्हें सम्मुख रखकर में कुछ एक क्रियास्मक निर्देश 
आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ । 

कुछ निर्देश 

( $ ) हमारे सम्मुख सबसे आवश्यक कार्थ यह है 
कि संपादक-समिति के संगठन को इृढ़ ओर प्रभावशाकी 
बमाया जाय । इढ़ संगठन के विना संपादकशगण न 
राजकीय चोटों से आहत्मरक्षा कर सकते हैं, और 
न घन-शक्ति से फूले हुए पश्र-श्वासियों के आतंक 
से । पररुपर सहयोग के बिना उच्चति असंभव है । 
संपादक-नससिति को किसी अन्य संस्या का परिशिष्ट 
न बनाकर सर्वेधा स्वाधीन संस्था के रूप में सुरक्षित 
ओर संपुष्ट करना चाहिए । साथ ही हमें यह भी ध्याग 
रखना पड़ेगा कि कहीं हम संपादक-सम्मेज्न को 
प्रचलित कान्फ्र सो की तरह एक अदर्शन की वस्तु म॑ 
बना दें। यह तो पश्नकारों की सभा है । पत्रकार 
का पेशा अन्य पेशों से अलग ही है | वह एक व्यव- 
साथ है, यद्यपि डसे हम परोपकारी व्यवसायों में 
गिन सकते हैं । पत्रकारों फी सभा का डब्देश्य अपने 
व्यवसाय से संबंध रखनेवाक्षो बातों पर गंभीर विचार 
करना हैं ; वहुत-से व्यय से मंडप बनाकर व्याख्यानों 
हारा जनता का मनोविनोद करना नहीं। संपादक- 
खघमिति का कार्थोन्लय किसी बढ़े केंद्र में स्थायी रूप से 
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गुना चाहिए। कार्वा जय का घूसते रहना अरहा नहीं है ; 
झथी तक तो समिति का काई कार्पाशिय हैं हा नहीं 

मुझ बहुस यत्ष करने पर भी कहाँसे अब ले पूछ 
सरमेजना के प्रस्ताव अयदा सलापतिया के स'पण न 
मित्र सके । स्थाय कार्याक्षय होने ये थे बुत न 
हैंगी | कार्यात्षय दाने एके स्यात्री छोर भा उन 
सक्रेगा | सम्रिति के काम को इह सोते फो रख देना 
इसारा पहला कलेंब्य £ | 

(३२ ) स्थिर रूप दा ने ५" ससादे का पढ़ना 
कार्य यह इॉना चाडिए कि बंद #िद्ल्‍ी] ऊे सब सास- 
ग्रिक पतन के संपाद्ों, अखकां भर संचाब्ों का 
झपना सभासदू-सूचा में सम्मिजिंग करें लभासद 
इाने के किये थाई-से-य/ढ़ा चंदा गखा जय, ताकि 
ग़रीब-सलारॉब पत्रकार भी स्तिति का सदस्य बदन 
सके । यहि उद्योग किया बाय, तो शीघ्र ही समिति 
के साधारण सदर्स्या की संख्या सेकशों तक पहुँच 
सकती है ' 

( ह ) संपादक-समिति का संगठन हो जाने पर 
झर अधिकांश पत्मनकारों के उसमें सम्मिलत हा जाने 
पर समिति उन कार्यों को पूर्ति का उद्योग कर 
सकेगी, जिनके बिना ह्विंदं।-पत्रकार वतमसान दुर्दंशा 
से ऊपर नहीं उठ सकते । परस्पा सहयोग और प्रेम 
केवज्ष कइने या प्रस्ताव स्वीकार करने से नहीं ६ 
प्रकते । उनके क्षिये हछ. क्रयात्मक वस्तु भा द्वानों 
चाहिए । आपत्ति-पअस्त पद्चकारों में मे कॉन किस 
प्रकार की सहायता का अधिकारी है, इस संबंध 
में सिद्धांत निश्चित कर जल्िए जाये, और फिर सद्या- 
यता दी जाय | यह सहयोग ओर प्रेम का सबपे 
प्रथम फल शोर चिट्ठ हागा। 

(४ ; पत्रकारों की सहायता के ज़िये एक अत्यंत 

झावश्यक कार्य यह हैं कि संपादन-फता के संबंध में 
कुछ उपयागी साहित्य प्रकाशित फिया जाय ।! 
हिंदी में धर्मों तक श्वंपादम-कज्ा के साहित्य का 
अभाव-सा हैं | बेचारे संराइक बनने को इच्छा 
रखनेवाले नौजवानों को घोर अंधेरे में हाथ से टटठोल- 
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कर सार्ग बनाना पड़ता ई / श्रीयुत विष्णुदृत शुद्ध 
हारा लिखित 'पत्रकार-कजा' और ऐसी ही दो-एक 
अन्य पुस्तकों के आतेरिक्त संपादन-कल्ा पर हिढ़ी 
में कोई अच्छा साहित्य नहीं है।काई एक व्यक्ति 
ऐसे दुरूड़ विषय पर प्रामाणिक अंथ को अकाशित 
कर, नी उसे घाटे का डर रहेगा । यह कार्य संपादक- 
सामात की हा करना चाहिए। इस काये के दिये 
यग्य संपादकों को एफ कमेटी बनाई जा सकती है, 
जी अंगों का लछिखाने और प्रकाशित कराने का 
उ्चाग करे । 

( ४) समिति का हिंदी-समाचार-पत्रों की एक ऐसी 
हायरेक्टी प्रका-"त करनी चाहिए, जिसमें पन्नों के 
पश्चिय देने के साथ-साथ उनका इतिहास और उनकी 
वतंसान परिस्थिति पर भी प्रकाश डाक्ा जाय ॥ यह 
कार्य भी ठपयुक्त प्रकाशन-समिति के सुपुर्द किया जा 
सकता हैं । 

( ६ ) अनता की दृष्टि में हिंदी-पत्नों के गौरव को 
बढ़ाने के क्षिये आवश्यक है कि हम द्योग अपने 
उत्तदायित्व को समझे, और कोई ऐसा कार्य न 
होने दें, जिससे संपादन-कल्ला के नाम पर बच्चा छगे। 
पश्चिम में और भारत में भी पत्रों का एक संप्रदाय 
है, जिसका नाम “अठकतरा-संप्रदाय” रक्‍्खा जाय, ता 
अत्ुचित न होगा । उस संग्रदाय के क्लोग रुपए के 
जाभ से अनुचित चीज़ों को प्रकाशित करते और 
उचित चीज़ों को श्रकाशित होने से रोकते हैं । वे 
हरएक समाचार का दाम चाहते हैं। वे किसी राजा 
या धनी को इसक्िये कोसते हैं कि पैसे मिल्तें, वे 
किसी भनी आदमी के विरुद्ध इसलिये नहीं लिखते 
कि उनके मुँह में मीठा ढाढय जा चुका है । ऐसा करने- 
वाले संपादक संपादक नहों, गठकवरे हैं। समिति का 
कार्य हंगा कि वह गठकतरा-संप्रदाय' के पत्नकारों को 
समकाकर और यदि आवश्यकता हो, तो घमकाकर 
सीने रास्ते पर लाए । 

(७ ) समिति के सामते प्‌क अत्यंस आवश्यक 
प्रश्न हिंदी-पत्रों के मूल्य के संबंध में है। उनका सूझ्य 
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प्रस्य भाषाओं के पत्रों को तुजना में बहुत कम डें । 
मूछ्य के संबंध में तमी विचार है सकता है, जत्र 
सब मिल्ककर एकमत होने का नेयार दों। नज्नत्ति 
झसंभव है, जब तक मूह्य का स्टेंडड न बढाया जाय 

( झ ) संपादन-कल्षा-सं्बधी परीक्षाओं को याजना 
में अब विद्वंवब न होना चाहिए । यह दीक है कि अभी 
सके हिढ़ी में संपादन-संबंधी साहित्य नड़ों हें, पर्रतु ओऔंग- 
रेज्ञी की पुस्तकों का उपयाग करने में कोई पाप भी 
नहीं है। जब तक द्विदी में संपादन-लाडित्य नहीं बनता, 
तब तक अगरेज़ी की सहायता से पत्रकार-कनत्ा-संबंधी 
परीक्षाओं का अबंध करना आहिए । इस सम्मेदन के 
समाप्त होने से पूत पर!क्षाओं की योजना के लिये एक 
परीक्षा-पम्तिति का निर्वाचन कर देना चाहिए | 

समिति के सम्मुख कार्य तो बहुत-से हैं, ओर समा- 
चार-पत्नों की बृद्धि के साथ-साथ कार्यों की सूची भी 
बढ़ती जायगी, परंतु मैंने उन थोड़ी-सी वस्तुओं का 
निर्देश किया है, जो शअ्रर्यंत आवश्यक हैं | मुझे गत 
सम्मेत्ननों के अध्यक्षों के भाषण और प्रस्ताव तक नहां 
मित्न सके । इस कारण सुझ्के कोरे काशज़ पर दो क्षिखना 
पढ़ता है, जिससे संभवतः बहुत-सी आवश्यक बातें रह 
गई होंगी । डब॒ पर आप लोग विचार करेंगे ही । 
सुझे ता कुछ थोड़ी-सी आवश्यक बातों की और 
शापका ध्यान स्रोंचना था । आशा है. मेरे दूठे-फूटे 
शब्दों ने आपका ध्यान उधर खींच दिया हाँगा। 

निवेदन 

अंत में में अपने सहयोगियों से क्षमा-याचना-पूर्वक 
एक नम्नर निवेदन करना चाहता हैँ । पत्चकार-कलत्ा के 
संबंध में इसने परश्चिस को अपना गृरु बनाया है। 
अन्य भो बहुत-सी कल्माएँ हम पश्चिम से ही सीख 
रहे हैं । किसी से सीखना बरा भी नहीं है । सीख- 
सीखकर ही बालक विद्वान बनता है, परंतु आँखें 
बंद करके सीखने का नाम सीखना नहीं, भेडढ़-चाद्य 
है । योरप से शिक्षा कषेते हुए हमें जो बात सदा मन में 
रखनी चाहिए, वह यह है कि अस्त के साथ कहीं 
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हमस ज़हर ऊँ यद ते; नहीं पी रे ? शणों में दुबककार 
परी बाप की से पझार मेहनलाएर नमी अनम रहे! 
पश्चिम में “वरादन-हून्य ही ख़ब उप्ति हुई हे, 
परंतु लग्य ह। समाशाब्ययत्र का आमग्मस्मन्णाक्ते पर 
धनिकों की बेश्व-शर् ने करता था शिया है । यहाँ 
के प्रभावरात्व पन्न स्टाव,ल सम्वातेत के प्रतिनिधि 
नहों कहें । वे लिनक्च-भसिश्च सम्दसि रखसेजाजं धनिक- 
मंरक्ियां के शर्र बन यए हैं / दर्णक प्रश्न जिली संदसी 
का औ किलो नीति का वकोद्व समझा जाता डे । 
पाइऊों को पक्र पढ़ते #ुण यह ध्यान उद्रता ८ कि वे 
घंसार का एक चिशरोप रुग को ऐनऊ ले देग हे ४ । धन 
की दासता ने संपादुन-कमा को महुस गिरा विदा हैं । 
बह स्वामिनी नहीं रही, देखा +न गई है। ठमारा प्रयत्ष 
होना चाहिए कि इस पश्चिम से हंपादन-कला का 
पाठ तो सीख, परंतु उसे वित्त को दासता से बचाए 
रक्‍्खे । दासता से कब्नफित संपाइकत्व मनुष्य-जाति 
के क्षिये महाभयंक- बच्षा है / जिस घर्म का प्रचारक 
स्वाथ के वशीनूत हो जाव, तो बढ व्यी में ठगों को 
भा सात ऊर देता है। वैसे ही पत्न-लपादक यति अपनी 
झात्मा फा खाऊर दूसरे को दासता में फेस जाय, 
भौर उसका राख बनकर बार करे, ता वढ़ संचार के 
लिये महा अमंगलकारी हं। सक्कता ईं। समायार-पत्र 
का उद्देश्य मनुप्य-जाति की आँखें खाबूना हे । विना 
विशेष क्षय के, केवल वन की कमाई के किये 
समाचार-प८ को चलाना व्यर्थ से चदुतर चाज्ञ हे। 
मेरा हिंदी के पत्मकारों से यह निवेदुन द कि थे अपनों 
कक्षा का उन्नति के लिये भरनऊ यद्ष करे, पत्चों की 
दशा का उच्चत करे, अपने संगठन को इढ़ बनाएँ, 
झौर समय से क़द॒भ-झर भा पाछे न रहें, परंतु साथ 
ही बड़ी सावधानों से अपनों आत्मा की रक्षा करें । 
पद्न-संपादन को आजीविका समझकर सच्चाई को उस 
पर क़र्बान न करते हुए सच्वे ब्राह्मणों के आदुर्श का 
अनुकरण करें । सचाई की रहा में रत्यु भी जावन 
है, और सचाई के विना जोवन भा खत्यु है । 
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हाफारक खाद का प्रया: 
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सकाऋ 0 मेकसा भाउतबक में बस्यापारिक साहा 
|. का प्रयाग बढ़ता जाता है, बरस 
इसके बिक्य में इसारे किसानों 
का जान यहाँ लक परिमित है कि 
'बद्ञायत खादी मे बपल बढ़ 
जाती है । दुकानदार उन्हें आलू 
का खाइ! और 'गेहूँ का सादा भझ्रावि तास लेकर भर्ती 
भाँति लूटते हैं। किसानों को यह भी पता नहीं डाला 
कि शिक्ष वस्तु का मूल्य वे दे रहे हैं, वह मिट्टी के 
झतिरिक्त कुछु और भा है अथवा नहीं ? डसका वह 
खाद ज़रीदगी ठवित है, अथवा उससे सस्ती और 
झकझ?ी बस्‍तुएं भो उन्हें सिल सकती हैं! खाद को 
किस समय झौर किसमी मात्रा में प्रथोंग करना 
भाहिए | झाज इस खेख में हम खाद-संबंधी कुछ 
प्रदर्नों के विषय में विचार करेंगे । 
किसी भी खाद का मोक्ष लेने से पहले यह जान 
केमा अभिवार्य है कि हमारी फसल की क्या आाव- 
श्यकताएँ हैं, ओर उन आवश्यकताओं की पूति इमारी 
भूमि पूर्ण रूप से कर सकती हे या नहीं। मुख्यतः 
इमारे खेतों में तीन ही वस्तुओं की कमी पड़ती है, 
और खादों द्वारा इस उनकी ल्यूनता की पूति करते 
हैं। उन वस्तुओं के माम हैं नाइड्रोलन, पोटाश 
झोौर फ्रॉसफ्रारसस | गोबर अथवा कूड़े-करकट की 
खादों से डपयंक्त तीनो बस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, 
परंतु ग्यापरिक ( ())॥767"2७] ) झबता कृश्रिम 
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१. अमोजियम सकक्वेट 
२. सोडियम नाइटू द 


पुक और झधिक-से-अधिक दो वस्लुएँ प्रास इ। सकती 
हैं; तानों खनिज पदार्थों के किये मिन्न-भिश्न स्यापा- 
रिक खादों का सिश्रण करना. पढ़ता है । व्यापारिक 
खाद यदि मात्रा से अधिक प्रयोग की जाये सो 
भूसि और फ़्सक्ष दोनों को भयंकर हानि पहुँचाती 
हैं। स्यावहारिक कार्यों के किये स्यापारिक खाद़ों को 
मात्रा के आानने में निम्न-ज्षिखित तालिका से उचित 
सलाह मिलेगी । तालिका में एक एकड़ भूमि के किये 
भिन्न-भिन्न फलों को आवश्यकताएँ दी जाती हैं, 
जिनके प्रयाग से भरपूर पेदावार मिल सकेगी--- 


पौंड में 

फ़्सक्ष का नाम न्लिजजज--++++ जा ज+-- 

नाइट्रोडम फ़ॉसफ़ोरस  पोडाश 
गल्ला अर्थात्‌ इेख . ७२ २० श् 
धान, गेहूँ ३३६ ३६ गण 
तरकारियाँ ३० -- ६ ० 
तंबाकु २३ ह्र्क ७३ 
आलू डेप भ्थ ना 
कपास ७ कन-ा ध््ा 


ब्वार, मक्का के चारे २६ ता ना 

ग्रपगी फ़्लल की आवश्यकताओं के पश्चात्‌ उन 
ब्यापारिक खादों का ज्ञान होना आवश्यक है, शिमसे 
हमारी फ़सल का आवश्यक बस्तुएँ प्राप्त हो सके । 
नीचे इम कुछ खादों का नाम देते हैं, जिनसे ये सौन 
वस्तुएँ. ( नाइट्रोजन, फ़ॉसफ़ोरस और पोटाश ) 





भिन्न-भिन्न अंशों में मित्र सकती हैं--- 
प्रतिशत 
न कमर मर लीन कप मल ला 
नाइट्रोजन फ्रॉसफ़ोरस पोटाश 
रे, बल “4७ 
१4, लता >जन्‍नक 





चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० ] व्यापारिक खार्दा का प्रयोग २३१ 
प्रतिशत 
माम खाद द्ाजयणण: क्‍ाभपथै+/-ज-++ ++++>+-+++ 
माइट्राजन फ्रॉसफ्रोरल पोडाश्ष 
३, केक्शियम माबट्रेट १६: सै २० कि 58५ 
४. केक्शियम सिनेमाहर २२ पल मल 
*&, पॉटाशियस नाइड्रेट १३ +-+ झ्ड 
६. इड्डी का चूरा श्र ३३ की 
७, सुपर फ्रॉसफ्रेट न-- १६ ही २७ का 
८. बेसिंग स्कैग न १७ से १४ मिल 
६. अमोनियम फ्रॉसफ्रट १२३ २० रस 
१०, अ्यूरेट ऑफ़ पोटाश ना ना: डक से ३० 
१३, सल्फ्रेट ऑफ़ पोटाश न न ४३ 
१२. पोटाशियम नाडइट्रेट १३ ना- श्् 


इन खादों के अतिरिक्त कुछ दुकानदार अपना 
एक पेटेंट मिश्रण रखते हैं, जिसमें उपयुक्त आवश्यक 
खनिज वस्तुएं किसी विशेष अँशों में रहती हें, 
जैसा ऊपर ताक़िका में दिया गया है | खाद का पूरा 
भाग उपयोगी नहीं होता, झअतएवं खाद मोक्ष लेते 
समय हमें डप्योगी अंश का ही ध्यान रखना चाहिए | 
किसी खाद सें उपयोगी अंश दूसरे से अधिक होता 
है, परंतु साथ-साथ उसका मूल्य भी अधिक होता 
है, अतएव इमें खाद के भावों का उपयोगी अंश 
की उपस्थिति से डी हिसाब लगाना उचित है। 
यह आवश्यक नहीं कि जिस खाद में डफ्योगी अंश 
को मात्रा अधिक हो, वही ख़रीदनी चाहिए, कितु 
जिससे इमें हृष्छित वस्तुएं सस्ती पड़ती डॉ, वही 
मोक्ष ज्लेना डखित है। सस्ती खाद का पता लगाने 
की विधि झअतीव सरद है। निम्न-लिखित इर्शंत से 
इमें बपयक्त कथन के समभने में अच्छी सहायता 
मिद्धेगी । 

सान ज्ीजिए, भापको एक एकढ आलुओं के लिये 
व्यापारिक खाद मोल बछोना है। पिछली तालिका 
से इसने मालूम किया कि एक पृकढ आलुओं 
के किये ३८ पोंड भाइट्रोजल और १८ पोंड फ़ॉसफ्रोरस 
की आवश्यकता होगी | दुकानदार में आपको बचाया 


कि अमोनियम सल्क्रेट का मूल्य ४॥7) अति सभ है, 
जिसमें नाइट्रांजवन २० प्रतिशत है, और चित्रियण 
नाइट्रट का सृक्य ४) है, जिसमें १२.३ प्रतिशत 
नाइट्रोमनन का भाग है। हमें ईन दोनो में से एक 
खाद ब्लेना दे, जिसमें ॥८ पोंड नाइट्रोजन मित्ष सके | 
परंतु इस दशा में यद्ट सहज नहीं कि दोनो में से 
कौन सस्ती है। इसके लिये ट्विसाव बगाने से पता 
चल्लेणा कि ३८ पौंढ नाइट्रोजन के लिये २५३ अमो- 
नियम सकक्‍क्रेट छेना होगा, बिसका मूल्य ११) हुआ, 
और उतने ही पोंढ नाइट्रोजन के किये ३६ चित्षिभण 
नाइट्रेंट का मूल्य १२॥।|/ होगा। इससे इसमें शाह 
हुआ कि अमसोनियस सल्फ़्रेट का मूल्य प्रति सन 
अधिक होते हुए भी चिह्षियन नाइट्रंट से सस्ता 
रहा । असएव चिलियन नाइट्रेट का मति सन सस्ता 
होने के कारण हो इमें उसे न ख़रीद लेना चाहिएु। 
ऐसी दशा में किसान थधोका खा जाते हैं । इसौ 
प्रकार १८ पोड फ्रॉसफ्रार्स के लिये सबसे सही 
खाद मोल ली जा सकती है | उन दोनो को मिक्षा 
देने पर हमें आलू के एक पुकड़ खेत के दिये पर्याप्च 
खाद मिक्ष जायगी । 

स्वापारिक खाढ़ों का सिश्रणय भी सानथानौ से 
करना आहिए, ताकि खेत में खाइ का अलाब एफन्सा 


२३३ 
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हे इस खाद से कद ऐेंसों मे हैं, जिलको एक साथ 


ने मिलाता वाडिए शस्यवा नाउट्रजन गेल के रूप 
में अनकफा सष्ठ दा जावेगी । सूत्र फ़ॉसक्रेट के 
साग क्यो नाइट्रोजनवाला सांद का तो कभा 
से मिजाना शाप । इनका प्रयोग करने समय 
शीद्रता से मिज्ञाया जा सकता हैं, परंतु मिल्लाकर 
कह देंगे सा रजत देने से सारा हानि दाता हैं । 

लादी का माल जेते लय बा अिवार भा कर 
केना आवश्यक नें कि इस भाव का लास किए 
समय खेन। है। कड खादें अपना झमाय शीघ्र 
दिखातो हैं श्रोर ऊछ ४ में +खत हुई फ्रसश 
( ॥0] ते? 5४६! ० ) में हा खाद दना लाभदायक 
है, जो जरदी है। पोदों का साजन + रूप में मित्र 
जाय | यद फसल के बाने के पूव ८ खाद देने को 
झावश्यकता हैं।, न हैं| # अभाव दियलानआार्जी स्वादों 
का प्रयोग है। लाबकारों ढोथा | साड्यम नाइट्रट 
बहुत शीघ्र और असानियन सक्फ्रेट कुछ दिनों 
पश्चात अपना प्रभाव दिखाते हूं । 

खाद का प्रयोग कात का बरधि के विषय में भो कुछ 
बान केसा ठोक है थोड़ा असावबानी से पूरा 
फ्रसल्ष चोपट हा जाती है! खाद देने के दा! नियम हैं--- 

१. पानी में घालकर । २, मिट्टी में मिल्ाकर । 








[ बंप द बह न संख्या हर 





इन दाना नियमों से केवल्ल यही मतलब है कि 
खाद की शक्ति को कम कर दिया बाय, क्योंकि किसी 
पेइ अथवा पत्ती पर यदि असकछी खाद पढ़ जाती हे, 
तो वह जल्कर नष्ट हा जाती हे। मिट्टी सूखी ही 
इागी चाहिए, जा खेत में एक-सा छिडकी जा सके । 
खड़ी हुई फ़सक्यों पर इसका प्रयोग बढ़ी साव- 
धाना से करना चाहिए । जड़ों के चारो ओर खाद 
का फैज्ञाकर खुरपी से गाइ देना उचित है। बड़े 
हेड में खाद का पानो में घालकर देना असंभव है, 
परंतु थोड़े क्षेत्रफल पर ऐसे सी प्रयोग कर सकते हैं । 
कुछु लोग लिखाई के समय पानी के बरद्दे पर बेठकर 
थोइा-थोड़ा खाद पानी में छोड़ते जाते हैं, ताकि पानी 
के साथ घुलकर खाद पूरे खेत में पहुँच सके, परंतु 
ऐसी खाद का प्रभाव एक-सा नहीं दिखलाई देता । 
ब्यायारिक खादों के प्रयोग के पश्चात्‌ सख्तेत को गोइकर 
पानी अवश्य दे देना चाहिए, अन्यथा ये खादे फ़लल 
का शोध ही जल्ञा देंगी । प्रतिवर्ष एक खेत में एक दी 
खाद बार-बार डालना हानिकारक है, इससे भूमि ऊसर 
बन जातो है । इन खाढ़ों की अधिक माज्नाएँ कभी 
न देनी चाहिए । एक समय हीं सब खाद न देकर 
थोड़ी-धांड़ी दी] अथवा तान बार में देना अधिक 
लाभदायक प्रतात हुआ है । 





पड ट++ कल आरकाक 





बााजए कहता : | रक्त साफ़ हांता 


बातलों का १४) 


का 





श 3 की 8 कर्क 


3" पलक का मूक््य डाक-ब्यय-लहित २॥।->। 





प०> वंकदा बल पडत को आयुर्वेदोीय लाकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 


ये गोज्चियों हु सूल्थ पदार्थ से जैसे साना, चांदी, नेपाज्नी कस्त्री, मुँगा आदि से 
बताई गई हैं; इनको अख्यग अबग था + से ४ तक पान में खाने से हाज़सा बढ़ता है । 
हैंए प्रकार का बुज़ार तूर इता है। जल्न-बायु और भोजन के परिविर्तेन का असर 


तथा उसकं चाज् अबाध्य होती है ; खॉली, 


ताक, जुकाम, पेंट का दु्द, क्रव्जियत, कमर और छातो का दर्द, कमजोरी, जूड़ी, 
4:४8 आर रक्यंप को दारा कहती है | जि स्थान में छूत को बोसारियाँ फैल्लो ' 
४ आहाँ निल्‍य पान के आाथ ३-४ गोंज्ियाँ दीजिए । बच्चों के रोग में जादू के समान 
प्रथ८ दिखाएँगी | दास ३०० गांजियों को बोतत्ञ का ॥), डांक-सहसूज अलग! 


मिल्से का पता--- 


(2). | श्रीसीताराघव वेच्शाला, मैसुर 


द्रख्ध्ि प्र 





च्ज्स्चऊ्ा 





का: ०४० ४) थे 





कनेल मेघराज शमशेर जंगबहादुर राणा 


42. >बठ-- खेल, केक कक बपकुर कपक मेक“ मन लव टेक मत कप के र७- केकछ०-< 


ठश्याह8 पिंघह 3 07९55, .एट॑ंटा0 ए, 
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का श्रोमान्‌ राजा बरखंडो महेशप्रतापनारायणसिंहजू देव का 
.. बड़े राजकुमार चि० इदयराजप्रिंहजी, छोटे राजकुमार चि० जयराजसिंदद 
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[ श्रोगंगाप्रसाद उपाध्याय एसू७ ए७ | 


स॒प्रकार आय-बृद्धि के दो रूप हैं, 
एक सो धन अधिक कमाना 


हा है इक है. कारक हल कक है लर 
अककओ १ 


2 


हे आर 


। जि ।ः 

| कं और दुसरा धन से अधिक-से- 
॥ ट ९4 ४ पर । झधिक उपयोग देना, इसी 
| इक काटी / अकार आयुन्युद्धि के भी दो रूप 
"०० ८+ां।... है, एक तो यह कि हस अधिक 


काख तक जीवित रहें, ओर दूसरे इमारे जीवन का 
अधिक-से-अधिक डपयांग हो सके। आयु-बृद्धि के 
वे ढोनो ही रूप महत्व-पूर्ण हैं । 

इमारे देश में जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, 
तो कहते हैं, “विरंजीव रहो ।” इसका अर्थ «है 
कि तुम्दारी आयु अधिक हो । परंतु केवल अधिक 
जीने से ही मनुष्य विरंजीव नहीं हो जाता । कह्पना 
फीक्षिए कि एक परुष ३००४ वर्ष का होकर मरता 
है, और इस १०४ वर्ष में उसके पचास वर्ष इस 
प्रकार करते हैं कि मुँह में दाँत यहाँ, आँखों में ज्योति 
नहीं, कान सुन नहीं सकते ओर टाँगें हिल नहीं 
सकतीं, तो क्या ऐसे घुरुष का विरंजोब कहेंगे £ 
उसी पुरुष से पूछो । वह कभी इस दोरधांयु के किये 
इश्वर को धन्यवाद नहा देता, और प्रतिदिन यही 
मनाता है कि यदि शीघ्र मर जाऊँ, तो अच्छा हो । 
कौन ऐसा पुरुष है, जो खोटे रुपया को इकट्ठा करके 
धनवान होना चाहेगा £ क्‍योंकि उन रुपयों का कोई 
बाज़ारी मूल्य है ही नहीं । इसी प्रकार बुड़ढे आदमी 
के वे पचास वर्ष किस काम के, जिसमें वह केवल 
दुर्ब्षता और खाँसी का शिकार है, ओर पानी पीने 
के लिये भी दूसरों के आश्रय है। वेदों में सो वर्ष 
के जीवन के लिये ध्रार्थनाएँ हैं, परंतु ऐसे जीवन 
के लिथे महीं, जो निकम्सा दो | वहाँ तो कहा 
गया दै--- 

5यश्येम शरदः शतमू ; जीवेम शरदः शतस्‌ ।/ 


अथाँत ऐसे सो वर्ष जीवें, जिनमें शान की गिरंतर 
बृद्धि हो । 

परंतु इस अपने देशवासियों की प्रवृति आखु- 
वृद्धि के केबल पहले रूप की ओर पाते हैं, दूसरे रूप 
की आर नहीं । प्रत्येक पुरुष चाइता है कि में अधिक 
जिर्के, मेरे बात्ष-बच्ध और इृष्ट-मित्र अधिक बलिएँ। 
परंतु किलकिये है यह प्रश्न मत करो । इम जीना चाइते 


हैं केवल माने के खिय्रे । पंत जो केपल शीने के 


किये छीता है, वह दीघंजोवी होते हुए भी अल्पजीबी 
है | उसके झाथु के वर्ष खोटे . रुपयों के समान हैं, 
जिसके बदले कोई किसी चीज़ को देना नहीं चाहता । 
आजकल विज्ञान का युग दे । विज्ञान ने इस 
जीवन-वृद्धि के दोनो रूपों में बढ़ी संहायता दी है । 
एक छोर तो वे ओषधियाँ और . साधन पुकत्रित 
किए जा रहे हैं, जो इमाहे रोगों को नाश करके हमारी 
खत्यु की अधिक-से-अधिक देर तक रोक सकें, दूसरे 
ऐसे साधनों की भी उपलब्धि हो रही है, जिनसे 
एक घंटे में किए जानेबाला कार्य एक सिनट में 
ही हं। सके। रेश्,, तार, कल्लें आदि इन्हीं जीवन 
के बढ़ानेवाले साथनों में से हैं । इस समय यदि 
टीक-डीक उपयोग किया जाय, तो हम तीस वर्ष 
के जीवन में ६० वर्ष का कार्य कर सकते हैं । 
पाश्वात्य देशों में एक और बात पर ध्यान दिया 
जाता है। जो नर-वारी जन्म से ही ऐसी अवस्था 
में उत्पन्न हुए हैं कि उनको कोई शिक्षा नहीं दी जा 
सकती, जेसे अंधे, गूँगे आदि, डबको भी शिक्षित 
बनाकर उनको आयु को बढ़ाने [का यक्ष किया जाता 
है । जिस गूँगे को बोलना आ जाय या जो 
बहरा सुनने त्गे, उसका जीवन यदि ४० वर्ष के 
बलाय ३० वर्ष का कर दिया जाय, तो भी वह अपने 
अधिक दोभ॑जीवी सममेगा | 


२३४ 





इस संबंध में इस अमेरिका की एक ख्थी का दाल 
सुमाते हैं, जिसकी अवस्था इस खमय ५३ वर्ष को 
है । इसका नाम हैल्षिन केलर है । थह २७ जून, सन्‌ 
॥८प८० में उत्पन्न हुई थी, और १६ सह ने की 
अवब्धा में ही ज्वर आ जाने के कारण वह अंबी, 
बहरी झौर गूँगी हो गई । माप सोच सकते ईं कि 
ऐसे प्राथी के बीने से क्या लाभ ? जा गँगे-बहरे, 
अंधे नहीं हाते, वे इशारों से काम ले सकते हैं । 
परंतु बेचारी देलिन को यद्द भा सुख उपलब्ध न 
था | यदि ऐसी लड़की भारतवर्ष में होती, ता कभी 
की मर गई होती, या मसा-बाप सदा उसको रूत्यु 
के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते रहते । परंतु हैलिन 
के मान्याप ने अपने सारय पर बेटा रइना पसंद नहीं 
किया | पढक़िस-हंस्टीव्यूट, बोह्टन के अधिकारियों ने 
द्ैलिन के माता-पिता की प्रार्थना पर मिस पऐन, सुक्ष- 
बन नाम की एक अध्यापिका को उसे पढ़ाने ऊ 
किये सेन्न दिया | इमारे देशवासियों को आश्वय 
होगा कि एक कड़की का पढ़ाने के लिये इतनी कोशिश 


सुधा 
और वह भी अ्रँधी, बहरी और गूँगी को ! परंतु 





| वंष द््‌ु खंड श्‌ु संख्या ््‌ 





4८८८ ई० में हैलिन अच्छे प्रकार पढ़ने लगी, और 
९४ वर्ष को आयु में उसने बो०् एू० पास कर 
दिया । सन्‌ १६०७ इई७ में 'सॉढन रिव्यू” में उसकी 
जीवनी निकली थी, जब उसने अपनी जीवनी 
छक्िखी थी । अभी हाल में उसने अपने अंतिम वर्षो 
का द्वाल सिखा है। इसको देखने से मेरे मन में 
अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं। हमारे देश में 
आँख, कान और जिह्ना से स्वस्थ लोग भी पढ़ नहीं 
सकते, और अमेरिका में एक गूँगी, बहरी, अंधी 
लड़की साहित्य-वृद्धि कर सकती है | यहाँ इस नित्य 
प्रातः-साय दीक्ष जीवन के लिये प्राथंना करते ही रह 
जाते हैं। यदि ईश्वर इमारी-जैसो भाषा ओर भाव 
रखता हो, तो धद कह्ेसा--“भूखों, तुम दी्घ जीवन 
को लेकर क्या करोगे ? नुम्दारे पास कास ही क्या है [ 
यदि मरना हा है, तो जे जददी मरे, वैसे देर में ।”” 
जीवन के संबंध में दो बातें हो वांछुनीय शो 
सकती हँ--उपयोग। जीवन और शॉंतिमय झूत्यु । 
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श्वेतकुष्ठ 


श्रोकृष्णुचंद्र नें १४, पोस्ट कतरों सराय ( गया ) 
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अद्भुत जड़ी 

प्रिय महाशय, ओरों की भाँति में प्रशंसा करना नहीं चाहता । यदि इसके एक ही रोज़ के 
तोन दी बार के लेप से श्वेतकुष्ठ जड़ से आरास न हो जाय, तो दूना मूल्य वापस दूँगा। जो 
चाहें “) का टिकट भेजकर प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लें | मूल्य २७ 


हक 


ह: हहै/४७६४ ४४7६३ ६२६४७ है ६४/६४ ६/ह३६५४१६४६५४२ ६४४ 


छः 





[ भ्रंद्वारकाप्रमाद गुप्त 'रसिकेंद्र! ] 


भाषा हो स्वदेशी, उच्च आशा भी स्वदेशी लिए 


शिक्षितों का मसज्ञग 


समाज भी स्वदेशी हो; 


चमके स्वदेशी कला; देश का भलत्रा हो) ज़ब-- 
बणिज्ञ स्वदेशी, कामनकाज भी स्वदेशों द्वो। 

तव, मन, धन से स्वदेशी की लगन लगे; 
बसन स्वदेशी हो, अनाज भी स्वदेशी हो 

'कल' मिलने के लिये आज! भी स्वदेशी बने + 
साज हो स्वदेशी, ऋतुराज भी स्वदेशी हो। 






3५, ५ ६५ 
५ #फछपाश :तरलअकत ) के 4 
8 ह! थे | ४ 


हआाननेकाल्ों की बेकारी 


[ प्रोफ़ेसर दयाशंकर दुओे एम्‌ू० ए०, '.ल-एल० बी० | 


हे रबरी, समू ६६३१ मे सलुष्य- 


वाज्ले २० से ४० वर्ष तक की 
उमर के शिक्षित बेकार पुरुषों 
की संख्या का अनुमान गाने 
का भी प्रथल्ल किया गया था 
५ 4 + इस संबंध के कोरे फ़ार्स 
अँगरेज्ञी जाननेवाले शिक्षित ध्यक्तियों के पास भेजे 





गयाना के समय अंगरेज्ञी जानने- 


गए थे । यह!संभव है, बहुत-से शिक्षित बेकार पुरुषों के 
पास थे फ़ार्म न पहुँचे हों, ओर कई पुरुषों ने 
उसे भरके मनुष्य-गणना-विभाग के अफ़सर के पास 
न सेजा हो । जिन शिक्षित बेकारों ने अपने फ्रार्म 
भरकर इस प्रांत के मनुष्य-गणना-विभाग के अफ़सर 
के पास भेजे हैं, उनसे इस प्रांत के शिक्षित पुरुषों 
की बेकारी के संबंध':में जो कुछ बातें मालूम होती 
हैं, उनका संक्तिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । दर 





असल शिक्षित बेकारों को संख्या इन अका से बहुत 
प्रधिक है 
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सकारों की सँडया 


कम. मन 


| एक साक्ष | एक साल 





डिगरी 
माजान 


अिटिश डिगरो 
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इस कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि भिन्न- 
भिन्न ढिगरी-प्राप्त २० से ४० वर्ष तक की उमर के 
बेकारों की संख्या, युक्तप्रांत में, सन्‌ १8३१ में, 
क्या थी। 

अटिश हिगरी-आ्राप्त पुरुषों का बेकार रहना 
आश्चय-जनक है। इससे मालूम होता है कि अब 
जिटिश ढिगरियों को उतना महत्व नहों दिया जा 
रहा हैं, जितना पहले दिया जाता था। एल-पुलू० 
थी* बेकारों को संख्या केवल « बतज्ाई गई 
है। दर असक बहुत-से नए वकीतक्न ऐसे हैं, जो 
बेकार तो नहीं कहे जा सकते, परंतु जिनकी 
झामदनी झपने पेशे से बहुत ही कम होतो है । 


कृषि को डिगरी>्प्राप्त पुरुषों को तो बेकार रहने ४“ " 











सुधा [ दर $ खंड २। संख्या है 





का काटे कारण नहीं हैं । डचकों उत्तम झोौर 
नए नरीकों से झेता करना चाहिए । इससे वे अपना 
नथा देश का ज्ञाभ फरेंगे। बो० दॉस० डिगरी-प्राप्त 
नवयुवर्कों को भी ब्यावार-व्यवसाय की तरफ़ ध्यान देना 
* आाहिए। बेकार रहकर, नोकरों के चक्कर में इधर-उधर 
बूसना उनके लिये ठीक नहीं है । शिक्षित बेकारों में 
सबसे अधिक संख्या एस्‌० शल्ू० सी० परोक्षा-उत्तीणे 
ओर भनुत्तीर्ण पुरुषों की है । उनकी दशा सचसुच 
बहुत शोचनीय है। १३७४ बेकारों में से १०६६ 
बेकारों के पिता ज़मीदार या किसान हैं । यदि ये 
सज्जन खेती को तरफ़ ही अपना ध्यान दें, तो बेकारी 
बहुत कुछ कम हो जाय। इस प्रांत की सरकार ने शिक्षित 
पुरुषों की बेकारों की समस्या पर विचार करने के लिये 
एक कमेटी नियुक्त को है । यह कमेटी शिक्षित बेकार 
पुर॒पों को खेती-संबंधी सुविधाएँ दिए जावे के संबंध 
में भी विचार कर रही है । यदि इस प्रांत की सरकार 
ने बेकार शिक्षित पुरुषों को खेंती-संबंधो आवश्यक 
सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया, तो उससे बेकार पुरुषों 
और देश को बहुत लाभ होगा । 
जाति के अलुस्तार उपयुक्त १६७५ अगरेज़ी जानने- 
वाले बेकार पुरुषों की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी-- 
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| २० से ४० वर्ष डमर के बेकारों 





आर बशशफलकन ठयााशाकाउकाशा पार (पाकामरधाअफलाभा 





























की संझ्या--- 
ज्ञात जब काना सु 
एक वर्ष से एक वर्ष से। 
| कम | अधिक | गान 
ब्ाह्मया ३१ ४ बेस हेक्स्क 
भक्त १ रे ्‌ 
झ्त्य ह््दि २५ कद दे १७०४ ४ 
मुसलमान ३०% | रेदेईे डे 
ऐंग्लो-इंडियन ४ | हे 4 
ञ्न्य & फ्य दे २७ 
मीज़ान ४३३ | ३४८४ | १६७४ 


पर 7 कवाओं का रथ 80 
अमर: सोतअडअषाा2ारकाआए१0पास्‍मराफमाप्कादकाताकफ 





है, इसलिये द्विदू बेकारों की संख्या भी बहुत है । 
इझछुत बेकारों की संख्या कम होने का कारण उनमें 
शिक्षा का अभाव है । बजाद्मण बेकारों की दशा 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० ] युक्तप्रांत में अगरेजी जाननेवालों की बेकारो २३७ 


इस श्रांत में हिंदुओं की संख्या ही सबसे अधिक 





सचमुच शोचनीय है । उनमें से अधिकांश के 
पास तो खेती का भी सद्दाश नहीं है । उनकी 
दशा सुधारने का उचित प्रयक्ष शीघ्र किया जाना 
चाहिए | 


श्ड्द सुथः | बरप ६ खेंड २, संख्या है 


का जी पिनी 


जौ डर कह के 
भा भु 











[ पं७ गिरशंद्र पंत अनेंग” | 
सित कुमुद-चरण सृदु रखकर जब साम-गान खग गावें 
किरणों-सी हँसती आना । तरुन्तृण मंजीर बजावें 
प्रिय अंचल-व्यजन .डुल्ाकर अयिस्नेह-परी; मन-मुख से 
हाँ, थीर मुझे जगाना। गा देना प्रेमन्तशना | 
फिर बाल-्सारिका तुम बन तब हिम-अबथरों से फुककर 
कर स्तेह-राग का वर्ण भर देना चुंबन मदुतर 
ए प्राण | गगन जीवन की चितबन की अंजलि भर-भर 
तुम अमर उषा बन जाना । पीयूष प्रणय बरसाना । 
यदि खुलें न हग ये तंद्विल फिर उसी स्वणंमय पल में 
तो चंद्र-कल्लान्सी शुचि खिल जीवन के चंचल जल में 
कोमल मृणाल-सी हँस-हिल अयि प्राण, अमर चिर-सुख की 
कल-सारत-वेगु. बजाना । बन स्वर्ण-लहर मिल जाना! 
..._ & झप्रकाशित 'शतदक' से । 





शीघ्र निकलेगा ! ता हक 


| उपनन्‍्यास-साहित्य में अप्सरा की सुक्त कंढ से प्रशंसा हुई है । किसी-किसी ने उसे हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों 
| की कृतियों से सी बढ़कर कहा है! वह अनेक अंशों में हिंदी में अपना सानी नहीं रखती, यह विल्ञकुल सच | 
| है। अब उन्हीं को छेखनी से निकली 'अलका' का चरित्र-चित्रण पढ़िए। अभी से ख़रीदारों में नाम | 


| बिखानेवाल्ले सजनों को पौने मूक्य में मिलेगी | उपन्यास-साहित्य से अद्खुत सृष्टि है। मृत्य सजिद्द | 
| क्वगभग २), सादी १॥) 









तका उप रहा है !!| 
(सामाजिक उपन्यास) 


[ लेखक, पं० सूचकांत त्रिपाठी निराला! ] । 
“निरात्रा'जी अप्सरा' लिखकर पहले ही बढ़े-बड़े आलोचकों की दृष्टि में उच्च आसन प्राप्त कर चुके हैं। | 
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मिलने का पता--गंगा-अ बागार, ३६ ज्ाद्श रोड, लखनऊ 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० ] 


पी की पकजी(० किलर पी फनी 2" आह 


हा का क57 2५:40 ; 
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प्रत्नयंकर रूप घरें छ्लिच में, भय तें जिनके डरपे सब ही हैं; 

.. झरि को नहिं ढाँव मही में कहीं, अपने जन पे रछुपाल सही हैं। 
झपशब्द इत्लाइल कंठ किए, तजि शूत्र ल्षिए कर में पनही हैं; 
पदकंज पुत्नीस के सीख घरों, हम तीस करोर के ईस यही हैं। 
कक पे “कवि चन्ना' 








१. गीत 
रंग गई। पग-पंग धन्य घरा--- 
हुई जग जगमग, मनोंहरा । 
वर्ण-गंध घर, मधु-मरंद भर 
तर-ठर को अ्रुणिसा तदशुतर 
खिली रूप-कलियों में पर-भर 
स्तर-स्तर सुपरिसरा | 
गूंज छठा पिक-पावन-पंचम, 
खग-कुल-कलरव मृदुल मनोरम, 
सुख के भय कॉपती प्रणय-सम 
बन-भी चारुतरा । 
'निरात्ता” 
)९ आई रद 
२, गीत. 
तम के उर विकसित स्मिति-रेखा, 
अंकित नव इंदु - किरण - लेखा । 
..._ करती अशेष सुख-स्वप्न-वयन, 
. खोल्लती उषा-सी निशा - नयन, 
. घन - जीवन के वन में निज्ञेन 
. चित्रितन्सी पावन मधु-लेखा । 





अस्फुट, अ्शब्द, अश्रत, अस्बर, 
अधर्रा को रस - रागिनी मुखर, 
ग्राणों में अमर रही भर-भर-- 

पंकन पर तरल तुद्दिन-बेषा । 

( कुँबर ) चंद्रभकाशसिंह 
> >< > 
३, पंजाब के कुछ ग्राम्य गीत 
आम्य गीतों में प्राय: घटना और कद्पना का बहुत 


अच्छा सम्मिश्रण देखा जाता है । भोज्ी-भादी ही 


वाणी-वीणा ही “सत्यं शिव सुंदर! का सजोब चित्र 
खींच सकती है । अपने हुद्य को बाह्य जगत्‌ के साथ 
सित्ञाकर ही मलुष्य अपने मानसिक आनंद का प्रकाश 
कर रहा है। आनंद की गोद में| मंगल और शिव 
स्वयं ही आ जाते हैं । हु 

सहाकवि रवींद्रनाथ ठाकुर अपने एक लेख में 
लिखते हँ--मानव-सम्ताज का वह बाल्य-काल कहाँ 


गया, जब घटना और कहछपना सगी बहनों के समान _ 


एक ही परिवार में एक साथ खेल्ककर बड़ी हुईं थीं । 
उनके अंदर इतना बढ़ा ह-विच्छेद हो जायगा, 
किसी को स्वप्त में सी विचार व था।”? द 

कविता के बाल्य-कात्ष की सुगंध झब भी आस्य 


जीवन में भरी पढ़ी है। बहुत कम ज्ोग हैं, जो इस 
तरफ ध्यान देते हैं । पाठकों को पंजाब के कुछु भार्य 





गीत भेंट करते हुए सुझे हादिक आनंद हो 
रहा है-- 
( १ ) मेरा यार सदझ दा बूटा ; 
वेइडडे विच्च ला ग्श्विया! 
मेरा प्रियतम सरो का उ्त्त हे; में उसे अपने 
झाँगन सें डगाए हुए हूँ । 
( २ ) लाई नीं देख ला “ला के! ; 
बड़े दुः्ख यारी दे। 
नहीं किया, तो करके देख ले, प्रेम-पथ ख़ब 
जबिकट है । 
( ३ ) गारे रंग न सदा नी रहना ; 
भरनभर बढ मुट्ठियाँ। 
बह सॉदर्य इमेशा न रहेगा । मुहियाँ भर-भगकर 
इसे याँट दे । 
( ४ ) सार नहेरा भज्ज तुरिया ; 
दीवे बरगा यार जदों आया | 
अब लॉप-जेसा प्रियतम आया, सारा-का-सागा 
अंधकार दूर भाग गया। 
( ४ ) मेरा यार मिसरी दा कजा; 
मिट्टी-मिट्री गल्‍ल . करदा | 
मेरा प्रियतम मिस््री का ढेला है ; मीठी-मीढी बातें 
किया करता है । 


( ६ ) रम्नाँ वालियाँ दे पकन परायोठे ; 
छुड़ियाँ दे अग्ग न बल्ले | 
विवादित पुरुषों के घर पराब्रोंडे पक रहे हैं; 
वेचारे अविवाहिता के घरों में आग तक नहीं 
बद्धती । 


( ७ ) अक्ख मेर यार दी दुखे; 
लाली मेरियाँ श्रक्खाँ विच्च रड़के । 


आँख तो मेरे प्रियतम की दुखती है ; उसकी 
आँखों की खुरख़ी मेरी भाँखों में चुम रही हे । 


चैयन ब्रा 


६ ले 





( ८ ) वाता वन्द्र दे पिष्पल दी छामीं ; 
आपा दोमे ताश  खेलिए | 
अ्रपना छेंट पीपल की छाया में बाँध दे । आ, 
हम दोनो ताश खेलों । 
( ६ ) रेल ने आयोनां गन न; 
से ख्ड्डी बताशे . बैंहांँ। 
मेरा हृदयेश ( रेलू ) आज रात को आबेगा ; मैं 
खड़ी बताशे बॉँट रही हूँ । 


( १० ) यारी बिच्च न वकील वनाइए ; 
पंज मंगे सूत्त दे दिए। 
प्रेम में वकील बनाना ठीक नहीं ; पाँच ( रुपए ) 
के बजाय सात भी क्‍यों न ख़्च करने पढ़े । 
(११ ) मेरा कालजा कंच दी शोशी;$ 
भन्न ता वगाने पृत्त ने। 
मेरा काँच की शीशी-जैसा छ्ृदुय किसी के पुत्र ने 
चकना-चुर कर दिया । 
( १२ ) सारी तोड़ के रबंडां ते वैद्द गया ; 
हुन की तू' रब्ब बन गया। 
प्रेम से मुँह मोड़कर सू लकड़ियों पर जा बैढा 
है ; अब क्या तू परमाध्मा बन गया हैं । 
( १३ ) अक्खाँ दे विश्व प्रीतम बखदा; 
लाग कंइ दे ने आइयाँ अक्खियाँ । 
झाँखों में मेरा प्रियम निवास करता है ; क्ोग 
कहते हैं, मेरी आँखें दुखती हैं । 
( १४ ) सुरमा केहड़ियाँ अक्खाँ विच्च पार्मों 
अक्खों. च यार चसदा | 
में सुरमा कौन-सी आँखों में डढालूँ ! आँखों में 
मेरा भ्यितम बखता है । 
( १४ ) तेरी सज्जरी पेड़ दा रेता ; 
चक्क-चक लामां दिक्क नूं । 
यहाँ से व्‌ झभी-अभी गज़रा है; उस स्थान खे 


ब्छ्र्‌ 


छगां 





का. उडा-उठाका अपनी छाती से 
( *६ ) जुनी खज्न दो मरोड़ा न कल्‍्ल दी 
जोर जबानी दा ! 
गरम चमड़े को जूता जुरान्सी लखक भी करादाश्त 
मई कर सकती ; जवानों का जार | ग़ज़ब 
( ९७ ) संगतरेया | उस दिया सरिया !! 
मेरा यार मेर नाज्न लदिया ; 


सुलह करा दें 





सत्रा ! 

संगतरे ! पें उसमरें संगतर ! सेरा 
मुझसे नाराज है; इसारी सुलह कर दे | 
( ४८ ) मेरा ले चलत चरखा आगे; 

जिद्य तरें हल बगद। 

में खरखा वहां के चत, जहाँ तेरे इल चलने 
है। ( अपने सतत में हो ) 
( १६ ) लियादे मित्रा दियां खबरा ; 

जडु जा जानवरा ! 
मेरे मित्रों को ख़बर का दे | ऐ परी ! जा, उड़ जा। 
देवेंद्र सत्याथी 
| >< भर 
9. 'परिमक्ष! की एक कविता 

'परिमज्ञ! के कवि निराजाजा को इष्टि की दोड 
प्रकृति के सुंदर-पुंदर नयनाभिराम दृश्यों तक ही 
सीमित नहीं--उनके बिमत्ञ दृदय-सुकुर पर पुकमान्र 
संसति का सोंदर्य ह। प्रतिविबित नहों होता, वर॑च 
डनकी कदुणामयी दृष्टि, संसार के सुख-वेभव से निर्वा- 
सिस, एक दीन-हीन मिझ्षुक पर भो--जिसे देखने में 
सो कोग अपनी झाँखों का अपसान समभते हें- 
पड़े विना नहीं रहती--- 

वह खाता--- 
दो टुक कलेजे के करता, पछुताता, पभ्र पर आता। 
पेट-पीढ दोनो सिक्षकर हैं एक, 


है प+ 


4अयलेझ्र 


घुघा 


चल रहा लकदिया 











टेक, 
मुद्री-भर दाने कौ-भूख मिटाने को 
मुँह कटो-पुरनां कोली का फेक्ााता-- 
दो टुक कलेज के करता, पछुताता, पथ पर आता। 
साश दा बच भी है सदा हाथ फेलाए: 
बाएं से वे सलते हुए पेट को चलते 
आग दाहना दया-ट्रए पाने की और बढ़ाए ।? 
कैसा सजीव मामिक चित्र हैं ! लोग कहते हैं, 
ईश्वर न्‍्यायों तथा दीनों का नाथ एवं त्राता है । 
बढ भूखों को अन्न ओर नंगों को वद्च देता है। पर 
यहाँ ता दी दुकढ़ों के किये सुबढ से शाम तक ईश्वर 
के नाम को दुद्ाई देते-देते बेचारं भिक्ुक के होंठ सूख 
जाने हैं, हित फोई भी हृदय नहीं पसीजता ! यह 
देख कवि का हद विद्रोह हो उठता है। वह प्रश्न 
ऋाता है --- 
“भूृग्व से सुख आठ जब जाते 
दाता साग्य-विधाता से क्या पात ?-- 
बूँट #ँमुओं को पीकर रह जाते [” 
ओह ! झाँसुओं की भो घुँट छुधा की परितृत्ति 
कर सकती है ? आज म्जानमना भारतमाता को गोंद 
में ढसके न जाने कितने ग़रीब बच्चे इसी प्रकार रोते- 
बिलखते हुए अपने प्राण दे रहे होंगे! झोह ! रोदी 
का एक दुकड़ा तक उनके प्राणों से श्रधिक मूल्यवान्‌ 
समभा जा रहा हैं !! यह बात अब नित्य को हो चढ्नी 
है । पे4, हस लोग, न-जाने रोज़ कितने भिक्तुकों को 
देखते हॉंगे, पर कितने कवि का हृदय रखमेयाल्ों को 
कर्ण लेग्वनी ने इन पर स्याही के दो आँसू बह्ाए हैं ? 
चातक को चीत्कार भक्ते ही इसारे हृदय को चीर 
दे, कायल की कुहु-कुहू से चाहे हमारी हृत्तंत्री के ममम- 
तार भल्रे ही विकल-रागिनी की करुणतम तान छेड़ दें, 
सरिता की कब्न-कल, छुल-छुल से चाहे हमारे मानस 
में करुणा का ख्रोत भल्ने ही प्रवाहित हो चके, पर 
एक दीन-हीन भिछुक को आत पुकार खुनने को 
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इमारे कान बहरे हो जाते हैं, हमारी दर्खश्ना के तार 
डसके सारों से मिल्ल करुणा का स्वर सहों निकाब 
सकते, ओर डसके सयतों को लदिया हमारें सरुूमानस 
में समर-भूमि को नंद के समान जोप हा जाती है ! 
क्या यही सहदयता है ! 
कितु 'भिक्ुक' का कबि सच्चा कवि का हेदइय उखता 
है । उसके अंतस्तत्ञ में क्या एवं भ्ेस का एक अगान 
पारावर कहता रहा है । कहता भी हैं -- 
“उहरो, अहा | मेरे हृदय में दे आसृतः 
में सींच दूँ गा, 
अभिमन्यु-जे से हा सकोगे तुम. 
तुम्हारे दुश्व में अपने ददव में खोँच हँगा।?” 
निरालानी की 'भिकछु रू-शापक यह कविता साहित्य 
की हाट में झतने अजिक दार्मों पर भले ही सम चढ़ 
सके, जितनों उनको 'जूढ़ी की कक्ती'; पर तब भी यह 
मानना ही पड़ेगा कि यह कोरी कल्पना को तितक्ी 
के कोमक-कोमल पँखां पर उदनेवाल्ली कबिता नहों । 
यह स्वप्न-लोक की अस्तिस्व-हीन अनुभुति-साह्र नहीं, 
यह तो वास्तविक जनगत्‌ की चीज़ है । सानव-मीवन 
की विषमताओं के संघर्ष से जो दादाकार-पूर्ण सीषएः 
कालाहल पैदा होता है, उसी की यह प्रतिध्यनि है, 
जो कव्रि-हृदय के शतक हिसगिरि पर जाकर प्रलि- 


ध्वनित हुई है ! 





सुकुमार 


मर है 2५ 


४. रहस्य | 

सकत् सृष्ठि का चमत्कार है 

छिपा एक ही अंकुर में; 

भाव-जगत का भेद भग है 

भावुक कबि के उर-पुर में ! 
जरा-जीणता छिपी हुई है 
सरल-हासमय शैशव में |. 


अचल 


फलपइध्करेलपपकामन कसम लगती फलापपण्प 


३३ 

कि कलर सी लत कम नी कप 

मोदी पोदा मिली हुई है 

प्रिथ्या जग के बैभब में । 
आशा के मॉकों ने जिसको 
मिला दिया था रज-कणा में ; 
उसी बीज कः बृहदू रूप हें 
प्रकट हुआ नर में, तृण में ! 

सारा सागर छिपा दुआ है 

जल्न के छोटेन्स कण में ; 

मिलन-काल में विरह छिपा हैं 

दीघ-काल-सा लघु क्षण में ' 
चित्रकार को चित्रपटी पर 
प्रक्रंतन्‍नटी का सृदु परिहासख-- 
छिपा हुआ है; तुहन-कर्णों में 
रज्ञती के उर का उच्छवास्ध । 

कड़ी साथता ऊछिपो हुई हे 

प्रमो के डदगारों में; 

जीवन के संगीत भरा है 

वोणा के जड़ तारों में ।## 


श्रीरत्नां बरदत्त चदाला 
भर >्र 


६. जमारिन! के मद्माप्रभु स 
नाथ | कैसे मांदर में आऊँ ? 
तेरे इस नचंदी-जीवन' का केसे दशन पाऊँ 
पत्नक-पाँवड़े बिद्े, कितु अब केंसे सुमन चढ़ाऊँ ? 
द्वार बंद है 'गुरुवयूर' का केसे दीप दिखाऊँ ! 
यही चाह है हम हरजन को नाथ, तुम्हें अपनाऊ; 
बधन-मुक्त करूं तुसका सत्वर स्वाधीत बनाऊँ। 
शारदाप्रसाद अंडारी 


ल्‍ 
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“हु हद वैटयत थे फिक | २फ मपडटज | 
की के हज] स कं ई हे 
ञ् 


*, क॒जंदार फ्रांस 
३५ 0४4४-५८ क॒ज्ञदार होता है, वही दूसरों से 
९ । अपना कर्ज़ा वसून करने में 
जा | बढ़ी ज़्यादती कर अपने ऊपर 
। की गई फ़्यादती का बदला के 
लेता है। इसके अत्तावा कब 
बढ़ अपने असासी के पास 
जाता है, तब जितनो ही अ्रेख 
तोरता है, बतना ही अपने कज़-देहिदा के सामने 
नरम और भीद बना रहता है । 
यही दशा ऋँस की है, वह अमेरिका का बहुत 
ही क॒ग्रदार है। पर, जमेनी द.ज्ंदार न होने हुए भी -- 
लगन ने फ्रांस से कोई कज़ ही न लिया था-- 
बाते की संधि के भनुसार उसे इजाना देने के लिये 
ज़िम्मेदार है । इसीकिये जब अमेरिका फ्रांस फो अपना 
कर्ज्ा चुकाने के किये दवाता है, तब ऋतस जनों को 
ब्रास देता है । पर जमंनी का क्रज्ज कर्ज नहीं, दंढ 
है ; फ्रांस का क़ज़ नक॒द जिया हुआ है । 
अस्तु । एक ओर फ्रांस अमनी का दबा रहा है, 
और दूसरी भोर अमेरिका की ख़ुशासद कर रहा है । 
अभी कल्न तक वह राष्ट्रपति हुवर की अशंसा कर रहा 
था, अब उन्हीं के विरोधी राष्ट्रपति रुज्ञवेल्ट का साचे 
से कार्य-भार अहदण करने का ससाचार पाकर वह 
सुज़वेक्ट को प्रशंसा तथा हूबर को निद्ठा ऋर रहा दे । 






वाशिगदन में भ्र्थ-सम्मेक्षन इोनेवाला है । अमेरिका 
ने क़ज्नें की समस्या पर विचार करने के लिये फ्रांस, 
इटली, ग्रेट अठेन को निमंत्रित किया है। फ्रांस इस 
सम्मेलन में शामित्ष इाने के पूर्व ही अमेरिका की 
ख़ुशामद करने लगा है : नीचे पेरिस के 'टेंप्स”-बामक 
नीम-सरकाटी पत्म की यह दीका कितनी रोचक है--- 
“४१३३१ के 'मोराटोरियम' ( छूट ) के बाद राष्ट्रपति 
हुवर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत अ्रधिक हैं... ...। उन्हें 
पहले हलने की समस्या निबदाकर तब क्र्ज़ें की 
समस्या को निवटाना चाहिए था। राष्ट्रपति रुज़वेल्ट, 
जिनका दुल इस समय अतिनिधि-सभा और मंत्रणा- 
परिषद्‌ दोना में डी प्रधान बहुमत रखता है, यह 
झवश्य ही चाहईंगे कि उतका भावी शासन उनके पूर्व 
वर्ती की भूलों के कारण संकट में न पड़े, और 
उनकी समू्ी नीति में हुवर भौर वतंमान प्रतिनिधि- 
सभा की १६ दिखंबर तक की किस्‍्त की अदायगी 
के लिये भर मुहत्नत देने की अस्वीकृति की नौति के 
कारण अडंगा न जग ज्ञाय । 

“याहे काई बाड़े या न चाहे, अब तो अमेरिकन 
जनता के घामने क़ज़ें की पचरावृत्ति की समस्या 
उपस्थित है । क्योंकि इँगलेंड तथा अन्य राष्ट्रों ने बह 
साफ़ कट्ट दिया है कि अभी तक जो समभझ्रोता बना 
रहा है, डसके आधार पर यह अंतिम बार किश्त 
पढाई ना रही है । 


चेत्र शुक्र, २१० तु७ सं० | 





“जिस अकाह वे शक्तियाँ कुछ समय तक अदायगी 
को टाल रखना चाइती थीं, उसी तरह ये इस विषय 
में बड-मत हैं कि था तो पूरा क़र्ज़ा साफ कर दिया जाय, 
या उसे फिर नए सिरे से दुह्राया जाय !” 
ओ८ श्र धर 
२. स्पेन में बल्ले 

स्पेन में इधर लगातार बलतवे हा रहे हैं| कोई 
हड़ताल से आरंभ होता है, तो ऊहोई लूट-पाट का 
रूप धारण कर लेता है, कोई सडक पर दो की सार- 
पीट से बढ़ जाता है । पर सभी दंगे कुछ समय के 
लिये स्पेन की नवस्थापित प्रजातंत्रीय सरकार को 
काफ़ी परेशान करते हैं ! नीचे इस पेरिस के सम्मानित 
पत्र टिप्स! की सम्मति में इन दंगों का कारण 
बतलाते हैं-. 

“क्रेशाब्नोनिया में अराजकता के दंगों से कोई 
आश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय्र से 
ही यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि स्पेन के क्रांतिकारी 
नवोन प्रज्ञार्तत्र के संघटन में हर प्रकार की बाधा खड्ों 
करने के विये तेयार हैं। बार्सीलोना में ( राजतंत्र के 
समर्थकों का) जो असफल दंगा हुआ, उसमें भी सभी 
प्रकार से बोल्शेविक-क्रांति को चार््नें चलो गईं थीं। 
पर क्रांतिकारों ञ्ञा्गों की धमकी से बरनेवाजे, स्पष्ट 
मस्तिष्कवाले प्रधान मंत्री मेनुपेत अजाना नहीं हैं ।? 

स्पेन का स्वतंत्र मतवाजा “ब्रिबरताद” पत्र 
बत्रिखवता है कि राजतंत्र के समर्थक स्वयं असफल होने 
के बाद अत दूसरे विदोदियों को उसाड रहे हैं। और, 
अंत में पत्र जो आशा प्रद्ट८ करता #, हम भी 
वही आशा प्रकट करते हैं --““विराधी चादे ज्ञो करें, 
पर प्रजात॑द्र इढ़ता के साथ स्थापित हो गया है ।” 
प्रजातंत्री स्पेन चिरजोवी हो ! 

ओर जे >< 
३. राष्ट्रपति-पद का दंड 

इृदय-रोग के विशेषज्ञ डॉ० हार्क्षो अक्स ने बढ़े 
परिश्रम से, आँकड़े आदि द्वारा, यह सिद्ध किया है कि 
अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना अधिक काम करना 











पहला है कि अपना पत्र अहण करने के बाद वह 
ज्यादा दिन तक नहीं जा पाता । राष्ट्रपति कूद्िज 
अपना कार्य छाोडने के चार वर्ष के भीगर हैं| ६० 
व्‌ की उम्र में मर गए हैं, और इस प्रकार प्रमेरिका 
में राष्ट्रपति हुवर को छोइकर और कोई भी भूतपूर्व 
राष्ट्रपति त्रीवित भहीं है --भुतपूर्व छु शाष्ट्रपतियों की 


के 


विश्रवा खियाँ बं।वित हूँ . इसलिये यह प्रश्न जनता 
के ध्यान को अपनी ओर विशेष रूप ले आकषित कर 
रहा है | 

मेट्रोपोल्िटन जान-बोमा-कंपनी के आकड़ें-विभाग 
के प्रधान डॉ० लूई आह७ डब्रत्तिन ने बहुत ही 
अधिक विचार के बादु यह राय प्रकट की है--- 

“बतंमान समय का कोई भी राष्ट्रपति अपनी 
अनुसानित झ्ायु का पूरा भाग नहीं भोग पाता। मैं 
यह समझता हैँ कि इसका कारण राष्ट्रपतियों के 
जीवन का परिश्रम हैं । 

“पड़क्े के राष्ट्पतियां को इतना काम नहीं करना 
पढ़ता था, जितना आजकल के राष्ट्रपतियों को । इसी 
वास्ते वे बहुत समय तक जीते थे। पर 'गृह-युरूध 
के बाद से जितने राष्ट्रपति हुए, वे इस विषय में बड़े 
अगमागे थे । 

“मेरे सामने जो नक़्शे हैं, उनसे दह पता चलता 
है कि 'गृढ-युद्ध/ के पहले राष्ट्रतियों को उम्र मामूली 
नागरिकों की औसत से भी अधिक होती थी । 

“तब से स्थिति बदल गई है । अब उसे कम-से- 
कम जितने दिन जीना चाहिए, उसले सो ६ वर्ष 
कम जाता है । यह बात उस समय और भी शाश्चय॑- 
जनक मालूस होती है, जब हसको यह मालूम होता 
है कि १8६५ से लगातार अब लोगों को उम्र को 
झवधि बढ़ती जा रही है ।”” 

बोस्टन के 'हेरहड' पत्र को राय में--“जों आज 
राष्ट्रपति हं। जाता है, वह अपने जीवन के कई 
वर्ष भी देश को दे देता है ।”! 

जनल' पत्र की राय में -- 

“झाशाझ्रों से भरा, स्फूति-युक्त और उदार भाव 


थे हे 





केकर एक आवुस! रहयति हो शाही पर आता है, 
पा इठ पे राइ बढ़ यूड' थका और विर्चेष्ट होकर 
ग्रपत पद मे झबग हो जाता $ ।! 

हुईं सब आता का विचारका जगा! की यह 
राय हैं कि कानुनों बाबा तो दूर की सान है, आयु 
का भी विवारका क्िसों राष्ट्रपति को दारा अपने 
पद का उम्सेदुतार नहों होने देला चाडिेंय । करा ऋ 
न्यूपाक के डिलामिर के गहदीं में--सफ्रपति का 
बाक अमानुबिक रूए से भाए! है, ओर उसके बोसे से 
याग्यतम ब्यक्तिकी योग्यता शा नष्ट दो तातो है ।! 

मर ४ 2८ 
अपर का का भागा ज़ क् दा 

राष्ट्र ले हूवर ने संयुक्त-राज्य अम्पको का साथा- 
जिक बश। का ज्ञान के किये एक कमेटो ढॉण चेनक़े 
कल्षेसा मिलेत को अधोनतदा में बनाई थो, जिसने 
अभी जनवा-मास में, .« भागों में, 4,६०० पत्कों डी 
अपन रिपाट(!६ ०७७७" (॥ ]6 00॥7), ४७ ।॥॥। 
800 #छगते5 ) प्रशाशित की ५ । स्वोद मेहर 
काने में बगभरा चा्वाम क्लास रुपया ख़र्च हुआ है | 
रिपेट बहुत दो रोचप है । न्‍्यूय.र्क के 'दाइबण' पत्र 
में इसका बहुत ही २ाचक सार्गश प्रकाशित हुआ हैं 
इससे अमेरिका ( संयुक्तताज्य * की नोजदा दुशा 
का बहुत सदर ज्ञान हो जाता है -- ह 

लान महान साम!जिक संघरनों से से दा आथिऋ 
झोर सरकारों संघदन बढ़ो त्वरित गति से डन्नति 
करते जा रहे हैं। पर गिर्आाघर का, ऐतिहासिक, 
धामिक और पारिवार्कि संघटनों का, सासवी सूल्य 
ते! नहीं, पर सामाजिक महत्व घट याया ई । 

“४१४ वष से फूसल की औसत पेदावार या कुक्ष 
मिलाकर ३० वर्ष से फी एकड़ कं पेदावार में कोई 
वृद्धि नहीं हुई है, पर शताब्दी के प्रारंभ से छेकर अब 
तक खेती की पैदावार १० प्रतिशत अधिक हो गई है , 

“सहासमर के बाद से इृड़ताजों की संख्या ८० 
प्रतिशत घट गई है । 

“अप्तेरिका के ब्यापार-संबो के मेंबरों की संख्या 


खुभा 








(३२३७ में &०,००,००० थी, पर १६३१ में घटकर 
३३,००,००० हा गई अमेरिकन इतिहास में यह 
4 


पहला अवसर + कि "वापा सति के समय में 
भी संधों के मेंबर नहीं बढ़े । 

'"ज्षच्चण तो ऐसे हैं कि कुछ समय पूर्व हमारे 
उच्योग-घंधों भें अम्युदय के समय भी बढ़ी गरीबों 
हाई हुई था, कुछ नगरों और ्रासों में घोर दर्द्विता 
थी, जो अकस्मात्‌ डी ८ठ पड़ी थी, पर स्थायो रूप 
सेथी। 
“यदि शोध ही काई नवीन सामानिक आविष्कार 
नहों कया जाता था यंद्ोय आविष्कारों को सहीं रोका 
जाता, तो बढ़ा गहरी गदयढ ज़रूर पेदा होगी ।” 

ग्रमेशिफिन-जावन के पनः निर्माण की आवश्यकता 
प्मेरिकन-पत्र 'हेर्तड दिब्यून' ने भों बतलाया है । 
डसके पलुसार -- 

“झमेरिकत-जीवन को पद नए साँचे में ढाकने- 
बाल नम्गउम्यित आए हैं - 

($ ; संघ-सर्कार के हाथ में शासन का केद्धित 
होने जाना । 

( २ । शक प्रकार को स्वाकृति निरंक्ुय शासन- 
प्रणात्ी 'डिक्टेटर्र:।प' का प्रकड होते जाना, जिसे उछ 
लोगों ने पढले उदासानता के साथ देखा था, पर 
अरब उसकी पूरी छाप विशेष दूर «हीं है 

(३ ) यह भी संभव है कि १६४० में आबादी 
से बढ़कर ६$३,३६०,००,००० 
पर स्थिर हा जाब, इस सदी के अंत तक 4४,२०, 
००,००० से कम या अधिक न हो । 

( ४ ) ह्रल-कारख़ाने बड़े शहरों से डब्कर ऐसी 
जगह उत्मे जाने, जहाँ भूमि ओर मजदूरी सस्ती और 
जाथन अधिक सरव हो । 

(९ ) सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन व्यक्तियों 
में बुरे लक्दण ( आचार ) हों, उन्हें बच्चा ही न पेंदा 
करने दिया बाय ।' 

पाठक जरा इन बातों पर गौर करें । 

परिपूर्णानंद वर्मा 


१३,२०,००,.७०० 
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५, सन्‍्से #चा अस्पताल 
गाज ७. ग्राक नगर से हदसन नदी के किनारे 
... पृ आइस खंड की अद्टाविका 
लिर्माश की गई हई । यह 
अद्ञालिका अश्यताल के काम में 
जाई जायगी । प्रत्येक तत् में 
रोगियों के व्यवह्ारापयोरी सभी 
सामग्री --ओऔषध, पथ्य और खिकित्पकादि-- का 
सुप्रबंध है । अर्थात्‌ इस बाइसतह्ली श्रद्मालका का 
प्रत्येक तज्ञा स्वाधीन और स्वर्स७ हैं। इसका निर्माण- 
कार्य अभी ,तक असमाप्त है । इस बृह्त्‌ भवन का 
निर्माण शेष हा जाने पर यह अनुमान किया जाता है कि 
संसार में सवापेज्ञा बृद्त्‌ अस्पतात्न यही गिना जायगा । 
ओर »< भर 
५, हस्त-विडोस चित्रकार 

काकिफ्रोनिया में विद्चियम जॉस-सनामक शुक चित्र- 
कार हैं । यह सह्टाशय हस्त-विद्वांन हैं, पर अपने कृत्रिम 
हस्त द्वारा अच्छे अच्छे चिद्र बनाकर अपूब सफलता 
प्राप्त कर रहे हैं। इनकी प्रतिभा और अध्यवधाय का 
उदाहरण अनुकरणीय है! कल्नाविद्गणों ने इनके 
सभी चित्रों तथा चित्रकारी की कक्षा की मुक्त कंठ 
से प्रशंसा की है । 

7 मच हक 
३, चलता हुआ म्फत 
कभाडा के जिस स्थानों की झावादी बहुत बाड़ हे 





बढ़ा अभी तक क्िखी स्कूल की स्थापना नहीं 
हुई में... पर बाल्यक-बालिकाशोां को पढ़ाना-लिखाना 
बहुत ज़रूरी है, इसांसय प्रबंधकां ने उनके पढ़ने 
लखने की व्यवस्था रेजगाड़ी में की है। गाडी के सीतर 
बाड़, नक़शा पूर्व अन्यान्य वस्तुएं अधिक परिमाण में 
रक्‍्खी २इती हैं । जिय-जिस भाग में रेल -काइन गई है, 
उस-डइस भाग में यद गाढ़ी जाती है | प्रत्येक गाड़ी में 
शिक्षक रहने हैं । थे स्थायाय बाल्यक-बालिकाओझों को 
गाड़ी में ही पढ़ाते हैं । जब तक स्कृत्न-भवन भिर्माण 
नहीं किए जाते, तबतक वहाँ के देश-बासियों को इसी 
प्रकार शिक्षा दी जाययी । इस गिरे भारत में यह बाव 
स्वप्न-सी जान पड़ती है । 
>८ भर भर 
०» अस्जञ चलाने के लमय सगीत 

अमेरका के किसी-किसी अस्पताल में चिकित्सकों ने 
चीर-फाइ करने के समय रंगों को गीत सुनाने की 
व्यवस्था की + | कहने हैं, इससे रोगी को चीर-फाड 
की यंत्र्या बहुत कम अनुभव होती है । दर के घर में 
आमाफ़ोन आदि रखकर गेगी के मस्तक पर शब्द- 
वाहन यंत्र को विशेष रूप से संलरन कर दिया जाता 
है । अस्त्र चजाने' के समय संगीत की सघुर ध्वनि 
रोगी के कान सें प्रवेश करतों है, पर ख़बी यह 
कि चि।कल्सक तथा उनके सहकारीरण उन शब्दों 
को नहीं सुन सकते । निदान ये सिविध्ट सभ 
से अस्श्र-ब्यबह्ार करते हैं, और रोगी भी खसंगीत- 








ध्वनि में धस प्रकार लोन हे जाता ह कि साधारण 
अंज-स बाजन को बंश्रणा उस मालूम नहाँ हातो । 
)८ ि /् 
५. दा पाहए को मोटर 
झमेगिका में पुल्षिम-विभाग के लिये का पहिए को 
शक अदभुत मोटर तेयार को गई है | मांध्ू के साथ 
पुक अन्‍य गादी जुढी रहती है दाहवर ७ सामने के 
भाग का स्थान बिलकज सु-खित रखता डे। साथ 
की गाड़ी भी ईेंकी गदनों हें यह पुर सम जिन रूप से 
तैयार की गई है कि घोर था डाकू झियी अम्प्र हारा 
चालक तथा निकटवर्ता आराडा पर सहसा आक्रमण 
नहीं कर सकते | लिकट को गादी सें जो पुरििस-कर्म- 
आर गुप्त रूप से रहेंगे, वे अपने इस्डायुसार पिस्तौत्न 
झथवा और कोई अन्य अस्य बढ़ी सगमसता से चना 
सकते हैं। सम्बता और विज्ञ।न के साथ-साथ पाश्चात्य 
देश में आर-डाकुओ की संख्या भी बढ़ती है, ६सलिये 
इस अरेणी की मोटर पुल्षिस-व्माग के लिये भअस्यत 
लामदायक मालूम इाती है । 
ओर ८ 
5६. घंट' को स्रांज 
कालिफ़ोनिया के एक व्यक्ति ऐतिहासिक स्शृति- 
रूप में घंटों का संग्रह करते हैं। इन्हें इस संगह 
से बढ़ा आनंद होता है । पर उनका उद्देश्य केवल 
आनंद ज्ञास करने का ही नहीं, वरन्‌ जो महाशय 
पेतिहासिक विषयों की ख्ाज करते हैं, उन्हें लाभ 
पहुँचाने का भी है | डघ्थिखित सहोदय क्रेवल घंटों 
का संग्रह करके ही। चुप नहीं हा गए, प्रत्युत उन्होंने 
डन घंटों की अन्म-तिथि एवं उनको अब तक की 
कहानी भी संग्रह की हे । संगईत घंटों को एक बढ़ी 
गुंबजाकृति भ्रद्टाक्षिका में सजाकर रक्‍्खा गया है । 
दुर्शकगाण उन्हें देखकर तथा उनकी कह्दानियों को 
सुनकर बड़े असभन होते हैं। 
पांडेय देवेंड्रनारायणसिदद 
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१. काव्य 


प्रिय-मिल्नन -“लखक, . श्वनंदकिशोशर का ; 
प्रकाशक, पं० नंदकिशोर कला ।कशोर' काव्यतोय $ प्राम 
श्रीनगर, पो० बेतिया ( चंपारन ) $ मूल्य ।#८) 

झाजकत कविता का प्रवाह बड़े ज़ोरों पर हैं । जो 
दो शब्द भी जोड़ना जानता है, चढह तुरंत कविरत्न 
बन बैठता है। मेरे विचार से कविता-ऐसे गंभीर 
विषय पर क़त्षम उठाना साधारण मनुष्य का कांस 
नहीं है। कति बनाए नहीं जाते, स्वयं ईश्वरीय 
प्रेरणा से झाविभूंत होते हैं। झौर, साथ ही यह भी 
धावश्यक नहीं है कि कवि को छुंद-शास्त्र का पंडित 
होना ही चाहिए । किसी प्राचीन कवि ने कहां सी 
है? 'डुकुति विसेसो कब्बों जाहो साहो |” अस्तु । 

प्रस्तुत पुस्तक खंड काव्य है। भ्रीमज्जागवत के 
दृशम स्कंध में स्थित कथाओं के आधार पर लिखी राई 
है द्ेखक का सर्व-प्रथम प्रयास द्ोने के कारण यत्र- 
तन्न कुछ च्रुटियाँ भी रह गई हैं। झाशा है, दूसरे 
संस्करण में इन श्रुटियों का अवश्य सुधार हो 
बायगा । 

४ । | 
>< >< >८ 
२. धार्मिक 

राष्ट्रधरम--लेखक, श्रीसत्यदेष विद्यालेकार ; 

प्रकाशक, राष्ट्घम-्मंत्रमालानकार्यालय, है सुखलाल 


जहर) लन, कंरोकता $ पृश्चन्धंसथा ॥३६६ ३ मूल्य 
॥) आने ; छपाई साधारण । 

इस पुस्तक में 'धर्मो के ताशिक या शाश्यीय रूप 
पर विवेवना नहीं की गई हं, वरन्‌ उसके बाड़ रूप 
और अनुष्ठान पर ही। विचार किया गया ई । क्ेखक 
यद्यपि यह स्वोका' करता दे कि “पभिन्न-भिक्ष धर्मों के 
संबंध में इमारा ज्ञान 'नहों' के समान है,” तथापि 
उसके मन में “जिस दृष्टिकोण था विचार-सरफसि 
को इस पुस्तक में स्पष्ट करने का यत्ष किया गया 
है, उसके लिये धर्मों के वाहविक या शास्त्रीय ज्ञान 
की उतनी आवश्यकता भी बहीं थी, जितनी बाहझय- 
अनुष्ठान के ज्ञान को 

विष्य-प्रवेश के अतिरिक्त इस पुस्तक में & 
परिचष्छेद हैं--पदहले में 'घर्म क्या ६”, इस पर विचार 
किया गया है ; दूसरे में 'क्या धर्मो का संशोधन संभव 
है?” इस वषय की चर्चा है ; 'उपरांत तो क्या किया 
जाय, कुछ झात्ेपां पर विचार, राष्ट्रवाद या 
राष्ट्रर्म' झ्ादि और प्रकरण हैं। लेखक ने यह 
प्रतिपादित करने की चेष्टा की ईं कि धर्म ही झनर्थ 
की घड़ हैं, और जो धामिक कहे जाते हैं, थे ही 
वास्तव में नास्तिक हैं । झापका कहना हे कि 
“जास्तिक स्पष्ट अर्थों में ठसको कहना चाहिए, जिसको 
अपने पर कुछ भी विश्वास नहीं है, अथवा जो आप्म- 
विश्वास खो चुका है। आगे चलकर आप दिखते 


सुधा 


[ बष द््‌ खंड श््‌ष संख्या है 
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है....हम नास्तिकता का प्रधान कारण इसारा 
धर्म है! इस धर्म के कारणा हसारा अपने पर 
कथित भी विश्यास नहीं रहा | एक साधारया-से पत्र 
हो दस पंत में पाँच बार सरवान्‌ का नाम लिया 
जाता है | बात-बात में भगवान्‌ की दुढ्ाई दी जाती 
हैं. «जो 


छेखक के कई विश्वार एुकठुम क्रॉतिकारी 4 । इम 





यह स्वीकार करते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत कुद 
पासंद और झाढंवा को सृष्टि हुईं है, परंतु इस यह 
मानने को तैयार नहीं कि धामिक होना ही नास्तिकता 
है। जखक ने जो कुछ जिखा है, उसमें यत्र-्तत्र 
झतिशयोक्तियों को भरमार है । राष्ट्रवाद में धर्म के 
जिये ग्थान है या नहीं, यह बढ़ा ही विवाद-पूण 
विषय है । केखऊ ने उप्टू-धर्मं पर जो कुछ 'खखा हैं, 
वह पर्याप्त नहों | राष्ट्र और राष्ट्रीयला के आदरणीय 
भावों हारा प्रेरित दी जेखू ने धर्म पर जा कुडाराधात 
किया हैं, वह वांछित नहों । धर्म का रूप कुछ भी हो, 
दसका होना आवश्यक हैं । दर्म के बिना, बेकन 
शब्दों में, मनुष्य हृदय-रहित पशु है। “घमंण हानाः 
पशुभिः समानाः ।”' से सी यही ध्वनि निकलतो है ! 
आतृुदेवां भव, पितृदेयों भव के स्थान में 'गष्टरेवों 
भसव' का आदर्श संदर भ्ले ही हो, पर॑तु जिस विधि 
से झेखक महोदय इस भावना का प्रचार काना चाइते 
हैं, बह आपेप-रहित नहीं । 
शीवनचंद् नांशी 
> ८ है 

करपाणकारी कल्याण के सुयोग्य संपादक श्रीमान्‌ 
इनुमानप्रसादजी पोहार की परणा से गीता-प्रेस, 
गोरखपुर ने कुछ पुस्तक प्रेषित करके मेरा भी कल्याण 
किया है । 

इन दिनों दिंदी-संसार स्वार्य-साधक, राजनीतिक 
झौर कामो दीपक पुस्तकों का अधिक अनुरागी है । 
तनब्निमित अकाशकों को भी 'नरन साहित्य” तक का 
सहारा लेना पढ़ता है। परंतु गीता-प्रेत पारमाथिक या 
पारक्ौ किक पुस्तक प्रकाशित करके हो परम संतुष्ट है । 


ईश्वरीय सत्ता का प्रध्यक्ष प्रमाण देखिए कि गीता- 
प्रेम के संचाक्षकों ने सांसारिक व्यवसायों से विरक्ति 
करके पॉरक्षौकिक कल्याण” और “कल्याणकारी' 
पुस्तकों के सहारे भी भपनी बहुत उन्नति को है । 

काग़ज़, छुपाई, स्वच्छता और सस्तेपन में तो 
यह प्रेस आादश है ही, कितु शुद्धता के विषय में भी 
सर्वोस्कृष्ट है--- 

( ३) 'शांकर सांध्य गीता' इस प्रेस ने अभी 
प्रकाशित की है । शंकराचार्य साज्षात्‌ शंकर के 
झवबतार थे । उनके भाध्य का परिचय प्रकट करना 
प्रकाशमान सूर्य को उंगली से बताना है। इस विषय 
में यही कहा जा सकता है कि अन्य टदीकाओं को 
इपेता शांकर भाष्य सर्वोस्कृष्ट है। मूल-श्लोक के नीचे 
बामार्ध भाग में भाष्य और दृत्षिणा् भाग में भाषा 
की यथार्थ नियुक्ति ने मुद्रण-कज्ला को सुकुद्षित कर 
दिया है। इससे तारतस्थ देखने में आल़ोचकों को 
अइडचन नहीं होती, बक्कि संस्कृत सीखनेवाज्ों को 
झपना अभ्यास बढ़ाने में सुविधा मिल्नती है । यह 
वश्य दी सुवर्ण में सुगंधि है । क्गभग चु सो 
पृष्ठों की हतनी भारी पुस्तक का सूल्य १०) दोता, सो 
ज़्यादा नहीं था, कितु २१) मात्र में मिलती है । 

( २) 'अतिरक्षावक्षी' वेदों और डफ्निषदों के चुने 

ए मंत्रों का संग्रह हैं | यों तो वेद-मंत्र रक्त हैं दी, 
परंतु उक्त रत्नावल्ी में आवश्यक रत्नों का विशद्‌ संक- 
लगन किया गया है। मेधावी मलुष्यों को इन रनों के 
धारण करने से सुख, सोभाग्य भोर मनस्तुष्टि मिल्नेगी । 
यह संअह संसारतागी, वेदज्ष, स्वामी भोज्े बाबा 
का किया हुआ है। वाएँ पृष्ठ में मूल-मंत्र औौर 
दक्षिण में भाषानुवाद देकर अनुरागशीद्ध दर्शकों को 
दोनो ओर दृष्टि देने में सुविधा भोर बेदारथे 
सीखनेवाकों के किये सुगमता कर दी है । वस्तु 
बदी आवश्यक हे : मूल्य ॥|/ है । 

(३ ) 'एकनाथ-चरित्र'--सइनशीक्ष साधुओं के 
लिये सोना और कसौटी दोनो काम देनेवात्े हैं ! 
लगभग पौच सो वर्ष पहले पेडण में पुकनाथ साधू 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० ] 
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हुए थे । उन दिनों पैठश 'दुद्चिण काशी' कइलातों 
थी। उसमें चार वेद, छु शास्त्र, अदारइ पुराण और 
अन्यान्य सभी शास्त्रों का अध्ययन होता था | वह 
शालिवाइन की राजधानी थो । अब उसमें कुछ भो 
नहों, तो भी एकनाथ की नाम-स्टति बनी हुईं हैं । 
उनके चअरित्र-पाठ से बढ़ी झतम शिक्ता मिलती है | 
ईश्वर में सहज ही मन लगता है । थोड़े-से प्रयास 
से डद्धार होने के इसमें अनेकों उद्धरण हैं । 'क्ृष्ण का 
निदा! पढ़ने के किये सक्षीभ मन चल्षता हैं, परंतु 
पढ़ते ही ईंसी झा जाती ओर असनच्नता मित्र जाती हैं । 
मन को भगवान्‌ में क्लीन करने के लिये इसमें ऐसे ई! 
तरीक्ों से काम लिया गया है । मृल्य ॥) है । 

(४ ) 'रामकृष्ण परमइंस' से तो भ्रधिकांश 


है 

सुमनोहर काव्य-संग्रह * 
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लतिका--छेखक, “गुलाब 
पूर्णो-स ग्रह---लेखक, 'एण' 


(7 


४६ परिसल--लेखक, निरात्ता 
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५ पराग ( सचित्र )--लेखक, रूपनारायशुज्ञी पांडेब..... 





पाठक पहले ही से परिचित होंगे। इनके छीटन-चरिश्र 
से दिदी-स सार ही नहीं, अरस्य भाषा-भाषी भी बहुत 
प्रेम रखते हैं । उक्त पुस्तक में वह चातित्र अधिक 
पविन्नता से प्रकाशित हुआ है । विशेषकर उनके 


उपदेश बड़े ही उपादेय हैं । ज्लौकिक व्यवहार की 
बातों और और वस्तुश्नों के विषय में गुणनदोषों को 
घटाकर सैकड़ों उपदेश दिए हैं। गृढाशय-गणित बातों 
के समझाने में ऐसे तरीकों से बढ़कर अन्य उपाय 
अति शीघ्र अस्तर नहीं करते । मृक्य &) है। और 
सबका पता--- 

गीता-मेस, गोरखपर है । 

शुभैषी--- 

इलुमान शर्मा 
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इस स्तंभ में हम हिंद-प्रेमियों की जानकार और 
सुबीते के किये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के नाम 
देते हैं। पिछले महोने में निग्न-लिखित पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं--- 

(१) झककापुरा' ( उपस्यास )---खेखक, 
राजा चक्रपरसिह ; मृह्य १॥| 

(३१) गोकुलदाय! ( काब्य ) --ज्ेखक, मंशी 
झतमेरी ; मूल्य ॥) 

( 3 ) 'शॉरी-फ्रहाद! ( नाटक )--लेखक, कुल- 
भास्कर वर्मा ; मृत्य /5६/ 
( ४ ) अनमात्ष 
किशनचंद्र । मूल्य ॥%) 

(३ ) 'प्रेम-पत्र'--क्षेखक, श्रीपशकांत सालबीय ; 
सृक्य १0) 

(६ ) हिवू-नारी' ( उपन्यास )--छेल्बक, 
घंकिमचंज घटरनली ; मूल्य १॥ 

(७ ) झंघष' ( उपस्याल ) - कोखक, प्राणवज्लभ 
दिवेदी ; सूछ्य २) 
५ हँस है साहित्य की उपक्रमणिका! ( साहित्य )-- 
झ्ेखक, प० किशोरीदास चाजपेबी | २छय ॥52] 
» ॥ ) अीहाशीद्धि+केखक,  मद्ात्मा गांधी 
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“(१० ) 'प्याज्ञा'--खेखक, श्रीपश्कांत मालवीय ; 
सूल्य ४) 

( १३ ) 'डढ्टी खोपड़ी! ( बाल्योपयोगी )-- 
लेखक, ठ० केशवकुमार ठाकुर ; मूल्य ।-/ 

( १२ ) प्राणायामनइस्य--लेखक, श्रीरामसरश्मा- 
चाये ; मूल्य १॥) 

( 3३ ) भोजन ओर स्वास्थ्य पर महात्मा गांधी! 
( स्वाध्थ्य )--लेखक, महात्मा गांधी ; सूल्य ॥) 

( १४ ) अंजलि? (काब्य) - लेखक, श्रीरामकुमार 
वर्मा पुस्ु० पृ०; मूल्य १) 

( १२ ) देखो और इँसो' ( बालोपयोगी )--- 
लेखक, श्रीबेजनाथ केडिया ; मूल्य ।) 

(१६ ) कवियों को उठोल्ली! ( हास्य )-- 
लेखक, श्रीरमाकांत स्रिपादी ; सूल्य १) 

(१७ ) 'सुकवि-कौमुदी' ( जीवनी )--छेखक, 
श्रीपं० रामनरेश शअिपाठी ; मूल्य ॥/ 

( १८४ ) लवानी की भूल! ( उपब्यास )७- 
केखक, श्रीयमुनादास मेहरा $ सूल्य ॥॥/ 

( 4 ) हमारे बच्चे! ( शिशु-पालम )--शेखक, 
क्षीमहेंदनाथ पांडेय ; सूक््य १) 

( २० ) महादेव योविद्‌ रामाडे! ( जीवनी )-- 
लेखक, श्रीप्रबोध्च८ वैद्य ; मूल्य ॥) 
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१, पुरतकालय, पुस्तक-पाठ आर हमका महत्व 
ऋम, नेप्राप्ति का एकमात्र उपाय 
इध्ययन है । ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं हांती, चाहे बढ़ 
झावश्यकता-पूर्तिवाली . मुक्ति 
हो, चाहे सांसारिक बंधनों से 
छुटकारा पानेवाक्नी | इमारी कम- 
ज़ोरी का एक सबसे ज़बरदस्त कारण इमारा अज्ञान 
है। देश को अर्थ से समर्थ करने के लिये अर्थ की 
ही ज़रूरत है, जो पुस्तकों में ज्ञान के भीतर क# आछ 
होगा । 

इमारा विचार है, यदि देश में शिक्षा का विस्तार 
हो, और ज़िले-ज़िले, कस्वे-क्स्बे ओर नगर-नगर 
साधारण-जनों का असाधारण ह्वित करनेवाले पुस्त- 
काखय खोल दिए जायें, वहाँ-वहाँ के नई ज्योति से 
जगमग, नए ख़न से स्फूे, नवीन विचारों के आश्रय, 
ध्यागी स्वद्वेश-हितिषी अधीत युवक अशिक्तितों के 
खिर-हित का विचार कर अपना थोड़ान्सा भी समय 
उनके शिक्तत के किये दे सकें, स्वदेश-विदेश और 
स्वजाति-विज्ञातियों के आचीन और नवीन ज्ञान-घारा 
से उन्हें नहलाकर स्निग्ध-मस्तिष्क बना सके, तो वे 
झपने फ़ायदेवाद्ग, चिर-मत्तिन भानवीय कृत्यों को 
नपु जीवन से भाप चपत, वर्तमान सभ्यता के अनु- 
झूप कर ले सकते हैं, झोर साहित्य, समाज, राजनीति 
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सथा घर्म आदि जटिल विषयों की न सुलझूती हुईं 
गुरियियों को अपने ही द्वाथ खोलकर दिखा दे 
सकते हैं | जो अज्ञानवाला प्रांचरण कुहरे की घरह 
लोगों के जीवनाकाश पर छाया हुआ है, उसे हो 
इटाने को जरूरत है, न का प्रकाश फिर स्थतः 
उन पर पढ़ेगा, और इसके किये जगह-जगह पुस्त- 
कालय खोलना अत्यंत आवश्यक, धर्म से भी बढ़कर, 
ईश्वर रे भी मान्य, प्राणों से भी निकटतर संबद्ध 
लिषय है । 

झाज सक जितने भी भिन्न-भिन्न उपायों से संसार 
के लोग प्रभावित किए जा चुके हैं, वे सब-केन्सब 
उपाय किली-व-किसो प्रकार ज्ञान से ही युक्त सथा 
उक्त हैं। समस्त संसार पर जझ्लान का नियंत्रण है, 
बह अध्यात्मवाद द्वारा ह या जड़वाद द्ारा, साहित्य 
$ भीतर से हो या विज्ञान के भीतर मे । समय 
जातियों का प्राचीन इतिहास जहाँ तक उपबब्ध हो 
सका है, उसके दर्शन से यह निविवाद निश्चय 
मस्तिष्क में घर कर लोता हैं कि ज्ञान ही सभ्यता 
का मुख्य आश्रय रहा है, और सभी जातियाँ देश- 
देशांतरों की ज्ञाम-शाशि से भरी पुस्तकों के संकल्वन, 
संरक्षण और परठन-पाठन में दत्तचित्त थीं । भिन्नन्मिश्न 
सम्यताझों का मिश्रण समकालीन सभी समुश्नत 
जातियों में जो प्राप्त होता है, उसका यही कारण है 
कि सभी जातियाँ अपने समय की समखुद्ध जातियों के 
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ज्ञान और कल्ा-कोशद से सविशेष परिचय रखती 
थीं। इतिहास यहाँ तक साक्ष्य देता है कि विजित 
जाति की पुस्तक भी जेतागण अपने देश त्षे जाते 
थे। मिश्र की इज्जारों पुस्तक इसी प्रकार फ्रारस गई 
थीं। नेपोलियन देश को जीतकर चहाँ की सम्यता 

के उपकरण अर्थ ख्षेने से पहले दिया करता था। 
बढ़े-बड़े सनीधियों का, सृष्टि की पहली पहचान- 
बाल्ले स्वप्व-समय से देकर आज तक, हज़ारों वर्षा का 
सम्मिलित परिश्रम, मनुष्य-बुद्धि का परिपाक पुम्तकों 
में एकत्र मिद्ता है । जो काम एक ज़िंदगी तमाम 
कर देने पर भी कदाचित्‌ मनुष्य नहीं कर सकता, 
वह यदि पहले के किसी विद्वान द्वारा किया जा 
चुका है, चार ही दिन में पुस्तकों के भीतर से प्राप्त 
कर थे सकता है। नई-नई रचनाओं के लिये भी 
प्राचीन रचनाएं देख लेना आवश्यक है, जो पुस्नकों 
मैं संग्रहीत हैं । साहित्य, दशन, समाज, राजनीति, 
विज्ञान, गणित, चिकित्सा, चित्रकारी, वास्तु-निर्माण, 
संगीत, वाद्य, परिष्छुद, राज्य-परिचात्न, युद्धू-विद्या, 
धंगठन आादि-झादि विषय पहल्ले कैसे थे, अब कैसे 
हैं, आचीनतम के साथ नवीनतम का कैसे बदलते- 
बदलते यह सेद्‌ हुआ, फिर भी कैसा साम्य है, 
भाषा की एक ही प्रतिमा किस प्रकार सिन्न-सिद्र 
देशों में भिन्न-भिन्न वेश बदलती हुईं अब भी अपनी 
पहली ही पहचानवाली चितवन से देख रही हैं, यह 
खब पुत्तकों के पाठ से भल्ले अकार शात हो सकता है। 
यह सब समझ क्ेने पर मनुष्यों के अ्रति मनष्यों का 
यह भेद, यह दासता, यह आतंक, यह विरूपता नहीं 
रह जाती | जीवन सुगम और सुखसय बन क्षाता है । 

| हे > 
२, फ़िल्म-ब्यवसाय और सरकार 

फ़िक्ष्मों के व्यवसाय में हमारे देश ने अच्छी उन्नति 
की है। ११-२० वर्षो के भीतर जो सफक्षता क्रिह्मों 
के अभिभावकों को प्राप्त हुईं, वह दूसरे धंधों के लिये 
झमुकरणीय हे, परंतु अब यह ढर है कि कहीं यह 
डद्ीयमान न्षश्न भी भ्रकाक्ष ही अस्तप्राय न दो 
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जाय। विगत वर्षा में सरकार ने जिस प्रकार धीरे-धीरे 
फ़िल्म तथा तत्संबंधी वस्तुओं पर आयात-कर को वृद्धि 
की है, उस पर हम सुधा के पिछले विशेषांक में 
विचार कर चुके हैं । फ्िल्म-व्यवसायियों का एक 
देप्युटेशन भारत-खरकार के कामर्स मेंबर से पिछले 
नवंबर में मित्रा था, और उसने यह विज्ञप्ति की थी 
कि सरकार फ़िल्मों पर कर-बृद्धि न करे, और नहीँ 
तक संभव हू, फ़िल्म-निर्माताओं तथा व्यवसायियों 
को सहायता दे। डेप्युदेशन का यह भी कट्दना था 
कि किसी कारण या कारणों मे यदि सरकार पूरी- 
पूरी सहायता न भी दे सके, तो कम-से-कम फ़िल्म- 
संबंधी रॉ मेटीरियल पर से झायात-कर तो उठा डी 
ले । कामर्स मेंबर ने डेप्युटेशन की बातों पर ध्यान 
देने का वचन दिया था। यह देख बहुतों को यह 
झाशा हो चल्नी थी कि संभवतः सरकार इस वर्ष 
से आयात-कर उठा देगी । खेद है, सरकार ने 
इस विपय में वद्द तस्परता नहीं दिखाई हे, वो 
झमीप्सित है । 

द्ात् में इस संबंध में प्सेबद्दी में जो बहस हुई 
है, उसमें भी कुछ महर्व-पूण बातें प्रकट नहीं हुईं । 
श्रीज्ञालचंद नवद्वराय, श्रीकावसजी जहाँगीर आदि 
के प्रश्नों के उत्तर में सरकार की ओर से सर फ्रूक 
नायस ने केंबत्ष इस आश्वासन की पुनरुक्ति की 
कि सरकार फ़िल्म-ब्यवसाय के उन्नति की यथासंभव 
खेष्टा करेगी । इमें आश्चय है कि सरकार आयात-कर 
के उठाने में विलंब क्‍यों कर रही है । विशेषज्ञों का 
कथन है कि आयात-कर के उठा देने से सरकार 
को खगभग २ लाख रुपयों की च्ञति होगी। 
पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि इस झति 
की पूति दूसरी भाँति बड़ी सरलता से हो 
सकती हैं । झ्रतः यदि सरकार चाहे, तो बढ़ी आसानी 
मे आयात-कर ढठा सकती है । 

इम सरकार से भ्रनुरोध करते हैं कि वह फ्रिल्म- 
व्यवसाय को पूरी सहायता देने में विज्वंब न करे | 
विद्वंव दोने से बहुत संभव है, फ्रिक्म-व्यवसाय को 
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बढ़ी चति पहुँचे। जितनी शीघ्रता से आयात-कर 
उठा दिया जञायगा। उतना ही ल्लास हांगा। इसारा 
पूरा विश्वास है कि समुचित सहायता मिलने 
पर भारतीय फ़िल्म-व्यवसाय ज़्ब चमक उठेगा, और 
अपिभावकों को भव्बी-मली फ़िश्में तेयार करने में 
बड़ी सुगमता होगी। देखें, सरकार फ्रिक्म-ब्यवसायियाँ 
की विज्ञप्ति कब तक स्वीकृत करती है । 
्‌ है 
३, चेकों पर टिक्रट 

दाल में बढ़! व्यवस्थापिका सभा में जो बजट पर 
बहस हुईं हे, उससे यह स्पष्ट है कि सर जाज शूट्टर के 
आधथिक विधान से सभी असंतुष्ट हैं । अर्थ-सचिव 
का कहना हे कि जुलाई, सन्‌ ३३ से चेकों पर फिर 
टिकट क्गाने झावश्यक दोंगे। पहले चेकों पर किसी 
प्रकार के टिकट लगाने की शझ्रावश्यकता नहीं थी, 
बीच में टिकटों का क्गाना अनिवाय कर दिया गया 
था, फिर कुछ काल के उपरांत चेकों पर टिकट 
बगाना अनावश्यक क़रार दिया गया था, आजकलत्ञ 
चेकों में टिकट नहीं लगाए जाते | इस -) आने की 
बचत के कारण बहुत-से मनुष्यों ने बेंकों में अपना 
हिसाब खोल रक्‍खा था! सरकार का भी पहले यह 
विश्वास था कि टिकटों को अडइचन के न रहने से 
समुध्य बेंकों के साथ अधिक व्यवद्दार करेंगे । इम भी 
समभते हैं क्लि टिकट लगाने का ऋंझट न हाने से 
पहुत-से मनुष्यों ने चेकों से ज्ञास उठाया हैं, पर अर्थ- 
सचिव सर बाज शूशर का विचार है कि टिकटों की 
पत्र के न रहने से उतने मनुष्यों ने ल्लाभ नहीं उठाया, 
लितनों की भाशा थी | अतः आपने फिर टिकट 
बगाने को योजना की है। अर्थ-सचिव की इस योजना 
के विरुद्ध देश के सभा वध्यापारी-मंदत्नों ने आवाज़ 
उठाई है । उनका कहना है कि झाजकल्ञ व्यापार 
की दशा बहुत गिरी हुई हैं, अतः ऐसी कोई भी 
काररवाई नहीं होनी चाहिए, बिसके कारण व्यापारियों 
को चति पहुँचे । उनका यह भी मंतब्य है कि चेकों 
पर टिकट जगाने से उनको तो हानि पहुँचेगी 


विधार 
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ही, साथ ही सरकार को भी कोई विशेष ल्लास 
ने द्वोगा, सरकार का अंदाज़ है कि इस प्रकार टिकर 
छगाने से लगभग ७ जाख रुपयों की प्राप्ति होगी । 
व्यापारी-मंडल्वों का कहना है कि व्यवसाय के इस 
दुर्गति-कातक्ष में उन पर इस प्रकार प्रहार नहीं होना 
चाहिए ! क्या सरकार अपने विचारों में परिवर्तन कर 
चेकों को टिकों से मुक्त द्वी रक्खेगी है 
>८ >< ् 
४. अफगानिस्तान की स्थिति 

इधर कई दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि 
अफ्रगानिस्तान में फिर कुछ अशांति के लक्षण प्रकट 
हो रहे हैं । कुछ ही मदह्दीनों पहल्ले वहाँ के एक प्रमुख 
सरदार नबीख़ाँ का इसीकिये प्राण-दंड दिया गया 
था कि उसने वर्तमान अफ़ग़ान-सरकार के विशुद्ध 
पड़यंत्र रचने का उपक्रम किया था; फिर ख़बर आई 
थी कि विद्रोद शांत हो गया है। झब फिर कहा 
जाता है कि वहाँ के कुछ मनुष्य अराजकता फैल्नाने 
पर कटिबद्ध हैं। सुनते हैं, आजकल इस प्रकार के भावों 
को फैलाने में एक फ्रक़ीर का बढ़ा दाथ है । इस फ़क्रीर 
के बारे में दीक-दीक कछु भी ज्ञात नहीं । सुना जाता 
है, इस फ़क्ीर को अ्रफ़ग़ानी कवनाई फ्रक्ीर कइते 


ह। इसे पकड़ने के क्षय अफ़गान-सरकार भरसक 


प्रयक्ष कर रदह्दी है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस 
कार्य में अफ्ररान-सरकार की सद्टायता कर रही है | 
हाज में हमारी सरकार ने ख़ोस्त से ब्लेकर वज़ीरिस्तान 
की सरहद तक सेना का पुक ऐसा घेरा डाल दिया है, 
जिसको भेद कर पार होना बढ़ा कठिन है, परंतु 
इतनी तैयारियाँ किए जाने पर भी अभी तक वह 
रहस्य-पूर्ण लबनाई फ्क़ीर अपने को छिपाए हुए 
है--पकड़ा नहों जा सका । 

अफ़गानिस्तान में, अमीर इहबीबुश्चा की हृत्यु के 
उपरांत, वास्तविक शांति नहीं हो पाई है। विगत 
१० वर्षा में वहाँ ६-७ बार अशांति की लहरें डड 
चुकी हैं, और एक के उपरांत दूसरा अमीर तद़त पर 
बैठा है | अमानुद्ला, इनायतुश्ला, अमीर लान, बच्चा- 
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पक्का, मुइस्मदूतां, मादिजा--मर्ती अफ़ररानिस्तान 
के सिश्वासन के लिये खड़े हैं, आर इन सभों से 
झपने-हपने (गए इापमच्यद्म्या को है किस! 
के समय में सुधारका ने जोर १कहा ४, तो छिसी के 
काज् में अनुदारनदतातातोां ने । कभी अ्रमानुझा का 
रोब रहा, तो कभी बब्बासक्ा का दखदजा  सास्यय॑ 
यह कि सजने अपनी अपनों आंच का. और प्रजा 
चैन से न रह सकी ! 

सुनते हैं, उर्तसमान अमर नादिस्साँ बढ हा 
नीति-कुशज, युद्धुवद्याविश्वारद्‌ एवं स्यायवायगा 
है, और सदा इस चेष्टा में रहते हैं कि अफगानिस्तान 
दो औ-वूदधि हो | भापते इधर कुछ सुधार किए ई 
जिनमें सुक्य हैं पश्तो को झोद-लेखेज था शाज्ञ- 
साधा बनाना ( झाज तक अकग़ानिस्तान का छोटे- 
द्वेंग्वेज फ्रास्सों थी ), रेंज, तार आदि का ब्यवस्था, 
बंदुक़ और वाहूद झादि के कारख़ानों का स्थारना, 
कानूनों की पुनव्ययस्था आदि-भाद । 

सुधार की योजना फ्मी* आ्रागनुज्ञा ने मी का था, 
परंतु उन्होंने अपने सुधारों को इतनों शतंघ्नता के 
साथ कार्य-रूर से परिणित कर दिया था कि अफ् ग़ानी 
भइक उठे थे, और इसी कारण उन्हें आरा आसन 
छोड़ना पढ़ा था। नादिखज़ा ने अमानुल्ला के निर्वासन 
से बसीहत की है, और झाने सुथारों का धीरे-धीरे 
बहुत सोच-समझकर व्यवहार में जा रहें हैं। ऐसी! 
स्थिति में भी उनके विस्द चक्र क्या सुख २३ है, यह 
समझ में नहीं आता। कुछ मनुष्यों का विलार दे 
कि इस पड़यंत्र में परमार अमानुल्ला का द्ाथ है ; 
कुछु मनुष्य इस विद्रोह में रूस की साज़िश समझते 
हैं; कुद का कहना है कि भरक्ररानों का स्वभाव हो 
कुछ पसा है कि तयणन-मात्र में मरने-मारने को तध्पर 
हो बाते और व्यक्तिगत झूगढ़ों को सांप्रदायिक 
या मातिगत बनाने में पत्नार्थ भो नहीं कगाते हैं : 
झाधुनिक भ्रशांति के मूत्ञ में वास्तविक तथ्य क्या है, 
यह जानना बढ़ा ही कठित है। जो भी हो, यह 
बिश्चित है कि थदि अंवनाई फ़क्नीर पकड़ा न गया, 
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जोर यदि झक़गान ह कै क्‍ विभिन्न कश्करों ने उसकी 


सहायता की, तो भ्रक्रानिस्तान की परिस्थिति पृक 
वाह फिर विकट हो जायगी। 
हब भा #्‌ 
५, स्वदेशी ब्रीमा-कंपनी 

देश की झाथिक दशा के सुधार में उच्योग-चंन्ों 
का विशेष हाथ है। उद्योग-चंधों के सिचन और 
ज्ीपन के लिय्रे पूंजी भी भावश्यक चस्तु है। बीमा- 
कृपनियाँ विशेष हद तक इसमें सद्दायक होती हैं । 
#ड़-भावा हिंदी में अपना प्रायः सारा कार्य करनेवाज्ी 
कोई भी बीमा-कंपनी नहीं थी। हर्ष कीं बात है, 
श्रागरे के कद देश-प्रेमो सज्नों ने इस अभाव की 
पुनि की है । रवदेशों बोमा-कंपनी लिमिटेड, आगरा 
उन्हीं के सनत परिश्रम का फक्ष हैं। कंपनी के जो 
इ$ हमारे सम्मुख हैं, उनसे पता चलता है, कंपनी 
ने अपने आबन के अढप समय में ही आशातीत 
उद्बति का है। बेकारी, ब्वापार की मंदी, राजनीतिक 
झरकाति आति बाधाओं के रहते हुए भी कंपनी ने 
बेंदुत अच्छी सफलता आात की है। प्रतिवर्ष देश 
से एक अच्छी रकम विदेशी कंपनियाँ खरोंच बद्षेती 
हैं। सिर युक्ताांत से ही इर सात इस मद में ६० 
साख रुपया बाइर चला जाता है | इस धन को रोक 
खेना भी कंपनी के सदुद्देश्यों में से एक है। आशा 
है, देशवासी उक्त कंपनी की ओर आकृष्ट होंगे। केवक् 
डिद!-भाषा जाननेवालों को भी विशेष घुविधा है । 
इल ज्ाभदायक श्ायोजन के लिये कंपनी के बोर्ड 
आँ9 ढाइरेक्टस के चेयरमेन बाबू रामेश्वरनाथजी 
टंडन बी० एस-सी० वथा मैनेजिंग डाइरेक्टर चालू 
आओीचंदजी दौनेरिया आदि सजन धन्यवाद के पात्र हैं । 

५ २८ >८ 
5६. चीन और जापान 

चीन और जापान में फिर लड़ाई छिंड़ गई है । 
अंतर्राष्ट्रीय संघ के मना करने पर भी जापान ने यह 
श्रेयस्कर समझा है कि वह चीन पर हमला कर 
ढाल्षे । यह निविवाद हे कि जापान ने चीन पर चढ़ाईं 





चैत्र शुक्र, ११७ तु सं० । 


कर संसार को यह व्यक्त कर दिया है कि सशक्त गष्ट 
स्वार्थ के वशीभृत हो कहाँ तक उपद्वव कर सकते हैं ! 
जापान के इस कृत्य पर यद्यपि सभी अन्य राष्ट्रों की 
यह सम्मति है कि यह अन्याय-पूर्णा *, लथापि जब तक 
सभी राष्ट्र जापान पर सल्लुचित दवाव नहीं डाख़ते, यह 
संभव नहीं ज्ञात होता कि जापान चीन से अपना हाथ 
खींच लेगा । जापान पर दबाव डालने के लिये यह 
आवश्यक है कि सभी राष्ट्र मिलकर उससे कहें कि वढ़ 
युद्ध बंद करे । यदि वह इस घापणा पर भी चीन से 
अपना हाथ न खींचे, त। उसे नप्तीदत देने के लिये ठस के 
ऊपर चढ़ाई कर दें। यह फर्मी संभव नहीं कि जापान 
संसार की शक्तियों से अकेला ही युद्ध करने पर 
तत्पर हो जायगा। अभी तक जापान के प्रति 
सम्मिक्षित गष्टों ने कुछ भी ऐसो काररवबाई नहीं की 
है, जिससे जापान डर जाय । जापान जानता है, 
सुदूर चीन और मंचूरिया के प्रश्न में राष्ट्रीय संघ 
को इतनो द्क्वचस्पी नहीं, जितनी योरपीय छोटे- 
छोटे प्रश्नों में। इसीकिये वह क्लीग ऑफ़ नेशंस 
की अवद्देलना करता है, इसीलिये वह लीग से 
अपना संबंध-विच्छेंद कर सकता है। 

जापान चीन में मंचूरिया पर ही अधिकार करने 
से संतुष्ट नहीं । ऐसा ज्ञात होता है कि वह चीन की 
जातीय या राष्ट्रीय शक्ति को भंग कर वर्दाँ के विभिन्न 
प्रांतों को स्वर्तत्र बनाने की अभिन्लापा रखता है । ये 
प्रांत कहने को तो स्वतंत्र होंगे। पर इनकी सारी नीति 
जापान के अनुकूल होगी। मंचूरिया तो स्वतंत्र किया 
ही जा घुका दहे। अब सुनते हैं, 'कारहर'-प्रदेश भी 
शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनेवाल्ा है । 
( 'कारदर”-प्रांत जेहोल्-नगर के पश्चिम में है) 
कारहर' के उपरांत किस प्रांत की बारी आवेगी, यह 
नहीं कहा जा सकता | 

प्रांतों को उभाइने के अतिरिक्त जापान चीनी 
जनरदों में भी मतभेद कराने की चेष्टा में है। भभी 
पिछुल्ने दिनों सुनने में आयाथा कि कई हज़ार 
सिपादी विद्रोही दो जापानियों से जा मिल्षे हैं । 


विचार 





२४७ 
चीन की स्थिति इस समय वास्ताव में दयनीय है । 
इघर तो जापान-सा प्रबल शनश्न इस पर चढ़ आया 
है, उधर उसके नेताबों और अनरत्षों में ठोक-दीक 
पट नहीं रही है | इसके अतिरिक्त उसके पास युद्ध की 
सामओ भी पर्याप्स नहीं; हवाई जहाज़ों का तो 
सवंधा अभाव है | धन भी अभी इतना पुकत्रित 
नहीं हो सका है, जिपरकी सद्ायता से युद्ध की सलामी 
शीघ्र ख़रीदी जा सके | ऐसी स्थिति में भी घीनियों 
का यह कहना कि जब तक उनका एक बच्चा भी 
जीवित है, तब तक जापान के साथ युद्ध करेंगे, 
उनकी साहसिक शक्ति का परिचय देता है । चीनियों 
ने जेदाल-नगर की रचा के लिये बहुत कुछ 
तैयारियाँ को थीं, और उन्हें आशा थी कि उनका 
जनरक्ष टेंग्युल्लिल वीरता के साथ विपत्ियों से 
लोहा देगा, परंतु ढोनहार कुछ और थी । जनरदा 
टेंग्युत्विन ने भागने में ही श्रेय समझा, और नगर 
को शत्रुओं की दया पर छोड़ दिया। अतः जेड्दोज पर 
आापानियों ने अनायास ही क़ड्ज़ा कर द्विया है । इस 
पराजय से भी चीनी इतप्रभ नहीं हुए हैं । उनके बढ़े 
जनरल माशंत्र चांगसूत्लेंग का कथन है कि उन्होंने 
कृपीकाठ में ३०,००० सिपाही रख छोड़े हैं, जो 
जापानियों को आगे बढ़ने से रोकेंगे, ओर उन्होंने इस 
बात की व्यवस्था की है कि एक भी सिपाद्दी युद्ध-क्ेत्र 
छोड़कर भाग न सकेगा। देखना यह हे कि मात्र 
चांगसूंत्ेंग का कथन कहाँ तक सत्य उतरता है । 
चीन और जापान के इस युद्ध की सभी देश बिदा 
कर रहे हैं, पर जापान इस मौखिक निदा का क्रायल 
नहीं | अभी तक केवल थिटेन ने यद्द घोषणा की है 
कि वह अपने यहाँ से युद्ध-सामगी इन देशों में नहीं 
जाने देगा । बहुत संभव हे, कुछ अन्य देश भी जिदेन- 
हारा निदिष्ट मार्ग का अनुसरण करें | इस भ्रकार 
युद्धू-सामग्री के श्रस्तुत किए जाने में विघ्नों के 
उपस्थित होने से, संभव है, युद्ध शीघ्र दी समाप्त हो 
लाय, परंतु कई मनुष्यों का विचार है कि इस स्थिति 
में भी युद्ध बंद न होगा, वरन्‌ जापान की बन आवेगी। 


ही की कही 





श्श्छ 


रू जफोा #ऋ हलक 


जापान यद्यपि विदेशों से युद्ध-सामग्री ख़रीदता है 
तथापि वह केवल्ल उन पर डी निर्भर नहों रहता, 
युद्ध-सामग्री तेयार करने के उसके कई अयने निजी 
कारफ़'ने भी हैं । चीन में ऐसी व्यवस्था नहीं हे ; 
उसे भपने सच शज्लासत्र विदेशा से हेने पढ़ते हैं, अतः 
यदि सभी देश युद्ध-सामगी बेचना बंद कर देंगे, ता 
चीन को बड़ी असुत्रिधा हो जाये । 

इस जाएन-चीन-युद्ध को रूल भां बढ़ा सलक 
दृष्टि से देख रहा हैं। बहुतां का या यहाँ तक कहना हैं 
कि रूसी छिपे-छिपे चोनियों को सहायता कर रहें हें, 
और मौफ़ा आने पर जापान के विरद खब़ने की भो 
अभिनज्षापा रखते हैं। इसमें काई संदेह नहीं कि धीन 
का भविष्य इस समग्र बढ़ा ही आर्शका-जनक है। 
पूर्व को इस लड़ाई का यदि पश्चिम में भा कुछु असर 
पड़ा, तो संसार की परिस्थिति एक बार फिर डॉवाडोंज़ 
हो जायगी। 

भर »< >८ 
७, भारत में एक लाख सावंजनिक और घरेलू 
पुस्तकालयों की आवश्यकता 

खंसार की उन्नति, प्रस्येक जाति के विकास को 
ओर ध्यान देने पर, भ्रच्छी तरह मालूम दो बातो हैं । 
घुस्तकों का संरक्षण भोर पुस्तकाज्यों का उद्घाटन 
प्राचीन काल से ही प्रचल्षित है । झानकत्न तो इसका 
महत्व और सी व्यापक हो गया है । कोई भी सम्य 
देश ऐसा नहीं, जहाँ जनता के हित के विचार से 
झधिक-से-अधिक वाचवाक्षय और पुस्तकालय न 
खोले गए हो । जर्मगी इसके दिये प्रसिद्ध है | उसे 
पुस्तकाक्षयों का घर कहते हैं। फ्रांस में पेरिस का 
जातीय पुस्वकालय ( 06 उ)09७१ ७७ 
५४७६0796 ) संसार का स्वो्कृष्ट पुस्तकालय है । 
१३०८ में वहाँ के प्रांतीय पुस्तकाल्यों में केवल छुपी 
किताबों की संल्या तीन करोड़ से ऊपर थो । दूसरा 
नंबर विज्ञायत के ब्रिटिश स्यृज़ियम का है। इसमें 
पचास लाख के त्गभग छुपी पुस्तकें और छुप्पन 
हज़ार से अधिक हस्त-क्षिखित प्रतियाँ हैं। यहाँ की 





सुघा 


| बष ६, खंड २; संख्या 

कगारियाँ, जिनमें किताबें रक्खी हैं, नाप में €* 
मील जगद घेरती हैं । जरमनी के ३३४४ पुस्तकाद्षयों में 
चार कराड दत लाख पुस्तकें हैं । ज्ञापान के (टोकियो) 
हंपारियत्न कैबिनेट की पुस्तक-संझ्या पाँच लाख सात 
हज्ञार छुः सो थी, इधर कुछ वर्षो में बढ़ गईं होगी । 
इंप।रियज्ष बाइजेरी, कलकत्ता, की पुस्तक-संख्या अब 
तोन लाख से अधिक होगी । 

प्राचीन काल से हो किताबों का प्रचलन देशा- 
देशांतरं में मित्रता हे | असीरिया के निनेवा में 
१८९० में खुदाई करने पर दस इज्ञार से अधिक 
दस्तावेज़ आदि मित्र | प्राचीन मिश्र में पुस्तकालय 
थे, इसके प्रमाण सिक्षते हैं | राजा वसीमंडियल का 
पुस्तकालय प्रसिद्ध था । मिश्र में तीन इज़ार वष से 
पदले भी, ईसा के १३०० वर्ष पहले, पुस्तकालय 
ये यह प्रमाण हैं। अलकज्ेंडिया के राजा पोल्लेमी 
फिल्ला इलफस का विशात्र पुस्तकालय कई इमारतों 
में था। पुस्तकों की संख्या सात लाख थी । ईसा के 
१६७ साल पहले रॉस के एमीजियस पोलस ने 
लड़ाइयाँ जीतकर सिन्‍म-भिन्‍न देशों से पुस्तक ला- 
लाकर अपना बहुत बढ़ा संग्रहालय बना लिया था । 
इससे पदले की औक सम्यता भी पुस्तकालयों के 
किये मशहुर है। अरस्तू और प्लेदो, जो आज भो 
मशहूर विद्वान्‌ दाशंनिक हैं, पुस्तकों के असिद्ध 
संग्रहकार समझे जाते हैं। इनके अलावा पेसिस्ट्रेट्स , 
पाक्नीकंट्स , यूक्लिड, निकोकेट्स, यूरिपिडस आदि भी 
अपना-अपना सुबृदत पुस्तकालय रकखे हुए थे । 

वर्तमान पुस्तकालयों का सांचालनन ईसा की छुटी 
शत्ताबिदि से सेंट बेनीडिक्ट के राज्यकाज़ से शुरू 
हुआ । फिर नवीं शताब्दि में कुश्तनतुनिया का 
पुस्तकालय संसार की नई रोशनी, नई ज्ञान-राशि से 
लगसगा उठा । यह्द उस समय का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय 
कहा जाता है । 

वतमान समय में, संसार में, शिक्षा का स्ंश्रोष् 
साधन पुस्तकालय ही हैं। इनका स्वाधीन राष्ट्रों 
में कितना सहस्व हे, यह थोड़े में नहीं समझाया 








विचार 
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जा सकता | काल्ीहल-जेंसे बड़ेयडे संसार-प्रल्िद्ध 
लेखक पुस्तकालय का सद्ारा प्राप्त कर ज्ञाव का 
भूमि में आगे पेर बढ़ा सके हैं । यदि पुस्तकाक्षय का 
सहयोग न भाप्त होता, तो बनांड शा साधारण क्षणी 
में ही, दृष्टि से दूर एक तारे की तरह, पत्तों में 
छिपे एुक फूल को तरह अपने ही आप खिल्लकर 
मुरका गए होते--डउनके सॉदर्य का, उनकी कला का 
संसार के लोगों को किचिब्मात्र भी ज्ञान न हो 
पाता । हमारे यहाँ भी; राष्ट्र के खुविशाल विटप पर 
झज्ञान के कीटों से काट दी जानेवाब्ी कितनी हो 
नई कलियाँ निक्ती, और रोज़ निकल्नती रहती हैं, 
पर उनका विकास नहीं हो पाता । कारण, उन्हें 
सुविधाएँ प्राप्त नहीं । इमारे शाष्ट्र को, राष्ट्र के 
प्रेमियों, कार्य-कर्ताओं और शुभच्ितकों को इसके 
लिये प्रयक्ष करना चाहिए, ओर इसका एकमात्र 
उपाय पुस्तकालयों का उद्घाटन हे । 

इमारा विचार हे, देश में एक लाख पुस्तकालय 
खोजने का प्रयत्न हो । देश के धनी-सानी, मध्यवित्त, 
जो आप ही अपना ख्र्च चला ले सकते हैं, देश में 
राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिये थदि थोड़ा-सा भी ध्यान 
दें, खो देश की अपरिमित बन्नति हो सकती हे । 

जिस भाषा के २० करोड़ सममनेवाले लॉग 
हों, को राष्ट्रभाषा हो, लिसकी गोद पर पढ़े-लिखे 
पचास ब्लास्त सुपुत्र हों, वही भाषा, वही हिंदी 
अपनो दूसरी बहनों से भो पीछे है, यह कितनी छज्जा 
की बात हे ! 

ये पचास झ्ञाख मनुष्य यदि हिंदी की दो पुस्तकें 
ही प्रतिवर्ष ख़रीदें, तो एक फरोड पुस्तकों की 
खपत हो सकती हे | एक रुपया क़ीमतवाली, दुस 
इज़ार की संख्या में छुप्री हुईं अतिवर्ष आलानी 
से एक दक्कार नई पुस्तक निकल सकती हैं | लेखक, 
प्रकाशक, पाठक और राष्ट्र का जीवन तब दूसरी ही 
ज्योति से जगम्ता हो उठेगा । क्ोगों की सबसे बारीक 
और धुष्ट शानवात्यी ज़्राक हे | जब यह शानवाज्ता 
खाद्य प्रदक्षित होया, तब राष्ट्र की शान-ग्रोति चम- 





केगी, और उसको प्रथा देशांतरों तक फेंल्ेेगी । छोगों 
में पक दूसरों ही स्फूति फेंल्ेगी, विधार-घारा इसरा 
ही पथ अहण करेंगो, और उन्नति का क्रम चिह्रतर 
दो जावगा, लग सद्यानुभूति, प्रेम तथा ऐक्य के 
सूत्र से ढीक-डीक बंघेंगे, राष्ट्र के उपयोगी नए-नए 
कार्यो, कल्ना-शिए्प और वाशिज्य-ध्यवसाय आदि का 
दीक-ठीफ संचात्नन होगा, जनता अपने आीतर 
अननुभूत शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करेगी, देश के 
देशीय भाव तभी दोक-ठीक जञामत हंगि | 

एक जल्ञाख पुस्तकालय देश के भिन्न-भिन्न ग्राँतों, 
स्टेटों, नगरों, ज़िल्मों, क़स्यों और बड़े-बड़े गाँवों मे 
आपसानो से खुत् सकते हैं। जो देश एक महावेश 
की हेसियत रखता है, उसके विशाज्ष भूझाग में एक 
लाख पुस्तकाक्षय बहुत ज़्यादा नहीं कड्टे जा सकते । 
एक लाख पुस्तकालयों में सादे तीन इज्ञार मनुष्यों 
की एक-पुक सम्टि होती हें, जो किसी तरह कम 
नहीं कही जा सकती । हाँ, यह ठीक है कि मारत में 
इतने सार्वजनिक पुस्तकान्लय एक साथ नहों खत 
सकते । यह काये धीरे-धीरे, पढठितों की संख्या और 
बढ़ने पर, डी संपन्न होगा, और होना भी चाहिए ; 
पर व्यक्तिगतत---घरेलू---एक क्ाख पुस्वकालय आसानी 
से अब भी बन सकते हैं । केवत्न शिक्तित जनों को और 
जो ज्ोग धनी हैं, उपाज॑न-क्षम हैं, उन्हें इधर ध्यान 
देना चाहिए | 

हाँ, अब एक लाख घरेलू पुस्तकालय खुलवाने 
की इमारी स्कीस भी सुन लीजिए | हमारी साय में 
१२०) की अच्छी पुस्तकें प्रस्येक पढ़े-लिखे और संपन्न 
व्यक्ति के पास होनी चाहिए। १२०) की अच्छी पुस्तकों 
को इम पृक घरेलू पुस्तकालय” कद सकते हैं। 
भारत-सर में, हमारा अनुमान है, <०० दिदी-भाषा- 
भाषी ज़िल्ले और स्टेट अवश्य होंगी । इनमें से प्रत्येक 
ज़िले या स्टेट में १००० से सेकर १०,००० तक सजन 
ऐसे अवश्य हैं, जिनकी आमदनी ज़र्मीदारी, व्यवसाय 
या नोकरी द्वारा १०००) वाषिक से अधिक है। 
दमारी द्ादिक इच्छा है कि इन सबों में ( सारत-भा 








रेडक 
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में इनकी संदया १७ लाख से कम न होंगी ) यह 
सावना आग्रत्‌ की ज्ञाय कि जैसे शरार के लिये 
भोजन-वस्त प्रस्यंत आवश्यक -- अनिवार्य हैं, वेसे ही 
मन और झाश्मा के लिये पुस्तक भी । जैसे वें भोजन- 
बद्च के लिये सैकड़ों रुपए प्रतिवर्ष ख़र्च करते हैं, 
बैसे ही आत्मिक भोजन के लिये भी उन्हें वर्ष में १२/ 
या महीने में १) अवश्य क़ृर्च करना चाहिए । यदि 
हम प्रत्येक जिसे और स्टेट में २०० व्यक्ति  भो ऐसे 
तैयार कर सकें, जो १) महता राष्ट्रभापा हिंदी की 
पुस्तक मोद्ष कोने में ज़्य॑ कर, ता १० व में 
१२०/-१२०/वाले ३ लाख परेंलू पुस्तकाढय' 
झासानी से खुल्ल सकते हैं। इसका परिणाम यह 
होगा कि आगामी १० वर्ष में बढ़िया-वढ़िया इज्ञारों 
नह पृस्तक हिंदी में निकल्ेंगी, और सेकडों नए ल्लेखक 
तैयार हो जायेंगे । इससे हिंदी की कितनी उन्नति हो 
ब्लायगी, देश में कितनी शञान-वरृद्धि डो जाययो, इसका 
अनुमान सहृदय पाठक सड्टज ही में कर सकते हैं) 
नो हो, इस कारय के किये लोगों को --विशेषकर 
इसारे हिंदी-प्रेसी मिन्नों को--कटियद हो जाना 
झाहिए । हर ज़िल्ले और स्टेट में इस साववा का अचार 
करने के क्िये--वहाँ के हिदी-प्रेमियों और शुभचितकों 
के पास सुंदर पुस्तकें पहुँचाने के क्िये--इम प्रचारक 
नियुक्त कर रहे हैं । ऐसे कोई ६०७ प्रचारक देश-सर 
में नियुक्त करने का विचार है। प्रत्येक १०-२० प्रचा- 
रक के ऊपर पुक संगठनकर्ता ( .एक्आा५६/ ) 
द्वेगा, जो उन प्रचारकों को समझकर नियुक्त करेगा, 
और उनकी सह्दायता तथा देख-रेख करेगा। अध्येक 
स्थान पर अ्चारक नियुक्त करने में और उनके द्वारा 
इसको पूर्ण कराने में हिंदी-प्रेमी-मात्र को हमारी सहा- 
यता करनी चाहिए । 
बोल मल 
# राजे-महाराजे और रश्त-तभ्रस्लुकुदार, म्युनातिपल 
बोड और डिस्टिट बोंड तो १० से लेकर ५०० तक 
१२०/-१२० वाले पुस्तकात्य अपनी रटेटें श्र श्लाकों 
में खुलवा सकते हैं | 


८* भाषानत््वरत्र पं० नलिनीमोहनजी सान्याल 
एसयू9० 0० 

पंडिन नलिनीमोहनजी सान्यात्ष हिंदी के प्रतिर 
प्वित लेखक हैं । आपका भाषा-विज्ञान हिंदी में 
यथेष्ट प्रशंपा प्राप्त कर चुका है । आपके विचार 
माजित तथा उच्च कोटि के हाते हैं ! सुधा के 
पाठक आपसे अच्छी तरह परिद्चित होंगे। आपके 
अमूल्य प्रबंध 'सुधा' में प्रकाशित दोते रहते हैं । साषा- 
विषय के हिंदी के भाप एक ही विद्वान हैं ! आपके 
विवेचन की शृंखला मज़बूत, चमकीली तथा सुंदर 
होती है । 

आपका जन्म बंगाल के नदिया ज़िल्ले के शांतिपुर कस्बे 
में, संबत्‌ १8१८( ६० १८६१ में )के शरे कात्तिक को 
हुआ । आपके पिता पंडित इरिमोहनजी सान्याल्न थे, 
की भारतोाय दशन और शास्त्रों के पारंगत विद्वान्‌ 
थे। शाप बंगाल के बारेंद्र श्रेणीशाल्तन आह्यण हैं । 
गौ३ के महाराज आदिसुर से निर्मन्रण पा यज्ष कराने 
के लिये क्न्नोज से जानेवाले वेदिक कर्मकांड के ज्ञाता 
पाँच विद्वान बाह्मणों में आपके पूर्वज सुधानिधि भी 
हैं, जो आपकी ३४वीं पीढ़ी हैं । 

आपने १८७७ ई० में आगरा-कॉलेज से कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा पास की, १८८० 
ईँ० में पटना-कॉल्ेज से एफ़्० ए० ओर बी० ए० और 
एुसू० ए० की परीक्षाएँ १८८७ ओर १८८५ ई० में 
क्रमशः मेट्रीपॉलिटन इंस्टिव्यू शन, कलकत्ता से । 
एम्० ए० की उपाधि आपने वनस्पति-शास्त्ष में प्राप्त 
की ! पुनः १६२१ ई० में अपने साठवें साल आपने 
हिंदी में सी एसू० एु० पास किया । 

८८य३ ई० में आपने सरकारी शिक्षा-विभाग 
में प्रवेश किया । १८ साल तक आप गवर्नमेंट जिला- 
कॉल्ेजिएट ऐंड ट्रेनिंग स्कूल्स के हेडमास्टर रहे, भौर 
१४ साल तक स्कूत्नों के ढिप्टी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट 
इंस्पेक्टर, ऐडिशनक् इंस्पेक्टर ओर ढिवीज़नत्न इंस्पेक्टर | 
१३५८ ईं० में आप सरकारी नौकरी से प्रतिनिवृत्त 
हो सात वर्ष तक कब्रकत्ते के तीन प्रधान-अधान हाई 
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स्कूलों का भार अहय करते रहे, पश्चात्‌ सात वर्ष तक 
कल्षकत्ता-विश्वविधाल्यय के ह्िंदी-आापा और साहित्य 
के पोस्ट ग्रेजुएट ल्लेक्चरार रहे। १६३२ ई० से आपने 
विश्वविद्यान्यय से भी अवसर ग्रहण कर लिया है । 

१8१८ ई० में सरकारी नौकरी से प्रत्यावतित 
होने पर अपना अवकाश आप साहित्य-लेवा में पार 
करने लगे। बेंगव्ा-साहित्य को दी हुई आपकी इतियों 
की तालह्नचिका-- 

4. भारतवर्षे लिपिविद्यार विकास 

२, सृष्टि-रहइस्य 

४, आजोचना ओ कल्पना 

४. वैदिक ओ पोराणिक आलोचना 

है. भकतप्रवर महाकवि सूरदास 

६. तामिल कुरल का बँगज्ञा में अनुवाद 
डिंदी में आपके कार्य--- 

१. भाषा-विज्ञान 

२. मोहनमाद्ा ( छोटी कड्ाानियाँ ) 

इनके झत्ञावा हिंदी के भिन्न-भिन्न मासिक पत्रों में 
समग्र-समय पर आपने जो बहुमूल्य प्रबंध क़िखे हैं, 
उनकी सूची--- 

सरस्वती में--- 

एप्रिल १६२३ में 'सत्य-प्रतिष्ठा' ; जनवरी १६२४ 
में 'जीचों का विवर्तन! ; मार्च १६२४ में हिदी-भाषा 
पर फ्रासी और अरबी शब्दों का प्स्ाव | मई 
१६२४७ में बोदछूधर्म का स्वरूप और परिणाम' ; 
सितंबर १६३० ई० में 'आवाहन' ; जनवरी १६३१ में 
'नवड्रीप' ; जुलाई १३३१ में 'नदीया-गौरव! ; 
झॉक्टोबर १६३२ ई० में 'कला का साधारण स्वरूप! । 

माधुरी” में-.- 

साघ सं० १६८१ में “जीव की नित्यता' ; पौष 
सं० १६८२ में 'प्राकृत भाषा! ; चेतन्र सं० ११४८३ में 
'नू-विज्ञान! ; आषाढ़ सं० १६८३ में 'संस्कृत-भाषा” ; 
माघ सं० १६८४ में 'कोति-क्षता' ; श्रावण सँं० 
१६8८९ में 'विद्यापति! ; ज्येष्ठ सं० १६५८९ में 'तत्नित 
कक्षा क्या है ?? 
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सुधा! में--- 

माघ और फाल्गन सं० १६१८४ में 'रामाजुज' ; 
झारिन सं० १६८४ में 'स्सानुशीक्षत' ; चैत्र सें० 
१ 8८७ में 'जड़-विज्ञान का नर्व!न रूप! ; श्रावण तथा 
भाव्पद सं० १४८४६ में वैष्णव धर्स की उत्पत्ति और 
विकास ; भक्तशिरोमणि-महाकति सूरदास ; मार्ग 
शीर्ष स॑ं० १६८६ में 'सूरसागर में वाश्सल्य-रक्ष और 
संयोग छ गार! । 

'मसनोरमा' में--- 

मई और जून १६२६ में वैदिक साहित्य का 
काल । 

धीणा' मे-- 

“दशरथ जातक' ; जून १६३१ में 'समाज्नोचना- 
विषयक मनस्तत््व की कुछ आलोचना! ; ऑक्टोबर 
१६३१ में 'छोटी गढप का स्वरूप! ; सितंबर १३३१ में 
घुराण-साहित्य की उत्पत्ति! । 

धंगा में-- 

फाल्गुन सं० १४८८ में 'वेदांक पर दो बातें! ; 
जनवरी १६३३ में “बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति और 
उनका विकास! । 

कल्याण” के 'ईश्वरांक” में पूक लेख दश्वर के 
अस्तित्व पर ; सुज्ञ॒फ्फ़रपुर की लेख-मांद्या में विद्या 
पति!, मासिक “'विश्वमित्र' की प्रथम संख्या में 'महा- 
कवि सूरदास” ; काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 
कोषोत्सव स्मारक-संग्रह में 'रवींद्रनाथ ठाकुर! ; डिचेदी 
अमभिर्नदुन-अंथ के सिये सूरदास के काव्य और 
सिद्धांतों पर दो बालें--आपने हिदी-साहित्य को 
अपनी ज्ञानवृद्धिकालीव कह्ा-पूर्ण लेखनी द्वारा 
अपित करने का कष्ट स्वीकृत किया। आप भिन्न 
प्रांतीय होने पर भी साहित्यिक चेन्न में सब प्रकार 
हमारे आदर्श हैं । 

>< >< >< 
६. लाहौर में लेख-कविता-प्रतियोगिता 
पंजाब में हिद्दी-भाषा के प्रति लोगों का स्नेह- 
भाव निरंतर बढ़ रहा है; यह देखकर हमें विशेष 
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प्रसज्षता है। अपनी राष्ट्-भाषा के प्रति उनका यह 


स्नेह सर्वथा सराहनीय है। हिंदी के प्रचार और 
प्रसार के लिये पंजाब के दिदी-सेवी बड़ी लगन से 
कार्य कर रहे हैं । इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । 

अभी हात्र हो में 'लाहौर-यँगर्मेस-हिदू-एसो- 
सिपुशन' की एक विज्ञप्ति 'सुधा! में प्रकाशनाथे आईं 
है। उसका आशय इस पकार है--- 

छुत्रपति शिवाली, महाराणा प्रताप और बीर बंदा 
बेरागी के मई-जुन में ड्वोनेवाले वाषिक स्खस्युस्वव के अब- 
सर पर लेखों और कविताओं की प्रतियोगिता होगी-- 
प्रत्येक विषय के सर्वश्रेष्ठ लेख तथा कविता स्वणे-पदक 
से पुरस्कृत होंगे । कवियों श्रोर लेखकों से प्रार्थना की 
गई हैं कि निम्नांकित विषयों पर अपनी रचनाएँ ३० 
एप्रिल, १६३३ तक मंत्री 'यंगर्रेंस-हिदू-एसो सिएशच' 
१२११ कच्चा-निस्वत रोड, लाहोर के पते से भेजने की 
कृपा कर । उत्कृष्ट रचनाएं उत्सव के अवसर पर पढ़ी 
जायेगी तथा संस्था ह्वारा अकाशित भी की जायेंगी--- 


( १ ) लेख--- 

( क ) हिंवू-वीर की इश्टि से छुत्रपति शिवाजी 

( ख ) हिंदू-वीर की इष्टि से महाराणा प्रताप 

( ग ) हिंदू-वीर की इष्टि से वीर बंदा बैरागी 

(२ ) कविता 

( के ) छंत्रपति शिवाजी की वीरता 

(ख ) महाराणा प्रताप की वीरता 

(ग ) घीर बंदा बेरागी की वीरता 

हिंदू-धर्म के स्वर्गीय सरंच्कों की पुण्य-स्ट्ृति में 
ये उत्सव मनाए जायेँगे। प्रत्येक दिदी-साहिस्य-्सेवी का 
धर्म है कि वह अपने समाज, संस्कृति ओर साहित्य के 
स्वर्गीय रक्षकों के प्रति अपनी शअद्धा और भक्ति के 
भाव लेखों और कविताओं द्वारा व्यक्त करे। हमें 
विश्वास है, हिंदी के नवयुवक लेखक और कवि 
अपनी लत्ित रचनाएँ भेजकर लाहौर के दिदू-नव- 
युवक-मंडल्न के मंत्री की उक्त योजना को सफल 
बनाएंगे । 
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री प कमनीय कहानी-संग्रह | 
त्रशाज्ञा ( दोनों भाग ) ( एक-से-एक बढ़कर कद्दानिय | )-ल्ेखक, पं० विश्व॑भर ऐ 
कौशिक; मूल्य २), रह) मम )-जेखक, पं० विश्वेसरनाथ शर्मा 2 

_ नंदन-निकुंज (दिल में खुभनेवाली कहानियाँ )--लेख ०. चंदीप्रखायजी 'हंदमैश” ६ 
आय हा कफ कक (नियाँ )--लेखक, स्व चंडीप्रसादजी. 'हृद्येश'; जु 


हिओक 


प्रेम-प्रसून ( शिक्षा-परद सुंदर कहानियाँ )--लेखक, प्रेमचंदुजी ; मूह्य १८), आल... ( 
मिलने का पता--गंगा-ग्र थागार, ३६ लाद्श रोड, लखनऊ ( 
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इन पुश्तकों क्‍ के लेखक, मुल्य, चित्र, छुपाई 
सफ़ाई झादि की तुलना अन्य प्रकाशकों 
की पुस्तकों से करने पर प्रकट होगी! 


पहिला-माज्ा की मनोहर माणिया 













घात्री-शिक्षा--लेखक, श्रीअश्निदेव गुप्त 
मूल्य २), २॥) 

॥ तारी-उपदेश--क्षेखक, श्रोगिरिजाकुमार 
| घोष ; मूल्य ८६), ॥/ 5 
| भारत को विदुषों नारियाँ--लंपादिका, | 
| श्रीमती कृष्णकुसारी $ मूल्य |»), ॥) । 
। भारतीय खियाँ--अल्ुवादक, बाबू रामचंद्र | 
॥ वर्मा मुल्य 3), १७७) | 
| महिल्ला-मोद--ल्लेंखक, साहित्य-महारथी ' 
| पं० सहावीरअसादली द्विवेदी $ मुल्य |), 5) ः 
। ल्द्मी ( सचित्र )--लेखक, औगिरिणा- ः 
कुमार घोष ; मक्य 22, ॥)) | 
वनिता-पिल्लांस ( सचिश्र )--ल्लेखक, | 
आचार्य महावीरपसादजी द्विवेदी; म्‌० ।५/, ॥) 
सती साविजन्नी ( सचित्र )--ल्लेखक, | 
अध्यापक दरिप्रसाद द्विवेदी “श्रीहारि' ; 4 
मुल्य ), ॥)), ३/ । 

स्त्रियों के व्यायाम ( स्चिद्र )--लेखक, ] 
भीगणेशद्त्त शर्मा गौड़; मू० १), १॥) ः 


| कमला-कुसुम ( सचित्र )--केखिका, | 
॥ श्रीमती गिरिजादेवी ;.. मुह्य ॥2), १८) । 
| गुप्त संदेश (दो भाग )--लेखक, डॉ० ; 
| युद्धवीरलिंड ; मुल्य 3) 
! जुरूचा-- लेखक, कविराज श्रीक्रतापसिह | 
। वैद्य, दिदू-विश्वविद्यालय के आयुर्वेद्‌-विभाग | 
| के सुपर्रिदेंडेंट मूल्य ॥#), १5६ । 

देवी द्रोपदी ( सचित्र )--ल्ेखक, कविवर । 
शरीरामचरितजी उपाध्याय ; मूह्य ॥22, ॥)) | 
| देवी पावती ( संचेन्न )--ल्ेखक, मुंशी | 
| बृहरवकश हिंदी-कोचिंद ; मृल्य 02), १०) | 
। देवी सती ( सचित्र )--ल्ेखक, मुंशी * 
। ज्ञहरबरूश दिंदी-कोविद ; सृल्य !॥), १) | 
। देवी सीता ( सचित्र )--क्षेखक, मुंशी | 
| भहरवफ़्श हिंदी-कोचिद ; मूल्य $]), ३॥॥) | 
। देवी शकुंतला--क्ोेलक, ओीहरिग्रसाद | 
| द्विवेदी सूज्य ॥), ॥॥) | 
ः नल-दसयंती ( सबित्र )--ल्ेखक, मुंशी । 
| शहूरबह़श हिंदी-कोबिद ; सुल््य ॥2), 3) | 
































































हिंदुस्थान-भर की सभी हिंदी-पुस्तकें मिलने का पता-- 
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श्रीरामेश्वरनाथजी टंडन बी० एस-सी० 
[ चेयरमैव बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स, स्वदेशी बीसा- 


#75.. 


कंपनी लिमियेड, आगरा । स्वदेशी बीमा-कंपनी- 
शीर्षक नोट देखिए । ] 
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... बाबू श्रीचंदजी दोनेरिया 
[ मेनेजिंग डाइरेक्टर स्वदेशी बीमा-कंपनी 


लिमिटेड, आगरा । स्वदेशी बीमा-कंपनी- 
शीषक नोट देखिए । | 
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सुधा यष ६, खंडं।२, संख्यां । 


40200 0७0७॥७७/७४ 





्ल्ल््््न्न्ल्््िि 3 ललनलननननन्लन्न््््््न््््ि्ग न आय आज 2 0 0 रि# भी 






न मय की जज विाीमिआ अं न या 5 ३2600 # मी 5 किलीफ ली टी पट नी कट ५ज जी हक, ही ही 3 ८5, 3 जताक>ली 3 #१- अर री 5 तन न 3७ढ७टी 5.) 03 ही. हक अत. आ) 3, हा» *0.आी 





मरी चली कि अली निज 


[6४ 
टि 
/2. 
बियर 
#5 ५ 
_.. ए 
गर् 
» ही 
्थद्र [0 
क्‍ कु 
९ 2] 
जला 
ए फ् 
छि छ 
दा 
0 97 
/27 ४7) 
|) का 
कि 
जी क् 
मी 
धर? 
हा 
0 ७ 
४ भ्ैः हछ" ४४ 
रा 
हिप्रि.. ऐड ८ह्र 
७ हे 
छः -# 
6# मन (हि 
».... 7$ 
की फू 
9:86: 
र्छि द्धः न ।7क्‍ 
कि 
०» ही ४5 
कं 2 
ि / 
>> 
फू छः 
कह 
इन 
हई [0 ही 9" रद 
ता री कि 
जि ५ । 
के 
ता पे 
फ् 
#++ 





(१ ) श्रीचंदर्जी 
रामेश्वरनाथजी टंडन, ( ९ ) श्री 


चैत्र शुक्र, ३१० तु० सं० चर सुधा-चित्रावली 
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श्रीरा० ब० कनल काकासिंह 
[आप खालियर में होनेवाली 
गत प्रदशिनी के ग्रेसीडेंट थे । ] 





प्‌ चुके कन्क हटीनन न कक व छह 





छः 
श्रोरा मजीदास वैश्य 
आप हिंदी के पुराने लेखक हैं । अभी 
हाल ही में आपने “'सुधर गंवारिन' नाम का 
उपन्यास लिखा है |! आप : ग्वालियर के 
क्र 


प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं, और भ्रद्शिनी 
के मंत्री थे । ] 
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श्द्प 


२ &छ कह आन रे का का कोड उहलो जरे 


सुधा है हल हि [ व्ष <, खंड २५ संख्या ्‌्‌ 





श-सेवा के लिये आपने झपनी 
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को ये 


मा--हुआ घवेरा, जागो भैया! 
पुत्र-ऊँ हूँ ! ऊँ हूँ ! क्‍या है मैया ९ 
मा-सलोच रहे क्‍या मुन्न मैया? 
पुत्र-छुखद गोद है तेरी मैया | 
मा-उठ मुन्न। में लेडें बलैया। 
पुत्न--अच्छा मैया । अच्छा मैया!!! 
मा--चलो मुन्न , उपवन की ओर ; 
दिखावें तुमको संदर मोर । 
उषा की वह लाल्लो तो देख; 
स्व॒ण की सुंदर थाज्नी देख । 
सुखद किरणों को छटा निहार ; 
कर रहीं. नवजीवन-संचार । 
पड़ा मत रह तू पैर पसार ; 
पुत्र--हों गया में अम्मा, तैयार । 
जाकर शौच, हाथ-मुंह धोकर , 
लैस साफ़ कपड़ों से होकर , 
बाग़-सैर की कर तैयारी-- 
आया में, चल अम्मा प्यारी ! 
मा--चल मुन्नू, आगे-आगे चल; 


॥+ पी, 


संग में ले ले अपना दत्न-बल । 
2८ 2५ 2,3] 


तनिक देर में पहुँचे उपयन; 
ढेले फेंके खब  दनादन | 


धड 202 ध्‌ड 
मा--क््या करते हो प्यारे बच्चें ! 


तोड़ो तुम मत, ये फल्न कच्चे ! 
कैसी है दरियाल्रो, देखो; 
हरो भरी हैं डाली, देखो। 
उपवन-छटा निराली, देखो; 
आता है वह माली, देखो । 
चल मुन्न , अब छवर चला चल ; 
सेंग में ले ले अपना दल-बल । 
पुत्र--अम्मा ! देखो, है बह कोआ ; 
मा--नहीं अरे मोहन, यह कोआ। !! 
मुन्न; तेरी है यह भूल; 
कोंगे से यह है प्रतिकूल । 
रंग-रूप इनके मिलते हें; 
कितु इसे कोयल कहते हैं। 
कोवे को यह ख़ब छकाती ; 
उनसे निज अंडे पत्षवाती | 
है वसंत-ऋतु इसका प्यारी; 
जग की है यह बनी दुलारी। 
बन-रसाल में इठलाती यह; 


२७१ सुँधां | बरष 5, खंड २ संख्या ३ 





ऋपने प्रिय का यश गाती यह । ख़ब प्रतिध्वचनि करती है यह। 
सुना प्रभाती-स्वर जाती यह; 'कू-कूः की यह रटन लगाती 
सबकी करती मदमाती यह । बच्चो | तुमको सीख सिखाती-- 
प्रातः-समय उठ हरषाती यह; “ज्खे न कोई काया काली , 
सबका जो है ललचाती यह | बस करती बोली रखवाली ४? 
एक कहो, दो कहती है यह ; संद्रीदेबी 
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| दो भाइयों में कैसा हार्दिक प्रेम होता है, वह प्रेम कैसे । 
| ककशा ख््री के वाक्य-बाणों से छिन्न हो जाता है, और , * 
| उसके कारण केसे-केसे अनथ उठ खड़े होते है, तथा अंत में । 38 क कह केक । 
। भाई का हृदय कितना प्रतिहिंसाश्मक हो उठता और शीघ्र ही | | 
| *सा मोस की तरह पिथल जाता है, यह सबयदि आप पढ़ना | ऐसा करुण-रसन्पू्ण | 
| चाहते हों, तो आयसमाज! तबलीग़ और हिंदू-सुस्लिम-वैमनस्य | उपन्यास शायद ही आपने । 
। के हथकंडों के परिचय के लिये इसे ज़रूर खरीदिए । ' " ; 


। पढ़ा हो ! " 
गगा-श्न थागार, ३६ लाट्ूुश रोड, लखनऊ | पूह््य सादी १), सजिल्‍्द शा) | 
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- बह जाता रे परिमल-मन; क्‍ न 
. नूतनतर कर, भर जीवन। 
तुने- देख ले; सकल-जल-बंधन-बल 
द्वार; पार कर खिला बह श्वेतोत्पल् + 


उतरी प्राणों पर चरण-चपत् 
५६ 5 एन 
स्रग॑- को परी स्वण-किरण | 
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णशुः कल 
है है छ्ु ले 





[ आचाये चतुरसेन शास्त्री 


(१) 


जिसके अपंस्य बणरों के घाड़ी 
की ८ ने निरंतर ३० दर्ष लक 
भारत को रॉद डाला था, जिसने 
सतह बार भवल आक्रमण फरष्टे 

श्विय्ोतर भारत को तलवार 
ओर अम्ि की सेंद किया, जिसमे नगरकोट के मंदिर 
डविचिदेस ब:ः ७०० सम अर फ्री, ७०० मन सा ने-चा दो के 
बतंच, ७४० मन सं।बा, २००० सन ७६ भर २० सच 
होरे-मोता तथर जवा३८त लूठ थे, जो थानणवर के छक्ु में 
१ ाख क्दियों को ग़ल्यम पाकर गवप्नवी जे ग्या था, 
जिसने मथुतर की अवतिम ६ ठोस सोने की विश्व 
मूर्तियों अपछरण थी थों, और जिसके प्रताप से 
ग़ज़नी में हिंदू-गलाम की दर २॥ रुपया हो गई 
थी, जिसने सलामनाथ का अति श्राचोष बह विशाज 
भंदिर, जो ६६ खंभों पर आधारित था, और जिसमें 
४० मन वकुनी सोचे को ज्जीर में भारी घंशा लटका 
शहुता था, जिसमें चंबक के सदारे & गज ऊँची शिव- 
मूति अबर खड़ी क्क्षावधि दुर्शकों को आश्चड- 
चकित करतो थी, विध्यंस किया, और वर्ना से स्वर 
झौर जवाहराव के अ्रनगिनत ऊँट भरकर ही गया, 
जिसने गुजरात को श्मशान के समान बना दिया 
था, जिसको प्रचंड सेना के मामीन्‍यरामी सिपाही 
झपने घड़े की ज्ीनों को सोने और जअवाहरात से 
भरकर भोर छोडी ग़॒लामों के मुंड को बागडोर से बाँघ- 
कर सदेव ही डद्म्ीव होकर अपने घरों को छौ्ते रहे 
थे, जिसके साथ अरबी-मापा और साहित्य एवं दर्शन 
का प्रकांड पंडित अल्बखूनी आता रहा था, वह प्रबल 
, अतापी सुल्तान महमृद्‌ ग़ज़बबी उन समस्त लूटे 
हुए दीरों, मोतियों, छज्ावों भौर सोने के ढेर को 





सम्मुख रखवाकर ओर उनको देख-देखकर पूछ-फूटकर 
रोता हुआ इस अवतार शसार वे छोड़ चत्षा था, और 
उसके निबंद घंशधर सअध्य एशिया दो अपने पढ़ासी 
ज़ज़ार देशों पर अधिकार बनाएं रखने के योग्य न 
थे। गोर के पहाड़ी सरदार जोर पर थे। उन्दोंने ग़ड़नी 
के सश्दारों वो मिलाकर ग़ज़नी के विपुत्र ऐश्वय्य 
को लूट के तभी उन्हीं ख़नी सिधादियों को सैन्य 
संग्रह घ०, जो मसइमद पी स्फाव के साथ रहुकार 
स्व धप:रख काश जुफ़े थे, शज़नी फो 


चहस-वहस कर दिया था | बढ़ आठ छाख घर- 


नारियों से परिषुण आर झर्राब्य स्नों से डसाउल पदा 
हुआ मगर जद्याइः जा >श्याह कर डाला गया था। मए- 
नारी घार-फूप की भांति काट ढाले गए थे, और $ लाख 
ख़बसूत खं-पुशुप झोर बच्चे कराइते हुए सेड-जर्काप्यों 
की भाँति हाँके ओर वहाँ से ले जाए जाकर दुब्या 
के बाज़ारों में मिद्दी-्मीज् बेच दिए गशु थे। बदो- 
बढ़ी नामों इमारतें ज्मोंदोज़ कर दो गई थीं। 
वहाँ का इज्ञारों फूल-सी सुकुमारियां को दुखते हुए 
हुदय झोर ऑंसू-मरी आँखों से अपना संबंबाश 
करनेवादे क्र हत्यारों की संबा वरनों पट्टी थी। 
संद्र, वीर युवकों को ड्जारं से देंए्का ओर आशुक 


की सार खाकर कठिन परिश्स फतना पढ़ा था। 
इस प्रकार बह इताएा। बादशाएं ६१ पेबबतादी 


नगर सात दिन तक्क धार्ये-दाय वा था ! 
(४) 

उस समय भारत में समब्नाद हफ्वधन पी सता फा 
अंत हो धका था | उत्तरीय भारत पता साम्राज्य 
टुकड़े-टुकड़े हो गया था। कुछ पुधानी और बवीन 
राजपूत-शक्तियों ने पश्चिम से चल्र ,₹ उत्तर-पूर्वीय तथा 
सध्य भात्त में छुटी-ढोट रिव्वसतें क्रयम कर जी 
थीं, और वे पंजाब से दृक्षिण तझ और दंगाल 


वैशाख, ३१० तु७ सं० ] 






हे आाबन्‍्वापर तब के अरदरेत को अविद्वत् कर चुझ्े 
थे। परंतु इन सबको संयठित करवेबालों छोड़े शक्ति 


ने थी, आए दिन इनके पास्पर दांग्रात होते थे ॥ 
पुराने साम्राउवा को राजवानिर्षां खंडइर हो चुफी थीं। 

ऐसी दुशा में भारत का मैतिक प्तव डोज! 
स्वाभाविक ही था । यादों ने ब्राह्मज-धर्म और उच्च 
जाति के विशेषषिकारों को कुचल छाज़ा था। इसके 
बदले में बाहद्यण! ने नवीन जाति के बवोन शापसझों 
बी सहायता से फिल पुराने घादा ए-प््म से नए खप़ 
में खड किया था । बेह के रह! देवता पुराण के 
'शिक्ष! बच गयू थे । और झब दिंदे और बौद्ध दोनों 
प्रतिमा-पूजन और कपम्तजझांड के परप॑ व में फिर ले फेल गए 
थे। कनितक के प्रयत्ष से उत्तरोय प्रांतों भे॑ महायाव- 
संप्रदाय की नोंच जन गई थो, जिसमें बोधिसत्वों की 
पूजा तथा बोद-मंदिरों का समस्त कर्मकांड हिदू- 


मंदिरों के हंग पर इल गया था । प्रार॑स में जो बौदू« 


मत ने संस्कृत का स्थान छोवकर प्राकृत या पाती 
भाषा को दे दिया था, अब वह फिर संस्कृत को 
मिल गया था, और आह्षणों की श्रव बन आई थी । 

वेष्णव, तांत्रिक और शैव मतों ने प्रबल्ल रूए से 
संगठित होकर बौद्ध-मत को ब ह-पूर्वक भारत से लिकाल 
बाइर कर दिया था । कुछ उच्च शेणी के लोग उप- 
निपद्‌ ओर दुर्शवशारत्तों फ्लो सनव कराये थे। पर 
सर्व -लाधारण का घसे-पथ्थ अं वकाासए, अशलित और 
झत्त-व्यह्त था | जिल बर्णु-भेद को नश्कर बौद्ध-चरम 
ने शूदों और ख्लियों को मानवीय अधिकार ग्रदान 
किए थे, वह फिए ओर महजूतो क अद्य सित्ति पर 
कायम हो गया था | खब वबजणों के स्थान पर अर्लख्य 
जातियाँ बन गई थीं। ब्राह्मणों के शलाध्य अधिकार बढ़ 
गए थे | जनता को ज्ातिनलयाँति और ऊँच-नोच की 
इुलदल ने गज्े तक फॉस किया था। असंख्य भया- 
नक देवी-देवता, भूत-मेत, रास, जपन्तप, यज्ञ-दृवन, 
पूजञा-पाठ, दान, मंत्र-तंत्र और ज्ञरिल कर्मकाँडढ 
के जालों में अभागा थम फैसकर फाँसी पा गया था। 
दुर्गा को भूतियों पर मनुष्य की बल्षि दी बाती थी। 


पूर्ण हुति 
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ओर जहाँ-तहाँ नर-मंडों की मालाएँ पहने कापालिक 
भयानक वेश से घूमा करते थे । सद्चयमांख शाक्तों और 
कापासिकों का सुज्ञा आहार था । जेरवी-चढक्ों के 
खंचे खेल थद-तत्र होते थे, मंदिरों के अवाध्य अधि- 
कार थे, भारत को समस्त संपदा चारे-पीरे मंदिरों में 
एकत्र हो चली थी। इस प्रहार उस समय भागत 
सैकड़ों टचरदायित्व-शुत्य छु।दी-डू।टी रिया पत्तों, से झड़ों 
संत-सर्वातिों ओर अवगिनत सदाचार-होन करीतियों 
और अंबनविश्याओों का घर था । राजनातिक 
व्यवस्था छित्न-भित्र हो हई थी; प्रजा को जान- 
माल सल्ामत न थी । सभी राजा परस्पर छड़ते रह 
थे। घुद्ध में व्यस्त रदमा, मानों उनका चरम था। 
ब्राह्यर अपने अधिकारों की रा में इतने व्याकृत्ञ 
थे कि बदि ये बैश्यों और शूदों को वेद-पाठ करते 
देखने, तो तजवार छेकर उन पर हट पढ़ते थे, और 
उन्‍हें कबहरी में बत:० जे जाते थे, जहाँ उनकी जिह्ढा 
का ली आता थी। बाहाश॒ सब प्रकार के राज-कर से 
मुक्त थे डिडनवाल,ूँ सती हो जाती थीं । हिंदू 
समुद्द-यात्रा बड़ों करते थे, किपी देश को बढीं जाते 
थे, किसी जाति पर अदा नहों रखते थे | वे अपने को 
झोर अपनी जाते को सर्वश्रेष्ठ भसझते थे | इस समय 
भारत में ४ प्रधान ईिउ-शक्तियाँ थीं --एक दिशज्ली और 
घजमेर के संयु कराज्य चोहानों की, दूसरी गहरदार! की 
क़न्नीज में, तीसरी सोल्यकियों की गुजरात में और 
सोयो सीखोदियों की चित्तौर में । ये शारा राजबंश 
यदहायपि परस्पर संबंधी थे, पर एक दूसरे के हर श् 
थे। इस दुभध्य के बीच भारत की करोड़ों को 
निरीह प्रजा सव्वेथा ही आादित थी, जिसे खाने के 
जिये कर ओर भर्यक्र गीयों के भमुँड पश्चिम के 
पहाड़ों में बेठे थे, और जब चाहे भारत को रादऋर 
और रक्त की चदो बहा .र जौट बाते थे । 
(३) 

उसका असल नाम झुडजुद्दीन था। वह एफ उच्च 
अमिलापी इद-प्रतिज्ञ चुबक् था। बढ़ ग़ज़नो-विजेता 
अ्ज्ञादददीबय ग़ोरो का छाटा भाई था। शज़नोी की 





इंट-से-इंट बजकर, उसे जलाकर, राख बनाकर और 
एकदम ऊज्ड़ करके तथा उसकी अतुल संपदा लूटकर 
झलाडउहीन ग़ोरी अधिक न जिया | उसका यह अह्प- 
वयस्क वीर भाई जो मुहस्मद्‌ ग़ारी के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, ग़ज़नी के ख़ज्ाने की बदौलत $० इज्ञार उम्र 
तु्कों को एकत्र कर, भारत के दुजंय काफ़िरों को रोंदने 
को जहाद का भंडा उठाकर खड़ा हुआ, तब संसार के 
अधिकांश प्रदेशों से, जो इस्लाम की तलवार के अधीन 
थे, धर्म के जोश और लूट के लालच से असंख्य 
बधरों का लश्कर उसके मंडे के मोचे एकत्रित हो 
गया। भारत के रत्न भर स्वर्ण एवं सुंदरियाँ उनके 
बाप-दादों की परिचित थीं, और उनके अपहरण का 
सुयोग छोड़ना संभव न था। 

उसने भारत की ओर बाग डउठाईं। उसने सिधु- 
नद पारकर, सुल्तान पर धावाकर उस पर दुख़ल 
किया, भौर फिर दक्षिण की ओर सुइकर अच्छा मज्ञ- 
बूत किला भी काबू में कर लिया। इस बार बह 
यहीं से लौथ । दो वर्ष बाद वह फिर झाया। इस 
बार वह प्रबल्ल वेग से अनद्दिक्वाडा पहन के धनी 
नगर को ध्वंस करने के लिये मरुभूमि पार कर गुजरात 
पर जा धमका । वहाँ के बालक राजा को हाथी पर 
रखकर, वहाँ के राजपूतों ने प्रचल्ल गजवाहिनो सेना ले 
इस थोद्धा को इस बार भगा दिया । एक वर्ष बाद वह 
फिर आया । इस बार उसने पेशावर को छीचकर 
एक वर्ष वहाँ झुकाम किया, और समस्त पहाड़ी 
कट्टर नोमुस्लिम जातियों को मिलाकर उसने सिंध के 
देवज़गढ़ को विज्यय किया, और सिंध को लूट- 
पाटकर भस्म कर दिया, तथा हजारों ऊँट लूट के मात 
से भरकर गशज्ञनी लौट गया। ३ वर्ष बाद वह फिर 
झाया, और बाहोर को घेर लिया । इस समय 
लाहोर महमृद 'डाज़नवी के वशधर के हाथ था। 
उसने लाहोर को फ़त्तेह किया, और स्थाज्ञकोट का 
मज़बूत क्रिला भी छीन लिया। महमूद का अंतिम 
बंशवर सुलतान ख़ुशरों मलिक क़ेद करके 
फ़िरोज्ञकोइ भेज दिया गया, और वहाँ बह बेददों 


छुघधा 
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से सपरिवार मार डाला गया। इस तरह महमूद 
का घराना, जिसने मध्य एशिया को घोड़ों को टापों 
से रोंद डालः था, दुनिया से उखाड़ फ़रेका गया। 

वह फिर शज़नी लौट गया। इस बार उसने जहाद 
के मंडे के नीचे आने को समस्त मुस्लिम जगत्‌ 
के सुज्लाओं को आमंत्रित किया । असंख्य बबेर 
सैन्य देखते-ही-देखते झा छुदी। इस बार वह १ 
लाख भयंकर सवारों को साथ ले साइस-पूर्वक लाहौर 
को अतिक्रमण कर भटिडे तक बढ़ झाया, जहाँ प्रतापी 
चोहानराज प्रथ्वीराज का सामंत दाहिमा चंढ- 
पुंढीर दुर्गाध्यत्ष था । वह तीन मास सुल्तान से 
मोर्चा लेता रहा। अंत में €०० योद्धाओं के साथ 
घेरे को तोइकर महाराज पृथ्वीराज की सेना में आ. 
मिला, जो थानेश्वर की ओर सुल्तान से लोहा 
लेने आ रहे थे। यहाँ तीस हज़ार चौद्दानों को ले 
प्रथम बार पृथ्वोराज ने सुलतान का सामना किया ॥ 
कठिन मार में सुलतान घायल हुआ । उसे बचाने 
को तुर्क सिपाहियों ने अपने शरीरों के ढेर लगा दिए । 
वे उस घायल और बेहोश नामी युवक सुल्तान को 
मौत के मैदान से ७० मील की कड़ी म॑ज़िल तक से 
भागे, पर उसे पृथ्वीराज का बंदी होना ही पढ़ा, 
जिसे पीछे चोहानराज ने घमंड और डदारता पूव॑ राज- 
नीतिक असावधानी के कारण साधारण दंड लेकर छोढ़ 
दिया । सुल्तान ने फिर तो दिल्ली-पति पर क्ोक- 
विव्यात ६ आक्रमण किए। वह छुट्टो बार बंदी हुआ, 
ओर मतन्मस्तक हो दिल्ल्ली-पति से क्षमा-याचना 
कर ग़ज़नी ज्लोद गया । 

(४) 

राज्य के स्तंभ-स्वरूप ६४ सामंतों को कटाकर 
दिल्ली-पति वीर एथ्वीराज पंगराज-नंदिनी संयोगिता 
को व्याह जाए थे । इससे पृथ्वीराज की शक्ति 
छिन्न-भिन्न हो गई थी | वह सब कुछु भूलकर 
संयोगिता में रम गए थे | वह ३४ वर्ष की सुकुमार 
बालिका, जिसने उस ३४ वर्ष के प्रबल योद्धा के 
लिये पिता की दुर्धष भ्पना सही, क्लेद भुगत्ी 
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झौर अंत में साइस की चरम सीमा को उल्लंघन कर, 
वीर पति से स्वर्यंवर कर, उसके साथ घोड़े की पीढ 
पर आरुढ़ हो, कवर को मज़बूत सुद्दी से पकड़े, पिता 
की अजेय चतुरंगिनी को चीरतो हुईं, बीरों की 
लोथें रोंदुकर, रक्त की नदी को पारकर जिसने 
मैज़िल तय कीं, वह अलब्य मुल्यवती पंगवाला 
पृथ्वीराज के प्राणों का हार थी। उसे आएं तीन 
मास हो गए थे। इन तीन मास में किसी ने धथ्वी- 
राज को नहीं देखा था । दिल्ली में उदासी छा रदी 
थी । बीर सात हादुलीराय हम्मीर राजा से रखठकर घर 
बैठ रहा था । मंहल्षों के दर्वाज्ञों पर हाथो, घोड़े, 
सिपाही और प्यादों के पहरे ने थे। मदाने लिबास में 
ओरतें लाठी लिए हुए पहरे पर थीं । वीर योद्धा सरदार, 
जो राजा के संकेत पर जान देते थे, बिलकुल बेद्ल 
हो रहे थे । उनमें कलह का राज्य था| कोई अपना- 
प्राया पूछनेवाला न था । सब मनमानी करते थे ! 
रियासत-मर में कुप्रबंध फेल गया था । कुटिता 
घर्मांयन(?) निरंतर राज्य के छिद्रों को सुलतान के पास 
भेज रहा था। भीतरी भेदों को शाह तक पहुँचानेवाले 
और भी बहुत-से गुप्तचर थे, जो शाह से मोदी 
तनख्वाह पाकर स्वामी से विश्वासधात कर रहे थे । 
राज्य-भर में छुद्मवेश में शाह के दूत फेल रहे थे । 
सब कोई अपने-अपने स्वार्थ-साधन में तत्पर थे। 
चामुंडराय के पेरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं। मंत्री कैमास 
मार डाला गया था| जिन वोरों के बल पर दिल्ली 
का छुत्र टिका था, वे क़नन्‍्नोज में क८ मरे थे। 
जो बचकर आ गए थे, वे अपनो-अ्रपनी खिचड़ी 
झत्तग पका रहे थे । उस विज्यिनों चोहान-चमू का 
झब कोई घोरधनी न था | इस समय दिल्‍ली में कोई 
कोटिल्य-सा प्रबल्न . राजनीतिज्ञ द्ोता, या पृथ्वीराज 
ही सावधान और तत्पर होकर समस्त राजों से संधि- 
कर सिधु-नद्‌ु तक बढ़ जाते, और प्रतापी समुद्र 
गप्त की भाँति भारत की सीमा को सुरक्षित कर 
देते, तो आज भारत को एक, इजार वर्ष तक ख़ून के 
आँसू न बहाने पड़ते । 


अल 


पूर्णा हुति 
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(४ ) 
पिछुले श्राक्रमण के बाद मुहम्मद ग़ोरी ६ मास रोग- 
शय्या पर फ़िरोज़न्कोह में पढ़ा रहा । आरोग्य लासकर 
ह गाजनी आया, और जोर-शोर से सैन्य संग्रह करने 
लगा । पुराने सरदार कैद से छोड़ दिए गए । चारो 
ओर से मुसलमान फ़क्कीर दुआ देने आ पहुँचे। 
देखते-दी-देखते जदहादु के जोश में भरे हुए तुकं, 
अरब, अक्रग़ान, सुग़ल आदि बर्बरों का भर्यकर दुल 
एकत्र हो गया | इनमें से $* लाख २० हज़ार चुने 
हुए सैनिक छ्ेकर उसने उनसे क़रान की शपर्थ 
|, भौर ख़ब चाक-चौबंद होकर सिधु-नद्‌ पारकर 
ड़ों के नीचे सतलज पार करता हुआ दिल्‍ली की 
ओर बढ़ा 
दिल्‍ली में बह समाचार श्राग की भाँति फेल 
गया। नागरिक भ्रयभीत हो-दहोकर दिल्ली छोड़-छीड़कर 
भागने लगे । किसी की बान-माल की सलामती 
नज़रन आती थी | इस बार किसी को रक्षा की 
झाशा न थी। बाज़ार के गण्य-मान्य महाजन विकल 
हो गए । जो श्रीमंत कभी घर के बाहर पैर न घरते 
भे, वे एकत्र हो नंगे पेर। नंगे सिर श्रीमंत साह नगर- 
सेठ के पास पहुँचे और कद्ा--“राजा तो रनवासों 
में रमा बैठा है, भत्र हमारी रक्षा कौन करेगा £” 
श्रीमंत साह ने कहा--“मुझे भी यदही चिता है। 
राजा का मुँह तो उड़ता पंछी भी नहीं देख सकता, 
आठो पहर द्वार पर लडैत दासखियों का पदरा रद्दता है 
राजकमार रेनसी भी दे मास से राजा का सुख देखने 
को तरस रहे हैं, प्रजा का विनाश सिर पर हे, केवल 
गुरुराम पुरोद्चित राजा को पूजन कराने नित्य जाते हे 
हैं हमारी भी पीर है, उनके पास चलना चाहिए । 
गुरुराम पुरोद्तित के निकट पहुँचकर साहूकारों ने 
कहा--“आपने भो तो सुना ही होगा, ग़ज़नी का 
शाह दिल्ली पर चढ़ा चला आ रहा है, जिसके आतंक 
से पंजाब में भूकंप-सा आ रहा है, प्रजा अनाथ को 
भाँति पिस रही है; पूंडारों ने लाहौर लूट क्षिया। 
चामुंडराय के पैरों में बेड़ी पढ़ी हैं, जिससे दाहिमा वीर 


श्ज्द 
बेदिल हुए बेढे 
रहे । लोहाना आजानुबाह अजनेर में हें, बाक़ी सब 
नए-नए लड़के दे । यह सब संयागिता के चरणों का 
प्रताप है, इसलिये इस लोग आज हैं. आपको आज्षा 
हो, तो घर-ह्वार, कार-बार छोड़ जंगल ऊी चले जायें, 
या आप जैसा कहें |! 

पुराहिल ने महाजनों का रोना सुबका कहषा-- 
“टछिवा कवि चंद के अन्य मे छुछ इंपला में है, बड़ 
सभाचतुर, ५आा के झुहलगे हैं, बढ आधान्सीण लड़ 
कुड कर सकने हैं । सब बोज बब्दों के योग भी 
चली, वहां उसे ।* 

गुरुतम अपने सुखपाद पर बबार हुए ! ओर्मद ६ 
पीनस पर बेठे, ओर सब यनिए-रगह(४व अपने-अपने 
हाथी-घोड़े, पालदी-चोडील आदि | वेद कवि चंद के 
घर पहुँचे, आर उन्हें लेकर राजहार की और चले! इनके 
पीछे बहुत-प लॉग: को भीद लग चली । पृजडार पह 
देखा, न वहाँ शूर-बीर सिपाहियों के पहरे हैं, थे शत 
वाले हाथी हो झूपते हैं, पुरुप-बेश घारी जिया हाथ में 
छाडी लिए हाज़िर हैं | इनके पहुँवते हो वे मार-सार 
करती हुई दौड़ परी | बनिए-महाजन जान लेकर सगे 
पर गरुराम और कवि बढ़ते हो गए । इनके सिर पर 
सेकड़ीं ही ज्ञाठियाँ छा गई | बब वे ग्रजण पीर ठक 
पढँचे, तो राजमडियों इच्छुनी ने शालियों को शोक- 
कर कवि «व्‌ को भोतर बुला भेजा, भर भाने का 
कारण पूछा । कवि ने एद्ध कागज देशझश कहा-- इस 
पुझे को राजा तक पहुँचा दीजिए ।” उस्में लिखा था--- 

“कृग़र अप्यह राज कर, मुष लंपद्ट इह बत्त ; 

गोरी रतों तुआ धरनि, तू गोरीरब्नन्त्त ॥! 

दासी ने डरते-डरते पुर्जा राजा को दिया । राह्ा 
पुर्जा पढ़ा । वह क्रोच से थर-धर कॉपने झगे । उन्दींने 
पुर्जा फाइकर फेक दिया, और कहा--“झब भाद ओर 
ब्राह्मण राज्य की रक्षा करगे (! 

दोनो विद्वान मिराश होकर घर लौद आए । 

( $ ) 
चौहान-राज़ के परमड्ितिषी और अग्रतिम विद्वान 
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इ्मीर राव अपने घर में बैठे. एवं बोर्बर शाजपि जित्तौर-अधिपांत ससरासदइ ने 
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दिल्लो के समाचाः सुने, ओर होनहार को भाप जिया । 
उन्होंने राजकुमार रनसिह्द को चित्तौर को गई। 
सौंपी, और दिल्ल। के प्रस्थान को तैयारी करने छगे। 
उन्हांवे आबू, घुदी, जालोर, गोौरगढ़, धार, उज्जैन, 
रणभंभौर आदि के राज के मास बुलाने के पर- 
बाने गैजे, और द-बार कर छूँवर का राज्याभिषेक कर 
राइशाहिदी प्रृथान्सहित दह दिल्ली को चडे । पढने 
दि १० कोस पर पढ़ाव डाक, वर्हां तट ६० इजार 
वार और सरदार रावबाजी को पहुँचाने आए | यहाँ 
से उन्‍्होंडे १ दजार छुने हुए सवार, ९० हाथी झौर 
खास-ख़ास सरदार साथ ले शेष सभी फो बापल 
इुदा । ये राजपूत और हाथी साधारण न थे । ये 
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तक 6 डर 


च्ड्र्ट्ाः 
४ 

| 

|| 
[हु 
पक 


थे योडा थे, जिन्होंने पीछे हटना जाना हो न था, 
ये हाथी बात-डी-बात में क्रिज्रों को ढा सकते 
थे । उस पर झुततारी-छूलें पड़ी थीं, और जड़ाऊ 
है और अंबवाते कली थी, जिन पर रंग-बिशंगी 
ध्यज्ञाय फल रही थीं। घाड़े क्या थे; आग के 
अंगार थे । वे ववीनदय स्का चेश्या के समान थिरकते 
हुए पत्थर को भी सूद ले खड्डा कर सकते थे। 
वे निर से पैर तपञ्न रततन्‍जदित, सुंइर, घुतहरी 
पंख) से सने थे | इनकी पीठ पर दुधकात यवन 
उपदते समद की लहरों की भाँति दिखाई पढते थे 
रावसजो कूच-द्र-कूच करते दिल्ली आ पहुँवे, 
ओर उन्होंने निगमप्रोष पर डेशा डाक दिया। 
उनकी अबाई सुनकर संयोशिवा का प्रधान ३० 
कोल झागे बढ़कर पेशवार को गया, झोर पाँच 
कोप से सब झामंतों ने पेशबाई की | पृथाकुमारों 
प्ठट सहाशनों इच्छुनी के रंगमशज भें रहने 
कभी । शवसओं बिगलबोीण पे उहरे। उनके छेहे 
घडते हो भाराद: छोर चोदा की जि नो 
सके बाद सवशाल को दासियां क्रेज केकर 

गईं । २६ ऊझऋाव पूरी, ६० झाब सिंडाई, ३२ साब 
पापढ, अचार, पान, ससाला तथा भाँति-भाँति 
का बना हुआ मांस झोर फल आदि थे। वे ख़ूब 
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सजी-घनजी ओर बवयोदना संदरियाँ थीं। दूर ही 
से उन्‍होंने डोली से उतरकर सब सामभी अपने 
हाथों में ले लो, ओर उच्च सिदासन पर बैठे समरखिह 
के सम्मुख जा, सामग्री आगे रख, नीवी नजर करे 


खड़ी हो गई'। उनकी सुखिया ने हाथ घॉधकर 
कदा-- सीमानों की अयाई सुबकर संयोगिता को 
बड़ी प्रसक्लता हुई हैं । जन्‍्दोंने हम लोगो को 
यथाचित्र भेंट-मत्राई निवेदन करने भेजा ४ । 
रावजनी ने संयोदिता को बढु 
झोर दासियों छो बेठने ही शाक्षा 

ये सभी दासियाँ रावदओणी दी सुपरोचिता थीं। 
रावलजी मे उत्तसे हँतकर कंदा -'भिद्या, यह शिक्षा- 
चार तो हुआ, अब धतलल सपाञर तो कह, क्‍या 
इात्न हैं ? * दाधियों ने उदाय हं।का छहा--मड- 


न हा 
!' 

2] 

ब्कटनक्डू 

24. 

हु 

5, 

हि 

। 

कद 


हि 
डे 
रे 
ल्श्िर ब्जु 69: ह् 
€फउक 


शत, क्‍्य! कई, चादान-प्ति तो संगोगिता के डरे 
दो रहे दें । रात-दन वहीं रहते हैं, राज-काज की 
के 


कौन कहे, उन्हें अपने-बेगाने को थी ख़पर नहीं हैं 
हालकी हम्मार खडे बैठे हैं, घीर पंडीर का सोदापरों 
ने भार डाजा, सोद्दाराय गंगा-दीर पर समाप्त हुए, 
चामुंडराय के बेढ़ो डाह्म दी गई हैं । केरल को 
राजा मे ख़द मार डाला, रहे-सहे शूर क्रद्मोज में 
कट मरे । जिन्‍्हें दिल्लो की हद में क्रम रखना 
दुस्तर था, जो राव छे दावेदार थे, वे स्वटंत्र धो 
गए । जो अब तक दंड करते थे, अब दंड लेने वात 
इरादा रखते हैं ।” 

यह सुनकर रायलपी साथे पश हाथ घरकर बैड यए । 
कुछ देर बाद उन्होंने दाडियों दे पान दिए, घोर 
संय'गिता के लिये कपूर देकर बिदा दिया | इख्का 
अथे यह्द चेतावनी थी क्लि कपूर को भाँते हो 
वह योवन भो अत्थिर है, जिसमें तूने राजा को फॉस 
शक्ल है । क्‍ 

दुपरे दिन जैतराव को पहुनई हुईं । उसने 
झाटा, मैदा, बेसन, थी, चीनी, तरकारी, दढ़ों, 
दृच, आम, पापड़, ससाला आदि ९०० सब जि 
उनके डेरों पर पहुँचाकर स्वय॑ जाकर सब खत्कार 


पूर्णाहुति 
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साथा। उप्के बाद चामंडराव दाढ़िसा ने फिर 
बलभद्रराय कछुवाहा ओर शमदेवराय खीची ने 
फिर जामराय यादव, सिह प्रभार आदि सामंतों ने 
बारीनबारी से रावत्जी का सप्जार किया। सबके 
बाद राजकुमार रेखु को तरफ़ से ग्रोट रचो गईं, 
जिलमें सर सादार भो सर्मलित हुए । अंत में 
दाबार हुआ। उद् देर गरम परुशेद्दित ने अपने 
शेषी-परझ को चर्चा को ॥फि छावे चंद ने अपने 
छाजस पढ़सा शबलाओी को ज़ब प्रशंशा की। फिर 
भाशिलाध की बातदात के बाद दरबार बरखास्त 
हुआ, आर सध कॉोग अपने-अरने घर रचाना हुए। 
होथी, एक राजा हुब्ला घाड़ा, एक 
सदा ज़रतारों सिरंपाव रावज्ञजी ने चंद 
वि के पा दा एक 5थिनो, एक मातियों की 
नाज्ा झार अंगूड़ पशले ( साई ) के अध्यक्ष चनवीर 
पाइद्वार के बल से । किए खूब-धक्वोत के श्वसर पर 
एक झाख मक़द, जेवर झीर कासको आम का 
पट्टा शुरु।न पुरा छत को दिया। इसके सिवा वह 
प्रतिदिन ३८० झुदर दिल्ली के चारणों ओर दाद्यणों 
को दान दुते रहे । रोज सरदारों का जमाव जुड़ता | 

इस प्रकार दिज-पर-दिन बात 
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संदाबत जारो रहता । 
चजे। पृथ्वाराज को झभों ख़बर भी न थी । 
राजसभान्संडप, जो वर्षा से सूना पड़ा था, उसके 
भाग्य खुल गए । जदा-पर्दा सब॒साम दुरुस्‍ष्त होने 
कूगे | सकईी बक्वाब और हसकारे दुःबार का सूचना देने 
का दा।ई-दोड़े फिने झगे | जद#-तहों हाथों-घोड़े, फौज 
ओर शूरए-सामंत जाग दाज-अजकर सार्यकाल्न के समय 
धज्द्वार पर शाज़िः हो शणु। दिल्लों में आज फिर 
उरी रोनक थी। पथ्वीरःज मछे जढ़ाए गही पर आ 
बंठे । शूह्धार्सत थथारथान आ जमे | मचुशाहवर 
प्रधान ने खबते अथम रावल्जो के गाने को सूचना 
दी, और कहा--“ उन्हें झ्राएु २० दिव हो चुके हैं।?! 
यह सुनते ह। रक्का शोकन्सागर में डूब गए। बो ले-- 
8ड्य | में बहा अमागा हूँ | हमारे पूज्य रावत्नजो 
२० दिव से आए हैं, ओर मुझे ख़बर भी नहीं, 
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कैसी लज्ण की बात है | ज़ेर, वह योगिराज हैं, 
मुझे जमा करेंगे । अब ऐसा उपाय करना चाहिए 
किवह चित्तोर चले जायें, क्योंकि समय बड़ा टेढ़ा 
शाया दे ।” 

इसके बाद राजा दरबार से डडकर दसो शानियों 
के पास गए और मिले । दूसरे दिन प्रातःकृत्य 
करके राजा ने कुसूमी पाग सिर पर बाँधी | सुगंध 
सेवन की, भ्ौर २ ज्ञाख मूल्य के कुंडल की जोड़ी 
कानों में पहन, बाया-पटठका शादि से लैस हो 
सामंतों-सदित रावलञजी की भेंद को चलने । 

नए-पुराने सब सामंत घोड़ों पर सवार राजा को 
कंडलाकार घेरे चल्ले जाते थे । सबके पीछे सेना थी । 
डघर रावलजी ने राजा की भ्वाई सुनी, तो धोड़े पर 
सवार हो आगे बढ़ आए। आधो आध रास्ते में 
दोनो संधंधी परस्पर मिले-मेटे । दोनो ने परस्पर 
भुनज भरकर भेंट की । इसके बाद सेना-सद्दित 
रावलजी और राजा निगमबोच पर आएं, और यथा- 
स्थान आसन पर बैठ ज्ञोकिक शिष्टाचार तथा कुशल- 
प्रश्न पूछे । फिर दिल्ल खोलकर अपनी-अपनी बीती 
फद्दी-सुनी । जब पृथ्वीराज क्रन्नौज को बीती सुना चुके, 
तब रावद्धजी ने कह्ा--“चलो, किया सो अच्छा 
किया, पर रुमरण रक्‍्खों, स्लियों के भोग-विज्ञास से 
कोई संतुष्ट नहीं हुआ । सोम-वंशी शशिबंध के महइलों 
में १० हज़ार स्त्रियाँ झर ११ हज्ञार पुत्र थे, परंतु 
अंत समय तक भी वह उनसे संतुष्ट नहीं हुआ ।”” 

इसके बाद नए-पुराने सामंतों से भेंट होने ढागी। 
सब एक-एक करके रावलजी से जुद्दार करने लगे । कवि 
घंदु उनका नाम, गुण और विरद बखान करने लगे । 
फिर इधर-उधर की हँसी-दिल्लगी की बातें होने 
लगीं । इसके बाद दोनो सेना-सद्दित महतों में आए। 
संयोगिता का ख़ास कमरा सजाया गया, और उसमें 
फ़त्नोज के दहेज़ का सब सामान सजाया गया। 
दोनो वीर मित्र उच्चासन पर बैठे । इधर-उधर 
सामंतगण बैठे । पहले इत्र-पन और टोका हुआ, पोड़े 
भोजन का बुत्लावा आया | भोजन कर सब सरदारों- 


सहित रावज्ञजो डेरे को पधारे । दूसरे दिन पृथ्वीराज 
ने रावलजी की बिदाई का प्रबंध किया । कन्नौज से 
आए हुए हाथी-पोड़े, रतन, नक़द वस्तु बहुत- 
से थालों में लगा, बिदाई का सामान बगाया, 
शोर सब सामंत्रों को साथ श्े पृथ्वीराज रावलजी 
के डेरे पर पहुँचे । साधारण रीति-रस्म हो चुकने पर 
कवि चंद ने कह्ा--““मदहाराज, हसारे ऊपर समय 
पड़ा है, इसलिये हम सादर आपको बिदा करते 
हैं। क्योंकि उघर भी आपके विना राजकाज में 
हानि हो रहं। दै । कृपा कर चित्तौर पधारिए, और 
सदा हम पर क॒पाइष्टि रखिए ।”! 

यह सुन रावलजी ने क्रोच में भरकर कदहा--“ वाह, 
क्या कद्दते हैं |! आपने हमारी ख़ूब मर्यादा रक्‍्खी । 
डीक है, ऐसे सुश्रवसर पर ऐसे सुपान्र दानआाद्दी 
सुगमता से तुम्हें कहाँ मिलेंगे ? अच्छा भाई, इमें दान 
देकर, तुम शूर-वीर बनकर युद्ध करो, भोर इम 
कायरों की भाँति अपने घर भाग जायेँ। सुनो, धर्म 
जाय, तो धन किस काम का £ झरे, हमारा-तुम्दारा 
संबंध प्राण और शरीर का है, क्या हम ऐसे हैं कि 
इस समय धर पर बैठेंगे !”” यह सुनकर कवि चंद ने 
कट्टा--“मरज्ञी हुईं सो ढोक है, आपका बल- 
प्रताप किससे छिपा है । पर हमारी प्राथना केवल यही 
है कि इधर बहुत-से मुकुटबंध राजा हैं, और सासंत 
भी हैं । इघर की चिता न कीजिए ।” तब रावलजी 
ने क्रोध में भरकर कह्ा--' तुम क्ोगों ने जो करतूत 
कर रकखी है, उसका फल्न तो भोगना दी पढ़ेगा, 
तब मालूम होगा । आज हमें हठ करके बिंदा करते 
हो, जिससे लोग कहें कि मोक़ा देख खिसक गए । 
इस द्रबार में श्रव ऐसे ही ज्लोग रह गए हैं १”? 

यह सुन पृथ्वीराज ने रावक्लजी के पेर पकड़ लिए, 
ओर कहा--“'श्ब जैसी आज्ञा होगी, वही करूँगा ।?? 
रावलजी ने कहा--“तुमने कैमास को क्‍यों मारा 
ओर बादशाह को पकड़-पकड़कर क्‍यों छोड़ दिया ? 
सब सामंत क्‍यों कट डाले / चासुंडराय के पैरों में 
बेड़ियाँ क्‍यों डलवा दीं 
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पृथ्वीराज ने कहा--/ उसने ऐशरावत के समान 
हाथी को मार डाला ।” रावलजी ने कह्टा--“हाथी 
लाख प्यारा था, पर चासमुंदराय से अधिक नहीं ॥ वह 
वम्दारे राज्य की ढाल है, उसके समान रणबंका वीर 
झौर कौन है ?” 

यह सुन पथ्वीराज ने गुरुराम पुरोद्ित को पुछ 
कुपुमानी पाग और अपनी ख़ास तलवार दे चासुंडराय 
के पास भेजने की इच्छा प्रकद की | पर रावलजी ने 
कहा-- नहीं, इस समय आप छवर्य उनके घर 
जाइए ।” तब सब लोग चामंडराय के घर चले। 
एथ्वोराज संकोच-वश चामुंडशय के सम्मुख न जा 
सके । उन्होंने कवि चंद और सब सामंतों को भेजकर 
कहा-- जाओ, डनको बेड़ी उतरवा दो ।* 

वह देव के समान वीर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने 
आँख उठाकर उनकी ओर देखा | कवि चंद ने आशो- 
बाँद देकर कहा--''महाराज की आज्ञा है कि झाप 
बेड़ी उतार ढाक्षिए ।” चामुंडराय ने ब्ात्न अंगारे के 
समान आँखों से देखकर कहा--“'राजा का मसुझरूसे 
झब क्या प्रयोजन है ” 

“झाप राज्य की दात्न हैं, राजा पर ठेढा अवसर 
आया है, क्रोध को त्याग बेडी उतारिए। महाराज 
सामंतों-सद्दित द्वार पर खड़े हैं ।” 

“इसकी क्या आवश्यकता थी | सब सामंत शूरमा 
तो हैं, और तुम चतुर सल्लाहकार हो, फिर पुक चामुंड 
न हुआ, तो न सही /” 

“/रावजी, इस बार घन-मान का बँटवारा नहीं है, 
शरीर का मांस बाँटा जानेवाला १, मान छो ड़िए, और 
राजा की दी हुईं पाग और तलवार बाँघिएु । कुसूमती 
पाग या तो राजसस्मान के अवसर पर था विवाह के 
अवसर पर बाँधी जाती है । श्राप महावीर पुरुष हैं, 
झापका नाम सुनकर सामतों के छके छूट जाते 
हैं । कृपा कर वीर-वेश धारण कीजिए, और अपने 
पूज्य के पूज्य राबलजी से भुज्ञ भरकर सेंट कोजिए ।” 

चामुंडराय कुछ बोल न पाए थे कि पृथ्वीराज ने 
व्र्दाँ पहुँच अपनी कमर से तत्वार खोलकर चामुंडराय 
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को दी । यह देख वह खड़े हो गए, झौर बो ले--- 
“जब स्वामी को कृपा है, तब क्‍या कहूँ । यह शरीर 
तो श्वामी ही के किये है ।? 

इसके बाद उन्होंने बेड़ियाँ उतार डालों, और 
राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें जागीर और 
सिरोपाव दे, समक्का-बुझाकर संतुष्ट किया | इसझे 
बाद उन्होंने डेढ़ इज़ार घोड़े, १६ हाथी, १० मोतियों 
की माला और बहुत-पे रेशमी वस्त्र चासमुंडराय को 
दिए । कवि चंद ने विरद्‌ पढ़ी, और चारंड ने 
उन्हें बहुत कुछ दान दिया । इसके बाद वह वीर-वेश 
घारण कर, राजा के घोड़े पर ॒ सवार हो रावलजी से 
मिलने निगमबोध की ओर चले। 

( ७) 

युद्ध-मंद्रणा को सभा बेठी । पृथ्वीराज ने दूत का 
संदेश सुनाया कि शहाबुद्दीन सुदस्मद ग़ोरी क्ादौर 
से दस कोस पर है । एक सप्ताह में वह पानीपत में 
झा धमकेगा । जो करना-धरना है, विचार को । 
चामुंडराय ने कहा--“विचारना क्‍या है, जब तक 
हाथ में तलवार है, हम लड़ेंगे ।” 

जामराय--““चामुंडराय, तुम्दारे पेर में ज्ञोहा लगा 
तो लगा, बुद्धि में भी लग गया । अरे, शाह की सेना 
आँधी-तृकान है, और अपनी तरफ़ १०० में ६-७ 
सामंत बचे हैं ।*” 

चामुंडराय-- अच्छा भाई, हमारी बुद्धि में लोहा 
लगा, अब फिर बेड़ियाँ डलवा दो | जब शज्रु सिर 
पर आ जाय, तब आधी रात को डठऊकर घर 
भागना ।* 

बल्नभद्भराय--- वाह, जहाँ कृरम-वंशी हैं, वहाँ 
भागना कैसा | शज्रु सबत्न हैं, तो क्‍या हुआ । हम 
भी दिल्‍ली की ढाल हैं ।!? 

रामराय बढ़गूज़र--“भाई, मौका देखकर काम 
करो, मेरी राय में शत्रु पर रात को छापा सारा जाय ।” 

वीरसदराय--'अरे गेंजर गूजर, अपनी राय अपने 
घर रख | इम तो बीच मेदान ज्ोहा संगे।”! 

रामराय--““आपके पराक्रम में संदेद किसे हे 


सुधा 
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परंतु मौक़ा भी तो देखिए । झंयोगिता के स्वागत में 
६४ साथत काम झआा चुके हैं।” 

चामुंडराय-- “झरे, तुम सब इरपोंक हो । क़न्नोक 
से चोर की भाँति भाग श्राए। ऐसे ही राजा, जो 
लुगाई के पीछे भाग खड़े हुए । पंग को चमक में 
फेस घब सबको छुल की सूकी ।” इस पर सबसे 
हँसकर कह्ा--“चामुंडराय, तुम बड़े सुंहफट हो गए । 
स्वामी का भी किद्ाज्ञ नहीं । 

झंत में रावलजी ने यह विश्चय किया कि युद्ध 
किया जाय । शाजकुमार रेनसी को दिल्‍्लीगढ़ पर 
छोड़ा जाय, झौर रावल्जी के भतीजे वीरसिहराय 
अपने ७०० राजपूतों-सद्दित उनकी रचा करें । उनके 
सब सामंत भी वहीं रहें। उन्हें एक-एक हाथी और 
एक-एक घोड़ा दिया गया। दरबार बरख़ास्त हुआ । 

(० ) 

रात-भर सेना की तेयारियों की धूम रही । राजा 
संयोगिता के महत्नों में सो रहे थे, पर आज़ नींद 
कहाँ ? ऊषा का उदय हुभा, शोर जंगी बाजों की 
ध्वनि से दिशाएँ गढ़गड़ा उडीं। घोड़ों की दिनहिना- 
इट से आकाश झूज डठा। राजा ने शब्या स्यागी, 
नित्य कर्म किए, और युद्धसजा से सजने लगे। 
हीरे, मोतो, रक्ष और स्वर्ण आह्यणों को दान दिए 
जाने कगे। शजा ने दुदरी तलवार बाँधी, और अपना 
प्रसिद्ध धनुष और तरकस कसा । जब वह युद्ध-वेश में 
सजकर रानी संयोगिता के पास मिलने गए, तो 
उन्हें देखकर संयोगिता सक्ते की दवालत में हो गईं । 
दोनो के सुँड से बोल न निकला | बाहर बादल की 
भाँति बिशान बज रहे थे। घोड़े हिनद्विना रहे थे । 
हाथी चोत्कार कर रहे थे। सिपाही चिह्ला रहे थे। 
घुनकर दिक्त दहदलता था। राजा अधिक मोह न कर, 
एक बूँद आँसू और एक दादी साँस छोड जब चले 
तो वह कटे बृत्त को भाँति घरती पर गिर गईं । 
दासियों ने उपचार किए, पर उसकी मृच्छा न खली । 
शजा के पास अपनी उस परमध्यारी कोमकांगी पंग- 
पुश्नी के किये समय न था, जिसके किये वह ख़बास 





बनकर क़न्नौजराज के दरबार में गए थे, और प्राण 
तथा प्रतिष्ठा की बाज़ी क्षगा दी थी । 
राजा ने इस क्षमय सेना की ह्ञाज़िरी क्षी। उसमें 
पद हज़ार सैनिक थे, जिनमें चुने हुए बीर १३ 
इज़ार थे । ५० इज़ार योद्धा हुड्दरी तलवार बाँचते 
भे। १२ इज्ञार जागीरदार सबदारों के सेवक और 
४०७० राजपूत सरदार थे। १० सेनापति थे । इस 
सेना ने तत्काल कूच कर दिया । 
शाह की सेना में $ लाख बबर योद्धा थे। 
इनमें चार लाख उसने पीछे छोड़े थे । ७ ज्ञाख के दो 
टुकड़े कर एथक्‌-एथक्‌ छावनी डाली गई थी। कमाल खो 
सरदाश को एक ब्ञाख सैन्य तथा पतन्न देकर राजा के 
पास भेजा गया। वह सतक्षज्ञ पार करके निर्भय पृथ्वी- 
राज़ के पास चत्ा आया। पत्र बहाना था, मुख्य कास 
राजा की सेना का भेद्‌ खेना था। पत्र में आधा पंजाब 
झौर शाही दरबार में कुँवर रैनसी की हाज़िरी माँगी 
गईं थी, जिसे राजा ने भस्वीकार कर लौटा दिया, भौर 
उसने & दिन में ही शाह को सब भेद्‌ बता दिए । दूसरे 
ही सप्ताद में शत्रु की प्रव्न सेनाएँ सम्मुख थीं । 
( & ) 
आवण की अमावश्या ओर शनिवार का दिन था। 
रात-भर व्यूह-रचना और युद्ध-मंत्रणा होती रही । पानी 
गिर रहा था, ओर भयानक अधेरी थी । आँधी गरज- 
गरजकर चज्ष रही थी। समस्त सैन्य ७ भागों से बाँट 
दी गई। ३३ हज़ार सैन्य ले रावक्जी बाएँ बाज़ पर 
चले गए । यह देखकर राजा घोड़ा दोड़ाकर उनके पास 
झाए, और विनीत भाव से कहा---“झाप कृपा कश पीठ 
की सेना में जाइए, भोर दोनो सेना की गति-विधि देखते 
रहिए।” यद्द सुन रावजजी ने इँसकर कहा -- यह 
बड़ा भारो दूभर भार हमें दिया।” फिर रेड से राजा की 
झोर देखकर कहा--यह समय स्नेह और आदर का 
नहीं, अब हम संबंधों नहीं, सिपाही हैं ।” राजा ने सब 
जामराय यादव, भलभद्गवराय कूरस, पावसपुंडोर और 
मदनसिद्द, इन चार प्रवत्ञ सामंतों को उनड़ी सहायता 
के लिये भेज दिया। २१ हज़ार सेना का सिरसौर जै तराब 
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प्रमार दाहनी बाज्जू पर आ डटा । आरज राज रागेर, भच- 
लेश खीची, घीरराय प्रमार, चंद्रसेन बड़गूजर, विजयराज 
बघेता झादि नो सरदार उसकी सहायता को नियुक्त हुए। 
१३ हज़ार सेना ले बीर चामुंडराय छायल में जमा । 
भारतराय और तियाराय परिद्वार, झंगलीराव दाडिमा, 
ठंदराराय परिह्दार आदि # सरदार उसकी सहायता 
फरते थे। शेष १० इज्ार लेना ले पृथ्वीराज सेना की 
पीठ पर सुरक्षित थे । गुर्तम पुरोहित, चाँचराय 
गहलौत, पंचादनराय आदि १० सरदार उनके साथ 
थे। इस प्रकार व्यूइ रचकर, समर सिंह को साथ लेकर 
एक बार राजा ने घूम-फिरकर समस्त सेना का निरी- 
चुण किया, फिर मध्य में आए, तब प्रथ्वीराज ने एक 
बहुमूल्य मोतियों की माद्या रावज्ञजी के गल्ले में पह- 
नाई, और सब अपने-अपने स्थान पर झा डटे । 

शाह की सेना में $ लाख सवार, $ लाख पेदल 
झौर १० हज़ार दाथी थे। दादनी बाज्जु पर सरदार 
ताखारज़ों १ लाख सिपाही झौर २ इज़ार हाथी 
तथा ३०० सरदारों-सहित था । बाई बाज़ू पर सरदार 
ज़्रासानज़ा २ लाख सिपादी, २ इज्ञार हाथो भौर 
३०० सरदारों-सहित था । ३ दज्ञार हाथी और २ 
बाख सेना क्ले एक वीर सरदार अनेक सरदारों-सहित 
इरावल में था । शेष नायकों-सहित शाह सेना के पीछे 
के भाग में सुरक्षित था। २ घड़ी दिन चढ़े मुठभेद हुई । 
देखते-देखते घूल, गई ओर ल्ोदे से मीक्षों का मैदान 
भर गया। चीरकार, दाहाकार, मार-काट की भयानक पुकार 
पढ़ी । कठिन मार होने लगी । गाजी होने की धुन में 
बबेर योद्धा दाँत पीस-पीसकर उमड़े आते थे, झोर हधर 
राजपूत जान पर खेल रहे थे। दोपहर के युद्ध में वीर- 
बर चासुंडराय घायक्ष हुआ । देवराय बगारी, सालुखा- 
राय भाठी, राना मात्लइनसिंद परिद्दार आदि ६ सो 
कूरंभ और टांक चंदेलों-सद्दित जेतराव भ्रमार भी 
धायत हुआ शश्रु के २५ इज़ार सरदार और सिपादी 
काट ढाले गए । 

संध्या-समय दोनो सेन्य फिरीं। रावजजी के सभा- 
पतित्व में समर-सभा जुडी, भोर झागासी दिन के युद्ध 


का कार्य-क्रम बनाया जाने लगा । इसके बाद सबने 
विश्ञाम किया | आतःकात रावलजी ने गरुड़-ब्यूह रचा । 
एक पक्ष पर बलभद्वराय, दूसरे पर जामराय यादव, 
चोंच पर पुंडोर, पाँव और पिंड पर समरसिद्द, पूँछ 
पर सदनसिह्द और कुछ सेना बीच देकर पीछे पृथ्वीराज 
स्थित हुए । 
यवन-दुल ने चंद्र-ब्यूह रचा। आधे भाग के नेता 
ख़रासानज़ाँ और आधे के रुस्तमज़ाँ हुए । इरावल्न में 
मारुफ़़ाँ गक्खरों की सेना-सहित था। 
युद्ध के प्रारंध होने पर पुंडीर ने कददा-- महाराज, 
क्या आज्ञा हे ! स्वामी-द्रोह्दी इस्मीर का सिर 
काट ल्ाऊँ या शाह को बाँध लाऊँ $” राजा ने कट्टा--- 
“हस्मीर का सिर काट जाओ, तो क्या बात है।” 
यह सुन वीर पुंडीर अपनी सेना ले भयानक वेग से 
शत्रु-सैन्य में घुस गया। सैनिकों को लाशों के ढेर को 
रोंदता हुआ वह हस्मीर तक पहुँच गया, और उसका 
सिर काट लाकर राजा के सम्मुख रक्‍खा। यह देख 
राजा ने प्रसक्ष होकर शाबाशी ढी, और कट्दा--' अब 
चार-चार तलवार बाँचकऋर शाह को बाँघष ज्ञाओ ।”! 
हम्मीर का सिर कंदने पर शाद क्रद्ू होकर सफ़ेद 
दाथी पर चढ़ गया, और सेना को कत्ञकारा । शत्रु-द्क् 
ने भयानक थावा बोज्नष दिया | यंद देख रावजजी ने 
कहा--“वीरो, अब मरने-मारने की ठान जो, भोर 
नीत की आशा ध्याग दो |” पुंडीर पर सारी शब्ु- 
सेना टूट पदों थी, पर उसका साइस देखने-योग्य था । 
उसने कठिव मार मारी, और अंत में वह खेत रहा । 
उस दिन का थुद्ध समाप्त हुआ । तीसरे दिन जेतराव 
प्रभार श्वेत बस्ध पहन और श्वेत हाथी पर वार 
होकर समस्त सेना का नेता बना | उसके दाएँ राम- 
राय, बाएँ चामुंडराय शोर इरावज् पर समरसिहद 
रहे । यवन-सेना ने जेतराव को ही राजा समर 
उस पर भारी आक्रमण कर दिया । जेतराव दोपहर 
तक के युद्ध में सारा गया । अब चामुंडराय ने 
तिरछे रुज़ धावा किया। एक बार यवन-दुत्ल 
विश्रक्षित हो गया । यह देख शाह अपनी सेना 


श्र 





फो पीछे इटाकर ले गया । झब उसने ३०-३० हज़ार 
चुने हुए सवारों को चार दल बनाकर चौहान-सेना 
पर आक्रमण करने की आज्ञा दी | सेनापतियों को 
झाजश्ा थी कि घोर युद्ध का अवधर म शने दो । 
मौक़ा बचाकर पीछे हटते रहो | शाम तक यही खेल 
होता रहा । यवन-दुल्ल आगे बढ़ता और पीछे 
इटता रहा। संध्या होते-होते यवन-दुल पुकदम 
भाग खड्य हुआ । यह देख चौोहान-सेना भूखे सिंह 
की भाँति उस पर दूट पड़ी। पृथ्वीराज ने अपना 
धनुष सँमाला, ओर ताक-ताकफर बाण छोड़ने 
लगे। यह देख झवसर पा सुल्तान १० हज़ार चुने 
हुए सवार ले तीर की भाँति राजा के ठोक सम्मुख 
टूट पड़ा, भर राजा के हाथी को घेर लिया। यह 
देख जेतराव ने छुश्च अपने सिर पर घारण कर लिया । 
भवन-दल ने भीषण रूप में जैतराव को शज्ा समझ 
घेर द्वया । अत में वोरवर जैवराव और चामुंडराय 
दाना ह उस सयानक आक्रमण में काम आए । 
झब पसंगराय खीचोी ने छुन्न सिर पर धारण कर लिया । 
यह देख शाह खीक गया। उसने समझा था कि 
शजा सारा गया। इतने में राजा ने धोड़े पर चढ़कर 
समरसिह के पास जाने का उपक्रम किया, पर 
घोड़ा शरद गया। होनहार प्रबल्ल थो। उधर शाह 
ने राजा को पहचानकर उन्हें चारो ओर से घेर 
क्षिया | धरो-पकड़ो करती हुईं शाही सेना राजा पर 
हुट पड़ी । समरसिद्द ने दूर से यह देखा, तो वह मार- 
काट करते वहाँ तक आए, और सब सरदार भी वहीं 
जुट गए । अब किसे प्रायों का मोह था | शाह भी 
चहीं भा जुटा। भारी समर हुआ, और रावलजी 
वहीं खत रहे । पृथ्वीराज गस गए । यह देख 
पृथ्वीराज ने २ लाख मूल्य के कुंडल कानों से 
निकालकर गुृरुरम पुरोहित को दिए, और 
कहा-- “आप दिल्ली जाकर कुमार की रचा 
कीनिए ।” ज्यों ही गृरुराम लौटे, एक यवन ने एक 
ही हाथ से उनका सिर घड़ से जुदा कर दिया। 
इसने राजा को कुंडल देते देख किया था। 


सुंघा 
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गुरु की इस भाँति हत्या होते देख राजा क्रोध और 
पोभम से थर-थर कॉपने लगे | पर अब क्‍या हो 
सकता था उनके पास कोई सामंत ज्लीवित न था | 
क्रेवक्ष १००७-४० सिपाही थे, जो प्रत्येक चषण कम 
हो रहे थे, और यवन-दुल टिड्डी की भाँति वेग से 
उमड़ा चला आ रहा था। शाह ने कल्लकारकर कहा--- 
“पृथ्वीराज, कमान रख दो |” पर पृथ्वीराज ने न 
सुना । उसने उजबकख़ाँ को हुक्म दिया कि राजा की 
कमान छीन ले । यह प्रवक्ष घनुर्घारी था। उसकी 
कमान १८ भार की थो, और तरकस में १३ सौ तीर 
थे । वह १४ भार की लुंधी बेघता था। राजा के पास 
एक ही तोर बचा था, उसी से उन्होंने उसे मार गिराया। 
झब उनके तरकस में तीर नथा । सहस्रों योद्धाओं 
ने शब्दों के आधात से कमान काट दी | अब उन्होंने 
तलवार निकाली, वह भी टूट गईं | तब कठार निकाली । 
झंत में एक भीमकाय यवन-सरदार ने गले में कमान 
डालकर राजा को घोड़े पर से खींच लिया । राजा गिर 
गए, और वह कसके बाँच लिए गए । १०-१३ राजपूत 
जो बचे थे, कट मरे | एक भो वीर जीवित न लौटा । 

राजपूत-छावनी लूट लो गईं, और उसमें आग 
लगा दी गई । शाह ने फ़िरोजख़ाँ को राज्य दे उसी 
दिन प्रथ्वीगज-सहित ग़ज़नी अस्थान किया । 

श्रावण शुक्ला ९ सोमवार खंवत्‌ ११४८ के दिन 
यह शोक-पूर्ण चिरस्मरणीय घटना घटी, और एकादशी 
को यह समाचार दिल्ली पहुँचा | नगर में हाहाकार छा 
गया । संयोगिता ने सुनते ही शरीर त्याग दिया। 
प्रथाकुमारी ने शांत भाव से पति की खत्यु का समाचार 
सुना, भौर वह शांत भाव से सती हो गईं | उसी के 
साथ सहसों राजपृतानियों ने अग्नि-प्रवेश किया । 

ग़ज़नी में राजा को महल के दक्षिण पाश्व में 
रखा गया । हुजाबर्ख़ों उनका निरीक्षक नियत किया 
गया। १० हिदू-सेवक शजा की सेवा के किये नियुक्त 
किए गए । राजा ने अन्न-जल ध्याग दिया | शाह ने 
स्वयं आकर समझाया, तो राजा ने क्रोध से आँखें 
गुरेककर शाह को देखा। इस पर क्रद हो शाह ने 
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उनकी आँखें, निकाल डालने का हुक्म दे दिया। 


शजा को झुश्क कसकर घरती पर पटक दिया गया, 
और उसी क्षण उनकी आँखें निकाल ली गईं | इस 
प्रकार चह महावीर, प्रतापी, साइसी दिल्ली-पति अँधे 
और ब्ाचार हो भूखे और प्याप्ते उस यवनपुरी में 
दिन काटने कगे। 
( १० »2 

हाड़ा हस्मोर पृथ्वीराज का एक घीर सामंत था । 
बह किन्हीं कारणों से पृथ्वीराज से बिगइकर कॉगड़े का 
झधिपति बन गया था। युद्धू-याज्ञा के समय राजा ने 
डसे मनाने के लिये कवि चंद को भेजा था, पर हम्मीर 
ने डसे धोखा देकर देवी के मंदिर में बंद कर दिया, और 
स्वयं शाह की सेना में जा मिल्ला | देवयोग की बात 
है कि इस सर्वनाशकारी युद्ध के अवसर पर राजा का 
प्रधान मित्र ओर सलाइकार कवि चंद काँगड़े के 
मंदिर में ही बंदू रहा । जब कवि चंद का संदिर से 
छुटकारा छुआ, तब उसने सुना कि दिल्ली का तो नाश 
हो गया । वह धावे-पर-धावे मारता दिल्ली पहुँचा । 
नगर में सन्‍नाटा था। दिल्ली की दु्दंशा देख उसकी 
छाती फटने छगी । उसने वीरासन से बैठ २ महीने 
१५ दिन में ७ हज़ार छुंदों में प्रथ्वीराज-रासो लिखा, 
ओर अपने ज्येष्ठ पुत्र का पढ़ाया | इसके बाद अपना 
इृष्ट बीज-मँत्र सुनाया, ओर सब माया-मोद्द छोड़ 
ग़जनी की राह ली । 

उसने साधु के वेश में यात्रा की । ग़ज॒नी पहुँचकर 
डसने देखा, नगर के बाहर कोसों तक हाथी-घाड़े 
बंधे हैं । फ़ोज पड़ी हैं । मियाँ लोग नमाज़ें पढ़ रहे 
हैं। शहर में चहल-पहल है। वह सीढ़ को पार 
करता हुआ राजह्ार तक पहुँच गया। देखा, बहुत*« 
से शख्तरधारी योद्धा पहरे पर हैं। उसे देख एक ने 
पूछा-- 

“कौन हो |” 

४ हिदू-फ़कीर हूँ, बहुत काम जानता हूँ, कवि भी 
हूँ, गाना-बजाना, नाचना, सारण, मोहन, डच्चाटन, 
वशीकरण सभी कुछ जानता हूँ।” 


पूर्णीहुति श्८४ 














एक द्वारपाल ने उसे पहचानकर कहा--- 
“तू कवि चंद है, ज़रूर फ़्सांद करेगा ।* 

यह सुन कवि चंद वहाँ से खिसक गया। इधर» 
डचर घूमने क्षगा। जब शाम को शाह हृदफ 
खेलकर घोड़े पर चढ़कर लौदा, तब वह बीच मार्य 
में खड़ा हो गया। सिपादियों ने रोका, पर उसने 
हाथ उठाकर कहा--“ हे राजाओं के तेज को नष्ट करने- 
वाले शाह, यह कवि चंद तुमको झाशीर्वाद देता है ।”! 
शाह ने उसे पास बुलाया और कदा--- 

“तुम राजा के दोस्त और कवि थे, मगर युद्ध 
में कहाँ थे ?”” 

कवि ने सब झाप-बीती सुनाई, और अझाँखों में 
आंसू भरकर कटह्टा--- 

“जब मेरा स्वामी ही नहीं, तब मेरा जीवन भी 
घिक्‍कार है। बस, एक नज़र अपने स्वामी को क्रैद करने- 
वाले को देखने की इच्छा से आया था। बह इच्छा 
अब पूर्ण हो गई । झब बद्विकाश्रम जाता हूँ।”! 

शाह ने फहा--“बेशक तुझे अफ़सोल होगा, 
मगर ज़ेर, में कल तुझसे बात करूँगा ।” इसके 
बाद उसकी पहुनाई का हुक्म दिया। गशज़नी में 
एक सीम-नामक खन्नी रहता था | उसके सुपुर्द कवि 
का आतिथ्य किया गया । उसने कवि का बड़ा आदर- 
सरकार किया | कवि ने उससे बिल्कुल एकांत एक स्थान 
माँगा, और वेदी रच देवी का अनुष्ठान कर होम रचा । 

दूसरे दिन अच्छे वछ्ध पहन कवि शाह के दरबार 
में गया। शाइ के खसरदारों की इच्छा न थी कि चह 
कवि को द्रबार में आने दे। उन्होंने उसे बहुत रोका । 
शाह ने कवि को आने की आज्ञा दे दो। सम्मुख 
झाने पर शाह ने कष्ठी>** 

“कहो, क्या चाहते हो £!! 

#एक चीज़ माँगने आया हूँ।! 

“पृथ्वीराज के सिवा जो चाहो, माँगो ।”” 

“मेरे लड़्कपन में राजा ने शब्दवेधी बाण से सात 
घड़ियार गोल चक्र में रखकर फोड़ने की प्रतिज्ञा 
की थी, उसे पूण करा दें ।”' 


शेष 


“पर वह इस वक्त अंधा भौर भूखा ज्ाग़र पढ़ा 
है, कैसे तीर चत्ना सकता दे 

“शाह वचन दे चुके हैं ।” 

शाह ने इेसलकर कहा-- अच्छी बात हैे। राजा 
को उञ्र न हो, तो में राज़ी हूँ। बह भी एक ख़ास 
तमाशा होगा ।” इसके बाद उसने एक अकसर के 
साथ कवि को राजा के पास क्रेदख़ाने में भेज दिया । 

राजा एक साधारण कमरे में साधारण बिद्घोने 
पर करुणा की मृति बने बैठे थे । उन्हें देखते ही कवि 
फी छातो फटने त्गी | कवि ने कद्ठा जी करके उन्हें 
झाशीर्वाद्‌ दिया | पर वह बेठे ही रहे । कुछ न 
बोले । तब कवि ने कहा --“महाराज। इस विपत्ति- 
कात्ष में सेवक से नाराज़ न हूजिए | मेरा अपराध 
नहीं | मुझे हम्मीर ने छुल से देवी के मंदिर में क्ेद 
कर दिया था ।” इसके बाद उसने कहा-- 

“राजन, उस दिन की बात याद है, जब अंधेरी 
शत थी, हाथों द्वाथ न सूझता था, भापने एक ही 
बाण में उल्लू को मार गिराया था। और सात 
घड़ियाल्न एक ही बाण में बेधने का बचन दिया था। 
झाज उसे पूरा कीजिए ।॥” 

राजा कवि का असिश्राय समझ गए । कुछ ठहर- 
कर कद्दा--“यह तो दीक है, पर में झरत्यंत कमज़ोर 
हूँ, फिर शाह के अधीन हूँ, यदि शाह स्वय॑ आज्ञा 
दें, तो स्वीकार है, नहीं तो नहीं | समय ही उल्टा 
है।”” यह कहते-कद्दते राजा की आँखों से जलन 
बरसने द्गा । 
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कवि ने कहा-- स्वामी, साइसी और बोर लोगों 
को सदा ही समय है | कातर न हो ।” 

बाहर झाकर कवि ने शाह से कद्टा--“ राजा केवल 
आप ही की भाज्ञा से बाण छोइने को राज्ञी हैं ।” 

शाह ने इंसकर कद्दा--'अच्छा, हम भी यह 
तमाशा देखेंगे ।” इसके बाद उसने समस्त द्रबारियों 
को सूखना दी : प्रबंध किया गया | सात हाँडी गोल 
घक्र में ज़टका दी गईं | शाह सरदारों-सद्दित एक उच्च 
झासन पर आ बेठा। पृथ्वीराज क्ाएं गए। कवि 
ने निवेदन किया--- “यदि शाह ठीक निशाना देखना 
चाहते हैं, तो राजा को उन्हीं का घनुष-बाण 
दिया जाय |” यह प्रार्थना भी स्वीकार की गईं। 
पृथ्वीरात्न ने धनुष पर बाण चढ़ाया | कबि ने 
कहा--'यह चूके, तो चूके ।” इसके बाद शाह से 
निवेदन किया---“झब आप आशा दीजिए ।”” शाह 
ने उच्च स्वर से कहा--“ छोड़ो ।” 

कठिनाई से “छोड़ो'-शब्द उसके सुँद्द से निकला 
था कि बाण शाद के गन्ने, तालू , दाँत, जीसम सबको 
फोढ़ता हुआ पार निकल गया, भौर शाह पुण्य-क्षय 
नक्तन्न की भाँति उच्च आसन से गिरकर छुटपटाकर 
ढेर हो गया। यह देख उपस्थित जनता में हाइकार 
मच गया । जब तक लोग दौड़ें, कवि ने जूड़े से 
कटार निकाल अपना पेट चांक कर किया, फिर 
अद्भुत घोरज से वही कटार राजा को दी । राजा 
ने गोविंद का नाम किया, शौर कथार कक्षेजे में 
भोंक ली । 
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देंगला-साहित्य के धादि झोर बाह ण-युगों का इतिहास 


श्ध्ज 








( सिद्दावलोकन ) 


[ श्रीयुत नालिनीमोहन सान्याल भाषातत्त्वरक्ष, एमू० ए० ] 


(१) 
झालसेन के पुश्र लचमण- 
सेन सन्‌ ११६६ ई० से 
सन्‌ ११ 8८ ईं० तक गौड़- 
देश के अधिपति थे। 
सन्‌ १२०० ई० में वंगदेश 
५7 फ20.. का कृध भ्श सुसक्षमानों 
5 “हडलाहकूड + के अधिकार में आया था, 
पर रफ़्ते-रफ़्ते पडहान लोग समग्र गोढ़-देश के मालिक 
हो गए । सुसलमानों के आने के पहले वंगदेश में 
बौद्ध-चर्मं का प्रभाव अधिक था । केवल हिदू-राजानओं 
की राज-सभाओं में आद्णों का सम्मान था--साथा- 
रण लोगों पर उनका श्रभाव कुछ भी न था। 
मुसलमान-विजय के पीछे बौदधू-धर्म का प्रभाव दूर 
होने लगा, ओर हिदृन्चर्म के अधिकार का झारंभ 

हुआ । 

हिंदू-चर्म के मच जागरण के पहले वंग-भाषा मेँ 
कुछ काव्य लिखे गए थे, परंतु परवर्ती युग में उन्हीं 
काब्यों के विषय क्लेकर रचित जितने उत्कृष्ट काव्य 
हमारे हस्तगत हैं, उनमें ब्राह्मण-प्रभाव का चिह्न 
स्पष्ट है । प्राचीन भर्थातु बौद्धू-युग में रचित काव्य 
झय नहीं मिलते, परंतु परवर्ती युग में रचित उन्हीं 
के झाधथार पर लिखित बाद्याण-प्रभावान्वित काय्यों में 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनसे हमें मालूम होता है कि 
ऐसे काव्य अवश्य थे। गोरक्ष-विजय, मयनामती का 
शान, डाक और खना के वचन, धर्म-मंगल, सूय का 
गान, सहीपाज् का गान, शिव का गान, चत-ऋथाएँ, 
गीति-कथाएँ इत्यादि काव्य बहुत प्राचीन हैं । सुसत्ञ- 
मान-विजव के पहलें, बोौरू-प्रभाव के समय धर्थात 









हिंदू-धर्म॑ के नूतन जागरण के पहले इन सब कांब्य 
झोर कथाओं का लिखना शुरू हुआ था । 

यदि कई कवि क्रम से एक ही विषय पर काब्य 
लिखें, तो सबसे पीछे का कवि अधिक कुशकता 
दिखाकर प्रसिद्धि-ल्ाभ कर सकता है । क्योंकि पहले 
के कवियों की रचनाएँ उसके ह्ञाथ में रहती हैं, और 
उसे उनकी भाषा और भावों से उत्कृष्टतर भाषा 
और भावों का उपयोग करने की सुविधा मिलती है। 
इस तरह से परवर्ती शझ्र्थात्‌ ब्राद्मण-युग के कुछ काण्य 
संंद्र बने हैं । 

मुसलमान-विजय के पहले ज्राह्मण लोग जो पुस्तकें 
लिखते थे, वे संस्कृत-भाषा में लिखी जाती थीं। 
ब्राह्मण लोग साधारण जोगों में प्रचलित भाषा को 
घृणा की इृष्टि से देखते थे । संस्कृत कठिन भाषा है | 
साधारण ज्योग संश्कृत में क्षिखी पुस्तक नहीं समझते 
थे। हाँ, राजा लक्मणसेन के जयदेव-नामक एक 
सभा-पैडित थे, जिन्होंने गीत-गोविद-नामक एक 
गीति-काव्य लिखा था, जिसकी भाषा अति सरत और 
सधुर थो । इस पुस्तक में राधा-कृष्ण की लीलाझों 
का वर्णन है। इसको संस्कृत इतनी सहज है कि 
समय-समय पर बैँगजा-सी मालूम होती है। “चक्ष 
सखि, कंजस्‌ ।” इस वाक्य के 'कुज॑शब्द के 
सथाव में 'कुजे! रखने से यह असली बेंगजा 
हो जाता है । परंतु बेंगला-भाषा में यदि कोई पुस्तक 
लिखता था, हो राजन्सभा में उसका आदर 
नहीं होता था-पंडित लोग उससे घृणा करते थे । 
बंगला भाषा गंवारों की भाषा गिनी जाती थी। 
डसका स्थान था देदातों में, छोटे झ्ादुमियों में और 
औरतों में । 


श्ध्टद 
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.._ औरतें और छोटे लोग जिन देवताओं की पूजा 
करते थे, पंडित छोग उन देवताओं को नहीं मानते 
थे। तथापि देहाती अशिकज्षित लोग अपनी गँवारी 
भाषा में उन देवताओ्ों की शक्ति का वर्शन करके 
गीति-काव्य के आकार में कहानियाँ ग्रथित करते 
झोौर उनको खसुदंग आदि वाद्ों के साथ गाते थे | 
यद्यपि ये कहानियाँ आग्य भाषा में रचित होती थीं, 
तो भी इनमें प्राणों की बातें रहती थीं । इन गीतों 
को सुनते-सुनते लोग कभी-कभी बिना रोए नहीं रह 
सकते थे | 

झादि युग के हन सब काव्यों में संस्कृत-शब्द 
बहुत कम पाए जाते हैं । इस समय के बाद जिस 
साहित्य की सृष्टि हुई थी, उसमें घंस्कृत-शब्दों तथा 
संस्क्ृत-उपमाझों की भरमार है । आदि युग की 
रचनाओं में ग्रूहस्थ तथा देहाती छ्लोगों की डपमाएँ 
पाई जाती हैं, जैसे-- “दिया बुत जाने पर उसमें तेल 
देने से क्या ज्ञाभ है ??', “'ज्षेत्र से पानी बह जाने के 
बाद आल बाँचने से क्या फ्रायदा है १” निर्बंद्धिता 
का दृष्ांत दिया गया है--'दूध के पहरे में बिल्ली !” 

इत्यादि वाक्यों से । ह 

द्वितोय युग के काव्यों में ब्राह्मणों के गौरव का 
प्रचार किया गया दे । कित॒ प्राचीन काव्यों में ब्राह्मण 
का पद गौरव-सूचक नहीं था । सबमें ब्राह्मणों की 
क्ञांदना पाई जातो है। झादि युग में ब्राह्मणों का प्राधान्य 
नहीं था । उस युग में वेश्य अधान थे। आदि युग 
के काध्यों में समुद्र-यात्रा के विवरण बहुत स्पष्ट हैं। 
सहज भाषा, सरत्न उपमा और प्राणों की बातों का 
निशाना रखकर भाद्य युग का साहित्य श्रंतहित हुआ 
है। परंतु यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि 
उस युग के साहित्य में चुस्ती न थी, और बहुत 
रूखापन था : आर्य लोगों के पास इससे अधिक 
क्या झाशा कर सकते हैं ? 

(२) 

ऊपर कहा गया है कि आदियुग के कवियों ने 

कुछ ऐसे देवताश्ों की सहिसा का छीन करके 
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गीति-काव्य लिखे थे, जिनको साधारण ल्लोग बहुत 
मानते थे। कुछ देवताओं से साधारण ज्ोगों को 
बहुत सय था, और उन्तको विश्वास था कि इन 
देवताओं की पूजा न करने से वे उनसे रूड जायँंगे, 
झोर उनका अनिष्ठ करेंगे। जिन देवतानों की पूजा 


जारी करने के लिये गीति-काव्य रचे गए थे, उनके ...« 


नाम हैं (१) मनसादेवी, (२) चंडीदेवी, (३) शीतल्ा- 
देवी, (४) शिवजी, (९) सूर्यदेव भौर (६) घमदेव । 
मनसादेवी की स्तुति के क्षिये एक सौ के क़रीब 
कवियों ने गीति-काव्य लिखें हैं। इन काव्यों का 
साधारश नाम है 'मासान गान! । किस समय से 
मनसादेवी के गान रचित होते आते थे, यह नहीं कहा 
जा सकता । जितने कवियों के नाम इसमें मिल्ले हैं, उनमें 
सबसे प्राचीन हैं हरिदृत्त | वह बाकरगंज-ज़िले के 
रहनेवाले थे, और सन्‌ १२०० ई० के लगभग जीवित 
थे । इस विषय को सबसे प्रसिद्ध रचना विजयगुप्त का 
'प्मपुराण' है | वह भी बाकरगंज के रहनेवाले थे, 
और उनके समय हुसेनशाह बंगाल के सम्राट थे । 
मनसा के गानों में दो चरित्र उत्ल्ेखन्योग्य हैं-- 
चाँद सौदागर और बेहुलआ । मनसादेवी साँपों के 
देवता हैं। चाँद थे शिवजी के भक्त, और उनकी प्रतिज्ञा 
थी कि वह मनसादेवी की पूजा नहीं करेंगे। परंतु 
शिवजी का आदेश था कि पहले चाँद सोदागर के 
मसनसा को पूजा न करने से मनसा की पूजा जगत्‌ में 
प्रचारित न होगी। मनसादेवी ने चाँद को अपना 
पूजक बनाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह किसी 
अ्रकार से राज्ञी न हुए | मनसा ने क्रढ होकर धाँद के 
छु पुत्रों को साँपों से कटवाकर मार डालता । तिस 
पर भी चाँद ने अपनी ज़िद न छोड़ी । एक घार चाँद 
सात नावों पर माल बादुकर सोदागरी में जा रहे 
थे। देवी ने उनकी नावों को हुवा दिया। चाँद भी 
डूब जाते, परंतु चाँद के मर जाने से देवी की पूजा जगत्‌ 
में जारी न द्वोगी, इसलिये मनसा ने उन्हें नहीं मारा | 
चाँद के और एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ | ज्योतिषियों 
ने कहा कि विवाह की रात्रि में ही वह सर्पांधात से सर 








जायगा । उस लड़के का नाम था लक्ष्मींद । चाँद ने 
झपने घर के पास एक पहाड़ो पर लोहे का एक घर 
बनवाया, ताकि उसमें साँप घुस न सकें। उसके 
चारो ओर सर्पंध्न जड़ी-बूटियाँ रोपी गई । डस घर 
के हाते में मोर और नेवल्ले पाले गए। सोदागर ने 
पुत्र का विवाह करवाया, और विवाह होने के साथ 
चर-वधू को इस जोहे के घर में लाकर रकक्‍खा । 
पहरे में बहुत-से सिपाही रकक्‍खे गए । 

इतनी सतकेता पर भो चाँद अपने प्रिय पुत्र को 
बचा नहीं सके । लोहे के घर में पुर बहुत बारीक 
सूराख़ रह गया थां, जो किसी की नक्ञर में नहीं 
आया था। इसी सूगख़ से घुसकर काब्नागिनो ने 
लषमींद का वध किया | 

वधू का नाम बेहुला ( विपुल्ा ) था। पति की 
सत्यु के बाद उसने लाल साड़ी नहीं खोली, हाथों 
के शंख के काँगन नहीं उतारे, न माथे का सिदूर पोंछा | 
एक केले का बेड़ा ( घरनई ) बनवाकर झुत पति को 
साथ ले उस पर चढ़ गई, और नदी के बहाव में 
बेदा छोड़ दिया। झुत पति के प्राण-दान करने का 
संकल्प कर वह चलत्न पड़ी । अशेष कष्ट भोगने के बाद 
मनसादेवी की दया से वह झ्ुत पति को जिल्नाने को 
और चाँद सौदागर के द्वारा सनसादेवी की पूजा 
करवाने को समर्थ हुई थी । 

हरिदत और विजयगुप्त के सिवा बारायणदेव, 
बंसीदास और चंद्वावंती के मनसा-मंगल भरी 
प्रसिद्ध हैं । 

(३) 

चंढी-मंगल में दो कथाएँ हैं--एक कालकेतु- 
फुलरा की कथा शोर दूसरी श्रीमंत का उपाख्यान । 

कालकेतु व्याघ का लड़का था, भौर बहुत बल्वान्‌ 
था | फुलरा के साथ उसका विवाह हुआ था। 
वे बड़े गरीब थे; और बहुत कष्ट से अपना गुज्ञारा 
करते थे । शहर के बादर एक ऊोपड़ी में वे 
रहते भे, और शिकार में प्राप्त मांस नगर में बेचकर 
किसी प्रकार जीवन निर्वाह करते थे । किसी-किसी 
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दिन पति को खिलाकर फुल्लरा ख़ुद उपासी रह 
जाती थी । 

इतने कष्ट में रहकर भी वे सुखी थे । फुल्लरा 
पति को भाणों के समान चाइतो थी, और उसी प्रकार 
काल्॒केतु भी फुल्लरा को । वे परस्पर देखकर अपना 
कष्ट भूल बाते थे । 

डन पर चंडदेवी की दया हुईं । एक दिन 
काल्नक्तु को शिकार में कुछ नहीं मित्रा । वह केस 
एक गोचा सार लाया, और सोचा कि उसी का मांस 
खाकर वे उस रोज्ञ छुघा-निवृत्ति करेंगे। ंडीदेवी 
ही गोधा बनी थी । फुर्लरा नमक उधार जाने 
गईं । लोटकर डसने देखा, उसकी कुटी के द्वार पर 
एक अपूर्व संंदरी कन्या खड़ी है। फुल्लरा ने उसे 
समझाया कि उसके समान बड़े घर की बेटी को 
व्याध के घर में रइना उचित नहीं | वह कन्या स्वयं 
चंडीदेवी थी, पर फुल्लरा यद्द नहीं जान सकी । देवी 
ने कददा कि वह वहीं रहेगी, और डनका दुःख दूर 
करेगी । जब उसने नहीं माना, तो फुल्लरा को अपने 
पति पर संदेह हुआ । वह कालकेतु को द्ँढ़कर घर 
बुला लाई | कालक्रेतु घर आाकर देवी को देखकर 
अचमे में आ गया, ओर उसे घर जाने को कददा । 
देवी ने अपने रूप से प्रकद: होकर डसे एक अमूह्य 
सोने की अंगूठी ओर सात घड़े मोहर दिए । 

झब श्रीमंत का डपाख्यान सुनिए । धनपति सोदागर 
उजानी नगर के बढ़े धनी ओर विख्यात वशिक्‌ थे । 
उनकी दो पत्नियाँ थों--एक का नाम था लद्ना और 
दूसरी का खुलना । श्रीमंत ने इस खुज्नना के 
गे में जन्म ग्रहण किया था। खुज्ञना गापन में 
मंगल-चंडी की पूजा करती थी । कितु घधनपति सौदागर 
देवी को 'डाइनी देवता' कहकर गाली देते थे, झोर 
एक दिन वाणिज्य के लिये निकलने के समय उन्होंने 
कात मारकर मंगत्न-चंडी का घट तोड़ दिया। 

वाणिज्य में जाकर सोदागर घोर विपद्‌ में पड़े । 
वह सिहल को जा रहे थे । रास्ते में चंडी ने उन्हें एक 
झाश्चय-जनक लीला दिखाई । घचंडो ने ससुत्र 

















के भीतर एक बढ़ा भारी माया-पद्मवन उत्पन्न किया । 
घधनपति ने देखा कि सदसे बड़े पद्म पर एक परम 
सुंदरी कन्या बैठी है। वह एक हाथो निगल्ल रही है, 
शोर फिर उसे मुँह से निकाल रही है। धनपति ने 
सिहल में पहुँचकर वहाँ के राजा के पास इसका बयान 
किया, पर राजा ने विश्वास नहीं किया | तब शर्ते 
यह हुई कि यदि घधनपति राजा को यह व्यागर 
आँखों से दिखा सके, तो राजा उन्हें अपना आधा 
राज्य देंगे, और यदि न दिखा सकें, तो हमेशा के लिये 
धह् कारागार में बंदी रहेंगे । घनपति राजा को यह 
लीला नहों दिखा सके, ओर उनको काराशुह में जाना 
पढ़ा । राजा ने उनके सब जहाज्ञ ज़ब्त कर लिए । 
इधर श्रीमंत का जन्म हुआ | उसने बड़े होकर 
सुना कि उसके पिता निरुद्िष्ट हैं। उसने प्रतिज्ञा को 
कि जिस प्रकार से हो। पिता को खोज्ञ ल्ावेगा, नहीं 
तो प्राण-ल्याग करेगा । यद्यपि उसकी उम्र केवल बारह 
वर्ष की थी, तथापि उसने किसी का कहा नहीं माना। 
उसने नद्ाज़् लेकर समुद्र-पथ से यात्रा की | सिद्क्त- 
द्वीप के निकट उपस्थित होकर उसने भी कमल-बन 
और द्वाथी निगलनेवाकी संद्री को देखा। उसने भी 
सिदलराज के पास पहुँचकर इस घटना का वर्णन 
किया । अब की दफ़े शर्ते हुई कि यदि वह पद्मबन 
इध्यादि राजा को दिखा सकेगा, तो राज-कन्या के 
साथ उसका विवाह होगा, ओर उसे आधा राज्य 
दद्देज़ में मिलेगा । यदि न दिखा सकेगा, तो दक्षिण- 
श्मशान में उसका सर काट जायगा । 
श्रीमंत भी प्मचन दृष्यादि नहीं दिखा सका, अत- 
एव जज्ञाद उसे काटने के लिये दक्षिण मसान में ले 
गए । वहाँ पहुँचकर श्रीमंत मामा रव से चंडी- 
देवी को पुकारने लगा । देवी के भूतत-प्रेतों ने आकर 
राजा की सेना को नष्ट कर डाला स्वप्न में सिहलराज 
ने देवी का आदेश पाकर अपनी कन्या के साथ श्रोम॑त 
का विवाह कर दिया | धनपति बंधन से मुक्त हुए, ओर 
पिता-पुत्र मिलकर अनेक धन-रतन के साथ सिहलराज- 
कन्या सुशीज्षा को लेकर उजानी नगर में आ पहुँचे । 





५ एप & हे 
[_ वष ६, खंड २ संख्या ४ 





लंभव है, यह उपाख्यान बारहवीं सदी ईब्वी में 
रचा गया हो, कितु इस विषय का सबसे पहला जो 
काव्य पाया गया हैं, वह माणिकदृत्त का लिखा हुआ 
है। संभवतः वह तेरहवीं सदी ईं० में लिखा गया 
हो | मुक्तारामसेन का चंडो-मंगलल १४४६ ई० में 
रचा गया था। माधवाचार्य ने १६७६ ई० में इस 
विषय का गंध ब्िखा था। परंतु चंडी-मंगल के सबे- 
श्रेष्ठ रचयिता मुझंदराम घक्रवर्ती थे। उनका रचित 
अथ १६€७८ से १६५८३ ई० के भीतर लिखा गया था। 
सुकंदराम वर्मान ज़िले के दामुन्या-नामक ग्राम के 
रहनेवाले थे | वंगदेश के कवियों में मुकुंदगम एक 
श्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं। वह बड़े भारी विद्वान थे, 
इसलिये उन्हें 'कविकृंकन! उपाधि मिल्री थी । उन्होंने 
अपने काव्य में दरिद्वों के दुख का वर्णन किया है, 
जिसे पढ़कर आँखों में भाँसू आ जाते हैं। कहीं-कद्दीं 
उनका वर्णन चित्र के समान है । 

फविकंकन के बाद भी अनेक कवियों ने चंडी-मंगद्न- 
काव्य जिखे हैं । उनमें आज से दो सौ वर्ष पहले का 
लिखा हुआ जयनारायणसेन का काव्य बहुत सुंदर 
हुआ था । 

( ४) 

सूर्य के गान का आदर एक समय वंगदेश में 
ख़्ब हुआ था । बंगाली कवियों ने सूर्य को कभी शिशु 
के समान झौर कभी युवक के समान कल्पना कर गीत 
बनाए थे। बाल-सूर्यदेव कसेरों के घरों के छप्परों 
पर होकर, माक्षियों की फुलवारियों के लाल फूलों 
को अधिक लाल बनाकर, बाह्यणों के घरों के खुले 
दरवाज्ञों के भीतर झाँककर, तेलियों के आँगनों पर 
झात्वोक की रश्मियाँ फेककर उदित होते हैं | ब्राह्मण 
की लड़कियाँ उन्हें जनेऊ उपहार दे रही हैं, माली 
की लड़कियाँ उन्हें फूल की मालाएँ दे रही हैं, कसेरे 
की लड़कियाँ उन्हें पुष्प-पात्र दे रहा हैं, सूर्यदेव ये 
सब दान हँस-ईँसकर ले रहे हैं | सूथंदेव के अभि- 
पेक में भी प्रीति का परिचय पाया जाता है। जो 
देवता लाखों योजन दूर पर हैं, भक्त कवियों ने उन्हें 


वैशाख, ३१० तु० सं० ] बैंगला-साहित्य के आदि और ब्राह्मण-युगों का इतिहास 
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घर के भाँगनों में ला खड़ा कर दिया है। ये कवि- 
ताएँ बड़ी मधुर हैं । 

इसके बाद सूर्यदेव युवक हो गए हैं | ब्राह्मण की 
लड़कियाँ उनके सामने साढ़ियाँ सुखा रही हैं, कितनी 
लड़कियाँ सुखाने के लिये अपने काले केश-गुच्छु उनके 
सामने फैलाकर बैठी हैं, कई लड़कियाँ पेरों में कड़े 
पहनकर रास्ते पर जा रही हैं। इन सबों को देख- 
कर सूर्यदेव को विवाह करने को बड़ी इच्छा हुई । 
एक छोटी लड़की गोरी का विवाद कर सूर्यदेव दुख- 
हिन को लेकर घर ज्ञा रहे हैं। गोरो मा-बाए को 
छीड़कर जाना नहीं चाइती । उसका रोना बहुत 
हृद्य-विदारक है । बाप रो रहा है, मा रो रही है, 
भाई रो रहा है--यह दृश्य बहुत करुण है । नाव पर 
गौरी सूर्यदेव से पूछ रही है--“मैं तुम्दारे देश में जा 
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रही हूँ, पर किसे मा! कहूँगी /?? सूर्यदेव ने कहा-- 
#सेरी माता को तुम सा! कहना ।? 

सूथदेव के गान में देवता मनुष्य के घर में आकर 
लीला कर रहे हैं | उन्हें हम अपने जन के समान 
पाते हैं । 

( & ) 

मनसा-संगल में चाँद सौदागर मनसा-पूजा के 
शन्न थे। पीछे वह मनसादेवी के पूजछ हुए थे । चंडी- 
मंगल में घनपति सौदागर, जो मंगल्न-चंडो की पूजा 
के विरोधी थे, पीछे चंडी के भक्त बने थे । उसी प्रकार 
चंद्रकेतु पहले शीतलादेवी को पूत्रा के विरोधी थे, 
परंतु अंत में उन्हें शोतल्वादेवी की पूजा करनी पड़ी 
थो । हमें बहुत-घे शीतला-मंगल मिले हैं । 

( असमाप्त ) 





एक कएर फ्र 


[ श्रीयुत प० पद्मकांत मालवीय ] 


फिर पा ज्ञाऊँ तुमकों, तो कितना प्यार करू ९ 


तुम पर तन-मन-घन-जीवन सब कुछ अपना बल्लिहार करूँ । 


भले पड़े जीवन देना; 


मुककोी अपने को देकर ही क्‍यों न पड़े तुमको लेना। 


एक बार 

तब तो तुम्हें न जाने दूँ में, 

वही जानता है हँसना, जो 
उसने 


जोवन एक अबूक पहेली, है विचित्र 
इसमें, वह ही है इसको कछ सुलका पाया। 
हो तो दुनिया का 


लत़्का जो 
इसके उलमेपन में 


फूट-फूरकर है. रोया; 


ही पाया है सब कुछ, जिसने अपने को खोया । 


इसकी माया ; 


सारा सुख है; 


इसको सुल्रकाकर जीने से बढ़कर कोत अधिक दुख है! 
में हूँ नम्र भूमि प्रयसि | तुम करुणा जल से सींच इसे-- 
प्रेमलता कर दो आरोपित, हो प्रसन्न जग देख जिसे। 


१९ माचे, १६३३ 
१ बजे रात्रि में 


श्ध्र्‌ 
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कबिल्‍चची 


| श्रीयुत बजरलदास बी० ए०, एलू-एल० बा० ] 


( गतांक से आगे ) 


* केसोदास--क्रेशब नाम के 
७, दस कवियों का उल्लेख 
काशी-नागरी - प्रचारिणी 
सभा की हस्त-लिखित 
पुस्तकों के विवरण में 
दिया है, जिनमें एक 
केशव मिश्र प्रसिद्ध महाकवि केशवदास ही हैं। 
जहॉगीर-चंद्रिका इन्हीं महाकवि को कृति है। 

एक केशवराम “ऑओरछा-नरेश महाराज 
नरसिंह के आश्रित; महाराजा नरसिंह के पिता 
महाराज छत्नसाल से इन्हें एक श्राम प्राप्त 
हुआ था |? इन केशबराम की पुस्तक सं० 
१७४३ वि० में पूरी हुई थी, जिस समय 
आरदा को गद्दी पर प्रतापप्तिह के पुत्र उदितिसिंह 
विराजमान थ । उस राजवंश में केबल एक 
महाराज वीरसिहदेव हुए, जिनका नाम फ़ारसी 
तवारीख्ों में नरसिंहदेव भी लिखा मिलता है। 
यह जहाँगीर के समय हुए थे। रिपोर्ट उठाकर 
देखने से ज्ञात हुआ कि यह भूल इसी विवरण 
के लेखक ने की है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है 
कि लाता नरपिंह के केसोदास आश्रित थे, और 
ओरछा-शब्द उसमें आया तक नहीं है । ज्ञात 
नहीं, संपादक महोदय ने इन लाला नरसिंह 
को ओरछा-नरेश किस प्रकार बना दिया। 
अस्तु । 





मुझे केसोदास-कृत जो दो रचनाएँ मिली हैं, 
उनका इसमें तथा विनोद में कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता । अतः केबल उन दोनो का विवरण 
यहाँ दिया जाता है-- 

( के ) राधाजी का विवाह--यह पूरी रचना 
राग आसावरी में है; जिसमें १२२ पक्तियाँ 
हैं । अंतिम पंक्ति इस प्रकार है--“जाको अंत न 
कोऊ पाके; केसोदास नरायन गावे ।” इसमें 
केसोदास के साथ नरायन-शब्द साथक है। 
गुजराती, महाराष्ट्री आदि नामों की चाल पर 
यह शायद्‌ इनके पिता का नाम साथ में रक्‍्खा 
गया है, या इन्होंने स्वय॑ अपने नाम के साथ 
अन्य केशवदास से भिन्नता दिखलाने को यह 
नाम जोड़ा हो | इसमें रचना या लिपि 
काल दोनो नहीं हैं, पर काशराज़ तथा लेख 
से यह सो वष से अधिक प्राचीन ज्ञात 
होती है-- 

ब्रज बिसद बिहित बरसानों ; 

बृषभान गोप तीहारो । 
वाके राधा रुचिर कुमारी ; 

पितु मात्र प्रान पियारी। 
गुन - रूप » रासि, बिधु-बदनी ; 

रति - रसा - उमा - मद - कदनी । 
भई बरस सात की बाला; 

लगी खेलन खेल रसाला। 
ताहे सखी-बूंद रही घेरी ; 

मन हैं सब घाकी चेरी | 





( ख ) जोग-लीला--नंददास-कत अ्रमर-गोत 


के समान इसमें भी ६५ पद हैं । जो हस्त- 
लिखित प्रति मेरे पास है, वह सं० १८६५ की 
लिखी है । यह गोऊइल में लिखी गई है, ओर 
इसमें अन्य पाँच रचनाएं भी संग्रहीत हैं । इसमें 
“सक्ति-मुक्ति जाको मिले निश्वै केसोदास”, केवल 
केसोदास नाम दिया है । इनके विषय में इस 
प्रति से ओर कुछ ज्ञात नहीं हो सकता-- 

पुक समे मन मिन्न मोहि ये आज्ञा दींनी; 
याही तें मेंने युक्ति जोग-लीला जब कीनी | 
सुक, सनकादिक, सारदा, नारद, सेस, मद्देस,गनेसे 
देहु बुद्ध बर डउदे ओरु अच्छर उपदेसें । 
एक दिन नंदकुमार ग्वाज्ष मिल मतो डपायों 
नंदगाम से निकरि भोर एक भेंख बनायो। 
तम सब गाइन पें रहो हम बरसाने जाई; 
हम कब हूँ देख्यो नहीं केसो है वु गाम भूप बृषभान को । 

१३» कुृभनदास--अष्टछाप के सुप्रसिद्ध भक्त- 
कवि की कोई रचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, 
केवल कुछ स्फुट पद अभो तक मिले हैं। इधर 
इनकी दान-लीला की एक प्रति मम मिली है, 
जिसके बीच का एक पृष्ठ नहीं है। यह राग 
बिलावल में है । 

उदाहरणु--- 

गोकुज्ष की निज्न नार दुल्मो नित बेंचन आवें ; 
भूषन बिबिध सुरंग बनी अति परम सुद्दावें। 
एक-तें-एक बिराजहीं सोभा बरनि न जाह; 

न्‍्यो कुंज फूल्यो सखी सो रस-ईँग धरें हैं बनाइ । 


चली नव नागरी | 
प्राव उठे नंदल्लाल सेन दे सखा बुलाई ; 
सुनी ये दान की बात सकतञ्न झातुर उठि धाई । 
पें डोगरे क्‍यों जाइके कालंदी के तीर; 
नवत्न कुँवर सुखदायका द्वो तट्टाँ बैठे बल्नबीर । 


१७. प्रेमदास--मिश्र घु-विनोद में प्रेमदास के 
विषय में इतना ही लिखा है कि यह हितहरिवंश 
के अनुयायी थे, इनका रचना-काल १७६१ है, ओर 
इनके म्रंथ ( १ ) अरिल्लन और ( २ ) हरिवंश- 
चोरासो है | दूसरा ग्रंथ प्रसिद्ध हितहरिबंशजी 
की रचना है, जिसमें उनके रचे चोरासी पद संगृ- 
हीत है। इस अंथ पर प्रेमदासजी ने विशद्‌ टीका 
लिखी है। जो प्रति मेरे संग्रह में है, उसमें १८७ 
पद्रे हैं, ओर हरएक के दोनो ओर चोबरीस-चौबीस 
पंक्तियाँ हैं । कुछ टीका गयद्य में है, केवल आरंभ 
में २४ दाहे हैं, ज्ञिनमें हितहरिवंशजी की स्तुति तथा 


टीका-निर्माण का कारण आदि बतलाया गया है। 


प्रय्येक पद के पहले उसका आभास तथा बाद 
को टीका लिखों गई है। लिपिन्‍काल नहीं दिया 
है। उदाहरणु-- 

५जोइ-जोइ प्यारों करे सोइ मोदहि भाषै । इति, 
प्यारों उचित-अनउचित करे जो, सो सब भाषे | 
उचित-अनुचित यह क्‍यों लिख्यों, कोउ संदेह 
करे, ताको उत्तर करिबे में दोड इहै उचित के 
अनडचित, उचित तो प्यार बिना हू करे सोऊ 
भलो लागे। अनुचित तो प्यारे ही की भत्नी लगें। 
अनुचित, इहा कहा अरु उचित कहा, सो सब 
कहत हैं| नाइक नाइक की क्रिया करे, सो उचित 
ओर अनुचित यह जे दास्य भाव की क्रिया करे, 
सेउ माहि भावे प्रेमाधिक्य ते' इति ।” 

१४, किशोरी अली --यह हित-संगप्रदाय के एक 
भक्तन्‍कवि हो गए हैं, जिसमें सखी-भाव को श्री- 
राधाजी की उपासना प्रधान है । इन्होंने अपने 
गरु श्रोवंशी अली जी का चरित्र शे८६ रोला छंदों 
में लिखा है। कह्दी-कददीं एक-दो कवित्त, सबेए 


श्६छ 


भी हैं। अंत में अनेक पुराणों के श्लोक उद्ध त कर 
गुरु-महिमा-वर्णंत किया है। कविता अच्छी है) 
सरस तथा प्रसाद-पूर्ण है, भाषा पर भी इनका 
अच्छा अधिकार है। जो हस्त-लिखित प्रति मेरे 
पास है, वह अपूरण है। आरंभ के बीस रोला छंद 
नहीं हें, ओर शायद उतने ही अंत के भी न होंगे, 
जिससे लिपि-काल आदि का कुछ पता नहीं है । 
उदाहरण-- 
ललित कुंज मधि यह प्रभाव अद्भुत द्रसावे; 
सकल रितुन के दंपति-हित अभिल्लाख पुरावे। 
मूरतिवंत सकल रितु नित सेवति तिहि कुंजहि ; 
कुपुम-धूरि-घूसरित मधुप माते जहँ गंजहि। 
रितु बसंत पुखराज मणिमई होति सुदाई ; 
कुवरि-केलि-रस केलि रहति संतन छुबि छाई । 
ग्रीपम-रित गजसुक्तामय मंजुल दरसावै ; 
सज्जि सीतलता अंग सरस सेवा हित लावे। 
बरखा-रित मधि नोल मणिमई छुबि अस जोहे; 
दंपति-रुचि-अनुस्प तथा कंचनमय सोहै । 
१६. चेतन्य-चरित्र-सार-इस गद्य-ग्ंथ में 
अड्तालोस पृष्ठ ओर प्रत्येक में दोनो ओर 
२४-२४ पंक्ियाँ हैं। भ्रंथकार अपने को “श्री- 
लाड़िलीलाल-सुत राधाचरण सुधार; बिरच्यों 
श्री वेतन्य को चरित परम सुख-सार ।” लिखते हैं, 
ओर अपने गुरु का नाम गोपीलाल लिखा है । 
इसमें अध्यंत संक्षेप में भीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु 
की जीवनी दी गई है । पुस्तक के अंतिम भाग में 
कई भक्तों की वारताएँ भी सम्मिलित कर दी गई 
हैं। यह रचना पाँच विश्ामों में विभाजित है, 
ओर सं० १६४५ आपषाद शुक्क ७ चंद्रवार की लिखी 
है । रचना-काल नहीं दिया हुआ है। उदाहरण 
के लिये कुछ अंश उद्धृत किया जाता है-- 


“प्रथम श्रीप्रभु श्रीनिज्ञाचल तें यात्रा करके. 


सुधा 
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श्रीअल्ञालनाथ में निवास करते भए। वहाँ श्री- 
अलालनाथजी के दरसन करके तिनकी प्रार्थना- 

युक्त बहुत-सी स्तुति करत भए। कितनों बेर तक 

तहाँ चृश्य प्रेमावेस तें करते भए । तब तहाँ प्रभु 

के दरस को तहाँ के निवासी मनुष्य आबते भए। 

चहुँ ओर तें श्रीप्रसु के दरसन करके मनुष्य 

श्रीहरी-भीहरो बोलते भए, तब तिनको वैष्णव 

करके दूसरे दिन श्रीप्रभु समस्त वेष्णबन केँ 
बिदा देके ओर कृष्णदास नाम वैष्णव को संग 

लैके प्र मावेस ते नाम-संकीतन करके या श्लोक 

को उच्चारण करत तहाँ ते चलते मए ।” 

१७, मुकंदराम की बातो-इस पुस्तक की 
जो हस्त-लिखित प्रति मेरे पास है, वह अधूरी 
है | अंत का भाग नहीं है। इसमें सं० १८७६ ., 
वि० में श्रीगिरिधरजी महाराज के श्रीनाथद्वारा 
जाने तथा वहाँ से श्रीमुकंद रायजो को काशो 
लाने की वार्ता दी गई है । इसमें आरंभ में 
श्रीगिरिधरजी महाराज से श्रोनाथजी के महाराज 
ने जो अनेक प्रश्व सेवा आदि विषय में पूछे थे, 
ओर इनके जिन उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुए थे, 
उतका विवरण है। यह प्रति पुगनी ओर शायद 
उसी समय को लिखी हुई भी है। रचना-काल तथा 
लेखक दोनो का उल्ले ख नहीं है। उदाहरण -- 

“संबत्‌ अद्वारह सो उन्यासी में श्रीश्री मद्रोग्वामि 
श्रीदामोदरजी महाराज ने सात स्वरूप को मनोथ 
कीए ।कात्तिक सुदी १ को अन्नकुट अरो गाए सो 
श्रीजी के पास छओ घर की पाल्खीय पधारी। 
ता समे श्रीगिरिधरजी महाराज के अंतःकरण में 
बड़ोइ विरह भयो। दे खो हमारे बड़ेत को या घर में 
कछु नाम नहिं हे ।” 
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१८. परश्टि - माग - सिद्धांत -- श्रीकंमनदास। 
चतुभु जदास आदि वेष्णुव भक्तों के पूछने पर 
श्रीआचार्य महाप्रभु ने उनकी शंक्रा निवारण 
करते हुए जो [ंसद्धांत-बाक्य कह्टे थे, उसी का 
इसमें संकल्लनन हुआ है। यह पंद्रह प्रष्ठ को 
छाटो-सी पुस्तिका है। दानो ओर नौ-नों पंक्तियाँ 
है । उदाहरणु-- 

“श्रीमहाप्रभुजी श्रीआचायजी सों कुंभनदास, 
चतुर्भजदास आदि दे सबै वैष्णव पूछत भए। 
जो महाप्रभुजी हम कछु समुकत नाहीं। तत्र 
श्रीमहाप्रभुजी कृपा करे कह्मो। जो तुम पूछो; 
सो में कहूँ । तब सब वेष्णवन की आज्ञा लेके 
कंभनदास श्रोमहाप्रभुजी सो पूछन लागे। 
हो महाप्रभुनी, हमकों धर्म को श्वरूप-सिद्धांत 
कही । जाते श्रीठाकुरजी की सेबा निविष्नता 
सों सेविए । आचार-क्रिया कहो, देस-काल 
कहो, लोकिक व्यवहार कहो ।” 

१६. उत्सव-सेवा-विधि--इसमें ७५ पन्ने हैं, 
ओर प्रत्येक पत्रें के दोनों ओर सातन्सात 
पंक्तियाँ हैं। इस अंथ में जन्माष्टमी से आरंभ 
कर एक व के कल उत्सबों की सेवा की विधि 


संक्षेप में लिखो गई है। अंतिम दो पृष्ठ नहीं * 


हैं, जिससे रचना-काल तथा लेखक दोनो का 
पता नहीं है। पुस्तक सी बंष से कम प्राचीन 
नहीं है। उदाहरण-- 

“प्रथम भाद्रपद कृष्ण ८ श्री जन्माष्टमी प्रातःका ल 
सप्तमी को बेध पतल-मात्र हू होइ, तो उत्सव नवमी के 
दिन करनो। प्रातःकाल बेग उठनोः रात्रि में प्रभुन 
को जगाइ मंगल-भोग समपि मंगत्ञा आर्ती करि 
प्रभुन को रात्रि को झंगार होइ सो बड़ो करि पीरो 


कवि-चचो 
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पाट के धांती, उपरना पहिराइए | श्रीहस्तन मे कड़ा 
सोने के, चरणारविंद में घुँघुहू सोने के, श्रीकंठ- 
मेल ३१ मोती न के इतने आभरण रहे, ओर नहीं। 
श्रीबालकृष्ण कछू धारण न करे, ऐसे ही स्नान 
करे । श्रोस्वामिनोजो पंचासृत स्नान न करे । रात्रि 
को खगार होइ, सो पहिरे गादी पर विराज रहे ।?! 
२०. छीहल कवि--इनके विषय में सभा 
को खोज की सन्‌ १६०२ की रिपोर्ट नं० ३४ में 
'पंचसहेली री दूृहा' का विवरण दिया 
हुआ है । विनाद में भी सं० ६७ पर इसी 
एक पुस्तक को इनका रचा कहा गया है, उसमें 
चंदेरी का वणणन है, जो राजस्थान ही 
में है । शायद यह वहीं के रहनेवाले हों, 
क्योंक इनकी भाषा राजस्थानी है। इनका रचना- 
काल सं० १४७४ है। इनकी दूसरी रचना 'छीहल 
की बावनी!” मेरे संग्रह में है । इस हस्तर्लिखित 
प्रति में अन्य कई ग्रंथ हैं, जिनमें एक का लिपि- 
काल सं० १७६३ दिया हुआ है । यह बावनी 
सबके अंत में है, ओर ४२ पद्‌ तक पूरी है। 
बाद के पद नहीं हैं । भाषा वहो राजस्थानी 
है | उदाहरणु-- 
झोंकार अपार है रहत अबगति अपरंपर ; 
अलष अजोनी सिभ सृष्ठि करतार बिसंभर | 
घटि-घटि अंतरि बसे तास चीन्हे नहीं कोई; 
जल-थल्न, सुरग-पताल जहाँ देखो तहाँ सोई । 
जोगिद् सिध सुनि रति के प्रबल सहासिधच्ियों ; 
'छीहल' कहे ते पुरिष को पार न कोई लबियों । 
नाद श्रवण ध्यावत तज्यों झुग प्राण तत ठपण ; 
इंदी परस गयंद बास अलि मरे विचषिण। 


रसना सवाद वित्नग्णि सीन बेधे देखें तह 
लोईंयल बधि पतंग पड्यो पावक पेष॑ंतह । 





सर, मीन, भवर, कमर, पतंग रासब बिनसैए करस ; 
त्ञ' कहै तेलोईणो इद्बो राखी आप बसि। 


२१, ज्ञालचदांस--विनोद्‌ सं० रेप पर इनका 
उल्लेख या है कि यह रायबरेली के हलवाई थे 
ओर इन्हांने ( १ ) भागवत दशमस्कृघ को भाषा 
( १५८७ ), (२) हरि-चसित्रि (१५८५) य दो 
प्रथ लिखे हैं। विव रण में यह पुस्तक लाला भग- 
बानदोनजी के पास है, ऐसा लिखा है। पृतरोक 
दो पुस्तकां में कोव उनके पास है, यह स्पष्ट नहीं 
किया गया है । मेरे पास जो प्रति मोजूद है, उसके 
अंत में “इति श्रीभागवते दशमस्कथे हरिचरित्रे 
येकोनवेध्यायः ।? लिखा है। इससे यही ज्ञात 
होता है कि लालचदास ने केवल एक हो पुस्तक 
लिखो है, ओर भागवत के दशमरह॑घ में ऋष्णु- 
चरित्र वर्शित है; इसमे हरि-चरित्र भी नाम 
लिखा है । यह प्रति सं० १६६४ बि० को लिखो 
हुई है । इसके आरंभ का कुछ अंश नहीं है। यह 
प्रति ११४ पत्रों में समाप्त हुई है, ओर दोनो ओर 
बारह-बारह पंक्ियाँ हैं । कहीं-कहीं अध्याय- 
सम्राप्ति पर जन लालच भो लिखा है-- 


सुनिके राए कंस अस कहई ; 

बिप्र काज तुश्न लाएक अहई। 
गोकुल तुहु प्रिद् नंद के जाऊ; 

वोह बालक मारी गे आऊ। 
हँसे बिप्र एह केतिक बाता; 

में निश्वे के करब निपाता। 
केंसरपूु तब दीन्हेड पाना ; 

कीन्दे3. श्रोधर  बिप्र पञ्माना | 
पंथ चलत किछ्ठु बुधी उपाई; 

केसि करत तब गोकुल झाईं। 
जन लालच मन हुलले, जिश्रमह बहुत हुल्लास ; 
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कपट ऊपजे झावई ताकर प्रभु करे बिनास । 
मंदील मह बीप्र जब आवा; 
नंदरनी ले पानो धावा। 
पखारी कोन्द्र.. प्रनामू ; 
झासन दोन्‍्ह करिठडः बिश्वामू । 
इंसिके कलत्त जसोदे पूछा; 

बाभन कुसज्ष कुसत् तो आही। 
सुनहु गोप प्रिद्द गोकत्ञ-नारी ; 

हम सव्वदा भिषारि तोदारी । 
बहुत देवस में तरखत रहऊ; 

राम क्रीस्यन के देखा चदऊ। 
हम सत धंघी सरती न होइ; 

करहु. पसाड देखहु सोइ। 
के पसाउः मोहि बेगि देखावहु ; 

नेन तपत दे प्रान जुड़ावहु। 
जन लालच ऐसे मन कहई $ 

मूठ महा मत ऐसेड झअद्दई। 


चरने 


२२. अड्भू _त रामायण--इस पुस्तक को एक 
हस्त-लखित भ्रति प्राप्त हुई है; जो जयपुर में महा- 
राज रामप्िंह के समय में, सं० १६१३ में, लिखो 
गई थी। इसका रचना-काज एक दूंदे में इस 
प्रकार दिया है-- 


एक सहस अर आठ से संबत दूस अझु तीन ; 
शुक्त द्वितीया मास मधु भाषा कथा नवीन। 

इस ग्रंथ में श्रीसीताजी द्वारा शत-द्श शीश- 
वाले रावण का निधन दिखलाया गया है । 
इसमें १४ पत्र हैं, ओर दोनो ओर नो-नो पंक्षियाँ 
हैं। दोहे, सोरठे और चोपाई विशेष हैं । कहीं-कहीं 
तोमर आदि छंद भी हैं। कविता साधारणवः 
अच्छी है। उदाहरण-- 

आयध-हीन देखि रघुवीरा ; 

निश्चर-पति करि नाद गभीरा । 
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हाकि गयंद गयौ प्रभु श्ागें; 
बिविध भाँति सरला झगा ध्यागें। 
झपर दुनुज - दुल्त बिकट कराता; 
धायो पर्म भीम जिमि काला। 
निज - बिज्र आयुध्ध करत पभरहारा ; 
लखत जोन गिरि सिर जल्धारा । 
भयो समर सुकृत अति, खल-बल गा बिसराह ; 
जनक सुता दिश्चि देखि के, कहत भणु रघुगह । 
प्स सक्ति झतुल्षित बलमाया $ 
तुर प्रभाव निगमायम गाया। 
सइजहि निज्ञ॒भ्ट॒पपंक बिल्ासा ; 
त्रिभुवन साजि-पोषि पुनि नासा। 
घरि बहु सौर्य सरूप सुदावा ; 
कित आवनीडवल है जदुरावा । 
झअइहमित यह खन बल गुनभारा ; 
कीजिय कित अब तासु सहारा । 
सुनि प्रभु - बचन बिदेह - कुमारी ; 
करि. कोतुक माया बिस्वारी | 
तुरित श्याग निज्ु सौस्य सरूपा ; 
प्रटटेडउ बिकट उम्र झति रूपा। 
पद्‌ पताल खलिर सुग्पुर पारा; 
घृत कर निकर सुबिबिधि अपारा। 
झम्रित कोदि विद्यत दुति गाता; 
भकुटि कुटिल लखि काल सकाता | 
क्रोध - भ्नल भ्रति तेज ग्रचंढा ; 
चल - दुल - सम डोलत ब्रह्म'डा | 
रोम - रोम प्रति अंग अपारा; 
प्रगी शक्ति अनेक प्रकार । 
प्रगटटो अमित अपार सक्ति समूह संन्यसु को गने ; 
बाहन विविध आपुध (ता बहु बेष बरनत नि बने | 
२५३, रसिक--इन्होंने रसिक-विलास-तासमक 
काव्य-प्रंथ लिखा हैं, जिसमें श्रोकृष्ण चैतन्य 
महाप्रश्ु के अनुयायी श्रीश्यामानंद जी तथा उनके 
शिष्य रसिकानंदजो का चरित्र वशित है। यह 


अपूरण है | इसमें अधिकतर कवित्त दी हैं, ओर 


२४४ तक पूरे भिन्ने हैँ। बाद के कवित्त का एक 
चरण भी पूरा नहीं है । कविता अच्छी है, ओर 
भाषा भी प्रताद-गुण-संपन्न है। उदाहरणु-* 


भए जू प्रगट घर झअचुत के रखिऋ देव, 

झति ही विचित्र बाल्य लीला सुखदाई है ; 
महाप्रभुजु छी सीस्प आय के दयाल दासो, 

सुनो जब बात बेग सिद्यया ले सुनाई है । 
कह्दी स्थामानंद देव गुरु हैं तिदारों अदौ, 

सुनि के रसीकी बात रखसिक मन भाई है | 
गोद ही में हुते सुनिमिले दयाल दासप्ती खों, 

जु छाती साँ लगाय तगि रहे छुवि छाई है । 
दिन-दिन बढ़ें कृष्ण लीला गण रूप महें, 

चढ़ें दुने रंग अ्रंग यहे आठों जाम है ; 
बात्य श्लो कौमार पोर्गड बीते रंग ही सोौं, 

द्रसन बिना कृष्ण होत न अराम है ॥ 
दौरि बन-बन फिरें अदौ कृष्ण कहि टेर, 

हेरें तरूतरु तरें पाऊँ केसें स्थाम है ; 
बिरह सों जरें अरबरें तरफरें कछू, 

काहु सों न झरें ढ्ृढि लाबें पिता घाम है। 

२४. कमलानंद--इनका बनाया हुआ एक 
सुदामा-चरित्र मिला है, जिसका लिपि-काल 
सं० १७६३ है। इसलिये इनका रचना-हाल इसके 
पहले ही का दो सकता है | इसका प्रथम पृष्ठ 
नहों मिला । इसमें सात पन्ने हैं, ओर दोनो आर 
दस-दूस पंकियाँ हैं | उदाहरणु-- 
जलबहि निजञ्ञ भुलो जानयो | 

छोटी पोलि प्गार भवन भीतरि ले आशन्यो ; 
धाम घरो घन देखिल्यो रतन-जठित वहों भाँति; 
हैगे मेगे सांथ सारथी नगीन ल्लल्ीन की प्रीति । 
येती केती कहा कहु बेद पुराण है साथिः 
जेइ-जेइ दुषित सर ने आए हरि तेई-तेई लीए राषि। 
चरित सुदामा सुने ताहि दुख निकाि न भ्रावे 
कीश्न-चरिन्न अंतर धरे दुल्ंध् भगति - पद पाये । 


श्ध्द सुधा 








दीनबंधु... बीरदाबली प्रगट करी जग माहि 
'छमलान॑द्‌' मुद्ति जस गाव वेद सुमीरत सोई वाहि | 

२४, म॒ुल्ला दाऊद- इसके विषय में विनोद में 
लिखा है-- “यह अमीर खसरों का समकालीन 
था | इसका कविता-काल सँ० १श१८५ के लगभग 
था। इसने नूरक ओर चंदा को प्रेम-कथा 
हिंदी-पद्म में रची। यह ग्रंथ हमारे देखने में 
नहीं आया।” मुल्ला अब्दुल॒क़ादिर बदायूनी ने 
स्व॒रचित 'मुंतखबुत्तवारीख' जिल्द १ में इस पुस्तक 
के विषय में जो कुछ लिखा है। उसका सारांश 
यहाँ दिया जाता है-- 

“हिंदी के चंद्बान काव्य का मोलाना दाऊद 
ने शेरों में अनुवाद किया, जिसमें नूरक और 
चंदा का प्रेम वणन है। यह बहुत प्रसिद्ध है। 
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अंश मेंबर (१) से नित्य पढ़ता था । ऐसा करने 
का कारण पूछे जाने पर वह कहता कि यह देवी 
सत्यता से भरा हुआ है, ओर इस योग्य है कि प्रेमी 
लोग इसे पढ़ें। यह क्रान की आयतों के अनुसार 
है, ओर मनष्य के हृदय को आकर्षित करता है।” 

इस ग्रंथ के अनुवाद का समय बदायूनी के 
अनुसार सन्‌ ७७२ हि० सन्‌ १३७० इ० है। 
चौदहवीं शताबिद में हिंदी-काव्य से विशेषतः 
सँसकृत-काव्य ही से तात्पय रहा होगा। और 
उसी का अनुवाद शेरों में किया गयां था। यदि 
यह अनुवाद हिंदी में हुआ था, तो उसकी भाषा 
प्रजभाषा थी या खड़ी बोली, यह प्रश्न उठता है । 
बदायूनी शेरों में अनुवाद होना लिखता है, जिससे 
उसका खड़ी बोली होना ही विशेष संभव है । 








मक़दूम शेख तक्कीजह्दीन वाएज़ ख्वानी इसका कुछ ( समाप्त ) 
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चक्तुणिक सम्कानम 


[ श्रॉयुत 'जयकरन” ] 





की वृद्धि के लिये अनेक डपाय 
हो रहे हैं | वैज्ञानिक यंत्रों 
द्वारा अन्वेषण किया जा रहा 
है | एक धुरंधर विज्ञान-वेत्ता 
का कथन है कि यदि संसार में प्रेम कोई वस्तु है, तो 
वह स्त्री-पुरुष-प्रेम हैं । वास्तव में विचार किया जाय, 
तो मालूम होता है कि प्रकृति ने ख्री और पुरुष के 
बीच में कोई पर्दा नहीं किया है । पर॑तु मनुष्य एक 
बुद्धि-संपन्न जोव है । उसने सामाजिक अराजकता को 
रोकने के लिये कुछु सीमाएँ बाँध दी हैं । इसी से 
विवाइ-घंधन की मर्यादा निश्चित कर दी गईं। इस 
मर्यादा का उल्लंघन करना एक प्रकार का पाप 
समझा जाता है, ओर अपराधी को समाज दुंड॒ देता 
है । विना वैवाहिक अंथि में बँधे हुए जो पुरुष किसी 
स्त्री से प्रेम करते हैं, उनका संबंध 'नाजायज्ञ' कद- 
लाता है | परंतु लब वे लोग अपनी जाति में प्रचलित 
रीति-रिवाजों के अनुसार एक दूसरे का पाशि-प्रहण 
कर लेते हैं, तब कोई डेँगली नहीं डठा सकता । इस 
प्रकार के पाणि-प्रहण से क्या उन स्त्री-पुरुषों में किसी 
प्रकार का अंतर आ जाता है ? उनकी प्राकृतिक 
बनावट वैसी ही बनी रहती है । फिर क्‍या बात है 
कि जो जोग कुछ समय पहले “बदमाश?” या भ्रष्ट समस्छे 
जाते थे, वे ही विवाहोपरांव अच्छे समझे जाते हैं। 
मतलब यह कि विवाहादि नियम मनुष्य ने अपने 
ही छ्वित के किये बनाए हैं। विवाह हो जाने से 
स््री ओर पुरुष का जीवन एक निश्चित धारा में 
बहने लगता है। जीवन को अच्छी तरह बिताने में 
सड्ठायता मिलती है | यदि इस प्रकार के नियम न बने 
होते, तो सभ्यता का पूर्ण विकास ही न हो पाता, 


ख्यन्याम्च्वपथ्ान जे संसार चणिक सुख के पोछे 
६ । पागल हो रदष्दा है। इस सुख 
0 | छा 
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झोर इम लोग ज॑गली मनुष्यों की तरह वन्य भावों 
से भेरित होकर एक दूसरे की चीज़ पर जबरदस्ती 
अधिकार जमाने का प्रयत्न किया करते; और कौन 
किसकी सत्री है, ओर कौन किसका पुत्र, इत्यादि 
बातों का पता ही न चलता | इस वर्णंसंकरता को 
दूर रखने के लिये हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के 
पातित्रत धर्म पर अधिक ज्ञोर डाला गया है। गीता 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अजुन से कहा है-- 
“ज्रोषु दुष्ठासु वाष्णय, जायते वरणसेकरः ।”! 

लेकिन अब गीता के उपदेशों की कौन परवा 
करता है ! अब तो सर्वन्न 'लेगिक अशांति! का दृश्य 
दिखलायथा जाता है। कहा जाता है, कुछ दिनों 
में यह दुनिया बिल्कुल बदल जायगी । दूसों दिशाओं 
में सनोज का अकंटक राज्य फेज जायगा | मलुष्य 
अपनी प्राकृतिक अवस्था में श्राना चाइता है । 
आधुनिक सभ्यता से बहुत हानि हो रही है। इसी- 
लिये पाश्चात्य देशों में पोशाक को अत्यंत सरल 
बबाने के अयन्न हो रहे हैं । एक महाशय ने तो 
हाल ही में लिखा है---“मनुष्य नंगा, पूर्ण रूप से नंगा 
रहना चाहता है । उसकी सेव यद्द इच्छा रहती है 
कि वह भप्रत्येक वस्तु को उसके नंगे रूप में देखे। 
उसे किसी प्रकार का बाह्य आवरण पसंद नहीं है। 
वह अपने शरीर, हृदय और मस्तिष्क के ऊपर से 
प्रत्येक प्रकार की पोशाक को उतारकर फेक देना 
चाहता है । अपने इस प्रयथल में अब तक घद्द भले दी 
सफल्न न हुआ हो, परंतु भविष्य के लिये उसने मार्ग 
तैयार कर किया है |” मालूम नहीं, यह कथन 
मनोविज्ञान के आधार पर किया गया है, या पाश्चास्य 
त्रिकाल-दर्शियों की डक्तियों के आधार पर ॥ उनकी 
इस भविष्यवाणी की सचाई के चिह्न ज्ञरूर दिखाई 
पड़ रहे हैं । पाश्चात्य देशों के क्ोग जो सभ्यता को 
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घमक-दमक के अगणित पदार्थों का सेवन करते-करते 

क गए हैं, और जिनके पास धन-घान्‍्य भरा है, 
उनका जीवन अत्यंत कृत्रिम हो गया है। वे कभों 
नंगे रहना चाहते हैं, और कभो वस्त्राचद्धादित । 
'सर्वे गुणा: कांचनमाश्रयंति! । वश्च्ावरण के बाद 
धीरे-धीरे लोक-लछजा का आवरण भी हट जायगा। 
इन बातों से मालूम होता है कि क्ोक-रुचि काम- 
बासनाओं को तृप्त करने की झोर ग्रवृत्त हो रही है । 

कोई कितना ही प्रयत्ञ करे, समय के प्रवाह से नहीं 
बच सकता। अंगरेज्ञी में एक मसलन है--/५06 धार 
[१0७ जक्यं। 400 90 77870' ( समय ओर ज्वार- 
भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता )। किली भी समय 
जिस प्रकार के बालावश्ण की सृष्ठि होती है, उसका 
प्रभाव साधारण जनता पर निश्चय पड़ता है । समय 
के प्रवाह को दूसरी ओर बढ़ाने की शक्ति महापुरुषों 
ही में होती है । यह बात इंश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न 
होती है । अम्तु, हमारे धर्माचार्यों ठथा कवियों ने 
कलि-काल का जो चित्र खींचा है, वह योरप और 
झमेरिका आदि देशों में तो प्रत्यच् दिखाई पढ़ रहा 
है, झोर भारतवर्ष भी प्रभावान्वित हो रहा है । 
हमारे देश के 'लच्मीदाहनों' का शोय॑-बीय॑ भी 
विज्ञासिता के कल्ना-कौशज्ञ में अदर्शित हो रहा है । 
परंतु पाश्चास्य सभ्यता की दुर्देशा को देखकर वे 
सचेत हो गए हैं, और कुछ तो राष्ट्रीय कार्यों में 
सदहर्ष योगदान दे रहे हैं। भारतवर्ष बहुत जाग्रत दो 
गया है, ओर यहाँ के प्राचीन सिद्धांतों की सित्ति यद्यपि 
इतनी मज़बूत हे कि जिग-संबंधी युगांतर-कारिणी 
बातों का पाश्यात्य ढंग पर समावेश होना ज़रा 
कडिन मालूम हो रहा है, तथापि कामासक्ति यहाँ 
भी बढ़ रही है। “भातृत॒ष्परदारेषु! के सिद्धांतों का 
प्रभाव शिथिल्न हो रहा है। बिलकुल पाश्चात्य 
स्वतंत्रता के भावों का उदय हो रहा है । वेद-पुराण, 
पूजा-पाठ, दान-पुरय, कर्म-धर्म सब धीरे-धीरे लुप्त 
दो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में झाजकत्न एकमात्र 
क्षय है--पेट भरना झौर भोग-विद्वास करना। 


बाति-ध्युति का भय भी शनैः-शनेः कम हो रहा है, 
क्योंकि ज्ञोग व्यकभ्िचार को एक मानवीय कमज़ोरी 
कहकर टाल देते हैं, ओर वास्तव में यह है भी दीक । 
मनुष्य में आहार, निद्रा, भय और मेथुन” आदि 
गुण बिलकुल पशुओ्रों ही के समान हैं। कितनी ही 
संस्थाएं जाति-पाँति के भेद को मिटाने का यत्र कर 
रही हैं । नेषध-चरित-नामक भद्दाकाब्य की रचना 
करनेवाले श्रीहृर्ष की तरह जाति-पाँति-तोइक महाशय 
भी कुछ-कुछ कद्ट सकते हैं कि “संसार अनादि है । अत्र 
तक ख्री-पुरुषों के अनंत जोड़े उत्पन्न हो चुके । काम 
दुर्वार है; उसके सामने बड़े-बड़े भेयंवानों का भी 
थेयं दवा हो जाता है । कुलों ढी जड़ कामिनी-सूलक 
है । एक भी कामिनी का संपर्क कालुप्य से हो जाने पर 
झागे-पीछ के सैकड़ों-हज़ारों छुछ कलंकित हो जाते हैं । 
इस दशा में जातियों और कुल्ों की प्विश्नता का स्वप्न 
देखना पागज्ञपन के सिच्रा ओर कुछ नहीं । भरे भत्रे 
झादुमियो, स्मरांघता जैसे मरों को पीड़ित करती है, 
वैसे ही नारियों को भी। तिस पर भी तुम लोग, 
ईंष्या-बश, नारियों की रक्षा के दिये तो बड़े-बढ़े ढोंग 
रचते हो, पर मरों की रक्षा की रक्ती-भर भी परवा 
नहीं करते । कु-स्थिति को अच्षणण रखने का दभ 
करनेवाले तुम-जैसों को हज़ार बार चिक्कार [” सो 
यह मनुष्य-स्वभाव है । प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
बद्माशी' करने का प्राकृतिक कुकाव रहता है । परंतु 
कुछ ब्लोग डसको दबाए रहते हैं, भोर कुछु उच्छ “खत 
हे जाते हैं | बहुत-से क्ोग कप्तंगंति के कारण बिगड़ 
जाते हैं। खल झौर साधु, विद्वान भोर सूर्ख में प्रायः 
यही भेद है कि विद्वान या साधु अपने आचरण को 
सीमित रखता शोर खत्न था मूर्ख अत्याचार या 
व्यभिचार करने लगता है । विद्वान मनुष्य भी यदि 
आाचरण-अ्रष्ट है, तो उसकी दिद्या की वही दशा 
होती है, जो 'शिखंडी' की नारी की हो सकती 
है । इसी से सदाचार की महिमा विद्या से कहीं 
अधिक है । सदाचारी पुरुष आजकल के दूषित वायु- 
मंडल का भीषण अपवाद है, इसी से उसकी पूजा 
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होती है । सदाचारी कविया विद्वान संसार में कम 


मिलते हैं । इसका कारण यह है कि कहने और करने में 
अंतर होता है, यह एक फठिन काम है । फिर संसार की 
प्रायः सभी साहिस्यिक कृतियों में मानवीय प्रेम का 
बर्णन है, उसी के भावों का विश्लेषण किया गया है । 
उपन्यासों में सखतरी-पुरुष-प्रेम से संबंध रखनेवाले उपन्यास 
झत्यंत शो चक माने जाते हैं । कला और सोंद्य का 
प्रदशशन अधिकतर स्त्रियों ही के चित्रों द्वारा होता है । 
कवि सहज ही में रसिक होता है। यदि उसमें सरसता 
या सहृदयता नहीं, तो वह्द छवि ही नहीं । उसर- 
ख़ेयाम सइश कवियों ने सुग-संदरी के संबंध की 
रचनाओं ही से अक्षय कीति प्राप्त की है । श्रेंगरेज़ी का 
प्रायः यह कथन हे कि जब तक सात यथा आड़ खिनों 
से प्रेम न किया जाय, तब तक प्रेम का वास्तविक 
स्वाद ही नहीं मिलता ॥। उनका साहित्य ही यह 
सिखलाता है । उन्दों के साहित्य में नहीं, बलि 
संसार के किसी भाग के साहित्य को देखिए, आपको 
मानवीय श्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण क्राब्यों और नाटकों 
आदि में मिलेंगे । इसका यह मतत्नब नहीं कि इंश्वर- 
विषयक प्रेम की चर्चा ही नहीं हुईं । हमारा भारत- 
चर्ष, इस विचार-इष्टि से, अधिक सौभाग्यशाली है । 
इमारी हिंदी ही में तुलसीदास और सूरदास ने 
विशुद्ध ईश्वरोय प्रेम का आदर्श साकार-उपासना हारा 
उपस्थित किया है ; सूरदास कहते हैं---'“रूप-रेख-गुण- 
जाति-जुगति बिनु, निरालंब सन चक्कत धावे ; सब 
विधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन-लीक्षा-पद्‌ 
गावे ।! सारसंश यह कि कला और सोंदर्य का प्रदर्शन 
किसी स्पष्ट रूप में होने से जनता को लाभ पहुँचता 
है । इसा से सर्ववाघारण जनता में रहस्यवाद या 
छायावाद की गृढ़ रचनाओं का उतना प्रचार नहीं 
है। शहस्यवाद के किसी भी उपन्यास अथवा काव्य 
के पढ़ने से मालूम होता है कि पाठक किसी दिव्य 
छोक को ओर खिचा चला जा रहा है, परंतु अंत में 
चह अंधकार या शून्य में पहुँचकर हताश होकर 
क्लौट जाता है। देखिए, एक प्रसिद्ध छायावादी 


कवि अनंग” से साकार बनने की प्रार्थना कर 
रहे हैं --- 


“अहे, विश्व-्थ्भिनय के नायक, 


अखिल सरष्टे के सुन्नाधार ! 
उरूउर के कंपन में व्यापक, 

ऐ प्रियुवन के मनोवि.र ! 
ऐ असीम  सोदवय-सिंघु के- 

विपुल वीचियों. के ख्थयार ! 
मेरें मानक्ष की तरंग में--- 

पुनः अनंग, बनो साकार [* 
श्रीमत्‌ृ दरिजी कहते हैं--- 


शम्भुस्वयम्भुदरयों हरेणेक्तणानां 
येनाब्थियन्त सतत गुहकम्मंदासाः $ 
वाचामगे।चर च रित्रविवित्रताय 
तस्मे नमो भगवते 5 सुमायुधाय । 
हिंदी के गिरिधररायजञी भी कैसो माठी चुटकी लेते 
हैं। कहते हैं-- 
कह गरिरिघर कविराय छुनों हो बयना; 
पढ़े अपदू हुई जायें मिलने जब चारिहु नयना । 
देखिए, गोसाईं तुलसीदासजी मदाराज ने रामायण 
में भुवनव्यापी कामदेव के प्रभाव का कैसा वर्णन 
किया हैँ -- 
काम कुछुम-घनुन्सायक ल॑,न्ढे $ 
सकल शुवन अपने बच्च कान्दें । 
सबके हृदय मदनन्आमेंलाखा $ 
लता निद्ारि नर्वादइ तरूशाखा॥ 
सानहु मदन दुंदुर्भी देन्‍्ही; 
भनस्ता पिश्व-विजय कहे कोन्दों। 
शूल, कुलिश, अधि अगवनिद्टारे ; 
ते रतिनाव-छुप्रननशर॒ मारे । 


हिंदी ही क्या, किसी भी भाषा के साहित्योद्धि का 
मंथन करने से यह स्पष्टलया प्रकट हो वा है कि प्राचोन 
काल से आात् तक जन-समुह न्यूनाधिक मात्रा में 
प/थिव प्रेम का पुजारी रहा है | साहित्य सानव-जीवन 
की समात्लोचना हे। जोवन-संबंधिनो बातों में प्रेम 
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का स्थान अत्यंत महत्व-पूर्ण है। अतएव सांसारिक प्रेम 


का गान सभी देशों के काव्यों में हुआ हे । अँगरेज़ी 
साहित्य तो इससे भरा पढ़ा है। संस्कृत-साहिस्य के 
महाकवियों में तो कहीं-कहीं अश्लीलता तक के दोष 
आ जाते हैं। हाँ, ब्रह्मविद्या की तो बात ही दूसरी है । 
ब्रह्मविद्या-संबंधी ग्रंथों से संस्कृत-भाषा का भांडार 
जितना भरा हुआ है, उतना शायद संसार में अन्य 
किसी भाषा में देखने को | नहीं मिल सकता । 
अस्तु, अब पुरानी बातें गई | यह नवीन युग है । 
कविता, साहित्य, धर्म, प्रेम, विवाह इश्यादि विषयों 
की नवोन विवेचनाएँ द्वो रही हैं। भनुष्य अब किसी 
विषय में नियंत्रण नहीं चाहता । वह सब 'ढकोसले' 
की बातों को दूरकर अपना जीवन सरल और 
प्राकृतिक बनाने की चेश कर रहा है। इसी से नंगे 
रहने की भी अभित्ञापा भ्रब संसार में हो रही है । 
परंतु मझत्व की दुशा में ( क्‍योंकि अभी तो वह 
दुशा आईं नहीं ), मालूम नहीं, मनुष्य की बनाई 
ई वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़े । साहिल्य झौर शिल्प 
में भी नप्तत्व का प्रचार हो जायगा । कविता में भाषा 
और भावों की स्वच्छुंद्ता तो प्रत्यक्ष देखने ही में 
झा रही है। किसी प्रकार भी छंदशासत्र का बंधन 
झब असहनीय हो रहा है । इसी प्रकार सामाजिक 
बातों में, ख्रो-पुरुष के संबंध में भी, कुछ दिनों के 
बाद शायद्‌ ऐसी ही स्थिति हो जाय । परंतु भारत- 
वासियों में प्राचीन धर्म की जड़ इतनी मज़बूत हे 
कि डसे द्विलाना सरल कार्य नहीं है । उसके संस्कार 
ढीले ज़रूर पढ़ गए हैं, कितु वे अभी विद्यमान हैं । 
निस्संदेह कामुकता की ओर अधिक प्रवृत्ति होने के 
कारण लोग ब्ह्मचय के नियमों का पालन करना एक 
झसंभव बात समझ रहे हैं। विवाह का उद्देश 
संतानोः्पत्ति नहीं, बिक विषय-भोग समझा जाता 
है। घर में चाहे 'भूँजी भाँग! न हो, परंतु रमण 
करने की शक्ति अपूर्व बतावेंगे । वीरता का प्रदर्शन 
केवल इन्हीं बातों में किया जाता है । इसका 
मुख्य कारण यह है कि भब वीरता दिखाने के और 


कोई अवसर हैं भी तो नहीं | देश की रक्षा का भार 
तो सरकार के ऊपर है। अपने को क्या-अपने राम 
तो दुनिया का मज़ा चखते हैं । हाँ, धन अवश्य होना 
चाहिए | धन ओर वैभव प्राप्त होने पर पुक नहीं, 
सहसों स्तियों से रमण करे, तो भी कोई इज नहीं । 
इसमें दोष द्वी क्‍या है ? एक ही वस्तु से जी ऊब 
जाता है। विभिन्नता और रुचि-वैचित्रय में ही जीवन 
का आनंद है। इस प्रकर के विचार इसे पाश्चात्य 
संस्कृति के संसर्ग से अधिकतर प्राप्त हुए हैं। 
पाश्चात्य सभ्यता से हमें घृणा करने को आवश्यकता 
नहीं, परंत उसके दुर्गुणों को दूर रखना ही हम लोगों 
का परम कतंब्य होना चाहिए । यदि भोग-विज्ञासादि 
कार्या में मनुष्य ऋतचयां के नियमों का पालन 
करे, तो उसका जीवन कभी भार-भूत नहीं हो सकता । 
काम-वासना को जितना ही तृप्त करने का उद्योग 
हम लोग करेंगे, उतनी ही उसकी वृद्धि ह्वागी। 
संयम-शीलता से गाहंस्थ्य जीवन का उपभोग करने 
से स्थो-पुरुष-पंबंध में सदेव नवीनता बनी रहेगी । 
कितु इंद्वियों का अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग 
करने से मनुष्य कुत्ते के सदश तेज-हीन होकर मारा 
मारा फिरता है | अत्यधिक आसक्ति से सिवा द्वानि 
के लाभ नहीं दो सकता। “ीति करि काहू सुख न 
लक्यो' । भगवान्‌ श्रीकृष्ण से गोपिकाएँ कितना 
प्रेम करतो थीं । वे डन पर मुग्ध थीं। परंतु श्रीकृष्ण 
ने जब कुछ समय के बाद ब्रज को छोड़ दिया, 
तब वे विहल्न हो गईं, भौर विरह-दाह से जलने 
लगी थीं। तब उद्धव द्वारा अनेक संदेश भेजे गए । 
परंतु उन संदेशों का श्रीकृष्ण पर क्या प्रभाव 
पड़ा £ 

मान लीजिए, श्रीकृष्ण हज़ारों गोपियों के साथ 
रमण करते थे, तो क्या हम लोग भी उसी प्रकार रमण 
कर सकते हैं ? हम लोग तो जूरा-जरा-सी बात में 
'अज्ञा! लेने लगते हैं। यदि भोजन करने बेैठें, तो 
चटनी का स्वाद भी लेते जायेगे, रायते को भी चखते 
जायेंगे, और कहेंगे---“वाह ! क्या स्वादिष्ट मसात्षेदार 


वैशाख, ३१० तु० सं | 
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चटनी है, अथवा क्या बढ़िया रायता है ।!* एक रस से 
भोजन कर ही नहीं सकते । योग का वह 'समत्य” भाव 
हवा में उड़ जाता है । इसी प्रकार यदि आप किसी 
पहुँचे हुए वश्ववेत्ता को भोजन कराइए, तो भेद तुरंत 
मालूम हो ज्ञायगा। उसके सामने छुप्पन प्रकार के 
व्यंजन परोस दीजिए, या चाहे केवल सत्तू और नमक 
रख दीजिए, वह एक ही स्वाद से भोजन करेगा | इस 
संबंध में एक किचदंती का उल्लेख करना अध्यंत आव- 
श्यक जान पढ़ता है । यह शायद कपोल-करिपित हो 
हो, कितु उसमें जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआा 
है, वह कभी कपोल्च-कल्पित नहीं हो सकता । 
उसकी सचाई अटल और शभअमिट है । एक दक्के 
यझ्जुना के उस पार दुर्वासा झ्ुनि आए हुए थे। 
दुर्वासाजी का क्रोध तो असिद्ध ही है, अतएव उनके 
स्वागत-सत्कार की योजनाएँ होने लगीं। श्रीकृष्ण 
ने गोषियों को भआाज्ञा दी कि जाओ, उन्हें यमुना के 
उस पार भोजन दे आझो, अतः जब वे भोजन की 
सामग्री ज्ञेकर चल्लीं, तब श्रीकृष्ण से कहने लगीं--- 
“महाराज, यमुना पार करने की कोई विधि बताइए ।!” 
श्रीकृष्ण ने कहा--यमुनाजी से कहना, यदि श्रीकृष्ण 
हममें से किसी के साथ रमण करते हाँ, तो रास्ता मत 
देना, अन्यथा दे देना ।”” गोपियों ने वेसा ही किया, और 
यमुनाजी में पानी हृतना कम हो गया कि वे सुविधा 
के साथ पार चली गईं । दुर्वासाजी को विविध प्रकार 
का भोजन देकर जब गोपियाँ क्ोटने लगीं, तो फिर 
उन्होंने यमुना पार करने का प्रश्व उठाया । इस पर 
दुर्वासाजी ने कहा--“यमुनाजी से कट्टना, थदि 
दुर्वासाजी ने दूब के सिवा और कुछ खाया दो, तो 
रास्ता मत देना, नहीं तो दे देना।'” गोपियों ने वेसा 
ही यम्मुनाजी से कद्दा, तब कहीं वे पारा जा सकीं । 
इन बातों से गोपियाँ चकित हो गई थीं, क्योंकि 
डनसें प्रत्यक्ष विरोधाभास था । दुर्वांसाजी को विविध 
प्रकार का भोजन कराया, ओर वह कहते थे कि सिवा 
दूब के कुछ खाया ही नहीं । श्रोकृष्ण प्रतिदिन गोपियों 
के साथ विहार करते थे, कितु उनका कद्दना कि उन्होंने 
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कभी किसी के साथ रमण नहीं किया, यह एक चस- 
सरकारी कथन था। यह गृढ़ रहस्य भला उन बेचारी 
गोपियों की समझ में कहाँ से आता । वे तो केवल 
प्रेम जानती थीं, क्योंकि उन्हें यही मार्ग सुलभ और 
सुख-साध्य था गोपियों के लिये योगनसाधन झथवा 
ज्ञान-प्राप्ति करना असंभव नहीं, तो महा कठटिन अवश्य 
था। उनके लिये वही साधन उपयुक्त था, जिसका 
आश्रय उन्होंने लिया। अतएव ये कल्याणी गोपिकाएँ 
ज्ञानियों और योग्ियों के भी घंदन और प्रणमन की 
पात्री हैं । श्रीकृष्ण की ओर उन ग्रोपियों का मन 
बलात्‌ आकृष्ट होता था । उनमें एक अद्भुत्त आकर्षण 
था। वह योगेश्वर थे। 

दुर्वासाजी के भोजन की जो बात ऊपर कही गईं 
है, उसमें उनकी जिस चित्त-बृत्ति का पता क्षगता है, 
वह आदर्श रूप और झनुकरणीय है । अन्य 
सांसारिक कार्यों में भी वेसी ही चित्त-बृत्ति होनी 
चाहिए । संसार में रहते हुए भी सांसारिक वस्तुओं 
में अधिक लिप रहना ठीक नहीं । काम-वासनाशों 
को य॑ँत्रित रखने के लिये अत्यंत मानसिक 
इदता की आवश्यकता है । आप जिस दरतु के 
पाने की इच्छा अधिक करेंगे, उतनी ही मानो वह 
वस्तु आपसे दूर इटती चल्ली जायगी | हाँ, नियमित 
कस कीजिए, कितु फल्न-प्राप्ति की वासना ही में न 
डूबे रहिए । क्या कारण है कि बह्म चारी, तेजस्वी और 
हृ४-पुष्ट पुरुष की ओर ख्रियों का ध्यान सहज ही में 
झाकृष्ट हो जाता है! क्योंकि वह ख्रियों से विराग 
रखता है ॥ उसमें एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है । 
क्या कारण है कि महात्माओं का मांन संसार में सब 
से अधिक होता है ? इसका कारण उन्तकी तपस्या 
और त्याग है। सांखारिक वस्तुओं को वे तृणवत्‌ 
व्याज्य समझते हैं, तथापि सारा संसार उनको गोद 
में उठाने के लिये दौढ़ता है| यह प्रत्यक्ष बात है, 
इसमें किसी प्रमाण की ज्ञरूरत नहीं । इन परि- 
स्थितियों में क्या हम यह कह सकते हैं कि चणिक 
“विदु-पात' ही से संसार का कल्याण दो सकता हे ! 





परंत कार्मांधवा एक विज्ञक्षण वहत है। मनुष्य में 
जब पशु-स्वभाव का अत्यधिक प्राबहय हो जाता है 
तब उसे कुछ सूक नहीं पढ़ता । छुद्र सनाविकारों के 
आक्रमण से ठसका बचना कठिन हो जाता है, तथाएि 
आचरण का सुतार करना अपने ही हाथ में है । 
कितनी ही पतितावस्था में मनुष्य पहुँच गया हो, उसे 
यह न समझता चाड़िए कि अत वह कभी उन्नत नहीं 
हो सकता | उन्नति और झवनति का चक्र बराबर 
घूमा करता है| उत्साह पूवंक और अत्यंत इृढ़ता के 
साथ इम क्ोगों को अपने केव्य-पथ पर डटे रहना 
चाहिए । इस संबंध में, सर्वसाधारण लोगों की 
जानकारी के लिये, हम प्राचीन काल के रघुवंशी 
राजाओं की जीवन-चर्या का उदाहरण देकर इस 
निबंध को समाप्त करते हैं-... 

“रघुकुब में उत्पन्न हुए पुरुषों के गर्भाधान आदि 
सब संस्कार डचित समय में होने के कारण वे जन्म 
से ही शुद्ध हैं। जिस काम को वे आरंभ करते हैं, 


| बष ६, खंड २, संख्या ४७ 
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उसे पूरा किए विना नहीं छोड़ते । समुद्र के तटों तक 


सारी पृथ्वी के स्वामी हैं ! उनके रथों की गति का 
रोकनेवाला त्रेलोक््य में कोई नहीं । स्वगं-लोक तक 
वे आजंद-पूर्वक अपने रथों पर बैठे हुए जा सकते हैं । 
वह यथाशास्र अग्नि की सेवा करते हैं । थाचकों के 
मनोग्थ पूर्ण करते हैं । अपराध के अनुसार अपराधियों 
को दुंड॒ देते हैं । समय का मत्य जानते हैं । सत्पात्रों 
को दान करने ही के लिये घन का संग्नह करते हैं । 
कहीं मुँह से असत्य न निकल जाय, इपी डर से वे 
थोड़ा बोलते हैं। कीति की प्राप्ति के लिये ही वे 
दिग्त्रिय और संतान की प्राप्ति के लिये ही वे शुद्दस्था- 
श्रम को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था में बह्मचर्य 
का पाक्षन करके वे विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था 
प्राप्त होने एर विधाह करके विषयों का उपयाग करते 
हैं; वृद्धावस्था आने पर वन में जाकर वानप्रस्थ हो 
जाते और अंतकाल उपस्थित होने पर समाधिस्थ हो 
योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं ।”” 


# ॥ ३ 
प्क्स्षा रह 


| श्रीराधाकांत शर्मा ] 


कुछ ऐसा हो गया जिसे कहना है मुके न आता ; 
अंतत्तल को छेड-छेड़, भूले की याद दिल्लात! ! 
मानस को देता हिल्लोर, लहरें ऊपर उठ खाती; 
सौ-सोी बार भावनाएँ आन्ञाकर मुझे रुलातीं। 
मेरी अटल साधनाएँ जा रहीं तुम्हारो ओर ; 
ज्षएन्भर को ही यहाँ फेर दो अपनी करुणा-कोर । 


विश 9 मल नरम 


वैशाख, ३१० तु० सं० | 
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के फतह 


988 उन्दक। रुख 


[ श्रीयुत बुद्धिसतागर वर्मो बी० ए०, एल ० टी० ] 


सथ मनुष्य के कपोल रक्त- 
वर्ण, चमकोले ओर भरे 
हुए होते हैं । पिचके ओर 
भूरे कपोत्न निबेलग और 
बीमारी को निशानी हैं। 
जिस शरीर का रंग गोरा होता है, उसमें तो 
कपोलों की चमक-दमक बड़ीं ही मनोहर लगती 
है। हल्की गुलाबी रंगत--जिसे सेब के फल 
अथवा गुलाब के फूल से उपमित कर सकते हैं-- 
वास्तविक सोंद्य ओर सलोनेपन को प्रकट करती 
है। यथा-- 


गोरे गुलाब-दुल-से अति गोल-गोल; 
कैसे मनोज्ञ युग ये इसके कपोल । 
( मौथिल्लीशरण गुप्त ) 


प्राय:-मुख-श्री-होीन विल्ञायती  महिलाएँ 
सुंदरी बनने के लिये सफ्रेद और गुलाबी 
पाउडर लगाती हैं, किंतु यह वास्तविक सौंदर्य 
नहीं है | इसे खालो। टट्टी को ओट में शिक्षार 
समभिए | 

भोजन --ताज़े स्वादिष्ठ फल्नों का सेवन हो 








अप मम' 


ई9 [0090067', कारसाइन नं० ४० १ ड्राम, वादर 


झमोनिया २ दाम, गुलाब-जल ४ झोंस, गुलाब का 
इमश्न ६ माशा मिलाकर शीशी में रख के । दूसरे दिन 
लगावे | गोरे कपोक्षों पर ख़ासा गुलाबी रंग भा 
जायगा | 


रंगत को खूब निखारता है | का जाता है, 
फू ६8४ खाने से यक्ऋत (जिगर ) की गरमी 
दूर होती है, और इसीलिये चेहरा और कपोल्ों 
को रंगत भी निखरती है। एक हकीम का कहना 
है कि शाक-वनस्पतियों में प्याज सबसे बढ़कर 
है । इसमें गंधक का भाग विशेष होता है, 
अतः इसके सेबन से थकावद जाती रहती 
ओर लिद्रा गहरी आती है । गोभी का फूल भी 
रक्त अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है | टमाटर 
( बिज्ञायती बेंगत ) पीले गालों पर रंगत लाता 
हैं। काग़ज्ी नीबू वास्तव में बड़ी ही उत्तम 
वस्तु है । किंतु स्मरण रहे, कोई भी फन्न--चाहे 
बह बढ़िया-से-बढ़िया ही क्यों न हो--यदि 
तुम्हारी प्रकृति अथवा रुचि के अनुकूल न दो, 
तो कभो मत खाओ | 

अन्य उपचार--चेहरा ओर उसका सोंद्य'- 
शीषेक लेख (जो गत वा 'सुधा' के किसीं अंक 
में प्रकाशित हो चुका है । ) में वाष्प-स्तान! का 
वरणन हो चुका है। वह कपोल्ञों के लिये अत्यंत 

4 फूट एक फल होता है, इसे सभी जानते 
होंगे। खेतों में बोया ज्ञाता है। इसी के विषय में 
एक उक्ति है -- 


खेत में उपजे, सब कोइ ख्ताय ; 
घर में उपजे; घर बद्दि जाय |--द्ेखक 


[ वर्ष ६, खंढ २, संख्या ४ 





उपयोगी है | पोल यदि खुरदरे हों, तो उन पर 
सद मलाई की हल्की मालिश करनी चाहिए 

झोस की बँदों की मालिश भी इनको चमका 
देती है । खियोचित लज्जा ओर हया-शरम से 
कपोलों में एक विचित्र सनोमोहकता आ जातो 
है । इसी से कहा जाता है कि क्ृज्ञा स्थ्ियों का 
बहुमूल्य भूषण है | अस्तु, कपोल्लों की त्वचा को 
झधिक खींचता ओर तानना भी नहीं चाहिए, 
ओर न इसे तौलिए आदि से बल-पृवक रगइ़ना 
ही चाहिए, जेसा कि प्रायः मैल आदि छुड़ाने 
के लिये किया जाता है । इससे भ्ुरियाँ पड़ 
जाने का भय रहता है | अच्छे उबटनों ओर 
बढ़ियां साबुनों का प्रयोग सी करना चाहिए। 
यदि सेमल के काँटे दूध में पीसकर कम-से-कम 
८ दिन तक 'उहरे पर डबठन की भाँति लगावे, 
ओर थोड़ी देर बाद थो डाले, तो चेहरे की त्वचा 


ओर कपोलों में मुलायमत ओर चिकनापन आा 
जाता है, तथा सूरत मोहिनो हो जाती है। 

हो सके, तो समुद्र-तट की सैर किया करो। 
किसी सुमनोहर रम्य कील अथवा नदी के निकट 
रहकर उसके बहते हुए सुंदर जल का आनंद 
लूटो | यदि यह असंभव हो, तो अपने मकान के 
कोठे पर छ॑प्पर आदि का बंगला डालकर शुद्ध 
वायु ओर खुले प्रकाश का मज़ा उठाओ | छा 
प्रसन्नचित्त ओर चिंता-रहित रहो । निस्सं- 
देह कपोलों की आभा खिल छठेगी | यही नहीं, 
होठों पर भो लालिमा की मलक दोड़ जायगी । 
यदि नेत्रों के नीचे काल्षिमा की मालक दृष्टिगोचर 
ही, अथवा ऊ्रियाँ पड़ती हुई मालूम हों, तो 
नित्य रात्रि में सोने से प्रथम 'लैनोलाइन' की 
इल्को माक्षिश कर जी जाय | 


बैशास, ११० तु० सत॑० ] 
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[ ताज्ञीमी सरदार पु० प्रतापनारायण “कविरल्लः ] 


कोन तुम-सा लिप्त अघ-व्यापार में ! 
कोन तुम-सा नीच है संसार में ! 
क्यों हुआ है भ्रुग | तू उत्पन्न है-- 
प्राणियों के पुण्यतम परिवार में 
बद्ध होकर रूप-शोभानपाश में, 
कांम-कुत्सित कामना रख पास्र में, 
काँत कतलियों के--सती-समुदाय के-- 
तू सतीपन को. मिलाता नाश में। 
प्रेयेसी अधागिनी को छोड़कर, 
घम से, शुभ कम से मन मोड़कर, 
हो रहा तू आज कामीराज क्यों-- 
पद्मिनी से स्वयं नाता जोड़कर ? 
दूसरा तुम-सा न कोई है छली, 
देख, तूने चाल है केसी चली, 
लूटकर योवन उसे तू छोड़ता-- 
बिरह में मुर्को गई है जो कली। 


# जेखक के अप्रकाशित 'काव्य-कानन' से 


ब्यान रहता है तुझे स्वानंद का, 
मूल है तू स्वार्थ के भी कंद का। 
प्रेम कांसी को कभी होता नहीं, 
लोभ केबल है तुझे मकरंद का। 
चित्त की ही वृत्ति कलुषित ढंग की-- 
प्रकट है, बन कालिसा तब अंग की। 
लोल-लंपट - सुज्षम हे मुख-पीतिमा, 
लालिसा तेरे न लोहित रंग की। 
जानता है तू न दुख का भेजना, 
किंतु खाना ओर पीना, खेलना । 
याद रख, तुमनसे छुली को भी कभी-- 
यहाँ पड़ता खूब पापड बेलना । 
सेह का संबंध सबसे तोड़ दे, 
प्रेयेसी से प्रेम केबल जोड़ दे । 
एक से ही मन लगाता ठोक है, 
भूग |! ऐसी भावनाएँ छोड दें। 


[ बष ८, खंड २, संख्यां ४ 





[ श्रीयुत राजेंद्रगसाद शर्मा बी० ए० ] 


५ ज॑ जब देश स्वतंत्रता प्राप्त करने 
| के लिये अग्रसर हो रहा है, 
अथवा उसे प्राप्त करने के लिये 
अटूट परिश्रम कर रहा है 
उस समय भारतीय विवान में 
मजदूरों का कौन-सा स्थान होगा, यह प्रश्न बहुत 
महत्व-यूण और विचारणीय है। थोड़ी देर के 
लिये यांद यह मान लिया जाय कि स्वतंत्रता पाने 
के लिये हम ज्ञितना अथक परिश्रम करते हैं, 
अथवा अपने हृदय में इसे शीघ्रातिशीघ्र पाने 
के लिये जितनी आशाएँ रखते हैं, सभी सुख-स्वप्न 
ही निकलें, तो भी इस प्रश्न का महत्व कम नहीं 
होता | यह सवेसाधारण को मालूम है कि आज 
सबसे पेचीला प्रश्न यह है कि किस प्रकार 
भारतीय जातियों के भिन्न-भिन्न संप्रदायों को 
भारतीय विधांन में अधिकार दिया जाय | यह 
प्रश्न आज ग्रकांड राजनीतिज्ञों के भी दिमाग को 
चकरा रहा है । 

भारत की ज॑न-संख्या में मज़दूरों का क्‍या 
स्थान है, ओर इसीलिये मारतीय विधान में 
इनका कया स्थान होना चाहिए, इस बात का 
पता इन्हीं आँकड़ों से ल्ग जायगा | आज 
ब्रिटिश भारत में ३५ करोड़ ६८ लाख की जन- 
संख्या में १३ करोड़ बे लोग हैं, जा हड्ो-कढ़ो और 
शारीरिक परिश्रम करने के योग्य हैं| इंडिया 
ऑफिस के गणनानुसार क्षि ओर व्यापार से 





संबंध रखनेवाले मज़दूरों की संख्या ४ करोड़ 
८० लाख से भी अधिक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन की 
जन-संख्या से ४० ज्ञाख अधिक । 

भारतीय विधान में मज़दरों से संबंध रखने 
वाले प्रश्नों के साथ इन सभी बातों का रहना 
अनिवाय है--इन्हें मताधिकार कैसे दिए जायें, 
व्यवस्थापिका सभाओं में इनके लिये कितनी 
सीट सुरक्षित रहें, इनसे संबंध रखनेवाले प्रश्नों 
को तय करने में सभाओं को कोन-सी स्वतंत्रता 
ओर कौन-कौन-सा प्रतिबंध रहे, अथवा यों कहिए 
कि मज़दूर-संबंधी समस्याओं का निपटारा करने 
के लिये उनकी (सभाओं की ) अधिकार-सीमा 
क्या रहे, इत्यादि। क्‍योंकि जब तक इन मश्नों 
पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता; और इनमें 
सुधार नहीं होता, तब तक सुधार केवल नाम के 
लिये है, और नहीं के बराबर है । 

आज राजनीतिक दलबंदियों की अवस्था 
अनिश्वचित है, और उनकी प्रतिज्ञाएँ भी उसी 
प्रकार अनिश्चित हैं; ऐसी अवस्था में सर्व- 
साधारण व्यवस्था यह है कि मजदूरों के प्रधान 


अधिकारों की स्वोकृति विधान में ही घोषित 


कर दी जाय, ओर उनके स्वीकृत अधिकारों 
के संरक्षण के लिये शासन में उनका काफ़ी 
प्रभाव हो | अधिकारों की घोषणा में मज़दूरों 
को एक निश्चित जीविका की गारंटी और 
लेखन, भाषण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ! 


वेशाख, ३१० तु० सं० ] 
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बेकारी की हालत में, बीमार पड़ने पर, वृद्धावस्था 
में अथवा मृत्यु होने पर उनकी तथा उनके बाल- 
बच्चों की देख-रेख सरकार को करनी चाहिए । 

विधान सें इन अधिकारों की स्वीकृति पाकर 
मजदूरों को संस्थाएँ प्रांतीय कोसिजों में अपना 
प्रभाव जमाने का प्रबंध करेंगी। परंतु यह।तभी 
कुछ अशों में संभव हो सकेगा, जब इन्हें वयस्क- 
वोट।धिकार मिलेगा लेकिन वयस्क-निबाचन से 
भी यह रोग दूर होता नहीं दिखलाई पड़ता । योरप 
का ही दृर्शात लीज्िए। बहाँ पृजोपति मजदूरों 
के बोट से कोंसिलों में जाते ओर बहाँ अपना 
प्रभाव जमाकर स्वाथ - साथते तथा साथनही- 
साथ मजदूरों को उन्नति के बाघक बनते हैं । 
इससे साफ़ सिद्ध द्ोता है कि केवल वयस्क- 
निवाचन से ही मजदूर कॉंसिलों में अपना 
प्रभाव नहीं जमा सकते। इसलिये निर्वाचन- 
संघों को ऐसा कर देना आवश्यक है; जिसमें 
अजुदूर अपने समुचित प्रतिनिधि कौंसिलों में 
भेज सके । ु 

प्रांतीय जन-संख्या के केवल ३ प्रतिशत मनुष्यों 
को व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को चुनने का 
बोटाधिकार मिला है। गोलमेज-सभा की सब- 
कमेटी को सिफारिश पर लोथियन-कमेटी इस- 





लिये नियुक्त की गई थी कि बह वोटाधिकार कम- 


से-कम १० और अधिक-से-अधिक २४ प्रतिशत 
बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करे। यद्यपि मज़दूरों 
की सख्या पूर्ण जन-संख्या का बोसवाँ हिस्सा 
है, तो भी उन्हें उनकी संख्या के अनुसार देश की 
व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिला 
है।तिस पर तुर्य यह कि बहुत-से ज्ञोग मज़- 


भारतीय विधान में मज़दरों का स्थान 
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दूर होते हुए भो मजदूरों को श्रेणी में नहीं रक्खे 
गए देँ--मैसे किशने का काम करनेवाले ओर 
डाक-घरों में नोकरीं करनेवाले लोग । ये सभी 
र हो हैं, परंतु मजदूरों में इनकी गणना 
नहीं हुई है। यदि मज़दरों की श्रेणी में इन्हें भी 
शामिल कर दिया जाय--जैसा कि करना चाहिए-- 
तो इनकी संख्या ओर अधिक हो जायगी । 
नीचे दिए हुए आँकड़ों से पता चल्नता है कि 
आधुनिक शांतीय कॉसिलों में मज़दूरों के लिये 
कितने स्थान सुरक्षित हैं-- 


प्रांव. मजदूरों संपूर्ण ज़मींदार व्यापारी द्वारा 
का स्थान स्थान 

मद्रास >< १३१२ दे 

बंबई ३ शश ३ ८ 
बंगाल २्‌ १४० ध्‌ शक 
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आसाम २ ४ दे 


एसेंबली . 2६ 

हल आँकड़ों के देखने से इस बात का 
पता लगाता कठिन नहीं कि पूजीपतियों का दी 
सर्वत्र अधिकार है। मजदूरों के लिये सुरक्षित 
स्थान केवल नाम-मात्र का है। पूँजीपति अपने 
सदस्यों के निवाचन फे समय तो अपना प्रभाव 
जनाते ही हैं, इसके सिवा उनके लिये खास 
प्रतिनिधिश्व का भी प्रबंध है । व्यापार और उद्योग 
के लिये घुशक्षित स्थ|नों को छोड़कर ज़मींदारों के 
लिये भी खास स्थान सुरक्षित हैं। इनकी भी 


[ बष ६, खंड २) संख्या ४ 





सहानुभूति अधिकतर उन उ्योग-धंघा के 
संचालकों से ही रहती है, न कि उन ग़रीब 
मजदूरों से । क्योंकि दोनो ही मजदूरों का रक्त 
शोषण करनेवाले हैं । जमींदारों का आज 
कोसिलों में कितना प्रभाव है, इनकी सीट ही से 
पता चत्न जावा है, लोथियन-कमेटी ने भी इतने 
दी स्थान मजदूरों के लिये भविष्य में सुरक्षित 
रखने के लिये सिफ्रारिश की है। इस सिफारिश से 
भी मजदूरों का भविष्य अंधकारमय ही है। आज 
जितने स्थान इनके लिये कोंसिल्ों में हैं, उतने 
द्वी स्थान भविष्य में भी रहें--भत्ता, इस सुधार 
से इन असहाय मजदूरों को कोन-सी भलाई 
द्ोती है । 

बरतेमान निर्वाचन-योग्यत्ता ( #/8000[88 
१४०७)४096707 ) ऐसी दुष्प्राप्य है कि भज्दूर 
उम्मेदवारों के लिये कॉसिलों में प्रवेश करना 
नितांव असंभव है | यदि ये मज्जदूर-प्रतिनिधि 
किसी को सहायता की आशा भोंरख खकते 
हैं, तो उन्हों सदस्यों की; जो सावंजनिक 
निर्वांचन-संघों से कॉसिलों में जाते हैँ। यदि 
इन्हें वयहक-मताधथिकार भी मित्र जाय, तो 
भी इनके दुख का खातमा नहीं होता । जब तक 
इन मजदूरों में जातीयता का भाव जाग्रतू नहीं 
होता, और खासकर ऐसे समय पर, जब कि 
लोथियन-कमेटो ने वयह्कन्मताधिकार के प्रश्न को 


हू कर दिया है, तब तक इनका प्रश्न हल होता 


दिखाई नहीं पड़ता । जातीयता के भाव न 
रहने तथा वयह्क-मताधिकार के रह हो जाने 
पर तनिक भो आशा नहीं की जा सकती कि इन 


मजदूरों को अपनी आवश्यकता और संख्या के 
अनुसार कोंसलों में स्थान मिलेगा । 

मज़दूरों का भविष्य भी उतना ही अंधकार- 
मय है, इसका पता लोथियन-कमेटी की सिफारिश 
से ही मालूम पड़ता है। कमेटी ने निम्न-लिखित 
स्थान मजदूरों के लिये देने की सिफारिश 


की है-- . 

प्रांत पूर्ण संख्या मजदूर व्यापारी ओर जमींदार 
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आसास १७० ४ द् 
उपरि-लिखित आँकड़ों से साफ़तसाफ़ . 


जाहिर हो जाता है कि प्रांतीय कॉसिलों में मजदूरों 
की दिए हुए स्थानों से उनके मालिकों और ज़ मीं- 
दारों के सुरक्षित स्थान कुछ अंशों में तिगुने तक 
हैं। ऐसी कोसिलों में, जिनका निर्माण ऊपर दिए 
हुए आँकड़ों से हुआ है, मजदूर अपना प्रभाव 
जता सकेंगे, यह संदेहात्मक है। 

 आंतीय कॉसिलों में मजदूरों की जो अवस्था 
है, उसका तो पता चल गया, अब देखना चाहिए 
कि लोथियन-ऋमेटी ने 'फ़ेडरल एसेंबली? में उन्हें 
कोन-सा स्थान देने के लिये सिफ्रारिश की है। 
मताधिकार सब-कमेटोी ने 'फ्रेडरल एसेंबल्नी” के 
सदस्यों की ररूया २०० से ३०० तक क्रायम की 


वैशाख, ३१० तु० सं० ] 
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है, जिसमें मज़दूरों को केवल ८ स्थान देने के लिये 
लोथियन-कमेटी ने प्रस्ताव किया है । 

लेकिन इसमें एक ओर बात भी विचारणीय 
है। वह यह कि मजदूरों के लिये जो नियम 
बनें, अथवा उनके शासन-संबधी जो काय हों, 
वे 'फ़ेडरत एसेंबलो” से ही हों | हाँ, इस बात 


का खयाल तो अवश्य करना होगा कि इन कार्थों 
से प्रांतीय कोसिलों को कोई बाधा न पहुँचे । 
मजदूरों की यह न्याय-पूण आर डचित माँग है, 
ओर कोई भी सहृदय मनुष्य इसे अश्वीकार 
नहीं कर सकता । हिटले कमीशन को सिद्कारिश 
है कि भावी विधात में एक आधथिक समा! 
(॥4000078 ००ग्रणांड्थं० ) रहे, जो मज़दूर- 
मालिकों, मजदूरों तथा .इन मज़ादूरों के साथ 
दिल्चस्पी लेनेवाले मनुष्यों का ध्यान इनके 
प्रश्नों पर खास तोर:से आाकृष्ट करे । इस कोंसिल 
का रूप यद्यपि सलाह देनेवाली सभा के-जेसा 
होगा, तथापि मजदूरों के प्रश्नों 'को हल करने का 
अधिकार भी इन्हें दिया जाना ज़रूरों है।इस 
सहायक्र सभा की उपस्थिति से व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ का अपने सज़दूर-संबंधी क़ानून बनानेवाले 
अधिकारों में किसी प्रकार;की' क्षति नहीं होती ! 
लोगों का कहना है कि श्रांतीय तथा सेंदुल 
व्यवस्थापिका में जो अभी मज़दूुर-संबंधी क़ानून 
बने हैं, उनसे कोई संत्तोष-जनक फल नहीं निकला 
है। किसी भी हालत में आर्थिक कोंसिल-जैसी 
एक सहायक सभा से मजदूरों को लाभ ही होगा। 


ओर, व्यवस्थापिका सभाओं की वतमान हालत 
देखकर तो इसकी आवश्यकता ओर अधिक 
प्रतीत होने लगती है | ब्रिटेन आर्थिक तथा अन्य 
संरच्णों की माँग पेशकर व्यवस्थापिका सभाओं 
के निकट भविष्य में स्वायत्त शासन प्राप्त करने 
में बाधा डाल रहा है| व्यवस्थापिका सभाओं की, 
जिन्हें ब्रिटेन के आर्थिक संरक्षण की माँग के 
कारण अभी तुरंत स्वायत्त शासन मिलने नहीं 
जा रहा है; दशा देखकर यह आशा को जा 
सकती है कि मजदूरों को, जिन्हें व्यवस्थापिका 
सभाओं में प्रतिनिधित्व की कभी होने पर घाटा 
उठाना पड़ता है, इन शार्थिक कोंसिलों की 
योजना से फ़ायदा पहुंचाया जायगा । 

ऐसी अवस्था में रहते हुए मजदूरों से यह 
आशा नहीं की ज्ञा सकती कि तब तक वे शांत 
रहेंगे, जब तक उन्हें देश के शासन-काय में काफ़ी 
अधिकार न मिल जाय । यदि यह आवश्यक है 
कि अन्य देशों के वततमान जातीय हेष यहाँन 
आने पा्वें, तो इस बात का कि विना मजदूरों के 
शासन नहीं होगा, असुभव भी शीघ्रातिशीघ्र 
होमा चाहिए मजदूर इस बात पर तन गए हैं कि 
एक साम्यवादी राज्य स्थापित हो, जहाँ श्रेणी-भेद 
न हो, जो मजदूरों के प्रधान अधिकारों को 
स्थापित करे, तथा जिसके अस्तित्व का आधार 
इस सिद्धांत पर हो कि “व्यक्ति विशेष जन-समुदाय 
के लिये. और जन-समुदाय व्यक्ति विशेष 
के लिये । 
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[ श्रीयुत बद्रीनारायण शुक्त् बी० ए० ] 


(१) 
व्य््य्ण चरजी, घोड़े का वेग कम करो । 
साथी पीछे छूटे जा रहे हैं ।... 
हों, इस चाल से चलना डीक 
हट । 

“आज तो गमी कुछ अधिक 
जान पड़ती है, क्यों काकाजी 
तीन दिन पहले जब हम इस मेदान से गए थे 
तब इस तरह पसीना न बहा था । अभी थोड़ा ही 
दिन चढ़ा है, थोड़ा ही राश्ता हमने तय किया है, 
पर घोड़े देखो, तो पसीने से लथपंथ हो गए ।”' 

“झब तो दिन-दिन गर्मी बढ़ेगी छुँवरजी। चेत 
जक्ञग गया है, समय के साथ ही अत्र वर्षा-छतु तक सूर्य 
की उष्णता भी बढ़ती जायगी । लू चल्लेगी, धूल के 
पहाड़ उड़ेंगे, घर से निकलना दूभर हो जायगा । 
न-जाने ईश्वर ने इस राजपूताने में इतनी रेत क्यों 
पैदा की है । यदि यह रेत न होती, तो कदाचित 
इतनी गर्मी भी न पड़ती ।”” 

“'कितु फिर कदाचित्‌ अपने देश से हम इतना 
प्रेम भी न करते काकाजी । देखिए न, भारतवर्ष में 
और कहीं ऐसी रेत नहीं है, पर किस देश के मनुष्य 
. 'शजपूतों-से देश-भक्त हैं ? जान पढ़ता है, हमें इस 
रेत से ही अट्टूट अनुराग है, तभी तो राज्पूत-योद्धा 
बार-बार यद्दीं जन्म लेकर अपने लहु से इसे सींचते 


है ! 





“इसका श्रेय हमारी चत्राणी साताशों को है कैंचरजी । 


यदि राजपृत-ख्रियाँ भी अन्य देशों की स्लियों के सदश 
होतीं, तो इममें कदापि यह ओज, यह वीरता, 
यह झआसत्म-बलिदान की शक्ति न होती। अब तक 
कभी के ये. यवन इमारे देश को नष्ट कर चुके होते । पर 
मा का दूध न क्जाना', जननी जनन्‍्मभूमिश्च 


स्वर्गादषि गरीयसी”, ये भाव बचपन से ही हमारे 
हृदय में भर दिए गए हैं । इन्हीं भावों की प्रेरणा 
से हम मरने-मारने को प्रस्तुत रहते हैं। तलवार 
हाथ में लेते ही रक्त-पिपासु हो उठते हैं। न-जाने 
कितने वीर वीर-गति को प्राप्त हो चुके, फिर भी हम 
अपनी शक्ति क्षीण हुई वहीं समझते | इस मरुभूमि 
में यदि धानन्‍्य नहीं होता, तो वीर होते हैं। किसी 
भी उपजाऊ देश से इसकी महत्ता कम नहीं ।॥”! 

“आख़िर ये मुसलमान हमारे देश को नष्ट करने 
पर इस तरह क्‍यों तुल्ने हुए हैं !” 

“घन-बोलुपता, राज्य-लिप्सा, अध्याचार की 
प्रवृत्ति । धर्म की आड़ में घन लूटने का ऐसा अवसर 
वे नहीं चूक सकते । व्षो' से यही प्रथा चली आई 
है। भोरंगज़ेब भी वही कर रहा है। उस पर नया कर 
जज़िया वसूल करने की अभिलाषा। बीक्ष में कुछ 
काल तक शांति रहदी, उसी चरह जैसे समुद्र में 
तुफ़ान आने के पहले शांति हो जाती है, उसके 
बाद फिर आग उबल्म पढ़ी । फिर हमारे देश को 
सोना-खाना हराम हो गया ।” 

“शाह ! आज यदि पिताजी होते |?” 

“बेटा, उनकी याद न दिलाओ । वह वीराध्मा थे, 
सिद्द थे। जब उनका स्मरण करता हूँ, तब हृदय तिल- 
मिद्षा उठता है। किस तरह सेकड़ों यवनों से घिर 
जाने पर भी उनके चेहरे पर चिता की मत्ञक तक न 
थाई थी, किस तरह लप्लपाती तलवार क्लेकर उनके 
बीच में कूद पड़े थे । सुझे बचाकर तुर्हारी माता के 
साथ निकाल दिया, पर श्राप न निकल सके | आह ! 
जब ये विचार हृदय में आते हैं, तब हृदय घिक्‍्कार 
उठता है कि तू कायर है। कितना अच्छा होता, यदि 


मैं भी अपने मित्र, अपने स्वामी के साथ ही मारा 


जाता | हाय वह दिन |!” 


वैशाख, ३१० तु७ सं० ] 


रणन्राते 
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“जो बीत गया, उसे भूल जाइए काकाजी। शोक 
करने से क्या लाभ १” 

“केसे भूल सकता हूँ बेश ? ऐसी घटनाएँ आजन्म 
चित्त से नहीं उतरतीं | वह झुझे कितना चाहते थे ! 
ज़मींदारी का सारा भार मुझ पर छोड़ दिया था, इतना 
विश्वास करते थे। कभी 'संत्री' ऋकर न पुकारा, 
सदा भाई-सा बर्ताव करते थे। कभी खरा-खॉँञ न 
कहा । हाथ | क्या-क्या कहूँ | सुझे यह दुःख जलाए 
डालता है कि ऐसे महाध्मा की पूरी सेवा भी न कर 
सका । आड़े समय जान लेकर भाग खड़ा हुआ ।” 

“आप भाग नहीं खड़े हुए काकाजी, ऐिलाजी के 
आज्ञालुसार मेरी माता के उथा मेरे प्राण बचाते हुए 
हमें लेकर ज़मीदारी की ओर चले गए थे। यदि 
उस दिन आप अपनी जान पर थ खेल जाते, तो में 
इस तरह, यह हृद्टा-कट्टा शरीर लिए, आपकी बहु का 
चक्नावा कराकर इस वीर-भूमि पर न चल्नता होता | 
हमारी जीवन-रक्षा का, हमारी 'मान-रक्षा का सारा 
श्रेय आपकी इन्हीं. भुजाओं को है, जो बूढ़ी होने पर 
भी बात-की-बात में दस-पाँच को धराशायी कर 
सकती हैं ।”/ 

“यह कुँवस्‍नी की डदारता है, जो ऐसा सोचते 
है। में तो इसी विचार में सरा जा रहा हूँ कि स्वासी 
का शव अकेला निकल्न गया, उसके साथ जाने का 
इस झधम शरीर को श्रेय न मिला |” 

“छोड़िए इसे, भूतकाल को भूत की तरह पास 
न फदकने दीजिए । आप वृद्ध हैं, पिताजी के मंत्री हैं, 
मित्र हैं, अतः पिसा-तुल्य हैं। इसलिये आशीर्वाद 
दीजिए कि में भी लब मर्ज, तो पिताजी के समान 
ही लड़ते-लड़ते । जब तक शांति रहे, शत्रओं का 
संहार करता रहूँ, अशांतव होकर गिरने पर किसी को 
दूसरा वार न करना पड़े | गिरूँ, तो इस विशाल 
वत्तःस्थल से रक्त के फ़ोवारे छूटते हों, पर पीड ज्यों- 
की-त्यों सूली हो ।”? 

“छः ! सरने का नाम भी मत लो, कुँवरजी । 
में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दीघंकाल्न तक 


सकुशल रकक्‍खे | ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें न 
करों । बहजी का छोला ले चल्ष रहे हो, धर चलकर 
चेन की वंशी बजाओ । सरें तुम्हारे शत्रु । श्रप्ती तो 
में बेठा हूँ बेटा, मरने का हक़ पहले सुम्ते है ।!! 

“अह विवाह तो ल्लोकाचार है काकाजी, राजपूत 
की सच्चो शादी तभी होती है, जब या तो उसके 
गले पर या शन्रुओ्रों के गले पर तलवार हो ॥... ... 
आाप इस तरह चोंककर क्या देख रहे हैं * 

“वह देखो, सामने धूल उड़ रही है ।” 

5५है.हूँ ! अभी हम लू और गर्मी की बात कर 
रहे थे, जान पड़ता है, बात करते ही लू आा गई । 
बड़ी आयु है इसकी ।”” 

“नहों कँवरजी, यह लू की घूल नहीं है। में बूढ़ा 


००: 


हो गया हूँ, पर आँखें अभी जवान हैं । बाल यही 
अनुभव करते-करते पक्क आए हैं । यह लू नहीं है, यह 
में दाँव बदकर कह सकता हूँ | कुछ घोड़े सरपद 
भागते आ रहे हैं, उनकी टापों से जो धूल उड़ाई 
गईं है, वही हवा में फेल रही है । देखते जहीं, भूमि 
के किसी अन्य भाग पर धूल का नाम नहीं । लूँ क्‍या 
इस तरह एक ही स्थान पर चलती है ?”! 

“हाँ, में भी श्रापकी बात का समर्थन करता हूँ । 
वह देखिए, धोड़ों ओर खबारों का चित्र कुछ स्पष्ट हो 
चला है ।”” 

“दो सवार आगे घोड़े फेकते चल्ने आ रहे हैं, 
उनके पीछे अन्य कहें सवार इस तरह भागे आ रहे 
हैं, जैसे पीछा करके पकड़ना चाहते हों।...... क्‍ 
अरे | झागे आनेवाले तो राजपूत मालूत होदे हैं, 
और पीछा करनेवाले सुसलमान ! लक्षण अच्छे नहीं 
दिखलाई पढ़ते । जान पड़ता है, बादशाही सेना झास- 
ही-पास कहीं है । छुँवरजी, संभल जाइए, अपने 
अश्वारोही अनुचरों को भी सावधान हो जाने का 
इशारा कर दीलिए । आप डोले के पास जाइए ! में 
आगे यहाँ देखता हूँ, क्या बात है? 

“काकाजी, आप डोछोे के पास जाइए, मुझे मुख्य 
भाग पर रहने दीजिए । आप वृद्ध हैं, अपने सामने 
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में आपको किली प्रकार का कष्ट नहीं उठाने देना 
चाहता |... ...लेकिन इतना घबराने की .बात ही 
क्या है ? पीछा करनेवाले केवल आठ ही दस तो 
हैं। पीछे और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता । इतने 
चूहों के लिये तो में अकेला ही काफ़ी हूँ।... ...वह 


दे 


सुनिए, थाग आनेवाले कुछ कह रहे हैं, चल्ना रहे हैं 


क्या कहा, बचाओ”, बचाओ! £ अ्रवश्य पीछा 
किया जा रहा है। बेचारे निहत्थे हैं। काकाओ, में 
बढ़ता हूँ, आप पीछे देखना ॥”” 

“अरे छुंबरजी, ठहरो, मैं जाता हूँ।......तुम 
देखते क्या हो £ घोड़े बढ़ाओं। कँवरजों भक्रेले जा 
रहे हैं |... ...छेकिव यह क्या ! यवव-सैनिक तो 
वापस होकर भागेजा रहे हैं! छिः कायर । इसी 
साहस पर किसी को लूदना चाहते थे ? हमें देखकर 
डर गए । नोच, कुतते।... ...वह कुवरजी दोनो 
सताए हुए सवारों के साथ आ गए ! वाह कुवरजी, 
वाह, धन्य है ।” 

“वाह ,काकाजी, आप तो लज्ित कर रहे हैं। 
तत्यवार बयान से लिकाज भी न सका कि गीदण 
भाग गए | बॉह छडकी थी, पर अचसर न श्ाने 
पाया, कायरों ने पीठ दिखा दी ।”” 

“आग के सामने तिनके नहीं ठहरते बेटा | प्रताप 
ऐसी ही वस्तु है।......ठुम लोग कौन हो जी ? 
कहाँ से आ रहे हो ?! 

“सहाराज, आज आपने इमारे प्राण बचा लिए, 
नहीं ये दुष विना मारे व छोड़ते । कभी में इस ऋण 
से उऋण नहीं हो सकता । हुँ ऊँ ऊँ... ...।! 

०»ज्ञो कुछ पास में था, सब लूट लेते, घोड़े छीन 
लेते, ओर मारकर कहीं फेक देते । कोई यहाँ देखने- 
सुननेवाता न था। किस तरह हम आपका उपकार 
सार्मे--हूँ ऊं ऊँ ऊँ... ...।!! 

“अरे-शभ्रे, तुम लोग रोते क्‍यों हो ? झब डर की 
कोई बात नहीं । वे कायर अब तम्हें नहीं पा सकते । 
स्वस्थ हो ओ, आँसू पोंछी | काकाजो,जो बात पूछ 
रहे हैं, उसका उत्तर दो ।” 


सुधा 
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[ बष ६, खंड २५ संख्या ४ 
“सहाराज, मेरा नाम नथमल है, मधुपूर का 
रहनेवाला हैँ । जयपुर एक,.. ...। 
“झौर मेरा नाम महाराज, बिद्वारीमल है। मधुपुर 
का रहनेवाला हूँ, जयपुर एक निमंत्रण में... ...।!! 
“सट्दाशज, एक निर्मन्रण में जा रहा था के 


४ हाँ महाराज, राह सें--अब भी उनका स्मरणकर 
हृदय काँप उठता है... ...।! 

“सहाराज, राह में... ... 

“पक आदमी बोलो जी, क्या होश सचा रहे हो । 
इस तरह घंटों बक-बक करते रहोगे, एक शब्द भी 
समरझू में म आवेगा । तुम खुप रहो जी नथमल, 
बविहारीसज्ञ को बोलने दो । बोलो जी बिहारीसज्ञ, 
क्या कहना चाहते हो। कूँवरजी को अपना हाल 
बताओ ।”” 

“जो आज्ञा महाशज ! हाँ; तो इनका नाम नथमल्न, 
मेरा नाम बिहारीमल । हम दोनो चचेरे भाई हैं 
महाराज । आज़ हर्में बचाकर आपने दो कुदुंबों को 
रक्षा कर की, नहीं उजढ़ बाते | स््रियाँ शेनरोकर सर 
जाती, बच्चे भी--हैं ऊँ ऊँ ऊ... ... ३?! 

“अरे, तम फिर उसी भूखंता पर झा गए । अच्छा, 
तम छुप रहो । नथमल्न ! तुम बोलो | कित यवि 
आवश्यक बात छोड़ ओर कुछ कहा, तो तम्दारे लिये 
अच्छा न होगा। इस प्रकार धूप में खड़े बड़ा सुख 
नहीं हो रहा है, जो तुम्दारी मूर्खंता पर खड़े-खड़े 
हँसेंगे। हम चाहे उहरें भी, कुँवरजी ओर बहुनी को 
यदि तुम इस धूप में अधिक रोकांगे, तो कभी क्षमा 
न किए जाओगे, यह याद रखना ।” 

“जो आज्ञा महाराज, हम लोग वैश्य हैं ।?? 

“यह तो हम पहलक्े ही समझ गए थे। आगे 
बोलो । 

“हम लोग मधुपूर से आ रहे और जयपूर जा 
रहे हैं। रास्ते में न-जाने इन दुशें को केसे हमारी 
ख़बर ल' गईं। हमें आ बेश, पर किसी तरह जान 
बचाकर हम वहाँ से निकल भागे। उसके बाद शाप 
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जानते ही हैं । यदि आप लोग भआाज यहाँ न मिलन 
जाते, तो हमारी इृड्डियों का पता भी न चलता ।” 
“लेकिन ये दस सवार यहाँ कहाँ से आ गए ? 
होगी, तो पूरी फ़ोज होगी । आठ-द्स यवन राजपुताने 
में आने का साहस नहीं कर सकते ।” 
“ज्ञी हाँ, बादशाही फ्रौज सधुपूर से एक मील पर 


दाहनी भोर जो हरियाली है, वहाँ पड़ी है | उसी 
के वे सैनिक थे, जो उस समय यहाँ-वहाँ घूम रहे थे, 
देखते ही इम पर झापट पड़े ।!! 

“ “मधुपर थहाँ से कितनी दूर है १?” 

“तीन मील ।”! 

“सरकारी फ्रौज कितनी हैं ?” 

“तोन-चार सौ खबार होंगे । सेनानाथक का 
नाम सफ़दरख़ाँ हे। पीछे एक फ्रोभ आ रही है, 
उसकी बाद जोहता यहाँ पदा है | गाँव में जो यवन- 
सैनिक आए थे, उनसे हमें ये बातें मालूम हुईं दें ।” 

“यदि यहाँ से सीधे मधुपूर जाये, तो वह सेना 
राह में किस ओर, कितनी दूर पड़ेगी £” 

८दाहनी ओर कफ़रोब आध मील छूट जायगी ४?! 

4 । अ्रच्छा, तुम लोगों की क्‍या इच्छा 
' है ! आगे जाना चाहते हो ?” 

“हाँ महाराज, अगर कोई भय न हो, तो । यदि 
फिर ये डाकू आ गए, तो अब की बार कौन बचावेगा । 
मर जायेंगे ।”” ह 

“नहीं, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं, वहाँ 
तक तो कोई भय नहीं हे । तुम बेखढके जा सकते 
हो | तुम लोग अपने पास पुक-एक तत्नवार क्‍यों 
नहीं रखते ? तलवार रकक्‍खा करो, समय पर वही काम 
देगी, रोना काम न आएगा ।” 

“क्या करें महाराज, तज्ञवार चल्लाना ही नहीं 
आता, इसलिये नहीं रखते । 

“तो चलाना सीखो । जो तुम्हारे प्राण बचा 
सकती है, ऐसी वस्त से भी दूर भागते हो, यद्द तम्हारी 
मुर्खता है । जाओ ।”” 

“महाराज की जय हो [” 


णन्यते 
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“मैं महाराज नहीं हूँ, कँवरजी का दास हूँ। 
कुँवरजी की जय बोलो, और बनाओ ॥”! 

“सहाराज केवरजी की जय हो !” 

“कुंवरजी !” 

“काकाजी ।?? 

“अब क्या किया जाय १” 

“क्यों करना क्या है ? जो कर रहे हैं, वही किया 
जाथ । सीधे चल्ने, मधुपूर पहुँचकर भोजब-विध्ाम 
किया जाय । दोपहर ढलने पर फिर आगे बढ़ेंगे।” 

“पर मेश हृदय जैसे कहता है कि कुशल्न नद्दीं है । 
सवार छौटकर शाही सेना में गए होंगे, तो उन्होंने 
अपनी पराजब का मनमाना वर्णन कर सफ़दरख़ाँ 
वो उक्लाया होगा । हम लोग बराती-वेश में हैं, 
अतः हमारे पास काफ़ी रक़़म मिलने की भी उन्हें 
झाशा होगी, इसलिये झुझे भय है, कहीं दुष्ट लोग 
ह_म पर धावा करने न आ रहे हों ।”' 

“तो भय क्या है काकाजी ? आने दीजिए । 
हम लोग भी पचास आदमी से कम चहीं | एक-एक 
राजपूत पाँच-पाँच मुसलमानों के बराबर है । में तो 
चाहता हूँ, गीदड़ आयें । देखिए, किस तरह दाँत खट्टे 
करता हूँ ।!! 

“डोक है बेटा, तुम शेर के बेटे शेर हो, यह में 
जानता हैँ, अपने आदमी भी सब वीर हैं, पर यह मौक़ा 
वैसा नहीं है । यदि हम पुरुष-ही-पुरुष होते, तो कोई 
बात न थी । शत्रु-सेना के शिविर में घुसकर उनका 
नाश करते, शोर मृछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ते, 
पर इस समय बहुजी का डोला साथ है, इख समय 
हमारा सुख्य ध्येय उनकी रक्षा करना छे। सामान 
भी काफ़ी साथ में हे । ऐसी अवस्था में लड़ाई-झूगड़ा 
करना में उचित नहीं समझता ॥ यदि किसी तरह 
यह मौक़ा टालकर इस घर तक डोला झोर सामान 
सकुशल पहुँचा सकते, तो फिर बाद में देखा जाता ।” 

“मैं तो सोचता हूँ काकाजी, आने दीजिए, कायरों 
को मारकर भी हम निकल चद्लेंगे ।*” 

“तुम अभी नई उम्र के दो बैठा | खोलता हुभआा 
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रक्त तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है । तुम्हें लड़ने की 
ही सम्मत्ति देगा दीक है । पर मेंने संसार का अनुभव 
कर यह सिद्धांत निकाद्ा है कि समय देखकर काम 
करना अच्छा होता है । अतः में सोचता हूँ, सीधे 
न चलकर हम लोग बाई ओर घूम चल्लें । दो मील का 
चक्कर पड़ जायगा, और क्या । न रुकेंगे सधुपुर में, आगे 
जाकर डहरेंगे ।”! 

“जैसी आपकी शाज्ञा । मैं-तो सोचता हैं कि. ,.। 

“यदि मेरी प्राथना मानते ही, तो अपना सोचना 
इस समय स्थगित रबखो । लड़ने का अवसर शीघ्र 
ही आनेवाला है । बादशाह की सेना इस तरह हमारे 
सिर पर घूसेगो, और हम चुप बेठे रहेंगे, यह असंभव 
है। उस समय हौसले मिकालना, अभी मेरा अजु- 
रोध मानो । बहुजी से जाकर कहद्द दो कि राह में 
ख़तरा हे, सावधान रहें ।”” 

“झाप ही जाकर कह्द दीजिए। में झ्ागे चल्तता हूँ ।” 

' ( २) 

“ख़ुदावंद, करोमबजधश हुज्लर की क्रदमबोसी में 
शाज़िर होना चाहते हैं।” 

“अच्छा, आने दो,..... । क्यों करीस, क्या चाहते 
हो ! अरे, तुम तो इस क़दर हाँक रहे हो, गोया बड़ी 
दूर से भागते झा रहे हो । सारा जिस्म पसीने से तर 
है । क्या माजरा है १” 

“हुज्लर का इक़बाल था कि जान बच गईं, नहीं 
काफ़िर आज बग्गेर मारे न छोड़ते ।”” 

'क्या ? जल्द बोलो, क्या हुआ ??! 

“ग़रीबपरवर, आज “सुबह अपने दस सबारों के 
साथ ख़ादिम मधुपूर के मग़रिब बाज में गश्व लगा रहा 
था, उसी वक्त उस तरफ़ से काफ़िरों की एक फ्रौज 
आ निकली । हमें देखते दवी कंबड़त इस तरह हम 
पर हूठे, जैसे भूखे सेडिए हों । हम लोग जोन बचाकर 
भाग न खड़े होते, तो हुज्ञुर... 

“बुज्ञदिल्ल, क्या तुम्हारे हाथों में तलवारें न थीं ! 
क्या बाज़ुओं में ताक़त न थी, क्या जिस्म में इस्लामी 
ज़न नहीं दोड़ता था, जो इस तरह मुँह छिपाकर 


सुधा 
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भाग खड़े हुए / सुननेवाले कहँगे कि सक्दरज़ों की 
फ़ौज में ऐसे ही नाम हैं । आज तुमने मेरे चेहरे पर 
काल्िख पोत दी । में तुम्हें ओर तुम्दारे आदमियों 
को सख्त सजा दूँगा 

“हुज्र साक्िक हैं, मारें, चाहे रक्खें। मगर हम 
लोग इस तरह नहीं भागे, जेसा बंदापरवर के दुश्मनों 
को शुबहा हो गया है । दो काफ़िरों को मार और 
सन्नह को ज़रूमी कर इमारे बद्दादुर जवान उनके बीच 
से इस तरह बिकल आए, जैसे शेड़ियों के बीच से 
शेर निकल जाय ।” 

/“शाबाश, अच्छा फिर (”! 

“हुज्र, काफ़िरों ने हमारा पीछा किया, और हमें 
पकड़कर भार डालने की कोशिश में बहुत दूर तक 
दोइते रहे, पर ख़दा के फ़जल से हम सही-सलामत 
बचकर निकल आए, सिक्के दो आदमियों के हण्की 
सी चोटें लगी हैं |”! 

“काफ़िरों की फ़रोज कितनी बड़ी थी 

“हुज़ुर, सो सवार होंगे, सब हथियारबंद । 

त-सा सामान गाड़ियों पर लदाए हुए थे। साथ 
में एक ढोला था| हमें देखते ही चँकि वे हमारे फ़ौसी 
दुश्मन हैं इसलिये, और शायद इस ख़याल से भी 
कि हम ढोला छीवने आए हैं, उन्होंने हमें चारो तरफ़ 
से घेर लिया ।?! ह 
' अडझोल्े में कोई था ?? 

“हाँ हुज्र, बहिश्त की हुर-सी एक नाजनी बैठी 
थी । गुस्‍्ताख़ी माफ हो, चाहे कोई मेरा सर क़लम कर 
दे, में तो यही कहूँगा कि वह नाज़नी हज्ञर का ज़नान- 
ख़ाना रोशन करने लायक़ थी । इन मूजी काफ़िरों 
के पास तो वह ऐसी है, जैसे अंधे के पास हीरे का 
टुकड़ा ।?? 

“अच्छा-अच्छा, फिर तुम्हें घेरकर काफ़िरों ने क्ष्या 
कहा / क्या एकदम वार करने लगे ?”? 

“नहीं हुज़र, _मारे घिर जाने पर उनमें से एक 
जवान, जो देखने में उनका सरदार मालूम होता था, 
ओर शायद्‌ वही उस माल-टाल का मालिक था, 
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सामने आया, और कड़ी आवाज में ग़र्राकर बोला-- 

तुम लोग कौन हो ?” में उससे क्यों दबता ? उसी 
तरह डाटकर मैंने भी कहा--“मंसबदार सिपहसालार 
जनाब सफ़द्रज़ों बहादुर का में फ़ौजदार हूँ, ये 
सिपाही मेरे मातहत हैं ।' इतना सुनते ही वह जवान 
सुस्किरा पढ़ा, बोला ( हुज्र, गस्ताख़ी सुआफ़ फ़र- 
भाई जावे | )--“अच्छा, तुम मूजी सफ़्दरख़ाँ की 
फ़ोज के हो ? अच्छे मिले । तुम्हें तत्ववार के घाट 
उतारकर उस सफ़दरज़ाँ को देखूँ' ।' मैंने कड़ककर 
कहा--ख़बरदर, खेंसलकर बोलो, नहीं ज्ञबान 
खोंच की जायगी |” बस. तलवार चक्त पड़ी ।” 

*'मूजी, बदमाश, दोग़ला । उसकी इतनी मजाल 
कि मुझे मूजी कहे  भूजी होगा उसका बाप | तल- 
बार से दो टुकड़े क्‍यों न कर दिए १” 

“सेंने तो तलवार चलाई, पर हुज्र, वह सामने 
से हट गया, नहीं फिर कभी अपनी बदज़बान न 
खोलता ॥”! 

“दे लोग किस तरफ़ गए हैं ??” 

“सछुपूर की तरफ़ जा रहे थे हुज्ञर। सेरा लिस्म 
तो ग़स्से से जला जा रहा है | मुझे कुछ सवार देने 
की इनायत की जाय, में जाकर पाजियों से इस हतक् 
का इत्तकास लू ।” 

“तुम क्‍या जाओगे, में ख़ुद चल्न रहा हूँ। 
नामाक़ूल ने मुझे मूजी कहा है ! यही तलवार सीने 
में न घुसे, तो सफ़दरज़ों माम नहीं। जाओ, 
फौरन दो सो सदार तैयार करो, और तुम्हें भो मेरे 
साथ चल्नना होगा, समक्हे ? हाँ, क्‍या कहां था, एक 
डोला साथ में था, डोहो में एक नाज्नी थी £7 

“हाँ बंदानेवाज, परी-ली । 

“अच्छा जाथो, अददों करो ।” 

“हुज़र, मुमकिन है, डरकर काफ़िरों ने रास्ता 
छोड़ दिया हो, और वीराने की तरफ़ निकल गए हों । 
उस हालत में बहुत दूर तक जाना पड़गा ।” 

५कोई परवा नहीं । अगर दूस मील भी निकल 
गए होंगे, तो अब वे नहीं बच सकते | उनको मारे 


श्ण-राते 
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बग़ेर सफ़द्रज़ाँ को पानी का क़तरा हराम है। जाओ, 
तुम जल्दी करो | 

अपाक़ी [! 

“पबारीबपरवर !?? 

“एक जाम शीराज्ञी ।” 

( छे ) 

“कुवरली, सावधान !” 

“क्यों काकाजी ? अब तो इसने रास्ता भी छोड़ 
दिया, सीलों दूर से चक्ष रहे हैं, अब डर का 
क्या कारण £?? 

“मुर्सके घोड़ों की ठापों की आहट आ रही है ॥ 
मालूम होता है, हमारा पीछा किया जा रहा है ।” 

“कहाँ | मुझे तो कुछ भी नहीं सुन पड़ता ।”! : 

“अभी सुन पड़ेगा ॥... ...वह सुनो, टप-टप-टप 
बहुत दूर से आवाज़ आ रही है।?... 

“हाँ, सुन पड़ा, जैसे दूर जंगल में कोई जल्दी- 
जल्दी लकड़ी काद रहा हो ।? 

“यहाँ जंगल कहाँ, शन्नु हैं, शत्रु | अवश्य वे 
भगोड़े सहायता लेकर आा रहे होंगे। बिहारीमल ने 
कहा था कि चार सो सवार सफ़द्रख़ाँ के साथ हैं; 
फोई आश्चय नहीं, जो सब खबारों के साथ वह 
स्वयं आ रहा हो | हमारे साथ बहुत-सा माल है, 
यह उन दुष्टों ने देख लिया था, डोले पर भी अवश्य 
इष्टि पड़ी होगी, बस, सुसतल्ममान-सेना को खींच 
लाने के किये इतना दी यथेष्ट हे। अब बचने का 


“काकाजी, आए इतने चितित क्यों होते हैं ? 
आने दीजिए नरक के कीढ़ों को । हम दिखा देंगे 
कि हम उनकी तरह कायर नहीं हैं |” 

“डोक है बेटा, पर तुम भूले जा रहे हो कि हम 
डोला लिए हुए लड़ने की स्थिति में नहीं हैं । जहाँ 
तक हो सके, हमें युद्ध बचाना चाहिए, जब न बचेगा, 
सब देखा जञायगा | अंत समय इताश होने पर लोग 
क्‍या नहीं करते । पर यदि मौका दल्व जाय, तो अच्छा 
है । तुम एक काम करो ।” 


श्श्८ 









“कुहिए ।”! 

“शजत्न इस वेग से आ रहे हैं कि डोला लेकर 
उनके आगे निकल जाना असंसव हे । ! 

“यह तो देख रहा हूँ 

“इसलिये तुम बहुजी को अपने घोड़े पर बेठाकर 
हवा हो जाओ, दस लोग शज्षु को पीछे रोकंगे। 

“काकाजी, यह सुभसे व होगा। मेंवे एक बात 
आपकी मान ली, राइ छोड़ कुशह में आ गया । 
अब में कदापि यह भौकहा बदीं छोड़ सकता । हाथ 
में आया बाड़ाई का अवसर छोड़कर भाग जाना 
मेरे विचार में कायरता है, यह में कभी न करूँगा । 
आपने एक बार मेरी ओर माताजी की रक्षा को थी, 
इस बार भी आप ही अपनी बहू की रचा करिए । 
आप उन्‍हें लेकर आगे बढ़िए, में इन नीचों को मार- 
कर शीघ्र ही आपसे आ मिलूँगा ।” 

“आह | बेटी, तुम नहीं समझते | तुम्हारी माता 
मुझे देवर की तरह मानती थीं, उन्हें लेकर चला 
जाना कठिन न था। पर यह बच्ची तो झुझे ससुर 
करके मानती है, मुझसे बात भी न करेगी। उसे 
मेरे साथ इर तरह कष्ट होगा। नहीं बेटा, तुम्द्दीं 
जाओ | मेरा यह अनुरोध मान लो । कदाचित्‌ यह 
अंतिम अनुरोध हो ।”! 


है 
६ ट | 


क कफ कफकि फ का 2 


“बस कुछ विचार न कशे बेटा, शीघ्रता करो। वह 
देखो, धूल पास आती दिखलाई पड़ रहो है |! 

“काकानी, आप झुझे कायर बना देंगे ।”! 

्छु; बेटा, यह तुम क्‍या कह रहे हो ! तुम वीर हो, 
चीर-शिरोमणि हो । तुम-सा बद्दादुर आस-पास कहीं 
ढूँढ़े न मिल्रेणा, पर समय देखकर काम करो बेटे । 
जाओ, शीघ्र बहूजी को डोले से निशानी, तब तक 
में एक शब्द साथियों से कह दूँ ।.., ... ... भाइयों, 
शत्रु हमारे पीछे आ पहुँचे। अब बचने का समय 
नहीं है, अतः दुर्गा का नाम लेकर अपनी-अपनो 
भ्ुजाओं को शक्ति की परीक्षा करने के लिये प्रस्तुत हो 
जाओ, इसी दिन के लिये तुम्दारी माताओं ने तुम्हें दूध 


सुधा 
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पिल्ाया था, इसी दिन के लिये कृवरजी के नमक से 
तम्हारा पोषण हुआ था | अब उऋण होने के लिये 
सब्चद्ध हो जाओ । स्वासी ओर स्वासी के इृष्ट-मिन्रों 
को रक्षा करने में प्राण देनेवालों के लिये स्वग का 
द्वार खुला है। आओ, उस द्वार से घुसने के योग्य 
हम बने ।” 

“जय दुर्ग !!” 

'*कुँवरजी बहुजी को लेकर आगे जा रहे हैं। दस 
आदमी उनके साथ, उनकी रक्ष। के क्षिये, जाओ । 
चलो, दस आदमी बाहर निकलो शीघ्र ।... ... ... एं, 
कोई भी नहीं आता ! समकझ गया, शाबाश ! तुम 
सभी इसी ठोर शन्न का नाश करते हुए नष्ट हो जाना 
चाहते हो । धन्य है तम्हें, धन्य है तम्हारी साताशों 
को, घन्य है इस वीर-भूमि को, भर घन्य है ऐसे 
बीर को, जिसके तुम सेवक हो | पर भाइयों, स्वामी 
के लिये मरने की अपेक्षा स्वामी की रचा करने का 
भार किसी प्रकार $म नहीं, वरन्‌ गुरुतर है। अतः अस- 
मंजस न करो, दस आदमी बाहर आ जाओ ॥ एक, 
दो, तीन, चार, ...छे,...दस । ठीक । कुँवरजी !** 
““ ““झरे ! अभी तक आप थों ही खड़े हुए हैं! 
शीघ्रता करिए, वे शत्रु देख पड़ने क्गे ।” 

“लेकिन जाऊँगा कहाँ काकानी, वह सामने से भी 


' तो शत्र-दल्त आ रहा है ।”” 


“आह ! दोना ओर से घिर गए । निर्दंयी 
विधाता [...जाव पढ़ता है बेटा, ईश्वर की यही इच्छा 
हैं, ठो फिर ऐसा ही हो | निकालो तलवार, श्र 
सामने आ गए ।” 

“में तो यही चाहता था । अह्दा ! कैसी बाँहें फइक 
रही हैं, हृदय में केसे उत्साह का समुद्र उमड़ रद्दा है। 
अलोकिक आउंद से मस्त हुआ जा रहा हैँ, ऐसा 
जान पढ़ता है, जैसे कोई नशा पो ्िया है। काकाक्षी, 
आप डाले की रक्षा के लिये जाइए, में मुख-भाग पर 
लड़ गा। आज आप मेरी तलवार के जोहर देखेंगे। 
जय दुर्ग !!! 

“जय, जय दुर्गें !? 
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“अज्ञा हो अकबर |”? 

2) 9... #& 

“सारो काफ़िरों को, जाने न पाएँ । एक सी 
जिंदा न बचे, सबको क़त्त कर दो । उसको लो ख़दा- 
बरूश, उसको बढ़कर, वह नोजवान, जो फेश बाँधे 
अबक्षक्त पर चढ़ा पेतरे बदल रहा दे। हाँ-हाँ, लगे, 


जाने न पाए*** '*। झरे, यह क्‍या !! 

“ख़ुदाबड़श तो ख़ुदा के घर गया, नोच, तू क्यों 
नहीं सामने आता ? वहाँ सिपाहियों की ओट में 
क्यों छिपता है। सामने आ कायर, नामदे, इसी 
हिम्मत पर हाथ में तलवार पकड़ी है (अरे, तुम 
सब मुझ पर ही क्यों हूठे पड़ते हो, ठहरो तबिक, 
मुझे सफ़दर के पास तक पहुँच जाने दो। एक 
बार उससे लड़ छूँ, फिर जी चाहे, जितने आ 
जाना ।' अरे, तुम सब न मानोगे ? तो फिर 
तुम्हीं को ॥! 

“दिल क्यों काँपता है काफ़िर ? लड़-लड़, मेरे 
आदमियों से लड़। उसके बाद में तुझे देखूँगा ।”' 

“ह हु ह ह | यही वो चीरता है। घन्य है ऐसे चीर 
को।... ...ठहरो, बच्चा, रास्ता साफ़ करता मैं तुम्हारी 
ओर ही आ रहा हूँ। बीख तो समाप्त हो चछुके, 
पंदइ-बीस और, और में तुम्हारा झुँंह तोड़ने के 
लिये तुम्हारे सामने खड़ा होऊँगा ।” 

९8 ५8 2] 

“करीम, यह जवान तो बंडा जवॉमर्द है !” 

“इसमें क्या शक है हुज़र, देखिए, किस फुरतों व 
चुसती से शमशीर घुमा रहा है। सिफ़्त तो यह कि 
एक वार भी ख़ाली नहीं जाता ।” 

“यह जल्दी हाथ न आएगा। अ्रव क्या करना 
चाहिए !” मैं तो सोचता हूँ हुज्नर, ढोला लेकर 
यहाँ से खिसक चतल्मा जाय । अपने आदमी बाक़ी 
काम पुरा कर डाल्षगे |! 

“जझष्छा दीक, उसो तरफ़ चलो ।” 

कछ ५8 ९8 
“क्या कहना है भाइयो, धन्य है पीरो, झुके रहो । 


रण-राते 
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प्राणों का मोह न करना । एक दिन तो मरना हो 
है। आम ही सरकर क्यों न नाम कमा लें। पीछे 
न हटना, ख़बरदार ।* 

“करोम, यह छुड्ढा ठो बढ़े जोश में है। ज़रा 
डाँटो तो, शायद डर जाथ ।'' 

“जी हुज्लर | ...... चुप रह बे खूलट नामाक्ूल, नहीं 
आभी तलवार से दो टुकड़े कर दूँगा ।! 

“आा हे नीच, में तो तेरी राह ही देख रहा था । 
भागकर कहाँ जआायगा ? थह लेता जा | ले... ... ! 

आह | आ--- आा...ह | 

“झरे करीम, तुम भी चल दिए, इस मूली बूढ़े ने 
तो झुम्झे बरबचादु कर दिया। मेरा दाहना हाथ आज 
टूट गया, पर तू बचकर कहाँ जायगा । ले, तू भी ले।! 

“आह | हाथ में तलवार नहीं खँभलती, नहीं 
तुझे इसका सज्ञा चखाता।... ऋँवरजी, रुवरजी ! मं 
विश्वासधाती हूँ मैया, डोले की रचा नहीं कर सका, 
क्षमा करना, जाता ...... ु 

५ए॥ं ! काकानी ......! काकाजी ! काकाजी 
घराशायी हो गए ! हाथ, आज में अनाथ हो गया। 
पिता-तुल्य काकानी... ... क्ितु छिः ! में स्त्री क्‍यों 
हा जा रहा हैँ । गए, तो क्या उनके साथ में नहीं 
जा सकता । छिः | यह अवसर उनकी ख्व्यु का 
बदला लेने का है, न कि रोने का।......वहरो, 
कायरो | में आया । डोला कहाँ लिए जाते हो । * 

“झाग जा नौजवान, भाग जा | हमें तुक पर तरस 
आता है, इतने कमसिन छोऊरे को अपने हाथों क्‍या 
सारे । भाग जा, तेरी जान बख्श दी । 

“कायरो, भाग रहे हो तुम । तबिक ठहरो तो, जाते 
कहाँ हो । पहले सुरूते नियद लो, फिर आगे बढ़ना । 
डइहरो-ठद्दरो, नरक के कीड़ी ।” 

५तो आ, ले, दोज़ख़ के कुत्ते !/ 
2] ्छ के 
“आह! तम्दारी रक्षा नहीं कर सका जषन्नाणी, प्रयत्न 
असफल हुआ । जाता हूँ । कंकण को लाज तुम्दारे 
हाथ । बि,..दा...आ । 
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(४) 

“ओफ़्‌ ! बहुत चुक़साव हुआ शमशेर, पूरे सो 
झादमी कत्ल हो गए !” 

“ज़रूर बहुत बुक़सान हुआ हुज्लर, सो आदमी 
एकदम कत्ल हो गए !” 

“पर काक़िरों में से एक भी ज़िंदा न बचा, यह 
तसलज्ली की बात है। इज्ञारों का सामान हाथ लगा, 
सो अल्षग । लुक़सान हुआ, तो फ्रायदा भी पूरा-पुरशा 
हुआ, क्यों शमशेर £?? 

“बज्ञा है ग़रीबपरवर |!” 

“आरे, ओर उस डोले को तो मैं भूला ही जा 
रहा हूँ !” 

“हाँ, हुज्ञुर ज़रूर उस डोले को भूल्ले जा रहे हैं ।” 

“जिसमें बहिश्त की--करीम ने कहा था-- 
हर है [”* 

“जी हाँ, ज़रूर करीम ने कहा था, उसमें बहिश्त 
की हूर है ।” 

“अ शमशेर !!” 

“हुज्ञर है? १ 

“जाकर अमीना ओर मुश्तरी से बोलो कि ख़ातिर 
के साथ उस नाज़नी को मेरे रूबरू पेश करें ।”” 

ध्ह्ो इरशांद्‌ ।! 


“साक़ी !? 
/हुज़र [7? 
“पक जाम शीराज्ञी ।”! 
2 कै 25 


छुधा 
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“हाँ री, देखती नहीं, केसा गोरा और झुल्लायम 
हाथ है, गोया चंपे के फूल की पंखड़ी हो। जान 
पड़ता है, सो रही है ।”” 

“यो तो रही हो है, नहीं हस तरह ढीला होकर 
हाथ डोले के बाहर क्‍यों निकल्नता £ वह ख़द 
अब तक बाहर खड्यें होती । मालूम होता है, जन्नत 
से आते-आते थक गहे, इसलिये सो गईं है ।”” 

“चुप बेवक़फ़, तुझे खबके सामने भज़ाक़ सूझता 
है। अभी हुज्लर से एक भी लफज्ञ तेरे ख़िलाफ़ कह 
देगी, तो सब भूल जायगी, लेने के देने पड़ 
जायगे ।”! 

“झरे, ग़लती हो गई सुश्तरी बहन, माफ़ 
कार |! 

“में कौन होती हूँ माक्र करनेवाली / उनसे 
माफ़ी माँग, जो डोले में पढ़ी सो रही हैं। चल, जगा 
इन्हें, फल वक़्त जाया न कर ।! 

“उठिएु बेगस साहबा ! अरे रानी साहब, हुज़ूर 
आपको याद फ़रमाते हैं ।...यह तो उठती ही नहीं 
सुश्तरी ! तू ही हाथ पकड़, शायद्‌ जग पढ़ें ।! 

“अह (?! ' 

“अरे, क्‍या हुआ ? तूने अ्रपना हाथ इस तरह 
एकदम क्यों खींच लिया १”! 

./ग़ज्ञब रे ग़ज्ञब, इतना ठंडा हाथ ! श्रमीना, 
डोले का पर्दा तो खोल ।” 

४उ़्े, बाप रे बाप !” 

“क्या है ?...ओफ़्‌ देया रे देया | यह तो मरी 


“क्यों मुश्तरी, तो वाक़ई इस डोले के अंदर पड़ी हैं| कल्ेजे में ख़ंजर घुसा हुआ है। या ख़दा ! 


बदह्िश्त की हूर है ?” 


ख़्न है या ख़द॒कशी !” 
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(0. ५१ (80) 0 (६८ दोस्लानी चित्र-पठ में केवल 
2 ) मनोर॑जन और विनोद पर ही 
बहुत अधिक ध्यान दिया 
आता है । योरप में यह उद्देश्य 
अवश्य रहता है, कितु रूस, 
जमंनी आदि प्रदेशों में इससे 
एक साहित्यिक व्यक्ति ओर 
व्याख्याता का काम भी लिया जाता है । रूस की 
परिस्थिति-परिवतंन और जमम॑नी के वीर-भाव को सृष्टि 
में चित्र-पटों ने बहुत अधिक काम किया है। यही 
कारण है कि उन देशों की क्रिएमों में जीवन के प्रत्येक 
अंगों का विकास रहता है। उनमें क्रांति है, समाज 
है, धर्म है, और राष्ट्रीयवा है । कितु भारतवर्ष में 
इनका उद्देश्य पुकमान्र मनोरंजन और विनोद ही 
है । असी तक जितनी भी फिल्म तेवार की गई 
हैं, उनमें पौराणिक तथा ऐयारी शौर तित्स्मी 
कहानियाँ ही हैं । सामाज्षिक तथा श्रन्य व्तधान 
परिस्थिति का कहीं भी उल्लेख नहीं है । कोई भी 
और कैसी भी क्िल्म क्‍यों न हो, उसमें ख्ी-पात्नों का 
रहना परमावश्यक है । पुरुष-पात्र यदि सफल अभिनेता 
नहीं हैं, तो दर्शक उतना अधिक नाक-भों नहों 
घ्रिकोड़ते, कितु क्षियों में यदि एक भी उनके स्टेडड 
से नीचे गिरी, तो उस चित्र-पट का सफक्ष होना 
झसंभव-सा हो जाता है। 'माधुरी'नामक चित्र-पट 
बहुत अधिक सफल रहा, यथ्पि सुक्षोचन। के 
निकाल देने पर वह कुछ भी नहीं रह जाता। कहने 
का तात्पय यह कि स्त्री-पात्रों का सुंदर भोर अभिनय- 
कला में कुशल होना परमावश्यक है। उसे ऐसा 
झवश्य दोना चाहिए कि वह प्रत्येक दर्शक के ध्यान 
' को झपनोी ओर भाकृष्ट कर ले । हिदोस्तानी मुक- 
चिश्न-पट में यह सुविधा थी कि कंठ पर विशेष अधिक 


ध्यान नहीं देना पड़ता था। मिस सुलोंचना और 
मिस माधुरी ने सूक चित्र-पट में ख़ूब प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली थी, और कजन का कहीं नाम भी नहीं भा, कितु 
सवाक्‌ चित्र-पट में कल्नन बहुत पदले झा गई, और 
सुल्ोंचना तथा माधुरी प्रतीज्षा में रह गई । संसवतः 
उन्हें अपनी वाक शक्ति पर भरोसा नहीं था । 

इस संबंध में एक बात और भी उल्लेखनीय है । 
चित्र-परों के ढाइरेक्टर एक बहुत बड़ी भूज्ञ कर दिया 
करते हैं । जिम मनो भाव के प्रकटीकरण के किये जो पात्र 
उपयुक्त होता है, उसे वह पार्ट कभी नहीं दिया जाता । 
सवाक चित्र-पट में ऋकजवबाई ने ख़ब नाम कमाया, 
किंतु करुण मनोभावों के व्यक्त करने में वह पूर्ण 
असफज्ञ रहीं। उनके लिये वेश्या का पार्ट अधिक 
डपयुक्त होता है। मिस गौहर में चपत्षता बहुत दे । 
उनही भात्र-भंगी भी कप्ताल की होती है, कितु वह 
भी विज्ञास-पूर्ण क्रियाशों की अभिव्यक्ति में ही सफल 
होती हैं । रुदन के स्थान पर तो एक तमाशा ही बन 
जाती हैं। जिल्‍लू करुण-रस में सबसे अधिक सफल 
हैं। मिस जुबेदा प्रथ्येफ मनोभाव--हर्ष, शोक, करुण 
झादि--में सफल हैं, कितु इनके लिये भी करुण-रस 
हास्यास्थद हो जाता है । 'मीरा'-तामक चित्र-पट 
में इन्होंने बहुत अ्रधिक सफलता पाई है, कितु डसमें 
प्रेम की तत्ज्ञीनता दिखाने में ही यह सफल हो सकी 
हैं। प्रथय आदि के प्रकवीकरण में भी यद्द ख़्ब कमाल 
करती हैं । 

हृधर क॒छ दिनों से हमारे सम्मुख दो अभिनेत्रियाँ 
झौर भी भा खड़ी हुईं हैं। इनसे दशक अपरिचित 
नहीं हैं। मक-चित्र-पट में इन दोनो ही ने बहुत 
झपििक प्रशंसा प्राप्त की है। इनमें से एक हैं सुक्षोचना 
झौर दूसरी मिस माधुरी । 

सुलोचना सवाक्‌ चिन्न-पट में स्व-प्रथम 'माधुरी'"- 
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किम में प्रकट हुई का इनके मास से ल्लोंग परिचित 


थे ही, और मूक-चित्र-पठ में इन्होंने जो प्रतिष्ठा प्राप्त : 


कर ली थी, वह इन्हें ऊपर उठाने के लिये पर्याप्त थी । 


दर्शकों ने इस चित्र-पट की प्रशंसा भी ख़ूब की । 


कंपनी को इससे आ्िक लाभ भी ख़ूब हुआ, कित 
. इस चित्र-पट के विषय में सामूहिक सम्मति यही रही 
कि सुलोचना के अतिरिक्त यह चित्र-पट नहीं के 
बराबर है &। द | 
. कहने का तास्पय यह कि सुल्ोचना इस फिल्म में 
ख्याति तो अवश्य पा गई, कितु इस फिल्म को 
सफलता नहीं मिली । भीड़ हो जाय, कंपनी को रुपए 
मिल जायें, उसे सफलता नहीं कह सकते । कल्ना की 
_ दृष्टि से हम उसी को सफल कहेंगे, जो सर्वोग-पूर्ण हो । 
इस प्रकार का एक चित्र-पट निकला, और वह था 
'प्रण भक्त! । इसमें भारतीय दृष्टि से श्रच्छी 
सफल्षता मिलनी है । 
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हर 5 अत कक जज जात 


डीक इनके स्वभावानुकूल है 


[ बर्ष ६, खंड २५ संख्या ५ 
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मिस माधुरी 'परदेशी प्रियतम! में प्रकद हुई हैं । 
इतके लिये सवाक्‌ चिन्ननप्ट में आने का यह प्रथम 
अवसर है | इस फिल्म का कथानक औौर वातावरण 
'माधुरी'-फ़िल्म का 
कथानक, कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक 
दोष-पूर्ण और अस्वाभाविक तथा प्राचीन 6रें का 
था। उसमें सुक्षोचना अपनी अभिनग्र-कला का पूर्ण 
प्रदर्शन भी नहीं कर सकृती थीं । उसका तो 
वातावरण ही भिन्न था । 'परदेशी प्रियत्म” का 
कथान # प्राचीन होते हुए अर्वाचीन है। मिस माधुरी 
लीला का पार्ट करती हैं। लीला एक किसान की 
नवयोवना, भोली-भाल्ी और सुंदरी कन्या है 
स्वाभाविक रूप से लीला 'मनु“नामक पक व्यक्ति से 
प्रेम करने लगती है | इसी समय पुक परदेशी आता 
है । उसकी अतुल्न संपत्ति देखकर लीला आकर्षित हो 
जाती और मनु का परित्याग करके परदेशी के साथ 
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- परदेशी प्रियकम” का एक दृश्य 


चत्नी जातो है ॥ लेकिन ज्लीला के जाने के पर्व मनु 
अपना कतंव्य करता है, उसकी रक्षा के लिये परदेशी 
की हत्या तक करने को उद्यत होता है | लीला अपने 
आँसुश्रों से उसे पिघला देती है । कित परदेशी की 
प्रीति तो कभी स्थायी होती नहीं, परदेशी लीला के 
साथ विश्वासघात करता है | इसी प्रकार कथानक 
आगे की ओर बढ़ता जाता है, ओर उसमें भिन्न-भिन्न 
कौतूइल-वर्हक दृश्य और संथर्ष आते जाते हैं । 

कहने का तास्पथ यह कि कथानक में हष, क्रोध, 
शोक, भय, आमष, प्रेम और विल्लास आदि सभी 
मनोभावों का संयोग है । एक साधारण अभिनेत्री 
इनकी अभिव्यक्ति में कभी सफल नहीं हो सकती। 
मिस साघुरी को अभिनय-कला-प्रदू्शन के लिये इसमें 
बहुत अधिक क्षेत्र मिलता है । यदि मिस माधुरी कहीं 
भी फिसल पढ़ी होतीं, तो निस्संदेह इनकी समस्त 
उपाजित प्रतिष्ठा मिद्दी में मिल जाती, किंतु इन्हें 
इसमें अपूर्ब सफलता मिली है। चंचल्नता, विविध 
भाव-संगी और विज्ञास-सूचक अंग-विज्षेप में मिस 


गौददर को पीछे फेकती हुई, शोक, करुणा और चितन 
में आप जिहलू से किसी प्रकार भी नीचे नहीं जाती 

। सुलोचना ने 'माधरी'-फ़िल्म में प्रथम-प्रथम प्रकट 
होकर उतनी अधिक और पूर्ण प्रशंसा नहीं आठ की, 
जितनी मिस माधुरी इसमें पा रही हैं । 

कितु हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि 
सुलोचना अभिनय-कला में असफल हैं। माधुरो- 
क्िक्म की अपूर्णता और असफलता पात्रों, कथानक 
और वातावरण के अनुपयुक्त छुनाव के कारण है। 
सुलोचना ई० विल्मोरिया के साथ ख़्ब चमकती हैं। 
डाकू की लड़की-नामक फिल्म में इन्होंने ख़ूब 
सफलता प्राप्त की है । ह द द 

इस प्रकार ठीक स्थान पर रखने से हमें पूण 
विश्वास है कि ख्तरी-अभिनेत्रियों ;में से बहुत-सी ख््रियाँ 


सफल दो जायँगी। चंढीदास तथा पूरण भक्त की 


उमादेवी, श्रयोध्या का राजा-नासक फिल्मकी मिसेज्ञ 
खोटे भी सुलोचना, मिस माधुरी के साथ उन्नति कर 
सकती हैं, ओर कुछ दिनों में ही योरपीय महिलाओं 


ब्शछ ह द हे है हे । ्र का सा पक [ वध है, खंड २, संख्या ४ 
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की स्वाभाविक कारक. से टक्कर ले सकती हैं। मिस माधुरी सुलोचना से अधिक भाकर्षक हैं, यह 
हाँ, इनकी दैनिंग अवश्य सावधानी से होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग का ही परिणाम है । 
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.._गतकारिणी समिति की अध्यक्षा 
४. तथा अन्य बहनों ! 

महिला - कवि - सम्मेज्ञन के 
आयोजन की सूक वास्तव में 
अपूव है । इस सम्मेलन के 
बहाने हम दूर-दूर की बहनों 
को एक स्थान पर इक्ट्री होने ओर साहित्य 
की चर्चा करने का अनुपम अ्रवसर मिला है 
हिंदोस्वान तो कया; मेरे विचार में किसी भी देश 
में साहिल्‍य की सेविकाओं का इतना बड़ा 
- सम्मेलन आज तक नहीं हुआ । यह हिंदी 
की महिला-ऋष्ियों के लिये गब॑ की बात 
' है । परंतु इस गये के साथ ही मुझे एक भय 
है कि आपने इस बृहत्‌ कवि-सम्मेलन के 
संचालन का भार मुर-जैसी व्यक्ति को सौंपा है, 
जो किसी भी प्रकार इसके योग्य नहीं है । में 
यह बात शिष्टाचार से नहीं कड्ती। मेरी अस- 
मर्थता ही मुझे यह कऋहने के लिये बाध्य कर 
रही है। में जानती हूँ कि पद-पद्‌ पर मुझे 
आपकी सहायता, सम्मति तथा सत्परामश की 
आवश्यकता पड़ेगी । ऐसी अवस्था में यदि में 
आपको अपनी असमथता के संबंध में पहले 
से ही सावधान किए देती हूं, तो उचित ही कर 
रही हूँ। इस कवि-सम्मेल्लन की अध्यक्षा बनां- 





कर आपने जो यह गोरब का पद मुझे प्रदान 


#& श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान । 


किया है, उसके लिये में आपको हुदय से अबैंस्थ- 
बाद देती हूँ । 

साहित्य में कवि का स्थान बहुत ऊँचा है। 
वह दाशनिक, इतिहासकार; समाज-शाख्त्री तथा 
धर्माचाय के सिद्धांतों को सुंदर साँचे में ढाल- 
कर जनन्साधारण के हृदयन्मंदिर में स्थापित 
करता है। उनके प्रति हमारी भक्ति छत्पन्न 
कराता है, यहाँ तक कि हम उनको पूजने लगते हैं। 

इतिहासकारों के राम ओर कृष्ण का बास्त- 
विक जीवन चाहे जेसा रहा हो, आदर्श अथवा 
अत्यंत साधारण; उनके जीवन के, यहाँ तक 
कि उनके अस्तित्व के संबंध में भी इतिहासकार 
संदेह कर सकते हैं, परंतु वाल्मीकि भौर 
तुलसीदास के राम, व्यास, सूरदास तथा मीरा 
के कृष्ण वाश्तब्िक हैं; जिनके अस्तित्व का 
स्पंदत थुगों से भारतबष के ख्री-पुरुषों ओर बच्चों 
तक को स्फुरण दे रहा है | 

इसी प्रकार जगत्‌ की छत्पत्ति श्लोर विनाश 
को जटिल समस्या, कारण काय और परिणाम 
की उत्लकन, पुनजन्म या नितांत विनाश का 
दुरूह प्रश्न, उसी प्रकार प्रकृति ओर माया का 
विकट जाल, ये सब कवि की जादू-भरी लेखनी 
के द्वारा इतने सरल ओर ग्राह्म हो जाते हैं कि 
हम उन्हें स्वयंसिद्ध समझने लगते हैं । कवि 
संसार को शिक्षा देता है; इतिहासकार का ऋर 
खत्य या धर्माचाय का उप्र दंड-विधांन दिखा- 





कर नहीं, किंतु उसका मन बहत्लाकर, हँसाकर 
और मृदुलता-पूवक रुलाकर। वह डैगलो के 
इशारे से नहीं कहता कि यह करो, ओर बह मत 
करो । वह एक छोटी-सी कहानी कह देता है) 
ओर हम समम जाते हैं कि हमको क्‍या करना 
चाहिए । यही तो कारण है कि संसार के प्रायः 
सभी घमं-प्रवतकों न अपने नवोन सिद्धांतों को 
जन-साधारण के हृदयों में प्रविष्ट कराने के लिये 
कवि की कल्पना का सहारा लिया है, ओर 
छोटी-छोटी कहानियों ( ?978)!68 ) की रूट 
की है। गोतम बुद्ध ने यही किया, इसा मसीह ने 
यही किया, मुहम्मद ने यही किया; और आधुनिक 
दयानंद या रामकृष्ण ने भी यही किया है। न केवल 
धर्माचार्यों ने ही, किंतु मारतबंष में तो स्मृतिकार, 
_भिषम्वर, इतिहासकार, ज्योतिषी, योगी, दाशनिऋ, 
सबसे अपनेनअपने सिद्धांतों ओर विद्या का 
प्रचार करने के लिये कविता का सहारा लिया 
है। यहाँ तक कि गणितज्ञ, जो बाबन तोला 
पाव रत्ती की नपी-तुली बात करता है, बह भी 
(४०॥5०/७४०7 को लीलावती का खूंगार चढ़ा- 
कर पार्थिव पदार्थो' की नाप-तोल करता है। 
आधुनिक गणित-शाख्त्रो भी इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि लीलावती की शैज्ञी आजकल की 
जामेदी ओर मेंसुरेशन से कहीं अधिक मनोहर 
है, इनमें रूखापन है ओर ज्ञीलावती में सरसता । 
इस प्रकार कवि भिन्न-भिन्न विद्याओं का 
श्ृंगार-विशारद्‌ ( 70]08 ७८४७५ ) है, जिसके 
हाथ में पढ़कर सबका रूप लिखर उठता है | 
बह केबल 7090 65७७५ ही नहीं है, वह 
सबमें नई स्फूर्ति ओर नब-जीवन का संचार भी 
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करता है, बह सत्य को सुंदर और प्रिय बना 
देता है। उसका यह ऋहना है. कि “सत्य॑ अयात्‌ 
प्रिय ब्रयात्‌ न बयात्‌ सश्यमप्रियम्‌” ओर यह 
अपने इस सिद्धांत का मानवीय मस्तिष्क की 
प्रश्येक क्रिया में अच्षरशः पालन करता है । 

साहिश्य में जिस प्रकार कवि का स्थान ऊँचा 
है, उसी प्रकार कवियों में थी; मेरा विश्वास है) 
स्रीन्‍कषियों का स्थान पुरुष-कवियों की अपेक्षा 
ऊचा रहेगा। कविता प्रायः साव-प्रधान रहतो 
है. ओर स्त्रियों के समान भावकता पुरुषों में 
नहीं मिल सकती ! 

नारी-हृदय की तुलना हम वायु-मापक यंत्र 
( 8&७70769/ ) से कर सकते हैं, जिसमें 
छाटे-से-छांटा परिवतन इृष्डिगोचर होने लगता है । 
ख्री-हदय की कोमल वृत्तियाँ अत्यधिक सजग और 
सजीव रहती हैं । उनकी हृकष्य-बीणा का प्रत्येक 
तार इतना खिचा और कसा रहता है कि वह 
वातावरण के सूच्मातिसूत्म आघात से निनादित 
हो उठता है। शरीर-विज्ञान ओर मनोविज्ञान के 
पंडितों का कहना है कि श््षियों को शरीर-रचना 
ओर भन पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक 
परिष्कृत है । 

प्रेम ओर बलिदान सनुष्य को पशु की श्रेणी 
से उठाकर देवत्व के पद पर पहुँचाते हैं । पारस 
वह है, जो लोहे को भी सोना बना देता है, और 
बह हमको मिलेगा विशेष मात्रा में स्लियों के 
अंदर । ख्रियों के समान प्रेम और बक्तिदान 
किसने किया है ? इतिहास इसका साक्षी है; 
इतिहास ही क्यों, प्रत्येक घर के अंदर उनके 
प्रेम ओर बलिदान की कहानी लिखी है। 
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पीली: हक आह 


उनका बलिदान आवेश-जन्य ओर ऋणुन्मर में 
सबसव स्वाह) कर देनेवाला नहीं होता, किंतु 
वे दिन ओर रात श्रत्येक घड़ी, पल्च-पल जोवल- 
भर बलिदान करती हैं, और बलिदान करती 
हैं मुस्किराते हुए । संसार के बड़े-से-बड़े कम- 
योगी, योद्धा; विद्वानू ओर कबि ने ख्तियों को 
स्फूर्तिदायिनी शक्ति को मुक्त कैठ से स्वीकार किया 
है | विश्व-विजयी नेपोलियन सदा अपनी मांता 
का गुण-गान करता रहा। अमर कवि दांते 
बिटिस ( अपनी प्रेयसी ) का आभारी है। 
तुलसीदास की राम-भक्ति की प्रेरिका उनकी 
पत्नी थीं। लंका को विजय-कामना सीताजी 
के कारण रामचंद्रजी के मन में हुई थी; और 
वह राधिका का ही निष्काम प्रेम था, जिसने 
गीता का तत्व श्रीकृष्ण को सिखल्ाया था। 
समस्त मानव-जाति ख्लियों की गोद में पत्नी है, 
ओर उनकी उँगली के सहारे खड़ा होना और 
चलना सीखी है । पुरुषों ने ही यह घोषित कर 
रकक्‍खा है कि ख्ियाँ वास्तव में देवी हें। जिन्होंने 
इस सृत्यु-लोक को स्वग बना रक्‍्खा है। 

अब यह प्रश्न उठता है कि इतने पर श्री 
अभी तक पुरुषों के समान अधिक संडूया में 
ओर ऊँचो श्रेणी. को ख्ो-कवयित्रियाँ क्यों नहीं 
हैं ? कारण स्पष्ट है, स्थियों का काय-्षेत्र 
अभी तक दूसरा ही रहा हे । उन्होंने कविता 
के क्षेत्र में पैर नहीं रकक्‍खा था, किंतु ऋमशः वे 
अब इस ज्षेत्र में भी आ रहो है; और हस इस 
बात के लिये कृतज्ञ हैं कि इस ज्षेत्र में पुरुष 
उनकी सफलता ओर महत्ता को स्वीकार करने 


लगे है । 






साहित्य के ज्षेत्र में स्त्रियों का आना अत्य॑त्त 
आवश्यक हैँ । स्त्रियां के सहयोग के विना 
आनवन्पाहित्य संपूर्ण नहों हो सकता । एक 
पुरुष किसी पुरुष की हृदयानुभूति की सफक्षवा- 
पूथक प्रकट कर सकता है । परंतु जब वह 
स्त्रियों की अनुभूति को प्रकट करने जाता है, 
तब उसे विबश होकर कल्पता से ही काम लेना 
पड़ता है। उदाहरणाथ सती की सनोभावना, 
वधू के उल्लास ओर माता के वाश्सल्य का पुरुषों 
हारा किया हुआ वर्णन 56000व ४७॥0 ही 
रहेगा; क्‍योंकि पुरुष इन उदाच अवस्थाओं का 
अनुभव कर ही नहीं सकते । 

प्रेम के ज्षेत्र में स्त्रियों का बचस्व इससे भी 
सिद्ध है कि प्रेम के पुजारी पुरुष-कषियों और 
अधिकांश भक्तों ने प्रेम के आनंदातिरेक में ड्ूब- 
कर अपने को इश्ददेव की प्रेयसी के रूप में 


पाया है। वल्लभन्संप्रदाय के कवि, भक्त-कवि 
रूपकुल्ा तथा बनीठनीजी इृध्यादि इसके 
उदाहरण हैं । 


काव्य को शाघ्त्रकारों ने रसात्मक:बचन माना 
हे । किसी-किसी ने उसे शब्दन्संगीत भी 
कहा है। कांग्य का ध्वनिनसंगीत से भी घनिष्ठ 
संबंध है, इस दृष्टि से देखा जाय, तो कविता के 
क्षेत्र में स्त्रियों को एक स्वाभाविक सुविधा प्राप्त 
है, जो पुरुषों को नहीं है। स्त्रियों के स्वभाव की 
ऋकरोमलता उनके शब्द और वाणी में व्याप्त है । 
कर-कटु शब्दों को मधुर तथा सरल बनाने का 
काय अवश्य ही सिद्रियों ने किया होगा। संध्कृत- 
साहित्य में इसका प्रचुर प्रमाण है। शकंतला 
को उत्तकी सखी पड कला कहती है। ककश श/ 


श्श८ सुधा [ बष ६५ खंड २, संख्या ४ 


हर आता, ५ हक ही पटीयन्‍ीए रपट कटीफ,टीकिजी जी हीरे बीफ शीफन 3 तप नी की + 2ीचिजरीक >फिजीफिटीक-हक 25७४8 य50./0 ८६, 7५/20/7350. /5, /५/७./८५,/१४०८७ ह५ (0 /५ /052 /“0..६ 
५०००० कु 





क। और त के स्थान पर स, उ ओर द रखकर 
सडउ दल्ला की मधुरिमा जश्पन्न कर दो । इसी 
प्रकार कृष्ण से कन्हैया कहनेवाली भी कोई 
बअज-बाला ही रही होगी । घर के अंदर की बोल- 
चाल को माघा में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 


किक 


की भाषा में अधिक सरलता और कोमलता 
रहती है। पुरुषों की भाषा में अधिकतर पांडित्य 
पाया जाता है, ओर स्त्रियों की भाषा में स्वाभा- 
विक सरलता । यह हमारा प्रतिदिन का 
अनुभव है, ओर यही बात पुरुष तथा स्त्रियों 
की कविताओं की तुलना करने से प्रकट होती 
है । लदाहरणाथ कविवर श्रीधर पाठक की 
'्ांध्य अठनः-शीषक रचना की कुछ पंक्तियाँ 
कीजिए--- 
सांध्य अटन 
“विलस बम-प्रांत था, प्रकृति-मुख्त शांत था; 
झहस का समय था, रजनि का उदय था। 
प्रसक्क के कात की लाकिमा में लिविसा-- 
बाल-शशि ब्योस की झोर था आ रहा। 
सद्य उत्फुश्न अरविद - निस नील सुवि- 
शाल नम - वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। 
दिव्य दिखक्‍नारि की गांद का लालह्न-सा | 
या प्रख सूख को यातना से प्रद्चित । 
पारणा रक्त-रस-लिप्सु अन्वेषणा--- 
युक्त या क्रीड़नासक्त, खुगराज - शिशु , 
या अतिव क्रोध-संतप्त जम॑न्‍्य नुप- 
सा; कि या अश्न-बेलून-उर में छिपा ।”” 
जा प्रिय-अवास की प्रारंभिक पंक्ियों 
को ही ले लीजिए --- 
“ (दवस का अवसान सम्रीप था , 
गरान था कुछ ल्ोहित हो चला; 
तश-शिखा पर थी अब राज्तती--- 
कसकिलो - कुक - वज्ञत्त की प्रभा। 
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विपिन बीच विहंगस-बूंद का 
कल्च॒ निनाद विवधित था हुआ $ 
ध्वनिमयी विविधा. विदगावली 
उड़ रही नभ - मंडल - सध्य थी । 
अधिक और हुई नभ्न-लाक़िमा, 
दस दिशा अनुरंजित हो गईं; 
सकल पादप -पुूंज - दरीतिमा 
अरुणिमा विनिमज्नितन्सी हुई ।” 


अब दा ख्ो-कवियों को लीजिए--- 
यदि तुम भा जाते एक बार, 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में बिछ जाते बन पराग । 
गाता प्राणों का तार - तार, 
झनुराग-सरा उन्माद-राग ; 
आँसू लेते ये पद पखार, 
यदि तुम आ जाते एक बार | 
हँस उठते पत्ष में आदं नेच, 
घुढ् जाता झोठों से विषाद ; 
छा जाता जीवन में वसंत, 
लुट जाता चिर-संचित विषाद $ 
आँखें देतीं सर्वस्व वार, 
यदि तुम भा जाते एक बार | 
( महादेवी वर्मा ) 
शो देश-प्रेम के मतवाल्ने, मत प्रेम-ओम कह इसराथा । 
लिसमें लालसा प्रधान नहीं , 
वह मेस नहीं, वह भक्ति नहीं ; 
खो सहम उठे बाधाओं से , 
वह बोर-ह॒दय की शक्ति नहीं । 
विचलित हो माया-जाक्ों से-- 
व्यागी की पूर्ण पिरक्ति नहीं; 
यदि स्वार्थ का लवचलेश रहा , 
साता की वह अन्ुरक्ति नहीं । 
दर्शन पा भागे बढ़ हँसकर श्रीचरणों पर बलि हो जाना ; 
झो देश-प्रेम के मतबाले, मत प्रेम-प्रेम कह इसराना । 
( तोरणदेवोी 'लशख्ी' ) 
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इसलिये में तो कहेँगी कि कम-से-क्म भाषा 


के विषय में सत्री-कवियों को पुरुषों का अनुकरण 
नहीं करना चाहिए | कबिता का जीवन जितता 
भाव में, उतना ही भाषा में भो रहता है। यदि भाषा 
जठिल हैं। जाय, तो कविता का आया आतंद जाता 
रहता है । इसीलिये साहिश्य-मर्मज्ञों ने कबिता में 
प्रसाद-गुण का होना अत्यंत आवश्यक बतलाया 
है थोड़े-से शब्दों में किसी भाव या बरतु का 
चित्र खींच देना ही प्रसाद-गुण है। इस संबंध में 
उदू के कबि श्रशंसा के पात्र हैं | सीधी-सादी 
भाषा में वह बड़ी गहरी बात कह जाते हैं । 
उदाहरण के लिये-- 

शाम ही से बुरा-सा रहता है; 

दिल हुआ है विराश श्ुक़लिस का । 


( मीर ) 
जाम दी, दी हुई उसी की थी; 
हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ । 

( ग़ालिब ) 


कविता हृदय की भाषा है, उसके लिये पाडित्य 
को आवश्यकता नहीं है । यह सब कहने से मेरा 
तात्पय यह नहीं कि भाषा के सोष्ठव की ओर 
ध्यान ही न दिया जाय, पर मेरा मतलब यह है 
कि भाषा को अस्वाभात्रिक ने बता दिया ज्ञाय, 

अन्यथा जन-साधारण को भाषा और साहित्य 
की भाषा में इतना आंधिक अंतर हो जायगा कि 
जन-साधारण हमारे साहिध्य को समझ ही न 
सकेगा. जैसा संस्कृत और ब्रञ-भाषा के 
साहिश्य के संबंध में हुआ । 

भाषा को मनोहारिणी बनाने और अपनी 
तुक मिलाने के लिये शब्दों को हत्या करता भी 
डचित नहीं हे, जेसा त्रज-भाषा के कवियों ने किया 


है। बीर-रस का वणुन करते समय उन्होंने शब्दों 
को ठांक-पीटकर बड़ा विकट बना दिया | जेसे - 
सोहें अख ओडें जे न घोड़ें सीस संगर की, 
लंगर लेगूर उच्च झोज्ञ के अतका में; 
कहें पद्माकर वयों हुकरत फुंकरत, 
फेलतस फल्लात फाल बाँचत फरल्तंका में 
आगे रघुबीर के समीर के तने के संग , 
तारी दे तड़ाकतड़ा तड़के तमंका में; 
संका दे दसानन को हंका दे सु्बंका बीर, 
डँंका दे विजय को कपि कूद परयो लंका में । 
( पह्माकर ) 
रोष करि बाण बहु भाँति छ्व छुंढियो; 
एक ध्वज, सूत युग, तीनि रथ खंडियो। 
शस्त्र दुशरत्थ-सुत अस्न कर जो घरे; 
ताहि. सिय-पुशत्र॒तिल-तूल-सम खंडरे ॥ 
( केशव ) 
दिल्लिय दलन दुवाय करि सिव सरजा निरखंक ; 
लूटि लियो सूरति सहर बंक क्वरि अति डंक । 
बंक करि अति डंक करि अस संकक्कुलि खल ; 
सोच चकित भरोचच्र्षिय विमो चच्चल जल ! 


तदटृइसन कठट्विक सोइ रहटिल्विय ; 
सहिदिसि दिसि भदृदत्रि भह रहदिल्लिय | 
( भूषण ) 


झोर साधारण प्रसंगों पर शब्दों को तोड़- 


मर ४ ९५, ५2 
मरोइकर कुछ-का-कऋुतछ कर दिया, जेसे राजा को 
राव) राऊ) राई, राया, राय इत्यादि । खड़ी 


बोली को कविता में भी किसी-किसी ने भाषा की 
हत्या की हे | में उनके उदाहरण देकर लेखकों के 
चित्त को नहीं दुखान। चाहती । में इस संबंध में 
अपनी लेखिका बहनों को सावधान करके इस 
प्रसंग को समाप्त करती।हू । 

में यह जानती हूँ कि स्त्रियों के प्राचीन 
साहिध्य में ऊँची उठान नहीं थी, परंतु आधुनि 


डर 
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स॒ है कि यह कवि-सम्मेलन 


कै 









मेरा विश 
ओर श्रीरामेश्वरीदेवी “बकोरी' के उदय ने एक लेखिकाओं को नया प्रोत्साहन देगा, और हिंदी 
नया युग चमका दिया है, जो बहुत ही उब्ज्बल के इस निर्माण-युग में स्त्रियों को सोई हुई प्रतिभा 
ओर आशा-पूरण है। मेंने यह नाम केवल उदाहरण. को जाम्रतू करने में सहायक होगा। अंत में सें 
के लिये दिए हैं, इनके अतिरिक्त जो दूसरी साहित्य. इस कवि-सम्मेलन की सफलता के लिये इेश्वर 
सेविकाएँ हैं, बे भी कम डललेखलीय नहीं हैं। . से प्राथना करती हूँ । 


पि० बेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 
ये गोलियाँ बहुश्ुल्य पदार्थों से जैसे सोना, चाँदी, नेराल्ली कश्त्री, मूँगा आदि से | 
बनाई गई हैं | इनको अतस-याछग या? से ४ तक पान में खाने से हाज़मा बढ़ता है ! 
हर प्रकार का बुखार दूर होता है। जल-वायु ओर भोजन के परिवर्तन का असर | 
बराबर होता है | रक्त साफ़ होता हे तथा उसकी चाल अबाध्य होती है । खाँखी, | 
सरदी, जुकाम, पेट का दू्द, क्ष्छियत, कमर भर छाती का द़, कमज़ोरी, जूड़ी, 
अत । बुद्धार और च्लेग हो वाश करती में । जिस स्थान में छुत की बीमारियाँ फैली 
हज) हो, वहाँ नित्य पाल के लाथ ३-४ गोलियाँ दीजिए । बच्चों हे शेग में जातू के समान 
>कॉ2५2/। असर दिखाएँगी। दाम ३०० गोकियों की बोवल का ।), डाकनमहसूलछ अकग। 


४ कक का १॥) मिलने का पता-- 
११ बोतलों का मूल्य ढाक-व्यय-लहित २॥-० 


२३ ५.»  , .. २६] | ओसीताराघव वैद्यगाजञा, भेसुर | 
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#7 ७५ 
्ह्त्ह 
[ श्रीयुत कुंबर चंद्रध्रकाशासेंद ] 
कूरुण कितता प्रणथ ! 
सकल सुस्त-श्व गार का कुछ आँसुओं में लच ! 
कामनाओं को चिता बन 
जली में, अनुदिन निपीढ़न 
किन कठिन द्वाथों हुआ सखस्ति ! 
हृदय का यह क्रय ! 
सतत छुलनामयि शुभाशा, 
वेदना हों शेष भांषा, 
इग्ध-अंतर रह गया कुछ 
घुकृति-स्पृति-संचध | 
ताप से सब कुछ गया गल्, 
शून्य ही अवशेष केवल, 
रोकता रे ! क्‍यों खड़ा पथ। 
निठुर नोत नित्षय । 
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[ भ्रोरंभशप्रसाद बी० एसू-सी० ] 


रा लू १६१४ ई७ के पूर्व तक भोजन- 
संबंधी इमारी जो धारणा थी, 
वह अब न रही। इंस समय 
हमारे भोजन पदांथों में विदसिल 
( ज्ीवन-रक्षायन ) का होना 
आवश्यक माना जाता हैं | कितु 
पहले के वैज्ञानिकों का चिचार 
था कि भमलुष्यों के जीवन-धारण करने के लिये 
भोजन-द्वव्यों में माँड ( 08700 ॥एप#७६९5 ), 
मेश्रजन ( ?700॥08 ), चर्बी ( #8(8 ) और 
नमक ( 5७/६६ ) का रहना अनिवार्थ है। पीछे से 
पता चला कि केवल इन्हीं पदार्थों से भोजन-संबंधी 
हमारी सारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। भोजन 
में एक प्रकार के द्वव्य-चिशेष के अभाव से हमाएं 
स्वास्थ्य और शारीरिक उन्नति में व्याघात पहुँचता 
है। इस द्वव्य-विशेष को जीवन-रसायन था विटा- 
मिन कहते हैं । इसके न मिलने से हम विशेष प्रकार 
की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं । 
यदि कोई मुझसे पूछे कि वह कौस-सा एक ही 
पदार्थ है, जिस पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता 
है, तो में कहँगा, विटामिन | यह पदार्थ इमारे 
देनिक भोजन की पस्तुओं में पाया जाता है। विट- 
मिन शब्द को हम गत दस वर्षो से सुनते आते हैं, 
किंतु इसके विषय में सर्वे-साधारण का ज्ञान अभी 
परिमित हे। में इस लेख में इस आवश्यक विषय 
पर यथासाध्य प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा । 
विशामिन पाँच हैं---3, 3, 0), ।) और |? । 
इनमें अंतिम के विषय में हम अभी तक बहुत कमर 
जान सके हैं । कितु यह भी अन्य चारो विद्यमिनों- 
बेसा ही भोजन का एक आवश्यक अँग है । हमारे 
दैनिक भोजन में थदि इनमें से किसी एक की कमी 
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हो जाय, ओर यह कमी यदि अन्य किसी उपाय 
द्वारा दूर न की जाय, तो अंत में बड़ा भयानक 
फल हो सकता है । हमारा किसी श्रसाध्य रोग के 
चंगुल में फेस जाना और अंत में रृत्यु-सुख में पढ़ 
जाना कोई झसंभव बात नहीं हे | इसलिये यह 
उचित है कि विशमिनों के विषय में हम कुछ जान- 
फारी प्राप्त कर के, तथा उन वस्तुओं को भी जाग 
लें, जिनमें ये पाए जाते हैं, ताकि हमारा शरीर 
ठीक-ठीक पोषित होता रहे । 

विदामिनों की विशद्‌ व्याख्या करते समय में 
3 को 8 के पहले रक्खूँगा | क्योंकि 3 का आविष्कार 
पहले हुआ था । इस विदामिन के अभाव से बहुत- 
से क्लोग बीमार पड़े और झनेकों झृत्यु हुई हैं। 
प्रायः ४० वर्ष होते हैं. कि विशमिन ठ के अभाव से 
होनेवाले रोग-- वेरीवेरी--का पता सर्व-साधारण को 
लगा । जापान ओर पूर्वी चीन के लोग पहलेपहल 
इस रोग से आक्रांत हुए। एक समय जापानी सेना 
ओऔर नो-सेना के प्रायः आधे से अधिक मनुष्य वेरी- 
वेरी के शिकार हुए थे। इज़ारों मनुष्यों की रूध्यु 
हुई । संसार के प्रायः अत्येक हिस्से से वैज्ञानिक इस 
रोग का कारण ढूँढ निकालने के लिये जापान और 
सीन की ओर दौढ पड़े । कबूतरों को सफ़ेद 
( ?05060 ) चावल खिलाकर यह पता लगाया 
गया कि वे भी वेरीवेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं । 
इसके साथ ही यह भी पता लगा कि लाल 'ावक 
का घोष॑न और कण ( ऊपर का लाल हिस्सा ), जो 
दूर कर दिया गया था, खिलाने से कबूतर भले-चंगे 
हो गए । इसी प्रकार मनुष्य भी सफ़ेद चावल के 
बदले लाल चावल खिलाकर नीरोग किए गए। 
तब संसार को ज्ञात हुआ कि वेरीवेरी का प्रधान 
कारण सफ़ेद चावत् का खाना है | 


बैशाख, ३१० तु० सं० ] 


(कि: ैहफि, #? किलर, अर ीिकञअरी. 
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इस सिद्धांत का जोरों से विरोध भी हुआ । 
विरोधियों का कहना था कि पूर्व देश-बासी हज़ारों 
वर्ष से चावज् खाते आ रहे हैं, यह क्योंकर संभव है 
कि चावल ही एक सच्योजात रोग का कारण हो। 
इसका उत्तर यह दिया गया कि इस भाग के निधासियों 
ने इधर चावल-संबंधीो भोजन में बहुत कुछ परिवतेन 
कर डाला है। वे पहले जहाँ विना छाँदा हुआ था 
कम दाँटा हुआ लाल चावल खाते थे, वहाँ वे बीमारी 
फैलने के कुछ दिन पदले से लक्केद चावद्व खाने लगे 
थे । इसके अतिरिक्त पुनः ज्ञाब चादक्ष के व्यवहार 
से उन देशों की अवस्था, जहाँ यह रोग फेल रहा 
था, सर्वथा बदल गई थी । इससे प्रमाणित होता है 
कि चावल के दोष हो से यह बीमारी उत्पन्न होसी 
है। अस्तु । आजकञ्न उप्यक्त देशों में वेरीवेरी के 
बहुत कम रोगी देख पढ़ते हैं । बहुत-से पूर्वा देशों 
में अब सफ़ेद चावज्ञ का बेचना क़ानूननू जुम मामा 
जाने लगा है । 

वेरीवेरी प्रधानतः स्नायुओं की ( 78/ए00७७ ) 
बीमारी है। शुरू में स्नायुओं में झसझ्ाय पीढ़ा होती 
है। इसके बाद समय पाकर कुछ मांस-पेशियों को 
क्क़वा हो जाता है| कक़वा धीरे-धीरे बढ़ता जाता 
है, भोर अंत में झ॒त्यु हो जाती है । 

चेरीवेरी रोग के झाजिष्कार के बाद वैज्ञानिक 
सोचने क़गे कि भोजन में क्‍या ऐसे और भी पदार्थ 
हैं, जिनके अभाव से अन्य बीमारियाँ भी पेदा होती 
हैं। कुछ दिनों वाद एक और बीमारी-- 
पेन्ाग्म---का पता लगा, जो विशमिन 3 के 
ही झभाव से पैदा होती हे। इसमें स्वायु 
झोर मस्तिष्क दोनो शआक्रांत होते हैं। त्वचा लाल 
हो जाती है, पाचन-क्रिया में बाधा पढ़ने लगती है 
ओर कई प्रकार की मानसिक बीमारियाँ पैदा होने 
छगती हैं। अंत में मनुष्य पागल हो जाता है। 
यह बीमारी स्पेन, इदाली और लंयुक्त-राज्य अमेरिका 
के दक्षिण भाग में बहुत फैलो हुई है। खोल से 
पता छगा कि पेल्लापाआ भोजन में विदामिन 3 की 


कमी के कारण दी होता है, और आरंभ में उपयुक्त 
भोजन देकर ही आराम किया जा सकता है | 

विद्यमिन 3 कई पद़ाथों के संयोग से बना है | 
जिसमें किसी प्रकार की गइबड़ी उपस्थित न हो, इस 
कारण इसे विद्वमिन 3 के नास से ही पुकारते हैं। 
इसके तीन कार्य हैं--( १) पेकल्काआ को शेकना, 
(२ ) चुद्धि-करण (970जछ(॥-970770#789) और 
( ह ) स्वायु-पुष्टिकरण (709"ए8-007७8ं989 ) | 
भोजन से विद्यमिन 33 को निकाक्ष देने से इमारे 
शरीर भें इसका अभाव जिस शोघ्नता से खटकथे 
बगता है, उससे पता क्भता है क्लि शरीर इस 
विटामिन का बहुत थोड़ा अ्रँश संचय कहने में 
सचम है । 

सन्‌ १६१५ हँ० में मैंककालम झौर डेविस ने 
विद्मिव 5 का आविष्कार किया । प्रयोग-शाज्षा में 
रबसे हुए पशुझों के भोजन से मक्खन झौर झन्य चर्धो- 
जातीय पदाथों को निकाक्षकर देखा गया कि इन्हें 
आँखों की बीमारी हो गह, और शत में वे अंभे हो 
गए । उब लोगों ने यह भी पता त्गाया कि आँख 
से पीड़ित पशु को, भारंभिक अवस्था में, थदि डप- 
युक्त भोजन दिया जाय, तो वह रोग-रद्ित हो 
सकता है । भोजन-संबंधी इन खोजों से एक ओर 
बात का पता चत्ना। लिन रक्षक पदार्थों (2706806#96 
०]७70९७॥8 ) का अध्ययस जारी था, चे कुद् ताजे 
फलों, तरकारियों और तरकारियों की हरी पत्तियों 
में भी पाए जाते दें । वैज्ञानिकों ने यह भी जान पाया 
कि इस पदार्थ के अभाव से केवल आँखें ही विक्ृत 
नहीं होतीं, प्रव्युत शरीर के अन्य हिस्से भी पीड़ित 
हो जाते हैं, और यह बीमारी छूत की बीमारी का 
रूप धारण कर लेती है । 

नेश्न-रणुर विटामिन विदामिन 2. कहलाता है । 
झब यह सभी छूतों का प्रधान रक्चक माना जाने 
लगा है। साधारण सर्दों ( ज्ञुकास ), निसमें भाक, 
गला और साँस-नली भाकांत होती हैं, से बचाने 
के लिये यह अद्वितीय हे । 
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भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के किये 
शरीर विद्रमिन » काफ़ी अंश में संचय कर रखने की 
शक्ति रखता है | जीवन के आरंसिक छाल --बचपन-- 
में इसे यथेष्ट जुटा रखने से मलुष्य पीछे को सब प्रकार 
की छूतों से बचा रह सकता है। यही कारण है कि 
डॉक्टर कड़कों को यथेष्ट विश्मित्र & खिलाने को 
सलाह दिया करते हैं । गाय के ताजे दूध, मक्खन 
आदि में यह पाया जाता है 

विद्रमिन 0 चर्म-रोग ( 50079 ) को रोकता 
है । सानव-इतिहास में स्कर्सी एक प्राचीत चर्स- 
रोग माना जाता है । पहलेपहल यह रोग डच 
नाविकों को हुआ, जो दूर तक समुद्-यात्रा के लिये 
निकले, और जिन्हें अधिक दिनों तक विना ताजे 
फक्ष था तरकारियों के रह ज्ञाना पढ़ा। सौ वर्ष से 
झधिक हुए, अँग्रेज्ञों ने अपने बाविकों को अन्य 
भोजन-नपदार्थों के साथ नीबू भी देवा आरंभ किया । 
नीबू में स्की-रोग रोकने का अ्रद्धितीय गुण है। 
संतरा और कच्चे आलू में भी यह शक्ति पाई गई है । 
वेद्यक-शासतर-विशारदों ने सिद्ध किया है कि सभी 
खट्ट कफल्नों, कुछ कच्ची तरकारियों तथा कुछ हरी 
भाजियों ( साथों ) में भी स्कर्भमी नष्ट करने की 
शक्ति है । 

यथपि स्कर्भी प्रधानतः सम्मुद्वन्याश्रियों का रोग 
है, परंतु भूमि पर के भजुष्यों में भी इसके रोगी पाए 
नाते हैं । ऐसे वे ही लोग होते हैं, जो यथेष्ट ताजे 
फल था हरी तरकारी नहीं खाते । हमाश शरीर 
विदामिन ( संचय कर रखने की बहुत थोड़ी ही 
शक्ति रखता है, क्योंकि गरमी और ०5086907 
से यह तुरत नष्ट हो जाता है, इसलिये फत्न, तर- 
कारी, भाजी आदि को यथासंभव उनकी प्रकृता- 
वस्था में ही व्यवहार करना चाहिए । यदि उन्हें 
उबालना ही पड़े, तो छिलके के साथ भौर उसी हृद्‌ 
तक, जिसके विना काम न चले, उबालत्ना चाहिए। 

पशुओं के लिये विदमिन ) भी अ्रत्यावश्यक 
पदार्थ है। इससे स्वस्थ इृड्डियाँ बनती हैं। भोजन 
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से तथा सूर्थन्प्रकाश में नंगे बदन रहने से हमें यह 
विशमिन गश्राप्त होवा है । पिछुले दिनों जब मनुष्य 
कपड़े के दास नहीं थे, ओर अधिक समय नग्न या 
अर्ध-बग्नावस्था में प्रकृति की क्रोड़ में बिताया करते 
थे, उस समय थह विधमिन उन्हें सूर्य-किरण से दी 
यथेष्ट परिमाण में मिल्न जाया करता था। इधर कई 
पीढ़ियों हे, जब से मनुष्य अपने सारे बदन को 
कपड़ों से ढक रखने कगे हैं, हमें सूर्य से इस बहु- 
मूल्य पदार्थ का मिलना असंभव-सा हो गया है, और 
इन्हों दिनों में मनुष्यों की शारीरिक अवनति भी 
होने लगी है। आजकल के बालकों में प्रायः ८० 
भ्रति सैकड़े ऐसे मिलेंगे, जो हड्डियों की कमज़ोरी के 
कारण 'रिकेद्स! रोग से पीड़ित हैं। व्यूवरक्लुसिस 
भी आजकल एक साधारण बीमारी होती जा रही 
है | विशमिन !) की कमी ही इसका कारण है । वे 
सभी दाँत और झुँह के रोग, जिन्हें पायोरिया! के 
जाम से पुकारते हैं, कुछ अँंशों में विश्व ॥) के 
अभाव ही से होते हैं । केवल विध्वमिन > ही को 
हम लोग रासायनिक ह्ृष्य के रूप में जानते हैं। 
इसका रासायनिक नाम अ्रगस्टेरोल्ञ है ॥ यह 
निष्क्रिय ( 7007 ) है । परंतु यदि इसे कुछ 
देर तक सूर्य-प्रकाश में या तीत्र-बेंगगी किरण 
( ध।7७ ५०१७४ 7998 ) में रख छोड़ें, तो इसमें 
कुछ परिवर्तन हो जाता है, ओर विशमन 3) की 
सृष्टि होती है । 

उन भोजन-पढ़ार्थों की संख्या बहुत ही कम है, 
जिनमें विशर्मिन ) मिक्षता है । इसके अतिरिक्त 
उन पदाथों में सब समय इसका परिमाण एक-सा 
रहता भी नहीं है । यह अंडे की ज़्र्दी, दूध और 
मक्खन में पाया जाता है । जिन दिनों पशु धूप में 
चरते फिरते हैं, उन दिनों अंडे और दूध में अधिक 
विटामिन ।) पाया जाता है । जिन दिलों धूप की 
कमी होती है, उन दिनों के पशुन्‍जात पदार्थों में 
इसका अभाव-सा होता है । 

गत कई वर्षों से इस बात की परीक्षा चल रही है 


वेशाख, ३१० तु० सं७ ] 
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कि नाजों को तीघत्र बेंगनी किरण ( घ॥8 ए0 6 
४०9७ ) में रख छोड़ने से उनमें विदामिन ) की 


वृद्धि होती है या नहीं । पता लगा है छि ऐसा करने 
से नाज में जो दूसरे विदमिन होते हैं, वे आंशिक या 
संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इससे इस प्रक्रिया से 
लाभ के बदले हानि ही अधिक हैं । कॉड तथा अच्य 
कई मछुलियों के तेलों में यह विद्यश्रिन्न मिलता है । 
कितु उन्हें भोजन न कहकर दवा कइना अधिफ 
स्याय-संगत होगा । 

यह लिखना अनावश्यक है कि व्यूबरकक्‍्लुसिस कौर 
रिकेद्स को रोकने की अ्व्यर्थ शक्ति विदामिन 7) से है ; 

विद्यमिन्र ।) यथेप्ट समय तक शरीर में संचित 
रहता हैं । गरमी के दिनों में हमारा शरीर सूर्य-प्रकारश 
से जो विद्वमिन ले रखता है, वही बश्लात के सू्य- 
रहित दिनों में भी काम देता है । 

विटामिन £) का ज्ञान हमें तब हुआ, जब पयोग- 
शात्या में रकक्‍्खे हुए पशु, सभी ज्ञात विधशमिन यथेष्ठ 
खिलाए जाने पर भी, संतानोत्पत्ति की शक्ति से हीस 
हो गए। परीक्षा द्वार जाना गया कि कुछ ऐसे विशेष 
प्रकार के भोजन-पदार्थ हैं, जिनका अभाच यह अवस्था 
पेदा कर देता है । इसे भोजन में शामिल कर देने से 
यह चुटि जाती रही । गेहूँ में विदमिन 0 सबसे सविक 
पाया जाता है | इसके बाद बंबर आता है दूध-युक्त 
पुक प्रकार के फल्र ( ,9/४०6७ ) का । इसकी 
हरी पत्तियों में विशमिन की मात्रा अधिक होती 
है। कितु जो पत्तियाँ पीली पढ़ जाती हैं, उनमें सबसे 
कम दिशमिन होता है । खेटुस के फल से पत्तियों मे 
अधिक विदमिन पाया गया है। और भी कई इरी 
पत्तियों और नाज़ों में यह पदार्थ मिलता है । यह 
विशमिनत कुछ दइृद तक शरीर में पंचित रहता है । 


किसी पशु को उपवास कराकर सार सकते हैं 
किंतु उसे जीवित रखने के लिये जिन पदार्थों की 
आवश्यकता है, उनमें से किसी एक को रोककर 
भी हम उसे दूदरे लोक का रास्ता दिखला सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त छझ्॒ुचित काम करने के लिये 
शारीरिक जीवित कोणों ( 0/2877573 ) को 
कई भकार के रासायनिक द्वव्यों की आवश्यकता होती 
है | इनमें सर्व-पथान विदामिन है । 
विद्वमिद की कमी से मनुष्यों की रोग रोकने की शक्ति 
धवद जाती है । वर्षों से मनुष्य ऐसे भोजन करते आए 
हैं, जिनसे वे रोगों से अपने को बचा छेते हैं । यदि 
ऐसा नहीं होता, तो मलुष्य-जाति अब सक लुघप्राय 
हो गई होती । हमारे पूर्वजों का शरीर कैसा स्वस्थ, 
शक्तिशाली, इृढ़, नोरोग और सुंदर हुआ करता था । 
उनका सस्तिष्क कितना उच्नत और तीज था। झाज- 
कल भी जो मनुष्य या पशु प्राकृतिक अवस्था में 
रहते हैं, उनका स्वास्थ्य परल्े दजज का होता है । यदि 
हम भी स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते होते, तो 
इसारा शारीरिक बल 'गोरिलो“जैसा होता। बोग 
कह सकते हैं कि सम्य-समय में शारीरिक बल की 
आवश्यकता न रही, कितु जञब दम सोचते हैं कि 
रोगों के इस कितनी आसानी से शिकार बन रहे हैं, 
अब हम देखते हैं कि दिन-प्रति-दिन रोगों और 
रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जब हम इस 
बात पर विचार करते हैं कि सबल शरीर में ही उन्नत 
मस्तिष्क निवास करता है, तब हमें शारीरिक शक्ति 
का महत्त्व ज्ञात दोने लगता है। जीवन का यदि 
सच्चा आनंद उठाना है, तो शारीरिक शक्ति को 
बढ़ाना चाहिए, ओर इसका एक प्रधान उपाय उचित 
भोजन है । 
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. र तक झूग का पीछा करने के 
86 कारण राजकुमार साथियों से 
बिछुड़ गया था, परिश्रम से देह 
टूट रही थी, और वह थोडा 
हाँफ रहा था ; जंगल तो था 
ही, स्वच्छु जल्ल का एक सोता 
4८28०: मित्षा. वहीं कुछ देर विश्वाम 
करना विचारा । घोड़े को पानी पिलाकर एक 
बृद्द की कुकी हुई शाखा से बाँध दिया, और 
स्वय॑ भी कछु जल-्पान करने के बाद राजकुमार एक 
दूसरे पेड़ का सहारा लेकर विश्वाम करने लगा । 
विपिन की मंद और शीतल वायु राजकुमार की 
पसीने से भीगी हुई देह का स्पश करने लगी। उस 
स्वर्गीय आनंद का साथ चेतन्यता कब तकं दे लकती 
थी ? पलके भारी-सोी होने लगीं, और राजकुमार 
शपने को भूलने लगा । शीघ्र ही निद्वादेवी ने अपना 
पूर्ण अंचल फैला दिया, और वह उसमें बेहोश 
होकर सो गया । 

झअवानक राजकुमार की नोंद खुली । वह अभी 
यह भी निश्चय से कर पाया था कि सोते-सोते 
कितना समय बीत गया । अभी आँखों को सलना 
ही शुरू किया था कि कहीं से वीणा की एक धीमी 
शोर मधुर ध्वनि सुनाई दी । धीरे-धीरे वह रुवर 
विकट आने लगा । अब राजकुमार ने देखा, एक रूप- 
वती बालिका हाथों में दीणा क्षिए हुए, उसे बजाती 
हुई एक भोर से आई, दूसरी ओर को चक्की गईं। सूर्य 
झौर चंद्र की भाँति जिस प्रकार सुश्वर एक दिशा मेँ 
धीरे-धीरे उदय हुआ! था, ठीक उसी तरह दूसरी दिशा 
में धीमा पड़ने लगा, शोर फिर लुप्त हो गया । परंतु 
हाँ, उसके आने पर राजकुमार जग तो गया था, 
चलते जाने पर भी जगता ही रह गया। यदि एक 
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झोर उस ध्वनि को ब्ितिल मे अपनाया, तो दूसरी 
झोर उसे राजकुमार के हृदय में भी स्थान मित्र 
गया । 

घोड़ा भी शायद इस खेल के सम को समझ 
गया । में सेव! में तैयार हैँ, यह बतलाने के लिये कुछ 
हिनहिना उठा । अपने उस केवल सहायक का शब्द 
सुनकर राजकुमार को जाग्मत्‌ निद्रा भी भंग हो 
गई । विस्सय सें तो था ही । इस घोर जंगल में 
यह रूप और ध्वनि केसे ? श्वप्न तो नहीं देख रहा 
हूँ । विचार का मस्तिष्क खोला, परंतु आ गई 
व्यञ्मता | दीक ले कुछ सोच भी न पाया था कि जिस 
दिशा में वह स्वर अंतर्थधान हुआ, डसी भोर पैदल 
ही चत दिया । घोड़ा फिर हिनहिना उठा । 
राजकुमार झौट पड़ा । आकर पथु को दो-तीन 
थपकियाँ दीं, और अब उस पर सवार डोकर 
रवाना हुआ । 

भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में निमग्न हो 
रहे थे। प्रकाश धीमा पड़ने लगा, और इसके कुछ 
ही देर बाद रात छा गई। घनघोर जंगक्ष में पथ 
का कहीं नाम और निशान भी दिखाई न देता था। 
भरकना व्यर्थ था, परंतु विचार करने की शक्ति थी 
ही किसमें, था यों कह्दिएछ, विचार करना ही फोन 
चाहता था ? दिशा और काञ़ का ज्ञान कुछ न रहा । 
बहुत देर इधर-डघर भटकने के बाद राजकुमार ने 
देखा, भूमि पर पड़ी हुईं कोई चीज़ चमक रही है । 
घोड़ा उसे देखकर रुक गया; और शायद पद्चचान 
भी गया । राजकुमार भूमि पर आया, तो तारों के मंद 
प्रकाश में क्या देखता है कि वह उसकी तलवार थी, 
झौर चमकनेवाले उसकी मूठ पर बड़े हुए हीरे 
भे, जिसे वह वहीं भूल गया था; अब ज्ञात हुआ 
कि घूम-घासकर वह अपने पूर्व-परिचित स्थान पर 
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था गया है | हताश होकर बैड गया । घोड़े को 
बाँधने का भी ध्यान न रहा। परंतु स्वामिन्मक्त 
पशु अपने आप अपने स्थान पर जञाकर चुपचाप खड़ा 
हो गया । 

सुख और दुःख मन की झवस्था पर निभर होते 
हैं। जिस स्थान पर बैठते ही राजकुमार को नींद भा 
गईं थी, वहाँ अब घंटों में भी नींद का नाम न था| 
पश्थ्रिम अब ओर अधिक हो सुछा था। समय भी 
काफ़ी बीत गया था। और सब बाते वही थीं, 
परंतु राजकुंमार जगा हो हुआ था । परिश्रम की भरी 
एक सीमा ढ्ोतो है। मस्तिष्क अब वहाँ तक पहुँच 
खुका था । मन के कोड़े अब उसे आगे बढ़ाने 
में असमर्थ थे। लाचार अनिर्छित निद्रा को बुमाना 
ही पढ़ा । परंतु वह भी उसे अपने में अनुरक्त न पाकर 
बार-बार चली जाती थी । परंतु आख़िरकार कुछ 
समय के लिये ठहर ही गईं । 

राजकुमार ने अर्ध-निद्धित अवस्था में कुछ मलुष्यों 
को झपने निकट गुनगनाते हुए सुना । चह जग पढ़ा । 
आँखें खोलीं, तो क्‍या देखता है कि एक दृद्ध तपरवी 
अपने शिष्यों से उसकी ओर संकेत करके कह रहे दें -- 
“यहीं वह पागल राजकुमार है, लिसे कर्तव्य का मृहय 
नहीं मालूम । यह कल्न से कूडी अनुरक्तता में पढ़ा 
हुआ अपने सब धर्मा को भूलकर इधर-उधर सारा- 
मारा फिर रहा है।” शजकुमार को अब पूरा होश 
आया । तुरंत खड़े होकर उसने भद्दात्मा को प्रणाम 
किया । महात्मा ने भी आशीर्वाद देकर उससे क्टा-- 
“राजकुमार ! तुम्हें क्या हो गया है? तुम्दारे साथी 
तुर्हें ढूँढ़ रहे होंगे । सोचो तो अपने राज्य के उन 
दीनों की दशा, जो निश्य तुम्हारे फाटक पर तुमसे न्याय 
की भिक्ता माँगने आते थे । उन सताए हुए जनों का 
हृदय इस समय क्या कह रहा होगा ? राजसुकुट 
धारण करने से पहले जनता के सम्मुख तुमने जो 
शपथ ली थी, उसे केसे भूल गए हो ? जाओ ! उस 
झोर तुर्द्दारी राजघानी का रास्ता है। वहीं जाओ । 
अब विलंब करना ठीक नहीं ।” 


और ध्वनि 
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न-म्मालूम क्या कारण था कि राजकमार महात्मा 
की आज्ञा का उल्लंघन भम कर सका । चुपचाप उन्हें 
प्रशामकर घोड़े पर सवाह हुआ, और उनकी बताई 
हुईं दिशा में चल्न दिया । कुछ ही देर में राजकुमार 
महाध्मा की नज़रों से झोकत हो गया । मन में हज़ारों 
तरंग उठ रही थीं । परंतु महात्मा का भय उन्हें 
अपनी सीमा को पार न करने देता था । ये उसी 
चह्ठान से टकराकर विल्ीम-सी हो जाती थीं ॥ यह्द 
उनके उपदेश का फल म था । परंतु उनकी किसी 
भज्ञात शक्ति का प्रभाव था, जिसके प्रतिकूल जाने में 
राजकुमार की हिम्मत नम होती थी ! उपदेश को 
तो विचार-शक्ति अहय करतो है, भौर उसे वह कुछ 
खो-सा चुका था । 

कुछ दूर चत्ने जाने पर राजकुमार ने अपनी राज- 
धानी का रास्ता छोड़ एक दूसरा ही रास्ता पकढ़ 
लिया । यदि उसे घर की ओर जाना भ्च्छा न त्गता 
था, तो यह अज्ञात पथ क्‍यों भाया ? इसका उचर 
देना कठिन है। उधर जाने से कौन-सा अझभीष्ट सिद्ध 
होगा, यह उसका पागलपन ही जाने | 

ध्रायः ऐसा हुआ करता है कि मनुष्य किसी कास 
को बिना ध्येय के कर बैठता है ॥ परंतु अंत में उसमें 
कोह रहस्य निकल आता है। 

घत्तते-चलते राजकुमार एक नगर में जा पहुचा | 
यहाँ का राजा उसके पिता का मित्र था, और उसका 
पुत्र उसका भी अनन्य मिन्न था। -असहाय को सह।* 
यक मिला । दोनो मित्रों में सुल्लाक्रात हुई । एक ने 
कहा-- भाई, झोर वालतें तो फिर होती रहेंगी । 
पहले यह बताओ, तुम आज्ञ यहाँ केसे पहुँच गए, 
झोर फिर इस प्रकार थके-माँदे ? कहो, सब कशल तो 
है ?” दूसरे ने उत्तर दिया--“पहले और बाते पूछ 
लो, फिर इसका उत्तर मिल्नेगा ।?” उसने फिर पूछा-+- 
“तुर्हारा सुख इतना सल्विन क्‍यों हो रहा है भाई, 
बताशो, सब कुशल तो है १” उत्तर मिल्ला-- 
“कुशल भी सब है, झौोर मुख भी मत्तिन नहीं, 
केवल शस्ते की थक्कावट का असर है।?' 





मित्र ने कहा-- अच्छा, तो आप झाराम कर कक, 
फिर बातें बाद को होती रहेंगी 

राजकुमार फिर चिता में विमम्न हो गया। कई 
दिन तक वहीं रहने पर भी उससे अपने दिल का 
हाज्ञ किसी से ने बताया । सबका यही कहकर टाज् 
दिया कि साथियों से आखेट में विछुड़ और फिर 
पथ भूल जाने के कारण आा गया। 

एक दिन वहाँ से भो बिना किसी से कुछ कहे 
चल दिया। अब की बेर उसने यह ठाच को थी ५ 
विदा उस रूप का अवज्ञाकव किए, और उस ध्वनि 
को सुने न ल्ोटुगा । 

रास्ता पूरा करने पर वद उसी जंगल में पहुँच 
गया । घोड़े को उसने एक जगह बाँध दिया, ओर 
स्वयं पेदुल हो इधर-डबर घूमने लगा। अचानक पे: 
में ठोकर कगी, और भूमि पर गिर पद़ा । सह्तक पर 
सहत चंट झा गई, और बेहोश हो गया । 

राजकुमार का हाश आया, तो उससे उन्हीं महात्मा 
को अपने निकट खड़े पाया, जिनकों उसने जंगक्न 
में पहले देखा था। महाव्मा ने उसके धाव पर कोई 
दवाई कगा दी थी; और शायद इसी से उसको होश 
झाया हो | उसने आँख खोली ही थीं कि महात्मा 
बोल उढे-- शजकुमार, कहो, क्या चाइते हो १” राज- 
कुमार से न रहा गया; उसने कद्ा --/भगवन्‌ , वह रूप 
ओर वह ध्वनि ।” महात्मा निस्तब्ध हो गए। उन्होंने 
सोचा था, शायद इसे अब अक़ल आ गई दो, परंतु 
कुछ देर छुप रहकर फिर बोले --“राजकमार, तस अपने 
कतंव्य को क्‍यों भूल रहे हो /” राजकमार बं'च हो में 
बोल उठा--“भगवन्‌, प्रेम... ... ... 7 

यह सुनते ही महाध्मा ने कहा--- प्रेम्त ! श्रम तुम नहीं 
लानते हो किसे कहते हैं ! जो प्रेम मलुष्य को कर्तव्य- 
पथ से रोके, बह प्रेम वहीं, स्वार्थपरायणता है। यदि 
प्रेम सीखना चाहते. हो, तो जाओ, अपने वृद्ध माता- 
पिता के पास, अपने दोन किसानों के पास, जो तुम्हें 
प्यार करते हैं । तुम्हारे लिये अपना सर्वस्व तजने को 
तैयार हैं । उनके प्रेम का अत्युत्तर न देकर चक्षे हो तुम 


सुधा 
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प्रेम को हूढ़ने ? प्रेम ! प्रेम तो बलिदान चाइता है 
और वह भी निस्सवार्थ बलिदान | भेम कर्तव्य-पथ का 
रोड़ा नहीं है ! 

“राजकुमार | तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे राज्य पर 
शत्रु ने चढ़ाई कर दो हे जिस प्रज्ञा के घन से 
तुस्दें इतला वैभव आपत हुआ, उस पर अध्याचार हा 
रहा होगा ; शायद तुम्दारे माता-पिता बंदी कर लिए 
गए हों। और, यह सब इसी कारण हुआ कि तुम 
अपने शज्य में न थे। बतलाओ, इस जीवन के पश्चात्‌ 
तुम परम पिता जगदीश्वर को क्या मेह दिखाओगे £” 

राजकुमार छी अब अँखें खुलीं। वह एकदम 
डठ बैठा । चलते-चलते हो महात्मा को प्रणाम किया, 
ओर घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर 
रवाना हो गया। सहात्मा ने श्री उसको आशीर्वाद 
दिया, और फिर कुछ चितित तथा प्रसन्न मुख खेकर 
दूसरी ओर चल दिए ; 

बात-की-बात में राजझुमार जँगत्न को पार कर गया, 
और कछ ही काल में अपने राज्य की सीसा के अंदर 
आ गया । यहाँ पर उसने कुछ देश के लिये घोड़ा रोका, 
तो क्या देखता है कि उसके कई गाँव शज्ुओं द्वारा 
जताए जाकर श्मशान-से प्रतीत हो रहे हैं । कुछ पता 
चलाने के लिये वह एक गाँव में गया भी । वह 
सुनसान पड़ा हुआ था। बचे हुए दो-बार किसान 
उसे देखते हो भागने लगे | वह उनको पुकारना हे! 
चाहता था कि एक दुदध किसान उसे पहचानकर 
ज्ञोर-ज्ञोर से सबको घुलाने लगा । किसान ने 
कहा-- “अरे, यह तो हमारे राजकुमार हैं । क्‍यों भाग 
रहे हो ह आओ, लोट आओ |” 

अब तो सभी कृषक अपनेन्ञपने छिपने के स्थानों 
से निकल पढ़े, और उसे घेरकर खड़े हो गए | 
राजकुमार ने उनकी करुणा-जनक अवस्था देखी, और 
पूछा--“शजन्न ने तुम पर अत्याचार क्‍यों किया £ 
तुमसे उसकी क्‍या शज्नता थी” इन्होंने उत्तर 
दिया--' महाराज, हम लोग आपके अतिरिक्त 
किसी का श्राधिपत्म स्वीकार करने को शज्ञी न हुए, 
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बस, इसीकिये हमारी यह दुशा कर दी गई ।” शो ! 
राजकुमार को प्रज्ञा के प्रेम का अयथ पता चला 
उसे थाद हो आया कि जब बह जंगज़ को जा रहा 
था, इसी याँव में किसानों का एक रुंड शाम फो प्रसन्न 
होकर मत्त ध्वनि में उसकी जय के गीत गा रहा था । 
अब डउम्तसे व रहा गया, उसकी आँखों में जाँसू भर 
आए, और वह एक दोषी की तरह रोने छगा। 
झासमाव की तरफ़ नज्ञर उठाकर रोते हुए उसके 
मुँह से निकल पढ़ा --“हा ! ईश | क्‍या में अपने 
किसानों का वह प्रसक्ष झप और सत्त ध्वनि फ़िर 
भी कभी झुच पाऊँगा ४” 

इसी समय किखानों में से एक हाथ जआाइकर 
बोला-- नाथ ! आप इतने विकल क्‍यों हो रहे हैं ? 
आपके रहते हुए कोई हमसे हमारी प्रसक्षता नहीं छीन 
खकता । हम सब आपकी आशा मानने को तैयार हैं । 
कहिए, क्या आशा है १! 

राजकुमार ने कहा--'मेरे प्यारे किसानो ! तस्हारा 
सुझ अभागे पर इतना प्रम था, यह आुझे सालम न 
था। में शीघ्र ही सेना एकश्नित करूँगा, ओर शज्ञ 
को परालित कर तस्‍्हें विभय बना ढूँगा। आशा है, 
तुस्दारा यह सरल हृदय मेरे अपराध को तब तक 
के लिये क्षमा करेगा।” इतना कहकर राजकुमार 
आगे बढ़ गया । 

किसानों ने उसे ज्ञाता हुआ देखकर एुक स्वर 
में कह[--- 

४ हमारे राजकुमार की जय हो ! हमारे राजकुमार 
चिरंजीवी हाँ ! हमारे महाराज को जय हो!” 

् 2 व 

राजकुमार ने सेना एकत्रित की | घनधोर युद्ध 
हुआ राजकुमार ने अपनी वीरता।से शत्रुओं के घुक 
छुड्मा दिए। परंतु कहाँ उसके थोड़े-्से अशिक्षित 
किसान, और कहाँ शबज्रु की अपरिसित तथा 
सुसजित सेना | वह वीर कब तक लड़ता ? अपने 
से दूसगुने शन्नुओं का नाश करने पर भी विजय न 
हुईं । 


प ओर ब्यनि 8३8६ 
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राजकुमार अत तक लड़ता रहा | परत अचानक 
एक सख्त अट से घायल होकर गिर पड़ा । वह बेहोश 
हो गधा । उसके झुद्द से यही अंदिम शब्द निकद्धे 
“हा जगदीश, में अपने झिसानों को सुखी देख दोता, 
वी...... 

अपने नाथक का गिरते हुए देख किलानों को भी 
ट्िम्मत हृद गई । 

शञ्ञ को पूर्ण दिल्य ग्राप्त दुईं । 

4 दूछ ५9 

राजकुमार को कुछ होश आया, तो कानों में उन्हीं 
महात्मा के शब्द छुनाई पढ़े । सहाध्मा ने कहाू--- 
“माधुरी, ज्ञत वीणा को एक लय तो सुनाझो ॥? 

राजकुमार ने अघखुले नेन्नों से देखा, वह उन्हीं 
पूव॑-परिचित महात्मा की छुटी में पढ़ा हुआ है। 
निकट ही वह पूर्व-परिचित रमणों भी सितार बच्चा 
रही थी । कुछ देर तक सितार बजता रहा । फिर 
धंद हो गया, आर थुवती क््दीं चल्ली गईं । 

अचानक राजकुमार एक दीघे झाह खोंचकर 
बोला--' हा ! इंश्वर ! जगदीश | प्रभो !” 

महात्मा ने चॉककर पूछा--“'राजकुमार, कहो, 
तबियत कैसी हे ? क्‍या चाहते हो ?” 

राजकुमार ने कहा--“सगवन्‌ | वह ध्वनि और 
बह रूप । ! 

महाध्मा ने कहा 
नहीं सुनी [”! 

राजकुमार-- नहीं भगवन्‌, नहीं ! में अपने 
किसानों का हँसता हुआ रूप और आनंद की ध्वनि 
सुनना चाइता हूँ 

महात्मा--'राजकुम्तार | तुम ढोनो के अधिकारी 
हो, तुम्हें दोनो मिलेंगे!” इतना कट्ठकर भहास्मा फिर 
कहने लगे-- “राजकुमार, तुम्दें आश्चयें हो रहा होगा 
कि तुम यहाँ केसे पहुँचे । तुम्हारा हृदय अपने माता- 
पिता और राज्य के किसानों के लिये चितित होगा । 
सुनो, तम्हारे पिता का शज्य उन्हें वापस मिल 
गया है, और उन्हें यद्ट भी मालूम दो चुका है कि 


“+'रानकुमार, क्या तुमने घीणा 
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तुम यहाँ मेरे यहाँ हो । शायद वह शीघ्र ही झाज 
या कक्ष तुमसे मिलने सी आदेंगे। तुम्हारे फिसान 
फिर सुखी हो गए हैं ! 

“में कौन हूँ, और तुम यहाँ कैसे पहुँचे, यह भी 
सुनो । में तुर्हारे शत्रु का पिता हूँ। वानप्रध्थ 
लेकर यहाँ रहता हूँ। माधुरी तुम्हारे शत्रु की कन्या 
है। वह मेरे ही पास रहकर जड़ी-बूटियों का झ्ान 
और गायब-विद्या सीखती है।रण में घायलों का 
इलाज और सेवा का भार उसने झपने हाथ मेले 
लिया था। च्ात्र-घर्म के अनुसार उसने तुम्दारे घायल 
सेनिकों की भी उसी स्नेह से सेवा की, जैसे कि 
झपने । तुम्हारी अवस्था कुछु शंका-जनक समझकर 
वह तुस्हें मेरे पास उठवा ख्ाई। यहाँ तुम अब 
अच्छे हो गए हो । 

“में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारी चत्रियोचित 
वीरता का हाल माधुरी से सुन घुका हूँ। इसी 
ख़ुशी में मैंने तुम दोनो का विवाइ-संबंध कर देना 
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निश्चय कर लिया है। तुम्हारे पिता को भी इस 
संबंध में त्षिख भेजा है। आशा है, वह भी इसे मंजर 
करेंगे । वह भी अब बुद्ध हो गए हैं। काम-काज़ से 
छुट्टी लेकर वानप्रस्थ ल्लेना चाहते हैं । अच्छा है, मेरे 
ही निकट उनकी भी कृटिया बन जायगी।” 

राजकुमार चुपचाप यह सुनकर दिल-ही-दिल 
ख़श हो रहा था कि अचानक उसके भावों ने पल्षदा 
खाया । वह बोझा--पहंतु में अपने शन्नु की कन्या 
झोर उसके दिए हुए राज्य ''' '।' ***? 

महात्मा ने बीच ही में उसकी बात काटकर कहा--- 
“राजकुमार ! तुम फिर ग़ल्नती कर रहे हो। अब 
तुम्हें प्रेम और प्रजा के किये स्वाभिमान को देना होगा, 
और फिर इसमें स्वाभिमान की बात डी कौन-सी है ! 
अब अपने राज्य को दहेज़ में ही मिला हुआ समम्झ 
लेना । ६ | ६ ! ह !” 

राजकुमार ने धीमे स्वर से कट्टा--' जैसी झापकी 
आशा । 





वैशाख, ३१० तु० सं० | अग़ल-साम्राज्य की उन्नति एवं नाश के कारणों पर एक दृष्टि 





फुर एक हृष्ठि 
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बड़े परिवर्तंत एवं अपूर्व रूप 
से सम्मुख आता है। राजपूत- 
काह्न में इिंदू-जाति की फूट की 
दुशा की दयनीयता दर्शनीय है | 
स्थानीय राजे अपने-अपने राग 
में मस्त थे, स्थानीयता की गइबवड़ी के कारण 
केंद्रीय शासन की मित्ति कभी की गिर गड्ढे थी ६ जो 
फोई बलवान हुआ, वही अपने को भारत का सर्वेसवाँ 
मानने लग गया । कोई किसी को मानकर उसकी 
आज्ञा में रहने पर उद्यत न था, अतः शक्ति एकन्नित 
न होकर विभिन्न स्थानों में फेल जाने से पूरणणंता की 
ओर बढ़ने के साथ ही व्यर्थ की.सी भी हो गई थी । 
वह समय ऐसा था कि. मनुष्य को मनुष्य के नाते कुछ 
करने की स्वतंत्रता प्राप्त न थी, त्रत्युत पहले पूर्श- 
रूपेण स्थानीय शासक का दास हो ले, फिर कुछ कर 
सकता था | सारे देश में ऐसे छोगों का ही राज्य 
होने से निर्ब्ञों की रज्ता करनेवाला कोई रह ही 
नहीं गया था। अपनी रहा करनी कठिन थी। 
बनिनकझे पास कल्ना थी, विद्या थी, बुद्धि थी, वे सबंदा 
शंकित ही रहा करते थे | कारण, न-मालूम कब हम 
दूसरे के अधीन हो जायें, इस बात की चिता उन्हें 
अहनिश सताया करती थी। देश का शासन ठीक 
रीति से नम होने से आबादी, धन-धान्‍्य आदि की 
झोर लोगों की विशेष रुचि न रह गईं थी | यही 
कारण है कि उस समय भारत में शंकर का मायावाद 
अर्थात्‌ संसार मिथ्या की धारणा बड़ी शीघ्रता से 
प्रसरित हो गईं। नियति की गति झज्ञेय है, स्वदा 
एक ही दशा नहीं रहती । भारत-भूमि का रत्नगर्भा 





होना देश-देशांतरों में ख्याति प्राप्त कर चुका था। 
बादर के लोग उस पर दाँत लगाए बेडे थे, उपेत्ा 
थी मौके की, सो इन छोटे-छोटे राजाओं के अहंभाव 
ने उसके इस सुअवसर को सुसजित कर दिया । 
उन्हें जो पवा ज्ञगा कि भारत में कोई शक्ति 
बाह्य आक्रामकों के अवरोध के किये शेष बहीं 
रह गई है, घडाथडढ़ उनके भझ्ाक्रमण होने कगे। 
भारत की फूट ने फिर भी उन्हें उपेक्षा की इष्टि से 
देखा । बनारस, क्रन्नौज लूटे गए, लाखों मनुष्य दास 
बनाकर ले जाए गए ; कितु फिर भी इस पर किसी 
ने ध्यान न दिया । देता भी क्‍यों £ सिर पर दुढ़ियों 
का चक्कर जग रहा था। यदि वे सोच जाते, तो आज 
भारत का इतिहास केसे बदलता ? समय को तो इसकी 
बहुत बढ़ी चिता थी। उसने उन्हें जगने न दिया  भीरे- 
धीरे बाह्य झ्राक्रासकों को यहाँ बसने की इच्छा हुई । 
बसना भी झारंस किया, युद्ध भी किया, किसु सब तक 
भारत में एक ऐसी बल्लवती शक्ति थी, जो उनका सामना 
कर सकती थी । भारत के प्रधान प्रांत एवं प्रधान स्थान 
पंजाब, युक्तप्रांत एवं दिल्‍ली हैं । उधर आक्रामकों की 
इृष्टि जाते ही उन्होंने एक बलवान राजा को देखा, 
कितु य्ुह-कल ह एवं विषय-बृद्धि ने उसे भी जर्जरित कर 
रक्‍्खा है । बस, उसके शत्रु राजा से मिल्कर कार्य- 
साधना का विचारकर जयचंद से, जो पृथ्वीराज के 
पतन का इच्छुक था, जा मिल्चे । फत्न वही हुआ । 
भारत के भाग्याकाश का सूर्थ डूब गया, एवं तभी से 
भारतीयों का परम प्रधान स्थज्ञ दिल्‍ली इनके हाथों से 
अलग हुआ, जो आज तक उसझे द्ाथों नहीं कौटा ।. 

आक्रामकों ने जब सव्वे-प्रथम भारत पर अधिकार 
करने की चेष्टा की थी, तब तक भारतीयों में कुछ-कुछ 
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वीरता का रक्त दोड़ गया था। वे नवोध्यिव राज्य को 
समूल नाश करने की चेष्टा से विमुक्ष नहीं हुए | वे 
अवसर के ताक में छगे रहे, ओर अंत में उनका 
अंतिम नाम्र-मान्र का बादशाह इब्राहीस लोदी, जो 
एकद्स दुघल नृपति था, सिधासनारूढ़ हुआ । दिल्‍ली 
के राज्य-सिशसन को स्वव्श करने की एक और चेशा 
चित्तौर के राना संग्रामलिह की ओर से की गई । वह 
उसे समृल नष्ट करने की चेश में निरत हुए। उन्हीं 
दिनों अफ़रामिस्तान को ओर बाबर का जोर बढ़ 
रहा था । बस, उन्होंने उसे आमंत्रित कर इस झुसलल- 
मान-राज्य का भारत के घ्िर से कल्नंक मिटाने का 
विचार किया, किंतु यह भावना स्वर्य॑ राज्य-प्राप्ति की 
नलितनी सहचरी थी, उतनी देशीयता की नहीं । यही 
कारण हुआ कि राजपूताने के कुछ राजाओं के अतिरिक्त, 
जो उनके संबंधी थे, अधिकांश तमाशा देखते रहे । 
इअहीस मारा गया। एक अवसर दिढतली के 
सिहासन पर राजपूतों के विशाजने का आनेवाला ही 
था कि भारत के भाग्य ने पद्चटा खाया। बाबर लूट 
पाटकर चत्मा न जाकर यहाँ पर स्वयं राज्य स्थापित 
करने में लग गया । फक्ष-स्वरूप बाद को संग्रामसिह 
पृ बाबर में ही युद्ध हुआ । सुसलमान पराजित 
: हुए, राजपूत प्रसन्नता के मारे फूल उठे । झानंद 
से जा-जाकर अपने ढेरों में सोए। इधर नवागत 
मुसक्षमानों के दिल्ल में बाबर को इस बात ने कि 
“यदि हम भागते हैं, तो भागकर जा नहीं सकते, 
मारे अवश्य जायेंगे ; अतः भागकर मरने की अपेक्षा 
लड़कर मरना कहां अच्छा हे ।'” नया उत्घाह उत्पत् 
कर दिया । मुग़लों ने राजपूतों के ढेरों: पर रात में 
धावा किया। राजपूत पराजित हुए। विज्ञय-श्री ने 
तुरंत ही जयमाल क्ौटाकर दूसरे के गल्ले में डाह्ष दी | 
बस, यही दिन था सुग़ल-साम्राज्य के प्रारंभ का। 
इस युद्ध ने यह निरझंय कर दिया कि भारत का 
भाग्य अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है, भर कुछ 
दिनों तक वह पराधीनता में और रहेगा। बाबर ने 
पैर जमा लिया ; किंतु विजय के पश्चात्‌ अधिक समय 


तक वह जीवित न रह सका | उसके बाद उसका 
पुत्र हुमायू सिद्दासनासीन हुआ | हुमायूँ दयालु था, 
न्‍्यायशील था, साथ ही बहादुर भी था; कितु पश्चात्ताप 
कि भाग्यदेवी ने अंत तक उसका साथ न दिया, और 
उसे उत्साहित न किया । गद्दी पर बैठते समय उसका 
राज्य कुछ विस्तत नहीं था। उचर सहसराम का 

सूबेदार शेरशाह बलवान हो गया । हुमायें डससे 
लड़ने गया, क्रितु हार खादी पढ़ी। भागकर जान 
बचाने के लिये गंगाजी में कूद पढ़ा । वहाँ डूबने ही को 
था कि एक शिश्ती ने, जो मशक ज्िए उस पार जा रहा 
था, उसे मशक पर चढ़ाकर बचा लिया । बचाने के 
उपलक्य में हुमायूँ ने एक दिन के लिये उसे अपने 
सिंहासस पर बैठा दिया | उधर शेरशाह पीछु कर ही 
रद्दा था। उसने हुमायूँ को दिश्ली में भी आराम न 
लेने दिया, वहाँ सी थावा करके उसे निकात्ष बाहर 
किया । बेचारा वहाँ से भागा, ओर अपने भाई के 
प!स काबुल की ओर चलन पढ़ा । रास्ते में ही, अमर- 
कोट में, अकबर का जन्म हुआ । वहाँ से चलकर बह 
क्ंदहार पहुँचा ; किंतु भाग्य के फेर से उसके भाई ने 
भी उसकी कुछ मढ॒द म की। हुमायूँ तुर्किस्तान की ओर 
गया, और वहाँ से सेना एकम्रित कर भाई को स्ववश 
करता हुआ शेरशाह पर चढ़ दोढ़ा । दिश्ली पर पुणः 
अधिकृत हो गया, कितु इसके बाद वह भी अधिक 
दिनों तक जीता न रदहा। अकबर को १४ वर्ष को 
हो अवस्था में छोड़कर परल्लोक सिधारा | यद्दी बाल्लक 
आंगे चलकर मुगऱाल-साम्राज्य की नींव डालनेवाला 
हुआ । यही अपना साम्राज्य बढ़ाकर एवं दिदुओं 
के दिल में अपने प्रति सहानुभूति उत्पन्न कराकर बह 
कार्य कर गया, जो कदाचित्‌ सदख अकबर तत्ववार 
के बल से न कर सकते थे । मुग़ल्न-वंश के इस बाइ- 
शाह तक मुसलमान पूर्ण परदेशी माने जाते थे । 
धामिक कद्दरता एवं लूट-पाट के कारण ये औौर भी 
बदनाम थे । हिंदू इन्हें केवल डाकू, ग्लेष्छ आदि ही 
समझते थे। उन्हें इस बात का कभी विश्वास न था, 
न होता था कि ये भी सहृदय एवं भजेमानुस होते हैं। 
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अकबर में बल था प्रेम का, सहदयता का, साथ 
ही तलवार का | वह वश में करने के चारो डपायों--- 
शस्त, दम, दंड और भेदु--का पूर्ण अनुयायी था। जहाँ 
कहीं आप देखें, वह विभिन्न रूपों में समजक आधेगा । 
कहीं चंदुन तगाता था, कहीं जनेऊझ पहचता था, और 
कहीं हिंदुओं तथा सुपल्मानों को एुकइ करने के लिये 
'इल्ाही-चर्म! चत्बाता था। इस प्रकार इतना दी 
करके वह शांत होनेवाज्ञा मलुष्य नहीं था; प्रध्युत्त 
उसने हिंदू और सुसल्षमानों को रोटी एवं बेदी तक के 
सूत्र में परस्पर आजद्ध करना प्रारंभ किया, और 
आवुर्श-स्वरूय स्वर कई चत्रिय राजायों की कन्याओं 
से शादी की। हिहुओं को विश्वास हो गया कि 
इससे झब इसारे घसं को कोई भय नहीं हे, एवं 
इसके हारा हस नित्थ-निंत्य लूदे न जाथंगे। अपने 
संबंधी होने एवं रोटी का संबंध बढ़ जाने के कारण 
ओर भी सहानुभूति बढ़ गई। 

प्रेम का शासन तल्लवार के शासन से सबेदा ही 
स्थायी द्ोता है। फोई भी सम्नाट--जब तक जनता के 
हृदय में सद्भावना उत्पन्न न कर सके, ओर जनता को 
यह विश्वाल न दिल्ला सके कि इम तुम्हारी रक्षा के 
किये हैं, न कि लूदने के लिये, हमारा-तुम्हारा 
निकट का संबंध है --केवल्ल तलवार के बढ से कभी 
शासन नहीं कर सकता | जब प्रजा को यह 
निश्चय हो जाय कि राजा एवं प्रज्ञा, दोनो ही 
के द्वित में दोनो का हित है, तभी वह किसी को 
हृदय से राजा मानने को उच्चत हो सकती है । दूसरी 
बात यह कि मलुष्य केवल प्रेम एवं सहानुभूति 
का भूखा होता है, उसे जहाँ कहीं इन दोनो में से 
एक भी मिले, वहीं वह अाकृषित होगा । चाहे कुछ भी 
क्यों न हो जाय, जिसके दिल्ल में अपने प्रति सहा- 
नुभूति नहीं है, उससे दिल खोलकर न मिक्षेया | जब 
तक इस प्रधान तत्व को पहचानकर आगे बढ़ने की 
चेष्टा म की जाय, तब तक का सारा किया-कराया 
मिट्टी के समान है, ओर कभी कुछ न हो सकेगा । 

सत्ता का आधार सदभावता दी है, अकबर इस 


2७३ 
बात को भज्ञे प्रकार जानता था। उसने इस मार्ग का 
पूर्णरीत्या अनुसरण किया, ओर उसी का फन्न छुआ 
कि उसके मरने के बाद लगभग सो वर्ष तक सुग़ल- 
साम्राज्य भारत में अनवरत गति से चलता रहा, उसका 
पाया जम्मा रह गया। अन्यथा उल्चकी भी वही दुशाए 
दोती, जो उसके पूरवतर्ती ग़ुल्लाम-बंश की हुई थी । 

झकयवर ने पहले बल हारा अपने अंकुश-्ध्यरूप 
बैरमख़ाँ को निकाल बाइर किया, फिर उसने देखा 
कि अब्र भारत से लौटकर जाना तो हो नहीं सकता, 
ऐसी दशा में हम यहाँवाल्नों के लिये अपने क्‍यों 
न बन जाये ? इस बात को सोचकर उसने पहले 
दो-एक राजपूत राजाओं को परास्त किया । किंतु बह 
बस जीत को दूसरे बादुशाहों को भाँति डपयोग में 
लाना नहीं चाइता था । वह जानता था, थे ही 
आगे चलकर हमारे साम्राज्य के स्तंभ होंगे। उन्हें 
नष्ट न किया; उन्हें विजित-मात्र करके, उनका 
राज्य उ्हीं के ज़िस्मे छोड़ उन्हें अपने यहाँ के कुछ 
उच्च पढ़ों पर नियुक्त कर दिया, जिससे उनके शथा 
झन्य राजाओं के दिल्ल में यह बात बम गईं कि यह 
बादशाह न्‍्यायी है, साथ ही उनके सन में उसके 
प्रति कृबज्ञता एवं भीति के भाव भी भर गएु । उनकी 
देखा-देखी अन्य राज्यों ने भी उससे संधि कर ली । 
झकत्रर पद देकर एवं सुल्नह करके ही संतुष्ट होनेबाला 
न था, उसके दिल्ल में यह शाशंका सबंदा बनी रहती 
थी कि ये कुचले गए शर भड़के बिना बहीं मानेंगे । 
इन पदों के कारण ये इमारे लिये युद्ध अवश्य करते 
हैं, कितु केवल इतने से ही इनका पूर्ण विश्वास 
करना ठोक नहीं, प्रत्युत इनसे संबंध भो कर केना 
चाधिए । इसीकिये उसने चऋतन्निग-राजकुमारियों से 
शादी की थी । कभी-करी हिदू-भेष में रहता, और 
सूरे की पूजा की करता, जिससे यहाँवाज्ञों के दिल 
में उसके प्रति आत्मीयता का साव उदय हो गया । 
उसने हिंदू , सुसलिम, सबझो अपने धार्मिक कार्यों के 
संबंध में स्वलंत्रता दे दी थी । पद्चपात मिलाकर राज्य- 
कार्यों में दिदुओं और मुसलमानों की योग्यता देखकर 





काम दिए जाने लगे । सर्व-साघारण इस बात को 
देखकर प्रसन्न हुए । यहाँ तक कि अकबर के संबंध में 
पंडितों ने बताया कि यह पूर्व-अन्स का बाह्मण था, 
ओर प्रयाग में बड़ा अनुष्ठान किया था। दैवयोग से 
उस हवन-कंड के नीचे एक हड्डी पड़ी रद्द गईं थी, 
जिससे यज्ञ का पूर्ण फत्न नहीं हुआ, झोर उसी कारण 
अगले जन्म में अब यह मुसलमान हुआ है । यह क्‍या 
था ? केबल सदभावना उत्पन्न करने का फल । अब 
लूट-मार का, धामिक अत्याचारों का भय सर्व-साधारण 
के हृदय से जाता रहा । शजनीति की चिता न रही । 
झकबर की इस कूट-नीति मे भारतीयों को कुछ शांधि 
दिखलाकर गाढ़ी नींद में का पटका | 
अकबर राजनोति-कुशक्ञ होने के साथ-साथ केवल 
मुसलमान-धर्ं को ही सर्वप्रधान स्थान नहीं देता 
था, प्रत्युत वास्तव में धर्म में भी वास्तविकता को 
खोजता था। इसके लिये वह बाह्मयण, मुसलमान, 
जैन आदि प्रत्येक धर्मों के महात्माओं को बुक्ाता, 
उनके शास्तराथ सुनता एवं उनसे उपदेश भी अहरय 
करता था, इससे वह कहरता से बहुत दूर था | इसी 
के फल ले 'इलाही-घर्म' के रूप में जन्म लिया था, 
जिसके अकबर के समय में कुछ देखा-देखी तथा 
कुछु प्रसन्न करने के लिये अनुयायी भी हो गए 
थे, कितु उसके मरते ही उसका कहीं ठिकाना भ रहा । 
यदि वास्तव में देखा जाय, तो मुराल-राज्य के 
स्थायित्व के ये ही मूल-कारण थे। भारत घसं-याण देश 
है, जहाँ घमे पर॒ठेस लगी कि फिर जनता उद्धिस्त 
हो उडी, इसने उस छाले को मक्खनच लगाकर ठंडा 
कर दिया । जली हुईं जाति उस जलन को कुछ दिनों 
के लिये भूल गई--उसे गहरी नींद झा गईं। उसी 
के फल्च-रूप तुन्नसीदासजी को इस बात से जनता के 
भावों का कुछ प्रमाण-स्वरूप ज्ञान होता है-- 
“क्वोउ ठप होह, दमहि का हानी ; 
चेरे छोड़ें नहिं होठव रानी ।” 
इस नींद ने उस सथय तक पीछा न छोड़ा, जब 
तक फिर उसी फोड़े पर ठोकर लगाकर उठानेवाला 
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जहाँगीर और शाहजहाँ--अकबर की नीति के ही 
समर्थक थे। इन्होंने कभी पतक्षपांत या इंष बहीं 
किया । इन्होंने भी अकबर का प्रारंभ किया हुआ राज- 
पूतों से संबंध बनाए रकखा । यही कारण था कि इन 
दोनो के अकर्मण्य होने पर भी भारत का राष्ट्र-सून्न 
उनके ही हाथों रह गया, अन्यथा खिसकते कुछ देर 
नथी। 

जहाँगीर का शासन-काल शांति का काल था, राज्य 
बढ़ाने की चिता नहीं रह गईं थी । प्रायः सभी बड़े- 
बड़े राजे संबंध-सूत्र में ग्रथित थे, अतः शांति रही, 
गड़बड़ी का नाम न रहा, यदि कहीं हुईं भी, तो इन्हीं 
के द्वारा दबा दी गईं । इसके सिवा कुछ दूसरी भी 
बातें थीं, जिनके कारण मुग्ल्न-साम्राज्य भारत में 
स्थापित हो सका | हाँ, मूल-साधन यही थे । 

नवागत मुग़लों में श्ब तक नवीन शक्ति थी। 
साथ ही उनके पास युद्ध के नए शखाख्र जैसे तोप 
आदि भी थे, जिनसे यहाँवाले बेचारे एकदम अपरि- 
चित थे। भारतीयों का युद्ध प्राचीन रीति से होता 
था। इनके प्रधान शब्माख तीर, तलवार और बचें 
भे। उघर कराल काल-जेसी घुधुकारनेवाली तोपें 
थीं, जिसे यहाँवाल्ने देखते ही घबरा उठते थे, और 
परास्त होते थे । इन तोपों को बदूाई में भारतीय 
हाथी शौर ऊधम मचा डालते थे। उनसे लड़ने के 
स्थान पर डछ्टे अपनी ही सेना का नाश होता 
था | इन शख्यात्नों ने भी शारंभ से लेकर मुग़ल्नों की 
जीत में बहुत श्रधिक श्रेय प्राप्त किया । बाबर यहाँ 
अधिक दिनों राज्य नहीं कर सका था, हससे शासन- 
संबंधो कोई नवीन प्रणाली वह प्रचलित न कर सका 
था। बाद को हुमायूँ के अधिक विलासी एवं अनिश्चित 
मनसूबों के कारण फिर भी अ्रंतर्देशीय शांति स्थापित 
न हो सकी । हुमायूँ में एक सबसे बड़ा दोष यह था कि 
वह जिस स्थान पर चढ़ाई करता, उसे केवल पराजित 
करके, उसका विना पूर्ण प्रधंध किए ही, दूसरे स्थान 
पर धावा बोल देता था । उसकी इस विधि ने उसकी 


ओोरंगज़ेब न हुआ। अकबर के बाद के दो बादशाह--- 
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बढ़ी हानि की । अंत तक इसी कारण बह अपना 
शासन-प्रबँध ठीक न कर सका। हचर अकबर इढ़-अतिश्ञ 
था | उसकी सेन्य शक्ति प्रबल थी। नवागत सेना, 
जो बाइर से आई थी, उसके बच्चन पर उसे किसी दुर्ग 
को जीतने में विशेष कठिनता नहीं हुईं । नवागत सुग़रों 
के दिल में जोर भरा था। नूतन विधि का अनुसरण 
भी थुद्ध में वे कर रहे थे, अतः घड़ाघढ़ डनकी जीत 
होती गई । उधर अकबर शासन-प्रबंध में इतना 
निपुण था कि जिस स्थान को उसने विजित किया, 
विना उसका सले प्रकार प्रबंध किए आगे न बढ़ा । 
जिस स्थान को जीता, उसका प्रबंध अस्युत्तम कर जनता 
को संतुष्ट कर दिया । साथ ही अब इनमें लूटने-पाटने 
की भावना बिद्वकुल नहीं रह गई थी, बढ्कि यहाँ बस- 
कर शह्य करने की भावना प्रबत्न हो गईं थी, 
इसलिये प्रतश को इनसे अधिक कष्ट न होता था| 
साथ ही भारत के दुर्भाग्य से एक-एक राजाशों के 
विजित होते रहने पर भी भारतीयों की अआँखें नहीं 
खुली । इनमें द्वेष और फूट का बाज़ार ज्यों-कां-्यों गर्म 
था । इनके सिरों से प्रजा को व्यर्थ तंग करने की भावना 
का अंत नहीं हुआ था । नित्य नपु-नएु युद्धों के कारण 
प्रजा व्याकृत थी, और वह चाहती थी शांति-पूर्ण 
शासन-सूत्र का संचालन । इधर जिन स्थानों को 
अकबर ने जीतकर सुप्रबंधित कर दिया, उनकी यह 
शांति की इच्छा पूर्ण हो गईं, और बह इस शांति-पूर्ण 
राज्य में रहकर आझान॑दीपसोग की अभिज्ञाषा से अपने 
प्राचीन राजाओं का साथ न दे सकी । इस नवीन 
शासन में आ जाने से उसे नित्य के लूटे जाने का भय 
न रहा । साथ ही अकबर ने भूमि को नापकर एवं 
उसका दगान निश्चित करके यह सब पर विदित कर 
दिया कि हम तुम्हें लूटने नहीं आए हैं; प्रत्युत तुम्हारी 
सुविधाएँ दमारी दृष्टि में हैं। अकबर का दष्टि-कोण स्वदा 
स्व-प्रिय बनने की ओर अधिक रहा करता था; अतः 
उसको प्रजा उसे प्यार करती थी। प्रजा की यह 
सबंदा इच्छा भी रहा करती है कि हमारा नृपति 
ठाठ-बाट में सबसे बड़ा हो, इधर अकबर ने साम्राज्य के 











प्राज्य की उन्नति एवं नाश के कारणों पर एक हि 
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विस्तृत करने के साथ अपना रोब-दाब भी काफ़ी 
बढ़ा रक्‍्खा था, जबता उसे भी देखकर पुग्ध थी। इन 


' बाइशाहों की नीति रोब-दाब के साथ-साथ सैनिक 


भावनाओं से पूर्ण रहने के कारण भड़कीली होने के 
साथ भयावनी भी थी; अतः किसी को सिर ऊँव्ा 
करने का अचसर ही नहीं मिलता था । 

सग़लों का आरंभिक काल भारत में मित्य-निध्य 
नए-नए तमाशों का ज्ीला-क्षेत्न हो रहा था। शाजे 
लुट-पाट करने में ही अपना सहत््व समझते थे, धनी 
लोगों की नाशक वृत्तियाँ बल्च पर थीं, कितु इन सबों 
के अधिकांश दोषों को इन्होंने शांत कर दिया । 
यही थे झुग़लों के भारत में जड़ जगम्म जाने एवं डच्चति 
करने के प्रधान कारण । इन्हीं शक्तियों के बल से 
सुग़ल-साम्राउय बलवान होने के साथ-साथ भारत के 
अधिकांश स्थानों में फैल गया। सारा-का-सारा उत्तरी 
सारत उनके शांतिमय राज्य का उपभोग करने लगा | 
पुनः बहुत दिनों के बाद भारत के लिये यही शांति 
का समय आया । इसी समय मध्यकाल की कला, 
धामिकता, विद्या, भाषा आदि सभी अपने-अपने उच्च 
झासनों पर जा विराजे । 

मुग़ल्न-काल में एक स्थान से दूसरे स्थान को आने- 
जाने के लिये वर्तमान काक-जैसी सुविधाओं का नाम 
भी मन था। अकबर ने राज्य बहुत विस्तृत कर क्लिया 
था, और यही एक उस्चके नाश के कारणों में हुआ । 
दूसरी बात जो सबसे गइबड़ी की हुईं, वह थी 
अकबर के हंपूर्ण उत्तरी भारत को जीतने के पश्चात्‌ 
दक्षिण जीतने की इच्छा । इस कार्य को स्वर्थ अकबर 
ने हाथ में लिया था, और वह ओर॑गज़ेव के समय तक 
चलता रहा; कितु पूछ सफलता अंब तक प्राप्त न हो 
सको । इस भाँति झुरात्ष-राज्य की नींव जमने की कुछ 
सुविधाएँ प्राप्त हो गई थीं, कितु वे अधिक काल तक 
स्थिर न रह सकी । अकबर के बाद जहाँगीर और 
शाहजहाँ ने कुछ विशेष नूवनता लाने का प्रयत्न न 
किया, चह अकबर द्वारा निश्िष्ट पथ के ही पथिक रहे । 
फल भी डनके पक्ष में अच्छा ही रहा | 


औरंगज्ञेब ने अकबर की नीति का परित्याग किया, 
साथ ही ओर भी कई एक कारण आ उपस्थित हुए, 
जिनसे झुराल-साम्राज्य को भींव दिल गई, शोर 
ओऔरंगज़ेब के मरने के बाद तो नाम-सात्र को ही 
सुशाल-बादशाह भारत के सम्राद रह गए थे। अब 
उन्हीं कारणों का कुछ संक्षेप में विवेचन कर लेख को 
समाप्त करने का जिचार है । 
औरंगजेब के काल तक मुग़ज्नों को अपनी जन्म-भूमि 
से आए छगभग १२० वर्ष हो गए थे। अबदुउनमें 
बह शक्ति या जोश जो पहले थे, नहों रह गए थे । 
भारतवर्ष में बसने के कारण वे कुछ दुबंल हो गए थे। 
उनमें अब राज्य जीतने की लालसा कम होकर 
सुलापभाग की खालसा बलवती हो गई थी । शान 
और ठा<-बाद इतने बढ़ चुके थे कि बादशाहों को युद्ध 
में जाते हुए भी सुखोपभोग की सामभ्रियों विना काम 
न चलता था । बादशाही सेना अब युद्ध करने के लिये 
चलती थी, द्न-भर में दो-तीन कोस तक मुश्किल से जा 
पाती थी। सरदार पाल्नकियों में बेठकर युद्ध करने जाते 
थे। सेना क्या होती थी, पूरी बारात होती थी। भोग- 
विज्ञास ने युद्ध की प्रियता को भयंकर बना डाला था, 
अबयुद्ध के ख़ीमों में मुजरे होते थे। सेना का व्यथ ख़ुब 
बढ़ गया था; कितु वह लड़ने योग्य न रह गईं थी । 
दूसरी बात जो झुग़ल्न-साम्राज्य के नाश का कारण 
हुईं, वह थी मुग़ल्न-बादशाहों में अधिकांश का 
उच्छू खलता-पूर्वक गही का लोभ । ये बराबर गद्दी पर 
बेदने के लिये लड़ा करते एवं विद्रोह किया करते 
थे। ओरंगज्ेब कटरा मुसक्षमान था, दारा हिहुत्व का 
पक्षपाती था। भारत के अधिकांश हिंदूराजे दाश को 
बादशाह बनाने के पत्च में थे, उघर औरंगजेब 
मुसलमानों की सहायता से गद्दी पर बेठा था, झतः 
झधिकांश शमपूत उससे रुष्ट थे। साथ ही उसने 
जज़िया-नामक कर, जो अकबर ने बंद कर दिया था, 
फिर से क्वगा दिया, हिलुत्व पर झाबात होने लगे। 
हिंदू शब्ध दो उठे । इधर ओरंगज़ेब मुसलमानों के बल 
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पर गद्दी पाने के कारण उन्हें ही उच्च-डच्च पदों पर 
स्थापित करने कगा। हिंदू. इससे और जले, उनमें 


' नया जोश भर गया। राष्ट्रीयवा का जोश जो अकबर 


की थपकरियों से कुद-कुछ ठंडा पड़ गया था, पुनः जग 
पड़ा, पंजाब में सिख ओर महाराष्ट्र में मरहठे ड८ खड़े 
हुए । इधर औरंगजेब अविश्वास के रोग के कारण 
सबको चिढ़ा बैठा था, स्वयं उसका पृत्र अकबर सक उसके 
पत्त में नथा। साम्राज्य सेभालना उसके किये कठिन 
हो गया । इधर अहमदनगर, बीजापुर को जीत लेने 
से तथा सरहदों के उठ जाने के कारण उसे दिल्ली छो ढ़ कर 
लगातार युद्ध में रहना पड़ा | राज्य-प्रबंध ढीला 
पढ़ा, बस, विस्तृत मुग़ल्न-सम्राज्य के डुकड़ें-टुकड़े दो 
गए । औरंगज्ञेब बहादुर सेनापति था, धर्म का पूरा 
पाबंद था; कितु उसमें सबसे बड़ा दोष पूर्ण राज- 
नीतिज्ञ का न होना था। इस दोष में भ्रविश्वास ने 
और हानि पहुँचाई । वह भी फोइडकर काम कराने की 
नीति का पक्षपाती था, कितु उसको वह नीति उसके 
मार्ग में बहुत काँदे उत्पन्न कर गई । मरहदों से 
लड़ते-लड़ते वह उघर ही मरा, मरहठे परास्त न हो 
सके । सिखखों में नया जोश आ गया था, थे पंजाब में 
फेलने लगे । औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों में एक भी 
ऐसा चतुर नहीं था, जो इतने बड़े राज्य का प्रबंध कर 
सके । उधर सबके गद्दी पर अधिकार करने की इच्छा से 
वे मंत्रियों के ग लाम-से बन गए थे। जिसने जहाँ पाया, 
वहीं दबा बेठा | स्थान-स्थान के सूबेदार स्वतंत्र हो 
गए । सश्इठों, राजपूत राजाओं एवं सिखों ने अपने- 
झपने नए-नए राज्यों का निर्माण किया, और इस 
भाँति बाबर हारा विजित एवं अकबर द्वारा विश्वुत 
राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए । 

औरंगज़ेब के बाद सन्‌ १६६७ ई० तक सुग़ल-सम्राद 
दिल्ली की गद्दी पर सुशोभित रहे, कितु नाम-माश्र को । 
अंत में १८६४७ के ग़दर के बाद अंतिम अंधा बादुशाइ 
बदादुरशाह तक सराल-बंश के राज्य का नामोनिशान 
मिट गया। 
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द्न-परदिन होती है भेरी शक्ति ज्ञीण डड़ जाने की; 
भूज्ला जता हूँ अपनवापत सुधि फिर वह बन पाने की। 
कायरता, परवशता का प्रिय लगता ऋम-क्रम आलिगव ; 
आह ! छुद्र पिंजर में मेरा भूला जाता सब्य भवन ! 
छक्नी किए देता हे मेर हाय | हृदय का परिवतेन; 
इन प्रल्नोभनों में यह कैसा हुआ जा रहा मम जीवन ! 
निदय ! तू भी युक्ति किए जा परवश मुमे बनाने की ; 
पर न मिदा मेरी अभित्तिषा जन्म-भूमि के पाने की | 
मेरी चाह न उन्मूलित कर वापस बन में जाने की-- 
उस स्वाधीन वायु-मंडल में जीवन पुनः बिताने की। 
बिछुड़ेस्व जन, सखाओं को फिर आलिंगित कर, लख कर पास *- 
छुख, स्वतंत्रता ओर शांति की लेझगा में जी-मर साँस । 
इत सुबण-पाश्नों में तेरा दिया हुआ मधुमय आहार-- 
बन के रूखे फल्न-फूलों पर कर दूँगा पत्ष में बलिहार । 
तेरा! यह बनावटी वैभव, यद्द सीमित सुबर्ण-पिंजर-- 
में न्‍्योद्धावर कर डालूँगा नेसर्गिक वनन्सुषमा पर। 
खगोंपम बन में विचरण कर, मतवाल्ली धुन में स्वच्छद-- 
यलिहारूँगा इस नरकोपम पिंजर के शत-शत आनंद | 
इसी कल्पनता--आशा--में तू रहने दे नित मुझे विभोर ; 
चाहूगा में स्वीय मुक्ति-हित कभी न तेरी करुणा-कोर । 


2:87 
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से तो मलुष्यों की आवश्यकताओं 
।. की कोई गणना नहीं है, परंतु 
इनमें से कुछ ऐसी हैं, जिबका 
पूर्ण होना उनकी भाण-रक्ता 
के हेतु बहुत ही आवश्यक दे । 
इनके पूर्ण न होने से वे 
झपने जीवन से अर्ंतुष्ट हो समाज में क्रांति मचा 
देते हैं | भारतवर्ष की वर्तमान क्रांति इसी का 
ज्वलंत परिणाम है। अतएुव यह परम आवश्यक है 
कि इन आवश्यकताओं के पूरी होने का शीघ्र समझु- 
चित प्रबंध किया जाय । इनका पूर्ण करना भ्रस्येज् 
योग्य मनुष्य तथा राजकर्मचारियों का आवश्यक 
कतंब्य है । 

ये आवश्यकताएँ बहुत हैं भी नहीं, झतएुव 
इनकी पूर्ति कुछ किन नहीं है । ये केवल तीन हैं--- 
( $ ) भोजन, (२) पस्मा और (३ ) घर । 
भारतवर्ष क्ृषि-प्रधान देश है, अन्न यहाँ बहुत 
हाता है, फिर भी यदि भोजन न मिलते, तो आश्चर्य 
है | यहाँ जूट, ऊन, रुई और रेशम भी उत्पन्न होता 
है, तो भी यदि वद्ध न मिलें, तो क्या कहा जाय ? 
यहाँ पृथ्वी, जल और लकड़ी भी श्रचुरता से हैं, 
इस पर भी यदि घर न हो, तो शोक हे ! यहाँ 
प्र्यक्ष में तो सब्र सामग्री उपस्थित है, परंतु 
वास्तव में इसका होना था न होना जनता के लिये 
एक समान हे । खेद तो यह है कि जो ल्लोग 
इनका संपादन करते हैं, वे ही अधिक दुद्दंशा में 
हैं। ये हैं इसारे कृषक | इनकी दशा नागरिकों से 
कहीं गईं-बीती है । वह हृदय, जो इनकी द्रिद्वता 
देखकर करुणा से आदे नहीं होता, पाषाण का है। 
वे नेश्न, जो इन्हें नग्न देख अश्र-विमोचन नहीं करते 
नेन्न नहीं हैं । 





इम तो नगर में रहते हैं, जहाँ इनकी गाड़ी 
कमाई की नाना प्रकार की वस्तुएँ अधिकता से उपस्थित 
हैं। हममें से कोई नौकरी करता है, कोई डॉकरटरी, 
कोई वकात्नत भर कोई दृकानदारी । इससे हमारे 
पास तो पेसा आया ही जाया करता है, हमारे पास 
पेसे की कमी हो नहीं सकती । इससे इम जो वस्तु 
चाहे, मोल ले सकते हैं, और अपनी आवश्यकताश्नों 
को दूर करने में समर्थ हैं। परंतु इन बेचारे कृषकों 
की, जिनके पास पैसा नहीं हैं, हमें परवा नहीं ! 
यह तो संसार है, यहाँ कोई राजा है, कोई रंक, 
कोई खाता है, फोई भूखों मरता है; हम इसकी 
चिता कहाँ तक करें, ओर क्यों करें ?” इन्हीं विचारों 
ने हमको इनकी और से उदासीन कर रवखा है, और 
हमें इनकी दशा का ज्ञान नहीं है । 

परंतु यह डदासीनता हमारे योग्य नहीं है, 
ओर यह अनभिज्ञषता अवुचित है। कारण यह कि 
मनुष्य अपने ही लिये नहीं बनाया गया। खाना, 
पीना और विहार करना जीवन का निकृष्ट सिद्धांत 
है, ओर इसका आदि बीज भौतिक सभ्यता में है। 
हमारी सम्यता आध्यात्मिक है, और हमारा आादश है 
“खिलाना तत्र खाना, पिलाना तब पीना ओर प्रसन्न 
करना तब प्रसन्न होना ॥” अतएवं हमारा कतेव्य है 
कि हम इन कृषकों की दशा अपने नेश्नों से देखें, और 
उससे भज्े प्रकार परिचित हों । 

परंतु इस कांथ के निमित्त हमें देहातों में जाना 
पड़ेगा, और गाँवों की घूलि फाँकनी पड़ेगी, जहाँ का 
मार्ग सी ठीक न होगा, कहीं नाम को पक्का होगा, 
नहीं तो विशेषकर कच्चा होगा; कहीं भूल डइ़ती 
होगी, कहीं जल भरा होगा, वहाँ वाहन का भी 
ठिकाना न होगा । संभव है, मिले था न सिक्के । यदि 
मिल्ले भी, तो रुचि के भनुकूल हो यान हो। इस 
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यात्रा में ये आपत्तियाँ अवश्य उपस्थित होंगी । कितु 
वही पुरुष पुरुष है, जो इन चणिक दुःखों से उद्दिग् 
ने होकर झपने कतेच्य का पालन करता है। कहा 
है--“सनुध्यः कार्या्ी गणयति न दुःख न च॑ 
सुखम्‌ ।” काम करनेवाज्ञा पुरुष क्षणिक दुःख और 
खुख का विचार नहीं करता। अतएवं हमें अपने 
कतंच्य से विचलित भम होना चाहिए। हमें गाँवों 
में जाना ओर अपने नेत्रों से कृषकों की दशा का 
निरीक्षण करना चाहिए । परंतु जो ज्लोग कार्य-वश 
ऐसा नहीं कर सकते, उन्तके लिये निम्न-लिखित 
पंक्तियों में कृषकों को दुशा का कुछ दि्रखिशन कराया 
जाता है-- 

हम अपने कृषकों के रहन-सहन का विचार 
करते हुए देहातों के गाँव और पुरधा, थे दो रूप 
मान लेते हैं। यहाँ गाँव से इमारा ताप्पर्थ ऐसी 
बस्तियों से है, जो नगरों के समीप हैं, या उनके 
ओर बरगरों के बीच में आने-ज्ाने का ऐसा क्रम है, 
जिससे वे भी नागरिक सभ्यता से अमाविव हो गई 
हैं। पुरवों से अ्भिम्राय डन बस्तियों से है, जो 
नगरों से बहुत दूर हैं, भौर उनके प्रभाव से सर्वथा 
बाहर हैं । 

गाँवों में बाइर नौकरी करनेवाले, जूमींदार, 
बनिए, महाजन, कृषक, शिल्पकार, टहलुए और 
मज़दूर रहते हैं । व्यवसाय-इष्टि से तो इनमें 
विभिन्नता है, परंत॒ वास्तव में इनमें ले अत्येक अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त दूसरे का अधीन है, 
जिसके कारण इनमें मेल-जोल है। परंतु यह मेल- 
मोल नगरों से आनेवाली भौतिक सभ्यता के प्रभाव 
से श्र प्रतिदिन घटता जाता है, ओर इन लोगों 
की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे इनमें 
असंतोष और मोह की वृद्धि हो रही है। इनके 
आध्यात्मिक भावों का दास हो रहा है, और ये 
मिथ्याचादी और झविश्वसनीय हो गएपु हैं । सत्य 
कहा है-- “बुभुत्षितः किन्न करोति पापम”” अर्थात्‌ 
भूखा कौन-सा पाप नहीं करता 


हमारे ऋूषकों को दशा 
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अपने से अन्य सहवासियों की देखादेखी ये 
कृषक भी, जो पहले ज्वार-बाजरा खाते थे, अब गे हूँ- 
चावल खाने के इच्छुक हैं, ओर जो पहले गज्ञी-गाढ़ा 
पहनते थे, अब क्ंकक्काट और माश्कीन पहनना चाइते 
हैं। रहने के लिये पहले इनके फूस के घर थे, अब 
इन्हें भो लकड़ी से परे हुए मकानों में रहने की 
इच्छा है । इतना ही नहीं, कितु बड़े जनों के संखर्ग 
से इनमें बहुत-से दुष्यंसनों का भी प्रवेश हो गया 
है, जिससे इनका व्यय आय की अपेक्षा कहीं बढ़ गया 
है, ओर ये ऋणी हो गए हैं । 

इन कृषकों में केवल थोड़े-से ही ऐसे हैं, को 
देहाती पाठशालाओं तथा पढ़े-लिखे ज्ञोगों की संगति 
से कुछ लिख-पढ़ छेते हैं, परंतु इनकी संख्या नहीं 
के समान है । अधिक तो निरक्षर और निरे मूर्ख 
हैं। यही कारण है कि ये प्राण देकर परिश्रम करने 
पर भी दरिद्रता के गत॑ में फँसे हुए हैं । 

झसहयोग के सिद्धांत ने इन कृषकों पर 
भी अपना प्रभाव डाठ् दिया है। ये अब अपने 
स्वत्वों को कुछ-न-कुछु जानने क्षण गए हैं, मिलसे 
झब बेगार, डाट-इपट और डॉँड-बाँध से इनकी 
रक्षा हुई है। परंतु जहाँ यह लाभ हुआ है, वहाँ 
इनकी मू्खंता ने इनके अंदर अनुचित अहंकार भी उत्पत्त 
कर दिया है । अब इनको दृष्टि में राजपुरुष राजपुरुष 
नहीं रहे, और न ज़र्मींदार ज्ञमींदार | इनसे नम्रता 
और कृतज्ञता के भाव दूर हो गए हैं । इनके स्थान में 
मिथ्या अभिसान प्रविष्ट हो गया है, जो आए दिन 
इनको ज़ममीदारों से लद़ा-कडाकर इनकी आपस्तियों 
की बृद्धि कर रहा हैं । 

यह तो गाँवों में रहनेवाले किसानों की दुशा 
की कहानी हुईं । अब पुरवथों के रहनेवाल्ने किसानों 
की जो दशा है, उसका निरूपण किया जाता है-- 

प्रचों में बहुधा किसान-दी-किसान होते दें । 
ये नगरों की भौविक सम्यता से अनभिज्ञ हैं । 
इनमें किसी प्रकार की शिक्षा वहीं द्वे । इनका 
भोजन वही मोटा अन्न, कपड़ा वही गज्ञी-गाढ़ा और 








निवास-स्थान वही कब्चे फूस के कोपड़े हैं । इनका 
जीवन इन्हीं आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर निभेर 
है, परंतु खेद है कि इन्हें इतना भी भाप्त नहीं होता । 
ये बेचारे आतःकाल से लेकर सा्यथकाल तक सतत 
परिश्रम करते हैं, तथापि इनको पेट-भर खाना मिलना 
कठिन हो जाता है । कभी ये भूखे और कभी आधे पेट 


खाकर रात्रि में सो रहते हैं । इनके शरीर पर 
पूरे वस्ध नहीं हैं, चिथड़े लपेटे रहते और बहुधा 
नंगे रहते हैं । इनके धर घर नहीं, वश्न्‌ उठल्लुओं के 
डेरे हैं। ये निधेन और कंगाल हैं, परंतु दान देने 
में मुक्तहस्त हैं । थे संतुष्ट हैं, और इनमें अधिक 
तृष्णा नहीं है । इनमें सहानुभूति, आजवता झोर 
कृतज्ञता है । यद्यपि इनकी आय इनके व्यय से 
अधिक नहीं हे, तथापि ये अतिथि-सत्कार से कभी 
सुख नहीं मोइते । धिक्कार है डन लोगों को, जो 
इनकी सांधुता से अनुचित लाभ उठाकर इनसे डॉड़ 
झोर बेगार लेते हैं। 

इन कृषकों के पास, चाहे वे गाँव के हों, चाहे 
पुरवों के, घन नहीं है । हाँ, यह भौर बात है 
कि जो कुछ अच्छी दशा में हैं, उनके पास थोड़ा 
झन्न, कुछ वस्त्र ओर बर्तत तथा कृषि का कुछ द्ूदा- 
फूटा पुराना सामान और एक-दो ढोर हैं । यही 
उनके जीवन की संपत्ति, यही उनके आजन्म की 
कमाई और इस जीवन का सहारा है । 

अंतिम दो वर्षो से हमारे कृषकों की दशा 
अकाल के कारण झौर भी बुरी हो गई है। सरकार 
ने कहीं-कहीं की मालगुज्ञारी क्षमा कर दी है, और 
कहीं-कहीं आज्ञा दी है कि सुकाल में मालगुज्ारी ली 
जाय। परंतु इनकी भ्रन्य आवश्यकताओं का कोई प्रबंध 
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नहीं हुआ, जिससे जहाँ इन्हें कुछ पोत देना पढ़ा है, 
हाँ, इन पर बढ़ी आर्पत्त पढ़ गई है, इनका सर्व॑स्व 
बिक गया है, तो भी विना ऋण लिए काम नहीं 
चला । कृषि के य॑त्र बिक जाने से भविष्य के लिये 
उत्पादन-शक्ति का सी हास हो गया है, ओर ये निराशा 
के गत में डूब गए हैं । 

इन पर इतनी ही आपत्ति नहीं आई हे--महुए 
ने भो जवाब दिया, केवल आसों का सहारा रह 
गया । कोई इनको चूसकर रह गया, और कोई इनकी 
गुठल्ली उबाल्कर खा गया। रोपबडी है, वह बर- 
सात से टपक रही है। कहीं-कहीँ बहिया भी आ गई है, 
और अतिवृष्टि ने बीज तक बह्दा दिए हैं, बोए खेत 
गिरा दिए हैं, झर भविष्य पर भी पानी फेर दिया 
है । अब न इनके पास अत्न है, न बस्तर है ओर न घर 
है, जिसके कारण इनमें से सैकड़ों रोगों से अखित हो 
नाना प्रकार की यातनाएँ सहते हुए असमय ही 
अकाल के आस हो रहे हैं । 

सारांश यह कि हमारे कृषक-बर्ग की दुदंशा 
अवर्शनीय हे--ये ऋणी, दरिद्र, मुर्ख और मिर्धेन 
हैं । उनकी आवश्यकताएँ इनी-गिनी हैं, तो भी 
उनकी पूरति नहीं होती।न उनको खाने को अन्न 
मिलता है, न पहनने को वस्त्र मिलते हैं, भर न 
रहने को घर ही प्राप्त है । उनके विचार आध्याध्मिक 
हैं, जिससे वे थोड़े ही से संतुष्ट हो बाते हैं, कितु 
इसना भी न सिलने से और भौतिक सभ्यता के 
संसर्ग से उनमें भी क्रांति की लद्दर झा गई हे, जिससे 
वे भी अब अपने स्वश्वों के निमित्त प्राण देने को तैयार 
हो एजीपतियों, ज्ञमींदारों तथा राजपुरुषों से किचित्‌ 
भयभीत नहीं होते, और उनका सामना करते हैं । 


वैशाख, ३१० तु० सं० ] 








दूध का स्वास्थ्य से संबंध 
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£ जकल सभ्य तथा असभ्य सभी देशों 
- सें दूध का उपयोग आइ्वार-खूप 
नये में किसी-नन्‍किसी प्रकार होता 
पर दी है । हमारे वैद्यक-अंथों में तो 
पा रे 0 माना प्रकार के दूधों का बृहत्‌ 
नेक... बर्णुन पाया जाता है, परंतु आधु- 
निक सभ्यता के अनुसार वेद्यक ने भी अपना क्षेत्र 
विशेष रूप से बना रक्‍्खा है । इस समय श्थी, गाय, 
मेंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी, इथिनी, घोड़ी तथा गधी 
का दूध प्रधानतः प्रयोग में लाया जाता है । वैसे तो 
सिह्दिनी, शेरनी, दिरती, बिज्ञी व कुतिया का दूध 
भी प्राचीन काल में सफलता-पूछेक उपयोग में लाया 
जाता था। झब या तो इनका दूध मिलना ही दुस्तर 
है, अथवा इनका प्रयोग ही घणारपद है | कुछ भी 
हो, हमारे प्राचीन ग्रैथों के अकाव्य प्रमाणों तथा 
वेजश्ञानिक विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि किसी पशु- 
विशेष का दूध किसी ख़ास रोग के किये अ्रचूक दवा 
साबित हो चुका है । इस वैज्ञानिक शताब्दी में अवब- 
तरित प्राकृतिक चिकिस्सा-प्रणाल्ी (०(६घा'008/79) 
भी इन सिद्धातों का पुष्टेकरण करती है, ओर इन्हीं 
का अवल्लंबन ले ओषधि-बगत्‌ के विष-तुल्य होनेवाले 
परिणामों का उन्मूलन कर रही है । 
हमारे भारतवर्ष में स्वास्थ्य, सोंदय, श्रद्धा, भक्ति 
तथा धर्म के लिहाज से गाय का डी दूध सवोत्तस 
माना गया है, और है भी बात ऐसी ही । इसलिये 
इन पंक्तियों में गो-दुग्ध का ही वेशानिक रूप से विचार 
किया जायगा, ताकि गो-भक्तों और गो-अरडालुशों को 
मालूम हो जायगा कि निस्‍्संदेह गाय अद्धा और भक्ति 
का भाजन है, न कि घ॒णा ओर करता की पात्री । 
दूध पानी का वह घोल है, जिसमें प्रोटीड, शक्कर, 
खनिज नमक तथा वसा के अगशणित सूचमातिसूचम 





अर विद्यमान हों, ओर जिसका विशिष्द शुरु्व 
१,०२६ से १,०३५ तक हो | दूध का रासायनिक 
विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उसमें पानी 
का झनुपात ८७५८ तक होता है, और शेष में अन्य 
पदार्थ पाए जाते हैं । दूध में जो बसा पाई जाती है, 
वह निस्संदेह प्रकृति की विशालता का एक प्रमाण 
है। सूचम-दर्शक यंत्र की सहायता से मालूम पढ़ता 
है कि एक बूँद दूध में बसा के २६९, ००००० सूचस 
अर पाए जाते हैं, यदि दूध गरम न किया जाय । 
भत्रा, अनुमान कीजिए कि एक पाव या आधा सेर दूध 
में ऐसे कितने बला के अणु होते हैं, जो हमारे शरीर 
में नित्यप्रति प्रवेश करते हैं । यही कारण है कि शिक्षु 
दूध-सरीखी नियासत पर रह सकता है | ये वसा-अरु 
इतने सृच्म होने के कारण शीघ्र ही शरीर की रक्त- 
प्रदायिनी भ्रणालियों में अवेश कर जाते हैं। इसके 
स्थान में यदि दृध गरम करके दिया ज्ञाय, तो ये 
अर पिधद्षकर दृध की सतद्द पर आा बाते हैं, और 
फिर दूध की वह दैवी शक्ति नष्ट हो लाती है। 
दूध में जो प्रोदटीड पाया जाता है, उसे 'केसीन' 
कहते हैं । यह एक आवश्यक पदार्थ है, जो शरीर 
के अणुझों को शक्ति तथा स्फूति प्रदान करता है । 
यह आसानी से इस रूप में मिंद्‌ जाता है । दूध में 
जो शक्कर पाई जाती है, उसे 'लेक्टोस' कहते हैं। यह 
बड़ी आसानी से शरीर में प्रवेश करती और 
पाचन-क्रिया में सहायता पहुँचाती है । इसके अलावा 
दृध में जो खनिज पाए बाते हैं, उनमें सोडियम, 
लोहा, केलशियम, पोटेशियम, मेगनेशियम, सल्फ़र, 
फ़ारफ़ोरस, कोटीन और आयोडीन ही प्रमुख हैं। 
इतने खनिज किसी अन्य आइ्वारिक पदार्थ में नहीं 
पाए जाते । इनसे मज्जा, पेशियाँ तथा शक्ति में 
सहायता मिलती है । यह संभव है कि कोई कहे कि 
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ऐसे अच्छे पदार्थ में ८७६ पानी की क्या आब- 
श्यकता थी ? परंतु यह ध्यान रहे कि प्रकृति ने पानी 
तथा अन्य पदार्थों का अनुपात उतना ही रबखा है, 
लितना इस शरीर के पोषण के लिये ज़खरी है । 

दूध स्वर्य एक आदार है | दूध पर रहनेवात्नों को 
किसी पशब्य पदार्थ की आवश्यकता बह़ीं। यहाँ तक 
कि उन्हें पानी तक की ज़रूरत नहीं पड़ती | इस पर 
भी शरीर के स्वास्थ्य और सोंदर्य में दिनोंदिन वृद्धि ही 
होती जाती है, अवचति नहाों। यही कारण है कि 
नवजात शिशु केवल इसी एक के आधार पर रहकर 
फक्षता-फूक्ता और बढ़ता है । इससे यह साबित 
होता है कि दूध में ऐसी विशेषताएँ हैं, जो हमारे 
स्वास्थ्य, शक्ति तथा सॉंदर्य को अच्षत रख सकती 
हैं। 'केसीन! हारा दूध शरीर के अशुओं की वृद्धि 
कर शक्ति और स्फूति का संपादन करता है। बसा- 
अखण और दुग्ब-शकरा ताप तथा शक्ति का संचार 
करते हैं। खनिज पदार्थ शरीर, मस्तिष्क और रक्त- 
प्रयाहिली मल्रिकाशों तथा मज्ता के गठन में सहयोग 
पहुँचाते और उन्चका काय संपादित करते हैं । 
इसके सिवा, दूध में थझ, ब और स विदर्मिस पाए 
आते हैं। आधुनिक विज्ञान-वेसाओं ने अपने प्रयोगों 
द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि आहार हारा शक्ति 
तथा स्फूति उश्पक्ष करनेवाले शक्ति-समूद को विश- 
मिस कहते हैं । 'अ! विशमिन वसा में घुलनशील 
है। इससे शरीर में बाढ़ तथा सोॉंदय की वदृद्धि 
होती है । 'बा विदसित्र पानी में घुलनशील 
है। इससे रक्तअणाक्तियों में शक्ति तथा प्रवाह की 
वृद्धि होती है । 'स' विदमिन पानी में घुलनशील 
है । इसके द्वारा हड्डियाँ सुगडित तथा कठिन होती हैं, 
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जिसके फल-श्वरूप शरीर में बल ओर शक्ति का 


संचार होता है। 

झ' विरामिन प्रमुखतः प्राणी-वसा में, ब' विश- 
म्रिमत वनस्पति के बीजों में तथा 'स' विद्मिन सरस 
फल, तरकारी-शाक में पाए जाते हैं। पर॑तु ख़याज 
कीजिए कि दूध ही में ये तंनो शक्ति-ड्यादुक-पुंज 
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पाए जाते हैं । इनके यथोचित परिमाण में न रहने 
से अनेकों भयानक व्याधियाँ उठ खड़ी होती हैं । 
दूध में कीशणु-नाशक तंतु पाए जाते हैं, लिनके घर्म- 
गुण साधारणतः मानव-शरोीर के रक्त में पाए जाने- 
वाले कीटाणु-नाशक तंतुओं के समान ही होते हैं । 
इन तंतुओं के प्रवेश-मात्र से कई रोग शरीर पर 
आक्रमण नहीं कर सकते ; क्योंकि रोगों के जीवा- 
णुओं को पहले इन रक्षक तंतुओं से टक्कर लेनी 
पड़ती है। मोर्चा हाथ लग जाने पर ही शरीर में 
रोग के जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । 
धयोगों द्वारा ज्ञात हुआ हे कि एक कप दूध पीने के 
पहले मनुष्य के शरीर में जो कीशणु-नाशक शक्ति 
रहती है, वह बाद में दुगुनी तथा तिगुनी तक हो 
जाया करती है । 

इसके अलावा दूध में डायस्टोस और गेलेक्टोस- 
नामक ख़मीर पाए बाते हैं, जो पाचन-क्रिया में 
सहायता पहुँचाते हैं । 

दूध के इन गुणों को देखकर ही विश्व-विज्यात 
प्राकृतिक चिकित्सक डॉ० सर विलियम ओोस्लर, 
डॉ० मेकफ़ेडन, डॉ० टिरेक्, डॉ० कैल्ाग और प्रोफ़ेसर 
वान डि्गिल्सकी ने उसकी सुक्त कंठ से प्रशंसा की है | 
इनका संयुक्त मत है कि दूध श्रत्यंत उपयोगी आद्वार 
है, जिसका प्रयोग सन, शरीर, आत्मा और विचार, 
चारो के विकास के लिये यथेष्ट है । यही मत हमारे 
धाचीन वेधक-अंथों का भी है । सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
भी इस सिद्धांत पर अवत्तरित हो रहे हैं । इससे 
बिल्कुल स्पष्ट है कि दूध-पान करने से ल्ञाभ के बदले 
हानि की लेश-मात्र भी संभावना नहीं । हाँ, यह ज़रूर 
है कि कसरत इर चीज़ की मुज़िर होती है। इसी तरह 
दूध का कसरत से इस्तेमाल करना भी ख़राब है । 
उससे डतने ही दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जितने उसके 
गुण दोते हैं । इसलिये दृध का अति उपयोग करना 
भी ख़तरे का माक है । दूध के श्रति प्रयोग से रक्त- 
स्वस्प्ता, सूखी-मेली, कोष्ठ-बद्धता, उद्रामय तथा 
गुर्दे की अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। 
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एक बड़े मार्के की बात यह है कि टायफ़ायड ज्वर 
€ मियादी बुख़ार ), विशूचिका, माता तथा अन्य कई 
संक्रामक रोगों के जीवाणु दूध में बड़ी सरद्तता के 
साथ थोड़े समय में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे अनेक 
स्वस्थ मनुष्य बीमारी के शिकार बन जाते हैं। इस- 
किये दूध को, यदि तनिक भी इन रोगों की आशंका 
हो तो, गरस या पास्टयूराइस कर लेना चाहिए, ताकि 
इन रोगों के जीवाणु नष्ट हो जायेँ । इससे बीमारी 
का कोई ढर न रहेगा। ऐसी अवस्था में, दूध के विद 
मिस झवश्य नष्ट हो जायेंगे, और उनसे उस्तना सास 
न होगा, जितना होना चाहिए । तब फिर गरम किए 
हुए दूध में नीबू , धमाटर ( अघपका ) ओर लैव्यल 
का रस डालकर नष्टप्रायथ विशमिस फिर से प्रवेश 
कर सकते हैं, परंतु वह मज़ा, वह गुण न आवेगा । 

हाँ, लेखक ने कई लोगों के मुँह से यह बात सुनी 
हे कि दूध गरम करके पीना चाहिए अथवा कच्चा ही | 
निस्संदेह यह एक महत्त्व का विषय है । इस विषय पर 
कई मत हैं। परंतु यह बात अवश्य है कि जो स्वाभाविक 
शक्ति कच्चे ( घारोष्ण ) दूध में रहती है, वह शरस 
दूध में योगइट तथा नीबू, टमाटर और लैव्य,स 
मिलाने पर भी नहीं छौटतो। यह बात अवश्य है 
कि मामूली गरम किए हुए दूध से योगहट आदि- 
वाला दूध कहीं अच्छा तथा स्वास्थ्यकर होता है। 
इस दूध के स्वाद में भी ज़्मीन-आससान का फ़क्त 
हो जाता है । धारोष्ण दूध में, जो तस्काल ही 
लेक्टिक-एसिड के जीवाणु उत्पन्न हो बाते हैं, 
निस्पंदेद वे दूध के स्वाद, गुग और उपयोगिता 
को मामूली दूध से कईगुना अच्छा बना देते हैं। जब 
आस-पास में छूत की बीमारियाँ हों, तो उस समय 
कच्चा दूध कदापि न पीना चाहिए । इसका कारण 
हम पहले बतला चुके हैं । गरम किए हुश्र दूध में 
बाज्ञार से लाकर योगह॒र्ट-मिल्क मिला लेना चाहिए, 
फिर उसमें नीबू आदि डालकर उसे विदमिन-युक्त 
बना लेना ओर तब कहीं पीना चाहिए । 

गरम दूध को रोटी, चावल और खिचड़ी के साथ 


दूध का स्वास्थ्य से संबंध 
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खाना न खाने के बराबर है।इस प्रकार का आदर 
ऐसा वसा-युक्त होता है, जिससे चर्बी तथा गरिछ्ठता 
की बुद्धि होती है, और अजीणंता, कोष्ठ-बद्धता आदि 
कई प्रकार के पाक-प्रणात्री-संबंधी रोग डड खड़े होते 
हैं। लेखक के अनुभव-अनचुसार ८०० ऐसे लोग 
हैं, जो दूध का प्रयोग उपर्युक्त प्रकार से करते 
हैं। भारत से चाय के साथ दूध का उपयोग भी 
द्नि-प्रति-दिन बढ़ रहा है । चाय के साथ मिल्ल- 
बार दूध एक प्रकार का नशा-सा हो जाता है, जिससे 
चाय के प्रेमियों की चेतना-शक्ति तथा सूचमेंद्धिय 
पर थोड़े समग्र के लिये आघात पहुँचता है, जिसके 
फल्न-स्वरूप वे शिथिल्नता का अनुभव करते हैं, और 
उन्हें एक प्रकार का ऊपरी आनंद-सा होता है । 

दृध को छोड़कर मलाई सक्‍्खन, पनीर आदि दूध 
से बनाई गई विभिन्न वस्तुओं का बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ता है । छाछ् भोर दही, ये दो चीज़ें बढ़ी ही 
लाभदायक प्रमाणित हो चुकी हैं । कोछठ-बद्धता, 
गजीणंता आदि पेड-संबंधी अनेक रोगों में इनके 
प्रयोग से आशातीत लाभ हुआ है। आँव व क़रे-दस्त 
में भी इनको पिलाने से बड़ा लाभ होता है। सर्दी-गर्मी 
( 80॥87076 ) के रोग में काली मिर्च और 
छाछ देने से बहुत फ्रायदा हुआ है । 

अमेरिका, जमंनी तथा इँगल्लेंड में कई प्रयोग- 
शालाएँ हैं, जिनमें कई लोग केवल दूध पर ही बीस- 
बीस वर्ष तक रहे हैं । डनके खिखे हुए अनु भव तथा 
निरीक्षण करनेवाले डॉक्टरों की रिपोर्टों से पता 
लगता है कि दूध का आहारिक महत्त्व निस्संदेशह 
झाश्ययं-जनक ही नहीं, वरन महान आरोग्य-वर्डक 
है । इससे कई असाध्य रोगी भी सुधर गए हैं। 

स्ोत्तम दूध गाय का होता है । कृष्णा ( काली ) 
याय का दूध अन्य रंग की गायों से अधिक आरोग्य- 
वर्क तथा स्वादिष्ठ होता है । इस दूध से वायु-संबंधी 
झनेक रोग अच्छे हो जाते हैं। इसमें कीटझ-नाशक 
शक्ति भी परले दर्ज की होती है | पीले और ज्लाज्ञ रंग 
की गाय का दूध शीत और कफ-प्रकृति के ज्ोगों के 
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लिये अच्छा प्रमाणित हुआ है । गाय जबने के लग- 


भग तीन हफ़्ते बाद हो उसके दूध का प्रयोग करना 
चाहिए ; अन्यथा उच्च दूध में कई प्रकार के विष पाए 
जाते हैं, जिनसे आरोग्य शरीर में भी रोग हो जाने 
का ढ़र रहता है । स्वस्थ तथा आरोग्य गाय का दूध 
ही उपयोग में लाना चाहिए | बीमार गाय का दूध 
कदापि न पीना चाहिए । जब गाय का बच्चा मर जाग, 
तो कुछ दिन तक उसके दूध का प्रयोग करना बंद कर 
देना चाहिए, ताकि बच्चे के बिछोद से जो आंतरिक 
दुःख गाय को होता है, उसके फलत्र-स्वरूप जो विकार 
गाय के शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनका अभाव हमारे 
स्वस्थ शरीर पर न पड़ने पावे | ये नियम गाय ही 
नहीं, वरन्‌ अन्य दूध देनेवाले पशुश्रों के लिये भी 
आवश्यक हैं । 

भेंस का दूध गाय की अपेत्ञा अधिक गरि८& तथा 
भारी होता है, इसलिये उसका पचाना कठिन हो 
जाता है। भेंस की बहुतायत होने से दूध भी अधिक 
मित्ञता है। ढिसाग़ी काम करनेवाज्ञों को गाय का 
ओर शारीरिक परिश्रम करनेवाज्लों को भेंसख का दूध 
पीना चाहिए, जिससे किसी को नुक़सान म होने 
पाचे । 

बकरी का दूध गाय के दूध से गाढा होता है और 
डससे बिसायदी गंघ आती है। वा और शकैरा कम 
होने के कारण यह दूध जल्दी पच जाता है । पीला 
पेशाब, लाज्ष पेशाब तथा मूत्रावरोध के समय बकरी 
का दूध उपयोगी सिद्ध हुआ है। झातशक, गर्मी, 
उद्रामय, अर्श, प्तिज्वर, खाँरछी, कफ, ज्यरोग आदि 
में बकरी का दूध बहुत प्रयोग किया जाता है। इससे 
लास भी होता हे । 

भेड़ का दूध नमकीन तथा बिसाँयदा होता है । 
इसके दूध में चला अधिक मिलती है । बहुमुन्न तथा 
पाक-प्रणाल्वी-संबंधी रोगों में इससे लाभ होता है । 
वीर्य को गाढ़ा, शुक्रमय तथा स्त॑मित करता है । 

ऊँटनी का दूध नमकीन होता है। चसा कम 
पाई जाती है । हसके दूध से कई रोग अच्छे होते 
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हैं। ज्यरोग, निमोनिया, त्वचा के रोग, कफ तथा 
मूश्र-अणाली के कई रोग इससे अच्छे हो जाते हैं । 

हथिनी का दूध अत्यंत गरिष्ठ होता है, इसलिये 
जहदी नहीं पचाया जा सकता । यह बड़ा ही बल-बद्धेक 
होता है । इसके लगातार उपयोग करने से वासना 
बढ़ती है | वीर्य का रखत्न बढ़ी देर बाद होता है । 
भारत के नवाब तथा राजे-महाराजे कई इहथिनियाँ 
इसीलिये रखते हैं । आँख आने पर इथिनी का दूध 
आँजने से आँख अच्छी हो जाती है । यद्द स्वयं लेखक 
का अनुभव है । 

गधी का दूध बड़ा काम देता है। गर्मी, सुज्नाक, 
लाल पेशाब आदि में इसका प्रयोग होता है। क्षय- 
रोगी को यह दूध पिलाने से आशातीत लाभ हुआ 
है। प्लुरिज्ञी में भी इससे फ़ायदा होता है । फेफड़े की 
तमाम बीमारियों के लिये गधी का दूध अव्यंत ही 
उपयोगी प्रमाणित हो चुका है । 

घोड़ी का दूध सेड़ के दूध के समान ही होता है । 
गरमी के दिनों में पागल हुए मलुब्य को यदि यह 
दूध दिया जाय, तो निस्संदेह क्ाभ होगा । हिस्टीरिया 
तथा मिरगी में भी लाभ होता है | 

स्री का दूध बड़ा ही बलिष्ठ और गुणकारी होता 
है । सभी अच्छी बातें इसमें पाई जाती हैं । प्रयोग 
द्वारा मालूम हुआ है कि ढुद्धावस्था में होनेवाल्ने रोगों 
से जब मलुष्य बिल्कुल शिकस्त हो जाता है, उस 
समय यदि युवा स्त्री का दूध उसे दिया जाय, तो 
निस्‍्संदेह वह शीघ्र ही हृष्ट-पुष्ट हो जायगा। शक्ति 
और बल का पूर्ण संचार हो जाता है। अच्छा हो, 
यदि बूढ़े बालक बनकर आरोग्यता पा सके, परंतु 
भला यद्द अनर्थ वे तन-प्राण रहते केसे कर सकते हैं ! 

मिस्संदेदह गाय के दूध से अनेक रोग अच्छे हो 
जाते हैं । इसके लिये केवल दूध ही पर रहना चाहिए। 
अन्य खाद्य पढ्ाथों का डप्योग न करना चाहिए । 
भारत के प्राचीन वैद्यशिरोमणि चरक का कथन है 
कि रोगी को कोई दूसरा पदार्थ न दो, केबल दूध 
दही उसे चंगा कर देगा। अरब-निवासी भी इसी 
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सिद्धांत के अनुगामी थे। आजकल के सुप्रसिद्ध 
डॉक्टर भी इस मत पर अवतरित हो रहे हैं । कुछ 
रोगों को छोड़कर बाक़ी सब रोग केवल गाय के दूध 
के उपयोग से अच्छे हो सकते हैं।वे रोग जिनमें 
दूध का निषेध किया गया है, ये हैं--गुर्दे की बीमा- 
रियाँ, झूगी, अपस्मार और हनिया। क्योंकि जब 
अधिक परिमाण में दूध लिया बाता है, उस समय 
गुदों को कास भी अधिक करना पइता है । चूँकि ये 
अवयव पहले ही से रोगी तथा शिथिल्ञ हो जाओे हैं, 
इसलिये अधिक काम पद जाने पर ये ओर भी 
ख़राब व शिथिल हो जायेंगे, जिससे लाभ के बदले 
हानि ही अ्रधिक होगी। मूत्र-प्ंथियों के रोगियों को 
भी दूध का प्रयोग बहुत कम अथवा बिल्लकुल करना 
ही वन चाहिए । इसके अलावा शेष सब रोशों 
के लिये दुर्ध-चिकित्सा बढ़ी ही उपयोगी साबित 
हुई हे । 

दुग्ध-चिकिध्सा किस प्रकार आरंभ करनी चाहिए, 
ओर उससे क्या-क्या ल्ञाभ होते हैं! झब्र इसका 
विचार किया जायगा । कई लोग शिकायत करते हैं कि 
उन्हें दूध पचता ही नहीं, फिर वे किस प्रकार इस 
भयावह प्रणाली की शरण लें ? यह ठीक भी हे। 
पेसा देखा जाता है कि लोग भोजन ख़ब डैसकर 
करते हैं, और ऊपर से पावन्शाध सेर दूध चढ़ाकर 
पचाने का व्यर्थ प्रयास भी कप्ते हैं। भत्ता, यह कैसे 
हो सकता है £ अरे भाई, पेट आख़िर पेट ही है, मशऊक 
नहीं कि जितना भरो, भरती ही जाय । इसका फल 
यह द्ोता है कि जृरूरत से ज़्यादा मिक्रद्वार में दूध 
लाने पर दूध पेट में नहीं रह सकता, और पेट अधिक 
पदार्थ को ज़बरदस्ती निकाल बाहर कर देता है। 
इससे इसारे सजन डर जाते हैं, और दूध-ऐसे 
पदार्थ को दूर ही से प्रयाम कर लेते हैं। झगर 
देखा जाय, तो मालूम होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य 
चौबीस घंटे में डेढ़ गैल्न दूध पचा सकता है | यह 
कोई आश्चर्य-जनक बात नहीं, नित्य का ध्यापार हे । 

जो लोग दूध से ३६ का नाता बोढ़ते हैं, वे 


दूध का स्वास्थ्य से संबंध 
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बड़ी गलती करते हैं । वहु यह कि उनको समर 
के अनुसार दूध भोजन नहीं, वरन्‌ पानी के समान 
कोई पेश पदार्थ है। इसीलिये फ़टबाल भरा रहने पर 
भी, पेढ ग़रीब पर चिदंय हो, भरते ही रहते हैं, 
जिसके फल-स्वरूप उद्रामय हो जाना कोई कठिन तथा 
आश्चर्य-जनक बात वह्दीं। इसके अलावा दूध को 
घूंट-पति-घूँठ व पीकर एकद्स पानी के समाव पी 
जाते हैं, जिससे अक्सर अजीणता हो जाया करती है। 

दुग्ध-चिकित्सा का उद्देश्य केवल यही है कि 
लगातार कई वर्षों तक दिन में कई बार भोजन 
करने से पा$-प्रणाली की नत्तिकाओ्ों तथा अतड़ियों 
में एक श्रकार का मैक्ष तथा कोव-सा जम जाता है; 
जिसके कारण समय-समय पर कई व्याधियाँ उत्पन्न 
दो जाती हैं | यह कीट तथा मेल कभी-कभी इतना 
पुराना हो जाता है कि वह सड़ने लगता है, जिससे 
कई प्रकार की विषाक्त गेसें उत्पन्न होती हैं, जो शरीर 
की विभिन्न नल्ियों में प्रवेश कर रक्त दूषित कर देती 
हैं। इस मेत्र तथा कीट को निकाल बाहर करना 
ही दुग्ध-चिकित्सा का अम्ुख कार्य है । 

दुगः्धनपिकिष्सा आरंभ करते समय बढ़ी साव- 
घानी से कार्य करना चाहिए | कभी-कभी पेट 
दूध पचा ही नहीं सकता, और या तो एकदम के 
अथवा दस्त हो जाता है| इसका कारण यह है 
कि वर्षों से ढोल पदाथों का भोजन-रूप में प्रयोग 
करते रहने से पेट की अतडड़ियाँ उस पकार कहे 
भोजन की आादी हो जाती और द्वव सिलते ही 
बग़ावत कर बैठती हैं । इसलिये घोरे-धीरे साधारण 
भोजन कम करते जाना चाहिए, और उसके स्थान में 
दूध तथा फल का प्रयोग करन) चाहिए । ऐसा 
करने से थोड़े दिन बाद ही सनुष्य सरलता से दूध- 
आहार पर आ सकता है। फिर उसे पंद्वह दिन, 
एक महीना, तीन सहीना, जितने दिन बने, केवल्ध 
वृध ही पर रहना चाहिए । यदि पानी की विशेष 
आवश्यकता जान पड़े, तो पानी का डप्योग करना 
कोई बुरी या दानिकारक बात नहीं। इस काल में 
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पेट तथा पाकअणाक्षी को बहुत काम न करना 
पड़ेगा। मल्िकाओं भोर अँतड़ियों में जमा हुआ 
मेज्ञ निकल जायगा, जिसले अनेक व्याथियों की 
आशंका नए हो जायगी। 

किसी निश्चित काजल के बाद फिर अपना 
आहार दृध से धीरे-चीरे फल्न पर और फल्न से फिर 
इतके-ले-इलके भोजन पर लाना चाहिए । लगभग 
एक सप्ताह तक इलके भोजन का प्रयोग कर लेने 
पर फिर साधारण भोजन पर श्राना चाहिए, 
अन्यथा कप्तीन्‍्क्मी लाभ के बदले हानि ही नज्ञर 
झाती है । दुग्ध-चिकित्सा कोई किन बात नहीं, 
अत्यंत सरल एवं साधारण बात है। केवल जीभ 
और असावधानी पर ख़याल रखना चाहिए। 

दुग्धनधिकित्सा आरंभ करते वक्तु यह दृढ़ विश्वास 
रखना चाहिए कि इससे इसमें ज्ञास ही होगा, 
हाति नहीं | चिकित्सा वैसे तो साल के किसी भी 
महीने में कर सकते हैं, परंतु इसके लिये वर्धंतन्कतु 
अति उत्तम समय हे। वसंत में न अधिक जाड़ा, 
न अधिक गर्मी, प्रकृति की युवावस्था रहती हे । 
हर प्राकृतिक चीज़ में सस्ती, अल्हड़पन तथा 
शीराज़ी टपकती है । इस समय गायों को जो हरी- 
हरी दूब, घास व पत्तियाँ मिलती हैं, वे सब उसी 
रंग में रँगी रहती हैं । चिकित्सा के लिये गाय व बकरी 
का दूध ही अच्छा होता है। ताज्ञा तथा स्वच्छ 
दूध दी लेना चाहिए । दूध घँूँल-प्रति-धूँट करके 
पीना चाहिए। दूध की सात्रा धीरे-धीरे ही बढ़ानी 
चाहिए। चिकिध्सा-काल में किसी-न-किसी रूप में 
कुछ मशक़्क़त अवश्य करनी चाहिए । बिचार डँचे 
तथा मन निर्मल रखना चाहिए । षड्रिपु में से किसी 
का प्रवेश न होना चाहिए । 

चिकित्सा-काज्ञ में अधिकतर कई ऐसे उपसर्ग 
दिखलाई पढ़ते हैं, जिनसे कई लोग डर जाते हैं, और 
उल्दे विना कारण रोगी बन बेठते हैं। ये उपसर्ग 
इसलिये प्रकट होते हैं कि जब शरीर के विभिन्न 
मार्गों से विषेल्री गेसें तथा विषेत्ञे पदार्थ निकब्ते हैं, 


उस समय शरीर में एक प्रकार का प्रक॑ंपन, ताप 
तथा ऐसा अनुभव होता हे, मानों शरीर रोगी 
हो । इससे प्रायः बहुतेरे छर जाते और चिकित्सा 
छोड़ बेठते हैं | ऐसा कदापि न करना चाहिए । 
चक्कर आना, मितल्ली, ज्वर रहना, सिर दुखना, 
हाथ-पेर में ददे, खाँसी, कफ, उद्रामय आदि 
रोगों के उपसर्ग दिखलाई पड़ते हैं । कभी कम- 
ज़ोरी, दिल की घढ़कन तथा इतोत्खाह भी सालूम 
पड़ता है । 

लिकित्सा-काल में नीबू, अनार तथा नारंगी 
का उपयोग करना चाहिए । इससे दुबंलता, हृत्‌- 
स्पंदन, मितत्नी तथा उद्रामय में लाभ होता है । 
यह न समझना चाहिए कि ये उपसग चिकित्सा के 
कारण हुए हैं, परंतु इसका कारण यही है कि 
शरीर में जो विषेज्ञे पदार्थ हैं, उनके फल-स्वरूप 
ही ये डःसर्ग प्रकट होते हैं । 

कई लोग दुग्ध-चिकित्सा के नाम से ही घबराते 
हैं, परंतु ऐसा न फरना चाहिए । दूध पर 
रहनेवालों से पूछा जाय; तो वे वही उत्तर देते 
हैं, जो इम किसी मांसाहारी को देते हैं। दूध 
एक ऐसा पदार्थ है, जिस पर रहकर हस अपने अनेक 
रोगों को परास्त कर सकते हैं | वैसे तो उपचास- 
सिकित्सा दुग्ध-चिकित्सा से भी कहीं अच्छी है, 
परंतु डसमें तनिक जीवट का काम है। दुग्ध-चिकित्सा 
में ठोस भोजन के स्थान में द्रव भोजन दिया बाता 
है । पेट इसमें भरा रहता है और उसमें सी | केवल 
अंतर है उनके रूप ओर गुण में । 

इसलिये रोगियों को चाहिए कि वे इस चिकिध्सा 
का आश्रय छक्षेकर अपने पुराने रोगों का उन्मूलन 
करें । इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं, औौर 
न किसी प्रकार का ख़तरा ही है। बस, जो चाहिए, 
वह है मरज़ी ओर चिकित्सा में लगन । इस चिकित्सा 
के आज़मानेवाल्नों से खेखक का अनुरोध है कि चे 
अपनी कठिनाइयाँ उससे पूछें। भरसक जितनी सह्दा- 
यता हो सकेगी, वह करने को सदेव तस्पर है । 
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शब्दकार--- अज्ञाद ] | इ्वरकार--कुप्तारी गोपालदेवो हिंदी-प्रभाकर 
' राग--खमाच-बह्ाार--तीन ताल 

सात 
तुम आओझो वसंत सुद्ाए, 
किरण रँग-रंगीली पंख उठाए । 
ले श्राओ नित नूतन गायन, 
ऊल्ल-पातव सननत्याएं ॥१॥ 
संजुल्न मंजरी - पुंज मनोहर, 
कुज-बह्दा बढ़ाए ॥२॥ 
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१. 'ऊपषा' नाटिका 
आय शाइक दी-साहित्य में रंग-मंच की जो 
४! ध हि कि दुदशा है, वह किसी से छिपी 
। नहीं । यह अभाव लोग 
; 


खत्थ् 


सदा-सर्वदा अनुभव करते 
रहे हैं, करते हैं । इिदी- 
साहित्यन्सम्मेज्ञन ने रंग-संच 
की दशा सुधारने के लिये कई प्रस्ताव किए, परंतु 
सक्रिय झांदोलन और उद्योग न होने से सब-के-सत्र 
अरण्य-रोदन ही सिद्ध हुए। फलतः आज भी, जब 
हिंदी पर्याप्त उच्नत हो चुकी है, हमारे रंग-मंच पर 
पारसी कंपनियों का एकच्छुत अधिकार हे। 
पारसी कंपनियों द्वारा खेल्ले जानेवाले नाटक केसे 
हैं, यह किसी समझदार को समझाने की आव- 
श्यकता नहीं। पारसी कंपनियाँ अधिकांश नाटक 
फ़रमाइश हारा तैयार करवाती हैं। इसके झतिरिक्त 
जो कुछ लेखकों के लिखे हुए पौराणिक नाटक हैं 
भी, वे साहिष्य की दृष्टि से नित्तांत निम्न श्रेणी के 
है। पौराणिक काल का अष्ट चित्र सामने रखना 
तथा असंस्क्ृत जनता की रुचि की पूति करना, यही 
इन नाटकों का लच्य हो रहा है । ऐसी दशा में हम 
किसी सामाजिक और साहित्यिक क्रांति की, जो 
नाटक का उद्देश्य और निर्देश दोनो हैं, अपने 
अंदर आशा ही केसे कर सकते हैं ? जहाँ भो कहीं 
समान में सत्य की दिशा में क्रांति हुईं है, साहित्य 


के भीतर से हुई है । हमारे वहाँ इस तरह का अभी 
तक कोई प्रयक्ष नहीं हुआ, इसीलिये हमारा समाज 
भी सुधारकों के निरंतर अ्रथक अ्रध्यवसाय को 
व्यर्थ कर पतन के गंभीर गत॑ में निश्चेष्ट पढ़ा है। 
हाँ, हमारे यहाँ काव्य और अभ्राख्यान आदि में 
अवश्य दी कुछ मुक्ति और जागृति के लक्षण इष्टि- 
गोचर हुए हैं | परंतु नाव्य-साहित्य तो एकदम 
दक्ियानूसी आदुर्शावाद्‌ का ख़ज्ञाना है । प्रत्येक 
हिंदी-भाषा-साषी के लिये यह कितने परिताप की 
बात है । यदि कविवर प्रतादजी के लिखे हुए नाटक 
निकाल दिए जायें, तो हमारे पास कुछ आँसू 
पोंछुने को भी नहीं रह जाता। इधर कविवर 
सुमित्रानंदनजी पंत ने नाटकों का प्रशयन प्रारंभ 
कर दिया है । उनकी “ज्योत्स्ना' नाडिका शीघ्र ही 
प्रकाशित होने को है । यह कल्पना के विराट पट 
पर अ्रैंकित एक अव्यतम रेखा-चिन्र है। वह इसी 
तरद्द के अन्यान्य नाटक भी लिख रहे हैं। ये सभी 
साहित्य के चमकते हुए दीरे होंगे, ऐसा विश्वास 
है, ओर हिंदीवाले इन्हें कंद-हार की तरह वक्ष पर . 
धारण करेंगे, ऐसी आशा है। परंतु नाटकों की 
घरम सिद्धि यही है कि वे अभिनीत हों। फिर 
साहित्यिक नाठकों की सफल्नता के लिये उनका 
साहिप्यिकों द्वारा अभिनीत होना ही अश्रेयस्कर 
हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर कविवर श्री- 
निरालाजी ने 'ऊषा! नाटिका लिखने का उपक्रम 
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किया है, जो निकट-भविष्य में, लखनऊ में, अभिनीत 
होगी । निरालाजी श्रेष्ठ साहित्यिक हैं ही; फिर 
आप हिंदी में रंग-मंच के अ्रन्यवम विशेषज्ञ भी हैं । 
बीसियों बार आप कलकतते में हिंदी ओर बँगल्ा 
के रंग-मंच पर उतरे हैं, प्रशंशनीय सफलता पाई 
है । एक बार स्वरचित नाटक लेकर उतरे थे, जिसका 
साहित्यिक और सर्व-साधारण, दोनो ही ने हादिक 
अभिनंदन किया था । इस नाटिका में हम निरालाजी 
के मुक्त छंद की साधना फलवती होते देखेंगे। 
वे स्वयं अपने अनुकूल ही किली भूमिका में सामने 
आवेंगे | कविवर पंतजी ऊषा की भूमिका में उतरेंगे, 
ओऔर नाटक में अपनी भूमिका का निर्माण स्वेष्छानुसार 
करेंगे । कविवर प्रसादजी प्रारंभिक गायन का 
प्रशयन करेंगे । हस तरह हमारे साहित्य की 'बृहस्त्रयी” 
के सहयोग से निर्मित यह अमर अंथ-रत्न होगा, 
और इसका अभिनय हिंदी के इतिहास में एक 
अभूतपूर्व घटना ! अभिनय की सूचना, तारीख 
और समय आदि के साथ, पुनश्च निर्णय होने 
पर दी जायगी। इसके संबंध को अन्यान्य बातें 
क्रमशः पत्रों में प्रकाशित होती रहेंगी । हमको 
हिंदी के साहिलिकों और जनता से डचित सह- 
योग, सहालुभूति की आशा है । हिंदी के ख्याति- 
लब्ध साहित्यिक और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 
इस आयोजन में हमारे साथ हैं । अभिनय 
में भाग ल्ेनेवाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये 
हैं...0हत. 

4. श्रीपं ० हुल्लारेलालजी भागव ('सुधा'-संपादक ) 

२, श्रीप० मातादीनजी शुक्ज्ञ ( 'माधुरी'-संपादक ) 

३, श्रीसत्याचरण वर्मा 'सत्यः एमू० ९०, शास्त्री 

४. श्रीप॑० उमाशंकर वाजपेयी “उमेश! एस्‌० ए० 
( ऑनस ) 

&. श्रीप० लच्मीशंकर मिश्र अरुण” बी० ए० 

$, श्रीपुरुषोत्तमलाल भागव एसम० ए०, शाख्री 

७, श्रीप॑० श्यासापति पांडेय पएुस्‌ु० ए० 

८. श्रीहरषेव्दन नाथानी एमस्‌० पु० 
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8, श्रीपं०. कामेश्वर शर्मा 'कमल' साहित्य- 
भूषण ( बिहार ) 

१०, कुँवर गोपालसिद्द बी० एस-सी०, एल 
ए्त्तू ० ब्ी्‌ 2 

११. श्रीवत्ञभद्रप्रसाद दीक्षित 

१२. भीरामेश्वर शुक्ल अँचल' 

१३, श्रीगिरीश्च॑द पंत 'अर्नग! 

१४, श्रीरामरतनल भटठमनागर 'हसरत' 

१७९, श्रीरामसहाय पांडेय “चंद्र” 

१६. प० भगीरथप्रणाद दीक्षित साहि्य-त्ष 

यहाँ हस यह भी बतला देना चाहते हैं कि यह 
नाटिका जनता और विद्याथियों को ध्याव में रखकर, 
सुविधा मिलने पर, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर 
भ्रादि नगरों में भी खेली जा सकेगी । 

निवेदक--- 
कुँवर चंद्रप्रकाशसिह 
मंत्री 'ऊषा!-समिति 
भार्गव-मेजेस्टिक होटक 
हीवेदट रोड, कखनऊ 
भ८्‌ >< ८ 
२, जन-विश्वास या वहस 

सब जगहों के मजुध्यों में कुछ ऐसे विश्वास पाए 
जाते हैं, जिनका बुद्धि-पूर्वंछ कोई समाधान नहीं मिलता । 
लोग उन्हें भानते हैं, क्योंकि वे सदा से मानते चले 
आए हैं । इस प्रकार की बातों को अंध-विश्वास भी 
कहते हैं । इनका अध्ययन बड़ा सनोर॑ंजक और 
कौतूइल-जनक दोता है । जो बातियाँ सभ्यता 
के खाँचे में नहीं ढली हैं, उनके बेडोल रीति-रिवाजों 
और इतिहास आदि का अध्ययन करनेवाले शास्त्र 
का अगरेज्ञी नाम एथीपोलोजी ( 37870.08 #« 
जन और ,0208ल्‍-- विद्या ) है । इसो के अंतर्गत 
जन-विश्वास का अध्ययन भी है । 

लोगों की ये धघारणाएँ, वहम या अक़ीदे हरएुक 
लगह भिन्न-भिन्न होते हैं | तात्पर्य यह कि उनका सर्वत्र 
होना कोई नियम भहद्दी है। कभी-कभी ऐसा भी देखने 


3. 


में आता है कि एक ख़ास विश्वास तो बहुत दूर तक 
प्रचलित पाया जाता है, ओर उसी स्थान का दूसरा 
विश्वास थोड़े-से प्रदेश में सीमित रह जाता है । नीचे 
जिन विश्वा्सों का वर्णन किया गया है, वे संयुक्तप्रांत 
के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। पुरुषों की अपेत्ता 
इसकी मानता ख्त्ियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है । 
इनके सद्दी-सट्दी बर्तने का भार भी बहुत कछ उन्हीं 
पर है--- 

१. नमक बिखर जाना--यह बहुत अभ्रसेना समभझा 
जाता है | क्या जाने पुराने वक्त में नमक के इस्तेमाल 
में बहुत एड्डतियात किया जाता रहा हो, डसी का यह 
नमूना है। जब कोई बच्चा जान-बूककर नसक गिराता 
है, तो ख्रियाँ कहती हैं कि रामजी के यहाँ तुम्हें यह 
नमफ आँखों से बीनना पड़ेगा। बच्चे समझते हैं, 
जब नमक आँखों में इतना लगता है, तो शाँखों से 
उसे चुनने में तो भ्रपार तकलीफ़ होगी, ओर उनके 
पेट में एक ढर-सा पेठ जाता है । 

२. पत्नंग पर ॒काडू रखना--इससे यह नतीजा 
निकाज़ा जाता है कि जिस खाद पर साइड, रक्खी गई 
है, उस पर साँध चढ़कर सोनेवाले को नुक़सान 
पहुँचाएगा । कहते हैं, कृष्णनी ने कालिय नाग को 
नाथते समय डससे यहद्द प्रतिज्ञा कराई थी कि में खाट 
पर कभी नहीं चढ़ँगा, और अग्रवाल बनियों को कभी 
नहीं कार्टूगा | अग्रवालों के घरों में स्तलियाँ साँपों को 
मामा कहा करती हैं, क्योंकि राजा अ्रग्नसेन के लड़कों 
का विवाह नाग-कन्याश्रों से हुआ था। ऐसा माना जाता 
है कि खाट पर न चढ़ने की प्रतिज्ञा का पालन नागों के 
वंशज झाज तक करते हैं। जिस खाट पर भाड़ रख दी 
जाती या निस सोने को ऊँधी जगह पर काडू लगाई 
जाती है, वहाँ के लिये सर्प प्रतिज्ञा-मुक्त हो जाता है । 

३. झाड़ू सीधी खड़ी करना--किसी कोने में या 
दीवार के सद्ठारे बुद्ारी को सोधी छड़ी या डंडे न्ली 
तरह खड़ी करना बुशा समझा जाता है। जिन 
विश्वासों का कोई विशेष कारण नहीं मिलता, उनमें 
इसना ही कह देते हैं कि ऐसा करने से गात्नी क्षगती 
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है, या यह काम असहना है। सफ़ाई के बाद झाड़, 
जमीन पर डाल देते हैं । 

४. झाड़ू सारना--जिस आदमी को क्ादू मारो 
जाती है, उसके हक में बहुत बुरा समझा जाता है । 
अक्सर कुत्तों को खाँसी उठती है, जिसमें घसक हो 
जाती है। इसका कारण ख्थियाँ यह बताती हैं कि किसी 
ने इसके झाड़ू मार दी है। 

९. जूते के ऊपर जूता चढ़ना--जब हम जूते उत्तार 
देते हैं, तो कभी-कभी एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता 
है | बूट जूतों में यद कम होता है, पर गाँव के 
चमरौधषों में यह अक्सर हो जाता है। इससे यह 
समझा जाता है कि जूतेवाले को कहीं दूर की यात्रा 
करनी होगी, अर्थात्‌ उसझे पैर में चक्र है, और 
उसे पेदुल ही दूर की मैज़िल तय करनी पड़ेगी । 

६. शाम कोया गत में काई देना--ग्रृहस्थ की 
दिनचर्या में राड़ देना सबेरे का काम है । जहाँ शाम 
तक भाइ न लगे, वहाँ बढ़ा आलतस्य रहता होगा। इसी- 
लिये कहते हैं कि शाम के वक्त जिस घर में काडू लगती 
है, वहाँ से लचभीजी रूठकर दूर चक्की ज्ञाती हैं। 
इसी तरह यह भी माना जाता है कि जिस घर में 
शाम को दिगा जलता हुआा नहीं मिल्लता, या जहाँ को 
ड्योदी दिया बले बंद रहती है, वहाँ से भी लच्मीजी 
लौः जाती दें। चाहे और वक्त किवाइ बंद भी रहें, 
लेकिन दिया जलाने के वक्त थोड़ी देश को वदरवाज्ञा 
खोख दिया जाता है । 

७, खड़े-खड़े दूध पीना-यह भष्छा है कि दूध 
या पानी बेदकर पिया लाय। खड़े होकर दूध पीने 
से, कहते हैं, गाय कूद जायगी, श्रर्थात्‌ दूध न देगी 
या लात मार देगी । 

८. दाँतों से नाख़न फुतरना--यह गंदी आदत्त 
कुछ मनुष्यों में पाई ज्ञाती है| कोई-कोई नाख़न के 
साथ-साथ खाल तक नोच लेते हैं। ऐसा करने से, 
कहते हैं, मनुष्य की रूचमी या शोभा घट जाती है। 
नाख़त कुतरनेवाज्ञा चाहे राजा ही वयों न हो, वह 
भी कुछ दिनों में कंगाल हो जाता है । 
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8. दिन में कहानी कहना--बच्चों को कहानी सुनने 
का बड़ा शौक़ होता है। इसके लिये वे कभी दिल में 
भी बड़े-बूढ़ों को घेरने लगते हैं । तब थे कह देते हैं 
कि दिन में कहानी कहने से मामा रास्ता भूत्त 
जाता है। 

१०, इतवार को चने अबाना--शनिश्चर को चने 
चबाना शुभ और इतवार को अशुभ मानते हें। 
कहते हैं, जो इतवार को चने चबाता है, उसे लोहे 
के चने चबाने पढ़ते 

११. नए घड़े के भीतर हाथ डालकर साफ़ कर्ने 
से ज्ञोग सममते हैं कि डसका पानी पीते वक्त बदबू 
आने लगेगी। इसलिये ख्तियाँ इसका बहुत विचार 
करती हैं। 

१२. रात में खाट की पाँयत था भद्वायन कसने 
से यह समझा जाता है कि कसनेवाले के छड़कियाँ 
बहुत होंगी । हिंदू-समाज में कन्या का जन्‍म बहुत 
कम खोग चाहते हैं, इससे ल्लोग रात को खाट कसते 
हुए घबराया करते हैं । 

१३. बच्चों को खाद पर उल्लरा सुलाना--बच्चों का 
सिर खाद के पायल की ओर करके लिटाने से यह 
समझा जाता है कि उनके ऊपर के दाँत पहले 
निकलेंगे । स्वनात्रतः नोचे के दाँत पहले निकलने 
चाहिए । ऊपर के दाँतों फा पहले निकल आना मामा 
के लिये दोष होता है। 

१४. जली हुईं बत्ती को दूसरे दिन फिर जलाना 
बहुत अशुभ माना जाता है । पहले ज़माने में लब कहीं 
और देहात में आजकल भी मिद्दी के दीपक जलाए 
जाते थे | दर रोज्ञ नई बत्ती बटकर दिए में डाली 
जाती थी । एक ही बत्ती को कई दिन तक बलाने 
से यद समझा जाता है कि लच्मीजी अप्रसन्न होंगी । 
डीज्ञ के लेप या गेसों की बत्तियाँ इस नियम से 
आज़ाद हैं। देहातो घरों में दिया ब्ेसवा एड शुभ 
घटना है। घर की बड़ी-बूढ़ी या बहू लेसे हुए दिए 
को हाथ जोड़कर शुभ मनोती करती हैं.। रात को 
सोते वक्त घर में सबसे बड़ी पुरस्तिन का यद्द काम हे 


जय हक 








ही. हज 7०३ (९७.0 ४७ /$% ? ४ 





ली िजलीफतनीी ऑ ही भीध हक हा... जे अभी 





चयत्त 


औ व. आ ६ हज, ही जी. अगर हक हा. हा 3 9 हक न्‍ीज हा 


१६१ 


के 5 औप आन हक, की ह,ती 8 हक हरीश व फि हि हा स्‍१.ह शा क, ॥7,./ २, (2८% ७ कितना 
एकल टटटा लिन के * #्त्गायााए #पाट 





कि बह दिया. बढ़ावे, या उसकी ग्ाज्षा से और 
कोई बहू इस काम को करे । फैंक से दिया बढ़ाना 
अशुभ समझा जाता है। कुछ महाम्ति तो डीज् 
की लालटैन भी फुँक से डुकाया करते हैं । 

१६९, पूरी करसी पह आग ले जानेवाले' को गाली 
लगती है। गाँवों में अक्सर ख्तियाँ पढ़ोसिन के घर 
झाग साँगने जाती हैं, या तो छानेवाली ही अपनी 
करसी फोड़कर ले जाती है, या आग देनेवाल्ली उसे 
ऐसा करने की बाध्य करती है । चिता की आग 
साबित करसी पर ले जाई जाती है । 

१६, नया कपड़ा पहनकर पानी पीना --मा जब 
अपने बच्चे को नया कपड़ा पहनाती है, तो उसे पानी 
पीने के बाद घर से बाहर निकल्नने देती है । ऐसा 
करने से वह समझती है कि कोरा कपड़ा बच्चे के लिये 
फरबे होगा, अर्थात्‌ पहननेवाले ओर कपड़े, दोनो 
की आयु बढ़ेगो । यह नियम कोरे कपड़ों के लिये 
ही है, पर कुछ भीरु खत्रियाँ घुले हुए कपड़े पहनाने 
के बाद भी ऐसा ही करती हैं । 

१७, बोलते कोए को डडाना--सबेरे के समय 
अकसर कौए आँगन के छुज्जों पर बेठकर काँव-काँव 
करने लगते हैं | जब बहुत देर तक कौझा बोलता ही 
रहे, तो खियाँ समझती हैं कि कोआ किसी पाहुने 
के आने का सँदेसा लाया है । उस समय कहा जाता 

--ढेढ़, ढेढ़, ओ काने कोए, कोई आता हो, तो 
डड जइयो ।” अगश इतना कहते डी कौआ उड़ 
जाय, तो जानो ज्ञरूर कोई अतिथि आ रहा है 

१&. हिचकी आने का कारण आयुर्वेद में चाहे 
जो कछ हो, पर जब-विश्वास ऐसा है कि किसी 
दूशस्थित इरुष के याद करने से द्विचकी आ रही हैं। 
हिचकीवाला अपने सगे-संबंधी और प्यारों के 
नामस-लेने लगता है । जिसका नाम लेने से हिचकी 
बंद हो जाती है, तहीं मानों नाम लेनेवाल्े का स्मरण 
कर रहाथा । 

१३8. कातते-कातले तागा तोड़कर उठना अशुभ 
है। सतबब यह कि भसज्ञाकर चर्सा नहीं उठाना 
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चाहिए। जब तार टूट जाय, तो फिर नया:तार निकाल- 
कर, अगर ज़रूरत हो तो, कातना बंद करना चाहिए । 

२०. खाद पर बैठकर टाँग हिलाना, कंधे मटकाना, 
बग़ल बजाना आदि अंगों की निष्प्रयोजन चेष्टाएँ 
झशुभ मानी गईं हैं। बच्चों की प्रायः इसके लिये 
भत्खेना की जाती है । 

२१. सूक डूबे में € शुक्रास्त के समय ) चूड़ी 
पहनना, मकान बदलना, कहीं झहूत विचारकर आना- 
जाना, कोई नया शुभ काम करना, सब चजित हैं, 
और स््ियाँ हन सबका बहुत अधिक विचार करती हैं | 

२२, चूड़ी तोइना--यह वाक्य बढ़ा अशुभ हे । 
सघधवाओं के किये हमेशा 'चूड़ी मोलना' कहा जाता है । 
चूड़ी टूट जाना ओर विधवा होना--ये समानाथ्थक हैं 

२३, दूध गिल्लास या कटोरे में पीना चाहिए । 
कुछ बच्च चमची से या कह़ाही में ही दूध पीने 
लगते हैं। उनको यह कहकर डराया जाता है कि 
तुम्दारे ब्याह में मेह बरसेगा । जब किसी की शादी 
में मेह बरसता है, तो यह अनुमान किया जाता है 
कि बर ने बचपन में चमचो से दूध पिया होगा, 
झथवा कडाही या हॉडी चादी होगी । 

२४. दक्षिण की ओर पेर करके सोना बड़ा बुरा 
समझा जाता है | यह विश्वास प्रायः सारे भारतवर्ष 
में है कि दक्तिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए । 
वैज्ञानिक इसका कारण यद्द बताते हैं कि दक्षिण से 
उत्तर की ओर बहनेवाज्ञा विद्युख्रवाइ सिर के बल्ल 
मस्तिष्क में पहुँचकर ह्वानि पहुँचाता है । कुछ भी हो, 
झपने यहाँ केवल्न सुर्दें के पेर ही दक्षिण को किए 
जाते हैं । 


वासुदेवशरण 
८ ५८ ५८ 
३- पलके लगी नहीं 
(१) 
चाहो के न चाहो हमें, हम तो तिहारी अहें, 
मोरपखियाँ: में भीगी अँखियाँ टँगो रहें; 


मानों के न मानो हमें, हम हरदस नाथ, 
माथ तक तब नेहन्रेंग में रँगी रहैें। 

जानत हो तेरों सन्न छुल्लन-परपंच, पर 
कान्ह, सुन तान अनजान-सी ठगी रहें; 

चित्त चेन है न, नैेन सेन बिसरत नाहिं, 
लतकी लगी रहें; न पलके लगी रहें । 

(२) 

उर में बस्यां है बही सावलो, सलोनो रूप; 
दूजी जोन नैनन में भूलिहूँ जगी नहीं; 

ऊथो, जअमुना में नहात, चोर-सुधि आइ जांत, 
छाइ जात बात जनु छिनु बिल्लगीं नहीं | 

कह्दियों सैदेस कुब्रिजा के कान्हजी सों जाय, 
ब्रज में तिहारी कोई बिछुरी सगी नहीं ९ 

सागर गैभीर बरखायो इन आँखिन नें) 
बहिबे को डरत है, पलके लगी नहीं । 

श्रीसत्यत्रत शर्मा 'सुजन! 

>< >< >< 

४. गढ़वाल-रल पं० रह्लांवरदत्त चंदोला 
वर्तमान गढ़वाल कितना भी दरिद्व देश क्‍यों न 
हो, पर वह आध्यात्मिक परमाणुशरों का पूंज है । श्रति 
प्राचीन समय में भी वह भारतीय जनों का, नहीं-नहीं, 
संसार-भर का आध्यात्मिक खोत रहा है । वर्तमान 
समय में भी इसी कारण से उसका सहस्व है ! 
आध्याध्मिक वातावरण से अ्पूरित, धामिक भाषों से 
समन्वित गढ़वात्न-प्रदेश की पविश्नता को सब कोई 
अनुभव करता है । वर्तमान समय में यह प्रदेश 
भत्ते दी अथ॑-दरिद्र हो, कितु इसको धी-दरिद्र नहीं 

कह सकते । किसी विद्वान का कथन है-- 

“जीवत्यथंदरिद्रोईपि घीद्रिद्रो न जीवति ।* 
भ्र्थ-दरित्र पुरुष किसी प्रकार जीवित रह सकता 
है, कितु धी-दरिद्र पुरुष जीवित नहीं रह सकता। 
जो बात एक व्यक्ति की, वही सब जाति की, ओर वही 


वेशास, १७ तु० सं० | 
राष्ट्र की । गढवात् में शिक्षा का ख़ुब प्रचार है, गढ़- 
वाली लड़के वीर, साइसी, तेजस्वी और बुद्धिमान 
होते हें | इसारे चरित्रनायक भी इसी गढ़वाल के 
हैं। देखने में बड़े सौम्य प्रतीत होते हैं, पर जन्न 
कविता करने बेठते हैं, तब इनकी आकृति देखने 
योग्य होती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो साज्षात्‌ स्फूति की मूर्ति बेदी है। आप स्वभाव 
से ही कवि हैं, क्रांत-दर्शी हैं। आपकी सूझक अनोखी 
है, और आपकी कविता किसी भी विषय को खेकर 
इस महान्‌ आकाश में स्वच्छुद्ता-पूर्वक विचरने की 
शक्ति रखती है । आप सेना-विभाग में किसी उच्च 
पद पर अधिष्ठित हैं। कहाँ सेना-विभाग की अस्वा- 
भाविक कढोरता और कहाँ कविता-कामिनी की 
नैसगिक सौम्यता ! इस प्रकार दोनो विरुद्ध गण 
श्रोरत्नां बरदत्तजी में देखने में आते हैं। कहाँ महाभारत 
का रण-च्षेत्र और कहाँ भगवान्‌ कृष्ण का गीतो- 
पदेश । आपने झाज तक तीन सहस्न से ऊपर कवि- 
ताएँ लिखी हैं--आपका अन्वर्थ 'मधुकोष', जो 
मुद्रणालय में प्रकाशनार्थ भेजा गया है, एक अ्रपू्व 
प्रतिभा का खेल है, 'रत्' का जाज्वल्यसान प्रकाश है । 
वह तो एक हिंदी का 'विदग्ध-मुख-संडन' है । 
श्रीरत्ञांबरदत्तती जहाँ उत्तम श्रेणी के गद्य व पच- 
लेखक हैं, वहाँ लतित व्याख्याता भी हैं । हिंदी 
ओर अँगरेज़्ी में मनोहर भाषण देते हैं । अँगरेजी 
के विद्वान होते हुए भी; स्वाभाविक शाब्ीनता 
( अध्टष्टता ) के कारण अथवा वर्तमान युग के दूत 
विज्ञापन-युग के चसस्‍कारों को न समझ सकते के 
कारण, वह अभी उत्तनी ख्याति नहीं ज्ञाभ कर सके 
हैं, जितनी ख्याति के वह पात्र हैं। इस उत्तराखंड- 
प्रदेश में ऐसा कोन है, जो रत्नांबरदत्तज्ी के नाम को 
नहीं जानता । हिदी-जगत्‌ में भी आपको सुशिक्षित 
वर्ग प्रायः जानता ही है, कितु एक तो स्वदृत्ति 
थ्र्थांत्‌ नोकरी में फैसने के कारण वह जनता की 
स्वतंत्रता-पूवेक सेवा नहीं कर सकते, दूसरी बात यह 
कि सेना-विभाग के कश्निम नियंत्रणों के कारण 






उनकी प्रतिभा की गति कूंठित-सी हो गई है, तो 
भी गढ़वाल के उच्चतम अदेश में जन्म ब्ेने के कारण 
जब कभी इनको अवकाश सिला है, तभी इनकी 
प्रतिभा ने हिमालय की कांचन-गंगा पर चढ़ाई की 
है। जब 'मधुकोष' प्रकाशित होगा, सहृदय जन इस 
बात का स्वयं अनुभव करेंगे | श्रीपं० माखनलातल 
चतुर्वेदी-जेसे रसिक महानुभाव भी रक्ाबरजी की 
प्रतिभा पर झुख्ध हैं । 

श्रीरत्नांबरदत्तजी चंदोज्ञा कुछ काक पश्चात्‌ पूर्ण 
स्वरतत्न होकर प्रतिभा को स्वच्छुंद विचरने का पूर्ण 
अवसर देंगे, और उससे हिदी-जगत्‌ को कुछ अनुपस 
चमत्कार देखने को मिलेगा, ऐसी सदाशा हे । 

प्रायः कविज्लन आलसी देखे गए हैं, कितु भ्रीरत्नां बर- 
दत्तजी सें आालस्य का लेश भी नहीं है। आपकी संराटन- 
शैली अनुकरणीय हैं। विचारों में आप उदार भाव 
के उत्साही नवयुवक हैं । नवशिक्षित लोग प्रायः 
धर्म में अनास्था रखते हैं, कितु श्रीरश्नांवरदत्त चंदोज्ा 
में गढ़वाल्न की मिट्टी के सब गुण विद्यमान हैं । पिछले 
वर्ष बह्मदेश में आपके पेर में कोई त्रण हो गया था, 
वह इतना बढ़ गया कि पद-विच्छेद का कारण बन 
गया । नो बार ऑपरेशन किया गया। आश्चर्य यही है 
कि वह बच केसे गए । श्रीरक्वांबरदृत्तजी को इम इनकी 
बाल्यावस्था से हो जानते हैं। हमको क्या ख़बर थी 
कि यह बाल्षक किसी समय क्रांच-दुशी कवियों की 
पंक्ति में बैठने योग्य होगा। हम भ्रीरत्नांबरदत्त चंदोला 
को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, झोर आशा करते हैं, 
उचका भविष्य-जीवन भी उज्ज्वल कीति को प्राप्त 
करंगा। 

नरदेव शास्क्षी ( वेदतीथ ) 
>< >< >< 
४. रोडर्रां का बदलना बंद करो 

इस समय, देखता हूँ, रीढडरें बहुत बदल रही 
हैं। हर साल नई-नई रीडरें रक्खी जाती हैं। मैं 
इसका कारण जानना चाहता हूँ।ये रीडरें कोई 
अच्छी भी नहीं होतीं । अधिकतर संपादकगण दूसरों 
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से लिखवाकर रीडरें प्रकाशित करवा लेते हैं 
और शिक्षा-विभाग भी विना देखे-सुने इन्हें मंज्ञर 
कर लेता है | क्या विभाग बता झकता है कि इसका 
कारण क्या है क्या रुपयों के ऊपर लड़कों की शिक्षा 
निछ्वावर कर दी जा रही है ? में तो इन नई-नई 
रीडरों के बदलने का मतलब नहीं समझा सकता। 
ये कोई ऐसी अच्छी भी नहीं होतीं | इनके लेखक 
कोई बड़े विद्वान और डस विषय के विशेषज्ञ भी 
नहीं होते । और, ज़्यादा इससे नुक्सान होता 
ह लड़कों का । बेचारों को पहले पुरानी पुस्तकें 
मिल्ल जाया करतो थीं। पर अब एक या दो वर्ष 
के बाद पुरानी रीढरें एकदम बेकार हो जाती हें । 
उनका स्थान नई रीढरं के लेती हैं ! ग़रीब लड़के 
पहले आधे दाम में या इससे भी कम में पुरानी 
रीडरें ख़रीद बते थे, और उसी से उनका कास 
चक्षता था, पर इस समय हर साल नई-नई पुस्तकें 
ख़रीदनी पढ़ती हैं : देश की हालत किसी से छिपी 
नहीं । कितना ध्राथिक संकट इस समय भारत पर 
पड़ा है, यह बच्चा-तच्चा जानता है! शिक्षा-विभाग 
लड़कों को शिक्षा देना चाइता है या रुपया कमाना ! 
क्या उसका ध्येय इस विभाग से केवल रुपया कमाना 
है! सेरी सलाह है कि रीडरों का बदलना बिल्कुल 
बंद कर दिया जाय । झगर अच्छी रीढरों की इसे 
जरूरत हे, तो में कहूँगा, इस काम के छिये विद्वान 
और विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जाय, 
जो अच्छी रीडरें चुनें। यही रीडरें सारे भारतदर्ष 
में पढ़ाई जानी चाहिए । रीहरों के बदलने से लड़कों 
को कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षा-विभागवाल्ते इस पर 
ध्यान दें । 
>< धर >< 
परीक्षा-फल इतना ख़राब क्‍यों ९ 
इल ससय परीक्षा-फत्र बहुत ख़राब हो श्हा हल | 


सुधा 
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मेट्रिक था बी० एृ०, एस्‌० एु० के फल से मालूम 
होता है कि क्ड़के बहुत कम पास दोते हैं। १५ 
प्रतिशत के लगभग इनकी संख्या पहुँच चुकी है। 
इसका रण क्या है क्या इस समय लड़के पढ़ते 
ही नहीं, या हवा ही कुछ इस क्रिस्स की चल पढ़ी 
है ? विदेशों में ज़रा-्सा परीक्षा-फत्र ख़राब होता 
है, तो सारे देश में हल्ला उ5 जाता है । अखबारों 
के कालम चिल्ला-घिल्लाकर कहने लगते हैं-- 
“इत्तना कम क्यों 7” और सरकार को इस पर ध्यान 
देना पद्ता है। पर भारत में ! यहाँ तो किसी को भी 
इसकी चिता नहीं | में, और में ही क्या, सारा देश 
जानना चाहता है कि इसका कारण क्‍या है? 
पहले तो इस समय शिक्षा इतनी मृह्यवान्‌ हो रही 
है कि पढ़ना ही मुश्किल हो गया है। ग़रीब बेचाश 
घर-द्वार बेचकर पढ़ता है, पर फ्रेल हो जाता हे। 
रब वह आगे पढने की हिम्मत केसे कर सकता है * 
फ़ीस इतनी ली जाती है कि उतने में एक आदमी 
का निर्वाद महाने-मर हो सके। उस पर पुस्तकें 
हमेशा बदलती रदइ्दती हैं, ओर दाम इतने अधिक 
कि खेत-खल्तिह्ान तक उनके ख़रीदने में बिक जाते 
हैं । परीक्षा की फ़ीस अत्षग जान मारे डालती 
है । ऐसी दालत में भी जो पढ़ने की ढिठाई कर 
बैठते हैं, उन्हें एक या दो नंबरों के लिये फ़ेल कर 
दिया जाता है । शिक्षा का ढंग तो चाहे जैसा हो, 
उसकी तारीफ़ करना व्यर्थ है, पर फल तो इतना 
ख़राब नहीं होना चाहिए। देश और सरकार को 
इस पर ध्यान देना चाहिए। देश आधथिक संकट, 
आधिक संकट चिल्ला रहा है, पर क्या यह आधिक क्षति 
नहीं पहुँचाता है ? शिक्षा-विभाग इस पर ध्यान दे । 
क्या सहृदय पाठक इस पर ध्यान देंगे, भर शिक्षा- 
विभाग इन चुटियों को दूर करने का प्यक्ष करेगा 
ह्वारकाप्रसाद 
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१. यूगोश्ला|वया में दसन 
ज्यों आधुनिक सभ्यता की 
प्रगति बढ़ रही है, और 
स्वाधीनता तथा समानता 
का इंका ज़ोरों से पीठ 
जाने लगा है, स्यॉन्‍्यों 
राजनीतिक नेताओं के 
6५४2 ९ पारस्परिक बैर ओर विरोध 
के कारण व्यक्तिगत स्वाधीनता भी ख़तरे में होती 
जा रही है | प्राचीन रोमन-सस्यता में, रोमन-साम्राज्य 
में उसी दल का शासन होता था, जो अपने विरोधी 





दलवालों को एकद्स नष्ट कर डालता था। ठीक वही 
दुशा इस समय, हज़ारों वर्ष बाद भी, योरप में पेदा 


हो गई है, और प्ज्ञातंत्र का झथे हो रहा है-- 
विरोधी दल का सर्वनाश । स्पेन में इस समय प्रजा- 
तंत्र-शासन है, पर जो भी कोई उस शासन का 
विरोधी है, वह जीने नहीं पाता | झस और इटली 
में तो यह बात दस वर्ष से हो रहो है। जर्मनी में 
नाज़ी दल ने अधिकार पाते ही साम्बवादियों को 


समूल नष्ट कर डालने का निश्चय किया है, ओर 


सैकड़ों आदमी जान खो चुके था खो देंगे । 
पर यह तो बड़े देशों की बातें हुईं। भब बोदे 
देशों का समाचार सुनिए । रूमानिया में विरोधी दल 


शासक दूंल के अत्याचार की कद्दानी पुरानी भी क्‍ 


नहीं पड़ी थी कि यूगोस्ल्ाविया की घटना ने सबका 
ध्यान अपनी ओर आझाकषित कर लिया है 
समय यूगोस्लाविया में राजतंत्र का समर्थक दल 
शासन कर रहा है । इस दल को उम्र, अनुदार या 
पा(४8 0००7६७/"'ए७४४ए७ भी कह सकते हैं। पर 
अपने विरोधियों को एकऋइम हवा देने के लिये 
इसने क्या कार्य शुरू किया है, यह जानने के किये 
निम्न-लिखित रोचक समाचार पढ़िए | बल्षग्रेढ का 
समाचार ह--- 

“सल्ोवीन केथोल्िक दुल् के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 


कोरोशेज्ञ गत सप्ताह (फ़रवरी के प्रथम सप्ताह) में लैबाश 


में गिरफ़्तार कर सर्विया के इक्तिण भाग के अनभका- 
बनिया “नामक स्थान में भेजे गए हैं, जहाँ इनको जेल 

में सज़ा कादनी होगी | कोरिया और स्थोवेनिया में... 
इससे बड़ी इल्तचल्ष पेदा दो गई है । इस गिरफ़्तारी 
का कारण यह बतलाया जाता है कि दाल ही में. 
दह्न का कार्य-क्रम प्रकाशित किया गया था, जिसमें 


स्ल्लोवेनिया के दिये पूरे प्रांतीय स्वाथीनता की मांग की... 


गई थी, और इस प्रकार शहट्टीय स्वाधीनता के लिये 

क्रोटियन-आंदोलल! का साथ दिया गया था । 
“कोरोशेज्ञ पादरी होने पर भी साधारण नागरिकों 

के वेश में थे, और दो सादी पोशाकवाले अफसर 


उन्‍हें जेल ले जा रहे थे । इसी भूतपूव प्रधान मंत्री 


के भूतपूव॑ संत्रि-मंडल के दो और मंत्री तथा प्रमुख 


श्दद्‌ 


व्यक्ति कुओओोत्वेश और डॉ० नाव्सलासेन भी गिरफ़्तार 
किए गए हैं, और क्ेद की लंबी सज़ाएँ झुगतने के 
लिये मेज दिए गए हैं ।”” 

जिन दिनों ये गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं, उनके 
प्रति अपनी डदासीनता दिखलाने और उनका 
महत्व कम करने के लिये यूगोस्क्ञाविया के महा- 
राज अल्लेक्ज्रेंडर ( सिकंदर ) और महारानी मेरी 
सिनैया में, रुमानिया के महाराज कैरोत्ष के देहात के 
महत्त में, मेहमान होकर टिके हुए थे।ये दोनो 
राजप्रियार केवल आनंद के खिये ही वर्शाँ एकत्रित 
नहीं हुए थे | शंका यह है कि वे किसी प्रकार की 
संधि की बातचीत कर रहे हैं, ओर बाइकन के दो 
राबपघराने में मित्रता हुई चाइती है। एक ओर दमन 
और दूसरी ओर यद्द मित्रता 'किसी गंभीर और गूढ़ 
योजना की, कार्य-क्रम की चेतावनी देती है।इस 
विषय में स्विट्ज्रलेंड के सेंट्रल योरपियन टाइम्स! 
का संवाद पढ़िए । बुकारेस्ट का समाचार है-- 

«४ यश्यपि सरकारी विज्ञप्तियाँ इस त्रिषय में बढ़ी 
सत् हैं, भोर कुछ भी नहीं कहती हैं, पर वे यही कहद 
देती हैं कि यह शाही यात्रा केवल निजी कारणों से 
है । पर योरप की राजधानियाँ बड़ी रोचकता के साथ 
इस यात्रा को देख रही हैं । लोगों की यह शंका कि यह 
थात्रा केवल मिजी कारणों से अधिक सह्व रखती है, 
इस बात से और भी इढ़ हो गई है कि यूगोरल्ाविया 
के विदेश मंत्री मि० जेफ़टिक भी शाही जोड़ी के 
साथ थे, और वह सिनैया में रुमानिया के विदेश मंत्नी 
मि० तितुल्लेस्कू से सीधे मिलने चले गए। विदेशी 
शापनीति के गृद्धों' करा कहना है कि इस समय 
समूची रुमानियन सरकार सिनैया; में आ गई दे। 

“शाही परिवार कई दिनों से 5हरा है, और आपस 
में कई जरूरी बेठकें भी हो चुकी हैं। यह भी अब 
खुला रहस्य है कि विदेशी मंत्रियों का सम्मेज्ञन 
बलग्रेड में बादकन राष्ट्रीय संघ-लभा की बैठक के 
परिणाम-स्वरूप हो रहा है। उस बेठक में मुख्य 
विषय था संघ के सदस्यों में पारस्परिक संबंध दृढ़ 
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करना । अभी तक इन दो देशों को आपस में कई 
जुरूरी बातें तय करनी हैं...) इस राष्ट्रीय संघ-सभा 
का थोरपियन महत्व का कार्य यह होगा कि इससे 
इटली और यूगोस्लाविया में कोई स्थायी समझौता 
हो जायगा, जिससे योरप पर एक इढ़ तथा योरपियन 
शक्ति पर स्थिर प्रभाव पड़ेगा ।*? 

पर ॒रुमानिया और यूमोस्लाविया को पुकता 
इृठली भी नहीं चाहता ! 

>८ ५८ >< 
२. कषि-संकट ओर जेकोस्लोवाकिया 

प्र्येक देश के कृषक इस समय संकट में हैं । यह 
बात निःसंदेह है । इस संकट का फारण फ़स्ल को 
बरबादी नहीं, अच्छाई है। पेदावार काफ़ी है, पर 
उसके निकास का कोई मार्ग ही नहीं है | चुंगी तथा 
व्यापारिक होड़ के कारण कई राज्य मिलकर आपस 
में सहयोग इारा इस समस्या को हल भी नहीं कर 
रहे हैं, इसीलिये संकट भी नहीं दल रहा हे । 

अभी हाक्ष ही में, प्राग में, ज़ेकोसलोवाकिया की 
पालियामेंट के सामने कृषि-विभाग के मंत्री डॉ० होडजा 
ने इस विषय की बड़ी महत्व-पूर्ण बातें बतक्काई थीं, 
और अपने देश की क्ृषि-समस्या को निथदाने के लिये 
जो रास्ते बतलाए थे, थे विचारणीय शोर अस्य 
देशों के भी ध्यान देने योग्य हैँ ।डॉ० दोडजु ने 
कहा था--- 

“कृषि के लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि 
उसकी उत्पक्ति का निर्यात सुसंघटित ढंग पर हो। 
दरएक देश के कृषि-संकट को दूर करने के लिये, योरपियन 
आधार पर, कोई गंभीर और ठोस योजना बनानी 
चाहिए। दो-एक राज्यों के बीच पारस्परिक संधि से 
काम नहीं चल्लेगा । मेरी राय में मध्य भौर केंद्रीय योरप 
को मिक्षकर एक ही सूत्र में बँधा हुआ राजनीतिक 
तथा आधिक ढाँचा बना लेना चाहिए, ओर तभी वे 
ग्रेटअिटेम, संयुक्तराज्य अमेरिका और रूस से बराबरी 
के दर्ज पर मित्र सकेंगे, ओर बातचीत कर सकेंगे | 
इस नए संघ में बाल्कन प्रायद्लीप के सभी राज्य, 


वैशाख, ३१० तु० सं० ] विदेश. 7 ३६७ 
जमनी, फऋत और इटली को भी शरीक होना पढड़ेगा। तो कृषि की साख फिर से स्थापित हो जायगी 
तब एक हद आधिक लंस्था स्थापित हो जायगी । ( और व्यापारिक अश्युद्य होगा )।” 

“कृषि के विजय में विरोधों हितों के संघर्व के यद उपदेश वास्तव में उपयोगी है, पर इस समय 
कारण निर्यात का व्यापार और भी चोपट हो गया है। इसे घुनवा कोन है ? 
यदि ससी मिलकर सबके द्वित का विचार करने ल्ञगें, परिपूर्णानिद वर्मा 




















४० वर्षों से सुप्रसिद्ध अतुल्य देशी पेटेंट दुवाओों का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय 








बच्चों के उदर-रोग में 
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बाज़ार 
अन्य पुदीने के झक़र से यह कहीं 
अधिक गुणकारी हे । 
मूल्य प्रति शीशी ॥-) चौदह आना, 
डा० स०।5:/, छीदी शीशी ॥-) दस 


पुदीता हरा ( 0684 ) 
( अक़ पुदीना ) 

। यह हरी पत्तियों से बना है। झजीणं, । 

। वायु, पेटदद भादि बादी के लक्षण | 

| इससे शीघ्र मिटते हैं । बच्चों के अजीयं | आा०, ढा० स« 5) 

। व दूध की उलदी को दूर करने में इससे | नमूना 52), तीच आना जो कवेत्न 

। बढ़कर दूसरी दवा नहीं है । एजेंटों से ही मिल्न सकता है । 





कर ३ 
धर द उनसमाक 




















| नोट--हमारी दवाएँ सब जगह मिलती हैं। अपने स्थानीय व इसारे एजेंट से ख़रीदते समय स्टार ट्रेड" 
॥ मार्क ओर ढाबर साम अवश्य देख लिया करें । विज « 
विभाग नं० ( ४६ ) पोस्टबक्स नं० ६५४, कल कप्ता । | 

एजुंट---लखनऊ नं० २९, अमीनाबाद-पार्क में किंग मेडिकल हाल । ः 











१, कहानी 

पिस्तीज का निशाना ( रूसी कहानियाँ )-- 
संग्रदूकता तथा अनुवादक, श्रीयुत अजमोहन वर्मा ; प्रका- 
शक, ५» श्शिरुप्रथ-गुफा, राजेंद्रलाला स्ट्राट, कलकत्ता ; 
पृष्ठ-संख्या ३७८; मूल्य ३) 

प्रस्तुत पुस्तक झूस के यशस्वी कल्ाकारों की 
प्रसिद्ध तथा चुनी हुई कहानियों का संग्रह है । रूस 
में कहानी-कला चरम उस्कष को प्राप्त हुई है। वहाँ के 
चेख़ोव, तुर्गनेव, टॉल्सटॉय ग्रद्ृति लेखकों की कल्ना 
का मूक उत्स विश्व-मानवता है। उनकी कहानियों के 
रूसी 380]72707॥0, रुछी वातावरण तथा रूसी 
पात्रों में इमको विश्व-्मानव की आत्मा का साक्षात्कार 
होता है । इसीलिये वे देश-काल की सीमा का अति- 
क्रमण कर सर्वत्र, सगान रूप से, चिर॑ंतन उपभोग की 
वस्तु बस गई हैं । रूस कद्दानी-कला में संसार का गुरु 
बन बैदा है। नितांत आवश्यक था कि इन प्रसिद्ध 
कबत्ाकारों की उत्कृष्ट कृतियों का हिदी-अनुवाद प्रका- 
शित होता | अनुवादक ने इन कहानियों का हिंदी- 
रुपाँतर उपस्थित कर एक अ्रभाव की पूति की है । 
पुस्तक के आरंस में प्रश्तावना लिखकर वर्माजञी ने 
रुसी-साहित्य के इतिहास पर विहंगस-इष्टि डालो है। 
वास्तव में जैसा प्रस्तावना में बतलाया गया है, रूसी 
साहिद्य का आधुनिक काल पुश्किन से आरंभ होता 
है। पुश्किन से लेकर भाज ( बोलशेविक रुस ) तक 


के सभी श्रेष्ठ कलाकारों की अच्छी-अच्छी रचना्रों 
का इस पुस्तक में समावेश हुआ है । परिचयात्मक 
विप्पणियों तथा लेखकों के चिन्नों से पुस्तक की डपा- 
देवता तथा आकर्षण को बृद्धि हुई है । पुस्तक की 
चार कहानियाँ मम”, देहाती 'डॉक्टर”, 'जब हसन 
का पेज्ञामा उतर गया था' झौर 'ज्ञरुरी चीज़ें! श्रीबना- 
रसीदास चतुर्वेदी आदि अन्य सजनों द्वारा अनुवादित 
हैं। अनुवाद एकरस, सरस और प्रांजल है । 

प्रश्येक लेखक की श्रेष्ठ कृति के निर्वाचन के संबंध में 
यदा-कदा पर्याप्त मतभेद की गुंजाइश है । परंतु अधि- 
कांश कहानियों का चयन स्वगकार संतोष-प्रद॒ है। तुर्ग- 
नेव की मूर्! कहानी--थदि हम कविता को इछंदादि 
बंधनों से परे मान ढो -मानव-हृदय को एक श्रेष्ठ करुण 
कांव्याशिव्यक्ति है। कॉ्लाइल ने दीक ही कहा होगा--- 
मुमू संसार की सबसे करुणा-जनक कहानी है । 

'चेज्ोव! कहानीकारों का सम्राद्‌ है; उसकी संग्रहीत 
सभी कहानियाँ सुंदर हैं । 'डालि'ग! बेजोढ़ है, 
इसमें संदेह नहीं । उसके साथ शॉल्सटॉय का भाष्य 
लोबडकर अच्छा ही किया गया है । अ्रन्यान्य कट्ठानियों 
में मुझे टॉल्सटॉय, गोकी तथा बसाफ़ की कहानियाँ 
अध्यधिक पसंद आई । पुश्किन की जिस कहानी 
में अनुवादक को कृत्रिमता का आभास मिल्षा है, बह 
कहानी ( बफ़ का तृफ़ान ) 07॥ 0॥ (85 
की एक डदात्त व्यज्ञना है । 
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संक्षेप में यह कहानी-सँग्रह खब प्रकार सुंदर हुआा 
है। छुपाई-सफ़ाई, निल्द-बंदी सभी नेतन्र-रंजक हैं। 
आज जब हिदी-जनता पर तृतीय श्रेणी के बँगला 
झथवा ऑगरेज्ञी के अनुवाद लादे जा रहे हैं, यह संग्रह 
मरुस्थल में शस्य-श्यामल एक भूमि-खंड की तरह 
सामने आया है। क्‍या ही अच्छा हो, यदि इसी तरह 
हमारे अनुवादक और प्रकाशक संसार के अन्यदेशीय 
नोबेल-पारितोषिक-प्रापकर्ता साहित्यिकों के ग्रथ-रलों 


ह€ टी के... के हक पड अीक हीभिए मी लीड. हा मे हा. स्‍ीफिडी हक आफ जी. शक हा 





के रूपंतर द्वारा साहित्य के रिक्त भांडार की पूति करें |. 


( कवर ) चंद्रप्रकाशसिद 
>< >< >< 
२. अथ्थ ग़ाख्र 

नागरिक शाखा --लेखक, श्रीसमगवानदास केला; 
प्रकाशक, श्रीमध्यभारत-हिदी-साहित्य-पमिति, इंदार ; 
पृश्ठ-संख्या; ३३२; छपाई उत्तम; मूल्य आमेल्द १॥), 
साजेल्द १॥॥) 

यह नागरिक शाख के विषय पर स्ग्रथम उत्तम 
पुस्तक है । इस पुस्तक में विद्वान और अनुभवी 
सेखक ने नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का बहुत 
अच्छी तरह ग्रिवेचन किया हे । इस पुस्तक के 
किखने में श्रीमान्‌ केलाजी मे अगरशेज़ी में हस राज- 
नीतिक विषय पर प्रकाशित प्रायः सब उत्तम घुस्तकों 
का उपयोग किया है | ऐसे समय में, जब कि भारत- 
वासियों को स्वराज्य-संबंधी श्रधिकार शीघ्र ही मिल्नने- 
वाले हैं, भारतवासियों को अपने अधिकारों और 
कतब्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेना अध्यंत झ्रावश्यक है । 
समालोच्य पुस्तक से उनको इस कार्य में बढ़ी सहायता 
मिलेगी । लेखक ने कठिन विषयों को भी रोचक 
भाषा में लिखने का पूर्ण प्रयक्ष किया है । इस पुस्तक 
को लिखने के किये हम श्रीमान केलानी को हादिक 
बधाई देते हैं! श्रीमध्यभारत-हिदी-साहिलद-समिति, 
इंदौर ने हस उत्तम पुस्तक को ६रकाशित कर जनता 
का बड़ा उपकार किया है । आशा है, हिंदी-संसार इस 
पुस्तक का उचित आदर करेगा । 

>< ््रः >< 





३. धामिक 
श्रीत्री बतन्य-चरितावलि ( खंड एक )--लेखक, 








' श्रीपभुदत्त ब्रह्मचारी $ प्रकाशक, गीता-प्रस, गोरखपुर $ 


पृष्ठ-पेख्या ३०५--४८ $ छपाई उत्तम; सूल्य अभिल्द 
॥॥%/, साजिल्द १८८०) 

गोरखपुर का गीता-ओेस घर्म-धँबंधी उत्तम पुस्तके 
सस्ती क्लीमत पर निकालने के लिये सुप्रसिद्ध है । 
उसने श्रीक्षीचेतन्य-चरितावलि पाँच खंडों में निकालने 
का निश्चय किया है । उसका प्रथम खंड हमारे सामने 
है । इसकी भाषा सरल और सुंदर हे । इसमें श्री- 
चैतन्य महाप्रभु के अध्यापकी छोड़ने के समय तक 
का वर्णन है । हस भाग में सुदर पाँच तिरंगे चित्र 
हैं। इनसे पुस्तक की शोभा और भी बढ़ गई है। 
वर्णन बढ्ुत सरस है। हम आशा करते हैं कि 
चरितावज्नि के शेष चार भाग भी इसी के समान उत्तम 
होंगे । इस इस उत्तम चरितावलि को लिखने के लिये 
बहाचारी प्रशुदतनज्ी को हादिफ बधाई देते हैं । हिंदी- 
प्रेमी सजनों को इस चरितमाला को एक बार पढ़कर 
अवश्य झाभ उठाना चाहिए । 

दर्याशकर दुबे 
><्‌ प्‌ हि 
४ राजनीतिक 

दिंदू-हित को हत्या ( अथवा अधान मंत्री का 
सांप्रदायिक निएणय )-- लेखक, श्रपारंपूर्रानद वर्मो; 
प्रकाशक, दीवान रामचंद्र कपूर, घम-मंथ-मारा-कार्यासय, 
बरह्मनाल, काशी; प्ृष्ट-संख्या ६४; मुल्य )); छपाई 
साधारण । 

इस छोटी सी-छुस्तक में प्रधान मंत्री के 'कम्यूनल 
एवार्ड' या सांप्रदायिक लिणेंय पर विचार किया गया 
है । इस पुस्तक के तीन लेख 'साधुरी', 'आज' तथा 
भारत! में प्रकाशित हो चुके हैं । प्रोफ़ेसर राधाकुम्ुद 
सुकर्जी के सारगशित लेख दि प्रावल्षम आफ माइचो- 
रिटीज्ञ!' ( अस्पम्त की समस्या ) में यह प्रतिपादित 
किया गया है कि जिस प्रकार राष्ट्रसंध ने योरपीय 
झह्पमत की ससव्या इत की थी, उसी प्रकार भारत की 
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अत्पमत समस्या भी सुलकाई जा सकती है। श्रीवर्मा त्री 
का भी थही कहना है। आपका कथन है---“भारतीय 
समस्या योरपं-य समस्या से कहीं सरल है, और 
बड़ी सरलता से निबगई जा सकती थी । इसे व्यथ 
का तूत दिया जा रहा है ।” पुस्तक के दूसरे और 
तीसरे परिच्छेद में सांप्रदायिक निर्णय तथा निवाचन 
के पुराने ओर नए क्रम पर अच्छा विषेचन है । चत॒र्थ 
परिच्छेद में यह दिखत्ाने की चेष्श की गई है कि 
भारतीय ज्ोकसत खांग्रदायिक निर्शथ के विषय सें 
क्या कहता है । पुस्तक यद्यवि छोटी है, तथापि है 
उपयोगी । 





लीवनचंद्र जोशी 
है कर >< 
५. पत्र-प ब्रिकाएँ 

हिंदो-प्रचारक ( सम्म्ेज्ञतांक )--इस अंक के 
संपादक पं० हरिहर शो, पँ७ कृत्यनारायण ओर पं७ 
हुषीकेश शो हैं; प्रकाशक, पं० हरिदृर शर्मा, द्विंदी-प्रचार- 
सभा, मदरास $ वार्षिक मूल्य २) 

यह हिंदी के लिये बड़े ही सौभाग्य की बात है 
कि अरब मद्रास-ऐसे प्रांत से भी हिंदी के छुंदर पत्न 
का प्रकाशन होने लगा है । वर्वमान अंक हिंदी-प्रचार- 
सभा के वापिक अधिवेशन के उपज़द्य में निकाला 
गया है| सभी लेख पदनीय हैं। लेख कुद्ध अँगरेजी में 
भी हैं। घुपाई-सफ़ाई सुंदर । इस अंक का सृल्य ॥) है। 

हिंदो-लंदेश--संपादक, श्रीभीमछेन वियालकार ; 
प्रकाशक, सीमसेत वर्मो ; वाबिक चंदा ३) ; एक प्रति का 
मूल्य >2) 

यह पत्र अभी हाल ही में प्रकाशित होने लगा है । 
यह इसका तीसरा अंक है।. पंजावब-ऐसे उद््‌न्यथान 
देश से हिदी-पत्नों का प्रकाशित होना हिंदी के 
लिये गौरव की बात है | लेख छोटे ओर! अच्छे हैँ । 
छुपईन्सफ़ाई भी उत्तम है । सुख-पृष्ठ पर नानक 
साहब का चित्न है। हिददी-संसार को हिदी-संदेश 
अपनाना चाहिए | 

अनुभूत योग-माला ( सिद्ध प्रयोगांक )--इस 


| बष ६, खंड २, संख्या ७ 


आंक के संपादक, बावू श्यासविद्ारीलाल गुप्त बेब- 
भूषण; प्रकाशक, अनुभूत योगमालानशोकिस, बराले।क- 
पुर, इटावा ; वार्षिक सूल्य ४) ; इस ओक का १) 

आयुर्वेद का यह पत्र क़रीब दस वर्ष से प्रकाशित 
हो रहा है। समय-समय पर इसने आयुर्वेद-पंबंधी 
विशेषांक भी निकाले हैं। आलोच्य अंक भी विशेषांक 
के रूप में प्रकाशित हुआ है । सभी लेखक अपने- 
अपने विषय के विद्वान्‌ हैं। अंत में कुछ अलुभूत प्रयोग 
भी दे दिए गए हैं । यदि ये प्रयोग वास्तव में काम 
में लाए जाकर फ़ायदा पहुँचा चुके हैं, तो जन-साधारण 
को इनसे बहुत कुछ लाभ होने की संभावना है । 

यदि हिंदी में इसी तरह के और भी पत्र निकलने 
लगे, तो बहुत कुछ लाभ की संभावना है | छपाई 
सध्यस श्रेणी की है ! कागज भी बहुत ही मामृत्रो 
है। यत्र-तत्न कुछ ग़ज्ञतियाँ भी छुप गई हैं । यह 
सब होते हुए भी प्रयोगांक संग्रह करने योग्य है । 

जैन-युव॒क --संपादक, श्रीदयाक्षष्ण दीसजित शास्त्री 
काव्यताथ, साहित्याच।य; प्रंचालक, पं७ छोटेलाल यति ; 
वार्षिक मल्य ३) एक श्रेक का |) 

जैन-युवक दो वर्ष से प्रकाशित हो रहा है | जैन- 
धर्मानुयायियों के योग्य ही इसमें लेख रहते हैं । 
पत्र छोश और अच्छा हे । जैन-पंप्रदायवालों को 
इसका आदर करना चाहिए । मैनेजर जेन-युवक- 
कार्यालय, अजमेर को लिखने से मिल सकता है । 

लोकमान्य--संपादक, श्रीएमू० एन्‌ू० चोधघरी; 
प्रकाशक भी वही; वार्षिक मुल्य ३); मिलने का पता--- 
१६० दरिसन रोड, कलकत्ता । 

लोकमान्य ने अब अपना रंग-रूप बदलकर अपनी 
अच्छी उन्नति कर की है । इस अंक के लेख सभी 
पठनीय हैं। हमें आशा है, भविष्य में भौर भी अच्छे 
दंग से प्रकाशित होगा, और यह भी आशा है छि 
शीघ्र ही यह देनिक रूपए में भी निकलने लगेगा! 
ताड़ के ऋाइ'-शीर्षक स्तंभ में अच्छे-अच्छे समाचार 
रहते हैं । स्लियों और बालकों के दिये भी स्थान 
रखना चाहिए । 
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आय-मित्र ( होलिकांक )--संपादक, श्रीयुत 
 हरिशेक्र शर्मा; प्रकाशक, आय-भाधश्कर-ओक, साईथान, 
आगरा; वार्षिक सल्‍य ३॥) 

शर्मोंजी हास्य-र्स खिखने में बड़े कुपल दे । 
आपका खिखा 'चिटडियाघर' हिंदो-संखार में आज- 
कल ख़ब चहचहा रहा हैं । भरतुत अंक आपने 
संदर निकाला है। कविताओं के अतिरिक्त 'विशाल- 
भारत' का स्वर्यवधू-निवाचन' तथा 'पॉया-पंथ! हास्य- 
रस के पठनीय छोख हैं । 

भारत-मित्र ( होलकिकाँक )--ब्ंचालक, प० पोती- 
लाल मिश्र एमू० ए०; संपादक, अीकारलापद घोष; 
प्रकाशक, भारत-मिश्र-अ्रेज़्, कलकत्ता ॥ 

भारत-मिन्र हिंदी का पुराना लब्धअतिष्ठ देनिक 
है । प्रस्तुत अंक में कई सामयिक कार्दूग तथा व्यंग्य 
लेख हैं । सुख-एृष्ठ पर 'रमेश” विशारद्‌ की कविता 
मशमिक है । 

जयाजी प्रताप ( होज्ी-अंक )--प्रेपाइक, श्रीयुत 
बिनायकमाघवराव पवार; प्रकाशक, दरबार-प्रेल, 
खजालियर ; वार्षिक मूल्य ३) 

समालोच्य अंक में कार्ट्न बढ़े नेश्र-रंजक हैं । पं० 
गशेशदुत्त शर्मा गौड़ 'इंद्र'जी का गढबड़-प्रकरणम! 
अनूठा च्यंग्य-लेख है | कविताओों का चयन भी 
भ्च्छा है । 

रसिकरंमन रतूड़ी 


>< 2६ >< 
६. विविध 
जीवन-सूज--अचुवादक, श्रीरामनाथलाल “सुमन 
प्रकाशक, सस्ता-प्ताईत-मंडल, अजभर ; सूल्य ॥॥/ 


मूत्र पुस्तक ॥774/8070 ०87560 लैटिन में हे ! 
पाश्वात्य देशों में लोक-प्रियता की इृष्टि से आइबिल 
के बाद इसी का स्थान है । संसार की म्र्मुख सभी 
भाषाओं में इसके अनुवाद हो गए हैं । स्वीय देशीय 
भाषाओं में बंगला कभी की इस गअंथनवत को समाइत 
कर छुकी है । हिंदी में यह भंथ अँगरेज्ञी द्वारा आया 
है । अँगरेज्ञी में [708#070 07 ०0४७६ पर्यात्त 
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परीक्षा ३७९ 


कटी जज क वबाक कौर. ४८ अीभिजा कक ही 
हद 3५०: 


प्रसिद्ध है । उसी का यह एक स्वतंत्र रूपांतर है । 
पुस्तक का भूल-लेखऊ एक 3)970) वा[ए709० डॉमस 
केपिस बतज़ाया जाता है, परंतु यहाँ विचारकों में 
पारस्परिक सतेक्य नहीं | लोगों ने तढ्चिषयक कितनी 
ही बातें अचारित कर रकखी हें | बात कुछ हमारे थहाँ 
की पुराणों की-सी है । प्रणेता ध्यास प्रसिद्ध हैं, 
परंतु उनके विषय में विद्वानों की विभिन्न चारणाएँ 
हैं। कुछ भी हो; पुस्तक एक शुद्धाव्मा की कल्याणी 
वाणी है, जो सीधे अंतस्तल्ल तक अवेश कर थोड़ी 
देर के लिये तो अवश्य ही अंतस के समस्त कलुष- 
कल्सप थो डालती ई ; निदाध-दग्ध को सुधा-सिच्चन 
मिलता है। 

पुर्तक के खर्पातरकार हिदीवालों के खिर-परि- 
चित श्रीरामचाथलाखजी 'सुमन' हैं। आपने मूल- 
पुस्तक के ईसाई-पुशणवाद को निकालकर उसे सबे- 
ग्राद्ष ओर सा्वेधोम स्वरूप प्रदान किया है, इसके 
लिये वह बधाई के पात्र हैं । अनुवाद का कौशल भी 
सराहनीय है । कितने ही अंश उत्कृष्ट गद्य-कांध्य बन 
गए हैं । हिंदी-जनता को इस पुस्तक का उचित आदर 
करना चाहिए । गे5-अप वस्तु के अजुरूप ही गंभीरता- 
समन्वित है। मूल्य ॥) कुछ भी नहीं हे । 

>८ 9८ >८ 

अपठित प्रबेशिका अथवा सुमन-रंचय--- 
लज़क, साहित्यरल पं० रामचद्र शर्मा हिंदीनप्रभाकर$ 
प्रकाशक, गुप्ता ब्रादते ऐंड को०, मंडी घनोर। ( झुरादा- 
बाद )$ १७-प्लेख्या २८४ $ मूल्य ।'॥/ 

यह पुस्तक, जेसा इसके नाम से प्ररूड है, हिंदी 
के शिक्षाथियों को अपठित त्रिषय का सम्यक बोध 
कराने को दृष्टि से लिखी गईं है। लेखक महोदय 
अनुभवी शिक्षक ज्ञात होते हैं । आरंभ के 'परीक्षा- 
थियों के कर्तव्य'शीषंक अध्याय में उन्होंने उचित 
ही उपदेश का समावेश किया है | तीसरे अध्याय में 
हिंदी के खभी नए-पुराने कवियों के अवत्रण, परिचया- 
ध्यक टिप्पशियों के साथ, दिए गए हैं । झानकल 


कप 


के दो-एक अतिनिथि कवि अवश्य छूट गए हैं । 


शैजर्‌ 
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गयांश के विषय में भी यही बात कही जा सकती. 


है। अंतर्गत कथाएँ आदि देकर लेखक ने पुस्तक को 
सब तरह डपादेय उचा दिया है | चीज़ विद्याथियों 
के काम की है । 
ह है हर र् 

शिक्षा-्सप्तशती--लखक, . श्रीयुत. दीनानाथ 
अशेक'; प्रकाशक, कुंवर बुगराजबिह, पूंछ ( मोजी )॥ 
पृष्ठनसख्या १८६३ मुल्य ॥) 

पुरुतक भें ७०० दोढ़े हैं, एुपनी चली आती हुईं 
सतसइयों की परिषादी पर । दोहे सभी डपदेशात्मक 
हैं। परंत विशेषता यह हे कि सब शुद्ध खड़ी बोली 
में लिखे गए हैं। खड़ी बोली में मेंने यह पहली ही 
पुस्तक दोहों में देखा | भाषा का शुद्ध रूप में सुंदर 
निर्वाह सर्वधा अभिनंदनीय है| उद्ाहरण-स्वरूय दो 
दोहे डछुत हैं-- 

पीत-चबस्ननन्माशि-मुकुटघर) घनश्याम, छुविधास , 

शुभायीन सीता-व्ःहत, जयति महीपति राम । 

जो अवधर पर मुक्ति की लेता! युक्त निकाल , 

कुछ बिगाड़ सकता नहीं उसका आदवपत्तकाल। 

पुस्तक में गुंफित विचार, जैसा लेखऊ ने विज्ञप्ति 
में बतला किया है, स्वाध्याय द्वारा संगुद्दीत हुए हैं। 
भूमिका लेखक के बाल्य-बंधु श्रीकृष्णानंदजी गुप्त ने 
लिखी हे । छुपाई-सफ़ाई अच्छी है । पुस्तक संग्रहणीय 
हे । ( कुँब१ ) चंद्रपकाश सिह 

> हि ० 

प्रथमा-घाइत्य-्पश--प्ंपादक या उत्तरकार, 
पृ० बाबूराप्त बित्थरिया, साहित्यरल; प्रकाशद, पृ० 
भगषतांप्रखाद वाजपेयी, साहित्य-मंतर, दारासज 
अयाग ; एश्-पख्या २२९ ; मूल्य १॥) 

पुस्तक क्या हैं, साहित्य-प्बंच के शिखर तद्ध 
पहुँचने को सोढ़ी है । इसमें सन्‌ १६७१ से १8८४ 
वि० तक प्रथमा की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के 
समुचित उत्तर बढ़ी ख़ूबी के साथ दिए गए हैं। 
यह केवल प्रथमा के विद्याथियों एवं परीक्षायियों के 
काम की ही चीज़ नहीं है, वरन इस मार्ग के सभी 


सुधा 
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न 2६० ८ ५.४ हक, 





पथिकों की पथ-प्रद्शिका है | हिंदी-साहिस्य को उच्चत 
करने के लिये ऐसे ही पअ्थों की परमावश्यकता है । 
८ भर >< 
भजन-संग्रह ( दसरा भाग )--संप्रहकती, श्रौ- 
वियागी हरिजों ; मुद्रक तथा प्रकाशक, श्रीघनश्यामंदाय, 
तान्प्रेस, गोरखपुर ; ४ ४-संख्या २०८; मूल्य «) मात्र। 
प्रस्तुत पुस्तक २०४ भजनों का जेबी शुटका है । 
सँग्रहकर्ता श्रीवियोगी इरिजी ने दादुदयात्ष, रैदास, 
सलूकदांस प्रध्तति संतों के भक्ति-रस-पूर्ण भजनों का 
संग्रह बढ़ी ही खोज के साथ किया है । थों तो इसके 
सभी भजन स्मरण एवं सनन करने योग्य हैं, तथापि 
पुके ललितकिशोरी के भजन बहुत कर्णत्रिय ऊँचे । 
ये भजन इतने ममंस्पर्शी ओर आनंददायक हैं कि 
इनकी विवेचना के लिये एक स्वतंत्र लेख लिखा जा 
सकता है । भस्तु । 
८ >< ५८ 
निबंध-निधि--लेखक, श्रीजगदीश मा 'विमल? ; 
प्रकाशक, श्रीयुत जगदेव पांडेय, सुंगेर ; मुल्य १) मान्न ; 
पृष्ठ-संख्या २२४ । 
प्रस्तुत पुस्तक उच्च कच्चाओं के विद्याथियों हे 
निमित्त ही लिखी गई हे, अतएवथं इसके खरे-खोटे 
का निर्णय विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं | इसमें दो 
खंड हैं | प्रथम खंड से विविध विषयों पर रचना है, 
और दूसरे खंड में 8-00833]48007 इस्यादि 
है | लेखक का प्रयास सफल्न है । 
भर भर >< 
हिंदी-रचना-को मुदी --- लेखक, श्रीजगर्दीश का 
विसल' ; प्र:शक, पं० जगदेव पांडेय बचुरा, कोइल- 
बर, शाहा बाद ; मूल्य ॥) ; ए४-सख्या १३२ । 
'चना-कोमुदी' मध्य-कन्षा के बालकों के निमित्त 
ही लिखी गईं हे । पुस्तक शिक्षकों के अनुरोध पर 
ही लिखी गई है, जैसा कि वक्तन्य में लिखा हुआ है । 
पुस्तक का विषय-प्रवेश उत्तम हे । कहीं-कहीं पर 
अच्षम्य अशुद्धियाँ इृष्टि-गत होती हैं । 
'विहल' 


4 
श्र कं 





“सन रावय हर हाणफणक। 
जे 


अं 
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श्रीप्रो० इंद्र विद्यावाचरपति : 
[ आप 'अज्ञेन' के व्यवस्थापक और दिल्ली के 


»३७ ५७ 


प्रसिद्ध नेता हैं। अभी हाल में आप इंदौर के संपादक- 


सम्मेलन के सभापति हुएथे।]... 7 


पं० रत्नांबरदत्त चंदोला रत्न! 
[ आप हिंदी के सुकवि हैं, आपकी जीवनी द 
पृष्ठ ६६२ पर देखिए । ] 





मिप्त करी मा खानिस 
टको की प्रसिद्ध सुंदरी । 


[झाप इस समय भारतवर्ष 


में आई हुईं हैं । ] 
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इस स्तंभ में हम हिदी-ओेमियों की जानकारी और 
सुबीते के किये प्रतिमास्त नई-नई पुस्तकों के बाम 
देते हैं । पिछले महीने में निम्म-लिखित पुस्तकें 
प्रकाशित हुईं हैं--.- 

(१ ) इच्छूवास' ( काव्य )--दोखक, श्रीकाली- 
असाद 'विरही! ; मूल्य ।॥/ 

( २ ) वर्तमान संसार!--केखक, पं० रामानुभह 
शर्मा व्यास ; मूल्य १) 


( ३ ) स्वदेशी ताना--लेखक, पं० रासानुग्रह 


. शर्मा व्यास ; मृल्य &) 
.. (४ ) हरिश्चंद्र' (जीवनी )--लेखक, श्रीकाशी 
नाधनारायण मिश्र ; मूल्य | 
. (< ) आल्हा! ( जीवनी )--लेखक, श्रीप॑० 
रामनरेश प्रिपाडी ; भूल्य ।) 
( ६ ) सनातन थघ 
शाख्री ; मूल्य कुछ नहीं 
( ७ ) शीलनाथयोग'--लेखक, पं० बालमुकंद 
व्यास ; सुल्य कुछ नहीं । 


लेखक पं० माधवाचार्य 


( ८ ) चंद्रगुप्त! ( जीवनी )--लेखक, ओ- 


रासनरेश त्रिपाठी ; मुल्य ।) 


( $ ) अशोक! --लेखक, पं० रामनरेश अिपादी ; 
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आगासी २१वाँ हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 


७०.७०५। ४, नह ४४३६ | थे, 


| हयोगी अर्जुन में प्रकाशित पृ० 
रमाकांतजी मालवीय, मंत्री 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन की 
विज्ञप्ति से यह जानकर परम 
प्रसन्नता हुईं कि स्थायी समिति 
ने दिल्ली का निमंत्रण स्वीकार 
कर किया है, और आगामी सम्मेज्ञन दिल्‍ली में 
होगा । दिल्‍्ली-नगर में हिंदी-प्रचार के दिये बहुत 
अधिक क्षेत्र है, और वहाँ की जनता के लिये यह 
_ शक गौरव की बात होगी कि उसके यहाँ इिंदी- 
. साहित्य-सस्मेत्न का यह दूसरा भ्रधिवेशन भी 
.. सफलता-पूर्वक समाप्त हो जाथ । इसके लिये, आशा 
. है, वहाँ के निवासी अपने तन-मब-घल से पूर्ण 
:.. प्रयक्ष करेंगे; और सम्मेलन को सफल बनाएँगे। 
... इस संबंध में यह भी कहना आवश्यक है कि 
.. स्वागत-समिति का शीघ्र ही चुनाव हो जाना चाहिए, 
.. और उसके बाद सभापति के चुनाव में भी शीघ्रता 
. करनी चाहिए । इस कार्य में विज्वंब करने का परि- 
जाम यह द्वोता है कि लोगों को प्रबंध की भर से 





_ ध्यान हटाकर इस लिर्वाचन पर देना पढ़ता है। 
फिर भो सभापति निर्वाचित होता है, उसके 
. किये भी यह असुविधा खड़ी हो जाती है कि बह 





अपना भाषण भल्ी भाँति नहीं तैयार कर पाता । 


साहित्य-सम्मेल्षन के सभापति का उत्तरदायित्व बहुत 
बड़ा है। वह राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधि ही नहीं, 
वरन्‌ नेता बनकर सभापति का आसन ग्रहण करता 
है, उसे अपनी विद्वत्ता और अपने अध्ययन का परि- 
चंय देना पढ़ता हे, अन्य भाषाओंचाले उसकी ओर 
उत्सुकता की इष्टि से देखते हैं, ऐसी स्थिति में 
यदि सभापति का भाषण आशाजुकूल्,, गंभीर और 
विद्वत्ता-पूर्ण न हुआ, तो न केवल सभापति को ही, 
चरनू समस्त साहित्य-सेक्यों को ही संतोष नहीं 
हो सकता | ऐसी स्थिति में साहित्य-सस्मेक्षन के 
लिये यह आवश्यक है कि वह शीघ्र ही सभापति का 
निर्याचन कर ले । 
इसके अतिरिक्त सम्मेज्ञन का समय भी बहुत 
देर परचात्‌ निश्चय किया बाता है । कोई भी काम 
हो, उसके लिये समय निश्चित कर लेना प्रमावश्यक 
ही नहीं, वरन्‌ सर्वे-प्रथम काम होना चाहिए | समय क्‍ 
मालूम हो जाने से बहुत-से लोगों को सुविधा हो 
जाती है। वे अपने समस्त ओग्रामों के किये समय 
निश्चित कर लेते हैं, और इस प्रकार उनके सम्मुख 


कोई भी अड्चन नहीं रह जाती । 


यदि साहित्य-लम्मेलन उपर्युक्त कार्यों को शीक्र 
ही समाप्त कर डाले, तो, हमें श्राशा है, सम्मे़्न 


के पास अन्य तैयारियों के लिये पर्याप्त समय रह. 
. भायगा | दिल्‍ली के हिंी-प्रेमियों को शीघ्रता करनी 
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चाहिए | जितनी समितियाँ बननेवाली हो, वे बन 


जाये, और सम्मेलन के संबंध में अन्य बातों का भी 
निश्चय कर लिया जाय | 

अंत में हम हिंदी-संसार के सम्नस्त साहित्थिकों, 
प्रेमियों, दितैवियों, राजा-महाराजों और सेड-साहू- 
कारों से अनुरोध करेंगे कि वे इस सम्मेलन को 
झअधिकाधिक सफल बचन्नाने का प्रयत्र करें, और 
स्वागत-समिति को तन, मन, धन से सहायता दें। 
सम्मेलन की सारी सफलता जचवा के प्रेम पर ही 
निर्भर है । इस आशा करते हैं कि दिवली-निवासी इस 
कार्य में तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे । 

>( 2 >< 
२. माउंट एवरेस्ट या माउंट सिकदार 

उड़ाकों के इतिदध्दास में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
होनेवाली नई घटना से सभी परिचित हैं। हास्टन- 
दुल ने संसार के सर्वाच्र शैल्-शिखर पर हवा के सार्ग से 
चढ़ाई की थी | द्वास्टन-दल्न अपने इस ख़तरनाक 
कौतुक में सफन्न हुआ । वेज्ञानिक आविष्कारों की 
प्रशंसा करें, या दास्टन-दुल को बधाई दे । वास्तव में 
दोनो ही इस हवाई कौतुक की सफब्षता के श्रेय के 
अधिकारी हैं । इम तो शेर के शिकारी और उसकी 
बंदूक़ दोनो ही को बधाई का पात्र समसते हैं । 

कितने हैं, जिन्हें उस व्यक्ति का नाम भी मालूस 
होगा, जिसकी मेहनत का सीठा फल एक श्रंगरेज्ञ 
अफ़सर के मुँह में डाल दिया गया था। वह था एक 
भारतीय, जिसने सबसे पहले पधंसार की सबसे ऊँची 
चोटो की खोज की थी, परंतु ञ्राज उस यशस्वरी 
भारतीय की किसी को यादु भी नहीं आती । याद 
आए तो कैसे आए | हमर्म गुण-ग्राहकता तो है 
ही नहीं--किसी की सफलता पर खुश होना और 
उस ख़ुशी का उचित खूप में प्रद्शन करना तो हमें 
आता ही नहीं | एक वे हैं--यदि उनका कुत्ता एक 
चूहे का भी शिकार करने में सफल होता है, तो उनके 
यहाँ शोर मच जाता है--सारा नगर-का-नगर उस 
कुत्ते के पंजे चूमने के लिये, उसे बधाई देने के लिये 


उमड़ पढ़ता है-- अख़बारों के प्रतिनिधि उस वीर 


शिकारी की फ़ोदे उतारने के लिये, ठससे दो-दो 
बातें करने के लिये, टूट पड़ते हैं--चारों ओर उत्सव 
मनाए जाते हें--बाच-रंग होते हैं--लोग डस कुत्ते 
को सिर पर चढ़ा लेते हैं । देखते नहीं, उनके 
समाचार-पत्र शिकारियों, बाजीगरों, नर्टों और 
मदारियों के चित्रों से भरे पड़े रहते हैं ॥ वह छोडे- 
छोटे कल्लाकारों ओर साहसी व्यक्तियों को भी इतना 
प्रोत्साहन देते हैं कि थे अपने क्षेत्र में नाम कर बाते 
हैं.जो वास्तव में प्रोत्साइन और प्रशंसा के पाश्न 
है, उन्हें तो वे सातवें आसमान पर बिठा देते हैं । 

एक भारतीय था श्रीयुत राधानाथ सिकदार | 
वही संसार की सबसे ऊँची चोटी का पता लगाने- 
वाला था। उसकी सफलता, उसकी प्रतिभा तथा 
डसके सारे यश का सेहरा डसके भूतपूर्व स्वामी के 
सिर से बाँधा गया। आज वह शैल-शिखर, जो 
माउंट सिकदार के नाम से प्रसिद्ध होता, माउंट 
एवरेस्ट कह्टकर पुकारा जाता है| यह कोई नई बात 
नहीं है | इमारी गोली से गिरे हुए शिकार की छाती 
पर बैठकर कितने ही विदेशियों ने समय-समय पर 
अपने चित्र उतरवाए हैं। उनके चित्र, उनके नाम 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, उन्हें ढेरों बधाइयाँ 
मिली हैं, परंतु हमले कभी किसी ने एक बार यह 
भी नहीं पूछा कि तु किस खेत की बथुई हो । 

श्रीरधानाथ सिकदार का शुभ जन्म सन्‌ १८१३ में 
हुआ था | शुरू-शुरू में सिकदार महोदय केवल तीख 
रुपए मासिक पर भारतीय अलुर्संधान-विभाग में नौकर 
हुए थे । उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट इस विभाग के 
अध्यक्ष थे । अपनी अलोकिक प्रतिभा तथा अनचरत 
परिश्रम द्वारा, कुछ ही कार में, उसी विभाग में, सिक- 
दार महाशय छे सी रुपए मासिक पर एक बड़े पदा- 
घिकारी नियुक्त हो गए। सिक्षदार सर जॉज एवरेस्ट के 
उत्तराधिकारी सर एंडू वाफ़ के साथ काम करते थे । 
एक समय सिकदार साइब सर वाफ के साथ पहाड़ों 
की नाप-जोख करने गए हुए थे। एुक दिन की 
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बात है कि सिकदार सर वाफ के तंबू में एकाएक घुस 
पढ़े, और मारे ख़शी के चिल्लाकर कह डडे-- हुज्र, 
मैंने संसार के सबसे ऊँचे पर्वत का आज पता लगाया 
हे |”! सर वाफ़ ने सुस्किराकर कह दिया--“ख़ब !! 
सिकदार को अपने परिश्रम का पुरस्कार मौखिक 
प्रशंधा तथा सशाइना के अतिरिक्त और कुछ भी न॑ 
मित्रा । सर वाफ़ ने उस चोटी का नामकरण अपने 
पेशे के पिता सर जॉब एवरेस्ट के वाम पर कर 
दिया । तभी से वह ऊँची चोटी माउंट पृथरेह्ट 
कहलाती है । सिकदार->अमागे सिकदार--का उस 
दिन से किसी मे नाम भी नहीं लिया | 

माड'ट सिकदार आज माउंट एवरेस्ट के नाम से 
सारे संसार में प्रसिद्ध है। क्या संसार श्रीराधानाथ 
सिकदार को बिल्ञकुल ही भुज्ञा देगा ? भारतवर्ष को 
स्वर्गीय श्रीराधानाथ सिक्दार पर गये है। जिस 
स्वाच्र शेल-शिखर को एक साधारण पथारोही 
भारतीय ने खोज निकाज्ञा था, आज उसी चोटी तक 
पहुँचने के लिये हवाई बेड़ों की चढाइयाँ होती हैं! 
यदि कोई उस चोदी के चरण चूमने में भी सफल 
होता हैं, तो संसार-भर में घूस मच बाती है । हास्टन- 
दुक्ष को संसार के सभी समाचार-पत्रों ने बधाइयाँ 
दीं--हम भी स्वर-से-स्चर मिलाकर वीर उड़ाक़ों को 
बधाइयाँ दे रहे हैं । बात चलने पर हमें भाई सिकदार 
की यादु आ गई | वह अभागा थः । उसके भाग में 
यश बदा न था, इसीछिये हस उसके प्रति सहानुभूति 
प्रकट कर रहे हैं । 

सुनते हैं, रटलज साइब ने थत्न-मार्ग से एवरेस्ट- 
यात्रा करने का बीढ़ा उठाया है ! भगवान्‌ उन्हें 
एवरेस्ट की चढ़ाई में सफल करें, वह सही-सलामत 
वापस झआएँ, हमारी यही कामना है । 

हर ८ ८ 
६, हेदराबाद में घोर असंतोष 

अखिल भारतवर्षोय रियासती हिंदू-हितैषी मंडल 
हारा स्थापित की गई जाँच-कमेरी ने हेदराबाद-गाज्य 
के हिंदुओं के दुख-दर्द की कहानी, रिपोर्ट के रूप में, 








प्रकाशित कर दी है। रिपोर्ट बड़े परिश्रम से तेयार 


की गई है | सो से अधिक मान्य व्यक्तियों की गवा- 
हियों, विविध हिदू-छंस्थाओं की लिखी हुईं फ़रियादों 
शौर सरकारी विज्ञप्तियों के आधार पर कमेटी ने 
अपनी रिगेट हा निर्माण किया है | उसका कहना 
है कि हेदराबादुराज्य में हिंदुओं के अधिकारों की 
घोर श्रवहेलना की जा रही है--डनकी धामिक 
स्वतंत्रता तक में हस्तक्षेप हो रहा है--मखजिदों के 
सामने बाजा बज्ञाना स्ंधा निषिद्ध है। तीन सौ 
गज की दूरी-सक्क माना-बज्नाना हो ही बहीं सकता, 
चाहे आर्थना का सगय हो या न हो-- चाहे दिन हो 
या रात - चाहे जादा हो था बरसात | इस संबंध 
में जो क़ानूम है, वह हर घड़ी, हर मौसम, हर युग 
के किये एक है। ह्विुओं के पुराने मंदिर जजेर अवस्था 
में हैं, उनके जीणोडार में अड़चमें डाली जाती हैं, 
पढ़ें सगाई जाती हैं। राज्य की और से जी कुछ 
भी आधिक सहायता तथा दान-पुर्य किया जाता 
हे, वह मुसतामानों के लिये । 

जहाँ तक नोकरियों आदि में हिहुओ्ों की भरती 
का प्रश्न है, उसके विषय में भी रिपोर्ट की सूचना 
संतोष-जनक नहीं है। न्‍्याय-विभाग में २१ न्याया- 
घीश हैं, ६ सरकारी वकील हैं, तथा ४ नगर की 
दीवानी गदालतों के न्यायाधीश हैं, भौर सब-के-सब 
सुसल्लमान हैं । इसी प्रकार फ़ोजी, धामिक क़ानून- 
विधान आदि मंडि-मंडल्ल के कसंचारियों में सुसल- 
मानों के अतिरिक्त हिंदू' इब्टिगोचर ही नहीं होते । 
कमेटी का कथन है कि हिहुओं की जन-संख्या छ६ 
फ़ी सदी है, पर तो भी उनके साथ ऐसा दुष्यंवद्ार 
हो रहा है ! 

कसेटी की रिपोर्ट पढ़कर हेद्राब्राइ-राज्य की हिंदू- 
प्रजा पर तरस झाता हे। ऐसा आभास होता है कि 
उक्त रियासत की निस्णहाय प्रज्ञा मुसीबतों के पहाड़ 
के नीचे दुबी जा रही है। रिपोर्ट के हर पन्‍ने से 
दुखी तथा पीढ़ित नर-नारियों के करुण-क्ंइन की 
हृदय-द्रावक आवाज उठ रही है | हमें तो एकाएक 


का ही. हक ४७८७० 


वैशाख, ११७ तु७ सं७ | 





विश्वास नहीं होता कि सिजा बाह-ऐ 
सुशिक्षित, समझदार तथा समय की गति पाचानने 
वाले नरेश के राज्य में भी ऐसा अंधेर हो सकता 
| तो अज्ञा-बत्सल होने का दस भरते हैं ! फिर यह 
भेद-साव केंसा ? क्‍या हस यह आशा करें कि ८ 
अपनी इहिंदू-प्रज्ञा की फ़रियाद सुनेंगे, और उसका 
बुख-दद दूर करने का यत्म करेंगे ? 
>< ओर >८ 
४. स्वदेशन्मक्त हसन इमास 

वह देश का शुभ-खितक था । सच्चा देश-भक्त 
था । जातीय कट्टरता से कोसों दूर था। वह अपने 
को भारतीय कहता था। डले भारतीय होने का गय 
था। वह सुसल्नम्रान था, परंतु ठसका हृदय मातृभूमि 
के प्रेम से ओतनप्रोत था | १६६८ की बंबहे-कांग्रेत 
के अवसर पर उसे सारे देश ने एक स्वर से अपना 
राजा स्वीकार किया था--वह राष्ट्रपति चुना गया था । 
देश ने उसे डसको अलौकिक अतिभा, बविद्गत्ता, 
पांडित्य तथा सच्चे स्वदेश-प्रेम का घुरस्कार दिया था 
अपना राष्ट्रपति चुनकर। उसने अपनी आन अपने 
हाथों से जाने न दी। ३६१८ में वह सारे देश का 
प्यार था--पथ-प्रदु्शक था। शआाज्ञ तक बह हमारा 
स्मेह-पात्र रहा, झुसीबत में हमें मार्म दिखलाता रहा । 
इधर कुछ वर्षों से वह यद्यपि राजनीति से पथक-सा 
हो गया था, छिर भी देश-प्रेम तथा देशोडार की 
लगन उसके हृदय में जीवित थी। राजनीति-चेब्न में 
अब भी उसका बढ़ा मान था । 

वह क़ानून का भ्रकांड विद्वान्‌ था, उसकी सूछ तथा 
क़ानून-ज्ञान का छोहा सभी मानते थे । 

उसका जन्म सन्‌ १८४७१ में हुआ था। अपने 
जीवन-काल में उसने वकाल्नत से अपार घन पैदा 
किया । १६१२ से १६१६ तक कलकत्ता-हाईकोर्ट की 
बजञी की । १११६८ में कांग्रेस का गेसीडेंट आ--कुछ 
काल तक अखिल भारतवर्षीय होमख्ल-ल्लीग का भी 
सभापति रहा । १8२३ में भारत का प्रतिनिधि होकर 
लोग आऑक्ू नेशंस में सम्मिलित हुआ । 


है शक । 


विचार 


श्प 


से शालिभाशाला व्यक्ति का साथ ज्ीपन सच्ची 
लफलता का आदुश डपास्थित कम्ता है । उसकी सतब्यु 
से भा की गोद से एक प्रबल क़ानून का पंडित, राज- 
नीति का झाचाय तथा सच्चा देश-भत्त खिन गया! 
उसकी खझत्यु का समाचार सुनकर किसका हृदय ब्वित 
न हो उठा होगा | देव उसकी घुराय आप्मा को शांति 
अ्दान करें, तथा परिवार पग। थह् अपार दुःख सहन 
करने की शक्ति दे । 

भर भर ५८ 

५. श्यासन्सजाट को ऋनथंकारा सीत 

ते बंध श्याग पर सदाक्रांल | बाहल गरज़ रहे 
थे--चारो ओर भीषण अशांति ओर उपद्रव मचा 
हुआ था। संसार श्याम-मरेश सहाराजाधिराज प्रज्ञा 
घीपक महोदय की अवस्था पर सहानुभूति प्रकट कर 
रहा था | लेकिन प्रजाधीपक की चातुरी तथा घपुद्धि- 
मत्ता ने उनकी लाज रख ली। नेशनदिष्ट-द् ने 
उनके ताज और तख्त के लिथड़े उड़ा दिए होते, परंतु 
श्याम-नरेश चेत गए । श्याम-नरेश ने नेशनक्तिस्ट 
नेताओं के सामने घुदने टेक दिए | पुक शजा-प्रति- 
निधि-मंडलत की स्थापना हो गईं, जिपको राज्य-्शासन 
के बहुत कुछ अधिकार दे दिए गए । अस॑ंतुष्ट, पागल 
जन-लमूह अपनी इस विजय पर हँस डठा--डउसका 
कोघ शांत हो गया । प्रजाधीपक भी छुख से शासन 
करने लगे । 

इधर कस्युनिः्ट-दल्ल ज्ञोर पकड़ने तगा--प्रजा- 

प्रविनिधि-मंडल में भी उसके आद्मियों ने क्रम जमाना 
प्रारंस कर दिया । कब्युनिज़््म के नाम से सत्ता- 
धारियों की दानी मरती है । श्याम-नरेश को सिहासन 
के पाँव डखइते प्रतीत होने लगे, उन्होंने फोड़े को 
दूर करने के लिग्रे समूची टॉग ही काट डाली। प्रजा- 
संडल के सुद्ठी-मर कबम्युनिस्ट सदस्यों को प्थक करने 
के अभिप्राय से समस्त मंडल ही को जड़-मृलत से 
उखाइ फेका। अक्सर स॒त्यु के भय से मशुष्प की बुद्धि 
सारी जाती है। श्याम-नरेश से डतावली में प्रजा- 
प्रतिनिधि-मंडह को तोड़कर वास्तव में बड़े साइस 





श्र 
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का कार्य किया है। शासन-प्रजाल्ली में ऐसा भीषण 
क्रातिकारी परिवतंन-- प्रजा के अधिकारों पर अचानक 
प्रहर--उसओे प्रतिनिधिन्संडल का अकस्मात अंत 
बाहतत्र में एक वचिकट परिस्थिति के जन्म का कारण 
बन सकता है। श्याम-चरेश की इस नीति से छ्ित 
की नहीं, अध्वित तथा अनर्थ की अधिक संभावना 


है । 


>< भर >९ 
६, स्वगीय ज्ञाम साहव 
हमें जाम साहब की झत्यु का दुःख है, क्योंकि वह 
इमारे देश की कीति फेलाने में, भारत सा का गौरव 
बढ़ाने में अपने क्षेत्र में एक ही थे । क्रिकेट के वह 
ग़ज़ब के खिलाड़ी थे । जिसने उनका खेल देखा 
है, वह उनकी स्छति सुला नहीं सकता । ईँगलेंड- 
वाले तो उनके खेल पर लद्ट हो गए थे--चह उन्‍हें 
क्रिकेट-खेल का राजा कहने लगे थे। जाम साहब 
की झत्यु से संसार के सनी खिलाड़ी शोकाकुल हो 
रहे हैं । हमें तो यह रोना है कि धाज इमारा गौरव 
बढ़ानेवाद्या इससे बिछुड़ गया--उसकी बगड़ लेने- 
वाला भारतवर्ष में दूसरा कोई दृष्टियोचर ही नहीं 
होता । 
»< >< ओ 
७, साम्यवाद या सहयोग 
गत २९ वर्षों मे सारी पृथ्वी पर साम्यवाद की 
चर्चा बड़े जोरों में चल रही है | यों तो सारे योरप 
में ही इसका काफ़ी ज़ोर रहा है, परंतु जब से रूस 
में बोलशेविक लोगों ने ज्ञोर पकड़ा हे, यह चर्चा 
बहुत ही अधिक प्रभावशालिनी हो गईं हे | इस 
भावना ने जगत्‌ के पुराने-सेन्युराने प्रबंधों को उलट 
दिया और साम्राज्यों को ध्वंख कर दिया है। राज- 
कुटों को घूल्न में मिला दिया है । और, राजमुकट से 
सुशोभित होनेवाल्े प्रतापी घरों को घढ़ से जद 
कर दिया है । 
भारतवर्ष में भो यह चर्चा बड़े ज्ञोरों पर है, और 
प्रायः सारे शिक्षि। लोग साम्यवाद को पसंद करने 


लगे हैं। परंत हमारी सम्मति में इस विषय पर 
स्वतंत्रता से गंभीर विचार नहीं किया गया । 

पहल्ली बात तो यह कि भारतवर्ष का सामाजिक 
जीवन योरप के जीवन से बिलकुल भिन्न हे। 
परंत जिन लोगों में समाज में उच्नति के भाव उस्पन्न 
हुए हैं, उन पर भारत का तो बहुत कम और योरप 
का कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा हे कि वे बढ़ी ही 
आतरता से योरप की नक़ज्ञ करने लग जाते हैं। 
ग्रायः वे भारतीयता को समझते ही नहीं--समभने 
की चेष्टा भी नहीं करते | 

साम्यवाद की चर्चा लो योरप में हृतनों तीचता 
से डड्ी हे, इसका कारण वहाँ के गरीबों, मज़दूर 
और पँजीपतियों में अग्रिय कारण पेदा होना हे। 
वास्तव में योरप के अमीरों और ग़रीबों का जीवन 
इस कदर सहानुभूति-शून्य और स्वार्थ-परिपूर्ण हे कि 
जिसका परिणाम कभी मित्रता नहीं हो सकती | 
भारत की स्थिति इससे बिल्लकुल ही भिन्न हे । पहली 
बात तो यह है कि जहाँ योरप में ख़िताब और 
संपत्ति हरएक घराने में पीढ़ियों तक रहती है, वहाँ 
भारत में सब संतानों को बराबर बाँट दी जाती है । 
ओर ३-४ पीढ़ियों बाद उसके इतने हिस्से हो जाते 
हैं कि वह नहीं के बराबर हो जाती है। दूसरी बात 
यह कि भारत में बिरादरी के बंधन ऐसे हैं, जिन्होंने 
झमीरों और ग़रीबों को ख़ूब कसकर सहयुक्त कर 
रक्‍खा है । बिरादरी के प्रश्न पर अमीरनारीब बराबर 
हं। जाते हैं । तीसरी बात भारत के प्राचीन रदह्दन-सदट्दन 
की है | प्राचीन कात्ष में भारत के घनी और निधनों 
का रहन-सहन सादा और लगभग एक-जैसा था, कस- 
से-कम हतनी विषमता तो न थो, बितनी अब है। 
फिर राजा-सहाराजाओं के जीवन झर उत्तरदायित्व 
इतने जीखिम-पूर्ण थे कि वे प्रजा से ख़्ब घनिष्ठ बनकर 
रहते थे । व्यापारियों के दायित्व भी कम जोखिम- 
पूर्ण, न थे, परंतु आज राजाओं ओर घनियों में वह 
बात नहीं रही । श्ााज आलस्य और प्रमाद में अपनी 
संपत्ति और अधिकारों को बुरे-से-चुरे ढंग से उपयोग 





में लाने की उन्हें क्‍ कक फ़संत तथा सुबीते हैं । ऐसी हर 


दशा में उसके संबंध सवेसाधारण से शिथिल हो गए 
हैं, और सर्वसाधारण और ने पररुपर बहुत दूर हो 
गए हैं, फिर भी उनके प्रति जो अश्लंतोप देश में फैला 
है, वह उन दलित साधारण वर्ग में नहीं, अत्युत उन 
शिक्तितों में है, जिनका उस पीड़न से केवल दूर का 
संबंध है। ऐसी दशा में हमें इस बात पर पूर्ण विचार 
कर लेना चाहिए कि वास्तव में हमारी इस भावना 
का परिणास क्‍या होगा । 
कल्पना कीजिए, आपकी घर्मपत्नी किसी वफ़्तर सें 
नौकर हो गईं । ऐसी दशा में यह अनिवार्य हे कि 
उन पर दवफ़्तर के अधिपति का सीधा अभुत्व और 
अधिकार रहेगा । साथ ही इस पकार के पुरुषोदित 
कार्य करने से उन पर दीवानी और फ़ौजदारी के 
दायित्व भी आ जायेंगे । फिर आप क्या यह सब सहन 
कर सकेंगे ? योरप की खियाँ बच्चे उत्पन्न करने से तो 
घुणा करती हैं, कितु पुलिस और फ्रौज्ञ में मर्तों होने 
का अवश्य चाव रखतो हैं। द्धी-ध्वातंत्रय की सीमा यहाँ 
तक बढ़ गई है कि रूस में ऐसे अस्पताल खोले गए 
हैं, जहाँ कोई भी स्लरी विना कारण बवाए अपना 
गे गिरा सकती है। परंतु गर्भपात तो सदैच ही पाप 
और झपराध माना जाता रहा है। साम्यवाद में इेश्वर 
के बड़प्पत को भी स्थान नहीं हे । यह ईश्वर क्या 
चीज़ हे, हम वास्तव में डीक-ढीक नहीं जानते, परंतु 
मानवीय अपूर्णता का एक आश्रय वह अवश्य हे | हम 
समझते हैं, ईश्वर का सार्वजनिक मज़ाक जिस भाँति 
आज उड़ाया जा रहा है, शायद हज्ञारों वर्ष से नहीं 
डड़ाया गया था । 
भाप सनुष्यों को बल-पूवक समान बना दें, वे अपनी 
अतिभा के कारण असमाच बन जायेंगे । मानव-समाज 
का विकास ओर चृद्धि रोकी नहीं जा सकती । ऐसा 
करना मनुष्य-जाति को पतन के मार्ग पर ले जाना है । 
सच्ची ब्यवस्था यही हे कि सब श्रेणी और योग्यता 
के पुरुष अपने ध्यक्तित्व में पूर्ण विश्वाल प्राप्त करें । 
स्‍त्री में पूर्ण स्त्रीव्व हो; पुरुष में पूर्ण पुरुषत्व हो 


वेज्ञानिक में पूर्ण विज्ञान हो, सिपाही में पूर्ण योडधा- 
भाव हो । और, फिर वे व्यक्तिगत स्वार्थों को व्यागकर 
समान-सेवा के नाते परस्पर एकन्न दो जाये, एक दूसरे 
का सहयोग करें, समुष्य-समानर में तभी शांति प्राप्त 
हो सकती हे । 
हि ( ढ 
८. हिटलर 

जम॑त्री में मिस्टर हिटलर अब फिर सर्वेसर्दा बन गए 
हैं, और जर्मनी फिर उस पथ पर चलने की तैयारी में 
है, जिस पर महायुद्ध से पहले इठल्ाकर चत्षता था। 
झब वहाँ के क़ानून कछोर बना दिए गए हैं। बाइरी 
देशवासी जमनी में नहीं रह सकेंगे । उब्के पीछे 
निगरानी रक्‍खी जायगी । प्रधान मंत्री ने विज्ञप्ति 
सिकालकर घोषणा कर दी है कि विदेशी डॉक्टर, 
बैरिस्टर जमंनी में प्रेक्टिस नहीं कर पावदेंगे । 

परंतु हिटलर को अली अनगिनत विपत्तियों में होकर 
धुज्ना पड़ेगा । मह्दूरों की बेकारी बेहद बढ़ गईं 
है। उनकी धाव्मजागृति ने अंधविश्वास के पर्दे दूर 
कर दिए हैं । वे पहले आथिक प्रश्न सुलसकाएँगे। 
व्यापार की दुशा हिटलर के डपयुक्त नहीं हे । फिर 
भी निम्न श्रेणी के जोंग उसका साथ देने को तैयार 
दिखाई देते हैं। उसके दल का नाम 'फ़ेसिस्ट' है, जो 
प्रबल सुधारक है । महायुद्ध के बाद जर्मनी ने द्विदलर 
को अलग कर दिया था, पर धीरे-धीरे वह फिर उस्ों 
पद्‌ पर आ पहुँचा । इस बार वह तीन सुधार करेगा, 
जिसके कारण जसंनी में कति होगी । 

< 4 हि 
६. बेकारो 

गत १० वा" से संलार में बेकारी बढ़ती जा रही 
है । प्रत्येक राष्ट्र पर इसका प्रभाव पढ़ा हैं । पँजीपति 
भी इसको चपेट से नहीं बचे । इसकी ज़िम्मेदारी 
साम्राज्यवाद, पूँजीवाद तथा वेयक्तिक जीवनवाद पर 
लगाई जा सकती है, जिसके प्रत्लोभन में राष्ट्र परस्पर 
में दुर्भावना रखकर उनके स्वतंत्र रूप से अथोपार्जन 
करने के चषेत्र को नष्ट करके अपने व्यापार-केंद्र बनाते, 
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उनकी शकक्तियाँ को अपना लेने की इच्छा करते 
झोर विजित कश्ने की छुन रखते हैं । जापावी माल 
के ऊपर भारत-सरकार ने जा कडोर चुंगी जगाने 
का बिल अखेंबली में पास किया है, इस बात 
का ताज़ा उदाहरण है । मित्रों ओर कारख़ानों 
में ज्ञाखों मनुध्य कास करते हैं। अपनी ख्रो-बच्चों को 
भी उसी में रखते हैं । जो कभी सुख और शांत 
निद्रा नहीं सो सकते | आज उनके बंद हो जाने पर 
बेकार बैठे हैं, उन्हें अब क्या काम, मिल्ष सकता है । 
अमेरिका ओर ग्रेट बिदेन के मज़दूर संगठन बनाकर 
प्रदर्शन करते ओर अपनो माँग पालियामेद तक पहुँचाते 
हैं, और राज्य की श्रोर से उन्हें कुछ सहायता मिलती 
तो हैं, परंतु भारत के सजुर किसे सुनाएँ । वे अपने 
भाग्य के लहारे अपने हादिनों को करुशा-पूछेदा आप 
पेट, आजवपाव भोजन पाकर ही व्यतीत उम्दे हैं । झूप 
पिछले पंचवर्षीय आयोजन में 
अपनी बेकारी आर दरिद्रता मण्ड छर दी, वहाँ के 
किसान, मजूर अपने को मलुप्य और संपन्न समझने 
करगे--तब वास्तव में यह बात सामनी पड़ेगी कि 
यदि पूँजीवाद का अस्तित्व मिद जाय, तो भारत 
बेकारी से बच सकता है ! 
६ १३4 हर 
१०. संसार की शांति ख़बरे में 

युद्ध मचना ही भयानक है | गत योरपीय महा- 
समर में कितना अविक च-पंहार हुआ, और संखार- 
भर में केसो अशांति रही, इसकी कह्पना करता सय- 
प्रद्‌ है । बर्सले को संधि होने पर राष्ट्र-संब ने भविष्य 
में किसी देश में युद्ध छिने के अवसर न आने देने 
की भरसक चेष्टा की है, पर वह इसमें सफल नहीं 
हुआ। जापान ने चीन को नष्ट करने को ठान ली 
है, ओर चीनी सरहद पर इहसले कर रहा है । राष्टर-पंघ 
को उसने धमका दिया है, ओर अपनी प्रतिज्ञान्रों से 
वह मुक्त है । इससे तो साफ़ प्रकट है कि राष्ट्र-संघ 
शक्ति-हीन है, वह केवल कहता-ही-कहता है, कुछ कर 
नहीं सकता । चीन-जापान के उदाइरण के सिवा हम 
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नित्य यह समाचार भी पढ़ते हैं कि अमुक राष्ट्र ने 
इतनी जंगी तैयारियाँ कीं। प्रत्येक राष्ट्र गुप्त रूप से 
युद्ध के अख-शख और साभग्मी एकत्र कर रहा है । 
जुगोस्लाविया ने ६ अरब ३० करोड़, ज्ञेकोस्लोवा- 
किया ने १४ करोड़ ६० लाख, रूमानिया ने १६ 
करोड़ ६० लाख और पोलेंड ने १६ करोड़ रुपयों की 
जागत का जंगी सामान ख़रीदा है । अमेरिका, ईंगलेंड, 
फ्रांस और जमनी के आाँकड़े इनसे कईगुना अधिक 
हैं। अस्न्-शस्त्र बचाने के कारख़ाने ख़ुब करों पर 
चल रहे हैं। राष्ट्रों के बड़े-बड़े लॉड और राजनीतिज्ञ 
इन कारख़ानों के माक्षिक हैं। और, इतना सामान 
तैयार किया जा रहा है कि समस्त खंसार $ घंदे के 
अंदर-अंदर भस्म कर दिया ज्ञायगा। अस्छों के साथ 
साथ विषेती गैसे, गुब्बारे और धुएँ तेयार कि 
है हैं, जा जाए को तरह अलर दिखाएँ गे। वैज्ञानिकों 
7 अनुसंध्यन करने के प्रगेक सुजोते दे दिए गए हैं 
पिछले १३ ब् यो शप्टू-संघ ने जेनेवा में निरस्नो- 

कर ण-कान्फ् स दी कई चेठके बहुत जद़दी-जछदी कीं, 
ओर जितनी शाघ्रता शांति-स्थापना के लिये की जा रही 
है, उतनी ही शीघ्रता घुद्ध देख रहा है | ब्रिटेन अपने 
रख-कौशल पर कमर कसे निकट है, अमेरिका अपने 
ऐश्वर्य पर गे कर रहा है, ऋँस अपनी बाक़ी बोरता 
पर फूल रहा है, रल संसार से नवीन योजनाओं के 
आधार पर दोहा जेने की धुन में है, जापान अपनी 
मुद्मर्दी और सुस्तेदी पर निश्चित है, चीन अपनी 
खुली तबवारों पर आश्रित है । इटली, टर्की, आस्ट्रिया 
आदि छोठे-छोटे राष्ट्र कमर कसे चौकन्‍्ने हैं, कहीं भी 
ध्सकी कि अऋंकार उडठेंगी । क्ो, यह संखारब्यापी 

हायुदु छिड़ा, जो तब तक बंद न होगा, जब तक्ष 

के शक्ति सबको पराजित व कर देगी --- इस भयानफ 
संकट के टालने की चेश राष्ट्र-संघ को अुस्तेदी से 
करनी चाहिए । 

है £ ५ 


/, दूसरे महायुद्ध के लिये जमनो की तैयारी 
पूण शांति नहीं दो पाती कि योरप में एक 
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नया गुल्न खिल जाता है, जिसे देखते ही वहाँ की 
समस्त शक्तियाँ हलचल में पढ़ जाती हैं । यहाँ 
नीतियों का खेल होता है, और इस ज्षेत्न में बढ़ने की 
होड़-सी लगी रहती है। खाते-पीते, सोते-जागते 
और हँखतेन्‍रोते सर्वदा ही वहाँ के लोग अपनो शक्ति- 
बृद्धि का चितन करते रहते हैं। फिर चहाँ शांति 
कैसी ! और वह भी चिरस्थायिनी !! 

अभी पिछले योरपीय महायुद्ध के चिह्त डस्ची 
प्रकार सजग हैं | उसके परिणाम से इस समय भी 
बहुतों को छुटकारा नहीं मिल सका है। भर क्या 
कहें, जममी उस आँधी से डजड़ा हुआ, फिर बस 
जाने फी कोशिश में निरत रहते हुए भी भ्रभी पूर्य 
रूप से नहीं सँभल सका है। गत महायुद्ध के बाद 
जमंबी ओर ऋफ्स को सीमा ह्ाइम-नदी के दोनो 
किनारों पर बाँध दी गईं थी, और उसी समय से 
ऋॉल तथा जमनी, दोनो राष्ट्रों ने ही वहाँ जल- 
सेना के मोर्च बनाकर अपनी रक्षार्थ चुद्ध की सामग्री 
संचित कर रक्‍्खी है | इस शक्ति का झनुमान करके 
बहुत कुछ कहा और किया जा सकता था, और फ्रांस 
ने पेसा किया भी । वद समय-समय पर जमेनी की 
शक्ति का आभास देता रहा है, भोर अन्य राष्ट्र इस 
नीति से ज्ञाभ उठाते रहे हैं । 

जरनी दिव्लर की सरकार के द्वाथों में आने के 
पूर्थ कुछ दबा छुआ था, कितु द्िवलर की सरकार 
के हाथ में क्मंनी का राज्य-सूत्र आते ही एक विचिन्न 
प्रिवर्तत हो गया है। जम॑नी अपनी नीति में अधिक 
विर्भीक और कार्यो में अधिक खुला हुआ हो गया 
है। इसके प्रध्येक कर्म इसकी नीति के च्योतक हो 
रहे हैं, और जरमनी की वर्तमान नीति पर ध्यान देने 
से यह स्पष्ट मालूम द्वोता है कि जमंनी युद्ध से 
पीछे भागने की तैयारी नहीं कर रहा है, वरन्‌ अधिक 
उत्सुक हो रहा और युद्ध के लिये हर तरह की 
तैयारी कर रहा है । 

हाल ही में रूटर ने तार द्वारा यह समाचार भेजा 
है कि “१६ एप्रिल को जर्मनी के कुछ फ्रोशेआफ़र 
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दो नावों में बैठकर हाइन-नदी के फ्रांसवाले किनारे 
के निकट होकर बड़ी दूर तक चल्ने गए, और बीच 
में जहाँ-जहाँ उन्‍होंने फ्रांस के फ़ोजी मोचे देखे, वहाँ 
के फ्रोटो ले लिए । फ्रांस के तट-रक्षक सैनिकों ने 
उन्हें ऐसा करते देख रोकने की चेष्टा की, बार-बार 
मना करने पर भी जब वे नहीं बाज आए, तो उन 
कोगों ने दूसरी नीति का अवरद्बन करना चाह्या, 
किंतु उस समय तक जर्मंन-वौछाएँ अपने प्रदेश की 
सीमा पर ना छगीं, और फ्रोटोग्राक़र क्ोग मोटर 
पर बैठकर चंपत हो गए ।” 

थह घटना स्पष्ट रूप से जर्मती की मनोदृत्ति प्रकट 
कर रही है । ऋत जम॑नी की शक्ति का अनुमान करने 
में बहुत चंचल रहा है, लेकिन अब मालूम होता 
है, जमंनी भो अपनी नोति को खुलेयाम घोषित कर 
देगा, और आवश्यकता पड़ेगी, तो युद्ध की घोषणा 
भी कर देगा। नहीं तो जर्मनी के उपर्युक्त फ्रोदो- 
ग्राफ़रों को फ्रॉस के सोरचों को फ़ोटो लेने की क्या 
झावश्यकता थी ? वे इसी खोज में गए होंगे कि क्रॉस 
ने किस ढंग की मोर्चेबंद्री कर रक्खी है । फ़ोटो से 
जमनी को फ्रांस की बाहर शक्ति का अवश्य ही अजु- 
मान हो सकेगा, और इस स्थिति में जमेनी को अपनी 
तैयारी पूर्ण करने में अवश्य ही बहुत अधिक सद्ायता 
मिल्न सकेगी । . 

जमेनी की वर्तमान सरकार और आँतरिक परिस्थिति 
पर विचार करते हुए प्रसिद्ध साम्यवादी 'हीओ द्राटसफो' 
ने बहुत-सी अन्य बातों के साथ अमेरिकन रिव्यू? में 
यह भी बकिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैर-भाव के अध्यधिक 
दबाब के कारण शीघ्र ही कोई भयंकर धद़ाका होने 
की सूचना दे रहे हैं । 

इन बातों के अतिरिक्त हिठल्वर की सरकार अपनी 
सैनिक-शक्ति की वृद्धि के लिये कमर कसकर तेयार है । 
जरमनी की वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही हो गई हे 
कि उसकी इस इुकीम में दिन-प्रति-दिव उत्तेजना 
फैलती जा रही हैं। श्रम -जीवी की वृद्धि और व्यवसाय- 
मंदी के कारण वहाँ की स्थिति भी असंतोष-जमक 


रैघध 
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किये प्रयक्षशीक्ष होना आश्चय-जनक नहीं है । 
जमनी युद्ध की तेयारी कर रहा है, और यदि उसकी 
बैयारी पूरी हो गईं, तो ऋांस से युद्ध करने के लिये 
वह तैयार हो जायगा। ऋस आदि पुलीपति राष्ट्र 
साम्यवाद का केवल विरोध ही नहीं करेंगे, वरन्‌ 


सानन्‍्यवाद को समूतत नष्ट कर देने का, सी प्रयत्न ' 


करेंगे, अर इस गकार से दोनो राष्ट्रीं के सहायक दल 
भी एक दूसरे के साथ सम्मिलित हो जायेगे । 

यदि ये बातें हो गईं, जसंली पूर्ण तेयार हो गया, 
तो निकट भविष्य में ही दूसरे सहायुद्ध के हो जाने 
की पूर्ण संभावना है । लेकिव इस महायुद्ध में क्या 
होगा, यह भविष्य को बात है, और इसके संबंध में 
उसी समय कुछ कद्दा जा सकता है, जब यह नया गुल 
खिल ज्ञाय । लेकिन देश को इसकी आवश्यकता नहीं 
है । इस समय शक्ति की उपासना न करके शांति की 
डपासना करनी चाहिए, और इसी में समस्त विश्व- 
मंडल का कल्याण है । 

>( | >(्‌ 5 
१२, महिला-कवि-सम्मेल्लन 

ख्थ्यों में जागृति आ गईं है। उन्होंने अरब अपने को 
शक्ति और सरस्वत्ती का अवतार मानकर भम्नसर 
इसे « ठान ली है। आइंबरों को चकनाचूर करके 
ने अपने स्थस्वों को रक्षा करने के लिये तेयार 
हैं। पुरुषों को ग़लामी नहीं कर सकतीं । आख़िर 
ये पीछे किस बात में हैं। शिक्षा के छेन्न में उन्होंने 
झपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीयता में अपनी 
शक्ति दिखला दी, भोर अन्य ज्षेत्रों में भी पुरुषों से 
स्वतंत्र अपनी सत्ता स्थापित करने पर वे तुक्ती हुई हैं । 

अझसी तक कवि-सम्मेत्षनों पर केवल्न सदो' का ही 
पिक्का जमा हुआ था । स्लियाँ उसमें सम्मिलित होने 
में संकोच करती थीं । हाँ, जहाँ उन्होंने भाग लिया, 
वहाँ अपनी छाप डाल दी । उन्होंने यह दिखा दिया कि 
कऋवित्व पर इस श्वियों का पूर्ण अधिकार है, और 
भाजता इसमें अधिक वेगवती ओर स्पष्ट है। 


सुधा 





गो गईं है । इस दशा में लमेंनी का पुनरुत्थाम के 


[ बष दे; खंड २, संख्या ४ 
अभी-अभी प्रयाग के महिव्षा-विद्या-पीड में 
महिला-कवि-सम्मेज्षव हुआ, उसमें स्त्रियों का ही 
राज्य था । पुरुष इश्त-चेप नहीं कर सकते थे। श्रीमती 
सुभद्वाकुमारी चौद्दन (चित्र पृष्ठ ३७१ ) इसको 
सप्ानेत्री थीं, और श्रीमती महादेवीं वर्मा थीं इसकी 
स्वागतनेन्नी (चित्र पृष्ठ ३७४ ) | कुमारी रामेश्वरी- 
देवी गोयत्ञ एसू० ए० ( चित्र पृष्ठ ३७६ ) स्वागत- 
मंत्री थीं। ख़ूब घूम के साथ कवि-समस्मेज्ञन हुआ । 
ख्री-कवियों का अच्छा जमघट रहा । सिन्न-सिन्र 
स्थानों से आई हुई ख्लरियों की संख्या भी पर्याप्त 
सात्रा में थी। अच्छी, सुंदर और उत्तम रचनाएँ पढ़ी 
गई ' इसमें उनके म्रिककने को गुंजाइश नहीं थी, 
पुरुष हंगामा नहीं मचा सकते थे, इसलिये सम्मेज्ञन 
ख़ब सफल हुआ | 

' श्रीमती सुभव्राकुमारीनी ने सभानेत्री की हैसियत 
से भायय दिया। भाषण अन्यत्र इसी अंक में छुपा 
है । यह सापण केसा है, इसके संबंध में इस 
झोर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे 
कि यह भाषण एक ख्री-कवि के सर्वथा उपयुक्त है। 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक कोमजता होती 
है, हम मानने को तैयार हैं । कितु श्रीपाठकनी 
अथवा डपाध्यायजी की उद्थत पंक्तियाँ उसको 
कशोरता की धोतऊ नहीं हैं। पंक्ति विशेष से किसी 
सिद्धांव को स्थिर कर देना ठीक बहीं । पाठकजी और 
उपाध्यायजी की बहुत-सी क्या, श्रधिकांश में ऐसो 
रचनाएँ मिलेंगी, जो बहुत कोमल और हृदय को 
स्पर्श कर देनेवाली हैं । 

हम भश्टिज्ञा-कवि-समोेलन की सफलता पर आ्रीमती 
सुभव्राकुमारोजी चौहान और महादेवी वर्मा आवि 
उत्साही महिलाओं को अनेक धन्यवाद देते और 
आशा करते दें कि मद्विल्ला-कवियों की यह जागृति 
झागे चलकर और भी उन्नति करेगी । 

>< >< ८ 
१३. अछूतों की समस्या 
झछूतों का प्रश्न झाजकल् बहुत जरिस हो गया 









. बैशाख, ३१० तु० सं० ] 


2, भक मी 












के जकटज रापक कामना ५ कली न न्‍टीक री. मर साली. रींयएन- 3 मकर भिल्‍कनीए- जी मताओ) अत > लक 


है। निस्संदेद यह एक महंश्व-पूर्ण समस्या है, जिसका 
सुलक जाना परमावश्यक है, और जहाँ तक हो 
जल्दी । महात्मा गाँधी ने अपनी सारी शक्ति इसके 
सुलझाने में लगा दी है, ओर परिणाम-स्वरूप सारे 
देश से ही एक सामाजिक क्रांति डड खड़ी हुई है। 
यह क्रांति जब तक रहेगी, देश . में शांति नहीं आा 
सक्षत्ती, इसलिये इसका कुछ निपटारा हो जाना ही 
ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का भी निश्चय किया 
जाय, उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए । 
क्योंकि इसके साथ अनेक प्रश्न लगे हुए हैं, और यह 
समस्या इल होते ही सामाजिक व्यवस्था में अनेक 
प्रकार के परिवर्तन ला देगी । 
हमारे अछूत भाई आज तक परित्यक्त और समाज 
के दलित अंग बने थे। उनके प्रति उच्च जातियों 
के व्यवहार भी डचित नहीं थे।ये जातियाँ नीचे 
गिरी हुई थीं। इनमें जीवन लानेवाला कोई नहीं 
था। ये जोग छिन्न-भिन्न होकर चारो ओर पतिता- 
वस्था में पड़े थे । इनकी किसी को चिता नहीं थी। 
आय-समाज ने समांज-सुधार का प्रयत्न किया, लेकिन 
इस अंग की पूति उसके द्वारा भी नहीं हो सकी। 
,. इसके क्या कारण थे ह एक तो समाज में डदारता 
. नहीं ब्याप्री थी, और दूसरे इस कार्य में अम्रसर 
होनेवाला कोई सर्व-मान्य पुरुष नहीं था । देश में कोई 
भो झुधार हो, उसके लिये स्वे-मान्य होना आवश्यक 
है, झोर इसके लिये एक पेसे नेता की ज़रूरत है, 
लो देश का नेता हो, किसो एक समूह का नहीं | 
उसे ऐसा होना चाहिए, जिसके सामने सब मस्तक 
. क्ुकामे को तैयार हों, और बह भी अपने व्यक्तिश्व, 
अपने वैभव और सुखों की तिक्षांजलि. देकर अपने 
सिद्धांत पर खड़ा रहे । इसके लिये स्वामी दयानंदजी 
सब प्रकार से उपयक्त थे, लेकिन कमी इस बात की 
आरा गई कि वह समय से पर्व हो गए । देश उस 
मय में इस कारय के किये तनिक भी नहीं तेयार था । 
झंगरेज्ञी-शिक्षा अभी प्रारंभिक रुप में थी, कोगों का 
इब्टि-कोण अभी बहुत उद्यर नहीं था, और न क्षोग 
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सभ्यता को हिदू-धर्म की रूढ़ियों से अजश्ग करने को 
तैयार थे । 

महात्मा गाँधी को थह् सुविधा मिली कि उनके 
कार्य के लिये एक बना-बनाया चेन्र सिल गया। इस 
कार्य को प्राश्भ करने के पूर्थ चह जनता के हृदय के 
स्वामी बन चुके, और सब्र ,छोग उन्हें इंश्वरांश 
तक मानने को तेयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति 
में महात्माजी ने बाजी सी ख़ब लगाई । यह बाजी 
अपने प्राण की थी । एक ओर उनका प्राण था, ओर 
दूसरी और जनता का ल्याग | इन दोनो में एक का 
हट जाना आवश्यक हो गया । महत्माजञी ने जनता 
का हृदय व्लोला, ओर उन्हें विश्वास हो भाया । परि- 
णाम-स्वरूप एक वर्ष के अंदर दही यह आंदोलन पूर्ण 
रूप से विकलित हो गया, और आज अकछूत-जावियों 
के साथ ज्ञोग कंधा मिलाने के किये तैयार हो गए हैं। 

यह काम बहुत आवश्यक था, लेकिन इसके संबंध 
में हमें एक बात कइनी है । जहाँ झछुत भाइयों के 
साथ के जिये हम पीछे हटने को तैयार हैं, वहाँ 
अछूत भाइयों को भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए । 
जब तक यह न होगा, तब तक यह सुधार स्थायी 
नहीं हो सकता । प्रतिष्ठित और डँची जातियों के 
लोग एक दिन के लिये सड़कों पर झादू लगा हें, 
पाख़ाना साफ़ कर दें, इससे अछूत भाइयों को 
थोड़ी देर के लिये भत्ने डी संतोष हो जाय, लेकिन 
यह कब तक चल्केगा ? हम इसे कितने दिनों तक 
इस प्रकार करेंगे । इसारा यद्ट काम एक नुमाइश 
का इश्य अवश्य उपस्थित कर देगा, जेकिश इसमें 
कुछ तत्व नहीं मिल सकता । हमारे नौकर ही 
कमरों में झाड़ बगाएँगे। भंगी हो हमारे यहाँ सफ़ाई 
करेंगे । फिर इससे क्‍या हो सकता है ? यह बहुत- 
से क्ञोगों की सम्मति है, और बहुत-से लोग इस पर 
इँसते भी हैं। लोगों का यह ख़यात़ है कि इस 
प्रकार के दिखावदी कासों से इसारे डद्देश्य को सफ- 
लता नहीं मिल सकती । अछूत भाई इस तरह आगे 
नहीं बढ़ सकते हैं, और हममें तथा उनमें साव्य-भाव 


हि ? पि 
ज् ४ रे 
हि के 


मी कम . झुधा [ वष ६, खंड २, संख्या ४ 


कि 


भी इससे एक बात है  वथाइश्डडडथबडडससडजथशकडडडसअजड चर व 
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डर 
॥ पक] का ३० के 


झवश्य हो जायगी । अ्रछृत भाईयों के कामों से हम ४ 
घृणा नहीं करेंगे। हमारी फ्लिझ्क छूट जायगी, भोर 
हम उनको इस तिरस्कार की इृष्टि से नहीं देखेंगे । 
जिससे झा तक देखते रहे हैं। अछूत भाई हमारे ! 
भंग हैं, और हमारे जीवन के प्रतिदिन के सद्दायक / 
हम उनके विना नहीं चल सकते, और अपनी ;। 
उन्नति के लिये हमें उनकी उन्नति का ध्याने अवश्य € 
रखना पड़ेंगा । जिस ५ 
अंत में इम इस संधंध में काय करनेवात्षों का ध्यान 
एक बात की ओर और भी आकर्षित करना चाद्दते हैं 
अभी तक जितने भी काम इसके लिये हुए हैं, उनके 
केंद्र नगर ही रहे हैं, देहातों में उनको चर्चा तक नहीं 
हुईं है । देहातों में इमारे समाज का नग्न-रूप आ| 
स्पष्ट रूप से मित्ेगा । इसलिये किसी भी सुधार 
किये हमें देहातों को अवश्य अपनाना पड़ेगा । देहात 
ही हमारे सुधारों के उद्गम-स्थान होने चाहिए । 


हम आशा करते हैं कि इन बातों पर अवेश्य 
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कात्ययों की स्थापना करने के संबंध में इमारी योजना 
आझापफो, सामयिक पत्र-पत्रिकाओ्ों तथा गत मास की 
सुधा द्वारा, ज्ञात ही हो चुकी हे । पूरी योजना भी 
अब तैयार है| इस इस योजना को, प्रदर्शित करने- 
चाज्ञा एक टाइटिल-पेज तैयार कराना चाहते हैं, 
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झतपुव कल्ना-कुशक्ष चित्रकारों से अनुरोध है कि होने से 

वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें, और हमारे | द 
भावों को अपने कल्ना-चातुर्य हारा संदर-से-संदर रूप इसे 

में व्यक्त करने का उद्योग करें | जिन महाशय का चाव से 
चित्र भाव-प्रकाशन और कला की इृष्टि से स्वोत्कृष्ट पीते हैं । 
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राजफुत का दोस्त 


[ आचाये श्रीचतुरसेन शात््री 


(१) 
स्प्य््घपा हीं खद्ा रह, और तबद्वार रख 
| दे। दोज़ख़ के कुत्ते, काफ्िर, 

हमारी आँखों में धूल कोक- 
कर, तू अब बचकर नहों जा 
सकता। हम तुझे जानते हैं, ओर 
तेरे बेशक्रीमत सिर को भी 
पदचानते हैं, उसे हम अभी भुद्य-सा उड़ाए देते हैं ।”” 

युवक लौटकर खड़ा हो गया, और उसने अपनी 
तत्नवार सूत क्वी । वह उछुलकर उस छुद्र नदी के पुल 
पर चढ़ गया । 

आततायी कुल छ थे । राव अघेरी थी, और आकाश 
पर बदली छाई थी--अभभी मेद्द बरस चुका था, मा 
में कीचड़ हो रही थी । 

छुद्टों ने एकबारगी ही आक्रमण किया। तलवार 
भनभाना उरठीं। उसके कंधे, बाज और सिर पर चोटे होने 
क्षमीं, और वह फुर्ता से पेतरे बदलने लगा | आततायी 
भी तलवार के धनी थे । वे इढ़ता-पूर्वंक आक्रमण कर 
रहे थे । युवक के भाण संकट में थे। वह अल्पवयस्क 
ओर छुरहरे बदन का आदमी था। उसका रंग गोरा 
ओर बात्न सुंदर थे । वह साधारण वस्ध पहने था । 
ओर, उसके पास घोड़ा भी न था । वह इन प्रबल 
प्रहारों को न रोक सका--घह कई घाव खा गया, उनसे 
रक्त बददने जगा | परंतु उसने दो आततायियों को 
भी धराशायी कर दिया। शेष भी घायल हुए, परंतु 
उनका आक्रमण तो जारी ही था। वह पुत्र के प्रवेश- 
ड्वार की शोर पीठ किए खड़ा था, जहाँ केवल एक दी 
मनुष्य के निकलने का स्थान था । वह इृढ्ता-पूर्तक 
शत्रुओं का सामना फर रद्दा था। 

झाततायो झाक्रमण भी करते जाते थे, भोर गालियाँ 
भी देते जा रद्दे थे। मालूम होंता था, उनका इरादा 





युवक को क़त्ल करने का है, और उन्हें सहायता आने 
की आशा भी है। वे ब्लोग बड़े क़्दावर और भयानक 
थे । उनकी आँखें ल्ञाल और दाढ़ी काली थी। वे 
क़दम-क्रद्म पर युवक को पीछे दबा रहे थे । 

युवक विज्ञज्षण फुर्ती से छुद्टो से युद्ध कर रद्दा था। 
धह उन्हें तनमिक भी विश्राम का अवसर नहीं देता 
था, पर॑तु बह स्वयं भी थक गया था, और उसकी 
साँस फूल गई थी। इसके सिचा वह दो-एक गहरे 
घाव खा गया था, बिनसे बहुत-सा रक्त निकत्ष गया 
था, और उसकी शक्ति क्षीण हो गईं थी । 

अचानक उसने देखा, ढालू पहाड़ी के पीछे के 
खत्निद्दान से, जो नदी-तटठ पर था, एक आदमी 
अपनी तत़्वार चमकाता दबे पेरों क्षपका चक्मा 
झाता था| 

आततायियों को इसका भाव न था। थे युवक को 
दुबाए आ रहे थे | उसने पीछे से अकस्मात्‌ आक्रमण 
किया, और रचा के लिये चिन्नलाना प्रारंस किया। 
झाततायो इस भअ्रकस्मात्‌ के आक्रमण से घबरा गए। 
वे उलटकर नए श्र पर हट पड़े। यह सुयोग पा 
युवक चीते की भाँति उछुल्नकर शन्नुओं पर हूठ पढ़ा, 
और उसने दो को ओर धराशायी किया। शेष दो भी 
नवीन झागंतुक की तल्ञवार का पानी पी गए । एक 
भी शश्नु बचकर भागने न पाया । नवागतुक अपनी 
तलवार की नोक गड़ाकर सुद्दों को देखने और पह- 
चानने लगा । वह कुछ बदबड़ाया और हँसा। फिर 
उसने दूर खड़े युवक की ओर देखा । उसने आगे बढ़- 
कर कद्दा--“ प्यारे दोस्त, तुम बहुत्त घायल हो गए हो, 
भौर सुस्त हो रदे हो । मेरे हाथ का सहारा लो, और 
धोरे-घीरे चक्के आओ ॥। यहीं, सामने ही मेरा खतिद्दान 
है। में अपनी सत्री-सहित वहीं रहता हुँ। रात को 
वहों रहना, सुबह में तुम्हें अपना टट्टू दूँगा, और 
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स्वयं साथ चल्नकर नगर में पहुँचा आँगा । तुम 
परदेशी प्रतीत होते हो ।”” इतना कहकर उसने युवक 
का हाथ अपने कंधे पर रख किया । युवक ने डसकी 
ओर क्ृतज्ञ नेत्रों से देखा, और विचा एक शब्द सुँढ 
से कहे चलन दिया । 


(१३ 

“मित्र, में तुम्हें धन्यवाद देता हैं। यदि तुस ठीक 
समय पर न पहुँच गए होते, तो मेरा प्राण बचना 
झ्भव था ।!! 

“नहीं दोस्त, यह कोई बात ही नहीं, यह तो 
एकतरफ़ा लड़ाई थी। ये लोग बड़े बदमाश थे, यदि 
पुत्र पर चढ़ पाते, तो ग़ज्ञब था ।” उसने सिर हिल्लाया 
और कहा--“इसकी ज़िस्मेदारी बादशाह पर है, 
जिसको अमलदारी में इस तरद्द भले आदमी लूटे जाते 
हैं। अजी, वह बढ़ा भारी शराबी और लंपट आदमी 
है। तुम कहाँ के रहनेवाल्रे हो ? शहर में भजनबी 
मालूम देते हो १”! 

युवक कुछ द्विचकियाया, फिर उसने कट्टा--“सच 
है दोस्त, में भ्रजनबी भादमी हैँ, और इन मामलों 
से बिलकुल हो अनजान हूँ।! 

“तब तुम ज़रा दिल्ली में सँमलकर रहना, यहाँ 
एक-से-एक लुच्चे भरे पड़े हैं । कोई किसी का रक्षक 
नहीं है। तुम नवयुवक हो, और भोले हो, बतत्नाओ, 
यहाँ क्‍या करते हो ?” 

“मुझे एक नोकरी लालक़िले में मित्ष गई है । 
नोकरी अच्छी है, और मेरी मज्ञे में कट रही है ।” 

“तब अच्छा है, मगर बादशाह से हमेशा दूर 
रहना । हमेशा ज़्यादा हौसत्ले न बढ़ाना, खुपचाप 
गुज़र किए जाना, इसी में भत्नाई है ।”” 

“में तुम्दारी अच्छी नश्तीदृत कभी न भूलूँगा। 
मगर दोस्त, खुले ख़ज्ञाने बादशाह की ऐसी आद्ो- 
चना न किया करो, वरना धरे जाओगे ।” 

“वाह यार, सच्ची कइने में क्या है, अगर मौंक़ा 
पड़े, तो बादशाह के मुँह पर भी वह सुनाऊँ कि सींक 
खड़ी रहे ।” 


राजपूत का दोस्त 
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युवक सुस्किराया | उसने बूढ़े राजपूत का हाथ 
थामकर कहा -- क्या कमी तुमने बादशाह को देखा 
भी है?” 

“कभी नहीं, पर सुना है कि वह इमेशा या तो 
अफ्रीम घोलकर पीनक में रूमा करता है, या शराब 
पीकर औरतों में मस्त रहता है । क्‍या बादशाह को 
ऐसा होना चाहिए !” युवक इस बार खिलखिलाकर 
हँस पढ़ा । 

युवक टट्टू पर सवार था और राजपूत पैदल । अब 
युवक टट्:ु से उतर पढ़ा । उसने कह्दा--“दोस्त, अब 
तो शहर आ गया, अपना <ट्ू ले जाओ । मैं टहत्वता 
हुआ चला जाऊँगा ।”! 

“तुम चाहो, तो टट्टू शहर तक ले जा सकते हो ।”” 

“नहीं दोस्त, इसकी ज़रूरत नहीं ।”! 

युवक ने टट्टू की रास बूढ़े के हाथ में थमा दी । बूढ़े 
ने दषोस्फुल्न नेत्रों से युवक की ओर देखकर कहां--- 
“कहो दोस्त, मेरा ०६, कैसा है ?” 

“बहुत अच्छा । क्या तुम इसे बेचोगे? में सुँह- 
साँगा दास ढूँगा।! 

“नहीं यार, छुरा न सानना, में इसे लाख रुपए 
को बेचनेवाला नहीं ।”” 

“सच, क्या तुम इस जानवर को इस क़द्र प्यार 
करते हो £?” यवक सुस्किराया । 

“इससे भी ज़्यादा ।”! बूहा एकाएक गंभीर हो गया, 
ओर उसकी झाँखें भर आईं । युवक ने उसके दोनो 
हाथ पकड़ क्षिए, ओर स्निगम्ध स्वर में कहा --“"साफ़ 
करना प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हारे दिल दुखाने को नहीं 
कहा था, मगर क्या में जान सकता हूँ कि इस 
जानवर में ऐसी क्‍या सिफ्रत है, जो तुम इसे इतना 
चाहते हो १? 

बूढ़े ने क्षण-भर युवक की ओर टकटठकी बाँध- 
कर देखा, ओर कद्दा--“तुम-जैसे जिगरी दोस्त से 
क्या छिपाऊँ, यह मेरे बेदे का ट्ट्टू है |!” 

“तुर्हारा बेटा कहाँ है ?!! 

“वह इसी जगह, इसी पुत्र पर, मारा गया था ।” 
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“इसी पुल्न पर |” युवक ने आश्चरय-चकित होकर 

कहा | 

हाँ, वह तुस्हारे ही-जेसा ख़बसूरत और प्यारा 
येटा था| ऐसी ही उसकी झाँखें झौर चेहरा था।” 
उसने युवक के मुँह को दोनो हाथों से पकड़कर अपनी 
ओर फेरा । उसकी आँखों से ऋर-कार आँसू बहने 
लगे। 

युवक की झाँखें भो गोली हुई, उसने पूछा---'वह 
केसे सारा गया £ कया ढाकुओं ने उस पर इसल्ा 
किया था ” 

“नहीं, डाकू उसका कुडु न बिगाइई सकते थे । वह 
तलवार का धनो, रण-बंका रजपूत-बच्चा था। यह उसकी 
तलवार है, जिसने कभी दाश नहीं खाया ।” बूढ़े ने 
कमर से लटकती तलवार सूत जी, और उस्ते चूमकर 
छाती से लगा लिया। फिर वह कद्दने लगा[-- “बह 
बादशाह के लिये मरा, लड़ते हुए । इसी पुल्त के पास 
मेंने लोथों में से उसकी ज्लोथ बिकात्नी, और इन्हीं 
खेतों में उसे जला दिया। तब से इस ख्थी-पुरुष यहीं बस 
गए हैं। इन्हीं खेतों को जोतते-बोते और अपने प्यारे 
बच्चे की याद करते हैं । यद्द टट्टू उसी ने पाला था। इसे 
वह साथ खिलाता-पिलाता था । हम भी इसे बेदे की. 
भाँति रखते हैं, कभी सवारी नहीं लेते । तुम मेरे बेटे 
के ठीक समान हो, इसी से दुष्ट मैंने तुम्हें दे दिया 
था ।” बूढ़ा एछाएक इस पढ़ा । युवक गंभीर हो 
गया। कुछ ठदरकर ठसने कद्ठा-- 

“ये खेत क्या तुर्दारे ही हैं ?” 

“नहीं यार, ये सलीमपुर के ज़ासाहब के खेत और 
जमीन हैं । मेरे पास तो में और. मेरी शुढ़िया और 
यह रद्द । बस यही है। पर सुझे कुछ विशेष इच्छा 
नहीं । साधारण आदमी को जो चीज़ चाहिए, वह सब 
मेरे पास है। मेरी मढ़ेया में सब सामग्री है ।” वह 


मुस्किराया--/“मगर कया अच्छा होता कि वे सब खेत 


मेरे हो जाते और सक्तीमपुर भी, फिर तो बहार थी। 
यार, फिर तो तुरदारी वह ख़ातिरदारी करता कि 
जिसका नाम । सगर नहीं, अनहोनी बात क्‍यों कहूँ ! 


पराई चीज़ पर नियत डुलाने की जुरूरत नहीं, जिसके 
हैं, उसे ही मुबारक रहें ।”” 

युवक हँस पढ़ा । उसने कदहा--“दोश्त, वे 
कभी तुम्दारे भी हो सकते हैं । इससे भी ज़्यादा 
अनहोनी बातें हो जाया करती हैं ।”* 

बूढ़े की श्ाँखें चमकने लगीं ॥ उसने ज़रा करारे 
स्वर में कहा--“यह तो ऐसी अ्रल्नंसव बात 
है कि जैसे में बादशाह से इस तरह अपने आसने- 
सामने द्ोकर बातें करूँ, जैसे इस समय तुमसे कर 
रहा हूँ ।”! 

युवक ने हँसकर बूढ़े का द्वाथ पकड़ क्षिया । उसने 
कहा--“में फिर तुरदारा शुक्रिया अदा करता हूँ। 
तुमने बड़े संकट के समय मेरी जान बचाई है । सु 
किले में अच्छी नौकरी मित्ष गई है, और मेरा वहाँ 
रसृख़ भी अच्छा है। मुझे विश्वास है, में तर्दारे 
लिये कभी कुड कर सरूँगा। क्‍या तुम अगले जुमे 
को मुझसे वहाँ मित्र सकते हो £ प्यारे दोस्त, ज़रूर 
मिलना, देखो, इनकार न करना। में तुम्हें बहुत-सी 
अज्भत चीज़ें ौर बादशाह के महल भो दिखाऊँगा, 
और बहुत-से बड़े-बड़े आदमी भी देखने को मिल्लेंगे ।” 

“जरूर, ज़रूर में आऊँगा । मगर यार, में उस 
शराबी बादशाह को देखना पसंद नहीं करूँगा ।!” 

“अ्रच्छी बात है, याद रखना अगला जुमा । किसी 
से और कुछ कद्दने की जरूरत नहीं | परदेशी सिपाही 
को पूछ लेना । तुम मेरे पास पहुँच जाओगे ।”” युवक 
ने इंसकर उसके सोढ़े पर हाथ रक्खा । बूढ़े ने युवक 
के दोनो कंधे पकड़कर हिलाए, और कट्दा--“जैंसे 
तुम मेरे बेटे दो ।”” इसके बाद उसने गदगद होकर 
युवक को छाती से लगा लिया । युवक ने डसे फिर 
धन्यवाद दिया, और चल दिया । 

( ई ) 

बूढ़े राजपूत ने अपनी पोशाक निकाली, जो उसने 
मुदहत से नहीं पहनी थी। कुसूमल पाग पहनी, और 
तलवार कमर से बाँची । अपनी दाढ़ी का भी उसमे 
संस्कार किया । फिर उसने झपना पुराना आहना 
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निकालकर देर तक वह अपनी डुवि देखता रहा। अपनी 
स्त्री से उसने हज़ारों बार कष्टा--“मैं अपने दोस्त से 
मित्नने लालक़िले जाता हूँ, जहाँ बादशाह रहता 
है । में ज़रा कपड़े-लत्तों से चाक-चौदब॑द जाना चाहता 
हूँ ।? 

वह झकह़ता हुआ निकला, और टषट्ट पर सवार होकर 
चत्ष दिया । वह ल्ालकिन्ने के फाटक पर खड़ा दो 
गया । वहाँ भीषण आकृति के पहरेदारों को मुस्तैदी से 
टहलते देखा, और सहमते हुए पूछा--“झु के परदेशी 
सिपाही से कहाँ सुल्लाक़ात हो सकती है १? 

वह विना आपत्ति के दीवाने-ख़ास तक पहुँचा दिया 
गया । चारों तरफ़ द्वाथी-घोड़ों की क़तारें खड़ी थीं। 
बीच में फ्रौजों की सक्र मुस्तैदी से खड़ी हुई थीं। घोड़े 
दिनहिना रहे थे । शुराऊ बाजे बज रहे थे। खोजे 
लोग बल्नम हाथ में लिए सुस्तैदी से खड़े थे । राजपूत 
चला ही गया। दीवाने-ज़ास के बाहरी भाग में उसने 
देखा, डसका दोस्त युवक उसी दिन की पोशाक पहने 
खा मुस्किरा रहा है । राजपूत लपककर उसके पास 
पहुँच गया । युवक ने डसका हाथ पकड़ा और कद्दा-- 
“दोस्तमन्‌, तुम वादा पूरा करनेवात्ञों में एक ही 
हो । धाओो, में पहले तुम्हें शाही महत्नों की सैर 
कराऊँ । मैं बेरोक-टोक सब जगह जा सकता हैं, भय 
की कोई बात नहीं है।' 

. युवक ने उसका हाथ पकड़ ख्िया । दोनो दोस्त 
महत्लष के कमरों शौर बरामढों में चक्र काटने दगे। 
बड़े-बड़े आलीशान कमरे और बारहदरियाँ उसने 
देखीं, जहाँ सोने-चाँदी के काम के चेंदोवे तन रहे 
थे, जिनमें मोतियों की झालरें टकी थीं॥ जगह-जगह 
फ़न्वारे चत्न रहे थे, जिनमें संगमरमर के भाँति-भाँति 
के पक्षी बने थे । 

घूमते-घूमते वे दीवाने-ख़ास में आए | वहाँ झड़ाऊ 
शाही तहत बिछा था| उस पर कारचोबी के काम का 
बहुमूक्य चंदीवा तना था। पीछे के करोखों से यमुना 
में धुली वायु आ रही थी । दूसरे कमरे में बढ़े-बड़े 
आइने लगे थे, जिनमें पूरा प्रतिबिद दिखद्वाई पढ़ता 
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था। अब वे शीशमहल में जा पहुँचे, जहाँ एक के 
हज़ारों दिखलाई पड़ते थे । 

राजपूत यह सब देखकर, प्रसन्न होकर तारीफ़ करता 
जाता था। एकाएक उच्चने ज़रा ऊँचे स्वर से कद्ठों--- 
“यार, इस मनहूस बादशाह के पास ऐसे बढ़िया 
सामान केसे झा यए ?” 

युवक ने इंसकर कह्ा--“दोस्त, बादशाह के 
घर में भी उसकी बुराई करते हो । ख़याज्न रखो, 
वह पास ही दे, सुन छेगा, तो दोनों की जान आझाफ़त 
में आवेगी ।” राजपूत सावधान हो गया। यवक ने 
हंसकर कहा--'कद्दो, क्‍या बादशाह को देखना 
चाहते हो (” 

राजपृत कुछ शिझरका, फिर उसने कहा--“ क्या 
हर्ज हे ! क्‍या वह पास ही कहीं हे ?” 

“बिल्लकुक् पास ।” युवक ने उसका द्वाथ पकढ़ 
लिया, ओर आगे को ले चत्ना । वह एक छोटे-से 
हार पर रुक गया । इस पर साटन का पर्दा पढ़ा 
था, और ज़रदोज्ञी का बढ़िया काम हो रहा 
था । दो मज़बूत खोजे नंगी तद्बवार किए वहाँ 
चुपचाप खड़े थे । युवक ने प॒द्ाँ उठाकर झागे 
कदम बढ़ाया । राजपूत ने .कहा--“दोस्त, यह तो 
कहो, वहाँ बहुत-से आदमी होंगे, में बादशाह को 
कैसे पहचानगा १?” 

“बादशाह की पाग कुसूमत्ञ रंग की होगी ।” युवक 
ने कसकर उसका हाथ पकड़ा, और झागे ले चला ।.. 
वहाँ बहुत-से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । वे सब झद्ब से खड़े 
थे | सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। एक-सेनएक बढ़कर 
डनकी प्रोशा्क थीं । जगह-जगह बल्लम-बरदार खड़े थे । 
प्रहरी इधर-उधर घूम रहे थे । राजपूत ने कभी शाही 
दरबार नहीं देखा था । चद्द घबराया-सा दोस्त का 
हाथ पकड़े जा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा --- 
“कहो दोस्त, क्या तुग्हारी इच्छा सचमुच उस शराबी 
बादशाह को देखने की है !” युवक मुस्किरा दिया । 

राजपूत ने कुछ घबराकर पूछा--वह--वह--- . 
क्या वह बड़े-बड़े आदम्ियों में द्ोगा, यहाँ १”! 
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लोग उन्हें देखकर सुस्किरा रहे थे, कुछ हँस रहे 
थे। यवक ने इँसकर कहा-- 

“हाँ-हाँ, क्‍यों नहीं | वह सनहूुस अवश्य इन्हीं में 
कहीं होगा, और उसके सिर पर कुसूमल्ल पाग होगी, 
झोर किसी के सिर पर नहीं ।” 

“परंतु यार, इमारे कपड़े-लत्ते कया इस योग्य 
हैं, और तुम्दारे भी ?” वृद्ध ने चिंतित होकर लजाते 
हुए कहा -- क्या तुग्दारी हिम्मत है १!” 

“वाह यार, हिम्मत की एक ही कही । उस दिन 
तुमने नहीं कद्दा! था कि तुम बादशाह को भी, सामना 
होने पर, फटकार देते हो ।” 

"कट्दा तो था, कितु ...” राजपूत कुछ सोचने लगा । 
उसने कुछ ज्ोगों को उसी की झोर देखकर हँसते 
झोर संकेत करते देखा | उसने धीरे-से युवक के कान में 
झुककर कह्ा--यार, ये लोग हमारी हँसी उड़ा रहे हैं।'* 

“उड़ाने दो ।” युवक ने हँसकर उसका हाथ पकड़" 
कर घसीद लिया । बूढ़े का पुराना ऑगरखा फर्रा 
रहा था । सामने कुछ कोग बहुत बढ़िया चिकन- 
तंज्ब की पोशाकें पहने खड़े थे । उन्होंने अदब से 
इनका राघ्ता छोड़ दिया, और मुस्किराने लगे । 

राजपूत ने साथी की ओर सुड़कर कहा--“तुसने 
कहा था, वह कुसूमल्न पाग बाँघे होगा । यहाँ सो 
किसी के सिर पर कुसूमल पाग नहीं है ।” यह बात 
उसने ज़रा ज़ोर से कही । वे क्लोग इँस पड़े । युवक 
भी इँस पढ़ा । वह उसका द्वाथ एकडक्वर कमरे के 
दूसरी ओर ले गया । अंत में वे एक बड़े आइये 
के सामने पहुँचे, जिसके चोखटे पर सुनहरा काम 
हो रहा था। युवक मित्र का हाथ पकड़कर आाइने के 
सामने खड़ा हो गया। 

दोनो का साफ़ भ्रतिबिब पड़ रह्दा था। युवक ने 
हँसते-हँसते कहा--मेंने तुमसे कहा था न कि 
उस शराबी बादशाह के सिर पर कुसूमत्ञ पगड़ी 
होगी ।”” इतना कहकर उसने अपनी पड़ी को ज़रा 
ठीक से सिर पर रख लिया । 

राजपूत का सुद् खुल्ा-का-खुल्ा रह गया। उसने 


देखा, युवक के सिर पर कुसूमल पाग है, भौर उसके 
सिर पर भी । ऐं, यह क्या, यार, सुनो-सुनो, या तो 
तुमया में, उसने हँसने की चेष्टा की । पर हँस न सका, 
वह एकटक युवक की ओर देखता रद्दा। युवक की 
आँखें राजपूत के मुख पर थीं, और वह सुस्किरा रहा 
था ॥ राजपूत के होठ दिले। उसने क्षए-भर चारो 
झोर शाँख उठाकर देखा । चारो तरफ़ से लोग 
सुस्किराते आ रहे थे, और युवक के सम्मुख सिर छुका- 
कर अदुब से खड़े हो रहे थे । 

राजपूत कुछ देर सकते की हालत में खड़ा रहा। 
उसके मुँह से हृटी-फूटी भाषा में निकत्ा--“क्या 
तुम--दोस्त ...आप ...जहाँ पनाह ...।” यवक्क ज़ोर 
से खिलखिल्लाकर इँस पढ़ा । उसने सामने झुकते 
हुए राजपूत को उठाकर छाती से लगाया । युवक ने 
उसको कमर से तलवार निकाछी, उसे चूमा, ओर 
झाद्र से दोनो हाथों पर रखकर राजपूत को झोर 
बढ़ाई, और कट्टा--'मेरे बहादुर दोस्त, अपने निकस्मे 
शराबी बादशाह के हाथ से यह अपनी प्यारी तब्नवार 
कबूल करो । यह तुम्दारे जिगरी दोस्त की मित्रता 
है ।! 

राजपूत ने काँपते हाथों से तलवार ल्ले ली, और 
मस्तक पर चढ़ाई । इसके बाद डसने कट्दा-- ल्षहाँ- 
पनाइ !”? सब लोग खिलखिलाकर हँस दिए | युवक 
ने कह्दा-- ध्यारे दोस्त, ये स्ोग तुम्हारे ऊपर फिर 
इँस रहे हैं, मगर ढरो सत, यद ख़ुशी का मौक़ा है ।” 
उसने दोनो हाथ राजपूत के कंधे पर रख दिए, ओर 
फिर कह्ा-- सल्नीमपुर ओर वे सब खेत झौर उसके 
झास-पास के ८० गाँव तुम्दारे ओर तुम्दारी आस- 
झौत्ाद के हुए । अब से यद्द बात तय हुई कि जब 
कभी दिल्ली का बादशाह उस पृत्ध पर से 
ग़ज़रेगा, सत्नीमपुर का स्वामी अपना घोड़ा उसको 
सवारी में पेश करेगा । यह उस दिन की ख़ुशी में है, 
जब तुमने उस चाहियात युद्ध में अपने शराबी और 
निकम्मे बादशाह के प्राणों की रक्षा की थी ।” 

राजपूत ने दोनों दाथ उठाकर कुछ कहना चाहा; 


ज्येष्ठं, ३१७० तु० सं० | 
पर बादशाह फिर रुका नहीं । उसने एक इशारा छिया, 
झौर कमरे में पड़े हुए एक उच्च सिंहासन पर 
बेद गया । क्षण-भर में चारो तरफ़ से खोल्ों की फौज 
भाँति-भाँति के सामान ल्लेकर निकत्न पड़ी | किसी के 
हाथ से फलों शौर मेवों से भरे थाल थे, किसी के 
हाथ में सुगंध द्रव्य, गुलाब-पाश और इच्रदान, किसी 
के हाथ में अन्य कीमती चीज़ें । 

इसके बाद ही पर्दां हटा, और कई एक सदमाती 
यौवन छुलकाती बारबधुएँ छुमाइम करती निकत्त 
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आईं। रेंसरेलियाँ सच गईं । संगीत और सुरा का 
ऐसा तूफान चल्ला कि दरबारी डूबने-डतराने त्वगे। 
एक बार बादशाइ ने शराब का प्यात्ञा हाथ में लिया, 
ओर चिल्लाकर कट्टा--“हमारे बिगरी दोस्त राजा 
साहब सलीमपुर के इस्तकयात्ष में, जिसने हमारी 
जान बचाई।” उसने प्यात्ञा चढ़ाया, और चारो तरफ 
सेवा और फल दरबारियों पर बखेरना प्रारंभ किया। 

बहा राजपूत चुपचाप यह भाग्य के खेल देख 
रहा था। 
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ओर बहुत ही साधारण 
विषयों के सिवा उनसे 
शायद ही कभी कोई 
झोर बात हुई हो | कहाँ 
गए थे, केसे हो, क्या कर रहे द्वो ? ये बँधे हुए 
सवाल थे । उत्तर मुकको पहले से दी मालूम 
थे। फिर भी सवात्ष किए। उत्तरों में विशे- 
पता न थी, परंतु उनको बोलते हुए सुनना 
चाहता था। 

विषय--निकटवर्ती वातावरण की व्यवस्था 
झोर ऋतु की दशा ! ओर विषय कहाँ से 
लाता ? उनको यदि कभी और कोई विषय 
सुनाना आरंभ भी किया, ओर उन्होंने रुचि न 
दिखलाई, तो अधूरा ही छोड़ दिया। कदाचित्‌ 
फोई कहानी ही अच्छी लगे । सुनाई । अधपुनी 
छोड़ दी | फिर छूट ही गई | तब और कोन-से 
विषय संसार में हो सकते हैं ? 

यह उनसे कभी नहीं पूछा | पूछ भी नहीं 
सकता था । पछने पर वह क्‍या कहते ? जैसे 
बह स्तब्घ थे, वैसे दी स्तब्ध बन जाने में बुराई 
ही क्‍या ! ह 

स्तब्ध रहने पर बहुत वाचाल्न होना पड़ा । 
जिससे वार्ताज्ञाप करने में कभी कोई संकोच 





नहों होता, कभी किसी तरह का भय नहीं 
लगता ओर शायद कुछ सुख भी मिल्नता है-- 
उसी से खूब बातचीत की। अर्थात्‌ अपने हृदय से। 

लोगों के घरों को फाँदकर अपने हृदय से 
बातचीत कर पाने का अवसर बहुत ही कम 
मिल पाता है | अकेले में भी लोग अदृश्य होकर 
घेर लेते हैं, परंतु में इन लोगों से जल्‍दी छुट्टी 
ले लेने में सफल हुआ । 

प्रत्यक्ष में उनके साथ दीघ काल में कुल्न दो 
दी चार बातें ऐसी हुई हैं, जिनको चेष्टा करने 
पर भी नहीं भुलाया जा सकता। बार-बार 
उनको सोचा, ओर चाहा कि विस्मृत कर दूँ, 
परंतु वे घतनी ही अधिक और याद हो गई । 
फिर तो जन्र कभी अकेले में अपने से बात- 
चीत करता था, तब वे ही थोड़ी-सी बातें या 
घटनाएँ विस्तृत मैदान में दूर-दूर बिखरे हुए 
थोड़े-से, किंतु ऊँचे पवेत-आंगों की तरह अनंत 
स्थान को सीमित करमनेवाली, थकी हुई दृष्टि को 
निश्सीम वातावरण में भटक जाने से बचाने- 
वाली, आश्रय देनेवाली, जान पड़ी' | एक बार 
उन्होंने कहा था--“र्नेह के प्रकाश में देख लेने 
का बल पाओ |” एक बार बोले--“/हिम-ऋण 
से कलिका का जीवन तरल हो गया ।” उनकी 
गुनगुनाहृट में एक बार मेरे कानों में यह रकनक 
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पढ़ी--“बज-सहश चद्रान को छोटी-सी धार का 
कल्न-कल नाद पार कर गया । 

मेंत्े व्यंग्य का हास्य, ओर उपहास का अट्टू- 
हास देखा है, परंतु एकाघ बार पवित्र, दिव्य 
मुस्किराहट भी देखी है, जैसे नवार्जित गुलाब 
के फूलों की ढेरी पर एक्काएक चंदन की खोर 
खीच दी गई द्वो।ओर ऐसे स्नेह्द का, ऐसी 
आात्मीयता का संबोधन भी सुना है, जिससे में 
पुनर्जीबित हो गया। उस -संबोधन में. क्‍यों 
इतनी दीप्ति थी 

परंतु इन विषयों के संबंध. में कभी कोई 
स्वल्प या विशद वार्ता नहीं हुई। यदि 
स्वाभिमानी या संकोची हूँ, तो क्या: संपूर्ण संसार 
का भी ऐसा दी बन जाना. चाहिए ? .इस प्रश्न 
को में हल नः कर सका.। . । 

अकेले में. बैठकर, जब पह पास्र-न थे, मेंने 
उनको खब देखा । वद् यदि चाहते भी, वो मुझको 
ऐसा करने से कैसे रोक सकते थे ९ 
- में अपने हृदय ,से एक. बात पूछा करता हूँ। 
क्या उनको: मेरे. पास रहने में सुख मिलता है. * 
ऐसा -तो .नहीं है कि कभी-कभी उनका सत्र 
उकतवा जाता द्दो ', बह संपार में सबसे - अधिक 
किस बस्तु-को चाहते हैं? सबसे अधिक उनके 
आनंद का कोन: कारण है मेरे क्रिक-दोषों 
को वह:-दूर हटा हुआ -देखता:-चाहतेः :हैं ? 
वह क्‍या मुझसे कुछ दूर रहता चाहते हें. 
क्या - बह ; मुझको अपना समरभते हैं: ओर 


सूक सभाषण 
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अपने को.........! इत्यादि असंगत-से सवाल 
उठे। मुझको इस बात का थोड़ा-सा अमिमात्र 
है कि में इधर-उधर के प्रश्नों को सिलसिले 
के साथ सोच सकता हूँ, परंतु नन्‍मालूस 
उनके साथ संबंध रखनेवाले सवालों को मैं 
कभी सिलसिले के साथ नहीं सोच पाता हूँ ? 
स्रामथ्य' ही नहीं दिखाई पड़ती । स्थिरता- नहीं 
रहती । हृदय से में कदता--“शांत होकर घुनो 7 
बह कहता--धघुस शांत होकर कहो ।?.. 
' उनमें विस्सीम साहस दिखलाई पड़ता- है । 
फिर उन थोड़े-से प्रश्नों का - उत्तर बह क्‍यों नहीं 
देते ! .परंतु मुममें खाहस नहीं है कि 
उनसे पछू । 

इसलिये हृदय से ही पूछता रहता, हूँ-। इस 
अल्वेषण ओर शंका-समांधान:-से न.में-थका; 
ओझोर न-मेरा हृदय । जब कंभी उनके कलित 
स्वर को भेरा कान: दुदराने की वेष्टा करता--* 
“तुम कब से बेठे हो. १”--कभी-कभी इस 
शब्दावल्ि को - उस. कंठ: कईलोल को मेरा कोन 
ज््यों-कानत्यों उतार. देता, तव ,यह जाने पड़ता 
कि मेरे पास मंदाकिनी की तरह, अंड्ध -विकसित 
कुसुम को तरह; क्िसी-झुअञ्र प्रकाश-रेखा:को 
तरह वह मेरे पास आ खड़े हुए हैं।. - ; .:75 

एक बार उनके साथ एक::व्यक्ति आया ॥ 
उस व्यक्ति के मंतठ्य पर में खहसत -न्‌ हो ;सक्रा । 
मुझको असहमत करने में उनकी भी प्रेस्णा थी. 
फिर वह असहमति मुझको उस्र व्यक्ति छे प्रति 


शै् 
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जरा जोर के साथ एक अवसर पर प्रकट 
करती पड़ी | वह मोजूद न थे। परंतु ऐसा 
जान पड़ा, मानो मेरे विवाद पर वह हँस रहे 
हों | वह व्यक्ति उनके साथ आया था। मुझको 
उससे असहमत न होना चाहिए था। साथ न 
झाता, तो और बात थी। में अपने विवाद को 
उस हँसी के बाद आगे न बढ़ा सका । सन्न होकर 
बैठ गया | बला से वह विवाद में मुझको परा- 
ज्ित कर दे । में जानना चाद्दता हूँ कि वह 
उसके साथ आए ही क्‍यों थे; साथ थे द्वी क्‍यों ! 

परंतु किसो बहाने से ही, एक क्षण के लिये 
छाहश्य रूप में वह निकट आ गए थे। उस 
समय मेंने उनको अच्छी तरह देख लिया था। 
क्या इसीलिये सन्न हो जाना पड़ा. ) एकांत 
में जब में अपने हृदय से सवाल करता, ओर 
जब वह कभी तो ठीक-ठीक था ऊक्ष-जलूल 
जवाब देता, ओर कभी मचल-सा जाता, तब में 
भटक-भटककर सोचता--''झब क्‍या कर रहे 
होंगे | क्या सोच रहे होंगे १”? चाहता कि वह 
सुखी हों, ओर कल्पना यह करता कि मेरे-सरीखे 
वित्तिप्त-से होंगे ! 

निराश्रयों का आश्रय आशा होती है। क्या 
झाशा ? कोन-सी आशा ! यही कि बह कुछ 
कहेंगे, कुछ करेंगे। 

इस जगह आशा फे लिये कोई आधार हो, 
या न हो, परंतु उस मंजुलता में, उस शुश्र दीपि- 
रेखा में जो प्रचुर संपन्नता थी, उस कल्षरव में 


मे 


जो अक्षय माधुय था, वह काफ़ो प्रबल आश्रर 
था। क्या वह जानते थे इस बात को ! 

मैंने जो वार्ताज्ञाप अपने हृदय से किया, बह 
क्या उन्होंने सुन लिया होगा ? यदि सुन लें, 
तो क्या कहेंगे ? 

बार-बार हृदय के साथ उक्त वार्ताल्ाप करते 
रहने के कारण जी में एक हृठ आया । उनसे 
सब कुछ कद डालूँ। फिर ? 

परंतु जब हृदय के साथ वार्ताज्ञाप करता 
था, तब यही अमितलाषा रहती थी कि मेरे बिना 
बतलाए हुए ही वह जान जायें। अच्छा, और 
यदि वह न जानें, तो कोन-सा बड़ा हजे द्ोगा ? 

परंतु अनंत मूक संभाषण से तो निस्सीम 
पैय भी घबरा जाता होगा। स्वयं वक्ता स्वयं 
श्रोता ! बात कुछ बहुत बुरी नहीं है, केवल भय 
यह है कि इस प्रकार की प्रकृतिवाले को पागल 
फहा जाने लगता है । कया ऐसा व्यक्ति वास्तव 
में पागल भी हो जञाता है या।नहीं ? 

यह प्रश्त भी हृदय से ही करना पड़ा । उस 
सदा के संगी ने उत्तर दिया--'इस पांगलपन 
में भी आनंद है । ऐसा कि ज्ञो बढ़ता रहता है, 
कोई उसको छीन नही सकता ।” मैंने कद्दा-- 
“कोई सहमागी, सहभोगी या सहयोगी उस 
पागलपन के किये अवश्य चादिए |” 

वह बोला--“इधर है, मेरे भीतर ।” बह 
दिख गए । 

परंतु मूक संभाषण ! अनंत मूक संभाषण !! 
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क्यों ! उसमें क्या हानि है! यदि उनको मालूम... और यदि छुछ ऐसा कट्दा, जिसकी अपेक्षा 
हो जाय कि में उनसे, रन्दी के सुख से अपने स्व॒गत वातोलाप ही अच्छा, तब ! 

प्रश्नों के विषय में, अपने विषय में और उनके. तब तो कुछ बात दी नहीं । 

विषय में कुछ सुनना चाहता हूँ, तो वह क्या कद्देंगे तब तो मेरा मूक संभाषण अशुस्ण हे । 
यदि उन्होंने कुछ न कद्दा, और स्वयं मूक उसको बंद करने की किसमें सामथ्य है ! 


संभाषण को ही पसंद क्विया, तब ! कदाचित्‌ उनमें भी नहीं । 
छाशा का छल 
| श्रोयुत (दिनकर! | 
ज्ञितिज के कनक-ल्ञोक में खड़ी विदेशिनि | तू थी अतिशय मधुर; 
हिलाकर अंचल वारंवार ; मुझे था नेक से अपना ध्यान; 
बुलाया संकेतों से मुझे तुम्हारे चरण-चिह्न पर चल्ा 
दिखाने निज सुवर्ण-संसार | अबुध-सा में बालक अनजान। 
“जहाँ खिलतें नव कनक-प्रसून, यहाँ इस मरु-प्रदेश तक मुझे 
बहा करती नित मलय-बतास, खींच. लाई तेरी मुसकान; 
पथिक | उस वन में हम-तुम चलो दिखा रौरव का भीषण द्वार 
रचगे राका-निशि में रास ।” हुई पल में तू अंत्घोन। 


झटककर बुमा पंथ का दीप, 
छुड़ाकर अंचल अरी कठोर, 
गई तू मुझे छोड़कर कहाँ 
अकेला इस विनाश की ओर। 
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ख्यर्ूध्यताओ दी-कंविताों में उसके आदिकाल से 


ही जातीयता के भावों का अभाव- 
सा हो रहा है। शआादिकाल के 
कवि चांरणों की भाँतिं अपने- 
अपने आश्रय-दाताओं की वंशा- 
वल्ली का सदा गुण-गांन किया 
करते थे | उनके पूर्व-पुरुषों ग्रथवा उन्हीं की प्रशंसा 





से भरे बुए अंध-के-पंथ लिख डालने, उन्हें उत्सादित.... 


करते रहने के लिये उनके शप्ुझं की निदा झथवा 
हीमता से संबंध रखनेवाली कविताएँ बार-बार पढ़ा 
करते तथा युद्ध के समय अवसर उपस्थित होने पर 
डनके सामने भाँति-भाँति के काहपनिक चित्रों का 
सर्मा बाँधकर उन्हें मुग्ध एवं भर्दांध बनाएं रखने 
का प्रथ्ष किया करते थे । वेशामिमान अथवा 
कुलासिमान के स्थान पर कभी-कभी क्षत्रियत्व के गये 
की भी बातें सुनाई पड़ती थीं। परंतु वास्तव में ये 
दोनो भाव जाठीयता के वर्तमान विकसित रूप के 
सामने केवल संकुचित-मातन्र ही कहे ज्ञा सकते हैं। 
समयालुसार झांगे चल्चकर जब सुसक्तमानों का 
आधिपत जम गया, और हिंदू तथा सुसलमान-नामक 
दो+मिम्न-पिन्न जातियों -के साथ-साथ .रहने का अवसर 
उपस्थित हुआ, एवं यदा-कदा पारस्परिक संघर्ष होते 
रहने के कारंण जब दिदू-जाति के भिन्न-भिन्न कुलवाले 
भी अपने-अपने पारसंपरिक कत्हों को न्‍्यूनाधिक दूर 
कर सुर्सलंमांनों के विरोधमें एक होने लगे, तो 
बंशामिमाव और क्षत्रियरव की सर्यादा के भाव क्रमशः 
हिंहुस्व के रूप में परिणत हो गए, ओर मराों, 
सिक्खों अथवा जादों ने उनका सामना, उन्हें स्लेच्छ 
कहकर, हिदू-धर्म के नाम पर ही किया, जिस कारण 


डस समय को रची हुई हिंदी-कविता' में चारण-युग 
की जातीयता का छेन्र और भी विस्तृत दो गया . 


'चोहान! अथवा: छुतिरी” के स्थान पर! भब : 'हिुआने| 
की मरजाद' का नाम ब्िया जाने जगा ।. कितु वो, भी 
भौगोलिक एकता का अनुभव अभी नहीं हो पाया था, 

ओर न एक भाषां अथवा ऐतिहासिक परंपरा के ही 
भाव आ पाए थे, निस कारण इंद्रअस्थ, चित्तौर, 

महोबा के स्थान पर झसी सितारा और काशी झादि 
के नाम लेकर उन्हें दिल्लो से बढ़ाया जाता था, तथा 

भोंसला एवं चंदेख-वबंश की विजय की कर्पना 'चकप्ता 

के घराने! के विरुद्ध की जाती थी। भारतीयता के भावों 

का अभी श्रायः एकदम अभाव था । 

सुसलमान बादशाहों की शक्ति क्षीण होते-डोते 
झँगरेज़ों का प्रभुवव इस देश में कायम होने लगा, 


, और इस्वी संन्‌ की अठारहवीं शताब्दी के भरत तक 


इसके प्रभाव भली भाँति स्पष्ट हो गए । अँगरेज्ञों के 
आने पर एक दूर-देश-निवासी जाति के साथ 
भारतीयों का संपके हुआ । भिन्न भाषा, भिन्न वेश- 
भूषा, भिन्न ऐतिहासिक परंपरा अथवा भिन्न सभ्यता 
का अनुभव होने क्षगा, और दो भिन्न-भिन्न प्रकार के 
विचारों के आदान-प्रदान तथा विवेचन से भारतवर्ष 
के प्रायः अत्येक प्रांत में 'नवीन भावों की जागृति होने 
लगी । अगरेज्ञ विदेशी थे, इसलिये अपने में देश- 
विषयक भाव का उदय हुआ । उचकी सभ्यता एकद्म 
भिन्न थी, इसलिये अपनी सभ्येता को, उसकी तुलना 
में, भ्रेध्ययन करने का अवसर मिल्ा। अपनी बातों 
पर उनके द्वारा की हुईं समात्नोचना को सुन-सुनकर 
उन पर, ध्यान देने तथा उनकी खसचाई जाँचने एवं 


आवश्यक सुधार करने पर हम ज्ञोग आरूढ़ हुए, और 


धीरे-धीरे ज्ञातीयता के भावों में ब्यापकता आने कषगी। 
खंगभग पचास-साठ दर्षों के ही भीतर इन नवीन 
भावों का प्रचार रेज, ओस, डाक आदि साधनों 


'द्वारा.देश के कोने-कोने में हो गया, भौर सभी 


हैं... 


ब्येष्ठ, ३१० तु० सं० ], ,वतमान हिंदी-कविता और जातीयता के भाव 


0. केनननमी जज परी परी परी पक कट टी एप जी की 
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प्रांतीय भाषाओं की कविताओं में जञातीयता के भावों 
की एक लहर-सी झा गह । हिंदी-कविता में इस 
मई जागृति का प्रभाव उस समय आरंस हुआ, जब 
भारसेंदु बाबू हरिश्चंद्र प्रंथ-रचना करते थे । इसलिये 
हिंदी में कदाचित्‌ सबसे पहले इन्हीं ने इन बातों को 
झपनाया। इन्होंने पूवे-भारत का गुण-गान किया। 
पर्तमान दुर्दृशा पर आँसू बहाए, तथा सारे हुःखो का 
कारण समय के फेर को समझते हुए आयो की विवशवा 
पर खेद प्रकट किया, और उसे दूर करने के लिये ईश्वर से 
प्राथंना की। भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्र, पं ० बद्रीनारायण 
घौघुरी, पं० प्रवापनारायण - मिश्र आदि उस समय के 
कवियों की जातीयता-विषयक कविता पढ़कर यही ज्ञात 
होता है कि धमं की विभिन्नता के भाव अभी पूर्ण रूप से 
नहीं जा पाए हैं, झौर कवि के समक्ष सदा झाय॑-सात्र के 
ही गौरव का आदर्श उपस्थित रहता है । कवि की 
रचना का प्रभाव इस पर राजनीतिक रूप में न पढ़कर 
केवल नैतिक अथवा सामाजिक रुप में ही अधिकतर 
पढ़ता है । और, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन दुर्वशाओं 
का प्रदर्शन किया जा रहा है, वे सब राजनीतिक 
स्वतंत्रता -के अभाव से बह्टीं, बरहिक दुरेंव के कोप के 
कारण ही हो रही दें। अपने पूर्व-गौरव का गाव तक 
अभी बहुत अंशों में एक पछुताते की घुन-मात्र है। 
जातीयता के भावों को उत्साह के रूप में जाअत्‌ करने-. 
वाली कविता की अभी कमी थी & । ््ः क्‍ 
भारतेंदु इरिश्चंद्र की झत्यु के उपरांत भी कुछ 
दिनों तक उपर्युक्त मनोबृत्ति के डी साथ. हिंदी-कविता 
दोती रही, और यद्यपि पं० ्रतापनारायण मिश्र और 
एं० बदरीनारायण चौघुरी 'प्रेमथन” को कविताओं में 
कहीं-कहीं राजनीतिक पराधीनता की भी घुट दिखलाई 
पढ़ती है, परंतु तो भी ये दोनो कविं ठथा विशेषकर 
पं० प्रतापनारायण, सिश्र के मिन्न पं० नाथूराम शंकर 
शर्मा 'शंकर' वास्तव में . हिंदू थे, और यह जब तक 
के देखिए सुधा! बूषे ३,- खेड .३, संख्या <& में मेरा 
“मरतेंदु-काल की हिंदी-कविता में जातीयता?-शीर्षक लेख ॥- 
. “-फेखक 
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जीवित रहे, हिंदुस्व का ही गौरव-गान गाते तथा उसी 
की दुढंशा पर आँसू बदाते रहे, और यही दशा बाबू 
राधाकृष्णदास आदि की भी थी। राजनीतिक परा« 
धीनता तथा डसके द्वारा होनेवात्ली देश की दुदंशा का 
अनुभव करनेवाले कवियों की रचनाएँ वास्तव में 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही प्रादुर्मूत हुईं । इस 
समय तक समस्या » पूतिवाली शंगार - रस - संबंधी 
कविताओं का प्रायः शंत-सा हो चल्मा था, और भिम्न- 
भिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोकनों इ्वारा 
भारतीय समाज के जीवन में पुक नई उमंग अथवा 
नई स्फूति का संचार होने क्गा था, तथा सबके 
हृदयों में एक उक्ज्यल्ञ भविष्य के देखने की उत्कंठा 
प्रबल होने लगी थी । 

हिदी-कविता के जातीयतान्युग का भारतेंदु- 
कालीन खंढ वास्तव में पूर्वार्ध था, जिसका अंश १४वीं 
शताब्दी के साथ हो गया । इसके उत्तराद्धं का 
आरंभ प्रयाग की मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित 
बाबू मेथिल्नीशरण गुप्त की कविताओं से होता है। ग॒प्तजी 
के पहले भी भारत की भौगोलिक एकता द्वारा 
जातीय गान रचने की पपरा चल चुकी थी, और 
पप्रेमघन'जी तथा पं० श्रीघर पाठक ने भारतमाता को 
लक्ष्य करके उसकी वंदना झारंभ कर दी थी । परंतु 
गुप्तजी ने स्वदेश-संबंधी बातों को अपना सुख्य 
विषय ही बना लिया । उनकी कविताएँ इस विषय को 
लेकर पन्यान्य पतन्न-पत्रिकाओं में भी विकलने लगीं, 
और उस समय के नवीन तथा उनके पुराने कवियों 
तक ने ढनके अनुकरण में जातीयता के गान रचना 
आरंस कर दिए । बाबू मेथिल्नीशरण गुप्त का विशेष' 
ध्यान भारतवर्ष के प्राचीन योरव की ओर रहा।* 
उन्होंने भारतवर्ष का आचीन इतिहास, उसके असिद्ध- 
पौराणिक उपाख्यान तथा धार्मिक मंदापुरुषों की, 
जीवन-संबंधी घटनाओं का परिश्रम के साथ अ्रध्ययन 
किया, और भारतीय सम्यता के महत्व पर:गर्व करते 
हुए उसके आधार पर कई कविताएँ क्िख डालीं। . 
इनका उद्देश्य सदा भारतोयता की रक्षा तथा उसकी: 





| यष दे; खंड २, संख्या & 


झमिवृद्धि की ओर था, और इसके साधन-स्वहूप वह सरताज है, और इसी कारण इसे स्वर्य भगवान्‌ भी 
निरंतर भारतीय उच्च आदुर्शों करे अनुसार नीतिमय अपनाया करते हैं। गुप्तजी के द्डी शब्दों में-- 


डपदेश देते रहे । 

गप्तजी ने अपने इष्ट विषय के आधार पर कई 
श्ववाएं पुस्तकाकार भी निकाओी | भारत-भारती' 
हारा अपने पूर्वजों का गोरव-गान करते हुए डनके 
घतुत्न ऐश्वय, अरुत शक्ति, आदर्श आचरण, व्यापक 
संदेश तथा सर्वागीण सफलता की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की, झोर वर्तमान द्वीनावस्था की ओर संकेत करते 
हुए उसके प्रतिकारार्थ ज्ञीजामय भगवान्‌ से विनीत 


हरा-भरा यह देश बनाकर 
विधि ने रवि का मुकुट दिया; 
पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने 
इसका ही अनुसरण किया। 
प्रभु ने स्वयं 'पुण्य-मू? कहकर 
यहाँ. पूण अवतार लिया; 
देवों ने रज सिर पर रकखी, 
देत्यों का द्विल गया हिया। 


याचना की | साथ ही झपने देश-वासियों को आरय॑- लेखा श्रेष्ठ इसे शिष्टों ने, 

लाति के पुनरुलीवन के प्रति विश्वास भी दिलाया । दुद्ों ने देखा दुद्धष, 

जयद्रथ-वधघ', “सैरंभी', “शकंतला', 'वन-वैभव', हरि का क्रीड़ा'क्षेत्र हमारा 

'साकेत', 'पंचवटी', 'अनघ', 'तिलोत्तमा', 'चंद्रहास', भूमि भाग्य-्सा भारतवष । 

रंग में भंग, 'पत्मावली', (हिंदू; धुरुकुल आदि का इसी कारण अपने देश की वर्तमान द्वीनावस्था का 

महाभारत, रामायण, पुराण, इतिहास एवं जावकादि कारण वह उसकी केवल्ध 'झाष्म-विस्मृति' बतलाते हैं 

के आधार पर निर्माणकर उनमें वर्णित कथान्ों झथवा. उनके अनुसार यह देश इधर कतिपय सदियों तक 

उपदेशों के द्वारा भारतीयता के आदशों की ओर मानो सोन्सा गया था, और इसका फिर से पजुदध 

सारतवासियों का ध्यान आकर्षित किया, और साथ. होकर अपनी दशा सँभाल लेना कोई झाश्चयें की 

ही उनसे मिलनेवाली शिक्षाओं से लाभ उठाकर बात नहीं | वर्ततान समय में यदि उसके संभलने सें 

अपनी गिरी दशा सुधारने के क्षिये उन्हें परामशं सी कुछ विल्ंब-्सा देख पड़ता है, तो केवल इसलिये कि 

दिया । इसी भाँति उन्होंने 'वेतालिक!, 'मंकार! एवं. वह सोकर उठते समय वर्तमान दुदंशा का सइसा 

कतिफय छोटी-छोटी फुडकर कविताओं द्वारा झपने. परिचय पाकर आश्चयित-सा दो गया है, और वह 

पू्व-गौरव को स्मरणकर उसकी मर्यादा एक बार फिर अब मानो कट्ठता है--- 

स्थापित करने के क्षिये भी ज्ोगों को उद्बोघित किया | विश्व, तुम्दारा भारत हूँ में ? 

गुप्तजी को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता में पूर्ण हु या था, चिंता-रत हूँ मैं! 

विश्वास है, और वह उसका पुनरावतैन केचल् ५ । ९9 

झपने देश क्रे ही लिये नहों, कितु सारे संसार के क्या में सोता ही था ९ कब से १ 

कल्याणाथे अत्यंत झ्रावश्यक समझते हैं | अतणएव वह सदियाँ बीत गई, क्या जब से ९ 

झपने उपयुक्त प्रायः सभी अंथों में इस बात पर किसी- स्वप्न देखता था, हा ! तब से 

न-किसी ढंग से ज्ञोर देते हुए दिखलाई पढ़ते हैं । किर भी जीवित भारत हूँ में ? 
गुप्तजी के अनुसार भारतवर्ष सारे संसार का गुरु हूँ या था, चिंता-रत हू 

है, आर इसके द्वारा शिक्षित और संपन्न होने के. तो भी उसको झपनी मर्यादा एकदम भूली। नहीं है 

कारण इसके सभी ऋणी भी हैं। वास्तव में ऐसा उत्कृष्ट. और उसके निवासी झवसर पढ़ने,पर अपने प्रति किए 

देश इस पृश्वीतत्ञ पर दूसरा नहीं है।यह सवका गए व्यवहारों के उत्तर में बरावर यही कहते हैं-- 


बयेष्ठ, ३१० तु० सं० ] 


वतमान हिंदी-कविता और जातीयता के भाव 
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दीन हैं हम, किंतु रखते मान हैं; 
भव्य भारतवष की संतान हें । 
् बट ्छ 
यह न समझो तुम कि हम डर जायेंगे; 
प्राप्प अपना छोड़कर घर जाय॑ेंगे। 
चित्त में यह ठान हमने है लिया-- 
मोद पाकर मान पर सर जायँगे। 
गुप्तजों भारतवर्ष को “स्वर्ग-सहोदर! भी कहते हैं, ओर 
यही समझते हुए उसको पुनरुद्धार द्वारा स्वर्ग-तुल्य 
बनाने के लिये ईश्वर से प्राथना भी करते हैं। इस 
विषय की उनकी सबसे सुंदर कविता 'भारत की जय- 
शीषेक है, जिसमें उन्होंने भारत के लिये सारे सात्विफ 
गुण प्रदान करने की भगवान्‌ से विनय की है। इस 
कविता में ध्यान-पूवेक देखने पर भारतवर्ष के प्रायः 
प्रयेक प्राचीन भादर्श की रूज्ञक दिखतलाई पढ़ती 
है, और इसी कारण कवि की इच्छा है कि पक बार 
फिर--- 
मदह्दी पर ही स्वर्गोदय हो, 
दयामय, भारत की जय हो । 
ओर इसी भाव के साथ भपने देशवासियों से 
भी इनका यदही अलुरोध है--- 
फ््रि झपने को यांद्‌ करो, 
उठो, अलोकिक भाव भरो । 
भारत के इस गौरव-गान का विषय देकर कविता 
करनेवात्धों में पं० श्रीधघर पाठक का भी नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । पाठकजी वास्तव में पुक 
प्रकृति-पुजारी कवि थे । जिन्हें प्राकृतिक दृश्य एवं 
सुंद्र वस्तुएँ सदा झाकृष्ट कर लिया करती थीं। 
वह भारतवर्ष के सोंदर्य पर झुग्ध थे, भोर उसका 
गुण-गान करते-करते कभी थकना नहीं जानते थे। 
झपनी “हिंद - वंदना! - शीर्षक कविता में उन्होंने 
भारतवर्ष के प्राकृतिक दश्यों के साथ द्वी उसके प्राचीन 
पेश्वय, अलौकिक व्यवद्वार-परंपरा तथा पौराणिक 
एवं पेतिहासिक बृत्तों की भी किसी-न-किसी रूप सें 
लय मनाई है, भोर अंत में कहते हैं--- 


जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, 
जय जयति-जयति प्राचीन हिंद । 
यह कविता प्राठकजी ने सं० १६४१ अर्थात्‌ सन्‌ 
3८८३ ई० में लिखी थी, कितु उस समय के इनके 
और पद्य इस कोटि के नदीं मिलते | इनकी इस विषय 
की अधिकतर कविताएँ सन्‌ १३१६ या १७ के अन्तर 
की ही देखने में झाती हैं। इन कविताओं मं 
सुंदर शब्दों का चुनाव, मधुर भक्तिमय भावों की 
अभिव्यक्ति एवं इन सबसे बढ़कर इनकी पंक्तियों का 
गेयर्व बहुत द्टी चित्ताकर्षक हुआ है | हनकी 'देश-गीत*- 
शीषंक प्रसिद्ध कविता के कुछ अंश नीचे देते हैं-.. 
जयन्जय प्यारा भारत देश । 
जय-जय प्यारा, जग से न्यारा, 
शोमित सारा देश दइसमारा; 
जगत - मुकुट, जगदीश - दुलारा, 
जग - सोभाग्य सुदेश। 
जय-जय प्यारा भारत देश । 
्छ ह छे 
जय-जय शुभ्र हिमाचल-ऊँगा, 
कल्लरव निरत कलोलिन गंगा, 
भानु - ग्रताप - चमत्कत अंगा, 
तेज - पुंज तप वेश । 
जय-जय प्यारा भारत देश । 
इसो प्रकार पूथे-भारत के गौरव का गान करनेचाल्े 
कवियों में प॑ं० माधव शुरू, पं० सत्यनारायण 
कविरल, भगवज्नारायण भागंव, ठाकुरअसाद शर्मा, 
रामनरेश अज़िपाठी, गिरिधर शर्मा, द्वारकाप्रसाद 
गुप्त श्रादि के भी भाम लिए जा सकते हैं। इन 
कवियों में से कुछ ने श्राचीचता की ओर अधिक न 
ढलते हुए भी केवल देश-प्रेम के ही नाते कविताएँ 
रची हैं । गोरव-गान एवं देश-प्रेम के इन कवियों ने 
अधिकतर फुटकर पद्च दी लिखे हैं, जो (राष्ट्रीय वीणा” 
आदि कुछ संग्रदों में मिल सकते हैं। भारत की 
प्राचीनता के प्रेमी कुछ ऐसे भी कवि हैं, जिन्होंने 
पीर-पूजकों की भाँति पुराने अथवा नए आदर्श वीरों 
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की जीवन-घटनाओं के आधार पर छोदे-बढ़े प्रध॑ध- 
काव्यों की भी रचना की है, बिनमें से बाबू मैथिली 
शरण गुप्त के 'अयद्रथ-वध', 'साकेत', 'अनघ' आदि के 
सिवा पं० गोकुल्नचंद्र शर्मा के 'प्रणवीर प्रताप!, 'गांधी- 


गौरव तथा “तपलवी तिल्रक', सालों भगवान- 
“दीन! के 'वीर-पंचरत्न', 'बीर प्रताप, 'वीर माता! और 
पं० रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित-चितामणि! 
तथा ह्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेंद्र! के 'आत्मापण -नामक 
ग्रँथों का उल्लेख. किया जा सकता है। इनमें से 
ग्रायः सबसें प्राचीच आदशों का ही महत्व किसी 
“किसी रूप में चणित है । 

डिंदी-कविता के इस' जातीयता-युग के अंतर्गत 
बहुत-सी रचनाएँ ऐसे कवियों की भी हैं, जिन्होंने 
भारतवासियों को वर्तमात्र दुर्वस्था की ही ओर 
विशेष ध्यान दिया है । इनमें से मुख्य कवि पं० गया- 
प्रसाद शुक्ल 'सनेद्दी' हैं, जो 'त्रिशूल”! उपनाम के 
साथ भी राष्ट्रीय कविताएँ दिखते आए हैं। 'सनेही जी 
ने पू्ब-गोरव तथा स्वदेश-प्रेम के विषयों पर भी 
कुछ कविताएँ क़षिखी हैं, ओर इनकी कतिपय रचनाएँ 
झपने देशवासियों को जयाने के श्रभिप्राय से भी बनाई 
गई समझी जा सकती “हैं; परंतु इनकी अब तक 
प्रकाशित सभी रचनाथरों फो ध्यान-पू्षक देखने से 
पता चलता है कि इनकी प्रवृत्ति अधिकतर कृषकों 
की हुर्देशा, राजनीतिक परंतँश्रता एवं कष्ट-निवारणार्थ 
भगवान्‌ से - कल्याण-याचना “की ही और रही है । 
देश की गिरी दशा देखकर उनके हृदय पर गहरी चोट 
छगा फरती है, परंतु चेदना के असझा होने पर भी 
बतंसमान' परिस्थिति से विवश 'हो वह बहुधा ईश्वर 
की ही भोर उन्मुखः होते : हैं । कृषकों की दु्दंशा 
दिखलाने के लिये ईन्ड्रोने 'कृषक-ऋंदन!-नामक एक 
छोटी-सी पुस्तक लिंखी है, और' बहुत-सो अन्य 
छोटी-बड़ी फुटकर कविताएं . भो' रची. हैं । वास्तैव 
में दीनों' का दैन्य - तथा कृषकों: की करुण कहानी 
अंथवा  ग़रीबों की गुहार “ल्िखनेःमें 'सनेद्दी'जी के 
समान. बहुत कम कवि:मित्र सकते हैं।:.. . ,.: ..: 


प्ारीबों की गुद्दारर का शीषक देकर उनकी एक 
कविता “त्रिशूल्-तरंग' में प्रकाशित हुईं है, जिसकी 
कुछ पंक्तियाँ इस पार हैं--- 
आँखें काढ़े दिवानाथ नित आ जाते हैं; 
जले हुओं पर ओर आग बरसा जाते हैं। 
घान, बाजरा, ज्वार, उड़द, काकुनी, मकाई-- 
जिह्ा सूखी दिखा रहे, पर हा ! निठुराई 
जल-छीटों की जगह पर लगे तमाचे धूप के। 
क्रर हो गए श्याम घन, तुम. भी हो किस रूप के । 
मेत्रों के हूँ. मोत्त मटर की बिक्री आई; 
बनियों. की बेवरह आजकल है बन आई । 
हैं किसान मजदूर भूख के मारे मरते; 
तृण भी सूखा हाय! नहीं, उस्रको ही चरते । 
निकट समय है आ गया, सहा कठिन जीना हुआ 
पड़े विपद-पर-विपद शर, छलनी अब सीना हुआ | 
इधर पेट को नहीं, उधर आती है -सरदी 
कपड़ी का यह हात्, कांत की यह बेदर्दी । 
तन ढकने को नहीं, लेगोटी फदी हुई है; 
जीने. से ही चित्तवृत्ति अब हटी हुई है। 
अकड़-अकड़ असहाय हा | कितने ही मर जायेंगे; 
उजड़ा ही था देश, अब ओर उजड़ घर जायेंगे । 

'त्िशूल-तरंग” 'सनेह्ठी)-नी की उन कविताओं का 
संग्रह है, जिन्हें उन्होंने 'त्रिशूद्व* के उपनाम से भ्रका- 
शित की थी. । इनकी भाषा अधिकतर उर्दू है, और 
इनके छुंद- भी उसी ढंग के अधिक हैं । इनमें से आंधी 
से कहीं अधिक कविताओं में वेदना का अनुभव, हृदय 
की कसक, «व्यंग्य ओर उपाल्ंभ के ही-उदाहरण 
देखने को, मिलते हैं । प्रसिद्ध राष्ट्रीय साधाहिक पश्च 
प्रताप” की सन्‌ १६१८ की ज्ञमानत की ज़ब्ती 
पर लिखी गई इस विपय की कविताएँ घहुत 
सुंदर हैं। 

देश की 'हीनावसथा देखकर अपने दीन भाइयों 
के साथ सहानुभूति अदर्शित. करनेवाले ऐसे ऋंबियों 
में पं७- लोचनप्रसाद पांडेय, बाबू शिवदास गुप्त 
कुसुम, बाबू -शंभूदुयाज्ञ श्रीवास्तव, बाबू देवीप्रसाद 
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“पूए!, पं० बेचन शर्मा 'डअञ!, चा« सियारामशरण गुप्त, 
पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी, पं० नाथूराम शंकर शर्मा 
तथा बाबू मैथिल्नीशरण गुप्त के भी नाम लिए जा 
सकते हैं । इनमें से बाबू मैथिलीशरण गुप्त की कविताएँ 
अधिकतर फुटकर हैं, और कुछ दिनों तक भारत 
के बाइर प्रवास करनेवाले पुक भारतीय का आव्म- 
घरिन्र भी है, जो “किसान! के नाम से प्रकाशित हुआ 
है। इस छोटे-से अंथ में कवि ने बड़े ही मार्मिक 
दंग से, अरकारियों द्वारा छुल्क-पूवके बहकाकर 
क्लियों में भर्ती होनेवाल्ले एवं फ़िज्ी-द्वीप में कुछ दिनों 
तक रहकर विविध कष्ट उडानेवात्वे भारतीय किसान 
की दुःख-भरी गाथा वर्णन की है । इस पुस्तक की 
गयना गुप्सजी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में होने योग्य है । 
बाबू सियारामशरण गुप्त भी दीनों, अनाथों तथा 
लिधंनों के मनोगत गंभीर भाषों से भज्नी भाँति 
परिचित जान पड़ते हैं, और उनके मम्मस्थल पर 
खगनेवाती चोटों का गहरापन समझकर डसे उपयुक्त 
शब्दों द्वारा व्यक्त करने में यह अपने बड़े भाई से किसी 
बात में कम नहीं दिखलाई पढ़ते । इनकी “आार्दो', 
अनाथ” आदि पुस्तक इस बात के लिये उत्तम उदाहरण 
हैं। पं० नाथूराम शंकर शर्मा का ध्यान अधिकतर 
हिंदुओं फी गिरी हुई सामाजिक झवस्था की ओर है । 
बह सच्चे समाज-सुधारक थे, भौर इसी कारण समाज 
में अंधपरंपरानुकूल नित्यशः होनेवाले कुरीति-पूर्य 
व्यवद्वारों से डनका हृदय चुब्ध हो उठता था । बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाइ, बेमेल-विवाह, मचथय-पान, झछूतों 
के भ्रति दुष्येवदार, अपव्यय, सूर्ति-एजादि धर्मी- 
घता-मूलक कृत्यों के प्रति उन्होंने अपनी कवि- 
साझों में घोर घृणा व्यक्त की हे, और उन्हें 
दूर करने के किये हिंदू-जाति को बार-बार उपदेश दिए 
है। उनके शब्दों में कभी-कभी उद्दंडता के भाव भी 
दिखलाई पढ़ते हैं, जो उनके खरेपन के द्योतक हैं ॥ 
शंकर!जी वास्तव में इन बातों की दृष्टि से हमारे 
झाधुनिक कबीर थे | इनके “अलुराग-रत्न' और “शंकर- 
सरोज” इनकी फुटकर कविताओं के संग्रद्द हैं, और 
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धार्भेरंढा-रहस्थ' में बाल-विवाह के निकृष्ट परिणामों 
को डदाहृत किया गया है । इनकी कविता के 
ठउदाइरण में हमस बनिम्न-लिखित दो पत्य दे सकते 
शैज्ञ विशाल मद्दीवत्न फोड़, 
बढ़े तिनको तुम तोड़ बढ़े हो; 


ले लुड़की जल्न-धार घड़ाघड; 
ते घर गोल - मटोज्न गढ़े हो। 
प्राय - विद्दीन कल्लेबर धार, 
विराज रहे न लिखे न पढ़े हो; 
है जड़देव शिक्ञा-मुत शंकर, 
भारत पे करि कोप चढ़े 
>८ ओर ५ 


तथा--सैयाँ, न ऐसी नचाओ पतुरियाँ। 


गाने पे रोको, बजाने प॑ रीको 
बंदी की छाती में छेदी न छुरियाँ । 
पार्पो की पूँजी पचेगी न प्यारे, 
खाते फिरोगे हकीमों की पुरियाँ। 
डोलोगे डाली इलाते - इलाते, 
हाथों में पूरी न होंगी श्रेंगुरियाँ, 
जो हाय | शंकर दशा होगी ऐसी, 
तो सेरी केसे बचा लोगे चुरियाँ ? 
पं० मन्नन ड्िवेदी गजपुरों ने फुशकर कविताएँ , 
राजनीतिक दुदंशाओं को स्पष्ट करने के लिये, अधिकतर 
“क्रसुद्शंन! के उपनाम से लिखी हैं । इनकी पंक्तियों 
में विशेषकर गंभीर व्यंग्ययय भाव दिखलाई पढ़ते 
हैं। ए॑० बेचन शर्मा 'डरग्म' ने भी फुटकर पथ्य हो अधिक 
किसे दें, और उनमें भी राजनीतिक परतंद्रता तथा 
उसके कारण सहे जानेवाले विविध अध्याचारों की ही 
टीका-रिप्पणी अ्रधिक सिल्षतों है। पं० सज्नन द्विवेदीजी 
की निम्न-लिखित पंक्तियाँ कितनी चुटीलो हैं-- 
मुझे आग में लेके जत्लाना प्रभो ! 
मुझे मिट्टी में चाहे मिलाना प्रभो ! 
ममके मच्छ ओ कच्छ बनाना चहै ; 
मुर्मे सुकर - सा सटकाना चहे | 


९४८६ 
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चिड़िया-सा आकाश घड़ाना चढ़े 
मुझे श्वान की यानि पठाना चहै। 
यदि पेड़ भी हैं परवाह नहीं; 
जल जाई दवानतल आह नहीं | 
चाह स्थार करो में हुआ हू करूँ; 
मगतष्णा पड़ा मंग हाके महूँ। 
यद भूमानवली है खिलाना मे; 
यदि बैल बना दग्बलाना मुझे । 
सब करके दिखा जे दिखाना मुझे; 
नरका में पठा) जा पठाना मु । 
पर मान न मेरा मिटाना हरे, 
नर-काटि में है यदि लाना हरे। 
बिनती न धनी को सुनाऊँ कहीं ; 
पद और के सीस भ्ुकाऊँ नहीं । 
हरि, आपसे मेरी यही बिनती ; 
नगुलामन में है। मेरी गिनती । 
इष्यादि । 
परंतु हिंदी के इन उपयक्त जातीय कवियों 
में से बहुत कम ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी कविता का 
मुख्य विषय आशा, उत्साह, उत्कर्ष एवं स्फूति- 
प्रदान करनेवाले अथवा नए जीवन की ज्योति 
दिखबआाकर उसके आल्ोक द्वारा श्रल्रौकिक शक्ति 
भरनेवात्ले के ऊँचे भावों का भाडार हो। बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त ने अपनी “'भारत-भारती' के अंतिम 
खंड, “वैतालिक,! “हिंदू अथवा अन्य छोटी-बढ़ी 
रचनाओं द्वारा आशा की किरणों को ओर संकेत 
अवश्य किया है, और झपने पूर्व-गौरव को स्मरणकर 
उसके बल पर ईश्वर में भरोसा रखने के किये 
अपने देश-बंधुओं को उपदेश भी दिया है, 
परंतु वास्तव में वह नवीन ज्ञीवन के पथ-प्रदर्शक 
नहीं, कितु स्वदेशामिमान भरनेवाल्ले कवि हैं, 
और इसी भाँति 'जीवन-संग्राम', “जीवनोदेश्य' तथा 
इसी प्रकार को अन्य कविताएँ लिखनेवाले पं० 
गयाप्रसाद शुक्न सनेही' की भा पंक्तियाँ झधिकतर 
डपदेशमय तथा तकं-दितक से भरी होती हैं। उन्नमें 


सुधा 
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| बष दे, खंड २, संख्या ! 


जीवन-जोश भरनेवाल्ले कड़खे की पूरी शाक्ति नह 
है। इस प्रकार की उमंग भरनेवाले पद्चों की रचन 
करनेवाले हिंदी में इने-गिने कवि हैं, जिनमें पं० 
भासमलाल चतुर्वेदी का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। चतुर्वेदीजी एक “भारतीय झआ्ात्मा' 
के उपनास से कविताएँ रचा करते हैं, और इनके 
भायः सभी पद्य फुटकर के रूप में हैं । इनकी बहुत- 
सी ऐसी रचनाएँ “प्रताप! तथा 'कर्मवीर' में 
निकल्न चुकी हैं, परंतु उनका कोई अच्छा संग्रह 
हमारे देखने में नहीं आया । प्रताप-कार्याक्रय, कानपुर 
से प्रकाशित कवित्ा-संग्रद 'राष्ट्रीय बीणा” के प्रथम 
तथा द्वितीय भाग में केवल पाँच कविताएँ संग्रहीत 
हैं, जिनके शीर्षक 'जीवन-जोश”, 'चेतावनी', 
जीवन-फूल', “बलिदान! और 'ऐसे बात्वक झारेंगे! 
हैं। इनकी कुछ पंक्तियाँ हम नीचे उड्धूत करते 
आते दे, दुख के मेघों की घोर घटा घिर झआने दे 
जल ही नहीं, उपल भी उसको लगातार बरसाने दे। 
कर-करके गभीर गजना, भारी शोर मचाने दे ; 
उससे कह दे--गहरे मोंके, तू ज्ञितने मन माने दे । 
कितु कहे देता हूँ तुकसे--सब जाएँगे भूल-- 
तेरे चरणों पर ही श्र्पित होगा 'जीवन-फूल' । 
खाने को न अरे श्रो भाई ! द्नि-भर में दो दानेदे ; 
कर दे बंद न स्वच्छ वायु में हमको आने-जाने दे । 
लाने दे न उमंग हृदय में नत मनमाने ताने दे ; 
बिजली के पंखों से उसको मेरी ज्योत बुझाने दे । 
उससे कह दे, तेरे-मेरे बीच बिछा दे शूल; 
झितु किसी विध चढ़ जावेगा तुक पर “जो वन-फूल!। 
इृध्यादि | 
तथा--बीज जब मिट्टी में मिल जाग, 
वृक्ष तब छगता है हे मित्र ! 
क़ल्लम को स्याही गिरती जाय, 
पत्र पर उठता जाता चित्र। 
नदो-नद॒ सब जल के भौडार--- 
चढ़ा देते हैं अपना रक्त; 
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अहा ! तब कहीं मधुरता बूुदू-- 
मेघ से पाते वर्षो 
सफलता पाई अथवा नहीं+- 
उन्हें क्‍या ज्ञान दे चुके प्राण। 
विश्व को चहिए--उच्च  विचार-- 
नहीं केबल अपना बलिदान ।! 
विशुल बज गया, चली सब सैन्य, 
धरा भी हाने लगो अधीर; 
खाइयाँ खोदीं रिपु ने हाय ! 
पार हों कैसे सैनिक बीर । 
“पूर दे! इनको मेरे वीर-- 
शरीरों से”--दे दिए शरीर ! 
हघर यों सेनापति ने कहा; 
उधर दव गए सह्सों वीर ! 
समय पर किया शज्रु का नाश, 
देश ने आहा | पाया त्राण | 
शेष वीरों ने छेड़ी तवान-- 
४५अहा बलिदान |! घनन्‍्य बलिदान |” 
कार्य छोटा है अथवा बढ़ा १! 
नहीं है हमको इसका ध्यान; 
मय अनुकूल हे कि प्रतिकूल ?? 
न रखा इसका भी कुछ मान। 
कृठिनता होगी कितनी ?१ 
हमें नहीं चाहिए इसका भी ज्ञान; 
लाग क्या सोचेंगे १5 
यह व्यथ रूढ़ि-सम्मान कर्म अपमान | 


भक्त । 


कम है अपना जीवन « प्राण) 
कम में बसते हें भगवान; 
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कस से बढ़ा न कोई मान, 
चलो हों सब सित्तकऋर बलिदान । 

इन पंक्तियों में चतुर्वेदीनी ने शब्दों के साथ- 
साथ छुंदों का भी खुनाव उत्तम किया है । 

इस प्रकार आशा एवं डद्बोधन के भावों से 
भरी हुईं कविताएँ किखनेवाल्रे कवियों में पें७ 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', ठाकुर क्षत्मणसिद्द 'मर्यक', 
प॑० दृशसर्थप्रसाद द्विवेदी, बाबू जगमोह्दन “विकसित, 
पं० जगन्नाथ जोशी तथा सुभद्वादेदी चौहान के माम 
भी लिए जा सकते हैं। इनमें भी 'नवीन'जी की कवि- 
ताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्रायः सभी 
कविताएँ फुटकर लिखी हैं, और कृगभग सभी में एक 
नए जीवन, नए युग, नई शक्ति, नई उसंग झादि के 
पूरे क्रांतिकारी भाव भरे दिखलाई पढ़ते हैं। 'प्रभा? 
में इनकी कविताएँ सदा निकलती रहती हैं, और 
उस पश्चिका के यह संपादक भी रह चुके हैं । 'मयंक'जी 
की कविताओं में भी राजनीतिक परतंत्रता के बंधनों 
से सुक्ति-ल्लाभ करने का संदेश भरा है | इन उप्येक्त 
कवियों के सिवा बहुत-से अन्य झज्ञात कवियों ने 
वर्तमान असहयोगन-भंदोलन के विशेष अवसरों पर 
गाने योग्य अनेक संंदर पढ़ों की भी रचना की है, 
जिन्हें सुनकर देश-प्रेम, बलिदान, आध्म-विश्वास, 
नवजीवन के डत्साह-पूर्णँ साःथों का संचार हृदय में 
होने लगता है । परंतु वास्तव में हिंदी-कविता का 
सुख्य विषय अब जातीयता का भाव नहीं रह गया। 
हिंदी-साहित्य इस समय क्रमशः एक नए ढरे के 
साथ चलने लगा हैं, जिसे बहुत-से ल्लोग रहस्पवाद 
या छायावाद कहते हैं । 


छ्च्८ सुधा [ बष ६) खंड २, संख्या ४ 
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(१) 


चित चाह रही, निज् सोरभ सॉ-- 
दुखी-दीन दिल्लों की दव। करूँ में ; 
त्रिन वस्न हैं लाजवती जो जहाँ, 
कल्षियों से बिथा उनकी हूँ में । 
छुवा-पोड़ित बालकों के चित को-- 
रेंग-रूप से र॑ज्ित जा करूँ में ; 
के सिवा जिनके न कछू, 
उनके पद पे निधि जा पधरूँ में । 


(२) रे (३) 
पति-नेह की आगरी नागरी जो, गरिमा हैं, गरूर हैं, गौरव हें, 


शुचिता 


यदि वेघी प्रभाकरी पाई कहू $ 


शुचिता जिनके तन को सुषमा, 
उपसा उनके पद की में गहूँ 
उनके सुख में निज्न सोरभ शवों, 
रंग-हप दे जीवन-लाभ छाहूँ ; 


शुति सोरभ हैं, जननी ममता के ; 
घृति में; ऋृति में, बित में, सहसा-- 
ज्षिति मं न मिलें जिनकी समता के । 
कप 


जिनके तप-ताप से भंग भ३इ-- 
तपि दासता की कड़ियाँ पद-मा के ; 


मुन-गंथन में हिय-भेरन की-- 
उनके कर कीलन पोर सहूँ । 

(४) 

यशोपाजन की नहीं बांछना थी 
मेरी कामना तो कछ और ही थी ; 

निषकाम ह्वकर्म की भावना थी, 
अरु! साधना भो कछ ओर ही थी ; 

परसार्थ का पंथ था धर्म भेरा, 
फल्न-वासना भी कछु ओर ही थी ; 

पर भाल की पंक्ति ही ओर ही थी, 
बदी ताढ़ना भी कछु ओर ही थी। 


उनके ही जिये हम फूलि खिलें, 
कल्नियाँ ले पराग रहाँ संग ताके । 


श्येषठ, ३१० तु सं० ] प्रमुन-प्रल्ाप ४०६ 
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(५) (६) 

निधि-सोरभ, रूप त्यों रँग यों दे, जिन कंठ पे धार कुठार फने, 

उन पै न करी तनिकों गति मेरी ; उनके द्वित हा बिध | हार बनूँ ; 
धन-धम की, लाज की हैं जो चिता, जिन सेज पे सूलों की होती व्यथा, 

उन पे बिखरा के हरी पति मेरी । उन पे विछिके सुख-सार बन ! 
पुनि लंप्टों के गल-दवार बना; जिन शीश के क्रीट हो पाप-सने, 

प्रभु, तूने करी है अधोगति मेरी ; उतकी छुवि का रखबार बनू ; 
मति भोरे दुई, गति ओरे भई, निज्ञ वैशव की गति यों लखिके, 

अरे नाथ, अभाग्य की की अति मेरी । कबलों अब सूतल-भार बनूँ । 

(७) 


अब ऊब उठा इन कुजन सों, 
अरे मारुत, तू भी अधीर न हो; 
पहुँचा दे मुझे मरुभूमि कहीं-- 
जहाँ शीतल नीर-समीर न दो । 
जहाँ बस्ती न हो, घन-मस्ती न हो, 
अर पापों की हरती बेपीर व हो; 
वहीं सौरभ, रूप ले रंग जरूँ-- 
जहाँ कोई ग्रेरा हमशीर न है। । 









पि० वेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 


ये ग्रोलियाँ बहुमूल्य पद्मार्थों से जैसे सोना, चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आड़ि से 
बनाई गई हैं । इसको अल्वग-भ्रत्तण था २ से ४ तक पान में खाने से हाज़मा बढ़ता है । 
3... हर प्रकार का बुख़ार दूर होता है। जद्च-वायु और भोजन के परिवर्तन का असर 
39) बराबर होता है। रक्त साफ़ होता है तथा उसकी चाल अवाध्य होती है । झाँसी, 
20283 सरदी, जुकाम, पेट का दर्द, क्रब्ज़ियत, कमर और छाती का दुद, कमज़ोरी, जूड़ी, 
#|०२६0। बुस्ार ओर प्लेग को नाश करती हैं। जिस स्थान में छुत की बीमारियाँ फैली 
५६ ी८)॥ हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए । बच्चों $ शेग में जादू के समान 
2 2/। झखर दिखाएँगी। दाम ३०० गोछियों को बोतल का ।), साक-महसूत अलग। 
कट्रेज ६ बोतलों का १॥) मिलने का पता-+- 


१२ बोतक्षों का मूदव ढाक-व्यय-सहित २॥-८/ 
रू,  ,  ,, ... ६८5) | श्रीसीताराधव वैद्यगाला, मैसूर 











[| ब् & संस २, संख्या ४ 





( सिदहावलोकन ) 


[ भ्रीयुत नालिनोमोहन सान्याल भाषाठस्वरत्न एम्‌० ए० ] 


( गतांक से आगे ) 


( $ 
३७ , नुमान होता हे कि शिवजी का 
# गान बहुत पुराने समय में 
रचित हुआ था, और उसी 
के आधार पर राभेश्वर कवि 
ने अब से दो सौ वर्ष पहले 
झपना 'शिवायन' “नामक 
 पुरव 0 (कलछज. काव्य लिखा था। इस काब्य 
में उस पुराने समय के भाव मिलते हैं, जब असम्य 
देहाती लोग गीत बनाकर गाते थे। इसमें शिवजी 
इस्छे समाज के मनुष्य के समान नहीं पाए जाते हें 
वह यहत असम्य हैं। वह इंद्र के पास व्याप्र-छाल 
ओऔर तिशूल गिरवीं रखकर एक जोड़ा बेल, एक इस 
और थो डी-सी ज़्मीन लेकर खेती करने गए । वह 
बुद्ध थे, नौकर के द्वारा इल जुतवाकर खेती के पहरे 
में बैठे रहते थे, ओर समय-समय पर छोटी क्रोमों 
के मुदल्ञों में जाकर औरतों के साथ द्वास-परिद्ास 
करते थे । 
उनकी स्त्री पावेती उनके आचरण से बहुत क्रद् 
हूँ। दोनो में सबंदा कलह होता रहता था। एक दिन 
पाती कात्तिक और गणेश को लेकर नेहर चली 
गईं । शिवजी को बहुत शोक हुआ । इसके पीछे 
ख़ुद शंखवाले के भेष में हिमालय की पुरी में जाकर 
अपने हाथों से पावंती को शंख का कंगन पहराकर 
कैज्ञास खोट भाए, तब दोनो में फिर प्रीति हुई। 
रामेश्वर का शिवायन बहुत बढ़ा मंथ है। इसकी 
भाषा बहुत दोष-युक्त है । कहीं-कहीं रामेश्वर ने 
प्राचीन पोथी फी भाषा ज्यों-की-यों रकसी है। ये 





अंश भच्छे लगते हैं। परंतु जदाँ-जहाँ उन्होंने पुराने 
उपकरणों को भए साँचे में ढाला है, उन्हीं-उन्हों 
अंशों में संस्कृत-शब्दों का उपयोग द्वोने के कारण 
भाषा कदये हो गईं है । 
(७) 

हस देश से निकाले जाने के पहल्ले बोद-घर्म का 
पक विकट आकार हो गया था। निम्न श्रेणी के 
लोगों के भीतर बुद्धदेव घर्म-दाकुर के नाम से पूजा 
पाते थे । इस धर्म-ठाकुर की पूजा-विषयक गान का 
भी किसी समय वंग-देश में बहुत आदर था। अनेक 
कवियों ने घर्म-मंगल काव्य लिखे थे । 

धर्म-मंगल कार्यों के प्रधान पात्र थे ल्लाउसेन। 
वह मेद्नीपुर-ज्िले के मयनागढ़ के राजा कर्णेसेन 
के पुञ्र थे। उस समय घर्मपाल गौड़ देश के चक्रवर्ती 
राजा थे, अतएुव कर्णसेन उनका सामंत राजा था। 
घर्मपाल का प्रधान मंत्री था उनका साला माहुदा । 

घधर्मपाल के एक गोआला प्रजा इछाह घोष ने 
विद्रोड्ी होकर ढेकुर-नामक स्थान में राज्य-स्थापन 
किया था। धर्मपात्न ने बहुत दफ़े उसके विरुद्ध सेना 
सेजी थी, पर इछाइ ने प्रत्येक बार उन्हें युद्ध में 
हरा दिया था । 

घर्मपाल ने वृद्ध राजा कर्णतेन को इडाह के 
विरुद्ध में भेजा । कर्णतेन हार गया, और युद्ध में 
उसके सात पुत्र मारे गए । पुत्न-शोक से उसकी रानो 
की रत्यु हुईं। कर्णंसेन संन्‍्यासी होने का संकदप 
कर घर्मपाद् से बिदा होने गया । धर्मपाल ने सोचा 
कि उन्हीं की आशा-पातन के निमित्त इस वृद्ध सामंत 
राजा के पुत्र-कलमन्न मर गए हैं, और झब यह फ़क़ीरी 


ज्येष्ठ, ३१० तु० सं० | 





लेना चाहता है । उनका चित्त कर्णसेेन के दुःख से 
पसीज गया। उन्होंने षोड़शवर्षाया, परम रूपवती 
रंजावतो-नामक अपनी साली के साथ वृद्ध कर्यंस्रेन 
का विवाह करवा उसे फिर घर में प्रतिष्ठित किया | 
उस समय माहुदा गौड़ में नहीं था। लौटकर चब 
उसने सुना कि उसकी बहन का ब्याइ एक ८७ 
धर्ष के बूढ़े के साथ हो गया है, तब वह बहुत दुखी 
हुआ । उसने रंजावतदी को बूढ़े के घर जाने से 
मना किया, पर रंजावती ने नहीं माना, ओर पति के 
साथ चल्नी गई । माहुदा रंजावती पर कुछ हो गया। 

इंजावती सयनागढ़ में पहुँचकर धम्म-ठाकुर की 
पूजा करने लगी, भोर उनके वर से उसके एक पुत्र 
हुआ, जिसका नाम लाउसेन रक्‍्खा गया | - 

लाउसेन बढ़ा हुआ । उसका मामा माहुदा 
रंजावती से क्रढ्ू रहने के कारण ल्ाउसेन का भी 
शत्रु हो गया ।गोौड़ेश्वर को संद परामश देकर 
छाउसेन को मारने के किये उसे विपदू-पूर्ण युद्ध 
बिग्रदों में भेजता था । लाउसेन घममे-डढाकुर को 
पूजाकर सब विपत्तियों से परिन्नाण पाता था। 
धर्मपाल ने उसे इछ्ाइ घोष के विरुद्ध में भेजा | युद्ध 
में उसमे हछाइ को मारा । उसके मामा ने डसे और 
भी अनेक विपदों में डाला था। पर धर्म-ठाकुर 
की दया से उससे सब विपत्तियों से उद्धार पाया। 

यही है धर्म-मंगल् काव्य का विषय | इस विषय 
के आदि लेखक थे सयूर भद्द। उन्होंने सन्‌ ३२०० ई० 
के छगभग एक घर्म-मंगढ्न काव्य क्िखा था । उनके 
पीछे रूपराम, माणिक गाँगुली, सदृदेव चक्रवर्ती 
हत्यदि अनेकों ने धर्म-मंगल लिखे थे। परंतु सबसे 
उत्तम रचना घनशाम चक्रवर्ती की है । उनका भर्म॑- 
मंगल सन्‌ १७१३ ई० में क्षिखा गया था । 

(८) 

नाथ-संप्रदाय नाम की एक श्रेणी के द्वोग बारहवें 
शतक इंस्वी में घंग-देश में तथा भारतवर्ष के अन्यान्य 
स्थानों में प्रबल्न हो गए थे। इन्होंने बौद-घमं और 
शैव-धर्म के मतों का संग्रह कर एक मध्यवर्ती धर्म- 


बैंगला-साहित्य के आदि और ज्राह्मण-युगों का इतिहास 
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मत का प्रचार किया भा। इस धर्म का नाम था 
नाथ-धर्म । 

नाथ-धर्म के गुरु थे मीननाथ । मीननाथ के प्रधान 
शिष्य थे गोरदनाथ । गोरक्षनाथ की जन्‍्म-भूमि थी 
पंजाब, कितु उचके जीवन का अनेक अंश वंग-देश में 
व्यतीत हुआ था, भर इस देश में उनके अनेक शिष्य 
थे । गोरत-विज्य-नामक एक पुराना काव्य मिलता है । 
इस अंथ की पांडु-क्षिपि बारहवीं सदी ईस्वी में बनी 
थी । उच्च पर बहुत कवियों ने हाथ डाज्कर डसको 
भाषा को सरल कर डाला हे | इनमें से तीन कवियों 
के मास उस्लेख योग्य हैं--भवानीदास, जुश्जा 
ओर भीमदाससेन । 

गोरक्षनाथ के जीवन को घहुत-सी बातें गोरच्ष- 
विजय में पाई जाती हैं । इसमें डच्च फोरि की 
नीति तथा धर्म की बातें हैं । 

एक दिन शिवजी सम्ुद्व-तीर-वर्ती एक दीसे पहश 
बेठकर पार्वतीजी को जीवन-मत्यु-विषयक अनेक 
उपदेश दे रहे थे । इस उपदेश का नाम है महा- 
छान | इसे जो कोई सुनता है, बह झुतक को बचा 
सकता और सब देवताशों को वशीभूत कर 
सकता है । उस दीले के नीचे उस समय मीननाथ 
तपस्या कर रहे थे ।! शिव-कथित महाज्ञान-तश्व उनको 
सुनने में आया । इस अपराध के लिये शिवजी ने 
मीननाथ को अभिशाप दिया कि वह नारीन्‍नमाया में 
फँसकर सद्दाज्ञान खोएंगे। 

कुछ वर्षो के भीतर मीननाथ ने हाड़िपा, कालुपा, 
गोरतनाथ इृष्यादि शिक्ष्यों को मद्दाश्ञान सिखा 
दिया । पावंतीजी को विश्वास था कि ऐसा कोई 
साथु नहीं, जो नारी के मोह का वशीभूत नहीं 
होता। उन्होंने मीननाथ, दाढ़िपा, कालुपा ओर 
गोरढनाथ की परीक्षा ली। सब कोई नारियों के 
मोह में फेसे, पर गोरतनाथ अठल्त रह गए । 

समीननाथ कदक्ी-पत्तन में जाकर नारियों के 
प्रेम में फंसे थे । गोरकह्ननाथ ने उनका उद्धार 
किया था । 








हाड़िपा रानी सयनासती के रूप से सुम्ध होकर 
मेहेरकुल में फाड़ दार का काम करने क्वगा | कालुपा 
का भी ऐसा ही कुद्द हाक्ष हुआ । 

गोरद-विजय का दूसरा नास ह मीोन-चेतन। 

( $ ) 

निन्होंने गोरदमाथ के विषय में गान की रखना 
की थी, उमसें से कुछ क्ञोगों ने मबनामती का गान 
भी तेयार किया था। मयनाभती के गान में हाड़िपा 
ओर उसकी शिष्या मयनासती के विषय में बहुत- 
सी बातें लिखी हैं । इसमें भी गोरच्ननाथ का 
उल्लेख है । 

मयनामती मेददरकुक्ष के राजा तिद्नकर्चद्ष की बेटी 
थी । किसी समय गोरचत्नाथ तिलकदचंद्र के राजसबन 
में उपस्थित हुए थे। उस सम्रय सयनासती की 
झवस्था १२ वर्ष की थी। मयनामती की सेथा से 
झंतुष्ट होकर गोरतनाय ने सयनाभती को महाज्ञान 
सिखा दिया था । 

घंग के राजा माणिकचंद्र के साथ मयवामती का 
बिवाह हुआ था| माणिकचंद ने पीछे और भी कई 
सुंदरी स्त्रियों का पाणि-अहण किया था। मबनामती 
की उम्र अधिक हो जाने पर राजा ने उसे राज- 
भवन से निकाल दिया । बहू फेरसा-नामक स्थान 
में रहने सगी । 

मयनामतों और हाड़िया एक ही गुरू के शिष्य 
थे। इसलिये दोनो में श्रेति थी। हाड़िपा भाइूदार 
का काम करता था । 

जब राजा माशणिकर्चद्र झत्यु-शरया पर पढ़ा था, 
तब उसने मयनामती को अपने पास बुद्धवाया । 
मयना ने उसकी बहुत सेवा की, पर राजा को बचा 
भ सको । मयना ने सद्ाज्ञान की शक्ति से यम्र को 
बहुत तंग किया था। 

धर्मदेव के वर से मयनासती के एक पुत्र हुथा। 
गही राजा गोविदचंद्र हैं, जिन्होंने दाक्षिणात्य के 
राजा राजेंद्रचोल को पराभूत किया था । गोविद- 
चंद्र का दूसरा नाम था गोपीचंद। राजेंद्रचोत्न का 
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राज्य-काल् था १०६७ ईं० से १११२ ई० तक। 
गोविद्र्च॑द्-गोति झोड़िया भाषा में भी किखी 
पाई जाती है । सुपसिद्ध रवि वर्मा ने गोपोच॑द्र का 
संन्‍्यास-विषयक खिन्र बनाया है। भागलपुर, फाशी 
ओर पंजाब में भी हिदी-भाषा में लिखित “गोपी- 
चंद की पोथी” मिज्षती है । महाराष्ट्रदेशीय कवि 
समहोपति ने ( १७१६--१७६० ई० ) इनके विषय में 
'धंतलीलासत”ः और पूना के अष्पाजी ग्रोविंद ने 
शोपीचंद-नाटक' लिखे हैं । 

गोविद्चंद्र जब छोटे थे, तब मयनामती द्वाड़िपा 
की संत्रणा के अनुसार राज्य-्शासन करती थी। 
गोविद्चंद्र जब १८ वर्ष का हुआ, तब मयनामती 
ने उन्हें 4२ वर्ष के लिये संन्यास अहय करने को 
बाध्य किया । संन्यास लेने के समय उनकी स्त्री 
झतुना का विज्ञाप करुण-स का निर्र है। संस्यास 
की अवस्था में गोविद्चंद्र को अनेक कष्ट मेलने 
पड़े । उनमें से एक था हीरा-नाम्नी रूपसी धनाक्य 
वारवनिता का दासत्व | होश ने उस सुंदर युवक 
को फँसाने की चेष्टा की, परंतु नाना अत्याचार 
सहकर भी गोविद््ंद्र ने अपना चरित्र निष्कल्ंक 
रक्खा । ६२ वर्ष के बाद हाढ़िपा उन्हें उद्धार कर 
बल्ले गया । 

दीघेफाल के दबाए गोविदचंद्र संन्‍न्यासी के वेश 
में अपने राज-प्रासाद में उपस्थित हुए। भदुना 
उन्हें पहचान न सकी । अपरिचित व्यक्ति के 
राजांव:पुर में प्रवेश करने के अपराध में अदुना ने 
उन पर कुत्ता छुड़वा दिया, एवं उन्हें हाथी के पेरों के 
तल्बे फ्रेकवा दिया। पर दोनो ने अपने प्रभु को 
पहचाना । कुत्ता दुम शिलाने क्षमा, भोर हाथी की 
आँखों से आँसुओं की धाराएँ बहने लगीं | तब अदुना 
गोविदरचंद्ध को पदचान कर बहुत लजित हुई । 
गोविदचंद्र ने फिर सिद्ासन पर अधिकार किया। 

( १० ) 

पहले ही कहा गया है कि निम्न श्रेणी के लोग 

घमम-ठाकुर के नाम से बुद्धदेव की पूजा करते थे। 
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रामाइ पंडित-नामक एक व्यक्ति धस-पून्रा के प्रधान 


पुरशोद्दित थे । यह राजा ह्वितीय घधर्मपाल के समय 
शर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्यमान थे । 
इन्होंने शून्यपुराणश-नामक एक पुस्सक खिखी थी। 
इसमें ध्म-पूजा की पछुति विशद्‌ रूप से दी गईं 
हे। रष्टि किस अ्रकार से हुईं, सृष्टि के पहले 
निरंजन प्रभु का उज्धव केसे हुआ, और उनके वाहन 
उलुक ने क्या किया, इत्यादि विवरण इस पुस्तक 
में हैं। सबसे पहल्ले शिवजी ने धर्म की पूजा की 
भी । शिवजी कभी नग्न रहते थे, दुरगंधित बाघ की दात्ष 
पहनते थे, कभी भित्ञाटथ करते थे, कभी उपवास 
करते थे । यह सब देखकर उनका एक भक्त उन्हें 
कृषि और कार्पास-उत्पादन करने का परामश दे रहा 
है । शिवजी ने भस्म लगाकर अपनी देड रुखड़ी कर 
डालो है, इसकिये वह तिल्ष पेरकर तेल बनाने का 
अनुरोध कर रहा है| हलुमानजी धर्मदेव के मंदिर 
के ट्वार-रक्षक हैं। इसमें मीननाथ, चौरंगी हृश्यादि 
साधुओं के नाम पाए जाते हैं । इस पस्तक के कुछ 
अंश पथ्च में भोर बाक़ी एक अरूतव गद्य में दिखे हैं| 
साँप के संत्रों के सिवा इससे प्राचीन गद्य नहीं 
पाया गया 

बौद्ध-घर्म के त्रिरत़ हैं-- छुद्ध, धर्म यर संघ । काल- 
क्रम से बोद-शब्द भारतवर्ष के लोगों में अभ्रीतिकर 
हो गया, इसलिये अथवा दूसरे किसी कारण से 
बोद्धन्संप्रदाय अपना परिचय बौद्ध नाम से देने में 
संकुचित होता था, और उसने त्रिरत्न के ट्वितीय रत्न 
के नाम € घर्म ) के अनुसार अपने देवता का नाम- 
क्रण किया था, और अपने संप्रदाय के लोगों को 
सद्धमी कहता था । 

६ १३) 

डाक और खना के वचन कितने पुराने हैं, नहीं 
कहा जा सकता | बोदझु-धर्स जब प्रबल्न था, तब बौद्ध 
कोग भरिद्ट पर ज़ोर नहीं देते थे | पूजा, जप इत्यादि 
का बाहुल्‍य नहीं था । जीवों पर दया, महोत्सव, 
पुष्करिणी, खनन इृस्यादि बौद्धू-युग के प्रधान धर्म 





थे। बाह्यणों ने जब हिदू-धरम॑ को गए साँचे में दाता, 


तब पूजा, जप, तप इत्यादि में ज्लोग व्यस्त हुए। 
डाक ओर खना के वचनों में जप-तप की बातें विशे- 
घता से नहीं पाई जातीं। इतमें बौद्ध-धर्मं के सत्कर्मो' 
पर ज़्यादा ज्ञोर दिया गया है । अतएव अनुमान 
होता है कि ये हिंदू-अम्युत्थान के पहले रचित 
हुए थे । यथपि इनकी भाषा का बहुत परिवर्तन दो 
गया है, तथापि बीच-बोच में ऐसी कठिन प्रानी 
भाषा के नसूने पाए जाते हैं कि उनका अर्थ लगाना 
मसुश्किल्न होता है । एक उदाहरण यह है--- 

श्रादि शत भूजसे ; इृष्देवे जह्टे पूजसि। 

मरनेर यदि डर वासासे ; असंभव कभु न खायसि | 

ये वचन किसके रचित हैं, इसका ठीक निर्य|य 
करना कठिन है । इमारा अनुमान यह है कि पंग-डदेश 
के कृषक, देहाती ज्योतिषी और बृर्ा ख्तियाँ 
जिन सब आसम्य कविताओं को बनाकर ज़बानी 
चलाती आई हैं, वे ही डाक और खना के वचन के 
नाम से प्रचक्षित हैं। अब इन बचनों का आकार 
बुहत्‌ हो गया है । इनमें गृहस्थ के काम की बातें 


बहुत हैं । थथा--- 
यदि बे आगने , राजा नामेन मांगते ; 
यदि. बरें पोडषे , कढ़ि हये तुषे। 


यदि बरे माघिर शेष , धन्य राजार पुण्य देश ; 
यदि बरे फाशुने , बिना का ओन हय द्वियुसों ॥ 
अग्रह्ायश-मास में वर्षा होने से धान इतना 
ज़राब हो जाता है कि मालगुज्ञारी न पाकर राजा को 
भिक्षा के किये निकलना होता है । पौष में बृष्टि 
होने से धान एकदम नष्ट हो जाता है, तब तुष का भी 
दाम होता दे । साथ के शेष में वारि-पात होने से 
फ़सक्ष अधिक होती है। फागन में पानी बरसने से 
चिना का ओन ( ? ) दुगना होता है | 
€ १३ ) 
हिंदू-धर्म के उत्थान के समय नाना मतावक्ंबों 
पंडितगण झपने-अपने मतों के प्रचार के निमित्त नियुक्त 
हुए । इनका घर्म-कल्ह अतीव कोतूहक्नोद्दीपक है । 


[ वर्ष ६, संड २ संख्या ४ 





गौड़्वासी चिरंजीब भहाचार्य अपनी विद्योन्माद- 
तरंगिणी' में इस कलह का एक सुंदर चित्र-्पट रखे 
गपु हैं । धर्म-कलह से बँगज्ा-साहित्य की पुष्थि 
हुई है । 

अनुमान होता हे कि हिंदु-धर्म के पुनरुत्यान के 
समय शेव-्धर्म ने ही सबसे पहले मस्तकोस्तोल्लन 
किया था। घट्ट आम की प्राचीन 'सृगलुब्ध' पोथी 
में शिव-माइकय चशणित है । शिवायम इत्यादि 
झपरापर अंथों में सी शैक्धर्स का परिचय 
मिल्षता है । 

प्राचीन वंग-साहिस्य के पुष्टि-.प्ाधन में चंडीदेवी 
ने विशेष धद्दायता की है । यह देवी अपने भक्तों के 
लिये जैसी कार्य-तत्पर हैं, शिव वैसे सचेष्ठ वशित 
नहीं हुए । खुब्ना की विपत्ति में, श्रीमंतर की कावरता 
में चंडीदेवी का हृदय विदीण हो रहा है, ऐसा 
मालूम होता दे । अपनी पूजा के प्रचार के लिये 
मनसादेवी को शांति न थी, पर॑तु शिवज्नी की 
ऐसी डदच्यमशीलता नहीं वरणित हुई है । चाँद 
सोदागर की सात नाथें हूब जाने पर वह 'शिव?, 
शिव! कर वृथा ही पुकारने गे, परंतु शिवज्ञी 
निश्चेष्ठ और निर्मम होकर बेठे रह गए । घनपति 
का अश्ु-मोचन देखकर भी शिवजी ने अपनी 
कनिष्ठ उंगली भी न हिल्ाई | अतएुव बँग-देश में 


मनसा ओर घंडी का अ्रभाव बढ़ जावा आश्यय का 


विषय नहीं है | पाश-मुक्त होने से शिव-भक्त शिवत्व 
प्राप्त करता है । शिव गंणावीत हैं, अतएवं उमके 
निरूट कामना करना बुधा है। उच्च शेवगण अष्टेत- 
वादी हैं। वे भगवान्‌ के सगुण भाव प्रश्यक्ष वहीं 
करते । अतएव बंगीय लौकिक काज्य-समूद में शिव 
की यह निश्चेश्ता केसे झाई, यह खहज में ही इम 
समझा सकते हैं । अलुमान होता है कि इसी- 
लिये शक्ति की उपासना उस समय के बंगाली को 
आकर्षक हुई थी । वे कामना पूर्ण करनेयाद्धी देवी 
को चाहते थे | जब मुसलमान कोग प्रत्यक्ष ईश्यर 
में उदलंत विश्वास का परिचय ढे रहे थे; तव एिू 
लेखकगण केवल भनिर्गुण शल्मोपासभा को व्यास्या 
कर निश्चेष्ठ नहीं रह सके | शैव भौर शाक्त की 
कलहात्मक पुस्तकों के प्रणयन द्वारा चंग-साहित्य 
की उन्नति हुईं थो, इसमें कुछ संदेह नहीं । 

यह छेख बहुत बड़ा हो गया है। अतएव दंगीय 
साहित्य के अनुवाद-युग तथा वैष्णव-युग के इतिहास 
ट्वितीय छेख में और झाधुनिक थघुग का इतिहास 
तृतीय छेख में दिए जायेंगे & । 

( समाप्त ) 





अनाननिशकनन+न 
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सार के तमाम मतों मे कुछबन-कुछ 
4. विचित्नता अवश्य पाई जाती है । 
यद्यपि ये भिन्न-भिन्न देशों की 
सभ्यता के अजुसार बने हैं, परंतु 
उसमें एक ही आदर्श स्वाद 
शिखर पर रक्छा गया है। सनुष्य 
सदैव स्वतंत्र रहना पश्चंद करता है, परंतु पग-पग पर 
उसे कठिनाइयाँ जकड़े रहती हैं । इसका कारण यही 
है कि जीव बिना किसी सहारे के संसार-चक्र से पार 
नहीं हो सकता । उसे क्षण-ज्षण में किसी अज्ञात 
शक्ति की आवश्यकता प्रतीत होती है। परंतु इसके 
लिये यह आवश्यक नहीं कि उच्च उच्च आदर्श का 
कोई नाम ही रख जिया जाय । भद्दात्मा बुद्ध ने भी 
उस उच्च स्थान की खोज की है । उनका मत अंध- 
विश्वास का समर्थक और सुंदर तर्क का पहपाती 
नहीं है । वह तो एक जीती-जागती दुनिया का पविश्र 
इश्य है । सत्य ओर जीवन के संग्राम का अद्भुत 
खेल । महात्या बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से प्राचीन 
शायों के अंधविश्वास के अंधकार को धीरे-घीरे दूर 
करने का यत्न किया है । जिस समय गौतम पेंदा हुए 
थे, भारतवर्ष अपनी यौगिक क्रियाओं के किये प्रसिद्ध 
था। इन क्रियाओं का बाद में इतना दुरुपयोग हुआ 
कि शरीर को कष्ट पहुँचाने की एक प्रथा-सी प्रचलित 
हो चली । गौतम ने भी पदछषे-्पहल्य उसी मार्ग को 
अ्टण किया, परंतु $ वर्ष की घोर वप्स्या के पश्चात्‌ 
उन्हें ये सब बातें मिथ्या जान पहीं | एक दिप उविज्ञा 
में बोधी पेह के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और दुःख 
का कारण तथा उससे छुटकारा पाने की राह मालूम 
हो गई । 
वर्तमान समय में हम उसी को ज़्यादा पसंद करते 
हैं, जो बजाय शेववर देने के स्वयं डी मार्ग पर चलता 





झौर हमारी आशाओं की पूर्ति कर दिखाता है। 
महात्मा घुदू का मत इस द्विसाव से अधिक डप्योगी 
है । मेरा श्राशय इससे यह नहीं कि लो कुछ इसमें 
है, सब सत्य ही है। आप चाहे इस मत को मानें, 
या न मानें, परंतु इतबा तो अवश्य द्वी करना होगा 
कि महात्मा छुद्ध का यद्ट सबसे उत्तम और कठिन 
परिश्रम था, और उनकी पविन्न आत्मा एक उच्च कोटि 
की अआध्मा थी । 

जैसे मनुष्य का शरीर दो ढाँगों पर स्थित है, उसी 
प्रकार बौद्ध-मत दो मुख्य बातों पर आश्रित है । दुनिया 
क्या है, और जीव से इसका क्या संबंध है, इन 
सबका ध्र्थ यही है कि संसार दुःखमय है । शाक्य 
मुनि ने दुःख ही संसार का सुख्य कारण बतलाया 
है, परंतु इससे यह नहीं समझा ज्ञा सकता कि यदि 
दुःख का श्रंत कर दिया जाय, तो संसार सुखमय हो 
जायगा । इसके विपरीत अगर हमारा जीवन 
कष्टदायक है, तो सबका जीवन ऐसा केसे हो सकता 
है । इसका उत्तर केवल इतना ही है कि जीवन सदेव 
परिवर्तवशील्ञ है, भोर ज्गो वस्तु बदलती हे, चष्ठ कभी 
चिर॒स्थायी यहीं हो सकती | परंतु अब यह प्रश्न उठता 
है कि अगर तमाम चीज़ें अद्लती-बदलती रइती हैं, 
तो कम-से-कम परिवर्तत तो अवश्य स्थायी हे । 
छझेकिन नहीं, संसार में कोई चीज़ विना किसी कारण 
के नहीं पेदा होती, और ज्यों ही कारण अपनी 
शक्ति नष्ट कर देता है, कार्य का भी अंत हो जाता 
है। तो क्या अब यह समझा जाय कि सनुष्य का कहीं 
भी ठिकाना नहीं रहा है क्या उसहे लिये कोई भो दस्त 
स्थायी रूप में नहीं रक्तो गई । बोछु-मत के अनुसार 
मनुष्य का निस्तार उसके शान पर ही निभर है । यदि जोच 
को यह ज्ञान प्राप्त हो जाय कि वद कुछ भी नहीं हे, 
और तमाम संसार दुःखसय है, तो उसका छुटकारा 


[ बष ६, खंड २, संख्या £ 





पाना कुछ दूर नहीं । दुख क्या है, पाप का परिणाम 
नहीं, बढिकि सलुध्य का अज्ञान | आत्मा बंधनों से 
लकड़ी हुई है, और कई दूसरी चीज़ों पर निभर है । 
झगर यह धंधन नष्ट कर दिया जाय, तो आत्सा के 
मुक्ति पाने में कुछ संदेह नहीं। उपनिषदों ने भी 
इसी भ्रात्म-क्था का खुंदर वर्णन किया है। परंतु 
उनमें आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा असर हे, 
ओर सारे संसार में व्यापक है। हस मत ने आस्मा 
झमर होने को बहुत ही उत्तम दछीलें पेश की 
हैं, परंतु बौदध-मत ने आत्मा को जड़ से खोद डाला 
है । आश्चर्य तो इसमें हे कि कर्म को इस पर भी 
एक अतिष्ठटित स्थान प्रदान किया गया है। तक 
ओर शान विना किसी प्रस्तित्व के आगे नहीं बढ़ 
सकते, परंतु बौहु-मत ने ऐसा ही करके दि्खिलाया 
है। झाप्मा के बजाय यहाँ कम को ज़्यादा महत्त्व 
दिया गया है, बल्कि थों कडिए कि कर्म ही राजा 
बन बैठा है। हम पहले क्िख आए हैं कि आध्मा 
कई तत्वों पर निभर है। वे पाँच प्रकार के हैं, लिनन्‍्हें 
पाली भाषा में 'खँध!! कहते हैं । उनके नाम ये 
हैं--रूप, इंद्विय-जझान, प्रत्यश्ष अनुभव, संखार और 
विभनान अथवा क्लान | हत सबसे मिलकर आस्मा 
को पूति होती है, परंत इनका सरदार ज्ञान ही 
रक्‍खा गया है।ये पाँच तत्व अलग-अलग कुछ 
भी महृश्व नहीं रखते, भोर मिलकर 'साव” कहलाते हैं। 
डॉक्टर दाहलके ने इस घटना को बहुत दी थोड़े शब्दों 
में यों कहा हे--/76 ॥0७76#008 7७9७६!685 
शापड़ 8600 60207867 $07000 & #€ ने 
॥0007/'-अर्थात्‌ पाँच मिथ्या चीज्ञों से बबकर एक 
उत्तम मिथ्या वस्तु तैयार होती है। परंतु कर्म क्‍या है ? 
कम एक शक्ति है, जो मनुष्य को दूसरा जन्म लेने 
में सहायता देती है, या यों कहिए कि जैसे बीज 
जब तक बीज के रूप में हे, पेड़ नहीं कहा जा सकता, 
परंत खाद-पानी से मिल्नकर अपना असली रूप धारण 
कर लेता है, उसी प्रकार कर्स भी एक छिपी हुई 
वस्तु है, जो अनुकूल जत्न-वायु पाकर मनुष्य के भाग्य 


का अधिकारी होता है। कर्म केवल उस पुत्र के समान 
है, जो यात्रियों को इस जीवन से दूसरा जीवन 
गहरण करने में सहायता पहुँचाता है। क्षेकिन अगर 
कर्म इतना ही कर सकता है, तो मनुष्य-जाति 
को दूसरे जीवन की कहपना न करनी चाहिए, क्योंकि 
विवा दूसरी शोर का हाल जाने कोई यात्री नदी 
पार नहीं करता, और उस पर भी मज्ञा थह कि 
मनुष्य का तो कहीं नाम ही नहीं रह जाता । जिसे 
दम झात्सा कहते हैं, उस चिरस्थायी वस्तु को बौदू- 
मत ने पाँच चल्मायमान तत्तों से बदल दिया है, 
जब तक कोई टेक नहीं है। ज्ञान केसे स्थिर रह 
सकता है ? कुम्हार का चाक विना किसी घुरे के केसे 
चत्व सकता है ? 

झअगर हम यह कहें कि हमारा जन्म अपने कर्मों 
का फल्ष भोगने के लिये होता है, तो यह नहीं 
समझ से जाता कि जब हम हैं ही नहीं, फिर फल- 
भोग कोच करेगा है अगर ह_म नहीं भोगते, तो 
संसार में पाप-पुण्य का ढोंग क्‍यों रचा जाता है । 
बौद्धू-मत का कहना है कि आत्मा नहीं है, परंतु मिथ्या 
झात्मा तो अवश्य हो है। जिसे हम आध्मा मानते 


हैं, ढसे वे लोग भिथ्या आत्मा समझते हैं। इस 


मत के अनुसार मनुष्य का उद्धार इसी अंधकार 
के हटाने और आत्मा के असली रूपए जानने से 
हो सकता है । जो कुछ कार्य मलुष्य करता है, वह 
सब सिथ्या आत्मा को ही भोगना पढ़ता है | डस 
झाशय को भल्ते प्रकार समझने के लिये हम लोगों 
को “ुःख'-शब्दू पर विचार करना चाहिए । दुःख- 
शब्द साधारणतः जो झर्थ रखता है, उससे कहीं 
गूढ़ मतलब बौद्धू-मत में माना गया है । हम 
कह झाए हैं कि दुःख ही संसार की जड़ हे, परंत 
इसके केलने ही से कास नहीं चल सकता । इसका 
समभाना भी बहुत ही आवश्यक है | दःख का अर्थ है 
'कारण और परिणाम के नियम की जानकारी ।' जो 
इस मंत्र को समझ गया, उसे मोज्ष प्राप्त होना कुछ 
मुश्किल नहीं । परंतु यदि कर्म का फल्न अवश्य भोगन 


ब्येष्ठ, ३१० लु७ सं० | 
पढ़ता है, तो यह कैसे माना जाय कि हम झपने ही 
करो का फल भोगेंगे । इसका उत्तर यही है कि कर्म 
और कर्ता दो वस्तु नहीं हैं। कर्ता ही कर्म है और 
कर्म ही दूंड | जैसे सब चीज़ें बदलती रहती हैं, उसी 
प्रकार इमारी मिथ्या आत्मा भी बदलती है। कम 
इस आत्मा को फल भोगने के लिये अपने पाश सें 
जकड़े रहता है । दुःख केवल उस आश्रयन्दीन आशध्या 
का दूसरा नाम हे। आत्मा ही दुःख है, परंतु जहाँ 
दुःख है, वहाँ इच्छा है, इसलिये इच्छा ही सब दंधवों 
की जड़ है; अगर इच्छा का लोप हो जाय, तो दुःख सी 
संसार में न रहे । हमारी इंद्वियाँ अपनी इच्छा ही से 
सदेव नई-नई वस्तुओं की लाजला करती और दुःख 
पाती हैं । परंतु इच्छा का झात्माकी दिसा से 
नाश नहीं हो सकता, उसके लिये ज्ञान की पुष्टि 
चाहिए । वह ज्ञान क्या है, यही कि हमारी आत्मा 
अमर नहीं है । 

योद-मत वास्तव में एक मोक्ष का मार्ग है, इसका 
तक से उतनों संबंध नहीं, जितना संसार से । शाक्य 
मुनि ने मनुष्य को 'नेयर आत्मा! तथा आत्मशून्‍्य 
बतलाया है। उसका कर्म यही है कि वह अपनी 
हस स्थिति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले, और आवागमन 
के बंधन से छूट बाय ; परंतु यह सवसंत्रता नहीं के 
बराबर समझती चाहिए, क्योंकि मोक्ष का अर्थ दुःख 
का झंत ही माना गया है। इससे यह अचुमान 
करना कि दुःख के अंत के साथ सुख का संचार होगा, 
भारी भूल है। बुद्ध ने तो स्वयं साक्र-साफ़ शब्दों में कई 
स्थानों पर घोषित कर दिया है कि “कर्ता स्वहंत्रो 
सारित! । जिसको हम आसमा मानसे हैं, वह तो केवल 
पाँच भूतों से बनी हुई एक वस्त॒ है, परंतु इस पर भी 
कर्मों का फल झ्ावश्यक माना गया है। इस विपरीत 
वर्शुन से बचने के लिये दीकाकारों ने कई प्रकार के 
अर्थ निकाले हैं । बहुतायत से लोगों की राय है कि 
शाक्ष्य मुनि ने भात्मा के नष्ट होने की दीक्षा दी है । 
परंतु इसके साथ-साथ कर्म भोगने के लिये एक बीच 
की उत्पत्ति डोना भी आवश्यक समझा है। लेकिन 
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पोसिन इस सत से सहसत नहीं हैं। उबका कहना है 
कि यद्यपि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, तथापि यह 
सजुष्य-रूप' में एक सिश्रचित जीवधारी हृष्य पदार्थ है, 
जो दो क्षण तक न तो एक-सी रहती है, और न बिलकुल 
विपरीत ही हो जाती है | बोद-मत ने आध्मा को इस 
प्रकार परिवतंनशील मानकर संसार का कोई सहृ्व 
हो नहीं रक्खा | इस सत ने आध्मा का महत्व नष्ट 
करने के लिये वही कारण दिए हैं, जो वर्तमान समय 
के किसी वैज्ञानिक से पूछे जा सकते हैं। आत्मा का 
अमर होना संसार की सब शिक्षित जातियों ने माना 
है, परंतु आज तक कोई भी इसके रूप को न जान 
सका । आध्या क्या है, विरला ही कोई सलुप्य इसका 
उत्तर दे सकता है। आत्मा को किसने देखा है, फिर 
हम इस पर केसे विश्वास कर सकते हैं । लो कुछ हम 
जानते हैं, वह केवल अपना इंडिय-ज्ञान है । इसके 
अतिरिक्त कोई दरतु नहीं जानी जा सकती, यह जानना 
कि हम जानते हैं, असंभव है । इन्हीं कारणों से बोद्ध- 
सत ने आत्मा को नहीं मान्रा है । राजा मल्िद के 
प्रश्नों में इसी प्रकार की एक उपसा दी गई है । 
नागसेन ने एक दिन राजा मलिद से पूछा--श्थ में 
कौन-सा भाग रथ कद्दलाने योग्य है (” बास्तव में न 
पट्टिया हो रथ है, और न बाँस इत्यादि रथ नाम तो 
केवल कई भागों से वनी हुई वस्तु का है। उसी प्रकार 
आत्मा भी पाँच तत्वों पर बिभेर है । हम उसे अजर- 
झमर नहीं कह सकते | यदि आप आत्मा को सब 
भागों में शेष्ठ मानते हैं, तो आपको प्रत्येक वस्तु में 
आात्सा साननी पड़ेगी । इस मत्त का समर्थन ग्रीस के 
विह्ान प्लेटो ने भी किया है, परंतु गोतम बुद्ध ने 
ऐसी स्थिति से साफ़ इनकार कर दिया है । यदि 
ऐसा माना भी ज्ञाय, तो गुण तथा अवगुण का 
कोई भी आशय नहीं समझा जा सकता। स्वय॑ 
शाक्य मुनि ने ऐसे नास्तिकों की कड़ी समालोचना 
की है । इसके अतिरिक्त उन्होंने कई स्थानों पर 
कम के फल और आवागमन के गृढ़ रहस्थ का 
वर्णन किया है । झंत में व सब बातों पर विचार 





करते हुए इस कठिनाई से बचने के लिये एक ही उपाय 
शेष रह जाता है। यदि हम थों कहें कि आवागमन 
नहीं है, बल्कि क्रियाओं का पुनर्जन्म होता है, तो 
सब बातें सुगम हो जाती हैं। जो कुछ रक्त-मांस से 
बना है, सब झव्यु के समय नष्ट हो जाता है, केवल 
मनुष्य के कम शेष रह जाते हैं। दूसरे जन्म में आत्मा 
पुनः जन्म नहीं लेती, उसका कर्म ही जात द्वोकर 
झावागमन के चक्कर को जारी रखता है। इसी झाशय 
को ए० बार्थ ने यों प्रकद किया है--“]]6 0०७१ 
उिप्वंधांड४8 0068 80 #869]ए78,. 0 
80767 #6एए४68 ।  मंह इक,” अर्थात्‌ 
सतक भित्तु पुनः नहीं ज्ञी उठता, बल्कि उसी 
स्थान पर दूसरी वस्तु उपस्थित हो जाती है, या जैसा 
कि प्रोफ़ेसर राईस डेविड्स ने कहा है--]०७० 
8 ॥0 प्रांए/४वा००.. 0/ ॥॥७ 8007, 906 
पराहुएा070 0० 6 लाबए80७87. ४ अर्थात्‌ 
आत्मा का पुनर्मन्स नहीं होता, बल्कि चरित्र 
का ही परिवर्तन होता है । परंतु यदि मनुष्य का 
जन्म नहीं होता, और एक मई वस्तु की उप्पत्ति 
होती है, तो यह कैसे संभव है कि जो वर्तमान वस्तु 
पैदा हुईं है, वह भूव का दूसरा रूप है। इस समस्या 
को व्याख्या करने के किये पोसिन ने पुक उत्तम 
उदाहरण से काम दिया है । झमुमान कीजिए, पक 
घना वन चारो झोर नदी से घिरा है, और उसके मध्य 
भाग में अग्नि अ्रज्वक्तित है। इसकी प्रत्येक ज्वाला 
अग्नि नहीं कह्टी जा सकती । अग्नि तो एक छठती हुईं 
ज्वालाओं का समूह है, जो न तो बिलकुल एक ही 
समान है, और न बिल्कुल विपरीत । इसो प्रकार 
मनुष्य भी किसी स्थायो अ्रथवा अमर वस्तु से वंचित 
हे, उसका ज्ञान वन की ज्वाजा की नाई ज्षण-मात्र का 
बोध है, जो सदेव न तो पएुक-सा रहता है, और 
न उससे भिन्न ही हो जाता है । कहपना कीजिए, 
वायु किसी भकार अपने भोंके से भरिनि को उस 
पार नहीं पहुँचा देती है । इम नहीं कह सकते कि 
नदी के उस तढ की झग्ति वन की अग्नि से भिन्न 
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है, अथवा दोनो एक ही समान हैं । वाहतव में 
अग्नि तो दे द्वी नहीं । वह तो एक डड्ती-बैठती 
ज्वालाधों का ढेर है, जो विना वायु के उस पार 
नहीं जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य भी ज्णिक 
अवस्थाश्रों का पुतत्ना है, लो कर्म वायु के बल 
से सदा लन्‍म लिया करता है । अब रही निर्वाण 
की बात | 

निर्वाण क्‍या है, यह प्रश्न अनेकों बार हसारे 
सामने उपस्थित हो चुका है। हिदू-विद्वानों तथा 
प्राचीन ऋषि-सुनियों ने मोत्त की बहुधा छान-बीन 
को है, परंतु बौद्ध-मत का निर्वाण एक नए प्रकार 
का मार्ग है। निर्वाण कर्ता तथा कर्म के गृढ़ रहस्य 
पर निर्भर है । इसी की जानकारी से दुःख का सहृर्व 
जाना जा सकता है। था यों कह लीबजिए कि 
निवांण दुःख का अंत है। बौद्ध-मत ने तो उपनिषद्‌ की 
अजुभव'-धवस्था से सी इनकार कर दिया है। निर्वाय 
का समझना कितना कठिन है, यह तो आपको पोसिन 
के कथन ही से प्रकद हो जञायगा। पोसिन ने क्षिखा है--- 
“डिप्रवंदताई 09950 श8 8 /097 [#8॥- 
"७॥6९ तषं[6007778: 'र7ए७॥8 8 ७६४8४/60 68 
07 707-65886708, 07 ॥0967 ०४७६७४०९७ 
50" 707-6528/9008,. श6७ ७७७ #०%- 
688, ” जिसका आशय यहट्ट है कि बौद्ध-मत के 
अनुसार निर्वाण या तो कोई स्थिति है, या है ही 
नहीं, या न तो है, और न है ही नहीं । 

वास्तव में निर्वाण का अर्थ है. शांति-स्थिति अथक्ष 
मोह, इंष तथा कुवासनाओं का झंत' । पाली भाषा सें 
निर्वाण के अर्थ 'पविश्नता' के हैं। संस्कृत भें इसका अर्थ 
हे 'उत्यु के उपरांत एक पवित्र जीव की स्थिति! । डॉक्टर 
दाल्के ने इसका झर्थ “इच्छा से पूर्ण स्वतंत्रता बतलाया 
है । सब मतों को ध्यान में रखते हुए निर्वाण था 
तो प्रतूय है, या उत्तम स्थिति या श्रनश्वरता । बदाँ 
तक पुस्तकों के अवलोकन से पता चला है, निर्वाण 
का आशय प्रत्नय ही से है| मनुष्य की झत्यु के बाद 
केवल्च कम ही बच रहता हे । यदि अच्छा कर्म किया 
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जाय, तो शेष कुछ नहीं रह जाता ; परंतु बह मत इसके पाने की चेष्टा करेगा, उसे खो बैठेगा। इच्छा 
मद्ात्सा छुद्ू के कथनानुसार ठीक नहीं जेचता। दी दुःख की जड़ है | यदि निर्वाण की भी इच्छा की 
इसलिये प्रोफ़ेसर राईस डेविड्स ने इसका झर्थ यों जायगी, तो सित्रा दुःख के सुख प्राप्त नहीं हो सकता, 
बतलाया है-- परंतु यदि निर्वाण अलय अवस्था है, तो कोई भी 
४ ६ 8 & 8&ए&00 #707 ४9 ४०७४0ण98 इसे पाने की चेष्टा न करेगा। इस कारण दोनो 
० ॥68, जञ0॥ ॥88 [0 09 #९8४०४९४९ |॥0०/७ . अवस्थाओं में 'पविन्नता' अश्वंभव है। निर्वाण के 
09 8६४08 ग॥ 8 ए&78986त ४ 8 0 774.7?.. बारे में केवल इतना ही कहना ठीक होगा--- 
अर्थात्‌ निर्वाण दुःखमय जीवन से मोच् पाना है, ]66 शिक्क. #ल्याक्षांत प्रा४७४०१.. ॥8६ 
जो स्वच्छु मन से इस संसार में दी प्राप्त दो सकता है।. !88 ए06 926७0 5७30 छ9ए डि&ए&/77प777, 
परंत यदि निर्वाण एम स्वर्ग-तुल्य स्थिति है, तो इसका. धर्थात्‌ जिख विपय को शाक््य मुनि ने निर्णय .नहीं 
पात्रा अस्थंत कठिन होगा, क्योंकि ज्यों ही कोई मनुष्य किया, उसका निर्णय न होना ही अच्छा है । 







सबक ! 
[ श्रीयुत 'बारात्मा! ] 


कितना है उल्लास हृदय में, कितनी यह अभिलाषा-- 
समझ सके, में कभी चित्रपट ! तेरी नीरव साधा ! 
जीवन का है मोल ठुम्हारे हार्थों में, बेदाम ! 
क्या कहकर तुमसे बोल में हे मेरी “बनाम! ! 


>< ८ ञ्रट 
'खाकी-पेमाने! की दुनिया, सुभसे कितनी दूर-- 
दिखलाने को आओगी तुम, थी आशा भरपूर । 
इसीलिये आँखों में आँसू, दिल में दद भरा था! 
उस पथ के ये संबल लेकर कब से शाह ! खड़ा था ! 
५८ )< >< 
पर न चाप सुन पड़ी-प्रतीज्षा अब खलती जाती है । 
जो होती क्या दवा सज़ की, वही मर्ज़ बनती है 
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तुम ॥ 
[ श्रीरजिश्वरप्रसाइसिंहजी ] 
(१) छुनता सोच रहा था बेढा-- 
मेरी निज्नन पण - कुठी में क्यों आए थों, हो तुम कौम ? 


उस दिन आअतायांस आकर ; 
कंण-झण में उन्माद जगाया-- 
वोणा में मृदु स्वर भरकर ! 
(२) 
सन - संदिर में बीणा मेरी 
सतक - सह्श थी पड़ी हुई ; 
उदास्तनीनता के इर में हो 
सानो तृष्णा गड़ी हुई ! 
(३) 
जगा विया कोमल्न उेँगक्षी से 
छूकर तुसने तारों को; 
लगी कूकने आतुर बीणा-- 
तोड़ स्वप्न के हारों को ! 
(४) 
उद्देशित हो परणण - कुटी तब 


भरने लगी मधुर उल्लास ; 
मानो खींच रही दो विहल 
मूक - बेदना ठंढी साँस! 


(५) 
मंत्र - मुग्ध - आंदोलित, तन्मय, 
चित्र - लिखित - सा होकर मौत ; 


(६ ) 

सारहीन, . निमूल, खप्नबत , 
लगता था सब जग का खेल्न ; 

सब कुछ पिथ्या, एक सत्य था--- 


तुम, तब गान-व्यथा-्मुख-शेक्ष ! 


(७) 
उसी गान - सरिता - इरपण में 
सकल विश्व की छाया थी; 
स्वणं सत्य की स्वर - छहरी में 
नृत्य कर रही माया थी। 
(८) 
सिह उठा विहज्ञ मन-मंद्रि, 
सहसा रुका सुखद संगीत ; 
तब आँखें मेंने भी खोलीं--- 
होकर के स्तंभित, . भयभीत | 


(९) 
में था, पण - कुटी थी मेरी, 
वीणा भी थी पड़ी बहीाँ ; 


तप्त, विकंपित तारों में थीं 
पतिध्वनियाँ भी गूँज रहीं। 


2. क्‍च जि मीफ पक परत दर जि औीि #0॥ /ह 5 ४ हाथ 2205 हीभ५ /79 #% ह१% आन #0१ जीजा ५ 
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(१० ) ( १३ ) 
लगीं खोजने प्यासी आँखें मेरे हृदय - पटल पर बह जो 
तुमको, प्रियबर, यहाँ - वहाँ, चित्र तुम्दाशा अंकित है... 
किंतु तुम्दारी दिव्य मूर्ति दी उसकी अक्यय रूप - राशि पर 
छाया भी थो वहाँ कहाँ! सब कुछ मेश अर्पित है! 
(११) ( १३ ) 
कला - निपुण स्थृति ने आ करके उसी चित्र की छाया में मैं 
सुंदर चित्र बनाया ; “निम्र! - दिन तन्‍्मय रहता हूँ-- 
उसी चित्र के नख-शिख में उसके करुणा प्रणय - खुखनमें-में 
आा बसी तुम्हारी छाया! जीवन « पीड़ा खददता हूँ।! 


सांप फल ३ कक)44-- मर: 05१ २०:८२ पकालन 
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के लिये असृतथारा की ३ बँदें सवेरे और साँर के भोजन पश्चात्‌ प्रयोग किया करें । यह पाचनशक्ति 
को तोत्न करनेवाद्वी, भोजन को शीघ्र पचानेत्रा्दी तथा पेट की वायु को निकाज्ननेवाली औषधि है । 


आमाशय व अतड़ियों 


थ रे नम, चर 

के संपूर्ण विकारों यथा अपाचन, झफारा, शामाशय की पीड़ा, शूल, मतकी, क्रे, अ्रतिसार, कलेजे 

की जलन, पेट का वरम, हैज्ञा, विषम्ज्वर व अन्‍य सामान्य लक्षणों के लिये निश्चय दी स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाद्यी ओषधि सिद्ध हुई है | मूल्य श्रति शीशी २४), अर्थ $)), नमूना ॥) । 


पत्र-व्यवहार के लिये--अमृदधारा १३, लाहोर लिखता पर्याप्त है। 


हः 


की 





लखनऊ में एजेंट---इंदरच द केमिस्ट चौक, लखनऊ 
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ह॥ हक हे हज क्‍क क्‍ह टीज अप, न्‍त। 5 मरीपे अरीच हरी री पति अमल ही अधि तर खमना हरीने री परी परी. की ही... डर. सम नीच न्‍रीक हक 
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फुक्स का दोफ 


[ श्रीयुत इरिश्चंद्र वर्मा विशारद ] 


2775५ मंवार का दिन था। प्रातःकाल सात 
८2“ बजे के समांप मैं मकान की बैठक 
में बेठा दैनिक 'अताप' देख रहा 
था कि हैट-सूटधारी एक ट्वेनटि- 
एथ सेंचुरी के जेंटिलमैन ने प्रवेश 
किया। अवस्था तो होगी उनको 
तेइसन्चोवीस वष को, परंतु दुबले-पतले, बाँस-सा 
शरीर, हड्डी निकले सृते हुए क्ल्ीनशेव चेहरे 
झोर बालों की बनावट देखने से ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो बह अपने को षोड़शवर्षीय दिखाने 
का प्रयत्न कर रहे हों । ओर, सफल्न भी हो जाते 
व अपने इस कोशल्ल में, यदि मूझों के स्थान की 
कालोंच ओर शरीर की लंबाई भी उनके बश 
की बात होती । ु 

निकट आते ही हाथ दठाकर गुडमॉर्निग 
कहने जा ही रहे थे कि कुछ विचारकर 
( कदाचित मेरे खद्दर के बस्तों को देखकर ) रुक 





गए, फिर जल्‍दी से दोनो हाथ जोड़कर प्रणाम . 


किया । यथोचित उत्तर देते हुए मेने निकट पड़ी 
कुर्सी को ओर संक्रेत किया। कुर्सी को आगे 
खोंचऋर बैठते हुए वह बोले--“यशद्यपि आज से 
पृव कमी मेरा आपका परिचय नहीं हुआ है, 
फिर भी आज एक अत्यंत आवश्यक काय के 
कारण आपको कष्ट देने आया हूँ।” 


“कष्ठ की क्या बात है, कहिए, क्या काम है (! 
पन्न को मेज़ पर रखते हुए मेंने कहा-- 

“बाबू राजबद्दादुरलिंदजो से तो 
मित्रता दे न ” 

“हाँ, साधारण जान-पहचान है ।” 

“बह मेरे भी मित्र हैं, ओर उन्होंने सुमे आपके 
पास भेजा है। मेरे ऊपर मेल में बिना टिकट 
चलने का केस क्ायम दो गया है । उसी के किये 
आपके पास आया हूँ ।” 

यह वाक्य कहकर उन आगंतुक महोदय ने 
ऐसा भाव घारण कर लिया, जिसमें में यह 
अनुमान न लगा सक्‌ कि वह सदा ही रेल में 
विना टिकट यात्रा करने को फ़ेशन सममते हैं । 

मैंने पछा--“आपका शुभ नाम ?” 

“महेंद्रकुमार चेतो ।” उन्होंने टाई की नाट को 
हाथ से दबाते हुए उचतर दिया। 

“मैं इस विषय में आपकी क्‍या सद्दायता 
कर सकता हूँ [” 

“राजबहादुर सिंदजी ने ही मुझे बताया है कि 
रेलवे-मजिस्ट्रेट साहब आपके मित्र हैं, ओर यदि 
आप चाहें, तो उनसे बहुत कुछ करा सकते हैं ।” 

“परंतु बह नियम-विरुद्ध काय करने ही क्‍यों 
लगे! फिर मेरा उनसे यह कहना भी तो अखत्य 
को आश्रय देना दोगा ।” 


आपकी 


ज्येष्ठ, ३१० तु० सं० ] 


आन 


“नहीं-नहीं, मेरा यह इंटेंशन ( इच्छा ) नहीं 
है कि आप उनसे इस मामले को दबवा दें, वरन्‌ 
आाप केवल यह करा दें, जिससे वह जो कम-से- 
कम दंड हो, वही दे ।” 

यह वाक्य उन्होंने इतने गिड्गिडाए स्वर 
में कहा था, जितना मुझे विश्वास द्वी नथाकि 
कोई आजकल का जेटिलमैन कर सकेगा। 
में साफ-साफ़ मना न कर सका। फिर इतनी 
सिफारिश कर देने में कुछ हानि भी न थी, अतः 
मैंने कहा--“हाँ, इतना में कर सकता हूँ। 
कल-परसों जब वह सुमझे मिलेंगे, में उनसे 
कह दूँगा।” 

“परंतु केस तो आज ही है। अभी चले 
चल्निए जरा ।” 

“अभी तो में न चल सकूँगा। आज सुम्ते एक 
आवश्यक काय है ।९ बजे एक महाशय मेरा 
कुछ रुपया लोटाने आएंगे। वह कल् द्वी कन्नकत्ता 
जानेवाले हैं, इस कारण यदि में आज ही उनसे 


न मिला, तो रुपया रह जायगा ।” 
अपनी कलाई पर बँधी घड़ी की ओर 


देखते हुए उन्होंने कहा--“परंतु अभी तो सबा 
सात दी बजे हैं, अधिक-से-अधिक आध घंटा 
लगेगा। झरा चले चल्निए, बड़ी कृपा होगी ।' 
उनके भावों को देखकर मुर्के विश्वास हो 
गया कि सीधो तरह टिकट का मूल्य दे देने के 
स्थान पर आपने अवश्य हो रेलवालों से झगड़ा 
किया है, ओर फलन-स्वरूप भारी दंढ मिलते 


भक्स का बोस 


जा कि जा नही ही न आना 5 
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नी +४ $ री # जे जी #+. है. 


को संभावना है । अतः पहले तो मैंने सोचा, 
अच्छा है, जरा तत्रियत दुरुस्त हो जायगो, परंतु 
फिर उनकी मुद्रा और स्थिति का विचारकर में 
उनके साथ जाने को तेयार दो गया ! 

मेने कहा--“यद्यपि इस समय मुझे जाना तो 
नही चाहिए, परंतु...खैर, चलिए ।” कृतज्ञवा-पूर्ण 
दृष्टि से मेरी ओर देख बह उठ खड़े हुए । 

३ के कु 

मजिस्ट्रेट साहब ने जेसे द्वी मु आते देखा, 
कुर्सी से उठ खड़े हुए, ओर नमस्ते कर कर्सी को 
ओर संकेत कर बोले--'आइए-आइए, बैठिए, 
कद्दिए, केसे भूल पड़े १” 

“ऐसे ही जरा चला आया।” 

मजिस्ट्रेट साहब के पास इस समय ओर भी दो- 
तीन व्यक्ति बेठे किसी विषय पर बहस-सी कर रहे 
थे। उनकी ओर देखकर मजिस्ट्रेट साहब बोले-- 
“तनिक देर बेठिए, में इन्हें विदा कर दूँ ।” 

“हाँ.हाँ, कर दीजिए । फिर सुबीते से 
बातचीत हो ।” मुझे कहना पड़ा । 

उनको विदा करने में मजिस्ट्रेह साहब को 
आाध घंटाँं से भी अधिक समय कंग गया। 
इसके उपरांत एक दूसरे को कुशल्-क्षेम को चचो 
चलो । अंत में महँद्रकुआर को ओर देखकर 
उन्होंने पूछा--झापका परिचय (? 

मैंने संक्षेप में उनका परिचय देकर कहा--- 
“आपके यहाँ इनका एक सुक्तदमा है, उसी फे 
लिये में आया हूँ ।”” 


ढछ 
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“कैसा मुक़दमा है १” 

में-- “बिना टिकट चलने के अपराध में ।” 

मजि०७- “अच्छा, में समझा । आज़्ही तो 
हैन 

महेंद्र ०--“जी हाँ ।” 

सजि०--“आप-जेसे जेंटिलमैन को कम-से- 
कम ऐसा! व्यवद्दार न करना चाहिए था । 
आपने तो जसे यद्दी समझ लिया था कि रेल 
आपके बाप हो की है 

महेंद्रकुमार का मस्तक कुक गया। बह कुछ 
न बोले । मेंने कह्दा--“खेर, जो होना था, वह 
तो हो हो गया, अब आप कृपा करके जो 
कम -से-कम दंड हो, वद्दी दें ।” 

मजिस्ट्र ट साहब हँसे--“खेर, यह तो कोई 
बात नहीं है, हो जायगा ।” 

फिर कुछ ज्ञण सन्नाश रहा । उसी समय 
दीवार पर देंगी क्लाक ने टन-टन कर नो बजा दिए। 

“अच्छा, श्रव चले | ज़्रा इनका ध्यान 
रखना |? कहकर में उठ खड़ा हुआ | 

“अच्छी बात है, नमस्ते ।” 

हम लोग बाहर चले आए। बाहर आकर 
मेंने कहा-- देखा आपने, नो बज गए, मेरी 
४०)-६८) रुपए की हाति हो गई ! वह बेचारे 
आए होंगे, ओर चले गए होंगे ।” 

महेंद्रकुमार ने कुछ उत्तर न दिया । कदाचित्त्‌ 
बह अपनी चिंता में क्वीन थे । 

अपनी गली के पास आकर जब में उनसे 


सुधा 
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बिंदा होने लगा, तो उन्होंने कहा-- आपने मुझ 
पर बड़ी कृपा की, यदि आज दिन में भी मेरे साथ 
चले चलते, तो में बड़ा थेंकफुल होता | आपके 
कारण मु बड़ी हेल्प ( सहायता ) मिलेगी ।” 

विवशता दिखाकर मेंने कद्--“च्षमा कीजिए । 
यह मुझसे न हो सकेगा, मु्े अभी घर जाना है ।” 

करुणा-पूण दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए 
उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, ओर अत्यंत दीनता- 
पृवेक बोले--“इतना तो आपको करना ही 
होगा । में आपका उपकार जन्म-भर नहीं भूल 
सकता ।? 

में सोचने लगा, कया उत्तर दूँ ! 

बह पुनः बोले-- आप घर हो आइए। खाना 
खा-पोकर चले चलिएगा। देखिए, में बड़ी आशा 
से आपके पास आया हूँ ।” 

“अच्छी बात है ।” कहकर मेंने उनसे पीछा 
छुड़ाया । घर पहुँचने पर ज्ञात हुआ, एक 
महाशय आए थे, आर दस-पंद्रह मिनट अतीक्षा 
कर चले गए । कह गए थे कि आज ही तीसरे 
पहर कलकत्ता जा रहा हूँ। 

मुझे रुपए लेने आवश्यक थे। अतः सोचा, 
कचहरी न जाकर सीधे उनके घर जाऊँगा, 
ओर रुपए ले आउऊँगा । इस समय उनसे न 
मिलने का मुझे बढ़ा खेद हो रहा था । 

् श् के 

भोजन करके उठा ही था कि द्वार पर 

आवाज लगो | कुल्लाकर बाहर पहुँचा, तो 
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देखा, महेंद्रकुमार खड़े हैं। देखते ही बोले--- 
“मैंने सोचा, लाओ, इधर ही से चलकर आपको 
भी लेता चलूँ |” 

मैंने विवशता-पूवक कह्ा--“भाई | इस समय 
तो में न चल सकूँगा । वह मद्दाशय आज ही 
तीसरे पहर कल्नकत्ता जा रहे हैं, इसलिये अभी 
उनके पास से जाइर रुपए लाना आवश्यक हैं |” 

गहरी उदासीनता दिखाकूर बह बोले-- 
“देखिए, अब तो आपको चल्नना ही होगा, आप 
वचन दे चुके हैं ।” 

“क्या करूँ, विवश हूँ ।” मैंने कहा । 

“नहीं-नहीं, आपको चलना तो अब पड़ेगा 
दो | केस जल्दी ही हो जायगा, इसके बाद आप 
जा सकते हैं। अभी तो बहुत समय 
है । कल्कत्तावाली ट्रेन साढ़े चार बजे 
छूटती है ।” 

अनेक बार कहने-पुनने पर भी वह न माने | 
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये इतना हठ कर 
सकता है, इसका पता मुझे आज़ ही चल्ना। 
अंत में मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा | 

दूस बज चले थे। ताँगा कर जल्दी कचहरो 
पहुँचे | ताँगे से उतरते दी मनीबेग खोलते हुए 
उन्होंने ताँगेवाले से पूछा--“बाक्ी है जी !” 

“तहीं बाबूजी, अभी तो जोता है ।” 

बांबूजी अब लगे बगरालें काँकने | गुनगुना- 
कर मन-ही-मन कहने लगे--पैसे तो हैं नहीं, 
रुपया है |” 


थक्स का बांफ 


छ२५ 
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जेब से पेसे मिझ्ालते हुए मेंसे कहा--“पेसे 


मेरे पास हैं, में दिए देता हूँ 

मेंन तीन आने ताँगेवाले को दे दिए। इसके 
बाद कचहरी में गए। सोमाग्य से डन्‍्हों 
का संबर पहले आया | डरते-डरते गए, सुक़हमा 
पेश हुआ, ओर फ़ेसज्ञा भी हो गया जल्‍्दो हो । 
मजिस्ट्रेट ने एक नवयुव्ठ का प्रथम अपराध 
सानकर, भविष्य के लिये चेतावत्ती देकर ही केस 
समाप्त कर दिया । 

हँसते-हँसते महेंद्रकुमार बाहर आए। अब 
उनमें न तो थी वह पहले की-सी चिंता, ओर न 
थी वह दोनता । मुख पर पुन; रोब छा गया 
था। सुस्किराकर बोले-- हो गया भाई ! धन्य 
भाग्य !! बड़ी कृपा की आपने, अन्यथा दो- 
तीन महीने की तो नपती ही ।” 

सुझे अब अपने रुपयों की चिंता सवार थी, 
आअतएब मेंने कहा-- अच्छा साई ! अब आज्ञा 
दो | मुझे तुरंत अपने रुपयों के लिये जाना 
हे ।” 

बड़े तपाझ से शेक करने के लिये हाथ बढ़ाते 
हुए बह बोले-- आल राइट ( बहुत अच्छा ), 
थेक्स ।” 

बस, में अपनी राह चल्ला गयां, वह अपनी । 

थे ध् ्ेे 

अब भी यदि वह यदा-कदा बाजार आदि में 
मिल जाते हैं, तो बात करना तो दूर, बड़ी तेजी 
से दृष्टि बचाकर इस प्रकार ब्रेपरवाही से एंठते 
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हुए निकल जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी मुझे देखा “भाई साहब ! आप अपने थेक्‍्स को तो वापस 

ही नहीं है, ओर न जानते दी हैं । ले लीजिए । उसके बोमक से तो में दबा जा 
ओर तो नहीं, मेरी भी इतनी इच्छा अवश्य रहा हूँ ।” 

है कि किसी दिन उन्हें रोककर कहूँ--- 
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१० वर्षो से सुप्रसिद्ध अ्तुल्य देशी पेटेंट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यौज्ञय 


बच्चों के उदर-रोग में 























नहा रत बाज़ार 

पुदी ( दो सह ” अन्य पुदीने के अ्रक्न से यह कहीं 

अधिक गुणकारी है । 

| यद्द हरी पत्तियों से बना है। अजीर्ण, 2, मूल्य प्रति शीशी॥।८) चौद॒द झाना, 
॥ वायु, पेट“दर्द आदि बादी के लक्षण ८; प डा० स० 5», छीटी शीशी ॥>) दस 
॥ इससे शीघ्र मिटते हैं । बच्चों के अजीर्ण आ०, डा० स० 52) 
| व दूध की उल्टी को दूर करने में इससे नमूना 5), तीन आना जो कवेल 
| बढ़कर दूसरी दवा नहीं है। | एजेंटों से ही मित्र सकता है । 





स्टार टोडन्माट 








॥ नोट--इमारी दवाएँ सब लगह मिलती हैं। झपने स्थानीय व इमारे एजेंट से ख़रीदते समय रथर ट्रेड । 
॥ मार्क ओर डाबर नाम अवश्य देख लिया करें । ; 





विभाग नं० ( ४६ ) पोस्टबक्स नं० ५४४, कलकत्ता । 
एजेंट--लखनऊ नं० २४६, अमीनाबाद-पार्क में किंग मेडिकल हाल । 





वयेषठ, ३१० 5० सं० | 






नेपोलियन के अंतिम दिन 
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नेफो छियन के अंतिम दिल 
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अबज जदऔ ही साप्छन्‍ा नस ली जी पिढीं जी ल्‍ी की नी ना जी नी हनी 


| श्रीयुत इरिश्चंद्र बी० ए० ] 


(2 अगस्त ३८१९४ को बात है। 
)  नाथबरलेंड-नामक जद्दाज़ नो 
अन्य जहाओ्ञों के साथ 
सेंटदेलेना के लिये प्रस्थानित 
होनेवाला था । जअद्वाज़ों के 
चतते हो नेपो त्ियन नाथबर- 
ल्लेंड के डेक पर खड़ा होकर 
अश्र-पृण नेत्रों से अपने प्यारे ऋँस की झोर देखने 
लगा, जिसे वह सदा के लिये छोड़ रहा था । जद्दाज़ों 
पर बेठे हुए समस्त फऋसीसी एक स्वर से चिल्ला उठे-- 
“ऋंप-फ्रांस !” सम्राद नेपोलियन ने पुनः एक बार 
चुपचाप: क्रॉस को पवित्र मेदिनो पर दृष्टि डाली, 
जिस पर उसने इतने दिनों तक शासन किया था। 
फिर उसने अपना दोप उतारकर फास की सुदूरवर्ती 
रमणीक पद्दाड़ियों को अमिवादन करते हुए कातर स्वर 
से कह्दा--'फऋांस ! ऐ वीरों के क्रोड्ंगण ! में तुसके 
सादर प्रणाम करता हूँ।'” अ्रंगरेज्ञ अफसरों के हृदुय भी 
पिघल गए, ओर उन्होंने अपने टोप उतारकर अपने 
यशस्वी बंदी की अंतर्वेदूना का सम्मान किया । 
नार्थबरलेंड पर नेपोद्चियन का अधिकांश समय 
पदने-लिखने में व्यतीत होता थो | वह बढ़ी गंभीरता 
के साथ अपने गत युद्धों का बृत्तांत अपने ऋतीखी 
मिन्रों से कहा करता था । कभी-कभी वह अकेला डेक 
पर घंटों घूमा करता था, और अपने जीवन की अतीत 
स्मृतियों को स्मरण करते-करते ध्यानस्थ हो जाता 
था । अंगरेज्ञ अफ़सर जब सम्राट के विगत ऐश्वर्य तथा 
पराक्रम की थाव सोचते, तो उनके मस्तक श्रद्धा स्तर 
उसके चरणों में कुक जाते थे । 
दस सप्ताह के पश्चात्‌ जहाज्ञ सेटहेलेना पहुँचे । 
नेपोलियन ने डेक पर से ही इस स्थान की भयंकरता 
का अनुभव किया । योरप से ६ इज्ञार मील को दूरी 





पर स्थित इस दापू के चारो ओर काली-फाली, ऊँची 
पदाड़ियाँ देख पढ़ती थीं। घास-फूस का कट्दीं पता म 
था। पहाड़ियों के दरों में बढ़ी-बड़ी तोपें रक्‍्खी हुई 
थीं। उस समय इस टापू की जन-संख्या पाँच सो 
थी--दो सो सैनिक और तीन सौ ग़ल्लाम । जल्न- 
वायु इतनी दूषित थी कि किसी भी व्यक्ति की 
अवस्था पचास वर्ष से ऊपर न पहुँचने पाती थी । 
ब्रिटिश सरकार की आज्ञा थी कि बोनापाद को जहाज्ञ 
पर से उस समय तक न उतारा जाय, जब तक 
बंदीयुह का प्रबंध पूरा न हो जाय, एडमिरत काकयने 
ने इस अमानुषिक आज्ञा का पालन करना आवश्यक 
न समझा, और उसने सम्राद्‌ तथा उसके साथियों 
को सूचित कर दिया कि वे कल ही नहाज़ से डतारे 
जायंगे। १६ ऑॉक्टोबर को बन्‍्हें समुद्र-तट पर तले 
जाने का प्रबंध किया गया। संध्या हो चुकी थी। 
सूर्य रजनी के अंचल में छिपने जा रहा था। सर्वत्र 
शांति का साम्राध्य था। इसी समय नेपोलियन अपने 
फ्रांसीसी सहचरों के साथ नन-शून्य पर्वेत-श्रे णियों 
के बीच से जेम्सटाउन की धोर ले जाया जा रहा 
था । इसी छोटे-से आम में सम्राद के द्विये एक अत्यंत 
साधारण कमरे का प्रबंध किया गया था। सशस्त्र 
सैनिक इसे बड़ी सतकंता से घेरे हुए थे। जेग्सराउन 
के निवासी बंदीगृइ की ओर इँगलेंड के उस शादी 
केढी को देखने के लिये हटे पढ़ रहे थे, बिसने एक 
दिन समस्त योरप को भय से प्रकंपित कर दिया था । 
सम्राद की आकृति से उद्िग्नता प्रतिबिबित होती थी। 
डसने शीघ्रता से कमरे का प्रकाश बुछा दिया, और 
उुपचाप लेट गया। सेंटददेलेना में नेपोलियन की प्रथम 
राज्ि इस प्रकार व्यतीत हुई । 

जेम्घताडन से तीन मोल की दूरी पर निश्नन 
चद्दानों के बीच में एक घादी थी। इसी तृण-शून्य घाटी 


छ्र्र्द सुधा [ बष ६ खंड २, संख्या ४ 
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मात्र से सारा थोरप थर्रा उठता था--वही सन्नाद 


आंधी, 0 आंकआॉ 





में लांगडड-नामक स्थान पर एक जीण॑-शी्ण कोपड़ी 
स्थित थी । थही झोपड़ी सम्राट के लिये धजवीज्न को 
गईं थी । दूसरे दिन प्रातःकात् नेपोद्ियन एडमिरल 
काकबने के साथ इसे देखने के लिये प्रस्थादित हुआ । 
सम्राड मौन था। उसने खुपचाप अपने समाधि- 
स्थल्न को देखा । फोपड़ी इतलमी अधिक हृटी- 
फूदी थी दि उसके जीणोछार के लिये पर्याप्त समय 
की आवश्यकता थी | 

जेम्सदशाउन की ओर लौटते समय नेपोलियन 
की आकृति पर उदासीनदा की गहरी छाप थी | 
वह यह सोचता दही जा रहा था कि जेम्सटाडन 
के उस भयानक कमरे में वह दूसरी शत्रि किस प्रकार 
काटेगा कि उसे आयसं-वासक स्थान में स्थित एुक 
सवन दिखाई दिया। इस भवन के स्वामी सि७ 
बात्कांब एक बहुत ही सजब उ्पक्ति थे। सम्राद को 
प्राथंना पर उन्होंने सहर्ष उसे अपने यहाँ रहने 
की अनुमति दे दी । बन्‍्द्रोंने नेपोज्षियत्र के द्विये 
एक कमरा रिक्त कर दिया, पर सम्नाद ने उन्हें कष्ट 
देना उचित न समझा, और पास में बने हुए एक 
प्रकोष्ट में रहने लगा । भ्रकोष्ट का ऊपरी भाग 
सम्राट के मित्र ल्लेसकेसल को मिल गया। यह व्यक्ति 
नेपोलियन पर असीम श्रद्धा रखता था | एक दिन की 
बात हे--अ्छूरात्रि का समय था, नेपोलियन प्रगाढ़ 
निद्रा में निमस्भ था । प्रकोष्ट के हार कपादों 
से शून्य थे, घोर सन-सन प्रवाद्वित वायु के शीतक्ष 
थपेड़े सम्राद के शरीर में लग रहे थे। लेसकेसस ने 
चुपचाप आकर यह हृदय-विदारक दृश्य देखा । वह 
सम्राद्‌ के शरीर की रक्षा करने के किये व्यग्न इ उठा । 
वह शीघ्र ही अपना खबादा पहनकर द्वार को छेंक- 
कर लेट गया। जेसकेसस ने सम्राट की दशा का 
भर्मस्पर्शी चित्र इस प्रकार खींचा है -- 

“सम्राट नेपोलियन, जिसकी शक्ति का कुछ 
द्वी काल पूर्व बारापार न था, जिसने अपने झतल 
पराक्रम से योरप के बड़े-बड़े राजाओं को सिहासन 
से च्युत तथा सिहासनासीन किया, जिसके स्मरण- 


नेपोलियन आज किकर से भी दीन है । उसे भोजन 
इतना ख़राब दिया जाता है कि छूने से ही।शुंणा 
लगती है । जल की कम्मी के कारण सम्राद्‌ नियमित 
रूप से स्नान नहीं कर सकता, जो उसके स्वास्थ्य 
की दशष्टि से अ्र्यत आवश्यक है । उसके मित्र तथा 
भ्ृत्य उससे दो मीछू की दूरी पर रक्खे गए हैं, और 
वे उसऊे पास केवल सेनिकों की निगरानी में ही आ- 
जा सकते हैं ।” 

एक दिन नेपोलियन अपने प्रकोष्ठ में बेठा हुआ 
था | उसके साथी ठसके पास बेठे हुए अपनी-अपनी 
दुःख-गाथा कह रहे थे। सुनते-छुनते सम्राद ध्याकृत् 
हो गया। वह कहने लगा--- 

“झम्नी हमें न-जाने कितने कष्ट और दिए 
जायेंगे । अन्याय के साथ-ही-साथ हमारे साथ 
रहित व्यवहार करके वे अहनिश हमारा अनिष्टोत्पाइन 
किया करते हैं। इस प्रकार घुला-घुलाकर मारने से 
क्या लाभ ? यदि उन्‍हें मेरी अपसृत्यु ही अभोष्ट 
थी, तो तुरंत ही मेरा अमिसजंन्र क्यों नहीं कर 
डाला * मुझे आश्चय है कि योरप के अधिपति मेरे 
रूप में राज-सत्ता का ऐसा अपमान कैसे देख रहे हैं । 
क्या वे यह नहीं समझते कि वे सेंटहेल्लेना में अपने 
हाथों से ही अपना सर्वनाश कर रहे हैं ? मेंने उनकी 
राजधानियों में विजेता के रूप में प्रवेश किया, 
ओर यदि मैंने भी उनके प्रति ऐशा ही व्यवहार किया 
दोता, तो उनकी श्राज् क्‍या दशा होती ? क्‍या दे 
समझते हैं कि प्रवह राष्ट्रों के विचारशील्न व्यक्ति 
उनके आचरण से संतुष्ट हैं ! झाप क्ोग अपनी कष्ट- 
गाथा क्रुद्ध योरप के कानों में अवश्य पहुँचाएँ। में 
ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरी मर्यादा तथा 
मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। में शासन करना 
जानता हूँ, विचय करना नहीं |” 

नेपोकियन के प्रति घृणित व्यवहार दिन-प्रति- 
दिन चरम सीमा के विकट पहुँचता जाता था। 
ढस पर बहुत कड़ी निगरानी रक्खी जाती थी, और 


हयेष्ठ, ३१० तठु० सं० | 





कोई दिन ऐसा न जाता था कि नियंत्रण-संबंधी 
एक-न-एक नियम न निकाला जाय । बिटिश सरकार 
को रात-द्न यह्द भय क्गा रहता था कि कहीं नेपो- 
लियन, जो एक हज़ार मील से भी अधिक दूरी पर नज़र- 
घंद था, भाग न जाय ! सशस्त्र सैनिक उसके छु!टे-से 
अकोष्ठ को अहनिश घेरे रहते थे । समुद्व-तठ पर भी 
जंगी जहाज़ घूमा करते थे। सेंटहेलेना में बंद केवल 
एक बंदी के भय से योरप के समध्त सिंहासन दिल 
रहे थे ! ऐसी स्थिति सें सम्राद का स्वास्थ्य बिगढ़ने 


नेपोलियन के अंतिम दिन 
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ही यहाँ ऐसा उदाइहरण नहीं हैं; पर प्यारे लेसकेसस, 
यह स्मरण रखो कि हमारी स्थिति में अभूतपूर्व 
आकर्षण है | संसार की दृष्टि इसारे ऊपर है। विश्व की 
अझलंख्य आत्माएं अपने करुण-फ्ंदुव हारा इमारा 
स्वागत कर रही हैं । इसके अतिरिक्त यदि में केवल 
अपने ही ऊपर विचार करूँ, तो झुरू तो प्रसन्न ही 
होना चाहिए ; विपुत्न वैभव के आवरण से आवृत यदि 
मेरी झुत्यु राजविद्ासन पर हुई होती, ठो मैंसंलार 
के लिये पुक पहेली दोता, परंतु अब संसार मुम्े भेरे 


वास्तविक रूप में देख सकेगा ॥ विपसियाँ कीति- 
शून्य नहीं होतीं ; ये दुद्नि मेरे जीवन के पूरक हैं ।”” 

१० दिखंबर, $८१९ को समन्नाद लाॉंगठड की 
कोपडी में लाया गया | ल्ेखकेसस उसे छोड़कर जेग्स- 
टाइन नहीं जाना चाहता था । उसने नम्नता-पूर्षक 
सम्राट की झोपड़ी के पास टेंट में रहने को अनुमति 
माँगी | आज्ञा मिल जाने पर उसका हृदय इषं से 
पुलकित हो गया । अपने प्रति उसके प्रगाढ़ प्रेम को 


क्षया । लेसकेसस प्रायः उससे टहलवने के लिये कहा 
के रता था, पर सम्नाद उसे यही उत्तर देता था--- 
“जहाँ में जाता हूँ, एक अँगरेज़् अफ़सर मेरी 
निग रानी के किये मेरे आगे चलता है। उसे देखते 
ही सु झे अपनी पराधीनता का स्मरण आ जाता हे, 
और इ एसे मुझे अपरिच्छिन्न मानसिक वेदना होती है । 
ऐसी ६ लत्था में टहलने से ल्ञाभ की अपेक्षा द्वानि 
की ही ऋ थिक संभावना है ।” 


मि० ब एल्ककांब की वाटिका में एक नीगरों गुलाम 
काम करता «| । सम्राद उसके जीवन-दूच को सुनने 
के लिये सदा उत्सुक रहता था । वह उसे अपने 
प्रफोष्ठ में बुप्प्राकर प्रायः नित्य ही उससे वार्तालाप 
किया करता था । जब वह अपने जीवन को करुण- 
कथा कहने लगता, तो सम्राट के नेन्न आह हो बाते 
और उसके अंतसस्तत्व से एक दीर्घ निःश्वास निकल्ञ 
पड़ती थी ॥ एक दिन नेपोलियन इसी वृद्ध गुलाम 
की दुःख-वार्ता सुन रहा था | उसके साथी भी 
उसके पास बेठे हुए थे। उनको संबोधित करके वह 
कहने त्गा--- 

“इस बेचारे को सभी सुख प्राप्त थे । इसकी स्लो 
थी ओर छोटे-छोटे बच्चे थे । श्रेंगरेजश्ञ माँस्ियों ने 
इन सब बातों का विचार न किया, और इसे मलय- 
ड्ीएप से पकड़ द्वाकर दासत्व की ईखला में जकड़ 
दिया ५२ 

फ़िर सम्राद ने लेसकेसस की ओर देखकर कहा[--- 
“तुस्दारी आकृति कह रही है कि केवत् यह बृद्ध गुलाम 


देखकर सम्राद के नेत्रों में आनंदाश्र ऋलकने कगे। 
नेपोलियन के अंगरेज्ञ चिकित्सक डॉ० शोमेरा के किये 
भी समीप ही एक दूसरे ८ंट का प्रदंध कर दिया गया। 

लांगठडढ में सम्राद्‌ तथा उसके साथियों की 
स्थिति और भी शोचनीय हो गईं। अमणार्थ जाते 
समय उन्हें सशस्त्र सेनिकों की पंक्तियों के बीच से 
चदना पइता था। निरदिष समय के पश्चात वे बाइर 
नहों निकल सकते थे । द्वीप के निवासियों से बात- 
चीत करना अपराध था । समुद्-तट पर जाने की 
मनाही थी। सम्राद के कमरे की खिड़कियों के सामने 
सदा कद पहरा रहता था । नेपोलियन ने इंस 
संकटापन्न स्थिति का जिस चैय और गंभीरता के साथ 
सामना किया, उसका चर्णंन करना ल्ेखनी का काम 
नहीं । उसके चरित्र की छुटा जितनी संटहेल्लेना में 
देखने को मिलती है, उतनी अन्यत्र नहाँ। 

अंगरेज्ञी सब्त्ाद सम्राट की दुर्गति पर आँसू 
बहाते थे | उनके हृदय उसझे प्रति श्रद्धा और प्रेम से 
परिपूर्ण थे। पुक दिन एक मह्लाह ने ओमाश्ुओं की 
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वर्षा करते हुए लेसकेसस से कह्दा-- “उस प्यारे व्यक्ति 
से कह दो कि हम लोग उसे प्रसन्न और सुखी देखने 
के किये ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं।” यह कह- 
कर उसने एक जंगल्ली फूलों का गुच्छा सम्राद को 
भेंट किया। एक दूसरे दिन नेपोछ्षियन आअँगरेज़ी 
छावनी के पास से निकल्ला | उसे देखते ही अपने 
विभिन्न कार्यों को छोड़कर अँगरेज़-सैनिकों ने एक 
क़तार में खड़े होकर उसका अभिवादव किया। 
सम्राद्‌ भेम-विहल होकर बोल|--“योरप का ऐसा 
फोन-सा लैनिक है, जिसके हृदय में मुझे देखते ही 
श्रद्धा और भक्ति के भाव जाग्रत्‌ न हो जाये !! 

इंगलेंड में नेपोत्चियन पर अन्यान्य मिथ्या दोषा- 
रोपण किए बाते थे। इसी विषय की एक पुस्तक 
ढॉ० ओमेरा के पास थी। सम्राद ने इस पुस्तक में 
झपनी मा के ऊपर घृणित आक्षेप देखकर अवरुद 
कंठ से कहा--“'मा ! ओह ! तुम्हारा चरित्र कितना 
उज्ज्वल था ! यदि कहीं तुमने यह पुस्तक पढ़ी होती, तो 
तुम्हारी क्‍या दशा हुईं होती !” फ़िर अपनी ल्लंपटता 
के वृत्तांत को देखकर उसने कहां--'जान पड़ता 
है, पुस्तक-रचयिता झुझे सभी बातों में प्रवीण 
बनाना चाहता था | मुझ पर अष्दाचरण का दोष 
कदापि नहीं लगाया जा सकता । संसार जानता है, 
मेरी प्रद्ृत्ति लंपटता की झोर नहीं थी । मेरे 
कार्यो” की भीड़ ने मुझे ब्यभिचार की ओर बढ़ने ही 
न दिया होता ।” 

3८ जून आने पर नेपोद्धियन को वाटरलू की 
याद आ गईं। हृदय की भीषण वबेदना ने उसकी 
झाकृति को आच्छादित कर लिया। उसने मम्मंस्पर्शी 
अंत्रणा का अनुभव करते हुए धीमी आवाज़ से कहा--- 
रइस्थमय दिन! गशे ! ने | वह दुर्भाग्य था अ्रथवा 
विश्वासघात ? भागे फ्रांस !” यह कहते-कहते उसमे 
झपने हाथों से अपनी आँखों को छिपा लिया | वह 
कुछ देर तक मौन रहा और पुनः कहने लगा--.“इस 
अरुत युद्ध में एक सप्ताद के भीतर-ही-भीतर मैंने तीन 
बार फ्रांस को निश्चित विजय और तीन ही बार उसकी 








[ बष & खंड २, संख्या ५ 


गज की के? 23835. 8.० रे #टक जोक जा मार आती ३ /6 १“, 





जम जि धधौत मत 


बागढोर को अपने हाथों से छिनते देखा | यदि एक 
देश-कोही ने पड़यंत्र न रचा होता, तो युद्ध के आरंभ 
ही में मैंने शत्रु की विजय-लालसा को सदा के किये 
पृथ्ची के गर्भ में दफ़्ना दिया होता ।” 

सर इृडसन लो १७ एप्रिल को ही सेंटहेलेना का 
गवर्नर होकर आ गया था । इसकी अवर्णनीय करता 
ने नेपोलियन के हृदय से जीवन के मोह को पूर्ण रूप 
से निकाल दिया था । गवर्नर ने आते ही यह आज्ञा 
निकाली कि बोनापार्ट के साथियों को सेंटहेलेना 
छोड़ देवा चाहिए । यदि वे ऐसा न करेंगे, तो उन्हें 
भी बोनापार्ट की तरह कठिन निर्यत्रण में रहना 
पड़ेगा । सब साथियों ने इस आज्ञा-पत्र पर अपने- 
अपने हस्ताक्षर करके यह स्वीकार कर बद्विया कि वे 
सम्राद्‌ के सुख-दुख के भागी बनेंगे। उन्होंने उस 
झाश्ा-पश्न पर बोनापार्ट काटकर नेपोलियन बना दिया। 
इस पर इडसन लो के रोष की सीमा न रही । उसने 
लिख भेजा कि आज्ञा-पत्र के शब्दों में तनिक भी परि- 
वर्तन नहीं किया जा सकता। डॉब्टर श्रोमेरा के यह कइने 
पर कि फ्रांसीसी उस आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कदापि न 
करेंगे, जिसमें सम्राट्‌ के स्थान पर बोनापार्ट दिखा 
होगा, सर हडसन लो ने दे प्रकट करते हुए कहा--- 
“यहो तो मैं चाहता हूँ ! इस्तात्र न करने पर उन्हें 
बोनापार्ट को अकेज्ा छोड़कर योरप के लिये प्रस्था- 
नित होना पड़ेगा । मैं नहीं चाहता कि बोनापाईँ 
अपने साथियों के साथ रहकर यहाँ पर अपना जीवन 
सुख-पूर्वक व्यतीत करे ॥” 

समस्त ऋतीसी नेपोलियन का निर्णय सुनने के 
लिये उसके कमरे में एकत्रित हुए । सम्राद्‌ इृढ़ता के 
साथ कहने छगा--“यह अपमान सहनशीलता की 
सीमा के परे हे । मुझे यहीं पर छोड़ जाइए । में यह 
कभी नहीं देख सकता कि आप लोग उस घृणित झाज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने झात्म-सम्मान के भाव 
को ठेस पहुँचाएँ । में यहाँ पर श्रकेला रहँगा। आप 
ल्लोग योरप को लौट जाइए, भौर इस बात के 
साक्षी रहिए कि में किस प्रकार प्समय 








ज्येष्ठ, ३१० तु० स्॑ं७ | 
में ही अपनी समाधि की ओर घसीटा जा रहा हूँ ।” 

डसी दिव राज्नि को गबनर ने नेपोलियन के 
मित्रों का निर्यय माँगा । सम्राद को अकेला छोड़कर 
जाने की बात सोचते ही उनकी आँखों में आँसू भर 
झआाए। उन्होंने उस अपमान-जनक ग्रतिज्ञा-पत्र पर 
इस्तात्र कर दिए | 

उनकी प्रीति को देखकर सम्नाद के नेत्र प्रेसाश्रुश्रो 
से भर गए। उसने गदगद होकर कह्ा--आप सबको 
मुझे छोड़ने का अच्छा बहाना मित्र सकता था। 
दूपरे, मैंने भी जाने की सम्मति दे दी थी । आप क्ोग 
इस नरक-कुंड से निकलकर योरप जा सकते थे, जहाँ 
सब प्रकार के सुख प्राप्त होते ।” 

इटसन को ने नेपोक्षियन को पीड़ित करने का 
एक दूसरा डपाय निकाल्ा। उससे विना कुछ कहे- 
सुने सम्राट के प्यार सइचर लेसकेसस को एक माह 
तक क्रेद रखकर योरप भेज दिया। सम्राद को लेस- 
केसस का वियोग असझ्य प्रतीत हुआ । उसके योरप 
भेजे जाने के पूर्व नेपोक्षियन मे उसे निम्नाशय का पत्र 
ल्िखा-- 

“मेरे प्यारे स्लेसकेसस, तुम्दारे बिछोह ने सुस्े 
विज्षिप्त बना दिया है। तुम्दारी उपस्थिति सेरे किये 
झावश्यक थी । जब में बीमार पइता था, तो तुम 
रात-रात-भर मेरे पास बेटे रहते थे। पर अब तुम 
शीघ्र ही योरप को चले जाओ । सुक्छे, यह सोचकर 
सांत्वना सिद्ला करेगी कि तुम इस चरक से निकल- 
कर एक स्वर्गीय स्थान में पहुँच गए हो । योरप प 
कर तुम यहाँ के दुखों को भूल जाना ओर यह विचार 
कर अपने हृदय को प्रसन्न किया करना कि में तुम्हें 
कितना ग्रेम करता हूँ । यदि कभी तुम्त मेरी पत्नी ओर 
पुत्र को देखो, ठो उन्हें हृदय से लगा ज्लेना। दो वर्ष से 
सुझे उनकी कोई ख़बर नहीं मिलती । कुछ महीनों से 
इस टापू में एक जमेन-वनस्पति-वेसा ठहरा हुआ 
है। उसने उन्हें यहाँ आने से पूर्व देखा था। वह 
उनका हाल सुझूसे कहना चाहता था, पर गवनेर ने 
सया कर दिया | प्यारे ल्लेसक्रेसस, ज़रा सोचो तो, 
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मनुष्य कितना बीच हो सकता है ! झुक पर केसे-कैसे 
अत्याचार किए बाते हैं, यह तुमसे छिपा नहीं है । 
पर छ्ोेलकेसस, भगवान्‌ करुणानिधि हैं, और वह इन 
बीभत्स अत्याचारों को सहने के लिये सुझे अधिक 
दिन तक जीवित नहीं रक्‍्खेंग । तुम दुखी मत होना । 
ईश्वर तुम्हें सुखी रकखे । 
तुम्दारा प्रमी--लेपोलियन ।” 

लेसकेसस के चल्ने जाने के पश्चात्‌ नेपोलियन सकी 
झवस्था बिगड़ती ही गई । वह प्रायः रुग्य रहा करता 
था। वह न किसी से बोलता ओर न बाइर निकलता 
था । उसकी चिकिध्सा का भी प्रबंध बहीं था । क्‍योंकि 
डॉक्टर ओमेरा, सम्राट से सहानुभूति रखने के कारण, 
योरप भेज्ञ दिया गया था| सन्‌ १८१६ में सरकार ने 
नेपोलियन के मिश्रों की बात मान क्ली, और डॉक्टर 
एंटरोमारशी सम्राद के चिकित्सक के रूप में सेंटहेल्ेना 
भेज्ञा गया | 

डॉक्टर यथासमय सेंटहेलेना पहुँच गया । उसने 

क संदूक़ नेपोलियन के सम्मुख रख दी। इसमें 

पुस्तकें थीं, जो उसके मित्रों ने डसके लिये भेजी थीं । 
सम्राद ने डस संदूक़ को बड़ी उत्सुकता से खोला । 
तत्दचण उसकी दृष्टि अपने प्यारे पुत्र के फ़ोटो पर पड़ी । 
उसने पागल की तरह उसे अपने हृदय से चिपया 
किया | वह विह्॒ल होकर रो पड़ा। फिर घह बड़ी 
देर तक चुपचाप अपने प्यारे बेटे की झ्ाकृति की ओर 
निमिमेष इृष्टि से देखता रहा । इस मर्मस्पर्शी दृश्य 
को देखकर सैनिकों के हृदय पिघल गए । वे अपना- 
अपना काम छोड़कर सम्राद की ओर देखने छगे । 
उनके नेत्र सहानुभूति के आँसुओं से सिक्‍त थे। 

एक दिन डॉक्टर ऐटोमार्शोी नेपोज्नियन को देखने 
गया । वह प्रगाढ़ निद्वा में निमरत था। उसने उसके 
मस्तक को देख[--डस मस्तक को, जिस पर सेरिंगो, 
शरास्टरलीट्ज़ प्रभ्टति सैकड़ों लढ़ाइयों के विज्य-टीके 
लगे हुए थे । डॉक्टर ने धीरे से सम्राद्‌ को जगाया। 
उसने शाँखें खोलीं, और कहने लगा--'झाद् [ डॉक्टर, 
मुझे सोने दो । निद्रावस्था में दी मुझे सुख मिलता 





है। यही समय होता है, जब मानवीय य॑त्रणा, डद्वेग 
तथा चिताएँ विलुप्त हो जाती हैं ।”” यह कहकर उसने 
करवट ली, और पुनः निद्ादेवी की गोद में विद्वीन 
हो गया। इस झकार नेपोलियन के बंदी-जीवन का 
पाँचवाँ वर्ष समाप्त हुआ । 

सम्राद्‌ के स्वास्थ्य की अवस्था अत्यंत शोचनीय 
थी । शारीरिक व्याधियाँ उसे निरंतर समाधि 
की शोर अग्रसर कर रही थीं। एक दिन उसे अपनी 
जन्म-भूसि कोमिका की याद आ गईं। वह डॉक्टर 
ऐंटोमाशी से कहने लगा--“आह ! डॉक्टर, 
कोसिका की वह विशुद्ध वायु कहाँ है? कोसिका 
की संचित स्घुतियाँ आज भी मेरे हृदय में एक विचित्र 
प्रकार के झ्ानंद का उद्धेक कर देती हैं। सुझे वे दिन 
याद्‌ हैं, जब में बस्ती के बाइर घूमता हुआ मीकज्नों 
चला जाता था। डॉक्टर, कोसिका की पवित्र मेदिनी 
पर कया मैं फिर कभी ख्वच्छुंदता-पू्वंक विचरण कर 
सकूगा /” यह कहते-कहते सम्राट के नेन्न सजल हो गए । 

नेपोद्षियन इतना अशक्त हो गयाथा कि ड्से 
उठना-बैठना भी कठिन अतीत होता था। वह शब्या 
का अभिन्न सइचर हो गया था। उसने एक दिन 
डॉ० ए टोमाशी को देखकर कहा--“डॉक्टर, विधाम 
में कितना सुख है । मेरे लिये शब्या स्वर्ग हो 
गई डै। ओोइ ! सुझमें कितना परिवतन हो 
गया है ! में कितना अकर्म्य हो गया हूँ ! एक 
दिन था, जब मेरी कर्मशीलता की सीमा व थी, 
जब मेरा मस्तिष्क विधाम से घृणा करता था; पर 
झाज, आज मुझे नेत्रोन्मील्रन में भी कष्ट होता 
है । एक समय था, जब मैं झकेला एक साझे 
पाँच-पाँच मंत्रियों को विभिन्न विषयों पर मज़मून 
बोला करता था ; पर तब में नेपोलियन था, अब 
कुछ भी नहीं हूँ। मनुष्य को जीवित रहने की 
इच्छा तभी तक रहती है, जब तक उसे संखार में 
कोई आकर्षण दिखाई देता है। मेरे लिये विश्व 
शून्य है, इसीबिये संसार में रहने की इच्छा मेरे 
हृदय से सर्वथा क्ोप हो घुकी है ।” 





सुधा 
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सर हडसन लो ने पुक अँगरेज़ अफ़सर इसलिये 
नियुक्त किया था कि वह नित्य नेपोलियन को 
देखकर उसकी उपस्थिति की सूचना गवनर को दे | 
१७ साच १८२) से नेपोलियन की बोसारी इतनी 
बढ़ चली थी कि उसके लिये कमरे से बाहर मिकलतना 
झरंभव हो गया था। वह द्नि-रात शथ्या पर पड़ा 
रहता था | अगरेज्ञ अफ़सर में इतनी बबरता न थी 
कि वह ज़बरदस्ती कमरे के भीतर प्रवेश करके सरणा- 
सत्र बंदी को अपनी उपस्थिति से मानसिक बेदना 
पहुँचाए। नेपालियन की अब केवल यही एक इच्छा 
थी कि उसे शांति-पू्वक मरने दिया जाय | हडसन लो 
कद सिंह की भाँति सशस्त्र सैनिकों के साथ सम्राद 
के निवास-स्थान परआ पहुँचा । उसने वहाँ पर 
नियुक्त अगरेल़ अफ़सर को चेतावनी देते हुए 
कहा कि यदि वह कमरे के भीतर घुसकर 
बोनापार्ट की डपस्थिति की सूचना उसे न देगा, 
तो वह घोर दंड का भागी होगा। अफसर असमंजस 
में पड़ गया। डसे किकर्ंब्य-विसूढ़ देखकर नेपोतियन 
के एक साथी ने ऐसी युक्ति सोची, जिससे 
अफ़सर तो नेपोलियन को देख ले, पर सम्नाट्‌ 
उसे न देख सके। वह सामनेवाली खिड़की को 
खोलकर उसमें से यह दिखाने को फॉकने लगा 
कि वह बाहर कुछ देख रहा है । इस प्रकार 
अंगरेज़् अफ़सर ने बाइर से ही नेपोलियन को देखकर 
डसकी उपस्थिति की सूचना गवर्नर को दी । सर 
इडसन लो इससे संतुष्ट नहीं हुआ । उसने कहा कि 
यदि भविष्य में झऑँगरेज़ अफसर को भीतर न पश्ाने 
दिया जायगा, तो वह सर्वर्थ सैनिकों-सहित अंदर 
घुस आवेगा। सम्राद्‌ के साथिग्रों के बहुत कहने-सुनने 
पर गवनर इस बात पर राज़ी हो गया कि अँगरेज्ञ 
अफ़सर के वज्ञाय डॉ० आनांट नेपोलियन की उपस्थिति 
की सूचना दिया करेगा । 

एक दिन डॉक्टर एंटोमार्शो ने नेपोलियन को 
उसको बद्दन को झूध्यु का समाचार पढ़कर सुनाया । 
सम्राद्‌ के अंतस्तत्न से एक दीघे निःश्वास निकल. पड़ी । 


उ्येष्ठ, ३९० तु० सं० ] 


नेपोलियन के अंतिम दिन 





डसने भीपण अंतर्वेद्वा का अनुभव करते हुए अपने 


'हाथों से अपने मुख को छिपा लिया । थोड़ी देर के 
बाद वह झवरुद्ध कंठ से कहने लगा--“डॉक्टर, तुम 
देखते दो कि एल्लीज़ा ने झुक्के सार्ग बता दिया है । 
अब मेरे परिवार में एलीज़ा का सर्व-प्रथम अनुगामी 
सद्दान्‌ नेपोलियन होगा, जो इस अवस्था में भी 
समस्त योरप को भय-प्रस्त रखता है ।” 

सम्नाद्‌ ने अपनी रुणता के कारण बीस दिन से 
दाढ़ी नहीं बनाई थी । डॉक्टर ऐेंटोसार्शी ने उससे 
अनुरोध किया कि वह किसी क्ौरक से अपनी दाढ़ी 
बनवा ले । नेपोलियन गंभीरता से कहने लगा--- 
“आज तक किसी ने सेरे सुख को नहीं छू पाया। 
में सदा अपने ही हाथ से दाढ़ी बनाया करता था | 
डॉक्टर, इस द्वीप-सर में में केवल्न तुर्द्दीं से अपनी 
दाढ़ी बनवा सकता हूँ ।” डॉक्टर ऐंटोमाशी के यह 
कहने पर कि वह अनस्यस्त है, सम्राट बहुत हिम्मत 
करके उठा, ओर उसने स्वयं अपनी दाढ़ी बनाईं। 

यमपुरी को पुछार नेपोलियन को स्पष्ट सुन पड़ती 
थी । वह अपनो सन्निझट झृस्यु की चर्चा आश्चर्य 
जनक स्थिरता से किया करता था । शव एव्रिल को 
सम्राद्‌ अतिशथय आंति-युक्त दिखाई पडता था, तथापि 
उसने शांति-पूर्वेक अपने मित्रों से कहा--“मेरी रूथ्यु के 
पश्चात्‌ मेरे झत शव से मेरे हृदय को निकालकर तुम 
मेरी प्यारी मेरिआ लुइसा के पास पार्मा में ले जाना। 
तुम उससे कद्दना कि इस हृदय ने उसे प्यार करना 
कभी नहीं छोड़ा । इस टापू पर मेरी अकाल खत्यु का 
वृत्तांत उसे सुना देना। यदि मेरे शव को फ्लाँस में ले जाने 
की झाजश्ञा न मिले, तो उसे कोषिका में दफ़नाना। 
यदि इसकी भी स्वीकृति न मिल्ले, तो इसी हीप में 
मुझे निर्मल जल के उस खोल के पास समाधिस्थ करना, 
जिसका शीतल्ष जज्न पीकर मैं अपने को परितुष्ट किया 
करता था। तुमने इस कुश्सित द्वीप में सुर्े सुखी 
बनाने की हर प्रकार से चेश की है, ओर मुझे विश्वास 
है कि तुम सुझे मेरी समाधि में भी न भूलोगे ॥” 

४ मई की रात अत्यंत भयानक थी । घनघोर 


वर्षा हो रही थी। वायु का प्रचंढ वेग वृत्तों को 
निर्मूल्न कर धराशायी कर रहा था । सारा द्वीप भैरव 
कोलाइल से प्रकंपित-सा ज्ञान पढ़ता था। कहीं कुछ 
दिखाई न देता था। चारो ओर घोर अंधकार था, 
और सेंटहेलेना रौरद-नरक के सदश विकराल्न प्रतीत 
होता था। सम्राट को प्रकृति के इस ताडंव-दृत्य का 
तबिक भी पता न था। वह शब्या पर पड़ा हुआ 
बेचेनी से करवरें बदल्ल रहा था| उसके साथी उसकी 
असीम बेदना के इस हृद्य-विदारक इश्य को न देख 
सके । उनके यत्र से रोके हुए आँसू बह चत्ने | यह 
ध्यान आते ही कि सन्नाद उन्हें छीड़कर अनाथ किए 
जा रहा है, वे बिलख-बिलखकर रोने लगे । वे 
उसके प्यारे मुख को जी-भरकर देखता चाहते थे, पर 
चचु-जल का अविरल प्रवाह उन्हें ऐसा न करने देता 
था । सम्राट वेग से हाँप रहा था, भर बीच-बीच में 

चिल्ला उठता था--“फऋाँस ! आर्मी ! जोसेफ्नीन |? 

& मई को सम्राट तनिक भी झाक्ताँत नहीं देख पढ़ता 
था । वह चुपचाप अपनी शब्या पर ल्लेटा हुआ किसी 
गंभीर विचार में निमर्न था । वह शांत था, और 
उसका सुंदर मुख एक अभूतपूर्व आभा से आलोकित 
था । संध्या का समय था । छु बज चुके थे। इसी 
समय नेपोलियन की आत्मा अपना पाथिव आवरण 
छोड़कर एक अज्ञात प्रदेश में प्रविष्द हुई ! 

ब्रिटिश सरकार ने सम्नाद के शव को ऋाँस ले जाने 
की झाशा नहों दी । योरप के शासक उसे उसकी 
समाधि में भी डरते थे । उसके हृदय को भी अल्यग 
करने की अनुमति नहीं दी गई । ८ मई का दिन 
झत्यंत सुद्दावना था । आकाश निर्मल था समुद्र 
की भीनी-भीनी वायु धीरे-घोरे द्वीप पर बह रही 
थी। इसी दिन सम्राट का रत शव उसी शुश्र खोत 
के समीप समाधिस्थ किया गया, जिसने ब-जाने 
कितनी बार उसके संतप्त हृदय को अपने शीतल जल 
से शीतल किया था । 

नेपोलियन मर चुका था, पर उसका यश-सोरभ 
भूमंडल के फोने-कोने को सुरभित कर रहा था। 
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डसे प्रक्नोक सिधारे € दर्ष हो छुके थे, पर शब 
भी जब कभी फ्रांस-निवासी उसकी हुईशा की चर्चा 
करते, तो उनकी आँखों में आँसू भर आते थे। 
जुलाई सन्‌ १४३० में ऋतसीसी राष्ट्र ने तृतीय 
बार बोरबों-बंश को झपदस्थ कर दिया। इस घटना 
के बाद ही नेपोलियन की शवन-्प्राष्ति के लिये 
ज्ोगों का लोश उसड़ पड़ा। ऋांस की सरकार को 
प्रजा की इस अभिनल्ञाषा का स्वागत करना पढ़ा । 
उसने # मई १८४७ को ब्रिटिश सरकार से प्राथना 
की कि सम्राद्‌ नेपोलियन का समाधिस्थ शव फ्रांस 
को सॉप दिया जाय । दँगढ्वेंड के एर-राष्ट्र-सचिव लॉर्ड 
पामस्टन ने फ्रांस की यह माँग स्वीकार करते हुए 
नेपोलियन को 'सम्राद! स्वीकार कर क्षिया। १६ 
झॉक्टोबर को सम्राद्‌ नेपोद्चियन की समाधि ऋच 
तथा अगरेज़ अफ़सरों की उपस्थिति में ठीकू अर - 
रात्रि को खोदी गई। सम्राद को सम्राधि में सोते 
हुए १६ वर्ष हो चुके थे, वधापि उसकी आकृति 
झधिक विकृत न हुईं थी। उसकी फ्लौजी पोशाक 
सहज ही में पहचानी जा सकती थी । इस दृश्य को 
देखकर बहुतों के कंठ अवरुद्ध हो गए। बहुत रो पड़े । 

फ्रांस ने किस प्रेम से अपने बिछुड़े हुए झधिपति के 
शव को अपनी गोद में लिया, इसका वर्णन नहीं 


किया जा सकता। सारा कस सम्राद के प्रेम में 
पागल हो गया था। सीन नदी के किनारे शसंक्य 
जन-समूह दिखाई पड़ता था। ज्ोग योरप के दूर-दूर 
देशों से आकर इस अभूतपूर्थ श्श्य को देखने के 
दिये उपस्थित थे। फ्रांस के बुद्ध सेनिक कभी रोते 
ओर कभी सम्राद का नाम ल्लेकर चिल्लाते थे । 
उन्हें वे दिन थाद्‌ थे, जब वे उसके सेनापतिध्व में 
शत्रुओं की बड़ी-बड़ी सेनाओं को परास्त करते थे । 
जद्दाज्ञों के दिखाई पड़ते ही उपस्थित जन-समूह 
उनकी ओर तृद्ित नेश्नों से देखने लगा। इसी समय 
नेशवत्न गाडे की विशाल तोपों ने मेघों की गगन- 
भेदी गड़गड़ाइद से भी भीषण नाद-्वारा सम्राद के 
शबन्ञागसन की सूचना दी | आज भगवान्‌ भास्कर 
अपनी समस्त सुषमा के साथ निरश्न व्योम में शोभित 
थे। सइसा असंख्य कंठ चिहला उठे--“यह आस्टर- 
लिदज़ का भानु है !” 
सम्राट्‌ विधिवत्‌ संस्कार के पश्चात्‌ सीन-चढ़ी के 
समीप समाधिस्थ किया गया । अब वह बंदी के रूप 
में शत्रु की भूमि पर नहीं, प्रस्युत ऋच सम्नाद के वेश 
में अपने प्यारे फ्रांस वी पविन्न मेदिनी पर सो रहा 
था । क्या नेपरोज्रियन स्वर्गलोक से झपनी अनश्वर 
कीति के इस अश्वुत॒पूर्व दृश्य को देख रहा था 
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दरभंगा का [ सुञ्ञफ़्फ़रपुर को 


। 
ः 
| 





क़त्षम के लिये सूचीपतन्न मंगाकर देखें । 


सारे भारतवष 
में भ्सिद्ध है । 


। 
। 
उनके फल और । 
| 
| 


पता--बिंहार नरसरी, दरभंगा, बिहार 
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लिफ्ोनियए 
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॥ जे इस पाठकों को एक ऐसे रोग का 
॥ परिचय देना चाहते हैं, जो 
अत्यंत प्राथोन होने पर भी नवीन 
रूप में एर्व नवीन नाम से हमारे 
सम्मुख डपस्थित हो रहा है। 
यद्यपि 'निमोनिया'-शब्दु आंग्ल 
भाषा का है, तथापि इस रोग की शभाचीनता शार्य- 
वैद्यक-अंथों से प्रमाणित होती है। हमारे प्राचीन 
आायवैद्यकशासत्र में साब्रिपषातिक उतर के जो लक्षण 
निदिष्ट किए गए हैं, उनका इस “निमोनिया -शेग 
के लक्षणों से स्पष्ट साम॑जस्य होने के कारण साज्निपातिक 
ज्वर में इसका अंतर्भाव स्वतः ही सिद्ध हे। इस 
नवीन “निमोनिया” नाम से आजकल की शिक्षित 
जनता तो भत्ञी भाँति परिचित ही है, परंतु अशि- 
सित जनता में भी इसके नाम का पर्याप्त प्रचार 
है । प्रतिवर्ष शीत एवं बसंत में अनेक मनुष्य इस रोग 
के आस बनते हहते हैं । रोगी को दारुण कष्ट होता है, 
ओर वह झत्यंत कठिनता से आरोग्य छाभ कर पाता 
है। चरक में भी इसको “सक्निपातों दुश्चिकित्स्या- 
नाम” कट्कर कठिनता से अच्छे होनेदाले रोगों में 
परिगणित किया है, एवं भालुकि-तंत्र में तो “झृत्युना 
सह योदछ्व्य सन्निपातचिकित्सता”' कहकर इस रोग 
को अत्यंत दी दुःसाध्य एवं भयंकर प्रमाणित कर 
दिया है | पुनः ऐसे भर्यकर रोग के विषय में केवल 
नाम से ही परिचय प्राप्त कर ज्षेने-मात्र से कोई विशेष 
लाभ नहीं है। झतः जिस प्रकार के आयुर्वेदशासत्र द्वारा 
उक्त रोग की संज्ञा की गईं है, उसी के अनुसार इसका 
पूर्ण परिचय हम पाठकों को कराना चाहते हैं। 

सामान्य परिभाषा-फुप्फु्सों के वायु-कोषों के 
संतुओं में शोथ की उत्पत्ति होना एवं उससे श्वास 
आदि का रुकना निमोनिया! कहकाता दे । 





सुख्यतः निमोनिया! दो प्रकार का साना गया है--- 

(१ ) लकोबर विमोनिया--इसमें फुप्फुसों के 
किली एक भाग में पूर्ण रूप से सूजन होती है, 
अथवा दो या अधिक भागों में भी । 

( ९ ) ओऑनन्‍्को निमोनिया'--इसमें फुप्फुसों के 
वायु-कोषों में स्थान-स्थान पर सूजन दो जाती है ॥ 

लोबर निमोनिया 

इसमें, जेसा ऊपर बता चुके हैं, फुप्फुसों के वायु- 
कोषों के एक भाग अथवा अनेक भागों में सूजन झा 
जाती है। इसके प्रधान कारण झनेक हैं, जो क्रमशः 
झागे बताए जायेंगे । ग्लासगो के प्रसिद्ध डॉ० ह्टोविन 
झपनी रिपोर्ट में छिखते हैं कि उन्होंने एक बीमार 
को २३ वर्ष में ७२ बार इस रोग से आक्रमित होते 
देखा । इस रोग का आक्रमण बालकों एवं वृद्धों पर 
विशेष रूप से होता है । 

निदान--यह रोग प्रायः अति शीत था अपने 
शरीर को उष्ण बसों से आच्छादित रखने के पश्चात्‌ 
शीघ्र ही शीवल्न वायु में प्रवेश करने से हो जाता है । 
वैशानिक लोग इसकी उत्पत्ति 'नीमोकोकल'-कीटाणुओं 
तथा अन्य इसी अकार के कीटाखुओं से मानते हैं । 
इन कीटणुओं के किये ग्रह तथा आस-पास की 
झअस्वच्छुता, शारीरिक मिबंलता तथा ऐसे रोग--जो 
शरीर को क्षीण करते रदते हैं, जेसे खाँसी, ज्वर, 
इन्फल्युएंज़ा, डायबिटीज, इंककों के रोग, हद्गोग 
शादि--विशेष रूप से सद्दायक द्वोते हैं । 

संप्राप्ति--यदि निमोनिया के रोगियों का भक्री 
भाँति निरीक्षण किया जाय, तो श्रतीत होगा कि 
इसमें आदि से अंत तक रोग जिस प्रकार शरीर पर 
झपना प्रभाव करता है, उसकी चार श्रेणियाँ हें--- 

प्रथम अवस्था--इसमें “निमोनिया” के कृमि 
श्वास द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करके दुबंत गात्रवात्ने 


पा 
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मनुष्यों में झपना आधिपल स्थापित कर लेते हैं। उसका 
फल यह होता है कि जिस स्थान पर यह अपना आधि- 
पत्य कर केते हैं, वह विषाक्त हो जाता है। पुनः बह 
विष अपने स्थान पर तथा समीप के वायु-कोषों के 
तंतुओं में शोथ उत्पन्न कर देता है, जो शीघ्र डी फैल- 
कर फुप्फुसों के किसी एक अवथव में यथा संपूर्ण 
फुप्फुस में शोथ उत्पन्न कर देता है । 

द्वितोय अवस्था--इस अवस्था में यदि फेफड़ों को 
काटकर देखें, तो रक्त में 'रक्तवारि ( 8७७०0८७ 
ए]पा0९. 3) अचुर परिसाण में प्राप्त होता है। रक्त- 
कण! हूट-टूटकर वाय-कोषों के तंतुभ्ों में जम जाते 
हैं, जिनका वर्ण ल्ाज़िमा-युक्त होता तथा वायु- 
कोषों को दबाने से कुछ कठोरता प्रतीत होती हे । 
इस अवस्था को स्टेज झॉफ़ रेड हेपेटिज़ेशन' कहते हैं । 

तृतीय अवस्था--उपर्थक्त अवस्था के कुछ ही काल 
पश्चात्‌ वायु-कोषों का वह रक्त दर्ण भूरे वर्ण में परिणत 
हो जाता है। इस धअ्बस्था में यदि फुप्फुसों को का- 
कर पानी में डाला जाय, तो वे डूबेंगे नहीं । इस 
अवस्था को स्टेज ऑक़र भे हेपेटिज्रेशन! कइते हैं । 

चतुथ अवस्था--तृतीयावस्था के कुछ ही काल 
पश्चात्‌ वह अवस्था धीरे-धीरे कोमल होती जाती 
है, ओर जो कठोर वस्तु वायु-कोषों के तंतुओं में जम 
गई थो, उसका कुछ अंश 'रक्तवारि! में परिणत 
हो जाता है, शोर कुछ अंश खखार के रूए में परि- 
णुत होकर बाहर निकल जाता तथा शेष अंश 
रक्त के श्वेत रक्ताणुओं के रूप में परिवतित होकर पुनः 
शरीर में व्याप्त हो जाता है । इस अवस्था को 'स्टेज 
ऑफ़ रिज्ञोल्यूशन! कहते हैं। 

प्रायः देखा गया है कि यह रोग दाहने फेफड़ों 
के अधः्भागों में विशेष रूप से होता है। बहुत ही 
कम ऐसे रोगी देखे गए हैं, जिनमें यह रोग फेफड़ों 
के ऊध्व भागों से अथवा बाएँ फेफड़ों से प्रारंभ हुआ 
द्टो। 

सामान्य लक्षणु--प्रायः इस रोग में ज्वर झध्य॑त् 
तीतन्रता के साथ ठंढ देकर १०४ या १०५" तक पहुँच 





सुधा 


क्‍ वा है । रोगी को यह प्रतीत नहीं होता कि ज्वर 
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आनेवाद्ा है। अकस्मात्‌ ही कराये करते समय था 
सोते-सोते, ठंड देकर ज्वर आ जाता है। सिर तथा 
हाथ-पेर दुखते हैं | प्रायः छाती के उस भाग में असह- 
नीय शूल होता है, जिसमें निमोनिया! का 
प्रभाव हो गया हो । इस दुशा में कुछ सूखी खाँसी 
का उसका, श्वास अधिक चलना, कफ में रक्त का 
कुछु अंश आना शादि प्रधान लक्षण पाए जाते हैं । 

दूसरे था तीसरे दिन रोगी अपने संपूर्ण लक्षणों से 

युक्त हो जाता है। वह अपने पलंग पर अ्रचेतनावस्था 
में चुपचाप पड़ा रहता है। बदन का वर्ण रक्त हो जाता 
है। श्वास तीबता से चलने लगती है | दोनो नासा- 
पुट श्वास के वेग के कारण हिलते हुए प्रतीत होते 
हैं। नेन्न रक्त एवं विस्फुटित रहते हैं । पुतलियों में 
में भी कुछ अंतर आ जाता है। खखार रक्त-मिश्रित 
एवं पिच्छिल होती है । नाड़ी की गति अव्यंत् वेग- 
पृथक एवं बल-युक्त हो जाती है । इस अवस्था में 

श्वास ओर नाड़ी का अनुपात विभिन्न हो जाता है । 

छाती पर सुनने से विविध प्रकार की मधुर ध्वनियाँ 
सुनाई देती हैं । इस प्रकार से ७वें या $०वें दिन 
के बाद ज्वर एकदम नीचे हो जाता है, तथा रोगी 

की अवस्था झाशा-जनक प्रतीत होने लगती है । 

यह तो हुआ सामान्य क्षण । अब इस ऊपर 
बताई हुईं चारो अवस्थाओं के अनुसार लत्तय लिखते 
( ३ ) प्रथम अवस्था में रोगी को शीवन 

पूर्वक ज्यर आता है, तथा ताप ३०२, ६०३ या 

१०४ तक पहुँच जाता है। जी घबराना, भूख न 

लगना, धवमन होना, जिला पर काँटे-से हो जाना। 

शोठों पर फुंसियों का उठना, सिर, द्वाथ तथा पीठ 

में दर्द होना, श्वास का शीघ्रता से चलना, छाती 
के किसी एक भाग सें या अधिक भागों में शूरू 
होना इत्यादि लक्षण इस अवस्था में प्रकट हुआ 
करते हैं। वक्तःस्थल-दुर्शक यंत्र ( 8/80॥0800]06 ). 
से सुनने पर छाती के जिस भाग में यह रोग होगा, 
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वहाँ कुछ सुरसुराइट--जिस प्रकार बाक्नों को 
डेंगलियों के बीच में रगइने से होती है, उस प्रकार 
की इधनि--ुनाई देती है । इस अवस्था में खखार 
पिच्छिल् तथा क्िचित्‌ पीत एवं रक्‍्तवर्ण॑मयी होती 
है । यदि इस खखार को रैंगकर अनुवीक्षण यंत्र 
( 200"0800]06 ) से देखा बाय, तो इसमें 
प्राधान्‍्यतः निम्न-लिखित वस्तुएँ उपलब्ध होंगी-- 

( के ) रक्त के 'ज्ञाल कण” 

( ख ) वायु-कोषों के तंतुओं के कुछ भाग 

(गे ) न्यूमोकफोकस! कीटाणु 

(घ ) पॉली सॉरफस न्युक्चियर सेहल | 

(३२ ) द्वितीय अवस्था में जिस समय फुप्फुसों 
के वायु-कोष ठोस हो जाते हैं, उस समय यदि छाती 
के रोग-अस्त भाग को डॉँगज्नियाँ से धीरे-धीरे ठोका 
जाय, तो उस स्थान पर शब्द सुनाई नहीं देगा, ओर 
यदि वत्तःस्थल्-दशंक य॑त्र लगाकर उस स्थान को 
देखा जाय, तो इसके आस-पास श्वास-प्रश्वास का 
वेग ठीन्र प्रतीत होगा। यदि उस स्थान पर हथेली 
लगाई जाय, और बीमार को बोलने के छिये कहा 
जाय, तो वहाँशब्द का कंप तीत्र प्रतीत होगा। 
इसी प्रकार वक्ःस्थल-दुर्शक यंत्र से सुनने पर भी 
वहाँ ऊँची ध्वनि सुनाई देगी | इस दशा में रोगी 
के कपोल तथा लत्लाद रक्‍तव्ंसय हो जाते हैं, 
जैते क्रोष की अवस्था में हुआ करते हैं। श्वास 
की गति तीत्र ह्वो जाती है। यहाँ तक कि एक 
मिनट में ६०, ७० तथा ८० बार श्वासोच्छु वास- 
क्रिया होने लगती है । नाढ़ी की गति भी सीख हो 
जाती है। नाड़ी तथा श्वासोच्छवास-क्विया का अलजु- 
पात ३:१३, २:१३ अथवा १६१ १ वक पहुँच जाता 
है। शारीरिक उष्णता १०३१९ से १०४" तक हो 
जाती और ध्वचा शुष्क प्रतीत होने लगती हे | कफ, 
जो बहुत थोड़ा होता है, इस अवस्था में निकलते 
समय बढ़ा दुःख देता है। मूत्र का परिमाण कम 
दो जाता एवं उसका वर्ण भी भारक्त अथवा पीत 
हो जाता है । 


(३ ) तृतीय अवस्था में रोगी की बुशा अत्यंत 
शोचनीय हो जाती है। वह सदेव बड़बड़ाता रहता 
है । निद्रा बिल्कुल नहीं आती, और नेत्र खुब्षे 
रहते हैं । रक्त में ऑक्सीजन की न्यूनता के कारण ओष्ठ 
काले पड़ जाते हैं । यह अवस्था तीन-चार दिवस तक 
रहती है। जिस समय रोग अपना भीषण रूप 
धारण कर लेता है, तो कभी-कभी यह दशा छुडे या 
सातवें दिन तक बनी रहती है । उस समय झकस्मात्‌ 
ही ज्वर पसीना देकर कम हो जाता और रोगी को 
अत्यंत सुख प्रतीत हो ने लगता है । किसी-किसी रोगी 
को छुठे या सातवें दिन के बाद ज्वर क्रमशः तीन 
या चार दिन पश्चात्‌ सामान्य अवस्था पर आा 
जाता है | 

(४ ) चतुर्थ अवस्था में ज्वर अपनी सामान्य 
झवस्था (०७०४७) 90०0) में था जाता है । रोगी 
की अवस्था अर्व्य॑त दुर्बल हो जाती है | श्वासोच्छवास 
प्रति मिनट में १८ से २० तक होने लगता है । जिद्ढा 
पर कुछ तरी-सो ञ्रा जाती है। रोगी को ऐसा ग्रतीत 
होता है, जैसे उसे कुछ आराम हो गया हो। 
जिस समय ज्वर का वेग शांत होता है, उस समय 
रोगी को पसीना अधिक आता है, और इसी प्रकार 
धीरे-धीरे ज्वर से छुदटकारा हो नाता है | वचःस्थल्न- 
दुर्शक यंत्र से छाती की परीक्षा करने पर नाना 
प्रकार के स्वर सुनाई देंगे, क्योंकि जो वस्तुएँ वायु- 
कोषों में कठोर दो गई थीं, उनके द्ववीभूल हो 
जाने एवं कुछ अंश खखार द्वारा बाइर निकल 
लाने से वायु-कोषों के तंतु ढीले पढ़ जाते हैं, अतः 
उनसे से रुक-रककर श्वास-प्रश्वास की क्रिया होने 
छागती है । यही रुकावट उक्त शब्दों को उत्पन्न 
करनेवाली होती है। इस दुशा में कफ विशेष रूप 
से निकलता है,|और कुछ द्वव अंश शरीर के अवयवों 
में फिर मिल बाता है । इस प्रकार थोड़े ही का में 
फेफड़े स्वच्छु दो जाते हैं, एव रोगी स्वस्थ हो जाता है । 

अ्साध्य जक्षण--रोगी के लिये अत्यंत सर्यंकर 
दशा तीसरे व चौथे दिन की होती है, अथवा छूड़े 
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या सातवें दिन की । यदि रोगी इन दिलों में बच 
गया, तो उसके जीवित रहने की कुछ आशा रहती है, 
इन्यथा आयः रोगियों की स्तृत्यु उपयुक्त दिलों 
में हो जाती है । जिस रोगी के ओछ यथा नख नीले 
पढ़ गए हों, जिसकी नाड़ी जरुदी तो चक्कती हो, 
परंतु निबंत हो, श्वास-प्रश्यस अधिक बढ़ गए हों, 
एवं डह्टी श्वांस चलने त्वग गईं हो, गले में कफ 
झटक गया हो, और दोनो फेफड़े रोगन्यस्त हों, 
ऐसे रोगी अखाध्य कोटि में गिने जाते हैं । प्रायः 
उनकी झृत्यु निश्चित होती है । 
चिकित्सा 
रोगी को खुले कमरे तथा शुद्ध वायु में रखना 
परसावश्यक है । जिस कमरे में रोगी हो, उसमें 
किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश न होने दिया जाय। 
जो एक यथा दो व्यक्ति रोगी की परिचर्या में नियुक्त 
हों, केवल उन्हें ही रहने दिया जाय । रोगी के 
शरीर को गरम कपड़ों से अच्छे प्रकार ढक देना 
चाहिए, और सुँड सदेव खुला रखना चाहिए। रोगी 
को इस प्रकार क्षिटना चाहिए, जिससे अधिक उसको 
सुख प्रतीत हो । यदि व्याकुद्बता अधिक बढ़ गईं हो, 
झौर श्वास-प्रश्वास वेग से चढ्नते हों, तो रोगी की 
पीठ के नीचे तकिया लगाकर छाती को कुछ उन्नत 
कर देना चाहिए, जिससे उसको श्वास लेने में कुछ 
सरलता प्रतीत हो सके । यथासंभव रोगी को अपने 
बिस्तरे से उठने न देना चाहिए। 
भोजन--सादा पानी, त्लेमनेड या सोडावाटर 
झधिक परिमाण में, कुद-कुछ समय पश्चात्‌, दिया 
जाय । दूध, पतली थूली, साबूदाना, बारत्षीवाटर 
या झन्य इसी भ्रकार के पतल्ले व हलके भोजन देने 
चाहिए । भोजन में शक्कर का अंश अधिक होना 
चाहिए । यदि हो सके, तो गन्ने का रस दिया 
जाय, क्‍योंकि वह इसी दशा में क्ाभदायक प्रमाणित 
इुआ हे । 
फोठे को सदेव स्वच्छ रखना चादिए्‌। इसके 
किये केद्ोसल और सोडा बाई काबे देना चाहिए । 
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पश्चाव्‌ कुछ ऐसे विश्चन, जिनमें ममक व चार का 
अंश अधिक हो, देने चाट्टिए। यक्ि पेट फूल गया हो, 
तो 'टपिन्याईच' तेज की माल्षिश करनी चाहिए, 
जिससे वायु, जो पेट में एकब्रित हो गईं हो, अथवा 
बढ़ गईं हो, निकक्ष जाथ। यदि इससे कोई लाभ 
ने हो, तो गरम पानी में साबुन घोलकर उसमें 
ओस टरपिन्टाईन का तेल मिल्लाकर वस्ति € एनिमा ) 
देवी चाहिए। इससे पेठ के अंदर जो कुछ भी 
टॉक्सिन्स& होंगे; वे निकल जायेगे । 

कई बड़े-बड़े चिकित्सकों का यह सत है कि जब 
ओोष्ठ या नाख़ब फाले पढ़ जायें, रोगी को अधिक 
व्याकुलता हो, हृदय) का आकार बढ़ जाय, ढस 
समय रोगी की फ़स्त खोल देनी चाहिए । परंतु 
बहुत-से विहानों का मत है कि रक्त निकाला ही न 
जाय, क्योंकि इससे रोगी अधिक दु्बान हो जाता 
है। इससे तो अच्छा यह है कि रोगी को 'न्यूमो- 
कोका सीरम! नं० $, २ या ४, जो डॉक्टर 
ससयालनुसार उचित देखें, रोगी की अवस्था देखकर 
पहले ही से देना प्रारंभ कर दे। इससे बहुत 
कम रोगी सृध्यु को श्राप्त होते हैं, और द्गभग 
सभी आरोस्य ल्ञाभ करते हैं । इसी प्रकार इन डॉक्टरों 
की सम्मति में यह रोग भय-सूृचक बिल्कुज्ष प्रतीत 
नहीं होता ( देखो [70॥9॥7 77९00क) 0820॥8, 
982 ) । ढंडे पानी के अंदर कपड़ा शिगोकर निचोदु 
लेना चाहिए । पश्चात्‌ उस कपड़े को रोगी की छाती 
पर कुछ समय तक दपेट दिया ज्ञाय । इस प्रकार यह 
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् पा... कर १. ॥.५७०] 


# शरीर में उत्पन्न हुए उन द्वव्यों को कहते हें, जो 


के "कर, 


शरीर का हानि पहुँचाने में साथक होते हैं | ये कीथगुओों 
३ ७, चोयईँ 


से भी उत्पन्न होते ६ । 

' फुप्फुसों में जितना रक्त जाना चाहिए, उतना 
फुप्फुसों में कठोरता होने के कारण न जाकर हृदय में ही 
पुनः लोट आता है, और परिणशामतः हृदय को अपने 
परिमाण से अधिक रक्त फेकना पड़ता है, अतः हृदय का 


आकार बढ़ जाता है । 


ज्येष्ठ, ३१० तु० सं० | 


आह न अर कक, की करी एके होनी. हक करी की. आल जक च्छ 


क्रिया दिन में कम-से-कम तीन-तीन घंटे बाद करनी 
घाहिए । इस क्रिया को करने की सबसे सरत विधि, 
जिससे रोगी को भी कष्ट न हो, यह है कि एक 
फ़्ल्ेनेशञ का टुकड़ा, जो ढछंबाई में रोगी की छाती व 
पीड को, एवं चौड़ाई में नाभि से गर्दन तथा बगल 
तक के भ्रदेश को पूर्णतया आष्छादित कर सके, के 
लेना चाहिए। फिर रोगी को करवट से लिया देना 
चाहिए, जिससे उते बार-बार इधर-डधर होने में 
कष्ट न हो | इस कपड़े को ठंडे पानी में निचोड्कर 
छाती के एक भाग से पीठ के दूसरी ओर ठक लपेद 
देना चाहिए | इस प्रकार कार्य करने से उक्त विधि 
सरलता से संपादित दो सकती हे । जो पानी कपड़े 
के भिगोने में ज्यवहृतल किया जाय, उसकी डष्णता 
४०" था ६० होनी चाहिए । यदि रोगी को इस भीगे 
बख के लगाने से श्रधिक कष्ट हो, और श्वास की 
गति बढ़ जाय, तो इसे शीघ्र द्वी बंद कर देना चाहिए । 
उक्त किया के करने से शरीर के अंदर जो बहुत प्रकार 
के 'टॉक्सिन्स' हैं, वे कम हो जाते हैं । 

यदि रोगी को अध्यंत कष्ट होता हो, और छाती में 
दर्द हो, तो मॉरफिया दुष्ट से $ भव तक का इंजेक्शन 
देना चाहिए । अथवा ऐसी ही अन्य ओपषधि, जिसमें 
झफ़ीम का अभ्रश हो, देनी चाहिए | परंतु इस प्रकार 
की शोषधियाँ रोग की पहली ही अवस्थ। में देने से 
द्वितकर द्वोती हैं। यदि इस प्रकार की झोषधियाँ 
तीसरी या चौथी अवस्था में दी जायें, ठो रोगी के 
लिये विष का कार्य करती हैं । 

“ॉक्सिन्स” कम करने के लिये निम्न-लिखित उपाय 
करने चाहिए--- 

( ३ ) रोगी को पानी प्रचुर परिमाण में पिल्नाना 
चाहिए, जिससे मृत्र अधिक हो । 

(३२ ) शरीर के अंदर नमक का पानी ( 58/6 
जा867 ), जो डॉक्टरी रीति से विमित होता है, 
इंजेक्शन द्वारा देवा चाहिए। परंतु जब हृदय की 
गति बंद होती प्रतीत हो, डस समय इसका उपयोग 
कम करना चाहिए । 


आए सके ही मन की... 3. कीफे अधि हीं... 22 अान ऋ्रीाफ पी ली न 
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( ३ ) ठंडे पानी की पट्टी लगाते रहना चाहिए । 

(४ ) झ्ाँतों को विरेचन आदि द्वारा स्वच्छु 
रखना चाहिए | 

(९ ) गंदा द्वारा बमक का पानी बूँद-बँढ 
करके देना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया भी अध्यंत 
आ्रावश्यक है । 

इस रोग में रोगी को ऐसी श्ोषधियाँ देनी चाहिए, 
जिससे हृदय की गति मंद न होने पावे । दिचर- 
डिजीटेहस की १० बँँदँ या लाइकर रिदूकनियाँ की दो 
बूँद या इसी प्रकार की अन्य दुवाएँ, जो हृदय की 
गति को तीघ करनेचाली हैं, देनी चाहिए । जैसे रस 
बांडी (२ डाम से ४ डास की साहा में),कॉ की हृत्यादि। 
(हिजीटेडिन! 55 ग्रेन या कैफिनी & ग्रेन या केंफ़र 
एन ऑइल' १ ७. ०. का इंजेक्शन देना चाहिए | 

झॉक्सीजन धीरे-धीरे देना चाहिए। कफ निकलते 
में कठिनाई प्रतीत हो, तो वाइन एपीकॉक ३० बंद, 
झमोनिया कार्थ & भेन, टिक्चर सिनेगा २० जुँद 
पिलानी चाहिए । 

यदि निद्रा न आती हो, रोगी को अधिक 
व्याकुलता हो, तो पोटाशियम ब्रोमाइड १३० ग्रेन या 
क्लोरल हवाईडट ३० ग्रेन अथवा अन्य कोई निद्धा- 
कारक योग देना चाहिए। सिर पर ठंडे पानी की 
पट्टी रखनी चाहिए | इससे रोगी की घबराहट शांद 
हो जायगी, तथा सिर की बढ़ी हुईं गर्मी शांत 
होकर रोगी को सुख-पूर्मक नींद झा जायगी | सातवें 
या दुसरे दिन, जब पस्तीना मिकक्षकर रोगी का 
ज्वर अपनी सामान्य स्थिति पर आ जाता है, 
रोगी को बहुत सेभालना चाहिए । यदि अधिक 
पसीना आता ही रहे, तो 'एट्रोपिन सलत्फास! का 
इंजेक्शन देना चाहिए | हाथ-पेर गरम रखने चाहिए। 
और, जब रोगी आरोग्य-स्थिति पर आ जाय, उस 
समय जितना भी आराश दिया जा सके, देना 
चाहिए । इस अवस्था में रोगी को नींद अधिऋ आती 
है, क्योंकि रोगन्मुक्त होने से उसको आराम मित्रने 
लगता । है रोगी को यदि निद्रा आ जाय, तो उसको 


्ीफ आप 
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सोने देना चाहिए | इस अवस्था में रोगी के भोजन 
आदि की व्यवस्था अधिक अच्छी रखनी चाहिए | 
जितना भी पथा सके, उतना भो जन देते रहना 
चाहिए। ओपषधियाँ भी ऐसी देनी चाहिए, जिनसे 
बढ़े हुए कफ को निकलने में सरलता और शरीर 
को बल्ष श्राप्त हो सके | जब रोगो की इस 
रोग से मुक्ति हो जाय, तव उसको शक्ति पहुँ- 
चानेवाल्ली ओषधियाँ देनी चाहिए--जैसे 'फ़ेरियट 
क्किनाइन साइट्रेट! ४ अंन, लाइकर आर्सेनिक दो 
बद इत्यादि | 

कई डॉक्टर निमोनिया में 'एंटिफ्लोजिस्टिल का 
लेप करते और उस पर सिकाई करने की अनुमति 
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देते हैं। नस में 'आइसोटॉनिक झायोडिनः ९ 0, 0, 
का इंजेक्शन दो-तीन बार, २४ घंटे के अंतर से, लगाने 
पर विशेष लाभ इष्टिगोचर हुआ है । 
ब्रॉन्‍्की निमोनिया 
यह आयः बालकों को होता है । सर्व-प्रथम नाक 
बहने लगती है । फिर खाँसी प्रारंभ हो जाती है । 
खाँसी होने के पश्चात्‌ गल्ला दुखने लगता है, और 
फिर रोग इसी प्रकार धीरे-धीरे श्वास-नत्रिका 
हार भीतर-ही-भीतर, फेफड़ों के अंदर, प्रवेश करता 
जाता है, जो कालांतर में खाँसी का अथवा निमो- 
जिया का उम्र रूप धारण कर लेता है। इसकी 
चिकित्सा 'लोबर निमोनिया! के सहश दोती है । 





पूजन; 


| भ्रीध्ियारामशरण गुप्त ] 


पद पूजन का 


तू. गौरव - गिरि 


तू अमल-घवल है, में श्यामल्न, 

ऊँचे पर हैं तेरे पद-दल; 

यह हूँ में नीचे का वृण-दल | 
पहुंच उन तक किस आँति हाथ | 
तू गौरव - गिरि उत्तृगकाय ! 

हों शत-शत मकावात प्रबल, 

फिर भी स्वभावतः तू अविचल । 

में तनिक-तनिक में चिर चंचल ; 
मेट कैसे यह अंतराय 
तू गौरव - गिरि उत्तंगकाय ! 


भी क्‍या उपाय ? 


उत्त गकाय | 
अविरत तेरा करुणा « निर्भर 
अगशित धाराशों से मरकर, 
जीवित रखता है जीवन - भर 
मेरा यह जीवन जड़ितप्राय। 
तू. गौरव-गिरि उत्त'गकाय ! 
हैं जहाँ श्रगस्य दिवाकर-कर, 
तेरे गहर भी आकर - बर 
हैं ऊँचों से भी ऊँचे पर; 
मन धन तक भी किस भाँति जाय ? 
तू गौरब - गिरि छत्तुंगकाय ! 


प्रक-काावका७ परधककफ 2 फ्राएएलतसका 


नाता +त+3तत+_हत.............................. 
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[ श्रीसत्यत्रत शम्रा 'खुजन” ] 
(१) 
दीवाने हो ? छीन विपंची कहते-- ज़रा बजाओ।” 
युग-व्यापी क्रंदून भर दर में कहते हो-- झुसकाओ।* 
कैसा यद्द उपह्यल तुम्हारा ? कैसा कु व्यापार ! 
कहते हो सबस्व हमारा लेकर-- “कुछ दे जाओ।” 
छेड़ो मत, रोने दो निदंय ! बस ज्ी-भर रोने दो ! 
पीड़ा के फूज्ञों पर प्राणों को, जाओ, सोने दो !! 
(२) 
जितनी दुलभ निधियों की मैं माँग रहा हूँ भिक्षा ; 
तुच्छ दानव उतना ही तेरा, कया है तेरी इच्छा 
मन ऊँचा उड़ता है, पर बेपर तुम कर देते दो ; 
डाल भेवर में क्‍यों मेरी नोका नवीन खेते हो ९ 
बड़ी आस से आज खड़ा हूँ लेकर खाली प्याली; 
एक बूंद जूठी ही दे दो देव ! किंतु रखवाली । 
(३) 
आना, किंतु दबी श्याला को नहीं दाय ! धधकाने; 
नहीं अरे ! इस दुखिया के घावों पर नमक गिराने। 
आओ, हाँ आओ अवश्य, पर ज़रा सेंमलकर आना; 
पीड़ित को आहों से जल्ञकर कहीं न हो पछताना ! 





श्र 2 ४ 
कर चलनी-सा तो छिदा हृदय है , 
है केसे, कहाँ बिठाऊँगा ! 
है आँस तो सब सख चुके हें, 
। रे हु ८ 
है; केसे पेर पखाहूँगा ? 
बडे 





[ राज्परत्ञ पं० आत्मारामजी अम्ृतसरो | 


हवा ध-सेबन के दो प्रकारों का आज- 
|. कल साधारण प्रज्ञा भी नित्य 
अनुभव करतो है । सब 
ज्ञानते हैं कि यदि कुनेन 
को रोगी ठोख गोली के रूप 
में खावे, तो उसका प्रभाव तीन घंटे में होता है । 
यदि वही कुनेन जल्ल के साथ मिक्‍शचर के 
रूप में सेबन की जाय, तो उसका अभाव एक घंटे 
में होता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बातें हैं । 
हमारे भारतोय आय वैद्य ऋषियों ने प्राचीन 
काल में एक ओर भी विधि योग-हृष्टि तथा 
विज्ञान-बल से निकाली थी । इस विधि से 
झोषप का वायु द्वारा सेवन किया जाता था | 
बह विधि इवन-घूम की है, और उसका प्रभाव 
एक घड़ो में होता है । 
पंजाब में, प्रत्येक सनातनी आय या दिंदू के 
घर में, उसके किसी संबंधी की सत्यु पर, दीया- 
बत्ती! को, जो घड़े में १३ दिन तक रहती है, हिंदू 
महात्राद्यण आकर रोज देखता और “यबपिंड! 
कराता है, तथा यम-पीड़ा-शमनाथे एक मिट्टी के 
स्रकोरे में आग डालकर एक सुगंधित घास भी 
जलाता दे, जिसको पंजाबी भाषा में बालछुड 
ओर हिंदी में जटामासी या बिल्लिलोटन कहते 
हैं।घर या कोठरी उत्तम, रोचक, महा 





सुगंवित बालछुड़ से भर जाती है, और मक्खो 
या मच्छुर निस्संदेह उस घूम से भाग जाते हैं, 
यह हम राव-दिन देखा करते हें । 

अमृतसर के पवित्र सिख-मंदिर श्रोद्रबार 
साइय! में, मेल्रों के समय, अनेक साधु सिख, लोहे 
के करछे में एक परम रोचक तथा सुगंधित द्रव्य 
लेकर, सबत्र मेले में, घूमते फिरते ओर भिन्ना 
प्राप्त करते हैं । इस धूम के आते ही मच्छर 
तथा मक्खियाँ भागने लगती हैं, और रोचक 
सुगंध हमारी नासिका को बहुत ही भज्ञी लगतो 
है। इस द्रव्य का नाम गुग्गुल है । 

लाहौर की बच्छोबाली-गली में सनातनी 
आया या हिंदुओं का एक खुला 'भरो-स्थान! मार्ग 
में है । उसका पुजारी प्रातः तथा सायं सदा 
मिट्टी के अगीठी-रूपी एक बड़े धृप-पान्र 
में पुष्कल बत्तियाँ अति रोबक तथा 
परम सुगंधित दो द्वब्यों की आग में डालता 
है । ये कम-से-कस एक प्रहर तक प्रात: 
ओर सायंकाज् सभी भाने-जानेबाज्षों को 
नासिकाओं को परम आनंद देती हैं। इन 
दो द्रव्यों के नाम काश्मीरों धूष तथा शुद्ध 
घृत हैं। इसी जगह पचास वर्ष से एक दिंदू- 
भक्त की हाट भी है । यह घर्मात्मा भक्त 
काश्मीरी धूप फो ज्कड़ी को कूट-कूटकर, उसमें 


ब्येष्ठ, ३१० तु० सं० ] 
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शुद्ध घी मिलाकर कात्ली धूप-बत्ती भी बनाता 
जाता है। 

अनारकली में श्रीसीवारामजी आय-समाजी 
ने आज्ञ से तीस वर्ष-पृषं जो उत्तम धूप की 
दृदान खोली थी, वह अब भो चालू है, ओर 
हिंदू तथा आये लोग यहाँ से झुद्ध घृत-युक्त 
काश्मीरी धूप मोल लेकर घर के मच्छर आदि 
नित्य दूर किया करते हैं | पंजाब-भर में अँगरेज़ी 
राज्य से पहले हिंदूसमाज में काश्मीरी धूप का 
भारी प्रचार चला आता है, ओर अब तक 
भी है । 

गुजरात तथा दत्तिण-भारत में अगर-बत्ती 
अकाने का भारी प्रचार हिंदू तथा यवन-जनता 
में है । पारसी लोग अपने अग्नि-गृद्द के अतिरिक्त 
घरों में दो काल, हिंदुओं के समान, चंदन की 
घूनी देते हें । इससे भी मच्छर या मक्खियाँ 
भाग जाती हैं । 

बड़ोदा-राजमहल के प्रत्येक कोठे में चंदन 
और लोबान की धूनी अनेक बार दो जाती है, 


जो घंटों रहती है । भारतीय गुंसक्षमान अपनी 
द्रगाहों में लोबान या अगर-बत्ती जलाते हैं । 


जेनी लोग अपने देवलों में अगर-बत्तो जल्षाते 
ओऔर केसर रगड़कर माथे पर लगाते हैं । 
ब्राह्मण ज्लोग अपने मंदिरों में काश्मोरी धूप, 
अगर-बत्ती, चंदन और चरे का धूम करते, ओर 
थी का दीपक भी नित्य उससे प्रथक्‌ जलाते हैं। 
अमृतसर के सिख-मंदिर 'श्रीदरबार साहब” सें 


चाँदी के मनुष्याकार दीपक में थी की अखंड 
बत्ती रात-दिन अला करती है, और श्वेत जाली 
के वेष्टन से ८क्त चाँदी का महादीप रात-दिन 
ढका भी रहता है। अँगरेजी में जिनको 80४78 0/ 
0568868 कहते हैं, उनको दूर करने के लिये 
योरपवाले निम्न-लिखित बातें किया करते हैं--- 

( १ ) आग का कोठरो में प्रचंड रूप से 


जलाना । 

(२ ) गंधक की धनी देना । 

(३ ) कपड़ों में फ़ेनाइल की परम दुर्गधित 
गोलियाँ रखना । 

( ४ ) फ़रेनाइल का पानी छिड़कना । 

जब कोई हथन करता है, ते उसको कोठे 
में आग तो प्रचंड रूप से जलानी दी होती 
है। इसमें वे ओर अग्निद्दोत्री सहमत हैं | किंतु 
अँंगरेज लोग पत्थर का भारी दुर्गधित 
कोयला जलाकर भी कीटाणुओं का नाश करते 
हैं। पर हमारे अग्निहोत्री उक्त कोयले के स्थान 
पर पत्लाश या शमी आदि को लकड़ियाँ 
जलाते हैं, जिनमें कोयले की अपेज्ञा बहुत दी 
कम दुरगध है । 

कपूर, जटामासी, गुग्गुल, काश्मीरी धूप, अगर, 
चंदन, लोवान--ये सब सुर्गंधित द्रव्य शिशा- 
#०९७००४ का काम देती हैँ । फ्रेनाइल को 
दुर्गेध सिर-पीड़ा करती है, यह निर्विवाद है । 
गंघक की धुनी, ज्ञाल मि्े की धूनी के समान, 
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*पदाशाप्क्‍भशकाकाखथणर- 


भयंकर खाँसी-रोग उत्पन्न करती है। इसलिये 
दृवन-धूम में इन्हें हम नहीं ले सकते, जब कि 
रोग-ना राक सुगंधित द्रव्य ( ॥2876०७7६ ) 
से काम चल सकता है । 

हवन में घो भी डाला जाता है। पंजाब-भर 
में काश्मीरो धूप को कूट-कूटकर नरभ मोमबत्ती 
बनाने के लिये सभी धर्मात्मा डिंदू शुद्ध 
घी मिछाते हैं, और घृत-युक्त उक्त घृप की 
सुगंध अति उच्च कोटि की द्ोती है । जैन या हिंदू- 
देवालयों में जो घृत-दीपक जलाए जाते हैं, वे 
दुर्गेध ऋभी नहीं देते, वरन्‌ मंद-मंद सुर्गंध 
देते हैं । 

हवन में भी नित्य सनातनी तथा आय-समाजी 
घृत जज़ाते हैं। यद्द कभी दुर्गेध नहीं देता। 
घी में एक विशेष गुण है, जिसको हमारे 
सुभ्रुत थे कद्दा है-- 


सुधा 
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“थूत परम विष-माशक है ।” 

भारत के ग्रामों के हिंदू तथा यवन लोग 
साँप के काटे हुए को केवल घृत पिला-पिलाकर 
चंगा कर देते हैं । यह बात उसका परम विष- 
नाशक होना सिद्ध करती दे । 

इलाहाबाद के पॉयनियर-प्रेस से एक वैज्ञानिक 
पुस्तक “798 ७90००08770 ?]922००' छपी है । 
यह संग के चीरे के आविष्कारक डॉक्टर 
हॉककिन साहब-रचित है । इसमें वह लिखते 
हैं कि मैंने यह बात खोज निकाली है कि 
087०0 870०७, जिसको भारत में 899 
(घी) कद्दते हैं, परम विष-नाशक है । इसलिये 
हवन-घूम, जिसमें थी तथा अनेक गुग्गुल आदि 
विष-नाशक द्रव्य जलते दें, मलेरिया आदि 
अनेक रोगों के जनक कीटाणुओं का नाशक 
होने के कारण बड़ी लाभकारी वस्तु है । 


अत्रोद 


[ श्रीकामेश्वर शर्मा 'कमल' साहित्यभूषण ] 


चितबन यों न फेर लो, क्षण-भर भी न अभी तो बीता है ; 
यह अनंत छवि, नयन-्पात्र प्यारे, अब भी तो रीता है । 
संब्या-ऊिरणों में न छिपाओ यों अपनी सुस्कानों को; 
देव, उन्हीं का सुधा-पान कर कोई अब तक जीता है। 
इन असंख्य तारों में में तेरा कुछ पता न पाऊंगा; 
भूल तुम्हारे भोलेपन में स्वयं स्वप्न बन जाऊंगा। 
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...  सवाक्‌ चिन्र-्णट की पक प्रसिदद अभिनेत्री... 


छथ्ा84 #96 सै[ 07858, 7.ए०:7०फए 













छि 
न्कि 


टी 


। 
ध्स्न्छ 
हि । 
हि 





थ्ण्ल्ञ्ख्छ 
५ ६ 





7 





छह 
हि, 
निक 
> 
हि 
7 म 
है आफ ह:॥ 
& 
शत 
€डड> 





78, 8 मल मे लक || अर 

0 ८कमरप० है| रे प्पआज हे) हा ॥॥ ॥] ं 2! 
रे ही ड ध्ज्ण | हे ॥| ४ 
(0०६॥ श्डु ५ 0 0 शी 





धर 













री 

| 

| 

ह्ख्प्ल्द 

दी 5 












कक ७ ढक 
62० ७ 6५, ७ श्ज्जी शुक्ल] कह ॥॥ कझुट 
स्निग्य, इ्वच्छू, काति-फूला जा 





हि 
छ! 
| 


कै; पका | 
सडइ्ल 
(पे कि] रे 5» ६ री (एह्४ : 
पे ] | श्घु | क्ष् ञ् डर से भुर० की | । 
श्र जावन हद 9 06 | 
| "का हर न ह्लु 3० से ह।ए पट ।' | 
असली अठन के हब | 
ही हि ञ्ञ्‌ (#६ सु ट्र | ज्ञ्‌ है | 
गुण विद्यमान हैं । 
न १ 
खब्त, हि ९ हिला, कट 












बुला «00 ३ 0०० शा शत 
बला. झुंबुश!ं आओन्र[श 
“कल न ता ग््‌ हे हक रा 67% (कप | पा 
'बलंजुशश हाल  डत्पुक्ष 
छू ४ हि क्ष गी हि पशु दब 09 | छल 
ऋर ०! | आनाहर झुह6 
खुबास हे श्ि न ७ 
झुबास से पारिषुश ! 


९ 

























2 
48 










क्या पी की हि | छः 
२३, जुही, ३, | 4 
प्र #; 


लजंडर, आंगर छडु७छ | | 
















(रा ३३. 


जज यूह बाकानसकफा 










८७ 







शायनो, लट्टे 
; क्यू दब 3७१ छुछ 


एड 






















































-+5 “£ शि (८22 2 ' । द ब्स्लों क्रो! हद 
5 2) 26 क्षेत्र खेत बनाओ 
हल कर :5“-“0 जले श्वेल बनाने 
न्न्ि न 5 ः पर ३ श्ि हि रे // 4 : ञ्ड प्र * ये न | हू 
0 पल रु "जज ८: ही | आम पेट! 
स्् सटे ४ ॥॥५ ८2५ हर पड >> 332%&853533 
स्ल् ऊअय < 0 वह हि पे का ध ४ के ४ एप 2 हलक + जज प्स्ट | का हम 
व सेजिड ॥ ॥/॥॥ हि ॥ | कस 2८2... .. स॑ ट्टओ बात नशीण ! 
मा 22, ;४ ्् रु / | । 2 (१ हुक /' कस जिस ॥ । त्खिन्न्त य्थ्ट :.... 
टू 2 प्र ॥ / ; | 2.5 आओ 
ज् /4 // ; ८5. >म-  किक 

222 ट््् 


भ 


/ 


६८272... 


3०७ 


| 
न 

_॥/ 
॥॥॥ 


का, 





(0000 










बस्त घोने के लिये 
खकसी३ | है| 






// 











के 


सेवी 





5! 








बुल को प्रत्येक बड़ी दुकान पर मिलता है | 
हर जा शव का ई। के 7 अब ध कक ञ्ञ | 
घरों सोपष-मिल्स, कानघुर 











हयेष्ठ, ३१० तु० सं० ] 











हस्त-लिखित प्राचीन ग्रँथ 








४४५ 








बेदी मधु", प्राचीन साहित्यान्देषक ] 


४ सी भी देश की पुरातन-से-पुरातन 
3 संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, 
कल्ला-कौशल , सामाजिक स्थिति, 
राजनीति, शासन - पछतिः 
साहित्य, विज्ञान--कहाँ तक 

ब्् गिनाएँ--प्रायः ऐसी-ऐसी सभी 
बातों का ज्ञान दो प्रकार से प्रकाश में आता हे | एक 
तो भू-गर्भ के उस ख़ज़्ाने से; जो भूमि के नीचे-- 
बहत ही नीचे --मिट्टी में मिला हुआ पड़ा है। मिश्रदेश 
सूसा, हिटाइट, बेबोल्लोन, समरिया और सिरिया आदि 
स्थानों की खुदाई इसका ज्वर्द्धत प्रमाण है | खोष्ट की 
शताब्दी से सहसत्नों वर्ष पूर्व के--वसंघरा की विशाल 
शर्भस्थली में विज्ञीन--विशद बगरों, महल्वों, मंदिरों 
कर्मों, सड़कों, नहरों, पुस्तकालयों, सिक्कों और 
आश्चर्य-पूर्ण कारीगरी तथा खदाई के बतोनों ने 
सारे भू-मंडल के पुरातत्व तथा इतिहासज्ञों को 
आशाँखों में वकाचोंध पेदा कर दी है । ये पुरातन 
कसतुएँ हज़ारों वर्ष को संस्कृति, महोद्व सभ्यता, लोगों 
के रहन-लहन आदि को इडंके की चोट चिज्ञा-चिज्ना- 
कर बतला रही हैं | ७००० वर्ष पूर्व का बर्तन का 
हुकड़ा मेरे एक अँगरेज़ मिन्न ने बेबील्ोन से लाकर, 
अभी कुछ दिन हुए, सुझ्के दिखलाया था । जिस गारे 
से वह बना है, डले देखकर दाँतों-तल्ले उँगली दबानी 
पढ़ती है । इतनी दूर क्‍यों जाइएगा, मोहन-जो- 
दुरो ( सिंध ) की खुदाई ने--जिसका पता प्रथम एक 
घुद्ध का स्तृष खोदते हुए श्वर्गीय पुरातस्वविद्‌ श्री० 
झार० ढी० बनरजी ने सन्‌ १६२२ में लगाया था-- 
इन दस वर्षो में भारत के इतिहास की कायापलट 
कर दी है। मोहन-लो-दरो में प्राप्त वस्तुओं का 
संबंध सूपा, मासोपोद्ामिया, मिश्र-देश आदि तक से 
बिलकुल दीक-टीक मिल्लता-जुलता हे। इसी प्रदार 
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पक #मिक-न, 
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समरिया के खोदे हुए रक्नों ( प्राचीन चीज़ों ) पर 
भारतीय द्वाविढ़ी सभ्यता की छाप, एक बड़े पेमाने 
पर, स्पष्टतः पड़ी हुई है । इरप्पा (भारत) को खुदाई 
ने भी सबको आश्चर्य-चकित कर दिया है। नालंद- 
विद्वार के प्राचीन आर्य-विद्यापीड की खुदाई से निश्चय 
हो गया कि दो इहज्जार वर्ष पू्व के आय-भवनों को 
इृदता आजकल्ष की वेज्ञानिक ढंग से बनी हुई गगन- 
चंबी अद्दाक्तकाओं को मात करती है ॥ चहाँ के एक 
ताम्र-पत्र दह्वारा--बिसे डॉ० दीराचंद ने पढ़ा है--- 
निश्चित हो गया दैकि बिहार के राजा पाठ का 
बहुत निक्टतस संबंध जावा के राजा से था । पटना- 
स्यृज़ियम में चद्रगुप्त के महद्दों को सड्जित करनेवाली 
स्वर्ए-लताओं के वे टुकड़े पाठलिपुत्र को खुदाई खे 
लाकर रकखे गए हैं, जिन्हें मेगास्थनीज़ञ ने यहाँ आकर 
देखा था । अशोक भर च॑द्र॒पृष्त के विशाल्ञ साम्राज्य 
का विस्तार फ़ारस के पूर्व तक सिद्ध करमा भी इसी 
खुदाई का काम हे । 

यह तो अभी श्रीगणेश ही है| हमारा तो विश्वास 
है, मिश्र आदि देशों तथा यहाँ को भूमि के गये 
से प्राप्त वस्तुओं का तुलनात्मक--विशेषतः भारतोय 
इब्टिकोण से, अथक परिश्रम-पुर्वंक--अध्ययन किया 
जाय, और निष्पक्ष छान-बीन की जाय, तो समस्त 
विश्व के पूर्व इतिहास में क्रांति उपस्थित हो जायगो, 
और उसे एक नए सिरे से पुनः लिखना दोगा। 
हमारा ख़याल है, यदि भारतीय छान्न इस पुण्य 
अनुष्ठान की साधना करें, तो झाशातीव सफलता 
हस्तगत होने की संभावना हे । 

साहित्य द्वारा संस्कते पर प्रकाश 

प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास को खोज। 
निकालने का दूसरा जबरदस्त ज़रिया साहित्य है 
यह प्रायः दो प्रकार का है | एक तो वह, जो अज्षर 
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झथवा लिपि-रूप में मिलता है, दूसरा पीढ़ी-दर- 


पीढ़ी ( परंपरा ) से क्ञोगों को स्मरण चला आता है । 
वेद, आहाण, उपनिषद्‌ आदि सहलों शताब्दी तक 
आय-जाति की विलक्षण स्सृति के कारण ही जीवित 
रहे हैं। वेदांत, सांख्य, व्याकरण आदि की सूच्र-प्रणाली 
भी इस बात का पुष्ट प्रमाण है । देश के प्राचीन 
साहिस्य से इज़ारों वर्ष पहल्के का जीवन, पूर्वजों के 
मस्तिष्क का जौहर, एक जीते-जागते चित्र के स्वरूप में, 
हमारे ने के सम्मुख आा थिरकता है । पुरातन 
भारत का साहित्यिक च्ेच्र अत्यंत विस्तीर्ण है--यहाँ 
तक कि इस उन्नत बीसवीं सदी में भी कोई इसकी 
वली तक झभो नहीं पहुँच सका । इसी में तो हसारे 
व्यापक प्राचीन खादित् का कमाल है | सत्य-प्रेमी 
पाश्चास्य विद्वान डबल्यू० डी० आडन्‌ कहता हे-- 
“निष्पक्ष तथा ध्यान-पूर्वक परीक्षा करने से स्वोकार 
करना ही होगा कि भारत जगतोतवल के साहित्य तथा 
धर्म की अनन्‍्म-भूमि हे ।” इसारा तो जन्म-जात अचल 
विश्वास है कि सारे संसार के इम विधाता हैं | संसार को 
मजुव्य इमने बनाया है। उसकी सांस्कृतिक तथा बौद्धिक 
रचना हमने की है । विशुद्ध विदेशी तथा वेदेशिक 
रंग में रंगे हुए विद्वानों का वाकू-चातुर्य, डबकी विदा- 
दाध्मक दुल्वो लें, उनके इतिहास के 'पोथाणे' हमें इस 
भव विश्वास से विचल्तित नहीं कर सकते | परंतु 
स्वभावतः अपने इस विश्वास को, पूर्ण॑रुपेण, अ्रकाव्य 
रूप से, सिद्ध कर दिखाने की महती आवश्यकता है, 
और इसके लिये एकमान्न द्वार यह है कि पहले हम 
झपने पुरातन साहित्य का संपूर्णत। मथन कर डालें, 
उसे बाइरी लूट तथा भ्रयंकर विक्ृृतीकरण से बचाएँ, 
घोर, अट्टद परिश्रम से उम्तका गहरे घधँसकर अध्ययन 
करें, उसे विश्व के भक्राश में ले आएं, और अपनी 
संस्कृति को कायम रक्‍खें, अथवा आधुनिक गति में, 
बहुत ही सावधानी से, उसे परिवर्तित करें। 

यह ल्ोकोक्ति हमें अक्षरशः हृदुयंगम कर लेनी 
चाहिए कि जिस जाति अथवा देश को दासत्व की 
अंखला से आबद्धू करना हो, उसका इतिहास, पुरातन 


सुधा 





[ व्ष ६, खंड २, संख्या & 


ही नीि 9.6 0१.7१ ,ञ ७9०, 








साहित्य पहले से ही नष्ट कर ढाला जाय । इसी से 
झापको इसका कव्पनातीत सहृस्व प्रकट हो जायगा। 

झब हम दो-चार उदाहरण देकर बतलाते हैं कि 
साहित्य द्वारा पुरातन संस्कृति तथा उत्थान किस 
प्रकार प्रकाश में आते हैं । वेद, आह्यण, दर्शन, उपनिषद्‌, 
वेदांत आदि भारत के पूर्वजों को अ्रद्धृत एवं खरी 
बुड्मत्ता के निविवाद अमाण हैं । यह दूसरी बात है 
कि वे ईसा को सदी के दो-चार सौ वर्ष अथवा दो 
लाख वर्ष पूर्व के हैं; ईश्वरीय थे या मानवीय । 
भारतीय पुरातन सभ्यता का चाहे कोई कितना ही 
कट्टर शञ्रु क्यों न हो, पर क्या वह उन्हें मनुष्य का 
हृदय लेकर, रद्दी काग़ज़ तथा गंवारू अथवा जंगली 
गीत कद्ट सकेगा ? क्‍या इसारे न्याय, वेदांत, नाटक, 
वैद्यक, ज्योतिष, चंपू, काव्य, पुराण, शास्त्र, दर्शन, 
स्मृतियाँ, सांख्य आदि के विषयों की विशालता तथा 
गंभीरता एक नई दुनिया का कपाट इसारे सामने 
नहीं खोल देती £ हीअआ, औक, लेटिन आदि पुरानी 
भाषाओं का भी क्‍या साहित्य इतना व्यापक है? 
कोटिल्य का अरथशासत्र--जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क़ानून, 
देशी-विदेशी जल-थजत्न के व्यापार, सुसंघटित एवं 
सुसंधालित शासनल्‍्यवस्था, अथनीति, राजनीति 
आदि अप्यंत महत्व-पूर्ण विषयों का समावेश ह-- 
उस समय की उद्नत सभ्यता पर केसा प्रकाश दढाशता 
है ! दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषा-विशान-विशारद्‌-- 
पाणिनि और पतंजन्नि --का संस्कृत-व्याकरण २००० 
वर्ष से लगातार संस्कृव-भाषा पर एकतंत्र शासन 
करता चला! आ रहा है। अपने समय का समाज- 
शास्त्र एवं दुंड-विधान मनुस्यति कैसी विचच्षण विद्वत्ता 
से ओत-ओतच है । भगवद्वीता कर्मयोग का कैसा 
दिव्य संदेश है, जिसका साम्य संसार के साहिध्य में 
नहीं है । इस प्रकार के साहित्य में झाय॑-संस्कृति अपनी 
प्रखर रश्मियों से जाज्वल्यमान हो रही है ! 

बंगाल की एशियारिक सोसाइटी में, अकबर 
के प्मय का लिखा हुआ, “वारीख़े-ख़ांदाने-तैमुर'- 
नामक अंथ रकखा दे । इसके १३३ पृष्ठ इतनी सुंदरता 
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से चित्रित हैं कि देखते ही बनता है। इसमें ख़वाजा 
अब्दुससमद की भी चित्रकारी है, जिन्होंने पोस्त के 
एक दाने पर क़रान का एक अध्याय छिखा था। 
पुरातशववेत्ा रायबहादुर श्रोहीरालाल साइब ने गत 
झोरियंटल कॉन्फ्रस, पटना में कहा था, यह कला 
दिल्ली में थोदी-बहुत अब भी विद्यमान है। एक 
चावल पर अँगरेज़जी के १२६४ शब्द अच्छी तरह 
लिखकर उन्हें भेजा गया था। उन्होंने हसे पटना- 
स्यूज़ियम को भेंट कर दिया । 

मेरे एक फ़ारसी-उ्दू के ज्ञाता मित्र ने बतलाया 
कि उनके पास छूरान की एक ऐसी प्राचीन इस्त- 
लिखित प्रति थी, जिसके किसी भी पत्र में यदि मीस 
अथवा किसी भी भ्रक्तर को आप सुई से छेदेंगे, तो 
समस्त पत्रों में वही अक्षर छिंदा हुआ पाएंगे! 
झभाग्य है कि वह अंथ उनके यहाँ से चोरी चला गया । 

आगरै-ज़िले के विद्यापुरा गाँव में रिसर्च के लिये 
दौरा करते हुए मैं पहुँचा, तो एक पंडित के यहाँ, ठीक 
कुंडली के आकार में, समस्त झायोपांत भागवत संस्क्ृत 
में लिखी हुई पाई । अत्तर सभी पठनीय हैं। काली- 
चमकीली स्याही से मूली काग़ज़ पर लिखी गई दे । 
हतने थोड़े-ले काग़ज़ पर सारी भागवत ख़िख देना 
वास्तव में पुक आश्चय-जनक काम है । नीचे का 
संवत्‌ आदि इसका फद यया है, तो भी अनुमान से 
कहा जा सकता है कि यह दो सौ वर्ष से कम की 
चहीं है । 

विदेशियों की लूट 

विदेशियों ने हुस अमूल्य धन-- दृश्त-लिखित अंधों--- 
की किस तरद लूट की है, यह सभी कोई जानते हैं । 
यहाँ तक कि अपद देहाती भी इससे अनभिज्ञ 
नहीं हैं । सुझ्ते रिसर्च के मिशन पर कास करते हुए 
इसका कई बार अनुभव हुआ । उन्होंने इस आशंका 
से अपने प्राचीन ग्रंथ नहीं दिखाए कि कहीं में बिदे- 
शियों का एजेंट न होऊँ। उनका यह भय सुर बिल- 
कुल उपयुक्त जँचा । इस्त-लिखित अंथ पढले तो 
मुग़त्न-ज़माने में, इज़ारों की संख्या में, न कर 


हृश्म-लिखित प्राचीन ग्रंथ 
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डाले गए, उनकी होक़ियाँ अलाई गईं, किंतु सबसे 
अधिक लूट-खसोर खुन्बमखुल्ला अथवा लुक-दिपकर 
गत १९७ वर्षा से अविशप हो रही है । इतने समय 
की लूट के ठीक-ठीक आँकठ़ें मिलाना नितांत अर्स- 
भत्र है। राजपूनाने के इतिहासल कर्म टाह ८०० 
हक़, अंथों से ठलाठस भरे हुए, जद्वाज़ द्वारा से गए । 
झमसी १० वर्ष पूर्व, नेपाल से, संस्कृत के २०,०७० 
प्राचीन अंधथ झऑॉक्सफ़ोर्ड भेज दिए गए । सर 
उत्रल्यू जोंस, टेलर, फ़्लीट, कर्नल मेकेज़ी, बेलन- 
टाइन आदि लोग संस्कृत तथा पाल्ी-मअंयों की एक 
झपार राशि भारत से बकसों में पैफऊ करा-कराकर 
झपने-अपने देशों को ले गए। इन अंथों का अधिक 
भाग इंडिया-झॉडिसब्लाइमेरी, लंदन में मौजूद है। 
सन्‌ १८९७ के बाद तो अंथों की लूट अपनी चरम 
सीमा तक जा पहुँची । अऑॉक्सफ़ोर्ड की बोडल्िन 
लाइबेरी, ऑक्सफ्रोर्ड की इंडियन इंस्टीच्यूट, केंश्िज 
की ट्रिनिदो-कॉलेज-काइओेरी,  एडिनूबरा-युनिव्सिटी 
दिदोसस्‍्तान से ले जाए हुए संस्कृत, अरबी और फ्रारसी 
के अंथों से लबालब भरी पड़ी हैं । ग्रेटल्िटेव और 
झॉयलेंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लाइबेंरी 
में इज़ारों संस्कृत के ग्रंथ हैं। जमंनी का तो कुछ 
हाल ही न पूछिए । वहाँ के प्रायः समस्त बढ़े 
पुस्तकालय इस देश के अ््॑थों खे भोत-आ्रोत हैं | 
जम॑नी के बरलिन, तुतज़बर्ग, गॉटजिन, स्टासबर्ग, बोसे, 
स्टुग्गाटं, टविजन झादि सेकड़ों पुस्तकालय भारतीय 
पुरातव साहित्य से, एक सिरे से लेकर दूसरे खिरे तक, 
भरे पड़े हैं ।॥ कहा जाता है, ज्मंन लोगों की डाढ़ जिटिश 
राज्य यहाँ पर आरंभ होने से पहले ही लग गईं थी, 
झौर वे ख़रीदकर, चोरी से, दोह्ती से, दबाव से--- 
जैसे बना तेसे--अँथों को यहाँ के बंदरों से, माल की 
नाई, बसों में घंद करके ल्ले गए। जर्मन लोगों की 
प्रकृति-दत जिशासा ही का थड्ट फल है। दूसरे 
देशों के साहित्य को इतनी क़द् करनेवाली कोई 
अन्य जाति है भी नहीं। संसार की भाषाएँ भी वे, 
भू-मंडज्ष की अन्य जातियों की अपेक्षा, जरदी 





ध्ष्टप 


अटी४ ली ? ६.हक री ही6 री हक परत पी री + जी # 





सीखने में बढ़े-चढ़े हैं। उनकी जाति की यह विशेषता 
है। उद़ाए गए प्रथों में ऐसे-ऐसे गंथ भी हैं, जो अब 
भारत में कहीं मिल्वते ही नहीं, या मिलते भी हैं, 
तो पाव-आधे।| संस्कृत में सहलों नहीं, तो सैकड़ों 
कवियों के एक-दो-चार-छु फुटकल श्लोक मिलते हैं, 
झोर उनका नाम-गाँव, उनको रचनाएँ सब विनाश के 
मुख में विल्लीन हो गई हैं, अथवा यों कहें कि यहाँ से 
इज़ारों मील दूर अलसारियों में बंद पड़ी हैं। आज्ञ 
भारतीय वायु तथा भारतीय वच्चे का हाथ भी उन्हें 
स्पशे नहीं कर सकता | 

कहा जाता है, अजमेर के किसी पुस्तकालय में 
ताढ़-पत्र पर लिखा हुआ एक 'रणसंडल' नामक 
बृहदू संस्कृत-अंथ था। वह राजा भोज के समय का 
लिखा हुआ बतलाया जाता है । इसमें समहत युद्ध- 
विद्या, सैनिक-शिक्षा, सेना-संचालन, व्यूड-चना, 
खाई की बढ़ाई (77०7०) ए7७७), धल की लड़ाई 
उत्तम प्रकार से वणित थी। ईस्ट इंडिया के शासन- 
काल में एक जमेन-विड्वान्‌ को इस अमूल्य अंथ का पता 
खगा और वह झजमेर में जा घमका, वहाँ के लाइ- 
बेरियन को--या जो भी हो--घूस देकर, अंथ लेकर 
वह नौ-दो-्यारह हो गया। कई छ!गों का दो यहाँ तक 
कहता है कि जर्मन-बुद्ध-विद्या-विशारदों ने, इसी ग्रंथ के 
बस पर, मिन्र-दुल्व को गाकों-चने यबवाए। लड़ाई के 
पश्चात्‌ विजेतागण सदभावों से प्ररित हो झाज भी 
कह उठते हें--०४१0व४ 00 89 06७७7 8 
ग2000789 एछ'8 00४ फणावेश पर, हो 
सकता है, घटना का अंतिम भाग किवदंती हो, 
कितु इस प्रकार का कोई ग्रंथ उड़ा ले जाना अवश्य 
सत्य प्रतीत होता है। राजा भोज की सैनिक कुशलता 
की कहानियाँ आज तक लोगों के झोडों पर हैं, 
फिर डस-सरीखे विद्या-प्रेमी का युद्धू-विद्या पर कोई 
ऐसा अंथ लिखवाना नितांत स्वाभाविक प्रतोत होता है। 

गत २६ सितंबर को प्राचीन स्मारक-सँरच्षण 
के संशोधन-बित्र ( [0.9 80606 707 प्र- 
थाई ए765677 807 स्‍॥70747967 शी] ) 
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पर व्यवस्थापिका सभा में स्वनाम-धन्य श्रीदरविज्ञास 
शारदा ने बोलते हुए अच्चरशः ठीक कहा था-- 
#0]] ए070ए7068 0 वदां॥ ॥8ए७ 9000॥ 
7७78807606, 6ए8७ए हर00ल्‍६ 0९ ०0०५76४ 
० ॥ ॥88 726९॥ 8687"०४॥९व (॥9 00४7७ 
988 0९67 667ए466 07 ॥[8 00 7६॥0७४- 
8५8, 7778॥0980]8 #07 & 090७7 ज्ञान 
]09 0० 6 ॥8009 0 वा ते (४80- 
9 (6 8ए४0प॥07 0 ॥8 8008) ए90०॥ 
७७ ॥8 &078)8.” अर्थात्‌ यहाँ के सारे प्रांतों की 
छाव-बीन कर डाली गई है । एक-एक कोना खोज 
डाल! गयः है । प्रचीन ग्रंथों से तो देश को बिल्ल- 
कुल ख़ाली ही कर दिया गया है, जो भारत के 
सामाक्षिक शासन-विधान के विकास का पता 
लगाने तथा डसका शुद्ध इतिहास लिखने में आज 
दिन अयुल्य सिद्ध हुए होते । 
छूट का परिशाम 
जो कुछ भी हुआ है, वह हृश्य को श्रत्यंत ठेस 
पहुँचानेवाला है । जिस भारत में प्राचीन साहित्य 
का कार्ू का-जैसा ख़ज्ञाना मौजूद था, वह आज दूसरों 
के मुँह की ओर निशशा को दृष्टि से देख रद्दा है। 
इतिहास को ही लीजिए, इसकी एक भी प्रामाणिक 
पुस्तक नहीं है। विदेशी प्रोफ़ेसर रैप्सन का इतिहास 
( (४77 07086 5079 ० पापा) ही अभी 
तक के प्रकाशित ऐतिहासिक ग्रंथों में विशालन्काय तथा 
झपने विषय सें व्यापक कहा जाता है। हमें वह 
मान्य है, अथवा अमान्य, यह दूसरी बात है। पर 
केंब्रिज-दिस्ट्री को पढ़कर किसी भी भारतीय का 
झपनी अधम अकमेण्यता एवं विवशता पर छाज्णा से 
सिर नीचा हुए विना न रहेगा। आपको यह जानकर 
आश्चर्य होगा कि बक्त बुहृद्‌ ग्रंथ का समस्त क्ेखक- 
मंडल पाश्चात्य प्रोफ़ेसरों तथा चिट्दानों से बना 
है । हाँ, अलबत्ता सिक्रे एक लेख उन स्वर्गीय आर० 
ड्री० बनरजी का है, जो पुरातन म॒द्रा-पठन में अद्वितीय 
दत्त थे। इमें उपयुक्त इतिहास के विषय में विशेष 


ब्येच्ठ, ३१७ तु० सं० ] 
कुछ नहीं कहना | यह तो स्वर्थ इसी स्पष्ट तथ्य से 
प्रकट है कि इसके लेखकगण सब विदेशी हैं, अतः 
भारतीय दृष्टिकोण से वे कहाँ तक ऐतिहासिक सत्य 
का अन्वेैषण कर सके होंगे। फिर भी उनके पांडित्य, 
परिश्रम तथा प्रयत्रों की भूरि-धूरि प्रशंसा किए बिना 
कोई नहीं रह सकता । 

किस तरह जर्मनी, इँगलैंड, फ्रांस, डेवमाके, 
हॉलेंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका के पुस्तकालयों तथा 
अजायबबरों की शोभा यहाँ के प्राचीन अंथों तथा 
झन्यान्य वस्तुओं से हो रही है, इसके एकन्दो 
प्रमाण और सुन लीजिए--कौटिल्य के अथंशास्त्र की 
एक भी प्रति यहाँ पहले नहीं थी; कितु विज्ञायत 
में इस अपूर्व अंध की कई प्रतियाँ मौजूद थीं। इसको 
एक-दो प्रति संयोग-वश मैसूर के पंडित श्याम शाख्यी 
के हाथ आ जाने से यह पुस्तक भारत में भी प्रकाशित 
हो गई । 

कहा जाता है, कालिदास के पूर्व संस्कृत में भास- 
नामक एक प्रतिभाशात्वी कवि हुए हैं । इन्होंने 
कोई १७-३८ नाटक लिखे हैं। पर अभी तक इनका 
पता नहीं लगा । केवल दो-तीन चाटकों की प्रतियाँ 
हुद्धिण के एक पंडित को मिल्नी दें | उसने उसके 
संशोषन तथा प्रकाशन झादि का भी कुछ प्रबंध 
किया है। कहते हैं, भास के बहुत-से अथवा प्रायः सभी 
नाटक बसंती में हैं, और उन्हें प्राप्त करना दुःसाध्य 
है। कुछ पंडितों का अनुमान दे कि भास ऐसा घुरंघर 
विद्वान्‌ हुआ है कि उसे संस्कृत के नाटकनचयि- 
- साथों का गुरु कहा जाना चाहिए । 

झीशारदा ने अपने भाषण में कहा है --“/सुझे अजमेर 
का इतिद्ास लिखते हुए शेरशाह के आक्रमण तथा कब्जा 
करने का दाल जानने की आवश्यकता पढ़ी । भारत के 
सारे पुस्तकालयों को डलद-पुललदकर देखने पर भी 
मुझे इसका वर्णन व मित्रा, कितु तारोख़नद 
नामक गंध में--जो लंदन के ब्रिदिश स्यूज़ि यम में है-- 
इच्छित विषय मिला, तब कह कार्य पुरा हो सका 


धो भी मूल-पुस्तक के दर्शन आपको ब॒ढ्दीं हुए, 








हस्त-लिखित प्राचीन ग्रंथ 
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सिफ्र दो पृष्ठों का फ्रोटेग्राफ़ झापको मित्का । इसी 
तरह चित्तौर के महाराजा कुंभ के चित्र का पएुक फ़ोटो 
आपको इंडिया-ऑफ़िस, लंदन से, बढ़ा सिर मारने 
पर,प्राप्त हुआ । ये कठिनाइयाँ सिर श्रीशारदा को ह्टी 
नहीं, वरन्‌ भारत के सभी पुराठस्व एव इतिहास- 
प्रेमियों की हैं । उन्हें तो फ्रोटो-वोटो भी प्राप्त हो गए, 
औरों को वह सी नसीब होना असंभव है । इन्हीं 
कारणों से भारतीय इतिहास के कृमीन-आाससान 
का ठिकाना अब तक नहीं छगा। 

वर्तमान प्रचलित भाषाञ्रों का इतिहास भी; 
योग्य साथ्यी के अभाव से, बद्ेखाते में पढ़ा है। 
पुरातत्रविद्‌ तथा प्रसिद्ध इतिदासक्ष रायबदादुर 
श्रीहीशलाल साहब तथा पटना के श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल ने, तो भी, इस शोर स्तुत्य प्रयत्न किए 
हैं । रायबहादुर साइब ने नवीं शताब्दी से चौदइदीं 
शताब्दी तक की भाषा का लगातार सफल अन्वेषण 
किया है, तथा श्रीजायसवालजी ने मूल्ल-हिदी का 
समय पाँचवीं शताब्दी तक बतलाया है, जो देश-भाषा 
के नाम से गुप्त-युग में प्रचल्षित थी | जैन-साहिश्य 
से उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए हैं, जिसकी चर्चा 
पुनः कभी जैन-सादित्य पर छिखते हुए की जायगी। 
यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट है कि यदि भारत के 
समस्त अंथ यहीं होते, तो हमारे इन विद्वानों को 
पेचीदी समसस्‍्याएँ हल करने में कितनी सुगमता 
होदी ! 

लूट अब भी जारी है ! 

मुझे विश्वस्त सूहों से ज्ञात है, इस्त-लिखित पंथ 
झब भी विदेशों को पोशीदा तौर पर जाते हैं, झोर 
जनता को विदित नहीं होता ॥ जन-लाधारण जब तक 
विकट सजगवा से इस विषय में सावधान न हों, 
झथवा विदेशों को भारतीय प्राचीन म्रंथ ले जाना 
जुर्म करार न दिया जाय, तब तक इस संबंध में कुछ 
होना सुश्किल है । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
के अन्वेषण-कार्य पर दोरा करते समय सुझूसे एक- 
दो अवसरों पर नहीं, कई बार कछोगों ने कह्ा--एक 
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साहब आया था, और हमारे गाँव से अम्ुक- 
झमुक अंथ ख़रीदकर ले गया । आगरे-ज़िले 
के अ्रछनेरा-गाँव में खोग अब भी पुराने ग्रंथ 
तथा सित्के इसकिय्रे जमा कर रख छोड़ते हैं कि जब 
रेलवे का एक बुद्ध अँगरेज्ञ क्मचारी--बादोकुई या 
जहाँ से हो--झाएगा, तब अच्छी क्रीमत देकर खत 
जाथगा [ वहाँ के छोगों ने मुम्धे बतत्ाया, सेकड़ों 
पुराने अंथ और सिक्के उन्होंने उस बुड़ढे को बेच 
दिए । 

ख़ेर, यह तो हुईं अशिक्षित जन-समूह की बात, सु के 
यह भी पता है कि स्वर्गीय भंडारकर तक ने अमेरिकन 
ओर झन्य देशों के प्रोफ्ेसरों तथा विद्वानों को, ख़ासी 
फीमत लेकर, भगवान्‌ बुद्ध की सूर्तियाँ, सिक्के, आाचीन 
ग्रंथ आदि बेच थे। श्रीसंडारकर की सेवा के हम ऋणी 
हैं, पर कोई भी भारत-बासी उनका कौड़ियों के मूल्य 
झपनी संध्कृति बेच देने का कृत्य, चाहे कितनी दी 
महस्व-हीन वस्तुएं वे क्‍यों न रही हों, उमा न 
करेगा। इस तो कहेंगे, यह डबका नेतिक पतन 
था। 

विदेशी छोग प्राचीन वस्तु (0प्रा/0) प्राप्त करने के 
ब्षिये भत्यंत उत्सुक रहते हैं । मुझे इस संबंध में कुछ 
निजञ्ञी अनुभव है । यथार्थ में उनकी इस उत्सुकता 
का में बढ़ा ही क़ायत् हैँ, और चाहता हैं, हमारा 
जन-समुदाय भी उनसे यह पाठ सीखे । मैंने एक 
झपने मिशनरी मिन्न को कुछु प्राचीन चित्र तथा 
गंध दिखत्याएं। देखकर वह प्रायः आध्म विस्मृत्‌- 
से हो गए। उन्होंने एक-दो चिन्न प्राप्त करने के लिये 
सुरूते बढ़ीविरौरी की, पर भल्रा में क्‍यों बेचने लगा । 
ऑकक्‍्सफ़ो्ड के विद्यार्थी एक द्वितीय अंगरेज मित्र को 
मेंने, डनके मनोर॑जन के लिये, कुछ पुराने ग्रंथों की 
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रददी के पत्र ( 2098768 ) भेजे । अग्ल्ले पश्च में 
उन्होंने लिखा-+ 

“आपके भेजें हुए दस्त-ज्िखित प्राचीन पतश्नों के 
अर्थ में आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूँ। इनमें 
मेरी बड़ी दिलचस्पी है । आपके खयाल से ये 
कितने पुराने हैं ?! झापके अन्वेषण-कार्य के संबंध 
में जानने के बिये में बहुत ही उत्सुक हूँ । झुसे 
निश्चय है, आपको इन ग्रंथों का घंटों अध्ययन 
करना पढ़ता होगा ।! 

मैंने यह प्रदर्शित करने के लिये ये सब शिखा कि 
पाश्चाध्य लोगों में एक जिज्ञासा है, एक एुरातर्व- 
प्रेम (॥00900]027087 89॥88 ) है, जो उन्हें अन्य 
देशों की प्राचीव वस्तुश्नों की क़द्द करने तथा उन्हें 
ऋपने देश को स्ले जाने के लिये बाध्य करता है । 

विदेशी अधिकारीगणों का एंक बढ़ा समुदाय ऐसा 
है, जो भारत की प्राचोन वस्तुएँ, म्ंथ आदि, अतिवर्ष 
यहाँ से के ज्ञाता है। इसके मुझे कई उदाहरण मालूम 
हैं। विशेषतः ये अधिकारी, जो अपने अध्ययन-कात 
में इतिहास लिए रहे हैं, प्राचोन चीज़ों की खोज में 
सदैव ही रहा करते हैं, और उन्हें के जाकर या तो 
विज्ञायत के अजायबधरों अथवा पुस्वकालयों को भेज 
देते हैं, या उन्हें दिखाकर अपने मित्रों का सनोर॑जन 
करते हैं । इस प्रकार देश के हृस्त-लिखित अंध आज 
भी, थोड़ी-बहुत तादाद में, विदेशों को जाते हैं, भौर 
यहाँ भी बहुत बुरी तरह ये काल के गाल्ञ में जा रहे 
ह। विदेशी विह्वानों ने इस्त-लिखित साहिध्य की 
शोर कौन-कोन सेवाएँ की हैं, इस्त-लिखित अंधों के 
कहाँ-कहाँ भंडार हैं, कहाँ तक उनका भ्रन्वेषण हुआ 
है, उनसे क्ष्या ज्ञाभ हो सकता है भ्रादि बातों को 
पुनः कभी चर्चो की जायगी | 
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धध्ख्य्वप्प्यश लस्य के चिर-संगी हैं. नि्धनता 
' ओर अपमान । निर्धनता 
ओऔर अपमान आलस्य के 
अनिवाय फल हैं & । निधन 

बह्नब्वनतन.. ओर मान-रहित पुरुष में ही 
हम आल्षस्यथ को घृणा की दृष्टि से देखते हैं 
परंतु एक संदर रमणी के मद-पूर्ण आलस्य को 
प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं । एक सोंदय एवं 
लावण्य-युक महिला का शयनागार में शयन 
करना अथवा उसे आराम से कुर्सी पर बेठे 
देखना हमारे लिये अरुचिकर प्रतीत नहीं होता, 
परंतु एक नोकर का आरामतलब होना हमको 
असह्य हो जाता है। किसी सर अथवा राय- 
बहादुर के आलसी जीवन को दस रइसी कद्दते 
हैं, तथा उसकी अकमश्यता को ऐश्वय । एक घन- 
कुबेर अपनी आरामतलबी की चकाचोंध से 
सम्मानित द्ोता है, ओर एक कृषक इसके कारण 
बर्बाद हो सकता है। परंतु बस्तुतः आलस्‍स्य, 
चाहे वह धनवान में हो या निधन में, सदेव ओर 
सभी में घृणा की दृष्टि से देखे जाने योग्य है । 

आलस्य में एक गुण भी है। वह यह कि यह 
अन्य दुव्यसनों को, जिनमें स्फूर्ति की आवश्यकता 
है, दबा देता है। परंतु इस गुण के बदले यह 
अनेक दुव्यसनों को उश्पन्न करता है, जैसे 
इंध्या, द्वेष, मत्सरता, घृणा आदि । 
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आलपस्य दुःख और असंतोष” का उत्पादक 
है । यदि एक सज्जन पुरुष आलसी है, तो 
उसको निश्चय ही सदैव दुःख और अखंतोष 
रहेगा किसी काय के पूरे न होने का अथवा 
किए ही नजाने का जो दुश्ख एक शुद्ध चित्त 
को द्वोता है, वह बणनादीत है । 

कमण्यता पर ही संसार स्थिर है। क्रिया- 
शीलता ज्योति है, और आल्स्य अंधकार । यह 
दोष हम अपने में स्वयं नहीं देख सकते, परंतु 
दूसरों में यह दोष स्पष्ट प्रतीत द्वोता है । पिता पुत्र 
में देखता है, पुत्र पिता में देखता है, स्वामी सेवक 
में देखता है; ओर सेवक रवामी में देखता है । परंतु 
हस सभी पराऋमी पुरुषों का सम्मान करते हें । 
उनकी उपस्थिति सबथा वांछनीय है। वे अपने 
आदश से हमें उन्नत बनाते हैं, हमारे आलसी 
हृदयों में स्फूर्ति का खंचार करते हैं। सचमुच 
आतलसी मनुष्य अपने मित्र की रुफूर्ति ओर 
जागृति का नाश कर देता है। उचका अनुकरण 
करना एक रोग है | उसका संग संक्रामक है। 

आलस्य का एक भारी दुगुण है उसका 
आकषण | हम विश्राम को अपने स्वास्थ्य के 
लिये परमावश्यक सममते हैं, ओर इसी कारण 
विश्राम करते भी हैं | परंतु विश्राम इतनी प्रिय 
वस्तु हैं कि उसका लाभ उठाते समय हम उसके 
उचित परिसाण एवं अवधि को भूल जाते 
हैं । परिणाम यह हीता है कि अधिकाधिक 
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विश्राम लेने की हमारो आदतन्सों पड़ जाती है, 
ओर हम आलसो बन जाते हैं। 
स्वाभिमान को ठेस लगने से भी आल्ृस्य हो 
ज्ञाता है। किसी काय में श्वाशिमान को धक्का 
पहुँचने से उससे उदासीनता हो जाती है; ओर 
इससे अकरमंण्यता तथा आल्षस्य की वृद्धि 
होती है। कोई देश-प्र मी देश की इुछ लेबा 
करता है, और यदि उसका उपक्ार मानने की 
अपेत्ञा जनता उसको स्वार्थी बततल्ञाकर उसका 
निरादर करती है, तो उसका चित्त खिन्न हो जाता 
है, और वह संसार की कृतघ्तता के कारण 
उसकी ओर से उदासीन हो जाता है । परंतु यहाँ 
पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि हमारी 
उदासीनता द्वोते हुए मो संसार तो यथाक्रम चलता 
ही रहेगा। हमें ख़ब समझ लेना चाहिए कि संसार 
को हमारी कुछ परवा नहीं, उसे तो हस खुद 
खुश करना चाहते हैं। हम कितने ही दान-बोर, 
परपोक्कारी, समाजन्सेबक क्‍यों न हों; हमारा भाग 
संसार के विशाल रंग-मंच पर नगण्य ही है। 
इसलिये हम जितने मुँह, उतनी बातों और पाषाण- 
हृदय जन-समृह को परवा न करके समाज की से वा 
एवं उपकार में निरंतर रत रहें, तो अत्युत्तम है। 
पाश्वात्य विद्वानों नेतोी उदासीनता को भी 
आलस्य की ही संज्ञा दी है। निवृत्त ( 0७४7७ ) 
होकर निश्चेष्ट बैठने को वे आलस्य कहते हें । 
परंतु आलस्य और वास्तविक संतोष में भेद 
है। अपनी स्थिति से संतुष्ट मनुष्यों को नितांत 
आतलसी नहीं कह सकते | एक आल्सी मनुष्य 
दुब्यंसनी हो सकता है; परंतु संतोषी मनुष्य नहीं । 
आलस्य अविचार से भी होता है। अविचार- 
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जन्य आलत्य बहुत बुरा होता है। आज एक काम 
रहा, कल दूसरा रहेगा। यदि आज एक घंटा नष्ट 
हुआ, तो कल्न चार घंटे नष्ट होंगे। आल्सी होने 
की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती है । अगर हम आज 
नियत समय से दस मिनट बाद उठते हैं, तो कल 
निश्चय ही बीख मिनट बाद उठंगे, इस प्रवृत्ति में 
कभी कमी न होगी। किसी अंगरेज़ बिद्वान्‌ ने कहा 
है---/ [.&2॥888 78 &0807078, ॥6 8470 
॥ $8ए७)]0शएछ8 78 ०श7ा छवाफप्ा'8॥,/" 
व्यक्तिगत पुरुषों में क्‍या, समस्त जाति में 
अल्स्य देखा गया हैं। बहुत-सो जातियाँ जब 
तक आज्लसी रहीं) उन्‍होंने कभी उन्नति नहीं की । 
किसी समस्त जाति अथवा राष्टु में यह व्याधि 
निम्न-लिखित कारणों से प्रचलित होती है-- 

(१) राष्ट के स्वास्थ्य पर जलन्वायु का 
बड़ा प्रबल्ल प्रभाव पड़ता है| मातदिल जल-वायुन 
वाले प्रदेशों के रहनेवाले मनुष्य अत्य॑त उष्ण 
अथवा अध्यंत शीतल प्रदेशों के मनुष्यों की अपेज्ञा 
अधिक पराक्रमी होते हैं। यही कारण है कि 
योरपीय जातियाँ अन्य देशों के मनुष्यों की 
आपेज्ञा अधिक पराक्रमी, कमंण्य एवं उद्यमी हैं । 

(२) धार्मिक विचारों का भी राष्टीय कमण्यता 
पर बड़ा असर होता है। विधिवादी अथवा दैव पर 
अपमे को छोड़देनेवाले पुरुष सदेव आलसी पाए 
गए है । 

(३ ) ज्ञाति की क्रियाशीजञता किसी अंश 
में उसके शासन पर भी निर्भर है। जब तक 
टर्की में कुशासन रहा, योरपीय जावियों ने उसे 
बार-बार पछाड़ा। ओर अंत में क्ररोब-क्रीब 


योरप से बाहर द्वी निकाल दिया । 
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श्रीनमंदा प्रसाद खरे हे हे 
[ झाप जबल्नपुर के होनहार कवि हैं। ] 


देरंडे 


घा | वर्ष ६, खंड २६ संख्या ५ 
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कुमारी ज्ञलिता 
[ आप भाषण देने में बड़ी पटु हैं। मद्रास 
में आपने इस विषय में पारितोषिक भी प्राप्त 
क्याहै।] 
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श्रीमती सुशीज्ञादेवी श्रीवास्तव 


[ आप कानपुर-स्युनिसिपिल्त-बोर्ड की सदस्या हैं। 
आप योरप-अमण कर चुकी हैं । ] 
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हिंदी के सुप्रतिष्ठित उपन्यासकार 
बाबू वृंदावनलाल बसा 
बी० ए०, एल-एल० बी० 
[ आपको नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी द्वारा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 
टाढ़-कुंडार पर २००) का पुरस्कार 
झोर सुधाकर-रौप्य-पदुक प्राप्त हुआ 
। कितु आपने उदारता-पूर्वक वे 
२००/ उसी के कला-भवन को दान 


कर दिए । आपका यह दान सराह- 
नीय है। ] 





जाम जा अट जअरध अ्ा ज अा उ अट उ 


मिस्टर प्रेमचंद्र वली 
बी० ९०, एल-एल्‌० बी०, ऐडवोजेट, लाहोर 


इन्होंने एक घंटा १३ मिनट में अविराम रूप से ९,३३१ 
डंड करके डंढ में समस्त संसार का रेकार्ड नीचे कर दिया है ! ] 


जनक फल पलक 
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राय कृष्णदासजी. 

[ झाप एक सुंदर कलाविद्‌ हैं। 
चित्र-कत्ञा की उन्नति के साथ-साथ 
आप साहित्य की उन्नति के किये भी 
स्वेदा तत्पर रहते हैं। स्वयं एक कल्ा- 
कार, कवि, गद्य-काव्य तथा कहानी- 
लेखक के रूप में हिंदी साहित्य-संसार 
में प्रसिद्ध हो चुके हैं । गत वर्ष 
आप काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 
ग्रधान मंत्री थे, अब उसके उप-सभा- 


पति हैं । ] 
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श्रीमती एन्‌० के० संद्रस्‌ 
[ शाप विरुघनगर को झऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त 


हुईहैं।]...... क्‍ 


१5० >दहबव७ 





हि ्। 
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देवनागरी-बणमाला में कुछ संकलन-दो 


गवाह मे कद 





के 
था 


०. हर ८280: 672 हे :%+4व>५:4:-27 १3 धाअशार0५ 
0 800, बिल, हे हा अंक 
रु 2202 टू ५ मा म बलि 
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न्‍ / 





[ विद्यावाचस्पति श्रीगणेशद्त्त श्री गौड़ “इंद्र! ] 






हब ए:ब८ ८ डाग. से बात को सभी विद्वान्‌ एक मुख 
श्र  ह् से स्वीकार करते हैं कि आज 
पा ' पृथ्वी पर किसी भी देश की 
न चाट 4 कोई वर्णमाला देवनागरी-वर्ण॑- 
| 8 # 8 माला के समान सुसंकलित 


नहीं है । इमारे पूर्वज बर्ण- 
संकन्नन-कर्ताओं ने इसे इतनी उत्तमता से गूँथा है 
कि झाज इस सगौोरध इस संबंध में अपना सिर 
ऊँचा किए हुए हैं।उन भारतीय वर्णमालाझं के 
संबंध में इस कुछ भी कहना नहीं चाहते, जिनका 
अथन देवनागरी-वर्णमाला का अनुकरण है । बँगला, 
गुजराती, मोडी ( मराठो। ), त्ामिली, तेलगू, गुरु- 
सुखी ( पंजाबी ) इृध्यादि वर्ण मालाएँ बिलकुल नागरी- 
वर्णमाज्ञा का अनुसरण करती हैं। इतना होने पर 
भी, अर्थात्‌ नागरी-वर्णमाला की आदर्श सुऋंखत् 
रखना सामने होते हुए सी, प्रांत-मेद से यथावश्यक 
वर्णक्रम-संपादन में देर-फ्रेर किया है। गुरु्ुखी में 
इसका प्राधान्य हे । यथा «« 

उ, भ, इ, स, ह वर्णो के बाद कवर्ग, चर्म, 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग--देवनागरी की भाँति हैं, और 
य, र, ज्ष, व, स, दे, इस प्रकार अंतस्थ रक्खे हैं । 
उक्त वर्ण-क्रम कुछ ठीक नहीं है। ए, ऐ बनाने के 
लिये 'अ? पर मात्रा कगाकर ओ, शे, इस प्रकार 
बना लिया जाता है । अस्तु । 

भारत में दो ल़िपियाँ विदेशी भी प्रचक्षित हैं-- 
३ उदू और २ अगरेज़ी । इन दोनो स़िपियों की 
वर्णमाला बड़ी ही विश्वैंखल्न है। स्वर और व्यंजनों 
को एक ही में मिलाकर रख दिया है। उदद' में कोई 
३६ वर्ण हैं । इनमें स्वर भी हैं, फिर भो ज़ेर, ज़बर 
और पेश के विना कास नहीं चलता। अकेले 'ज' 
के लिये छू अक्षर हैं--१ जीम, २ ज़ाल्, ३ जे, ४ ज्षे, 


४ ज़्वाद भर ६ ज़ोय । सकार क लिये चार भत्तर हैं. 
3 से, २ सीन, ३ शीन और ४ स्वाद । ह* तीन हैं-. 
१३ ( » ), २ हे (५) और ३ दोचश्मी हे (०» )। 
'तकार के लिये दो वर्ण हैं, $ ते और २ तोय । 
सारांश यह कि वर्याडंबर तो ख़्ब और मतलब कुछ 
नहीं। वर्ण-संकल्नन तो बिल्कुल ही भद्दा है । चाहे 
जहाँ, चाहे जिस अच्ठर को जा रक्‍्खा है। 'अखिफ! 
पहला अच्र है, जो “थ! का काम देता है। पर॑तु 
'ऐन' भो अकार का काम करता है, वह चौबीस नंबर 
पर है। 'से' छुठा है, तो 'सीन! अठारहवें स्थान पर 
दे । “नीम” सातवें स्थान पर है, 'ज़ाल' तेरहवें नंबर पर 
है, जे', जे! क। सोलइवें और सत्रहयें नंबर पर मुक़ाम 
हे, तो ज़्वाद को इकीसवें स्थान पर जा रक्खा, और 
'ज्ोय' को तेईंसवीं जगह में रक्‍्खा है। सततल्नय यह्‌ 
कि चर्य-संकलन का क्रम कुछ भी नहीं है । 

यही दशा अगरेज्ञी-वर्णमात्रा की है। इस बर्णु- 
सात्षा में २६ अक्षर हैं । स्पर-व्यंजन आपस में 
गडुमड़ु हैं । “ए! स्वर है। यह पहले रक्‍्खा यया है । 
दूसरा स्वर ॒'हई! पाँचवें नंबर पर विराजमान है । 
तीसरा आइ' नथें स्थान पर बैठा है। बेचारा 'ओो* 
पंद्रइवें नंबर पर रक्‍्खा गया है। “यू? तो सबसे अंत में, 
इक्कौसवें स्थान पर, है। दो अद्ध॑-स्वर (86707-ए0फ७/) 
सी हैं, जिन्हें 'डब्ल्यूः और “वाई! कहते हैं । कहिए, 
कितनी बारीकी हे ! अद्ध॑-स्वर तक रक्‍खे गए हैं ! 
परंतु चर्णसाज्ञा का संकलन बहुत ही ऊध्परटाँग, बेतुका 
झोर झपूर् हद । ते, थ, दूं, थ, ख, घ, ७, छु, रू, 
जे, 5, ढ, ण, भ, श के लिये कोई स्वतंम्न वर्ण ही 
नहीं है । इनको बनाने के लिये अच्रों को मिद्चाकर 
काम निकाल लिया जाता है । “टी? और 'एच! मिलने 
से तीन प्रकार का उच्चारण होता है--$ “थ', ३ 'ढः 
ओर ४३ “5! । कया वैचिद्रय है ! अस्तु । 


ध्श्ष छुधा | यष है; खंड २, संख्या ५ 
देवनागरी-वर्णमाला का गुंफन बहुत ही उत्तम, देवनागरी-वर्णमाला में थोड़ा-सा दोष है। विद्वानों 
स्वाभाविक और सरल है। इसके वर्ण उच्चारण- का ध्यान मैं इस और आकर्षित करना चाहता हूँ। 
स्थान के अनुसार दही गँथे गए हैं। बिदने भी स्वर दोष 
हैं, सबों को पहले ही रख दिया है, क्योंकि व्यंजनों सबसे पहली बात यह है कि उद्चारण-स्थान के 
को उनकी सहायता अपेन्षित है। स्वर-संकलन भी. क्रमाचुसार ही वर्ण-कऋम होना चाहिए। हमारे शरीर 
मनमाना नहीं है। वह भी उच्चारण-स्थानानुखार में शब्दोच्चारण के दिये पहले कंठ, बाद में तालु, इसके 
ही है। व्यंध्वन स्वरों के बाद अपने-अपने वर्ग में बाद दुंत और अंत में ओछ, ये ऋमशः शरीर के स्थान 
रखे गए हैं। संयुक्तात्र सबके बाद में जा रक्‍्खे हैं। इन्हीं उच्चारण-स्थानों के अनुसार वर्ण-संकलन 
हैं। केसी संंद्र रचना है ! परंतु इतना दोने पर भी होना आवश्यक है। वर्तमान रचना इस अकार दै-- 














 जअचारण-स्थान व्यंजन 


फ०३६%४४८:६० 2७. 


अंतसथ ओर ऊष्म 


। | 
उच्चारण-स्थान |. स्वर 

कंड झ, आ कंठ के, सं, ग, घ, डः है, 

ताल्ु ट्ट व तालु चे, छं, जे, झा, जे य, श, 

झोष्ठ उ, ऊ सू्डा 2, 5, ड, 6, ण्‌ र, ष, 

मूद्धों कं, मंद दंत ते, थे, दे, व, न क्ष, स, 

लू, लू झोष्ठ प, फ, ब, भ, मे 

कंठ-तालु ए्‌, ऐ दुंत-ओछ च्‌ 
कंठ-ओछ ओ, झभो | 








यह वर्ण-संकलन ठीक नहीं है | यदि सुख के उच्चारण-स्थानों के क्रमानुसार रक्खा जाय, तो वर्णु-रचना 
इस प्रकार होगी-- 










पल पफस 











उद्चारण-स्थाच स्वर उच्चारण-स्थान व्यंजन ऊष्म और अंतरथ 
3. धर, था कट के, ख, गं, घ, हः ह, 
तालु है, ई तालु य, छू, ज, रे, भ य, श, 
दंत लू, लू दंत ते, थ, दूं, घ, ने ज, स, 
भोष्ठ ड, ऊ झोष्ठ पे, फ, व, भ, मं 
मृद्धां क, ऋ सू्धां ट, 5, ड, 5, ण र, ष, 
कंठ-तालु ए्‌, ऐ ब, 
कंड-भोड झ, ओो दुंतन्झोष्ठ 





इस कोष्ठक के भनुसार वर्णमाला इस प्रकार तैयार होती है -- 
स्वर 
। भें, आ, इई, ् लू, लू, डउ, ऊ, ऋ#ं, नंद, ए, पे, झो, झऔ, ञं, ञः । 
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देवनागरी-बणमाला में कुडु संकलन-दोष 
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व्यंज्ञन 


क, ख, ग, घ, ढ॒। 
ते, थ, दे, ध, न । 
ट, 5उ, ढ, ढ, श्‌ | 


चच डर छ । ल डर ] ्ँ ञ् है 


पे, के, बे, से, मे | 
हैं, य, शा, कं, स, ₹, |, वे! 


यदि उद्यचारण-स्थानानुसार रखना ठीक न हो, तो फिर स्व॒र-संकलन-अनुसार इस प्रकार ब्यंज्न; अंतस्थ 


और ऊष्म रकखे जाने चाहिए -- 


स्च्र 
ञझ, आ, इ, ई, ड, ऊ, ऋ, ऋ, ले, छू, एू, ऐ, ओ, ओ, अं, अः । 
व्यंजन 


क, ख, ग, घ, 8 । 
प, फ, व, भ, मे । 
त, थ, दू, घ, न । 
यदि ब्यंजनों को वेसा ही रखना हो, वर्ग-क्रम 
न बिगाडना हो, तो स्वरों को इधर-ठघर करना 
चाहिए, अर्थात्‌ '3उ, ऊ' को 'लू, लू? के बादु रखने 
से व्यंजनों का वर्तमान वर्ग-क्रम जेसा-का-तेसा रक्खा 
जा सकेगा । सारांश यह कि किसी भी प्रकार देखा 
जाय, देवनागरी-वर्शमाला के संकलन में कुछ दोष 
अवश्य हैं, जिन्हें सिटाने की ओर विद्वानों का ध्यान 
जाना आवश्यक हे । वरंसान विश्वेंखलता हटकर यदि 
देवनागरी-वर्णमाला सुरंखल् हो जायगी, तो बढ़ा 
ही अच्छा होगा । 
अंतस्थ और ऊष्म का कम तो बिलकुल दी ठोक 
नहीं है । इनमें सर्वथा परिवर्तन की आवश्यकता हैं, 
जो ऊपर बताए गए दो ढंगों से हो सकता है । 
रहा सँयुक्तात्वरों के विषय में । इस संबंध में इतना 


जायगा &। 


च, छू, न, झ, ज । 

ट, 5, ड, ढ, से । 

है, य, श, र, ष, ल, स, व | 

ही कहना है कि 'क्ष त्र ज्ञ' का क्रम क्ष, छ्ष, त्र होना 
घाहिए। क्योंकि प्रथम वर्ग कवये का क-शन्‍्-क्ष 
होता है। दूसरे वर्ग सतवर्ग का ज+जल्‍ज्ञ होता 
है, भोर तवर्गीय ( हमारे बताए परिवर्तन के अनुसार 
तृतीय वर्ग, कितु वर्तमान में चतुर्थ वर्ग ) त+र 
ञ्रद्दोता है। अतणुव उ ज्ञ त्र दी दीक क्रम दोता है । 
“श्र! को बीच में रखने का कारण ही समझ में नहीं 
झाता। आशा है, वर्ण-क्रम-रवचना की ओर विद्वानों, 
नागरी-प्रचारिणी सभा के सभासदों तथा हिदी- 
साहिल-सम्मेलन के संचात्षकों का ध्यान शीघ्र ही 
आकृष्ट होगा, और इसमें जो दोष हैं, उन्हें हटाया 


# इस संबंध में जे लेख हमारे पास आएंगे, उन्हें हम 
सहृष स्थान देंगे ॥--झुधा-एंपादक 





/0- जि 
हार-मकक्‍ती से 


[ श्रीदु्लारेलाल भागेव ] 


हरिजन तें बाहो भजन; तो हरि-भजन क्िजूज ; 
जन द्वारा द्वी. करत हैं, राजन मिलन कबूल | 





न 


| बष दे, खंड २, संख्या ४ 





[ श्रीयुत जनादेन का एम्‌७ ए० ] 


६ ( 
(२ हा 8 आप 


पा-साहित्य में मिथिला का स्थान 
अत्यंत गौरव-पूर्ण है | यद्यपि च॑द- 
बरदाई हिंदी के प्रथम महाकत्रि 
02027077४00 माने जाते हैं, कित॒ उबकी रचना 
(2007 में अत्यधिक प्रात एवं अपमभंश 
० > तल. का सम्मिश्रण है। मैथिली का ही 
नहीं, वरन्‌ भाषा-साजञ्ञ का सर्वप्रथम गय-कांव्य 
ज्योतिरीश्वराचार्य का 'वर्शच-रत्राकर' इनसे भी पूछ्ण 
का है, जिसकी एकमात्र प्रति एशियाटिक सोसाइटी- 
कार्यातयथ, कल्कते में शक्धित है। इसकी भाषा की 
विशद॒ता एवं आधुनिक मेथितल्ली के संग साक्य देखकर 
आश्चर्य होता है । महाकवि विद्यापति यद्यपि सूर और 
तलसी से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हो गए हैं, तथापि ऐसी 
मधुर-कोमब-कांत पदावद्षी भन्यत्न दुर्लभ है । मैथिल- 
कोकिल की अ्रक्"ोकिक काकली से मिथिज्ला की ही 
नहीं, वंग की भी शब्य-श्यामज्ञा भूमि परिज्ञावित है। 
कवि-सम्राद्‌ रवींद्र एवं शवशः अन्यान्‍्य कवि झाज भी 
इन्हें अपना पथ-प्रद्शक मान अपने को घन्य समझते हैं । 
कित मैथिली साहित्य का अशेष सोंद्र्य अत्यंत 
झंधकार में निहित है। इसका कारण मेथिल विद्वानों 
का संस्कृत का अनुचित पत्पात एवं हिद्दी-संसार 
की उपेत्षा ही है। न-जाने कितने उत्कृष्ट कवियों के 
मानस-प्रसून स्वतः ही बिखर गए, तथा प्रतिवर्ष 
जो मिथिक्षा में अग्निदेव का तांडव-नृत्य होता है, 
उसमें कितने अंथ-रत्नों की एकमात्र अत्नभ्य प्रति भस्म- 
सात्‌ हो गई ! आज जो विद्यापति अथवा गोविंददास 
का की सुधामयी उक्तियाँ अवशिष्ट हैं, उसका श्रेय 
बंगालियों के सत्साहित्य-प्रेस एवं मिथिल्ा की ख्ियों 
को है । अन्यथा मैथित्न विज्ञान तो उन्हें कास- 
कालिदोी के प्रवाह में विसजित कर ही चुके थे । 
बहुतों की यह अम-पूर्ण धारणा है कि मिथित्रा 


का साहित्य विद्यापति को लेकर ही इद्मिर्थ है, कित 
यह सर्वथा निराधार है। प्राचीन काल से क्षेकर 
आधुनिक काल-पयत शतशः सत्कवियों ने इस भूमि 
को समल्यंकृत किया है। संस्कृत की कथा ही क्या, 
भाषा-साहित्य भी यहाँ का विशदु एवं गंभोर है । 

गत शताब्दी के उत्तराह्न में दरभंगातिपति सहा- 
राज श्रीलफ्मीश्वरसिष्ट बड़े दानी एवं यशस्वी थे। 
पंडितों एवं कवियों के निमित्त तो मानों कल्पतर- 
रूप ही थे ।अतः इनके दरबार में एक अपूर्व 
साहिस्यिक वातावश्ण की सृष्टि हुईं। इस साहित्योद्यान 
के दो प्रफुल्िलित पारिजात हर्षताथ एवं कविवर 
घंद्रनाथ का उपनाम “चंदा कवि! हैं| चंद्रवाथ एक 
उत्कूट कवि थे, और इनकी 'सिथिल्वा-रामायण' 
सुप्रसिद्ध है। इसझहे झतिरिक्त इनकी एक 'हरगौरी- 
पदावक्ति? डॉक्टर श्रीयंगानाथ झा द्वारा इंडियन प्रेस से 
सुद्गित हुई है | इनके अन्यान्य अंथ, जिनमें मिथित्ा 
का स्शहित्यिक एवं राजनीतिक इतिहास भी है, अभी 
अप्रकाशित ही हैं। प्रस्तुत लेख का संबंध द्वितीय 
कवि हर्थनाथ से हे । 

इपताथ झा का जन्म सन्‌ ६८४६ ई० में, दर- 
भंगा-ज़िले के अंतर्गत डजान-ग्राम में, हुआ । आप 
श्रोजिय बाह्मण थे। संसक्ृत के यद्यवि बड़े विद्वान 
एवं प्रसिद्ध वेयाकरण थे, तथापि भाषा-्साहिस्य की 
झोर ह्वी आपकी विशेष प्रद्नत्ति थी। इनका एक अंग 
'डघा-हरण'-वाटक प्रकाशित है, किंतु इनकी विशेषता 
विद्यापति के अनुकरण पर लिखित स्फुट कविताओं में 
है । एक-एक पद्य कवि के मानसिक भाषों का नेसगिक 
चिनत्न है । उसकी मवनवोन्मेषिनी प्रतिभा का प्रति- 
बिब है। रस-सिदू कवीश्वर क्रिसी भी भाषा सें 
मधुर शब्द-विन्यास के द्वारा काव्य-सुधा की अज्ल 
वृष्टि कर सकता है--- 


ज्येष्ठ, ३१० तु० स॑ं० | 





“उत्ति बिसेसो कब्बो, भाषा जा हो३ सा होदु ।” 
--शजशेखर! 
सोंदर्य का सम्मोदन अनिवार्य है । मनुष्य 
स्वभाव से ही सोंदर्य-प्रिय होता हे । असुणोद्य की 
अरुणिमा-झभा, अस्तोन्मुख सहखरश्सि के अनुफ्म 
राग से अनुरंजित पश्चिमाचल्न की रक्तिमा-रेखा, 
कलकलनादिनी कक्लोलिनी की सुमधुर ध्वनि हृदय 
को एक झनिवंचनीय आनंद से परिपूर्ण कर देती है, 
कितु केवल प्राकृतिक सोंदर्य से ही मानवीय भावों की 
तृप्ति नहीं होती, वह मानव-जीवन में भी इस 
सोंदर्य को उपलब्ध करने की चेष्टा करता है। 
बिस चेतन्य शक्ति एवं अनुपम कांति का अनुभव उसने 
प्रकृति में किया है, उसे वह मनुष्य-जगत्‌ में भी प्रत्यक्ष 
काना चाहता है । जहाँ जीवन की ज्योति पूर्ण कला 
से प्रकाशित है, वहीं यथाथ में सोंदर्य है । बाह्य 
प्रकृति की एक-एक रम्य वस्तु प्रिय के अ्रंग-प्रत्यंग में 
प्रतिबिबित द्खिलाई पड़ती है। यही सानवी भावों का 
प्राकृतिक दृश्य के संग सामंजस्य है। झतएव एक अपूर्व 
रूपरेखा देख कवि के हृदय में प्रबल्ल भाव-तरंगें उठने 
लगती हैं, ओर उसका सरस अनुभव काव्य-्सुधा- 
धारा के रूप में प्रवाहित दोता है । 
(१) 
“ज्ञाइत देखलि नवनागरि रे नवकंचन रेहा; 
त्रिभुवन विजय मनोरथ रे जनि रचल विदेहा॥' 
आज वनायिका की अपूर्व रूप-माधथुरी की एक 
रञ्षक देख पड़ी । वह जा रही थी, और एक ऋण में 
ही आँखों से भोकत हो गई। हत्ग्ट पर उसका परा 
झकक्‍स खिच गया। केसी अशुपम कांति थी, और 
कैसी मनोहारिणी माधुरी! मानो कंचन की नवीन, 
झतएव विमल दीप्तिमान रेखा ! कवि के स्वप्न- 
समान, विश्व के विस्मय-सी अभिरामा ! ज्ञात होता 
है, अनंग ने त्रिभुवन-विजय की ओशाकांक्षा 
से इस अनुपम सोंदर्य की 'कर्पना! की है । 
हाँ, ठीक है; अनंग के सिवा अंगवाला बच्मा ऐसी 
रुप रेखा केसे खींच पाता  रचना-कात् में 


मैथिल कवि हपनाथ 
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जीन नानी ल्‍ा जहर री बता आए दी कमा हर टिकी नी 








5 ही नॉीकिजीबिजाी शा 


अंग-स्पशे होने पर माद्िन्य का आना अनिवाय था 

फिर ऐसी निरवद्य-निर्मल रूप-रेखा केसे ह्ो.पाती, 

अतः विधाता के स्थूत्र हाथों से ऐसी रचना का 

होना नितांत असंभव है ! 

“तड़ित वेकत हो अ निज रुचि रे परगासल् कामा; 
तसु तनु लखि लल्नित हो अ रे 


पुतु ५ पुनु॒ गत धासा |” 
दामिनी अपनी दीघि दिखाने को बार-बार 
प्रकट होती है, कितु इस अल्ोकिक रूप-रेखा को देख 
लज्ित हो कृष्ण जलदु-पट से अपना मुख छिपा लेतीं 
है। केवल दामिनी दी नहीं, इसे देखकर तो-- 
“कोड जल में कोड बन में रहे दुरि, 
कोड गगन समाने ।” 
“खत कुटिल कच लोचन रे के कह उपमाने; 
भीन-जुगल बंसी लय रे बेघल पंचवाने |” 
पवन के मंद झोंकों से लद॒राती हुईं अब्के 
उस '“लावण्य-निधि! में अठसखेल्ियाँ करती हुईं 
चंचल आँखों पर भरा पड़ी हैं, मानो मदन ने मीन- 
युगल को विद्ध करने के निम्िच काले रेशम की डोरी 
में घंसी लगाई है। भज्ञा, इन क़ज्ञाक़ी आँखों को 
छेड़ने का झोर साइस ही किसे है ? 
(२) 
नेतगिक सोंदर्य के दर्शन से कवि का हृदय चकित 
ओर स्थगित हो जाता है, ओर उसके सुख से विगत 
होती हैं विस्मयातिरेक से प्रेरित भाव-तर॑गें--- 
“माधव, देखलि अपुरव रामा ;” 
“देख इत जनम सफल कय सानलि 
पूरत्त लोचन. कासा ।”! 
आँखें सफल हो गई, और जीवन साथ्थक हो 
यया । वह नेसर्गिक विभूति की एक अत्नौकिक 
झाँकी थी । 
“तड़ित चपतल्न रुचि, कठिन 
कनकमय वल्ली। करि अवधाने ; 
निज कौसल पर गासल 
कऋंजज तसु तनु करि निरमाने ।” 


| वर्ष ६; खंड २, संख्या ५ 





ब्रह्मा ने प्रथम जड़ प्रकृति का निर्माण किया, ओर 


सबसे उत्कृष्ट वस्तुएँ बनाई विधुस्मभ्षा एवं स्वर॑-लता। 
कितु फिर भी उसे संतोष न हुआ। विद्युस्रभा को 
क्राँति चंचल एवं चणस्थायी है, ओर कनक-वज्ञी 
यद्यपि चिरस्थायी है, तथापि उसमें कोमलता का अभाव 
है | झतः उसका सष्टिकौशल सदोष रहा। असस्‍्तु । 
अलोकिक झाभा पृव॑ सुकुमारता का अपूर्व सम्सि- 
अरण कर इस “का5ंपि सोौन्दर्यस्रुद्रा” का निर्माण 
किया । 


“सदन-न्‍धनुष हरनयत दहन तह स्यामल केसर सेपे ; 
हेरि चतुरानन भाग युगल करि करु तसु मोह बिसेये।? 


पुष्प-घन्‍्वा के धनुष को इर-कोपावल में भस्मसात्‌ 
देख ब्रह्मा ने उस अवशिष्ट श्यामल केसर को दो भागों 
में विभक्त कर उम्चके भोंद-युगल को बचाया। जिस 
प्रकार मदन अनंग होने पर भी विश्व को छुब्च 
करने में समर्थ है, उसी प्रकार उसके घलुष के भस्मा- 
वशेष से निर्मित ये भोंहें भी 'ईछुन-तीछुन बान!' 
द्वारा विदग्ध हृदय को सदा चत-विक्ञत करती हैं । 

(३) 

“आज्ञ देखलि एक कामिनि रे नव दामिनि-रेहा 
नीज्ञ वतन लखि अवतरु रे जनि जलद सनेहा (१ 

ग्रीष्म के प्रचंड ताप से उत्तापित हृदय नव जल्द 
में प्रथम चंचला की चमक देख नाच उठता है । 
कृष्ण-मेघमाला में विद्युत्‌ की दीप्ति की नाई नील- 
वसन के अभ्यंत्तर में मेंने उस कांतिमयी कामिनी को 
देखा, और विना कुछ कहे ही अपने को सदा के 
लिये बेंच द्िया[-- 
“चुपचुपाते उसे दे आए दिल एऋ बात पे हम ; 
माल महँगा नज़र आता, तो चुकाया जाता ।” 

-हात्ी 

“विशत गिरिश नयनानत्न रे जनि लज्जित चाने; 
तप्तु मख देरि नहिं वर जन रे सह निञ् अपमाने |” 

उस नायिका के सुख के सोंद॑य से छजित हो चंद्गमा 
अपने को शिव-नेत्राग्नि में आहुति कर देना चाइता 
है। झतएुव वह उनके तृतीय नेन्र के सम्मुख स्थित 


है। इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष अपमान सहन कर 
जीवन धारण करना नहीं चाहते । 
चंद्रमा ही क्‍यों, खंजन भी तो उसको “अमद्- 
कमल-दुल्-गंजन' आँखों की चपलता और विसलता 
देख वन-वास ले रहा हे ! 
“अमल-कमल-दल-गंजन रे लखि नयन-विलासे ; 
जनि लज्ञित भय खंजन रे करि विपिन निवासे ।” 
धजब-जन मानस-हाटक रे अनुछुन कर चोरी; 
ते जनि कुच जग बान्हल्त रे दृढ़ कंचुक जोरो। 
प्रायः युवक दिल की चोरी करते हैं, हृदय-हाटक 
सुवर्ण ) के बिमित्त लुब्ध रहते हैं । इसीलिये 
कामिनी ने कंचुकी से इढ़ करके अपने हृदय 
को बाँध रक्‍्खा है | वाह, हृदय को कंघुकी से 
बाँधे रखने का केसा भ्रच्छा कारण आपने ढँँढ़ 
निकाला है ! 
“ह्बनाथ भ्रम मन दय रे नागरि अनुपामा ; 
पुरुष जनम तप देखल रे लोबन-अभिरामा ।” 
अवश्य ही प्राकतन पुण्य के प्रभाव से यह 
मैसगिक दर्शन प्राप्त होता है । इस दर्शन में ही 
झतलोकिक आनंद है । 
( ४) 
मान के विना प्रेम फीका है। स्नेह के उत्कट 
माथुय॑ को रुचिकर बनाने के निमित्त प्रेम-कतनह 
शत्यावश्यक है । अन्यथा भावावेश में कुछ शिथित्षता 
झा जाती है। छितु प्रियतमा की कुछ टेढ़ी भोंहें, 
कोसत कसतल-से सुख पर मत्निनता की एक रेखा 
हृदय को भ्रधीर कर देने के लिये पर्याप्त है। प्रेमी 
हृदय प्रेम-प्रतिमा के सामने घुटना टेक देता है-- 
“करिठ्म ने हृदय कठोर 5 
अवगुन परिहरि परसन भय 
धनि पूरिश् अभिमत मोर । 
आझानन सल्लषित निहार तोहर 
घधनि, घमय - फिरय सभ ठाम; 
तुझ मुख चान चकोर मोर सन, 
कतहु न कर बिसराम । 





ज्येष्ठ, ३१० तु० सँ० ] 


एक झनुगत हृदय पर ऐसी वक्र इष्टि क्‍यों है 
यह रस्नेह-सुमनांजलि स्वीकार कर सेवक पर अजुग्रह 
करो । तुम्दारा सत्तित मुख देखकर हृदय में एक हुक- 
सी छग जाती हे । 
“घालें अजों डर माँक गड़ी। 
वे बड़ी अंखियाँ उमड़ी असुवानि सों।” 
चित्त को कहीं भी चैन नहीं होता, मन-चकोर 
सदा सुख-चंद्र की भोर त्ञगा रहता हे । 
“ण्आ0०एक 9ैं 70७0, ज्ञौॉक्‍8०ए९/ ९६709 ६0 8९6, 
५ व608४ प्र/#एश०त गादाीए प्रात्ा8 ६० 0889.” 
... “चान-किरन। चंपक-दुत्न, चंदन, 
को किल-पंचम गाने *. 
तुअ विगलित मन हेर इत अलुछुन। 
लगइछ अनल - समाने ॥ 
जाचक जन नहिं करिशत्र विमुख घनि, 
मन गुनि बुकिआ से आनि; 
मधु तेज्ञि मघुकर फिरय कंटक छर, 
केतकि काँथिक हानि ।” 
जब तक तुम प्रसन्न नहीं होतीं, संसार की सभी 
रम्य चीज़ें विषमय हैं | याचक को निराश करना 
उचित नहीं | मधु-लुब्ध मधुप के अतिरिक्त पुष्प के 
सोंदर्य की सार्थकता ही क्या ? फिर यदि कंदक के 
भय से मधुप अन्यत्र भठके, तो इसमें केवकी की 
ही द्वानि दे । 
( * ) 
विरद-वेदुना की करुण ध्वनि अत्यंत मर्भस्पशिनी 
. होती - है । कोमज़ कंठ से निर्गमव एक आइ हृदय को 
तरंगित कर देती है। मनुष्य की कथा द्वी क्‍या, 
पशु पुव॑ वनस्पतियाँ भी समयपेदना से झाकुद्द दो 
उठती. हैं । परित्यक्ता सतती सीता की करुण- 
कंदन-ध्वनि सुनकर वन में शोक की एक घारा उमड़ 
पढ़ती है; उसमें जड़-चेवन, पश्ु-पत्षी सभी सग्न- 
से दिखाई पढ़ते हैं । 
“नृत्य मयूराः कुसुसानि वृत्षा 
दर्भानुपात्तान विजहुहरिण्य 


मैथिल्ष कवि हषनाथ 
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तस्याः. भ्रपन्ने समदुःखभाव- 
मत्यतमासीद्रदितं वनेडपि ।! 
यथधाथ में जिस कविता में विश्व-वेदना का 
सस्‍्वर॒नहीं, वह माधुये से हीन है । अतः कवियों 
का वियोग-वर्णन अत्यंत मनोरम होता. है। प्रेम के 
आनंद में वियोग-दुःख के सम्सिश्रण से काव्य में 
एक दूसरा ही सोॉंदर्य आ जाता है । 
सखि, सखि ! को न परि राखव धीरे; 
देखह-देखह सखि | पहु परदेस 
लखि देह दृह दृद्दिन समीरे। 
“वान-किश्न, चंपक-दल,; चंदन 
सभ दुख दय बीते 
परम सिसिर जत देह दहै तत, 
विन पहु के ओअन हीते।” 
प्रिय के वियोग में शीतत्-मंद-सुरभित मलय- 
समीर दाइक प्रतीत होता है, शुअ् चाँदनी, सुकोमल 
चैपक एवं चंदन विष-तुल्य ज्ञात होता है | सच है, 
सुख्र के साथी सभी हैं, दुख के कोई नहीं । 
“४क्षिपदि हन्त सुधापि विषायते ।” 
“कुमुमित उपवन नयन दहन सन 
श्रति दह कोकिल 
मदन-बेदन तन असह सहब कत 
छुत- छुन निकसत प्राने ।” 
न-जाने यह वेदना कब तक सही जायगी? 
प्रतित्षण प्राणों का संशय है, शितु पिया-मिलन की 
आस है, आशा लता में अरुझ्तकर रुकी हुई है । 
८ दिवनसिव जिश्रशओोन न जाय, 
आस अरु मायज्ञ रे 
--विद्यापति 
“आतप वितिगेत्न, जलद समयभेल।, 
चौदिसि अविरह मेहा $; 
एहन समय पहु परदेस थिर रहु, 
अजहँ न आयल गेहा।” 
प्रतीत्षा करते-करते झाखे थक गई, वर्सत व्यतीत 
हुआ, भीष्म भी झाया और चल्घा गया, कितु 


गाने ; 


४९8 





वह ने झाया ! चारो दिशाएँ सेघ की अविरल 
श्रेणी से परिपूर्ण हो गई । कृष्ण जलद को गंभीर 
गर्जना हृदय को कंपायसान कर देती है, कितु 
“एडन समय पहु परदेस थिर रहु, अजहुँ न आयक्ष 
गेहदा । 
द (६) 
व्यथित हृदय को किसी भी अकार से शांति नहीं 
होती । अलहाय समझकर चंद्रमा तीदुण रश्मियों के 
प्रहार से जर्जरित कर रहा है-- 
५पखि, सर्खि | करिआ एकर उपचारे ; 
रहत विकल मन, दहृत सतत तन , 
चान - किरन दुरबारे । 
कमुद्‌ - ब॑घु, क्षिर - सिंधु तनूभव , 
कुंद - कुछुम सन घामे; 
एहन चान तन, दृहत सतत छुन , 
असित हृदय परिनासे ।! 
ग्राणों के वैरी चंद्रमा का परिचय कितना विशद्‌ है ! 
वह कमसीय-कल्षेवरा कुछ्ुदिनी का प्रिय बंचु है। क्षीर- 
सिंधु से उसकी उत्पत्ति हुईं है, ओर उसका झावास 
शस्युज्व्वल, कु द-कुसुम-सदश विमल् है । कितु, फिर 
भी, मनःप्राण को आकुलित कर रहा है । यह 'असित 
हृदय परिनामे! है । निसका हृदय द्वी कात्ा है, वह 
कठिन, क्रूर क्‍यों न हो। सूरदासजों भी कवि-कंठ 
से स्वर मिलाकर कह रहे हें--“ऊधो, कारे बहुत 
बुरे ।!! 
बड़वानल जक उद्र गोइ घर 
किय जलनिधि नहिं चाने॥ 
कालकट-सम जानि मदन-हर, 
किय न कमल तसु पाने 7? 2 
ऐसा दुष्ट विश्व में प्रकद ही क्‍यों हुआ £ समुद्र 
ने बड़वानल के सदश अपने उदुर में ही क्यों न 
इसे छिपा रकखा ? अथवा शिवजी ने कालकूट के 
संग इसे भी उद्रस्थ क्‍यों न कर लिया £ 
५रहु अलन करु), तइझो जिवन घरु, 
शशि विरदिनि जिव मारे; 


छुधा 
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जे जन कुटिल कठिन दुखदायक, 
से जन होअ  दुरखारे ॥/! 
यचपि राहु इसे स्व ग्रास कर लेता है, तथापि 
इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता । यह चंद्र असहाय 
विरहिणी कामिनियों के जीवन का ग्राहक होता दे। 
संसार के दुष्ट जीव दुनिवाय हैं, म॒त्यु भी इनसे भय 
खाती है । हु 
(७) 
वाप॑ती वैभव के विकास से विकंसित विश्व को 
सुमन-सम्द्धि विधुक्त हृदुय को और भी विकल कर 
देती है-- 
“समय वसंत पिया परदेस; 
असह सहब कत विरह « कल्लेस । 
सुमिरि-सुसिरि पहु रहय न धीर ; 
मदन - दहन तह दगध सरीर ॥ 


मधुकर - गंजित, कुसुमित कंज; 
लाग नयन जनि पावक - पुंज ॥ 
सीतल॒ पंकज चंपक - माल्त; 


. हृदय दहय जति विषधर - जाल । 
अ्रवण - दृहन कोकिल * कलगांन ; 
५ चीन " किरन तन अनल - समान | 
हषताथ कवि सन देय गाव; 
नप ल्क्ष्मीश्वरसिंदह बुझ भाव ।? 
इस प्राचीन संसार भें कोई भी वस्तु नवीन यहीं, 
किसी सी कवि का भाव पूर्णतया उसकी स्वतंत्र 
कल्पना नहीं। कि अपनी कक्षा हारा विश्व-भव 
का ही अ्रन्वेषण करते, ओर उसी में अपनी प्रतिभा" 
बत्न से नूतन चमत्कार की अभिव्यंजना करते हैं। 
नेसगिक आनंद की सृष्टि से स्वयं विम्युग्ध होना 
ओर विश्व को विभोहिित करना ही कवि का कार्य 
है। उसके भावों का अनुभव सभी देश एवं जाति के 
लोग करते हैं | देश या भाषा उसके भावों का निर्यश्रण 
नहीं करती । प्रत्येक भाषा की एक विशेषता होती 
है। कवि की कला यही है कि वह विशेष में भी 
निविशेष को प्रकट करता है। कविवर हदर्षनाथ ने 
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भी अपनी मात्भाषा मैथिल्ञी में कविता की है। और स्यामत् केसर पेषे ; 
वह है उत्कृष्ोष्कृष्ट। इनके भावों की विशद्ता, कल्पना. हरि. चतुरानन भाग जुगल्ल करि 
की कोमत्ता एवं रचना का माधुये प्रशंसनीय है । करू तसु नैन बिसेपे ।॥” 


इनकी छुंद-योजना एवं सुकुमार शब्दों का चयन इत्यादि पद अवश्य ही हृदय को एक अनिवैचनीय 

कविता-लखोत की गति को श्रति-मथुर बचाता है। भाव से परिषूर्ण कर देते हैं । 

इनकी अनोखी कह्पना विद्ग्ध-हृद्य-विमुग्धकारी साहित्य की सॉदिय-छष्टि किसी स्री साषा में 

एवँ अत्यंच हृदय-गहिणी है । क्यों न हो, वह आदरणीय है । वह किसी एक देश 

“लखत कुटिल कच लोवन रे के कह उपमान; अथवा जाति की संपत्ति नहीं, जो 'सत्वं, शिवं, सुंदर” 

सीन-जुगल बंसी लय रे बेबल पंचवाने | है, वह कहीं का दो, उसका स्वागत करने के किये सभी 
मदन-घनुष हर - नयन दहन तह, को तेयार रहना चाहिए । 


( 
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१, कर्योग--ज्ेशक, श्रीसंतराम बो० ए० । सृक्य ॥), सजिल्द ॥॥) 

२. जीवन-मरण-रहस्य--प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों पर झृध्यु का वर्णंय । अजुवादक, ठाकुर 
प्रसिद्धनारायणलिह बी० ए० । मुल्य 2) 

३. प्राणायाम भर्थात श्वास-विज्ञन---४०७70७ ०! 37868 का अजुवाद $ अचछु०, ठाकुर 
प्रसिद्धनाशायण सिह बी० ए० । सृह्य ॥2), समिल्द १:5/ 

४. योग की कुछ विभूतियाँ--बोगी रामचारक-क्िखित फ0प्र8७॥ 7/8880708 ३7 ४०087 
ए97॥॥080790ए &घपे 000979(8) 000णॉ४४७ का हिदी-अनुवाद । अजुवादक, उपयुक्त । सूक्य 
0), सजिदद १) 

५, योग-शास्रांतगंत धर्म-बोगी रामचारक-लिखित 23 वेए&70०७१ (00प्राःड७ 9 ० 
79॥7]080%075 का खंडाजुवाद | अज्ुवादक बढ़ी । सृत्य ॥), सलिरद ॥8) 

६. योगन्रयी--कर्मंयोण, ज्ञानघोग शौर भक्तियोग का संद्षेप में विशद वर्णन । अलनुबादक, ठाकुर 
प्रसिदुनारायणसिह बी० ए० । सृल्य ॥9, सजिढ्द ॥॥) 

[ सबकी याड़ी-थोड़ी प्रतियाँ रद्द गई हें ] 
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[ वष के खंड २, संख्या ५ 


[ श्रीयुत शकरराव जोशी ] 


5|पग्फाल रस्सी लोग सदियों से भारत में रहते 
हैं। शिक्षा, वाणिध्य आदि में 
भारत की कोई दूसरी जाति 
उनका सुक़ाबल्ला नहीं कर 
सकती । पारस्ी-बाति अपने 
को भारतीय मानती दे, भोर 
गत राष्ट्रीय युद्ध में पारसियों ने अपूर्व त्याग किया 
था । इस जाति के धर्म के संबंध में टिदी-भाषा-भाषी 
जनता कुछ नहीं जानती। और, यही कारण है कि 
हस धनी जाति के रीति-रिवात्ों झऔर धामिक 
विचारों के संबंध में कई मन-गढंत किस्से सुने जाते 
हैं। (विद्वानों को चाहिए, वे इस झोर ध्यान देँ, 
और पारसी-घर्म के संबंध में अपने विचार प्रकट 
करके हिंदी-भाषा-भाषी जनता को इस धर्म के 
स्थूल सिद्धांत समझाने का प्रयत्ष करें । इस लेखन में 
पारसी-घर्म के पेगंबर इज़रत ज़रदुश्त की जीवनी 
पर हम संक्षेप में लिखेंगे। 
आधुनिक इेराम के पेश्ंबर हज़रत ज्ञरदुश्त 
स्मरणातीत काक्ष में इस लोक में भ्वतीर्य हुए थे । 
ज़रदुश्ती साहित्य से यह भी पता नहीं चल्नता कि 
वह कब, कहाँ पेदा हुए थे, भौर उन्होंने कब अपने 
को पेग्नंबर घोषित किया। इधर वर्षों से पश्चिमी 
विद्वान्‌ प्रयत्ष कर रहे हैं, और उन्होंने इस पर प्रकाश 
भी ढाज़ा है । कितु अभी तक विद्वानों में महैक्य 
नहीं हो पाया है | कुछ विद्वान मानते हैं कि इज़रत 
ज़रुश्व का जन्म सिकंदर “भद्दान! से २४८ वर्ष 
पहले हुआ था, किंतु इनसायक्लोपीडिया में इस 
मत को ठीक नहीं माना है । सामान्यतः माना जाता 
है कि ज़रदुश्त की धार्मिक पुस्तक 'अवेस्ता” ज़िंदू- 
भाष सें क्षिखी गई है। फितु प्रोफ़ेसर आाउन ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिटरेरी हिस्दी आकर पर- 





शिया! में इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है 
कि अवेस्ता' की भाषा “जिद” नहीं हे । “शवेस्ता' 
एक विशेष साथा में लिखी गईं है, जिसमें संसार की 
फोई अन्य पुस्तक नहीं लिखी गईं है। 'अवेश्ता' का 
चंद भाग, जिसे गाथा कहते हैं, कुछ भिन्न भाषा में 
दिखा गया है । सासा के जमाने से पहले “अवेस्ता'- 
शब्द का पता नहीं चलता। ऑपरे ने दारा के 
एक शब्द 'शप्रास्ताम' को ही अपेस्ता सान लिया 
है । अवेस्ता! और जिद का वास्तविक अथे यह 
है कि जरुश्त पर जो पतिनत्न अंथ उदरा, 
वह अवेस्ता है, और पहलावी भाषा में जो 
विवेचन ( (/077776प्रांहा'ए ) किया गया है, वह 
जिद है । 

कुछ इतिद्याधघकारों का कथन है कि जूरदुश्त 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, कितु यह बात ग़लत है । 
अनेकानेक ग्रंथों से कज्रदुश्त के ऐतिहासिक ब्यक्ति 
होने का प्रमाण मिलता है । 

अवेस्ता ओर गाथा में ज्रदुश्त के ऐतिहासिक 
पुरुष होने का पर्याप्त अमाण मिक्षता है । श्रीक लोगों 
के इतिहास में भी जरदुश्त के संबंध में सबविस्तर 
वर्णन मिद्वता है। उन्होंने 'मोबेदों' की जमाञ्त 
तैयार की थी, और यूनानी इतिहासकार स्वीकार 
करते हैं कि पायथागोरस भोबेदों का शिव्य 
था। कटद्दा जाता है, अफ़लातून भी उनका शिष्य 
दोना चाहता था । तीबरी और इलबुल्ल असीर की 
अरबी तवारीज़ों में लिखा दे कि जरदुश्त पेक्िस्टाइन 
के रहनेवाले ओर हरीमिया के शिव्य थे । वह पेब्निस्टा- 
इन से झाइनर श्रोजान होकर बलख़ गए थे, जहाँ 
के राजा ने उनका धर्म स्वीकार कर लिया था। अरब 
के इतिहासकार जरहुश्त को 'मजूसियों का सरदार! 
झौर 'मजूसी-धर्म! का हामी मानते थे । 


ब्येष्ठ, ३१० तु० सं० ] 
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जन्म-काल 
कई यूनानी इतिहासकारों का मत है कि ज़रदुश्त 
हज़रत ईसा से क़रीब छ हज़ार वर्ष पहले हो गए हैं । 
झरिस्टाटल का भी यही मत है। कितु आधुनिक विद्वान 
इस बात को नहीं मानते । कुछ विद्वानों का कथन 
है कि भगवान्‌ बुद्ध और हज़रत ज़रदुश्त समकालीन 
थे। दूसरे कुछ विद्वानों का मत है कि वह “वैदिक 
काल में पेदा हुए थे । पहलवी म्थों में दिखा है 
कि ज्ञरदुश्त का जन्‍म सन्‌ ६६० और ४८३ फ़सली 
के बीच में हुआ था। झज़बेहनी का कहना है कि 
पैशांबर ज़रदुश्त ने सिकंदर सहान्‌ से क़रीब ३२० वर्ष 
पहले जन्म अहृण किया था । 
जन्म-सूमि 
फैशंबर ज़रदुश्त की जन्म-भूमि के संबंध में भी 
विद्वानों में मतभेद हे । कुछ विद्वानों का मत है कि 
चह बलख़ में पेदा हुए थे, भौर वहीं उन्होंने अपना 
मज़हब फेलाया था| कुछ लोग मीडिया या झाज़्रबेन 
को उनकी जन्म-भूमि बतद्ाते हैं। अरब और सीरिया 
के इतिहासकारों का मत हे कि ज़रदुश्त पश्चिमी ईरान 
में पेदा हुए थे, और बलख़ में उन्होंने अपना घर्स 
फैज्ञाया था। ज़िंद, फ्रारसी और पहलवी भाषा के 
ग्रंथ इसी मत का अतिपादन करते हैं। 
खानदान 
फैंवर ज़रदुश्त ने किस वंश में जन्म अहण किया 
था, निश्चित रूप से चहीं कहा जा सकता। कहा 
जाता है, ज़रदुश्त के पिता 'आजर बोजान” में रहते 
थे। अवेस्ता और पहकछवी इस्तकों में ज़रदुश्त के 
पिता का नाम युरसस्‍्प' और माता का नाम 'दोगदु! 
लिखा हे । झाधुनिक ईरानी इतिहासकार उन्हें शाही 
ख़ानदान का मानते हैं । 
ज़रदुश्त-शब्द का अथ 
कई यूनानी-भाषा-शासत्र-विशेषज्ञ ज़रदुश्त-शब्द 
का अर्थ 'तारों को पूजनेवाला' बतलाते हैं। अरबी 
विद्वानों के सतानुसार जरदुश्त-शब्द का धर्थ 'सुनइरी 
सब्वनत' होता है। कितु प्रसिद्ध पँगरेज् विहान्‌ भी- 


पेग्ंबर ज़रदुश्त 
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हेवरी इस शब्दु का 
मानते हैं । 
बाल्यादरथा 

फेवर ज़रदुश्त के जन्म के संबंध में अनेकानेक 
दुंत-कथाएँ प्रचलित हैं। ज़रदुश्व की बाल्यावस्था 
के संबंध में अवेस्ता में बहुत कुछ खिखा गया था, 
कितु अवेस्ता का वह भाग अब नहीं मिद्षता | इस 
लुप्त भाग के बहुत-से अवतरण पहलदी और फ़ारसी- 
भाषा के अंथों में इधर-डघर बिखरे हुए मिल्तते हैं । 
'दीव-कर्द! औौर “अवेस्ता-बामा' से पेगबर ज्रदुश्त 
की बाल्यावस्था का हाल मालूम द्ोता है। इन अंँथों 
से मालूम होता है कि हज़रत ज़रदुश्त पेदा हुए, तत् 
देवी शक्ति (. 00889॥0 9०प्रो॥68 ) ख़ुश हुई 
थी, झौर पशु-शक्ति ( 368४7 #8००)४७६ ) 
भयभीत हुईं थी । भूमिष्ठ द्वोते द्वी बात्क रोता है, 
शितु इज़रत के मुख पर हास्य-रेखा चमक रही थी | 
हज़रत को मार डालने के द्विये शेतान ने नाना उपाय 
किए, फितु ईश्वरी शक्ति के आगे उसकी एक न चलती, 
हजरत का बाल भी बाँका न हुआ। सात वर्ष की 
अचस्था में वह पाठशाला में बिठल्लाए गए । उस ज्साने 
में जादू का ख़ूब ज्ञोर था। एक-से-एुक बढ़कर जादूगर 
मौजूद थे । एक विख्यात जादूगर ने इज़रत पर अपना 
जादू फ्रेका | जादू बेकार हुआ और जादूगर ख़ुद 
बुरी मोौठ मर यया । 

पंद्रह वर्ष की अवस्था में वह सज़इबो रंग से 
अच्छी तरह रंग गए । इस छोटी अवस्था में भी वह 
सादगी के पुतल्ले और ख़ुदापरस्तों के नमूने थे । 
परहेजगारी तो उनमें कूट-कृटकर भरी थी । वह दिन- 
रात दीन-दुखियों छर अतिथियों की सेवा में बगे 
रहते थे। पशु-पत्षियों तक की सेवा करना वह अपना 
धर्म समझते थे । 

युवावस्था 

बीस वर्ष की अवस्था में वह घर-बार छोड़कर 
संन्‍्यासी हो गए । संन्यास ग्रहण करने पर वह सच्चे 
महात्मा की खोज में इधर-उधर विचरण करने दगे ॥ 


हेदे८ 





इज़रत सत्यवादी थे, ओर जो कुछ कहना होता था, 
साफ़-साफ़ शब्दों में कह दिया करते थे | विवाह को 
बातचीत चलने पर आपने अपने पिता से साफ़ 
शब्दों में कह दिया था कि भावी पत्नी को अपनी 
आँखों से देखे विना हरगिज्ञ शादी नहीं करूँगा । 

एक बार एक महात्मा से आपकी भेंट हुईं | आपने 
महात्मा से प्रश्न किया कि झाध्मा की 'पविन्नता” के 
लिये क्या किया जाना चाहिए ? महास्मा ने उत्तर 
दिया, दीन-दुखियों की सेवा और सहायता करना, 
पशु-पत्तियों पर दया करता ओर उनको भोजन देना, 
पविन्न अग्नि ( पाक आतश ) प्रज्लित रखना और 
देवतों की पूजा करना । हज़्रत ने महात्मा की 
प्रथम तीन बातों को उसम समझा, ओर आजम्स 
उन पर अमल करते रहे । मूर्ति-पूजा को वह निकृष्ट 
समझते थे, और आजन्म मूर्ति-पूजा का विरोध करते 
रहे । हज़रत के संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं 
मालूस हो पाया है । 

संन्यास अहरण करने के बाद दूस वर्ष तक हज़रत 
कहाँ रहे, और क्‍या करते रहे, कुछ भी पता नहीं 
चलता | कहा जाता है, इस अवधि में उन्होंने ख़ूब 
अ्रमण किया था । कछ लोगों का मत है कि वह 
'सियात्षन*पहाद को गुफा में रहकर सिद्न-भिन्न विषयों 
पर समन करते रहे थे। कहा जाता है, इसी समय 
उन्हें 'ईश्वरीय भेरणा' ( [78]79/70॥ ) हुई | इस 
समय उनकी अवस्था तीस वर्ष को थी । 

पेगंबर होने का दावा 

जिस समय इज़रत ज़रदुश्त तीस वर्ष के हुए, तब 
'ख़दा बंदे आलम” अहुरभज़्द का खेर का 
फ़रिश्ता बहुमान उनके पास आया, और उन्हें उनके 
दरबार में ले गया । इस संबंध का सविस्तर हाल 
पहदलवी-पुस्तकों में इस प्रकार सिखा है--- 

“ज्रदुश्त पूर्व ईरान में जा रहे थे। रास्ते में एक 
बढ़ी नदी मिद्नी | हज़रत अपनी “रूहानी कुदरत! 
से उसे पार करने लगे | आधे से कुछ भ्रधिक द्विस्सा 
पार कर चुकने पर उन्हें घुएँ का बादल-सा उठता 


सुधा 


आन, आस कन्‍न्‍टीी ऋ, ,#त%, #र दी जी का, पक 


[ बष ६, खंड २५ संख्या ४ 





नज़र आया | कछ ही चण बाद यह थुए का बादल 
खेर के फ़रिश्ता बहुमान के रुप में दिखाई देने 
लगा । बहुमान उनको “जिस्मानी लिबास” उत्तारकर 
'दरगाहे-हजदी' में ले गए । वहाँ फ़रिश्तों की एक 
सभा हुई । दज़रव जरदुश्त को “नबी” का ख़िताब अता 
फ़र्माया गया । मजहब फेलाने की आज्ञा प्राप्त कर 
हजरत प्रथ्वी एर छौटठ आए ।” 

गाथा में भी ऐसा ही लिखा है । 

धम-प्रचार का प्रारंभ 

झहुरमज़्द की थ्ाज्ञा से वह काफ़िरों को सू्ति- 
पूजा न करने का उपदेश देने और धर्म-प्रचार करने 
लगे | किंतु वह अपना घ्म फेलाने में समर्थ न हो 
सके । उन्होंने ख़॒दा के हुक्म से शाहे-तूृशन के पास 
जाकर 'पेग़ामे-इलाही” सुनाया । शाह ने उनका ख़ुब 
आदर-सव्कार किया; किंतु उनका धर्म स्वीकार करने 
से इसफार कर दिया। इससे निराश होकर उन्होंने 
ख़दा के दरबार में जाकर शिकायत की । उनको 
आश्वासन दिया गया कि वह वन-मन से प्रयत्न करें, 
अवश्य सफलता प्राप्त होगी । उन्हें शाहे-त्रान की 
बरबादी का समाचार भी यहीं मिला । पएथ्वी पर 
आकर हजरत जोरों से धर्म-प्रचार करने लगे। गाँव- 
गाँव घूमकर हजरत नवीन धर्म का प्रचार करते रहे । 
कितु लगातार दस वर्ष तक कठिन परिश्रम करने पर 
भी किसी ने उनका धर्म स्वीकार नहीं किया। 

फ़रिश्तों का शागमन 

लगभग दस वर्ष तक फ़रिश्ते इजरत जरदुश्त को 
घधामिक शिक्षा देते रहे । इन पाक रहो! के आज्ञा- 
लुसार वह तन-मन से धम-प्रचार में जुट गए । दस 
वर्ष में वह सिफ्र अपने एक सिन्न को नदीन घमम की 
दीक्षा देने में समर्थ हो सके । तब भगवान्‌ अहुर- 
मज़ुद के दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने अपनी 
असफलता को कद्दानी कह सुनाई । भगवान्‌ ने उनको 
सांख्ना देते हुए कहा--“आगामी दो वर्षो में 
झसीम सफलता लाभ करोगे।' तदनंतर भगवान्‌ 
झहुरमज़द की आज्ञा लेकर वह बलख़ गए । 
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जरदुश्त और गुस्ताश्प 

बलख़ जाने पर इज़रत ज़रदुश्त वहाँ के राजा 
गुस्ताश्प से घुड़दौड़ के मेदान में मिले । उन्होंने राजा 
को पेग़ामे-इलाही सुनाया । हज्ञरत की सचाई और 
दलीतों ने राजा पर अच्छा प्रभाव डाला । वह नवीन 
धर्म की दीक्षा लेने को तैयार हो गया । कितु घर्म- 
गुरुओं ( मज्ञहबी उल्माओं 3 ने डसे ऐसा करने से 
रोका । इज़रत ने एक बार और ज़ोर लगाया | उनके 
जोर देने पर राजा गुस्ताश्प ने घामिक बाद-विवाद के लिये 
पंडितों को निर्मत्रित करना स्वीकार कर लिया । सभा 
बुलाई गई । कई दिनों तक ख़ब वाद-विवाद होता 
रहा | हज़रत भरकेल्े ही इज़ारों पंडितों से शाख्रार्थ करते 
रहे । अंत में पाखंडी धमम-क्डों को हार माननी पढ़ी | 
राजा ने भरी सभा में नवीन धर्म में दीलित होने की 
इच्छा प्रकट की । धर्माचायों ने राजा को नाना उपायों 
से धम-परिवर्तंन करने से रोका । उन्होंने घोषित कर 
दिया कि ज़रदुश्त जादूगर है। दृज़रत के मकान में 
बिल्ली और हुत्ते के नाख़ून और बाल फेक दिए गए । 
उनको जादूगर सिद्ध करने के दिये अनेक चाल्लें चली 
गईं। धीरे-धीरे राजा को भी थक्नीन हो गया कि 
ज़रदुश्त जबरदस्त जादूगर है। तब वह गिरफ़्तार कर 
कारावास में बंद कर दिए गए । 

ज़रदुश्त के क्रेद किए जाने के बाद बादशाह का 
प्यारा घोड़ा एकाएकी बीमार हो गया । हज्ञरत को इस 
दैवी प्रकोप का समाचार क़ेदख़ाने में मिल्रा । राजा को 
विश्वाघ्त हो गया कि ज़रदुश्त को क्रेद करने के कारण 
ही इस देवी प्रकोप का शिकार होना पढ़ा है । राजा 
इस घोड़े को बहुत चाइता था । उसने इज़रत से 
चुमा मार्गते हुए प्राथंना की कि घोड़े का रोग दूर 
कर दिया जाय । हज़रत ने कहा-- “यदि राज्ञा नीचे 
लिखी शर्तें स्वीकार करे, तो घोड़े की बीमारी दूर हो 
सकती है ।” वे शर्तें ये थीं-- 

१, स्वयं राजा नवीन धर्म की दीच्ा ग्रहण करे। 

२, राजा अपने प्यारे पुत्र शेरदिल असफफंदीयार को 
घर्म-प्रचार के लिये मेरे सिपुर्द कर दे । 


पंग्रंबर ज़रदुश्त 
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३. राजमहत्वन की बेगम भी नए धर्म को स्वी 
कार करें । 

४, राजा पाखंडी उत्मान्ों को मरवा डालते । 

राजा ने हज़रत की इन शर्ता को स्वीकार कर लिया, 
ओर ज़रदुश्त के सामने अपनी चार शर्ते पेश कीं । वे 
शर्त ये थीं--- 

१, मुझे मेरी आक़बत का द्वाल अभी बतला दिया 
जाय । 

२, मेरा शरीर लोहे का हो जाय, भौर उसे कोई 
चति न पहुँचा सके। 

३, में अमर हो जाऊँ। 

४. में सर्व-ज्ञान-संपन्न हो जाऊँ। 

ज़रदुश्तनामे में लिखा है कि ईरानी पेग़बंर ने ये शर्ते 
पूरी करना स्वीकार तो कर लिया, कितु कट्ठा--“'थे 
सभी गुण किसी एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते 
घ । 99 

राजा के चारो शर्ते पूरी करते ही घोड़ा चंगा हो 
गया । इज़रत ने भरी शर्तें पूरो कीं । राजा को 
आक़बत- का हाज्ञ दिखला दिया गया। शाहइज्ञादा 
असफंदीयार का शरीर लोहे का हो गया । जामाश्प 
सर्व-ज्ञान का भांडार बन गया, ओर बशुतन अमर 
हो गया | 

धम-परिवतंत का प्रभाव 

राजा के धर्म-परिव्तंत करते ही उसके सभी 
दरबारियों ने भी नवीत धर्म की दीता के ली । राजा 
ने ठिढोरा पिठवा दिया कि सभी प्रजा-जनबन आयगा-पीडा 
सोचे विना ही नया धर्म स्वीकार कर लें। शीघ्र ही 
नवीन धर्म ईरान का राष्ट्रीय धर्म और शाही मज्ञइब 
बन यया । 

घामिक युद्ध 

संसार के इतिहास को उठाकर देखने से मालूम 
होता है कि प्रारंभ में सभी घर्मो का प्रचार तलवार के 
ज़ोर से किया गया है। सभी इतिहास यद्द बात 
स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति के बल पर 
ही ज़रहुश्ती-घर्म का इतना अचार हो पाया था। 


५9७७ 
धर्म के नाम पर ख़ब की नदियाँ बहाई गह, 
भौर तलवार के बल पर ज़रदुश्त-धर्म की धाक जमा 

गई । अवेस्ता में इन धामिक युद्धों का सबिस्तर 
वर्णव पाया जाता है। तूरान के शाह अरजाश्प झौर 
ईरान के मजूसी बादशाह गस्ताश्प में जो युद्ध हुए 
थे, वे घर्म-प्रचार के दिये ही हुए थे ॥ 

अन्य देशों में धमम-प्रचार 

अवेस्ता से पाया जाता है कि ज़रदुश्ती घर्म अन्य 
देशों में भी फैल गया था। शाहनामे में लिखा है कि 
शाइज़ादे असफंदीयार के प्रयत्न से ही तूरान में इस 
धर्म का प्रचार हुआ था। भारत पर भी इस घर्म का 
प्रभाव पद्दा था । कंगराकाबु-बामक एक आह्यण 
इस हरादे से इस धर्स का ज्ञान प्राप्त करने ईरान 
गया था कि ज्ञरदुश्ती चर्म का थोधापन दिखाकर 
इसका प्रचार रोके । ईरान आने पर उसने सजूसी-घर्स 
स्वीकार कर किया । इसी के प्रयत्न से छ७ व्यक्तियों 
ने भी इस धर्म को स्वीकार कर द्विया | यासा-नामक 
एक दूसरे भारतीय ने बलखज़ जाकर इस धर्म का 
धध्ययन किया था। कुछ वर्षो बाद इसने भी मजूसी- 
धर्म की दीचा महण कर ली । पदलवी गंथों से पाया 
लाता है कि ओस पर भी इस घमम का कुछ-कुछ 
असर पढ़ा था। 'दसातीर'-बामक अंग से पता चलता 
है कि ग्रीस के तख्वेताओं ने तुध्यानश-नामक 
मनुष्य को ईरान भेजा था । देवी शक्ति से हज़रत 
ज़रुश्त को यद बात मालूम हो गई। आपने 
उसका स्वागत किया। कई रोज़ तक वह हज़रत के 
पास रहा । अपने प्रश्नों के समाधानकारक उत्तर 
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पाकर तुत्यानूश ने ज़रदुश्ती घसम स्वीकार कर किया । 
आअंनरात्षा 

थोड़े ही वर्षो में ज्रदुश्त द्वारा प्रचारित धर्म के 
लाखों अनुयायी हो गएु। इज़रत ने तब अग्वि- 
शाज्षाएँ स्थापित कराईं। इज़रत की आज्ञा पाकर शाह 
गुस्ताश्प ने हर बड़े शहर में एक-एक अश्निशाला 
बसवा दी, जिसमें रात-दिन पविश्न अग्ति ( पाक 
झआतश ) जलती रहती थी ॥ 


म्ध्यु 

ग्रीक और दैटिन-इतिहासों में सिखा है कि हज़रत 
ज़रदुश्त की झ॒त्यु बिजल्ली पड़ने से हुईं। किंतु यूनानी 
ल्योग कद्दते हैं कि बह एक ज्योतिषी थे, और युद्ध- 
छोन्न में देदी तीर से उनकी खझूत्य हुई थी। इरानी 
इतिहासकारों के मत से वह बद्नत़ की लड़ाई में काम 
झाए थे । उस वक्त उनकी अवस्था ७७ साजझ् की थी। 
शाहनामे में लिखा है कि तूरानियों से लड़ते समय 'लीरु- 
करतलीश'-तामक मनुष्य के हाथ से चह मारे गए थे | 

पेगंबर के चमत्कार 

हज़रत के चमरकारों के संबंध में अनेकानेक दँत- 
कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है, एक बार आपसे 
पुक अंधे की आँखों में एक झाइ के पत्तों का रस डाल- 
कर उसका अ्रंधापन दूर कर दिया था । कई विद्वानों का 
कहना है कि हज़रत को वैद्यक-शाख्य, ज्योतिष और कई 
वैज्ञानिक विद्या्ों का अच्छा ज्ञान था । उन्हें ईसा 
के अवतार अहण करने फी बात भी ज्ञात थी &॥ 


*# एक गुजराती लेख के आधार पर लिखित ।---क्ेखक 
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यु शीघ्र आवश्यकता हे 


ल्न्े 


दे, 
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दो दिंदी-शाटहंड जानानेबाले एक सब्यन की । प्रा्थना-पत्र में योग्यता और अनुभव का 
दुकुं उल्लेख करते हुए कम-से-कम वेतन जो ले सकें, लिखें। 
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चुछ्ध-पान 


| श्राॉयुत कृष्णमनोहरसिद्द प्ॉडल | 


था हें विषयों पर विचार करनेवाल्ी 
| छोटी-सी मंडली में, जो नियमित 
रूप से रात्रि में एजिलरस रेस्ट ३ 
के बार पारलर| में एकश्नित होती 
है, विचारों में मतभेद द्ोना 
व्ड्ट्डव अवश्यंभावी है। हम सब उत्साददी 

नवयुवक हैं, भौर इस लोग-जैसे उत्साही मलुष्य 
जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तब झूगड़ों का 
होना निश्चित ही है | अतएव प्रायः वहाँ के शांति के 
साम्राज्य में भी ज़ोर-ज़ोर की आवाज निकलने लगठो 
है, कुसियाँ हाथ में आकर सिर के ऊपर पहुँच जादी 
हैं, और मेज़ें उठाकर इधर-उघर फेक दी जाती 
हैं। मैंने घूँसे भी तनते देखे हैं, और विशेष अवसरों 
पर मूर्ख इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग होता है । 

सौभाग्य-वश मिस्टर सुल्लीनर सदा तृक़ान को 
शांत करने के दिये उपस्थित रहते हैं। आज रात को 
जब मेंने उस कमरे में प्रवेश किया, तब उन्हें एक 
तमतसाए हुए लेमनरक्केश $ और एक गुर्राते हुए 
टेंकडे ऑफ़ एल >< (जो लड़ते-लड़ते खिड़की के 
नीचे कोने में पहुँच गए थे ) के बीच समझोता 
कराते हुए पाया | 

“छज़्लनी, सउभनों (?! बह अपने सघुर रचर 
में एक राजदूत के समान कद रहे थे--“यह सब 
क्या झगड़ा है (?” 

टेंकर्ड ऑफ़ एल ने अपने पाइप की ओर 
संकेत करते हुए कहा--वह धृज्ज-पान को भल्ञा- 
बुरा कह रहा है ।” इस समय वह बहुत ही विचत्षित 
मालूम पड़ता था। 

“में ठीक बात कहता हूँ ।” 

# मछुओं का विश्राम-गृह् | | पैठकखाना । 
शरबत । »८ शराब का प्यात्रा | 





नींबू का 


“मेंने कोई ठीक बात नहीं सुनी ।” 

मैंने कष्टा--“धृश्र-पान स्वास्थ्य के लिये हामिकर 
है, भौर यह है ।” 

“यह बढ़ीं है।” 

“यह है, में अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस बात 
को प्रमाणित कर सकता हूँ । में स्वयं पहले घृम्र-पान 
करता था, भौर इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा 
स्वास्थ्य मिद्दी में मिज्न गया, आंखों में घँधल्वापन छा 
गया, गाद्ों में गइढे पढ़ गए, चेहरा मुरझा गया 
कोर झुरियाँ पड़ गईं । परंतु जब मेंने धूम्र-पान करना 
सप्याग दिया, तब झुझरूमे फिर परिदर्तत हो गया।?' 

“क्या परिवर्तन ?” टेंकर्ड ने प्रश्न किया । 

ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ल्लेमनस्केश को किसी बात 
पर क्रोध आ गया। क्योंकि वह उठा, एऐठ्वा हुआ दुर- 
वाज़े की ओर गया, ओर अंधकार में तिरोद्धित हो गया । 
मिस्टर झुकीनर ने निश्चिंतता की एक निःश्वास जी । 

“मैं ख़ुश हूँ, वह चल्ना गया ।” देंकर्ड ने कह्दा-- 
“धूम्र-पान ऐसा विषय है, लिस पर मेरे बहुत ज्ञबर- 
दस्त विचार हैं। मेरी सम्मति में तंबाकू जीवन की एक 
विभूति है, शोर जब मुर्ख ल्लोग इसकी निदा करते हैं, तो 
सुभको बड़ा चुरा लगता है।” कुछ देर तक वह चुपचाप 
सिगार पीता रद्दा । उसका चेहरा गंभीर हो गया था । 

“यदि आप क्ोग मेरी राय सुनना चाहते हैं,'” उसने 
फिरकदना आरं स किया-- तो किसी सलुष्य का धृस्र- 
पान व्याग करना केवल मूखंता-पूर्ण ही नहीं, परंतु 
हानिकारक भी है । इससे हमारे अंदर का शैतान 
जात्रत्‌ हो जाता है। इसका द्याग करना समाज के लिये 
जंजाल हो जाना है । भेरे भतीजे इगामटियस की जो 
दशा हुई, वह में सरस्तता से विस्मरण नहीं कर 
सकता । यञ्यपि यह्द सुखांत ही है, परंतु... ... 

तुम लोगों में से उन लोगों ने, जिनको कला 
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तथा साहित्य से ज्ञत भी रुचि है, भेरे भतीजे का 
नाम अवश्य सुना होगा । वह एक डउदीयमान चिन्न- 
कार है । जिस समय का ज़िक्र में कर रहा हूँ, उस 
समय वह इतना प्रसिद्ध नहीं था, जितना आज- 
कल | अतएव उसका अधिकांश सम्तय ख़ाली बोतता 
था । अपना अवकाश का समय वह 'यूकलील' बजाने 
में, मिस्टर रोज़ीटर की रझपवती कन्या हरमियन से 
विवाह की पाना करने में व्यतीत करता था। 
उसकी चित्रशाला से स्केंटलबरी स्कायर, जहाँ 
वह रहती थी, चार कदम की ही दूरी पर था। 
उसका नियम था कि ज्यों ही उसको अवकाश 
समिल्वता, वह अपनी चित्रशाज्ञा से निकक्षकर हरमियन 
के यहाँ पहुँचता, विवाह का प्रस्ताव करता, अस्वीक्ृत 
होने पर वापस आता, एकआथ गत 'थूकल्नीत! पर 
बजाता, भोर शाश्चर्यान्वित होकर विचार करता, 
उसमें कौन-से ऐसे दोष हैं, जिससे वह उसे नापसंद 
करती है । 

/यह संभव नहीं, वह उसकी इस ईमानदारी और 
ग़रीबी से घुणा करती हो । उसकी आमदुनी संतोष- 
जनक है । यह ड्ो नहीं सकता कि उसने उसके विरुद्ध 
कुछ सुना हो ; क्योंकि उसका जीवन इस समय तक 
बिल्कुल निदाष था । यह हो नहीं सकता कि उसको 
उसको भाव-भंगी पसंद न हो | सभी सुलीवरों की 
तरद्द उसको बाह्य रुप-रेखा सुंदर थी, अथवा यह 
कहना भी अनुचित न होगा कि मबोमोहक थी। 
इसके अलावा हरमियन का बाप और दोनो भाई 
कॉ्ज और सिपरियन तो आस-पास कुरझुपता के दिये 
विख्यात थे। सिपरियन दुबत्ञा-पतला और पांडु- 
वर्ण था, वह साप्ताहिक पत्रों में कला पर 
समालोचनाएं द्लिखा करता था। जॉज मोटा था, 
रंग गुल्लाबी, पर वह कुछु काम न करता था। 
छुटपन से दी उसने अपने मिन्रों और परिचितों से 
ऋण लेने में विशेष दच्षता प्राप्त कर ली थी। 
इगनाटियस ने सोचा, शायद इन दोनो में से 
कोई उसको आंतरिक बात बताकर उसकी समस्या 
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सुलझाने में समर्थ हो । यह नितांत संभव था, 
उसने कभी उनको बताया हो कि वह क्‍यों एक भक्त 
आदमी के प्रेम को वारंवार ठुकरा रही है । 

“बह फ़ोरनू सिपरियन के पास गया, और उससे सब 
बात साक़-साफ़ कह दी । सिपरियन ने संपूर्ण कथा 
अपनी बाई तरफ़ की गलझुच्छों पर हाथ फेरते हुए 
ध्यान-पूर्वक सुनी । 

“आह !” सिपरियन ने कह्टा--''कोई जानता है, 
क्या कोई जानता है कि लड़की को किसी से ब्याह 
फरने में हिचकिचाहट है १? 

४, कोई जानता है ।” 

“क्या कोई आश्चर्य करता है कि कोई कुछ उन्नति 
करने में सफल क्‍यों नहीं होता ??” 

“हाँ, कोई आश्चर्य करता है ।” 

“कोई अपने से पूछता है कि इसका क्या कारण है (” 

“हाँ, पूछता हे वारंबार ।”? 

“अच्छा, यदि कोई सचमुच सभ्य जानने का 
इच्छुक है।” सिपरियन ने अपने दाई तरफ़ के गछ्न- 
सुच्छे पर हाथ फेरते हुए कहा--'सें जानता हूँ, 
हरमियन तुम्हें हस वजह से नापसंदु करती है कि तुम 
उसे उसके भाई जॉज का स्मरण दिल्लाते हो ।”! 

इगनादियस पीछे की तरफ़ त्दखडाया, ओर उसके 
भुंह से बरी हुईं आवाज्ञ में एक चीत्कार निकल 
गया । 

“लॉज का स्मरण दिलाता हूँ!” 

“हूँ, वह यही कहती है ।” 

“किनु में जॉज की तरह नहीं हो सकता, यह किश्ली 
के लिये संभव नहीं है कि जॉर्ज की तरद हो।” 

“कोई वही दुद्राता है, नो उसने सुना है ।” 
इगनाटियस लद्खडाता हुआ कमरे से बाहर हो गया, 
फ़लहाम रोड पर पहुँचा, और 'बकरा और बोतल” 
के यहाँ से, चित्त को स्वस्थ करने के लिये, कुछ 
ख़रीदा । कमरे में पहुँचकर प्रथम मनुष्य जिस 
पर उसकी दृष्टि पढ़ी, जॉज था । वह ओर 
मोथ-ताज़ा दिखाई पढ़ रहा था । उसके गानों 
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पर गुल्ाबीपन कुछ और अधिक हो गया था । 
इृगनाटियस को देखकर उसने कहा--“हैं क्या ! 
हैं क्ष्या !! 

इगनाटियस ने द्वितीय सम्मति लेना उचित समझा, 
और प्रश्व किया--“क्या तुम कुछ समझा सकते 
हो कि तुम्दारी बहन हरपियन मेरा प्रस्ताव क्‍यों 
अश्वीकृत कर देती है १” 

“अवश्यमेव ।” जॉज ने कहा । 

“क्यों (?! 

लॉज ने अपना गिलास हिलाया | 

“तुस मुरूसे पूछते हो, क्यों १?! 

*ध्हाँ [! 

“तुम कारण जानना चाहते हो ?”? 

ध््ँ । 8 

“झच्छा, तो स्व-प्रथम”' जॉज ने कहा--“क्या तुम 
मुझे इसी सप्ताह के अंदर पक क्िड & उधार, दे 
सकते हो !”! 

ध्ज्ञहीं [2१ 

“ दस 'बाब! भी नहीं।” 

“जहों, कृषषा इस विषय से न भागिए, और 
बताइए कि वह मेरी ओर क्यों नहों कृपा-दष्टि करती ?”? 

“शब्छा” लाज ने कहा--' केवल तुम कमीने और 
कंजूस ही नहीं हो, वह्कि उसे मेरे भाई सिपरियन 
की याद दिलाते हो ।” 

इृगनाटियस छड़्खड़ाया, और गिर पढ़ा होता, 
यदि उसने पास की पड़ी हुईं बेंच का सहारा न 
ले लिया होता । 

“में उसको सिपरियन की याद दिलाता हूँ?” 

“बह यही कहती है।”! 

वह सिर कुकाए हुए कमरे से निकला, और अपनो 
चिहन्नशाज्ञा में सोचने-विचारने के किये आ पड़ा। 
डसकी अंतरात्मा कॉप उडी थी | वह आंतरिक बात 
मालूम करना चाहता था, और वह उसको मालूम हो 
गई थी । लेकिन उसको सुल्लकानेवाला कोई नथा। 

#* एक सिक्का, जो मूल्य में एक पौंड के बराबर दोता है। 


वह झत्यंत विस्मित था। वह नहीं समझ पाता था 
कि कोई आदमी बॉ्ज रोज़ीटर की तरह केसे हो 
सकता है। यह तो संभव भी था कि कोई सिपरियन 
फी तरह हो, परंतु एक ही आदसी दोनो की 
तरह केसे हो सकता है । 

उसने एक कागज़ और पेंसिश उदय की, और दोनो 
भाइयों की विशेषताएँ लिखने क्गा। जब क्िख 
घुका, तब पढ़ा, उसने यह लिखा थां--- 


जॉजं सिपरियन 
सुअर का-सा सु ऊँट कान्सा सुँदद 
गाल फूल हुए गल्नमुच्छे 
बेकार समालोचक 
कट्दता है-- “हैं क्या? कहता है--- “कोई जानता है” 
बहुत खाता है फल्नाहारी 
हास्य-जनक कहानियाँ कहता है गीत गाता है 
मोटे हाथ सूख हाथ 


उसने सुँह बनाया । अभी तक वह किसी निश्चित 
परिणाम पर न पहुँचा था। अब उसने अंतिम पंक्ति 
पढ़ी--बहुत तंबाकू पीता है। बहुत तंबाकू पीता है । 

इगनाटियस के शरीर में कँपकंपी दौड़ गई ॥ यह 
बात दोनो में पाई जाती है । क्या यह खंभव है 
कि वह सैबादू का, ..क्या यह संभव है । एक यही 
उपाय दिखलाई पड़ा | उसने इसके विरुद्ध चेश्ठ भी 
की । हरमियन का प्रेम प्राप्त करना ही उसके जीवन 
का लच्य था। इसके बाद पाइप का नंबर आता 
था। क्‍या उसको इच दोनो के बीच में चुनाव करना 
होगा ? क्‍या वह इसना त्याग कर सकता है ? उसका 
जी विचलित हो गया । 

उसने हरमियन रोज़्ीटर के ग्यारह चित्रों को 
अपनी ओर घूरते हुए पाया ॥ उनके द्ोठों पर उसने 
उत्साह-वरद्धफ सुध्कान देखी । चह फिर न हिच- 
किचाया । उसने अपने मुंह से पाइप निकाल द्षिया, 
दूसरे पाइपों को एकश्नित किया, सब तंबाकू और 
सिगार उडठा लाया, उनका एक बंडल्ञ तेयार किया, 
झोर जो नौकरानी उसके कमरे में राढू क्षगाती थी, 
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एक यहा भारी पियक्कद था, परंतु निधनता के कारण 
उतना ही पी पाता था, जितना उसको सड़क पर 
पड़ा मिलता था, दे दिया । इगनाटियस सुलीनर ने 
झपना पथ निश्चित कर लिया था । तुम लोगों को 
मालूम होगा कि धूम्र-पान त्याग करने के बाद ही 
फौरन उसका दुखदाई प्रभाव नहीं मालूम होता । 
इसकी अवभूति शने:शनेः होती है । पहले त्याग का 
गये होता है । 

दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह टदलने निकला, 
इसने अपने मित्रों को, जो सिगार पीते थे, बहुत 
हो करुणा-पूर्ण इष्टि से देखा; जैसे एक योगी 
माया-मोह के बंधन से फंसे हुए मनुध्यों की ओर 
देखता है। उसके जी में आया कि वह उनसे कहे कि 
तंबाकू एक बहुत ही विषेत्ी वस्तु है । स्वास्थ्य 
के लिये अत्यंत हानिभद्‌ है। मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति 
से झत्यंत सरलता-पूर्वेक् इसका स्याग कर सकता है । 

लब वह चित्रशाला में जौटदकर भाया, और एक 
चित्र बनाने खगा, तब उसने एक दूसरी अवस्था का 
अनुभव किया। खाना खाने के पश्चात्‌ वह अत्यंत 
व्यग्गय हो उठा, जब उसे सालूम हुआ कि वह पाइप 
नहीं पी सकेगा । बार-बार वह दाँत पीसता और 
होठों को दबाता था। वह उनसे कोई वस्तु पकड़ना 
चाहता था, णो वहाँ नहीं थी । 

फिर वह “यूकल्लील' बजाने लगा, परंतु उसकी 
उदासी दूर न हुईं । वष्ट सोचने लगा, उसकी 
उदासी का कारण यह हे कि उसने इस छ॑सार में 
आकर कोई अच्छा काम नहीं किया । 

सीन बजे तीसरी अवस्था झा पहुँची | उसने 
अपना हैट उठाया, और स्केंटलबरी स्ववायर की ओर 
चल दिया। परंतु सदा की भाँति आज वह विवाह 
का प्रस्ताव लेकर नहीं जा रहा था | कुछ समय पू्व॑ 
उसे मिसेज्ञ रोज्नीटर की बातों से झ्ाभास मिद्रा था 
कि वह उससे अपनी पुत्री का चित्र बनवाना चाहती 
है । परंतु उसने इस पर कुछ ध्यान न दिया 


मूश्य न देगी । लेकिन उस संध्या को महान्‌ 
परिवर्तत हुआ । उसने मिसेज्ञ रोज़ीदर से कद्दा कि 
उसके जीवन की एकमात्र अभिज्ञापा उसकी कन्या 
का चित्र खींचना हे। वह इस कृपा का अत्यंत कृतञ 
होगा, और इसका कुछ मूल्य न लेगा | यदि वह कल 
सुबह कन्या-सहित आदे, तो जह तभी से कांये झारंभ 
कर ढेगा। फिर उसने सिपरियन के पास अपने चित्रों 
की समात्रोचना क्िखवाने और जॉज के पास उसे 
कुछु रुपया उधार देने के लिये जाना निश्चित किया । 
दस मिनट पश्चात्‌ वह सिपरियन के कमरे में था । 

“कोई क्‍या चाहता है ?” सिपरियन ने प्रश्न 
किया । 

“कोई चाहता है,” इगनाटियस ने कहा-““तुस 
कल्च आभो, किसी की तस्वीरें देखो, और उनके विषय 
में कुछ बतलाओ ।”” 

“क्या कोई वस्तुतः यह इष्छा करता है १” 
सिपरियन ने ज़ोर से कट्दा । उसकी आँखें चमकने छगी 
थीं। इससे पूर्व उसे ऐसे निर्मश्रण के मिलने का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। प्रायः वह अपनी सम्मति 
प्रदान करने के कारण चित्रशाल्ाधों के बाहर उठाकर 
फेक दिया गया था । 

“कोई पूर्णतया यही चाहता है,” इगनाटियस ने 
उसे आश्वासन दिया, “कोई एक विज्ञ की सम्मति को 
बहुमूल्य समझता है ।”? 

“तो कोई वहाँ ग्यारह बजे पहुँच जायगा ।” 

झवब इगनाटियस बकरा ओर बोतल” की तरफ़ 
जॉज को द्ूँढने के लिये चला | 

“जॉज !” इगनारियस ने कहा--“ मेरे प्यारे लॉस, 
कल रात-भर मुझे नींद नहीं आई । भुम्के यह भथ एक 
छुरे को तरह काटे डालता था कि कहीं तुम्हें रुपए की 
कमी न पड़ जाय । मेरे घर पर आओ, और जितने 
रुपए को भावश्यकता हो, तले जाओ ।!? 

जॉल का चेहरा एक शराब के प्याले से छिपा हुआ 
था। ये शब्द सुनते ही उसने प्याला इश लिया, और 
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अपना दायाँ हाथ ऊपर उठाया । उसकी आँखों से 
भय टपक रहा था । 

“यह” उसने काँपते हुए स्वर में कद्दा-- अं तिम है, 
अब से मुझे इससे व॑चित हो भाना पहता | हाँ, तुमने 
जॉज पिलिमज्ञोत्र रोज़ीटर को अंतिम प्यात्षा पीते हुए 
देखा हे । में शीघ्र ही घबरा जानेवाला मनुष्य नहीं हूँ, 
लेकिन जब किसी के कान जवाब दे रहे हों... ... ” 
इगनाटियस ने डसको प्यार से थपथपाया । 

“तुम्हारे कान ठीक हैं, जॉल !” उसने कह्दा-- 
“बे अब भी झपने ही स्थान पर हैं ।” और, सचझुच 
वे वहीं थे, सदा की तरह बड़े और लाल । परंतु 
जॉज को विश्वास न हुआ । 

“सें कहता हूँ, जब कोई मनुष्य ऐसी बात सुनता 
है, जिसको कि..,में गंभीरता-पूर्वक कहता हुँ, क्या 
में कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने रवयं ही तुमको 
रुपए देने का वचन देते हुए सुना ??! 

भ्हरां । 

(क्या सचझुच £!! 

“हुँ [!* 

“विया मुझसे ख़ुशामद करवाए बिना, विन मेरे 
एक शब्द भी कहे ।”” 

भ्हाँ ।! 

जॉज ने एक लंबी साँस ली, भर शराब का ध्याज्ा 
उठा लिया -“अच्छा, तो कितना दे सकोगे, एक 
धक्लिह्ठ! (?? 

“एक क्िड कुछ भी नहीं है ।” हृगनाटियस ने 
सह्सना-पूर्ण शब्दों में कहा-- “एक फ़ाइवर ।” 

इगनारटियस ने सिर द्विला दिया। यह एक सुक 
भध्धना थी । 

“में १५ सावरन देने को था,” उसने कहा--- 
४“ यदि इससे तुस्दारा काम चद्ध जाय |?! 

०हैं क्या १”? 

“क्या इससे तुम्हारा काम चत्न जायगा ? में जावता 
हैँ कि तुम्हारे व्यय कितने अधिक हैं !” 

९बड्ढे क्या 2? 


धूम्र-पान 
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“अच्छा, यदि तुम्हारा काम इससे चत्न जाय, तो 
कल्न सुबह भेरी चितन्रशाल्ा में आना [? 

इगनाटियस ने जॉज की पीठ पर शाबाशी दी, और 
चलता गया । 

“कुछ चेश्ठ की, झर कुछ सफलता आप्त की।”” 
कई घंटे पश्चात्‌ इगनाटि्यिस ने स्वर ही कहा--' और 
एक रात्रि की निद्वा का उपाज॑न किया ।? 

उन क्ोगों की तरह, जो मस्तिष्क से बहुत परिश्रम 
करते हैं, मेरा भतीजा भी ख़्ब सोनेवात्ा है । दूसरे दिन 
सुबह जागकर भी वद निश्चित अवस्था के समान कौ 
पर पड़ा रहा । उसको एक विचित्र प्रकार का अनुभव 
हो रहा था । एक बिल्ली का बाहर खड़्बद मचाना 
उसे बहुत दी खल्ला | वह उसे भगाने के किये अपनी 
नोकरानी पारकिस को बुलाने ही वाला था कि वह 
स्वयं आ गई, और कट्ठा--“इजामत के लिये पानी 
बाहर रकक्‍्खा हुआा है ।” ये शब्द सुनते ही वह अचा- 
नक उद्ुक्ष पढ़ा, तीन दुफ़े लुड़कियाँ खाई, और बीच 
कमरे में आ गिरा । फिर उठा, और चारो तरफ़ आश्चय 
से देखने छगा | उसके जी में आया कि वह रोचे | परंतु 
यह स्मरण करके कि वह मुलीनर है, उसने आसू रोक 
लिए, स्नाव-गृह में गया, ओर उंडे पानी से स्नान 
करके उसका चित्त कुछ स्वस्थ हुआ । जल्-पान मे तो 
उसकी बिलकुल ही नीरोग कर दिया, परंतु जब 
उसको ज्ञाद हुआ कि नतो पाइप है, और न 
तंबाकू, तो वह फिर उदास हो गया। वह बहुत देर 
तक हाथों में सिर दिए बेठा रहा । संखार के 
सारे दुख उसके सामने एक-एक करके आने लगे । 
फिर एकाएक उसकी दशा में परिवर्तन हुआ | एपुक 
ज्ण पूर्व वह संपूर्ण मानव-जाति को दया की दृष्टि 
से देख रद्दा था | पर॑तु अब उसको उनके द्विये ठनिक 
भी परवा नहीं रही । वह उनको छणा की इष्टि से 
देखने लगा । यदि इस समय बिज्ञली उसके सामने होती, 
तो उसने उस पर पाद-प्रहार किया होता । यदि मिसेज्ञ 
परकिस इस समय कमरे में प्रवेश करतीं, तो इनकी 
पीठ पर कई इंडे पड़ गए होते। परंतु बिल्ली न-जाने कहाँ 








चली गई थी। मिसेज्ञ फकिस रसोह-गृह में थीं। 
इगमारियस सुजीनर बेठ-बेठा कोच में सुन रहा था| 
कोई सामने न था, जिस पर क्रोध उताश जा सके । 
डीक इसी समय क्षिवाद खुला, ओर सिपरियन दिखाई 
दिया । 

४ऐ पेरे प्यारे दोस्त !” सिपरियन ने कह[--“ क्या 
कोई आा सकता है ?”” 

“अंदर ले आशो |! हृगनारियस ने कद्ा । 

उसमे उसकी ओर ऐसे देखा, जेसे चिड़िया घर का 
चीता खाना लेकर आते हुए रखवात्े की भोर देखता 
है। उसने होठ चबाए, और उसे धूरा। पास ही 
कील पर एक छुरा क्वटक रहा था। उसने उसे उतार 
लिया, और अपने अँगुठे के पोरवे से उसकी जोक 
की परीक्षा की | सिपरियन ने उसकी झोर पीठ कर 
ली थी, और चित्नों का निरीक्षण कर रहा था । 

“हाँ, चित्र भच्छा तो है ।” उसने कदह्दा-- परंतु 
बया कोई इसे पसंद करता है ? किसी को भय है 
कि नहीं ।”! 

“ज्ञहीं ।” इरानाटियस ने कट्टा । 

“नहीं ।” सिपरियन ने उत्तर दिया। वह अपनी 
बाई तरफ़ की गल्लमुच्छीं पर हाथ फेरने लगा--“ को ईं 
प्रथम इृष्टि में ही कह सकता है क्लि चित्र जीवन है।” 

०/हा १” दृगनाटियस ने प्श्न-सूचक स्वर में कहा । 

४झाँ |” सिपरियन ने उत्तर दिया--“रंग ऐसे देने 
चाहिए कि...” वह रुक गया। वह कुछ भोर कहता, 
परंतु उसने अपने पीछे एक विचिन्न प्रकार की 
झाहट का अनुभव किया । पीछे सुड़ने पर उसने 
देखा, इगनाटियस एक छुरा लिए उसकी शोर आा 
रहा है। उसे पहले भी ऐसे कई झवसरों का सामना 
करना पद़ा था | उसने चाहा, वह निकल भागे, परंतु 
किवाद बंद थे । वह दोड़कर ईज्ञल्ष (चित्न 
बनाने का ठाठ ) के पीछे हो गया। इगनाटियस ने 
डसका पीछा किया । दोनो ईज़ल का चक्कर काटने 
छगे । बारहवें चक्कर में हगनाट्यिल की छुरी उसके 
कंधे में घुस गई । इतने ही में हृगनाटियस का पाँव 
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चढाई में उत्तर गया, और वह गिर पड़ा । सिपरियन 


ने इस अवसर का उचित प्रयोग किया, और झत्मारी 
में घुसकर किवाड 'द कर लिए । हृगनाटियस ने किवाद 
खोलने की चेष्टा की, परंतु सफल न हुआ ॥ उसने 
'यूककज्षील” उठा लिया, और बजाने क्षण । इतने ही 
में जॉर्ज ने “हैं क्या |” कहते हुए कमरे में प्रवेश 
किया । 

“शाह !” इगनाटियस ने कहा । 

“शाह से तुम्दारा क्या मतलब है ?” 

“केवल आद !” इगनाटियस ने उत्तर दिया । 

“में रुपए के लिये आया हूँ।” 

“शाह !! 

“बीस किड था जो कुछ कक्ष आपने देने का 
वादा किया था, आज सुबह पतंग पर पड़े-पड़े मैंने 
सोचा, क्‍यों न इसको २९ कर दिया जाय |”! 

ध्ञ्ाह्‌ ॥ 99 

०दुप्त आह ही कइते चल्षे जाते हो !” जॉर्ज ने 
कहा--- तुम आहई क्‍यों कहते हो १” 

इगनाटियस उठ खड़ा हुआ । 

“यह मेरी चित्रशात्रा है, और में इसका किराया 
देता हैँ । सुकको अधिकार है कि में जितनी बार 
चाहूँ, उतनी बार आइ कहूँ |” 

“बेशक ।”” जॉर्ज ने स्वीकार करते हुए भौर नीचे 
की तरफ़ देखते हुए कहा--'मेरे जूते का फ्लीता 
खुला हुआ है, और इससे आदमी गिर सकता है । 
एक मिनट के लिये उमा कीजिए ।”? 

वह फ़ीता बाँधने के लिये ऊुछा । इृगनारियस ने 
उसके प्रशस्त, विशिष्ट नितंबों की ओर देखकर कुछ 
सोचा, ओर आगे बढ़कर अपनी दाई' दौँग उठाई । 
एक जोर का शब्द हुआ, ओर जॉर्ज नीचे की तरफ़ 
लुद़कता हुआ चला गया । 

मिसेज रोजीटर कन्या-सद्दित चित्रशात्वा के लिये 
चल चुकी थीं। आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात्‌ 
इतना थक गईं" कि उन्हें विश्राम के लिये रुकना 
पढ़ा । जिस समय पघह सीढ़ियों पर खड़ी हुईं थीं, 
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उन्हें ऐसा मालूम हुआ, जैसे सील मछली किसी 
छोटी मछुली का पीड़ा करती हुईं उनके सामने से 
निकल गई । 

“यह क्या था १” सिसेज रोजीटर ने कहा । 

“सेंने भी कुछ देखा ।” दरमियन ने कहा । 

“कोई बहुत भारी चीज़ ।” 

“हाँ ।” हरमियन ने कह्ा--“हमें ऊपर चल्चकर 
मिस्टर सुल्लीचर से पूछना चाहिए कि चह क्या चीज्ञें 
नीचे फेक रहे हैं |?” 

जिस समय बह ऊपर पहुँचीं, इगनाट्यिस एक 
टॉग से खड़ा अपने दाएँ पाँव के अंगूठे को खुजा रद्दा 
था | इस समय उसे मालूम हुझा कि वह स्लीपर 
पहने है | यद्यपि इस समय वह श्त्यंस आसित था, 
परंतु उसके मुख पर विषाद के चिहद्ध न थे । 

“नमस्कार, मिस्टर झुल्लीनर !” मिसेज्ञ रोज़ीटर ने 
कहा । 

“जमस्कार-मिस्टर सुलीनर !” हरमियन ने कहट्दा । 

“नमस्कार ।इगनाटियस ने उनकी ओर तिरश्कार- 
पूर्थ दृष्टि से देखते हुए कद्दा | वह शत्यंत विस्मित 
था कि इस द्ड़की के प्रति चह केसे आकृष्ट हुआ | 

“अच्छा, हम तोग झा गए ।” मिसेज्ञ रोज्ञीव्र ने 
कहा । 

इसी समय अलमारी का दरवाज्ञा घोरें-से 
खुला, और एक पीले चेहरे ने उसमें से ऋाँका। दूसरे 
दी चण कुछ गये डडी, कुछ आवाज्ञ हुईं, और 
किसी के क्षोर-ज्ोर से सीढ़ियों पर से उतरने की 
पद-ध्वनि हुईं । 

मिसेज्ञ रोज्ञीटर हृदय पर हाथ रखकर दाफने 
खर्सों । 

धयह कया था ?! 

“अस्पष्ट था ।? हरमियन ने उत्तर दिया--“परंतु 
मुझे सिपरियन मालूस पढ़ता है ।” 

इगनाटियस के सुँह से एक चीज़ निकली, भोर 
वह सीढ़ियों की तरफ़ चला गया । 
परंतु वह शीघ्र दी छौद आया। मिसेज्ञ रोज़ीटर 


ने सिपरियन का विचार अपने सच से दूर करते 
हुए कहा--“अच्छा, मिस्‍्टर सुत्तीमर, झाज सुबह 
इरसियन खाली थी | यदि आपको अबकाश हो, तो 
आज ही प्रथम बैठक के किये अच्छा अवसर द्ोगा ।?! 

“बैडक ?? 

'धचिन्न के क्षिये |”! 

“कैसा चित्र ?ै? 

४“ “हरमियन का ।! 

“क्या आपकी इच्छा है कि में मिस दरमियन का 
चित्र खींचू ह!! 

(क्यों | आप ही ने तो कत्ल राव को कहां था ।* 

“क्या !? हगनाटियस ने अपने माथे पर हाथ फेरते 
हुए कहा--शायद मेंने कष्टा था। बहुत अच्छा । 
कृपया मेज्ञ पर जाकर ४० पोंड का चेक लिख 
दीजिए | कया आप किताब साथ त्ञाई हैं !” 

“पचास क्या १” 

#दावरत ।? इृगनाटियस ने कहा--“परचास ही; 
क्योंकि काये आरंभ करने के पूर्व में केवल आधा दी 
क्लेता हूँ ।! 

"परंतु कल्न राज्ि को आपने कहा था, आप 
कुछ न लेंगे ।?” 

“जेंने कई था कि में कुछ न छूँगा ?” 

6 ध्हँ | ढ़ 

इृगनाटियस को सहसा कुछ स्मरण हो आया। 

“अच्छा, सान क्लीजिए, मेंने कहा था।?” वह 
तेज्ञी से बोल्ञा--“क्या झाप लोग यद्द नहीं सममूतीं 
कि कब आदमी हँसी में बात कर रहा है ? क्‍या आप 
क्षोगों में कुछ भी समझ नहीं है ? यदि आप मिस्र 
रोबीटर का चित्र घनवाना चाहती हैं, तो आपको 
मूल्य देना पड़ेगा। रुकको आश्वर्य यह है कि आप 
ऐसी लड़की का, जो केवल कुरूपा ही नहीं, परंतु 
जिसके चेहरे पर पीलापन भी है, चित्र बनवाना 
चाहती हैं । उसका सुँह बिल्कुल भद्दा है। उसकी 
आँखों से कुछ भी चुद्धिसता प्रकट नहीं होती। 
डसके कान आगे को निकले हुए हैं, नाक पिचकी 
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हुई है, और चिद्ुक अंदर को घुसा हुआ है। 
संच्षेप में, सुझ्के उसे देखकर बहुत ही दुख होता है। 
यदि आप सुरूपे चित्र बनवाना ही चाइती हैं, 
तो मैं कुष्ठ अधिक मुल्य लूँगा। क्योंकि सुझे उसके 
सम्मुख बेटा रहना पड़ेगा । 

यह कट्टकर इगनाटियस ने पाहप लेने के किये 
दराम निकाली, कितु दराज में पाइप न था। 

“क्या ??” मिसेज्ञ रोज़ीवर चिल्नाई । 

“आपने सुन क्षिया /? इगनाटियस ने कहा । 

“मेरी सुँघनी कहाँ है १” मिसेज्ञ रोज़ीदर ने पूछा । 

इगनाटियस ने चिमनी पर, कौच पर और 
शब्मारियों में पाइप हूँढा, परंतु कहीं न मिल्रा । 

“यह संभव है, ” इगनाटियस ने कहा-- 
“मेरी बातों से आपको कुछ कष्ड पहुँचा हो । परंत में 
चमा चाइता हूँ। में संपूर्ण सावव-जाति से घृणा 
करने कया हूँ, और सबसे अधिक रोज़ी०र-कु्ुंब 
से । में उनका रक्त-पान करने का इब्चुक हूँ। में छुरा 
जेकर सिपरियन पर टूठ ही पढ़ा था, परंत मेरे लिये 
वह अधिक तेज्ञ निकज्ा, ओर जॉन के नितंधों पर 
तो मैंने इस ज्ोर से पाइुपद्दार दिया, जेसा 
इससे पूर्व कभी न किया था। शायद वह आपको 
सीढ़ियों पर मित्ला हो ।! 

“तो यह चह था ।? हरसियन; ने कहा--“ मुझे 
उसमें कुछ जॉज का-ला आभास मिलना था ।! 

मिसेज्ञ रोज्जीटर आँखें फाइकर देख रही थीं । 

#तुमने सेरे कड़के को मारा !?! 

“हाँ, ऐसी अच्छी तरह से,” हृगनाश्यिस ने 
नम्नता-मिश्रित गये के साथ कहा--जैसे में उस 
गृदगृदे स्थान पर मारने के लिये बहुत दिनों से 
अभ्यास कर रहा हूँ ।” 

“हे सेरे प्यारे बच्चे !” कहती हुईं मिसेज्ञ रोज़ीदर 
कमरे के बाहर हो गईं। 

थोड़े समय तक दोनो दही घुप रहे । 

“मैं नहीं समझती थी कि तुम इतना अच्छा 
बोद्ते हो ।! इरपम्रियन ने शांति-भंग करते हुए 





खुधा 


कहा-- “तुमने मेरा केसा अच्छा वर्णन किया | बिज्ष- 
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कुल हो गय्य-काब्य था ।*” 

“क्या तुम सचमुच उसे पसंद करती हो !” 

“झौर मेरे नेन्न ... ... ...।!' इसके आगे वह कुछ 
कहना ही चाहती थी, पर इगनाटियस ने नहीं 
सुना । अचानक उसे स्मरण हो आया कि कुछ सप्ताह 
पूर्थ जब उसने चित्रशाल्ा में अपने मित्रों को एक 
दावत दो थी, तब उसने एक अधज्ञता सिंगार बकल 
के पीछे फेक दिया था, और नौकरानियाँ बकस के 
पीछे से तो कूडा निकात्मती दी नहीं हैं, झतएव वह 
वहाँ अवश्य होगा | वह अति शीघ्रता से सिगार 
वहाँ से उठा ज्ञाया । उस अधजले, धूलज-घूसरित, चूहों 
से कटे हुए सिगार को वह बड़े आनंद से पीने छगा। 
उसकी सारी घृणा, जो मलुष्य-जाति के भ्रति थी, 
दूर हो गई | उसने इरमियन की ओर देखा, और 
सोचा, मैंने इसके श्रति बढ़ा अन्याय किया है। 
इस समय उसे वह अध्य॑ंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। 
फिर उसको याद आया कि अभी उसने उसके 
विषय में क्‍या कहा था। उसका चेहरा पीला पढ़े 
गया । वह उसी की तरफ़ देख रही थी । 

"सें आपसे जमा माँगता हूँ ।”” इगनाटियस ने कहा । 

“मैं ख़ुश हूँ ।” हरमियन ने कहा--/तुम 
मुझको सेरी सुंदरता के कारण प्यार नहीं करते हो, 
बल्कि स्वभाव के कारण, और में भी यहीं चाहती थी ।” 

इगनाटियस से सिगार रख दिया, और एक 
कंबी साँस जी । 

“अच्छा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी !” 

“हाँ, में हमेशा से तुम्हें प्यार करती हूँ। परंतु मैं 
समझती थी कि तुम झुझे एक निर्ज्ॉब गुड़िया के 
समान समभते हो ।”” 

उसने झपना सिगार उठा लिया, और पीने क्गा । 

“और! हरमियन ने कहा--'डसको एक ऋ्लड़की 
क्यों न प्यार करेगी, जो एक लात में उसके भाई 
को आकाश से एथ्वी पर पहुँचा दे ।” 

इगनाटियस गंभीर हो गया । 
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“जॉर्ज इससे मुझे स्मरण हो झाया । सिपरियन 


ने सुझसे कह्दा था कि तुमने कहा है कि में जॉर्ज की 
तरह हूँ।!! 

“परंतु सेश यह मतलब नहीं था कि वह तुमसे 
कहे ।”! 

“उसने कहा, ओर सुझे इससे अत्यंत संताप हुआ।' 

“परंतु मेश सतल्नब यह था कि तुम ओर बॉल 
दोनो यूकल्ील बजाते हो, ओर झुक्ते यूकलील से घृणा 
है । 89 

“अच्छा, आज में अपना यूकलील किसी को दे 
दूगा। परंतु जॉल ने मुझसे कहा था कि में तुम्हें 
सिपरियन का स्मरण कराता हूँ ।” 


यशोधरा 








शव के वह कुछ ह्िचकिचाह । 
“तुम दोनो एक ही प्रकार के भद्दे कपड़े पहनते 
हो ।! 

“मुके तुम अभी लंदन के सबसे अच्छे दुज्ञी के पास 
ले चलो |” इगनाव्यिस ने कहा--झुझे केवल एक 
मिनट का अवकाश जूता पहनने के किये दो, और में 
कुछ मिचवदों के लिये तंशकूवाले के यहाँ अवश्य डह- 
रूगा, सुझ्के उसके यहाँ से बहुत सामाव ख़रीदना 


हे [”! ५8 


अनिभििजनन-भन्‍्मक, 


क यह कहानी किसी पाश्वात्य कहानी से अनुवाद का 


हुई जान पड़ती है| मालूम होता हे, लेखक महोदय इस 
बात का उल्लेख करना भूल्र गए हैं |---संपादक 


क्श्ोक्रए 


[ श्रीयुत बाबू मेथिलीशरण गुप्त ] 


सखति, प्रियतम हैं वन में , 
कितु कौन इस मन में? 


द्व्य मृति-दंचित भत्ते चर्म-चकछु गल जाये, 
प्रतय | पिघलकर प्रिय न जो प्राणों में ढहल जाये । 
जैसे गंध पवन में। 
सखि, प्रियतम हैं वन में। 
नयन, वृथा व्याकुल न हो, नई नहीं यह रीति ; 
रखते हो यदि प्रीति, तो धारण करो भ्रतीति | 
यही बड़ा बल्ष जन में: 
सखि, प्रियतम हैं वन में । 


भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान; 
यशोघरा के अर्थ है अरब भी यह अभिमान । 
में निज राजभवन में; 
सखि, प्रियतम हैं वन में | 
उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम , 
तो आधेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम । 
ह यहीं, इसी आँगन में! 
सखि, प्रियतम हैं बन में । 


४५५ 


सुधा 
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[ श्रीभगवर्तीालाल वर्मा विशारद ] 


है छआाख सार सांसारिक जीवों के अंतः 
20 एवं बाह्य वृत्तियों तथा अज्ञ- 
भूतियों का क्रीड़ा-ज्षेत्र है । इस 
अखिल जगत्‌ में जिधर इृष्टि 
जाती है, विभिन्नताभों का ही 
झटूट स्रोत प्रवाहित होता 
दिखल्ाई पड़ता है। जगन्निय॑ता 
की अलौकिकता का इससे और पुष्ट प्रमाण क्या 
होगा कि उसकी समस्त कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न 
हैं। अंतःभावनाएँ भी कदाचित्‌ ही किसी-किसी की 
एकता की चोतक होती हैं। मार्ग भत्रे ही एक हो, 
किंतु कार्य-पद्धति, नियम-निर्वाचन, डद्योगपरता तथा 
विचार-विषाक में न्‍्यूनाधिक अंतर झवश्य रहता है । 
किसी विकद परिस्थिति श्रथवा संकीर्य स्थल-विशेष- 
वश चाहे इम भत्ते ही आपकी हाँ-में-हाँ मित्षा देने 
के लिये बाध्य हों, कितु आत्मा का आरष॑ण उसी 
लच्य की ओर रहेगा, जो इमारा वास्तविक फर्म- 
पथ होगा | झनुमोदन और स्वीकार में भी यही 
अंतर है । 

विचारणीय विषय यह है कि इस सृष्टि में कोई 
ऐसी भी वस्तु है, जिसकी प्रशंसा सभी सुक्त कँठ 
से करते ओर उसकी सत्ता हृदय से स्वीकार 
करते हैं, अथवा नहीं ? हाँ, है। वह 'स्वत॑त्नता! 
है। यह वह वस्तु है, जिसके लिये सभी ल्ाज्ञायित 
ओर उत्सुक रहते हैं। अनेक शताब्दियों से पिसी 
अथवा दलित की हुईं जीवाध्मा में यदि नवज्ञीवन 
का संचार करनेवाज्ञी कोई संजोवनी है, तो यही 
स्वतंत्रता है । यह चह शक्ति है, जिसके स्मरण-सात्र 
से पतित-से-पतित आत्मा भी उन्नत हो बाती है, 
उसकी टूटी, छिन्न-भिन्न हत्तत्री से भी सनीवता 
की रागिनी निकल्नने त्गती है। दत्धित भावनाएं 





पूण परिष्कृत हो परिपक्‍्वता को श्राप्त हो जाती हैं। 
इसका अनुभवकर्ता भी क्षण-भर के किये अपने को 
एक नवीन ओर अज्भुत जगत्‌ का प्राणी सम- 
ऊभने लगता हे। प्रबल्न-से-प्रबल शक्तियों से लोहा 
लेने योग्य अपने को मान बैठता है । इसके 
अनुमान-मात्र से वह दिव्य आभा प्रस्तारित हो 
उठती हे कि अ्रंघकार को अस्तित्व ही लोप हो 
जाता है । सारी चेष्टाएँ एक बार पुनः अपने 
पूर्व गौरव की प्राप्ति के लिये प्रच॑ंड गति से कुक 
पढ़ती हैं। उस समय आपदाओं की उत्तुंग श्रेणियाँ 
भी उसे अवरोधित, भयभीत अथवा विचल्षित नहीं 
कर सकतीं । उस समय उसकी प्रजा-शक्ति शितित्न 
को भी निराइत करने लगती है। वह ब्यों-ज्यों 
धागे बढ़ता जाता है, शुभाशा की असीमता ही 
प्रतिलक्षित ह्वोती है। उसकी सद्भावनाएँ अनंत 
हो उठती हैं, तथा करपनाएँ कल्नित बलेवरों में 
परिवेष्ठित होकर भविष्य की उज्ज्वल्वा प्रदर्शित 
करने में समथ होती हैं । 

वास्तव ये स्वरत॑त्रता परमात्मा की अलौकिक 
देन है । उसकी प्राप्ति के लिये की जानेवाली चेष्टाएँ 
उन्नति का सूल-मंत्र हैं। उसकी प्राप्ति करपतर 
तथा कामधेबु को प्राप्ति के समान सुखद है । 
संसार के सम यह प्रश्न बढ़ी विकटता का ग्योतक 
है कि इस स्वतंत्रता का वास्तविक शझधिकारी 
फोन है ? परमात्मा के निकट यह प्रश्न अत्यंत 
सरतत है । उसने इस परमानंददायिनी वस्तु का 
निर्माण सबके किये किया है। उसके समक्ष इस पर 
सबका समान अधिकार है, चाहे हमसे यह दिव्य 
देव भत्रे ही छिन जाय, इसके लिये वह दोषी 
नहीं; यह तो हमारे क॒तंव्यों की निकृष्टता ही 
कही जायगी । इसकी स्थिरता इमारे बल्लाबल 
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पर निर्भर है। आलस्य का त्याग ही बल झौर उसके 
अति अनुराग ही निबंदता है । दीघंसूत्री होना डतना 
बुरा न हो, यदि उसमें कार्य की सुचारुता विद्यमान 
हो । उद्योग और परिश्रम भी इसी कुटुंब के हैं। 
वास्तव में यदि सूचम दृष्टि से देखा बाय, तो ज्ञात 
होगा कि परमात्मा ने बल्ल रूपी परकोटा इसी स्वत॑श्नता 
के रक्षार्थ निम्चित किया है, न कि किसी की स्वतंद्रता 
अपहरण कर उच्चमें बंद करने के लिये। यदि कोई 
ऐसा करता है, तो संदेद नहीं कि वह बहा से ब्रह्म 
को दाड़ाकर, अज्यारिव की उत्पत्ति का आयोजन कर 
समस्त संसार को उसी में भूनना चाइता है। 
सदुपयोगिता ओर दुरुषयोगिता की यह भी पुक 
कसौटी है । 

कोई ऐसा समय था कि सभी स्वतंत्रता के भोगी थे । 
समय-पव-परिवर्तत के साथ-साथ उसके उप|सक बने ; 
फिर कुछ समय बाद इसके किये उस्सुक और उत्दं॑डित 
हुए। कोई समय ऐसा भी इश्गित हुआ कि उसके छिये 
रोना पढ़ा । कहना व होगा कि उसझे किये बलिदान 
की भी आवश्यकता समझी गई । इतना होने पर भी 
उसको प्राप्ति दुरुद ही नहीं, अपितु असंभव-स्री 
प्रतीत दोती रही । संसार में सर्वदा से इस परिवर्धन 
का नृत्य आरंभ दे । राष्ट्ुक-शट्ट इसके शिकार हो गए। 
यही कारण है कि इस शब्द का अर्थ खोलकर बतल्ाने 
की आवश्यकता नहीं रह गई । विशेषकर इस बीसवीं 
शताब्दी में तो इसकी टीका और भी स्पष्ट हो चुको 
है । प्रत्येक आत्मा, चाहे वह बालक की हो, चाहे वृद्ध 
अथवा युवक की, स्वतंत्रता का स्पष्ट, सुबोध ओर 
सरल कोष-सी बनी हुईं है । खोजने पर भी आज दिन 
कठिनता से कदाचित्‌ दी कहीं एक-आध आत्मा ऐसी 
मिले, जिसमें उसका स्पष्टाथ अंकित न हो । हाँ, एक 
बात हो सकती है, प्रेस की छुपाई, पतन्न-पटल अथवा 
मसि झआदि में किसी प्रकार की ख़राबी के कारण 
वह स्पष्टार्थ पढ़ा न जाता दो, तो दूसरी बात हे 
कितु यह निविवाद है कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी 
समझते हैं । विशेष विशेषता इस शब्द के प्रयोग में 


स्वतंत्नता 
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यह भी है कि इस शब्द का कोई कृत्रिम आवरण भी 
नहीं कि शर्थ एक स्थान पर पुक प्रकार से, तो दूसरे 
स्थान पर दूसरे प्रकार से ग्रहण करें; यह तो जोक 
अथवा शाख्र में, चाहे कहीं भी हो, एक ही रूप में अहण 
अथवा प्रयुक्त होता है । इसमें संदेह नहीं कि जो एफ 
होता है, वह सबके लिये होते हुए भी एक दी रहता 
है। वह अव्यय होने के साथ-साथ अपनी व्यापकता 
पर संसार को लट् बनाए रहता है। भगवान्‌ की भी 
महत्ता इसी में है । 

सच पूछा जाय, तो ऐसे व्यक्ष्तियों का 
अभाव झनिवाये है, जो ऐसे व्यापक, महृश्व- 
पूर्ण तथा उपयुक्त शब्द का अर्थ समझने में 
घसमर्थ दो । यदि कह्पना-संसार में ऐसा होना 
संभव हो, तो इसका समभझावा री कोई कठिन नहीं 
है । सरल-से-सरल तथा श्रत्यच उदादरणों एवं 
युक्तियों हारा इसका स्पश्टर्थ हृद्यंगम कराया ज्ञा 
सकता है । 

साहिष्य-चषेत्र में तथा ललोकिक और वैदिक दोनो 
स्थत्नों पर चायु की स्वतंत्रता व्यापक है ॥ प्रायः लोग 
प्रमाण देते दें कि अम्ुक व्यक्ति वायु की साँति 
स्वतंत्र है । इस कथन का भाव क्‍या है ? इसका भाव 
यही है कि वायु संसार के सभी अवरोधक साधनों से 
उन्मुकक्‍्त है | संखार की सभी शक्तियाँ एक प्रकार से 
इसकी गति में दाघकू होने में असमर्थ हें। हाँ, 
इतना तो सभी कर सकते हैं कि डसके मार्ग में 
अड्चने उपस्थित करके गति-विपयेय कर दें, क्रितु 
गति की आबद्धता उनकी शक्ति के बाहर है । वायु 
अपना मार्ग मिर्धारित करने तथा अपनी स्वर्तन्नता के 
रजार्थ सर्वथा समर्थ है। दूसरे प्रमाण में पिंलड़े के 
उन्मुक्त शुक अथवा अन्य पक्ती-समुदाय को उपस्थित 
किया जाता है। लोग कद्ते हैं--''सुग्गा पिजड़े से 
छूटठकर स्वतंत्र हो गया ।” किसी प्रतिबंध का भोगी 
जब अपनी प्रतिबंधता से पार हो जाता है, तो लोग 
कह बैठते हैं, वह बंचन-विमुक्त हो स्वतंत्र हो गया। 
ऐसे ही अनेकू प्रमाण इसे करने के लिये भस्तुत 








शंघ१ 
किए जा सकते हैं । इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
प्रतियंधनों का अभाव ही स्वर्तत्रता का दूसरा रूप 
है, अथवा अवरोधक शक्ति के च॑गुल में न आनेवाल्ा 
ही स्वतंत्र है। इसके आगे बढ़कर भी हमें यही कहना 
पड़ता है कि स्वतंत्रता की शक्ति किसी की वशवतिनी 
नहीं । यही इसका अर्थ है, ओर यही इसकी विशेषता 
भी है। इतने पर भी यदि कोई स्वतंन्नता का अथे 
समभूमे से वंचित रह जाय, तो विवश होकर 
कहना पड़ेगा कि वह जीदात्मा प्रथम से ही एक 
ऐसे लोक के लिये उद्धृत हुई है, जो अनंत काञ्न से 
परतंत्र रहा है, और भविष्य में भी सब्वदा रहेगा । 
इस दोष से परमात्मा भी दूषित नहीं किया जा 
सकता, और न किसी प्रकार के झात्षेष का शिकार ही 
होगा । 
संसार में सर्वदा किसी वस्तु पर किसी का 
अधिकार नहीं रहता । इसमें भी दिधित्व का 
रहस्य अटत् रूप में विद्यमान है। यदि ऐसा संभव 
हो जाय, तो पारस्परिकता टके के लिये मेहगी दो 
जाय, कोई किसी की ओर फूदी श्राँखों भी न देखे । 
अधिकार-प्राप्त-मुलक वस्तुओं का नियंत्रण स्वदा 
विनिमय के अधीन रहता है। शाज यदि इस असीम 
चेच्र के अधिपति हैं, तो यह भी संभव है कि कंल 
उसी चेत्र में याचक-स्वरूप परिश्रमशकर्ता होकर 
मिक्दें । इस विनिमय अथवा परिवर्तन द्वारा विधाता 
एक दूसरे के हृदय-पटल पर एक दूसरे का मुल्य 
अंकित करता रहता है। इसी के प्रभाव से प्रभावा- 
न्वित होकर संसार वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता 
और प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिये प्रबल्न चेशाओं 
का कर्ता बन बैठता है । मनुष्य की चेशओों, भावनाश्रों, 
उत्सुकवाओं और इच्छाओं में एक यह भी 
विशेषता है कि वह अति प्रिय वस्तु के अभाव में 
यथासाध्य उसी की श्राप्ति के किये प्रबन्न उद्योग 
करता है। असफल दोने पर वह इस पर भी संतोष 
, कर बैठता है कि यदि मारी प्यारी वस्तु इमें नहीं 
मिक्नती है, तो उसी के समकतत अन्य वस्तु ही 
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मिल्र जाय, तो क्‍या बुगा है । “आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है” के अजुसार, ऐसी विकट 
परिस्थिति में, वह ऐसी प्रिय वस्तुओं का 
आविष्कारक स्वय॑ बन बैठता है । यद्यपि वह नवीन 
आविष्कृत वस्त संतोषदायिनी कल्पना करके 
प्रिय वस्तु के समान ही समर लो जाती है, कित 
उसमें झत्यधिक अंतर अवश्य रहता है । 

उपरि-लिखित नियमानुसार अतीत काज़ की 
स्वतंत्रता भोगनेवाली जाति उसके छुट जाने पर उसी 
के अनुरूप अन्य वस्त श्थवा तंत्रता या अवर्लब के 
निर्माण के लिये बाध्य हुई। निर्माण में उसे सफ 
ता भी मित्वी | स्वतंत्रता को अ्रभ्राप्ति की निराशा 
से उसने दंन्नता का एक ऐसा स्वरूप उपस्थित किया, 
झोर उस पर संतोष किया, जिसमें समस्त अक्षर तो 
वे ही रहे, केवल 'स्व! के स्थान पर 'सु! का प्रयोग 
हो गया, ओर उसने उसी बवीन 'सुर्तंन्नता' पर 
संतुष्ट होना स्वीकार भी किया। लेखन-कला की 
इृष्टि से तो शब्दों में विशेष अंतर नहीं इश्गोचर 
होता, केवल 'सु' और 'स्व! का ही देर-फेर है, 
किंतु वास्तव में इनमें क्या अंतर है, इसे अंतर्चौछ्- 
वाले ही जानते हैं । ऊपरी दृष्टि से अवल्लोकन करने 
पर भी इसमें स्पष्ट अंतर है। स्थृज्ञ अंतर को बोध- 
गस्य बनाने के किये इनके स्व” औौर सु! अक्षर ही 
पर्याप्त हैं । स्व अपना का थ्योतक है, और 'सु' 
अच्छाई का सूचक है। कया ही अच्छा होता, यदि 
ये दोनो अक्षर संयुक्त कर दिए गए होते ? इसके 
लिये विशेष चिता अथवा पश्चासाप की आवश्यवता 
नहीं । यह तो बाएँ हाथ का खेल हे, यदि 
सुरक्षित रहे । दोनो अचरों के इकठे न होने 
फा मूल-कारण भी यही श्रद्तीत होता दे कि “स्व! 
के झपहरण पश्चात्‌ दी तो 'सु' हूँढा गया; अन्यथा 
इसकी आवश्यकता ही क्या थी £ अस्तु । 

यह सब पर भत्ते प्रकार विदित है कि स्व 
( झपना ) कितना प्यारा शब्द है, और इससे संयुक्त 
अन्य शब्द भी कितने कर्ण-प्रिय अथध्वा सुखद प्रतीत 
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होते हैं। इस स्व! से संयुक्त कोई भी वस्तु हो 
अपने सुख की अनुपम सृष्टि करनेवाक्षी हो जाती है । 
उसमें एक अनुपम आकर्षण आ विराजता है। उसमें 
सुग्धता की एक घरस चार लहरा उठती है, जिससे 
हम अनायास ही प्लावित हो उठते हैं। देश, ग्रह, जाति, 
अर्थ एवं राज्य तथा धर्म किसे प्यारे नहीं, ओर इनमें 
किसकी अस्तीस श्रद्धा नहीं? किंतु 'स्व'-शब्द से 
संयुक्त स्वदेश, स्वगृह, स्वृज्ञाति, स्वार्थ, स्व॒राज्य 
तथा स्वधर्म आदि में क्रितवा आकर्षण है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं, यह तो समझते ही 
बनता है। इनके स्मरण से न्योछावर की दिप्सा 
जाम्मत्‌ हो डठती है। इन शब्दों में कितना अनुराग 
है, कितनी भक्ति और श्रद्धा है, ये शब्द हमें कितने 
प्यारे हैं, यह प्रत्येक प्राणी जानता है । इनके 
उच्चारण-मात्र से हमारे रोम-रोम में स्वाभिमान की 
बिबल्ली-सी दोड़ जाती है । उस समय हस अपने 
को एक दूसरे ही क्लोक में पाते हैं। उस समय हमें 
सर्वेस्व न्योद्भावर कर देना ही प्रिय बैंचता है । उस 
समय हमें यह ज्ञात होता है कि हम कोई हैं, और 
हमारा भी कोई ऐसा है, जिसके प्रति अपने क॒र्वेच्यों 
का पालन करना शेष ओर आवश्यक है । 

मान हम सबको देते हैं, साथ ही सबसे सान 
पाने के इच्छुक भी रहते हैं, कितु स्वमान को डिनते 
देख इमें जो आंतरिक असह्ाय दुःख, कष्ट, ज्षोभ 
ओर खेद होता है, वह अनर्थकारी ही नहीं, प्रत्य 
से भी विशेष विध्व॑सकारी होता है। यही 'स्व! 
को विशेषता है । इसी 'रव' के पीछे न-जाने कितने 
रण-चेत्रों का निर्वाचन हुआ, कितने अख-शखस्तरों से 
विप्शवकारिणी ऊंकारें ऋंकरित हुईं, कितनो घनी 
फुलवारियाँ सरुस्थल हो गई, कितने पदम-पाणिपल्ञव 
कठोर कृपाण घारण करने के द्विये बाध्य हुए, तथा 
कितने माई के लाल अकाल दी में इस घराचाम में 
विज्ञीन हो गए-इूसकी गणना नहों । इसके 
प्रमाण सें इतिहास के पन्‍ने आज तक रंगे हुए 
प्रस्तुत हैं। यह हव' के भाकर्षण का फल है । इसी 
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से प्रकट है कि स्व! हमको कितना प्यारा है--- 
मधुर है ! 

अब सु को व्यापकता एवं सर्वे-प्रियता का 
झजुमान करना है । इसमें संदेह नहीं कि यह भी एक 
प्रिय शब्द है, और इससे संयुक्त सुदेश, सुनाति, सुकर्म 
तथा खसुत्र्ण आदि को सभी चाहते हैं, ओर 
अध्यधिक रूप में इसकी इच्छा करते हैं । विचारणीय 
विषय यह्द हे कि कोई वस्तु सल्ती अथत्ा अच्छी कब 
लगती है ? शरयः देखा जाता है कि किसी सुदेश का 
प्रवासी प्राणी सम्यक्र-रूपेण, खानंद जीवन-यापन 
करते हुए भी “स्वदेश” के किये आँसू बद्ाया करता 
है | जाति का पूछुना ही क्या ? इसकी व्यापकता तो 
संमान्य है | एक निम्प श्रेणी का व्यक्ति सी अपने को 
जाति-वाहर का कदलाना, चाहे वह उच्च ही क्‍यों न 
कहा घाय, सहन नहीं कर सकता । कोई भंगी अपने 
को ब्राह्मण कदलाना नहीं चाहता, अथवा कोई ज्ञत्रिय 
अपने को बाह्मण सुनना नहद्टीं चाहता, यथपि सववंदा 
से बराह्मयण-जाति सर्व-शेष्ठ और पूज्य मानी गई हे । 
बात क्‍या है ? घास्वव में वहाँ सी इसी स्व” और 
'छु? का अंतर है । स्वजाति जितनी प्रिय है, सुन्नाति 
उतनी नहीं । हाँ, पारस्परिक प्रेमन्‍न्भाव खुचारु रूप 
में दृढ़ स्थायी रखने के लिये स्वजाति अवश्य माननीय 
है । कितु स्पष्ट है कि जीवन-यात्रा निविन्न समाप्त 
करने के लिये स्वज्नाति का मर्यादा-एलन स्वधा 
झनिवाय है । 

इसे सभी मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि सुक्े 
प्रत्येक प्राणी के त्िये अनिवार्य ओर प्रिय है | में जानना 
चाहता हूँ कि सुकर्म की परिम्ाषा क्या है? आप 
जिले सुकरम समझते हों, संभव है, में उसे वैसा न 
ससमता होझऊँ, और संसार का नियम भी हैकि 
“अत्येक मनुष्य से यह झाशा करना कि सभी हमारे ही 
विचारों के अज्ययायी हो जाय, घोर अन्याय और पाप 
है ।”” अस्तु । संसार भिन्नकर्मा अत्यक्ष है। एक वस्तु का 
सुकरम क्या भल्ेमानुस के लिये भी सुकर्म हो सकता 
है? यदि नहीं, तो किसी भी प्रकार किसी का कम 
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सुकम की सीमा में नहीं शा सकता | इसी तत्त्व पर 
कहा गया है कि अपनी आप्मा जिपे सुकर्म कहे 
वास्तव में वही सुकर्म है ; कितु स्मरण रहे कि आत्मा 
पर दबाव डाककर किसी कम के संबंध में स्वीकृति न 
ली बाय । झात्मा कभी दूषित नहीं होती । कर्तंव्यों के 
अच्छे अथवा बुरे आवरण से केवल वह ढकी रहती 
है, फिर भी उसकी दिव्य ज्योति किसी करे का बोध 
कराने के समय कलुषित आवरण को विदीर्ण कर 
देती है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्राणी कर सकता है । 
जब हम फोई कमे करने के लिये उद्यत होते हैं, तो 
आत्मा कह देती है---/बुरा है, मत करो, अथवा अच्छा 
है, करो ।” चाहे इन शब्दों के श्रनंतर हम उसे दबा ही 
क्यों न दें । अस्तु । यह भी बात निविवाद सिद्ध है कि 
स्वकर्म ही सुकर्म भी हो सकते हैं। यही अवस्था 
सुवर्ण के संबंध में भी घटित होती है । कोई झलित 
वर्णवाला अपनी असितता को बुरा नहीं कहता, और 
न मानता ही है। भगवान्‌ को भी यही अखितता 
सुवर्णं-रूप में मान्य हुई, ओर उन्होंने उसे सादर 
अपनाया, वह पृज्य भी हुए। अधिक लिखना येव-केन 
प्रकारेश परिच्छेद-पूति-मात्र ही होगा, अतः इतना ही 
कथन इस संबंध में पर्याप्त होगा। निष्कृषं यह कि 
'स्व-संयुक्त वस्तु हमें सु'-संयुक्त वस्तुओं से विशेष भ्िय 
एवं सान्‍्य होती है। इसी से यह भी ध्वनि निकली 
कि स्वतंत्रता! 'सुतंत्रता' से विशेष प्रिय है। फिर 
'सु्तत्रता” तो परतंत्रवा में भी आ सकती है, जो अच्छी 
होने पर भी विष की पुढ़िया, पतन की सीढ़ी, लीवन- 
दुर्ग की विध्वंसकारिणी एवं स्वे-रूपेण त्याज्य है । 

एक शब्द के अनेक ऐसे समानाथवाची शब्दु भी 
होते हैं, जो प्रयोग में झाते हैं । ऐसे शब्दों में स्थूल 
इृष्टि से अधिक अंतर प्रतिबिवित नहीं होता, कितु 
सूच्म दृष्टि से देखने में कुछ बविभेद अवश्य लक्षित 
होता है। ऐसे ही शब्दों में एक शब्द 'स्वच्छुंदता' 
भी है, जो प्रायः ख्तंत्रता के दी अर्थ में प्रयुक्त होता 
है।ये दोनो शब्द यद्यपि एक दूसरे के सदशार्थ 
बोधक हैं, कितु इनमें भी अंतर है । विद्वानों ने जो 


भेद्‌ इनमें रकखा है, वास्तव में वह विवेचनीय है । 

स्वरतत्नता, जैसा ऊपर कथन किया गया है, 
मर्यादा की सीमा से सीमित उत्थान का सुधर सोपान 
है, कितु स्वच्च॑दता में यह बात नहीं । जहाँ एक में 
शीतलता, अनुनय, अनुकंपाशीक्ष एवं लोकिक, वैदिक 
सीमाओं की रक्षा का बीन है, वहीं दूसरे में ताप, 
डहंडता, निरंकुशवा, कठोरता तथा मनमानापन और 
अंधा्धुंधी भी आ सकती है। एक से यदि इस सर्व- 
श्रिय दो सकते हैं, तो यह कभी संभव नहीं कि दूसरे 
से भी ऐसे ही हों। वास्तव में सच्ची बात यह है कि 
स्वतंत्रता हमें लोक-सीमा के अंदर हो रखकर हमारी 
रक्षा और सर्व-प्रियता का साधन प्रस्तुत करती है, 
किंतु स्वच्छुद्ता हममें लोक-सोमा का ध्यान तक रहने 
नहीं देना चाइती । उसके समक्ष सांसारिक प्रचक्षित 
पद्धति कोई मूल्य नहीं रखती । यदि स्वतंत्रता कहती 
है कि जीव-हिसा पाप है, वह मार्ग कंटकाकीयं हे, 
झत्तः व्याज्य है; अगवा अमुक काथ से शझनन्‍्य लोगों 
को कुति पहुँचने की संभावना है, मत करो, तो 
स्वच्छुंद्दा उसको इन बातों को ध्यान तक में लाने को 
वाध्य नहीं हो सकती | डसका तो यह कहना हे कि 
में स्वच्छुद हैँ, चाहे जो करूँ। संखार के हानि-लाभ 
से सुझ्के क्‍या ? मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही 
स्वच्छुंदता का सूल-तत्व दे । परम स्वतंत्रता ही 
स्वच्छुंदता की उत्पादिनी है। आज तक किसो ने 
परम स्वतंत्रता नहीं माँगी, चाहनेबाले स्वतंत्रता ही 
साँगते हैं । 

लोक में आकर त्लोकिक नियमों का निरादुर 
कश्ना सागर में रहकर मगर से वैर करने के समान 
है । बहुतेरे लोग ऐसा कइदावाने में ही अपनी वीरता 
का अनुभव करते हैं कि “हमारा पुत्र सिद्द का 
शिकार करने के लिये गया था ।” पूछा गया कि क्‍या 
हुआ, तो उत्तर मित्ना--'“सिह्ट ने फाइकर खा 
ल्िया।” इसमें क्या तख है, समझने वाले समझे। बहुत- 
से छोगों के कथनालुसार इसमें भी किया गया साहस 
सराइनीय है। मेरी समझ में तो इस साइस से 
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विशेष सराइनीय और ओेष्ठतर वे पौरुष, उपाय, डय्योग 
आदि होते, जिनके हारा विजय नहीं, तो सामना ही 
किया जा सकता, अथवा अपने को तो सुरछित किया 
जा सकता | यही समस्‍या यहाँ सी हे। हम समय 
समाज, राष्ट्र अथवा व्यक्ति को निराहत भत्ते ही कर 
लें, कितु सफलता के लिये हमें इन सबका सुख कभी- 
न-कभी अवश्य जोहना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं 
करते, तो बहुत संभव है, सबकी दृष्टि से गिर 
लाये। हमारी यात्रा सहायक-रहित होकर प्रतिकूल 
झथवा अनिष्टकारी साँचे में हल जाय, भौर सभी 
मज़े किरकिरे होकर सरस के स्थान पर नीरस होकर 
प्रकट हों, जिससे यात्रा अपने उद्देश्य से नीचे गिर- 
कर एक जंजाल-मात्र रह जाय । अतः संसार में 
सफलता प्राप्त करने, सर्च-प्रियता का पात्र बनने तथा 
लोक-मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिये जितनी 
उपयोगी स्वतंत्रता जचती है, उतनी स्वच्छुंदता नहीं । 

इन सब विवेचनाओं के साथ ही एक प्रश्न यह 
भी सम्मुख आता है कि स्वच्छंद्ता किसी रूप अथवा 
झवस्था में ग्राद्य भी हो सकती है अथवा नहीं ? इसके 
उत्त में भी 'हाँ' आ सकता है | छितु अवस्था ऐसी 
होनी परमावश्यक है कि फिर हसारे ऊपर अथवा 
समकक्ष कोई शासक या आलोचक न हो, अथवा 
हृदय ऐसा दो, जहाँ व्यंग्य, शाप; विषाद, भश्सना, 
घिक्कार तथा दुष्कार आदि तीचण बायों का कोई 
प्रभाव न पढ़ता हो | यदि ऐसा होना संभव होगा, 
तो पतन भी अवश्य संभव होगा, इसमें किचित्‌ संदेह 
नहीं । यदि ऐसे अवसर पर रक्षा का चांव उदय 
होगा, तो हमें बाध्य होकर स्वतंत्रता की शरण ख्ेनी 
पड़ेगी । ऊपर मैंने परम स्वतंत्रता को स्वच्छुंदता 
का रूप माना है, यही परम स्वतंत्रता ( स्वच्छुंदता ) 
भगवान्‌ में भी थी, जिसके कारण नारद को भी कहना 
पड़ा था--- 

“परम स्वतेत्र, न सिर पर कोई ; 
भावे मनहिं, करह सोइ-सोई ।/ 
झनेक बार उन्हें शाप का शिकार सी होना पढ़ा 


स्वतंत्रता 
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था । भ्रब तक भी लोग उन्हें घिकारते, फटकारते, 
दोष देते एवं व्यंग्य-बाणों से वेधित करते हुए मिलते 
हैं, पहले भी मिछते थे; कितु उन्हें इसका रंच-मात्र भी 
झोभ अथवा विषाद नहीं | उनमें इतना बल, साइस, 
धृति, ऋसा, पौरुष, सहिष्णुता एवं इतनी शांति थी 
कि वह सब कुछु सहन कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर 
सकते थे । वास्तव में किसी वस्तु का अधिकारी वही 
है, जो उसकी पूण रूप से रक्चा कर सके उसकी 
गुरुता भी इसी में है, ओर इसीकिये वह गौरव का 
पात्र भी समझा जाता है। शक्ति के बाइर का खाद्य 
पदार्थ अनीण॑ता का कारण बन सर्वनाश दिखलाता 
है, इसे सब जानते और सानते हैं। सायामय ओस- 
परिवेश्ति, लोक-लोलुप, अर्थ-उत्सुक तथा सौख्य- 
शून्य जीव कभी स्वच्छुंद होकर कृत-कार्य नहीं हो 
सकता । वह तो यदि स्वतंत्रता की रक्या कर ल्ले, तो 
वही उसके लिये बड़ी बात है । 

ऊपर मैंने स्वतंत्रता के समकत्ष रहनेवालो सुतंत्रता 
और स्वच्छुंदता का विवेचच किया है ॥ अब यहाँ 
उसके प्रतिपत्ष की निवासिनी के संबंध में विचार अब- 
शेष है। किसी की महत्ता, गुरुता, ओेष्टठता अथवा 
उपथुक्तता उसके प्रतिपक्षियों से द्वी विकीर्ण दोती है। 
पक सैनिक की वीरता अपने भ्रतिप्षी के निहत होने 
प्र ही प्रतिजक्षित होती है। यहाँ अतिपक्षी का भाव 
शञ्न॒ से वहीं है, किंतु विभिन्नता-लुचक अलुसंधानों 
से है। इम दी हैं, तो हमारी दीघंता का सापक 
कोई लघु अवश्य होगा। इस कसौटी के कई रूप हें 
समानता, साइश्य एवं समकछता का खटकनेवाला 
अभाव ही हमारी भाव-पूलि का मुर्त आधार 
होता है । संसार ऐसी विभिन्नताओं का भांडार 
है । दिन-रात, मित्र-शत्रु, ल्ाभ-हानि, सजन-दुरजन, 
सुविधा-असुविधा, सुख-दुःख, प्शंसा-निंदा आदि 
अनेक जोड़े ऐसे हैं कि एक के अभाव में दी दूसरे 
की स्थिति है, फिर स्वतंत्रता के अभाव को भी 
कोई वस्तु अवश्य होगी । यदि है, तो उस पर 
विचार न करना भी अन्याय होगा । क्योंकि होने- 


ध्घद्‌ 
वाली वस्तु का अस्तित्व उसी अभाववाल्वी वस्तु से 
प्रदशितव होगा । शस्तु । 

स्वतंत्रता के अभाव में आनेवाली परतंन्रता' 
का विवेचच यहाँ होता है ॥ संसार के 
नियमाजुपार सलुष्य-मात्र उच्नतित्पथ का पथिक होना 
चाहता है । समाज छको भी नहीं छोड़ना चाहता, 
कितु साथ ही वह किसी से दवकर अपने को नीचे 
झथवा निराहत रुप में भी नहीं देखना चाइला | यह 
उसकी स्वाभाविक ईश्वर-दत्त दविप्सा होती है । यहीं 
से स्वाधीनता-साम्राज्य में घपत्नेबाजी प्रस्तुत होती है, 
ओर अनेक बाधाओं से मुठभेड़ें होती हैं। आपदाओं 
की बोछार पुवं दुलित दशा का अनुभव-पूँज व्यक्ति 
को डावाॉडोल करने लगता है। उसके हृदय-राज्य 
में अनेक कल्पनाओं, भावनाओं, मनोवेगों एवं विचारों 
आदि का ठट्ट लग जाता है, ओर सबके परस्पर टक्कर 
खाने से हृदय एक विचित्र उथव्-्युधल्न का डद्भव- 
केंद्र बन जाता है । इस घॉयदी से हृद्यन्देश का अम 
आक़ांत दो उठता है, ओर ऐसी युक्तियों का प्रचारक 
बन बेठता है, जिससे शांति के साथ-साथ उसकी 
सर्यादा-रक्षा भी हो जाय, ओर धाक भी बनी रहे । 
इस कार्य-सिद्धि के लिये वह दूसरे पर हावी होने का 
पयत्ष करता है, ओर उसकी इस चेष्टा के परिणाम- 
स्वरुप स्वत॑ग्रता का झभाव होने लगता है, धीरे- 
घीरे उसके स्थान पर परतंत्रता आकर डद जाती 
है। परतंत्रता का यह विस्तार कल, बल्ल, छल, अख- 
शस्त्र आदि साधनों से होता है । 

यहाँ पर हस परत॑न्रता पर विचार करने 
नहीं बेठे हैं, कितु यह दिखल्लाता चाहते हैं कि 
स्वतंत्रता ओर परतंत्रता में परस्पर क्या संबंध है? 
इसका कुछ-कुछ आभास ऊपर मित्र चुका है। यहाँ 
कुछ विद्वानों के विचार उद्धुत किए जाते हैं, इससे 
यह संबंध और स्पष्ट हो जायगा । एक अनुभवी 
विद्ान्‌ का कथन है कि “परतंत्रता एक भाव-रूपी 
वस्तु है, ओर स्वर्तत्रता अभाव-रूपी ।!? इस विचार 
में भी वद्दी बात है कि पक का झभाव दूसरे का 


सुधा 
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भाव, तथा एक का भाव दूसरे का अभाव दे ! इसी 
झधार पर कहा जाता है कि स्वतंत्रता का 
अभाव ही परतंत्रता है । कोई परमात्मा के घर 
से परतंत्र होकर नहीं आता । हाँ, इतना अवश्य है 
कि वह जिस प्राकृतिक परिस्थिति में विचरण 
करता है, उस पर एक प्रकार का घंधन आकर उससे 
परिवर्तन उपस्थित कर देता है, ओर उसी परिवर्तन 
के साथ-साथ परतंन्रवा का उद्भव आरंभ हो जाता 
है।यदि इन बंधनों का क्लञोप हो जाय, तो फिर 
स्वतंत्नता-दी-स्वतंत्रता हो जाय; इससे खंदेह नहीं | 
रुूसो-नामक विद्वान्‌ का यह कथत कि “सनुष्य स्वतंत्र 
पैदा हुआ है ??, इसी भाव का द्योतक है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता ओर 
परत॑न्नता पुक दूसरे के प्रतिकूल हे । यदि एक सुख 
की गोद में पली हे, तो दूसरी दुख की जननी हे । 
यदि एक का रूच्य प्रकाश की ओर है, तो दूसरी का 
अंधकार की ओर | एक ऊपर उठानेयाल्ी है, तो 
दूसरी नीचे गिरानेवाली। एक अख्त है, तो दूसरी 
दिष । इसी रष्य पर एक विद्वान ने कह डाला 
कि “विकास की स्वर्तत्रता के मार्ग में जो विश्न 
उपस्थित होते हैं, वे परतंत्रता के नाम से पुकारे 
जाते हैं।” ऐसी निकृष्ट परतंत्रता से कोन नहीं 
बचना चाहेगा ? इससे मुक्त होने के किये किसने और 
कब दाथ-पेर चहीं पटके ? यदि मेरी धष्टठता न 
समझी जाय, तो में ऐसे व्यक्ति को सामने देखना 
चाहता हूँ, जो अपने को परतंत्र रखने में ही सुख 
का अनुभव करता हो। जब ऐसी अचस्था है कि 
इसके लिये कोई भी तैयार नहीं, तो इसके प्रति- 
धंधनों से जकदा हुआ यदि हाथ-पैर पटकता है, 
तो डसका क्‍या दोष ? उसकी स्वतंत्रता उसको 
मिले, अथवा न मिले, किंतु आक्रांत आत्मा सब प्रकार 
उद्योग करने की अधिकारिणी है । उसके अपनी 
स्वतंत्रता के लिये किए गए सतत उद्योग प्रशंसनीय 
ओर शाध्य हैं । यह उधोग डसका जीवन हैं । यही 
उसका इतिहास होगा । इस भाव से उत्पन्न भूकंप 
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संभावी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, चादे सारा 
संधार उसमें भस्मीभूत हो जाय या तुप जाय । 

कृदाचित्‌ इससे सरक्ष कोई प्रश्न न होगा कि 
“स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है ?” किसी कवि का 
कथन हैं-- 

४ ( पर के ) अधीन होकर बुरा है जीना; 
है मरना अच्छा स्वतंत्र द्वोकर ॥! 

यद्यपि काव्य-कला की इष्टि से यह पथ-चरण 
परम उत्कृष्ट नहीं, कितु परतंत्र हृदय-देश में क्रांति 
उप्पत्ति के लिये पर्यात है । एुक क॒वि ने क्‍या 
हो भ्रच्छा कहा है--- 

“पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन ; 

सुखी रहत छुक बन-बिषे, कनक-पीजेर दीन ॥?? 

स्वत॑न्नता की आवश्यकता इससे बढ़कर क्‍या हो 
सकती है? संधार में कोन-सा ऐसा पक्ती है, जो 
सुख की खोज में न निकला हो । इसी सुख का कुंड 
स्वतंत्रता है, फिर स्वसंत्रता की आवश्यकता क्‍यों न 
दो । जब पशु-पक्ती तक स्वतंत्रता के इच्छुक हैं, तो 
चेतना-युक्त मानव-समाज का क्या पूछना । पद 
इस पर क्यों न ल्ट्टू हो ! तृष कभी जुए के अधीन 
रहना स्वीकार नहीं करता । यह्द है परतंत्रता का विष । 

उपयक्त डउदादरणों एवं श्वतरणों से स्पष्ट हे कि 
परतंत्रता हुख को खानि है, तो स्वतंत्रता सुख की; 
परद॑त्रता एक भार है, तो स्वतंत्रता जीवन को सफज् 
बनाने का इंढ आधार । परवँन्रता में हमारी 
इच्छाएँ संकुचित रहती हैं, कितु चेही इच्द्ाएँ 
स्वतंत्रता में विकसित और विस्तृत हो जाती हैं । 
परतंत्रता में इमें सर्वदा दूसरों का मुँह जोहना पढ़ता 
है, कितु यह बात स्वरतन्नता के द्विये सर्वथा लागू 
नहीं हो सकती । झत्यु-शय्या पर पड़े हुए एक स्वतंग्र- 
व्यक्ति का सुँद इस प्रसन्नता से प्रफुल्लित मिलता है 
कि डसे स्वतंत्नता की झत्यु मिल्ल रही है, किंतु मद्दान्‌ 
सुख के उपकरणों से संयुक्त, पर परतंत्र आत्मा इस 
बात के स्मरण से सर्चदा रक्त के आँसू बहाया करती है, 
झौर अपने को कोसतठी तथा विधाता को दोष देती 


व्वतंत्रता 
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है कि मेरा यह जीवन व्यर्थ ही गया कि स्वतंत्र छत्यु भी 
न मिल्त सकी । इसी आधार पर आहस्मद्वत्या की 
प्रधा प्रचलित हुईं। इस बात के अनेक उदाहरण 
देखने में आए हैं कि दुष्टों के चंगुद्व में हँसी अवबल्ञा, 
आततायियों के आतंक से आच्छादित घर्मात्मा, देश 
को दुक्षित एवं छित्न-मिजावस्था में जे जानेवाली नीति 
से घिरा हुआ देश-भक्त तथा अतीत काल से अखाध्य 
रोग का जञकड़ा हुआ शोगी क्रांति का उपासक दोता 
है । यदि क्रांति उसे शांति देने में असमर्थ होती है, 
तो वह आस्महत्या की शरण छोता है।इस प्रकार 
जीवन्डुक्त होने की इच्छा रखनेवाला प्राणी समझता 
है कि में किसी के प्रधीन तो न रहूँगा, और परतंत्रता 
के रौरव का ह्वार तो न झाँकना पड़ेगा | क्लाइव-मैसे 
वीरात्मा को भी इसकी शरण खेनी पड़ी थी | सार्राश 
यह कि ऐसी प्रिय, अमृज्य एवं उपयुक्त स्वतंत्रता 
की भ्रव्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके न होने से 
प्रथम तो कोई उन्नति कर ही नहीं सकता, ओर न 
सुख का भागी दी हो सकता है । और, यदि उद्चति 
जन्म के साथ क्ेता भी आवेगा, तो शीघ्र ही झवनति 
के गढ़े में गिरता हुआ देखा जायगा; यह नियिदाद 
सिद्ध है | यह स्वतंत्रता ऊँचे उठने का एक लय है, 
ओर इसी लच्य से देश, जाति, समाज आदि उँते 
की ओर जाते हैं । उनकी यही चढ़ाई उत्थान के नाम 
से बोधित दोती है, ओर इसी उत्थान की समस्त 
चेष्टाएं, उद्योग, व्यापार तथा अयत्ष आदि उसके 
इतिहास के मुलाधार होते हें । 

जिस प्रकार स्वतंशन्नता की झआवश्यकवा का प्रश्न 
सरल है, उसी प्रकार उसके आहकों की संख्या भी 
झपरिमित है। अपरिमित कहना तो एक प्रकार से 
अपराध-सा जँचता है; उसके संबंध में तो यही 
कथन बस्तुतः यथार्थ अतीत होठ है कि संसार 
के जड़न्वेतन सभी इसके ग्राहक हैं । मैं ही क्‍या, 
समस्त संसार इसे सुक्त कंठ से स्वीकार करेगा कि 
यदि मेंदगी-से-मेंहगी वस्तुओं का बाजार छगाया 
लाथ, तो भी कदाचित्‌ स्वतंत्रता की माँग पूरी न 
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हो सके, ओर वह लूठ से भी बढ़े हुए रूप में ग्राह्म 
हो । यह बात उतनी दी सत्य है, जितनी झाँख की 
पुतत्ती । 

ऊपर कहां गया है कि जड़-चेतन कोई भी 
झपने को परतंत्रता के सिकंजे में कसवा नहीं चाहता; 
उसके समणझ इससे बढ़कर तो आप्महत्या का ही 
महत्व है । इसके आइकों की संख्या का अशुभव एक 
विद्वान के इस वाक्य से भले प्रकार किया जा 
सकता हे---'शायद कोई सी सत्य इतना स्पष्ट नहीं 
हे, जितना यह कि मलुष्य स्वभावतः बंधन से 
छूटकर स्वतंत्र होना चादइता है ।” 

संसार की समस्त वस्तुओं का मुल्य सिक्कों में 
चुकाया जा सकता हे, अथवा विनिमय में उसी 
मूल्य की वस्तु दी जाती हे । इस नियम के अनुसार 
जब हम स्वतंत्रता की ओर दृष्टि दोड़ाते हैं, तो स्पष्ट 
दिखलाई पढ़ता हे कि थह सिक्कों हारा नहीं ऋश 
की जा सकती । इसके लिये बल्षिदान ही सुख्य मूल्य 
है। बलिदान भी ऐसी-वैश्ली वस्तुओं का नहीं, मत्युत 
सर्व-श्रेष्ट एवं स्े-भ्रिय श्राणों के बलिदान की महान 
आवश्यकता होती हे । कभी-कभी तो इसके लिये 
किए जानेवाले बल्षिदानों की संख्या असंख्य होती है । 
यह हमारे कहने की बात नहीं, और न थुक्तियों से ही 
सिद्ध की जा सकती हे । इसकी थधुष्टता एवं सत्यता 
के किये इतिहास के पन्ने अस्तुत हैं, चाहे वह किसी 
देश के हों । सबेह स्वतंत्रता का यही मूल्य आँका गया 
हे। बिन्‍्हें अपने प्राणों का लोभ है, उन्हें स्वतंत्रता 
आकाश-कुसुम अथवा वंध्या-पुन्न के समान ही हे। 
यह बक्षिदान कोई नई योजना नहीं हे, यह तो अनंत 
काज्ञ से होता आ रहा है, तथा आज भी हो रहा है, 
ओर भविष्य में भी होगा । ह 

एक बालक भी अपनी स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित 
होते देख उसको सहन नहीं कर सकता, प्रत्युत 
अशक्त रहते हुए भी वह बाधा उपस्थित करनेवात्ते 
पर घोर प्रहार करना चाहता हे, चाहे भत्ते ही 
उसका पक्त बिबंद्वता का सूचक हो, उश्चका वश न 


सुधा 
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चलने दे । यह किसका प्रताप है ? यह उसी 
स्वरतग्रवा का प्रताप हे। उसको सर्व-प्रियता एंवँ 
आइकता का उज्ज्वल प्रमाण है । स्वतंत्रता में चाहे 
हम भत्रे ही अपार दुख के भोगी हों, हमें दुख का 
अनुभव भो नहीं होता, कितु परतंत्रता का सुख भी 
दुख ही प्रतीत होता हे । इतना दी नहीं, परतंत्रता 
का अपार सुख अपार दुख ओर स्वतंत्रता का अपार 
दुख अपार सुख ज्ञात होता है । ऐसी सर्व-्प्रिय तथा 
आह्ष वस्तु के आइकों की संख्या का अनुसान 
करना एक प्रकार से उसको झपमानित करना हे । 
इसके संबंध में एक प्रतिष्चित सज्जन का यहद्द वाक्य 
द्वी उद्धुत करना अल्मम्‌ दोगा कि “स्वतंत्रता को 
अभिन्नाषा पशुन्पक्षी तथा मावव-हृद्य के पोर-पोर 
और रोम-रोम में बसी हुई है ।” 

विध्ाता हारा निर्मिस सृष्टि के रहस्य समझ 
में नहीं आते । उसके रहस्यों को मनुष्य, न समझने 
के कारण, अलोौकिझुता की पदयी देने लगता है । 
विशेष झुँझलाने पर विधि-विडंबना कहकर दा 
देता है। इस रईसलाइट में पढ़कर कवियों ने यहाँ 
तक कह ढाल्वा-- 

०त्ाम चतुरानन, पे चूकते चलो गयो ।” 

महाकवि महात्मा ततब्ासीदास ने अपनी रामायण 
के पात्नों द्वारा विधाता के रहस्य का उद्घाटन इस 
प्रकार किया है--- 


हैह 
हक की के २७ कक के हक का भी औ दक्रछ ॥चभ्रण 
हज ३ 


घिलक्रतब उल्ंटे सब अटहहीं । 


अलकत्डपपी, 


4" 


निप्ट निरकुस, निठुर, निम्ेकू $ 

जेद्टि सास कोन्द्दर सरुण, सकलेकू | 
रूख. कल्पतरु, सागर खारा; 
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«०» ०००० ००» बिधि-बुधि बाकी ; 
जो पय-फेन फोर पवि-टांकी ।॥ 
सुनिय खुधा, देखेय गरल, सब करतूति कराल ; 
जहँ-तहँ. काक-उलुक-बक, मानस-्सुकृत मराल । 


श्पई . 


हा आए 2 हीने ही का कत 4 उफओ... ररीत जी; आती जीत उरी कर. 7 पूजन 


ज्येष्ठ, ३१० तुं० सं० | स्वतंत्रता 


५ है के हज # 3 धर / जन कनती जुफित भाड़ . 33 ह5 हक के री5 कि ही हीे #0 2 ५ आन ,क्‍ के अीच अधि ढई पीर कष्ट र तय, #“९ २०.आ०क 





औ 5 ही #१/5हड जप 75 जी जक#ओ 5 पा की जाओ तीर तीन मत ॥. कक किक जि, नाक अफसर जा हा (सा. हीना री 





क# कक # क्षय के के के कक 0 कक कफ कफ्रकाक छह गाक क कत ऑंध 
हल दी 


बविधि-गति बढ़ि विपरीत, बविचित्रा । 
भो राजे पालइ, दरइ बहोरी ; 
बाल-केलि-सम विधि-मति मोरी ।” आदि । 
वास्तव में इस उंल्वर-फेर, बॉकिपन, विचित्रता 
तथा भोल्लेपन ओर चूकने में क्या रहस्य है ? इसे 
तो वही समझता है। हाँ, यह निष्कर्ष अवश्य 


निकल्षता है कि उसके यहाँ अच्छी और सर्व-प्रिय 


वस्तु का अभाव नहीं, तो कम्मी तो अत्यधिक 
रूप में अवश्य है। सत्र प्रकाः आनंददायक चंद्रमा 
कलंक-युक्त है। अधाह जल का कुंड सल्ुद्र खारा 
है। अमरकारक अस्त अप्राप्य है। सुकृत हँस मानस- 
वासी है । संपूर्ण कामना-प्रदत्त कल्पतर वृत्त है, सांथ 


ही अंतरित्ष में है; किंतु सर्वस्ंहारक विष प्रस्यत्ष है। 
खोपड़ी चाद जानेवाला एवं कर्कश ध्वनिकारक कोक 
समूह सर्वन्न प्राप्य है । यही दशां सर्च-प्रिय और 
समस्त संसार को भानेवांबी स्वतंत्रता की भी है। 
यह बात जितनी ही आश्चय्य-जनक हें, उतनी ही ' 
सत्य भी हैं. कि संसार में स्वतंत्र कोई सी नहीं है। “' 
ध्यान से देखने पर स्पष्ट प्रकट होता है-कि विधाता 
की यह सृष्टि एक दूसरे के ग्ाश्रित है। यंदि इसे 


अवलंबन का छोप कर दिया जाय, तो पता न चल्ले 
कि सृष्टि की सत्ता क्या: हुईं 

लीग कंइते 
कर कह रद्दा है, वह भी सूर्य, अग्नि,.' शीत, समुद्र 
तथा ऋतुओं के अधीन है.। वन्य .जीवन व्यतीत 
करनेवालों की दशा तो झोर भी जटिल है, क्योंकि 


वहाँ तो . सब एक दूसरे के. प्राण के आहक हैं, ओर . 
जीवो जीवस्य भोजनमस्‌' का. नियस पूर्ण आधिपत्य 


जमाए हुए हैं।. 
यदि इंस . इन 'सब. विवादों को हटाकर स्थूल 


रूप से देखें, तो :भी. अव्येक प्राणी क्लिसी-न-किसी 


रूप में बँशुवा है। वह दूसरे का आश्रित सल्ते ही 
न हो, कितु समाज, राज्य एवं लोक में रंहकर वह 
उनके रीति-बंधनों से मुक्त नहीं क्रद्दया जा सकता । 


इससे भी यदि वह पृथक मान किया जाय, तो शारी- 
रिक नियंद्रणों से वह किसी अकार भी एथक्‌ नहीं 
माना जा सकता। सबसे आवश्यक और अनिवार्य 
खत्यु का पंजा उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता, यह 
तो विविवाद छिद्ध है| तात्पर्य यह कि प्रकृति की कोई 
वस्तु उसके वियम के बढ़िसृत होकर स्वतंन्न नहीं । 
यही स्वरतत्नता का असार है। देखने में स्वतंत्रता कहीं भी 
नहीं, किंतु उसका श्रसार किसी से कम भी चहीं है । 
इतना द्ोते हुए भी मनुध्य स्वतंत्रता की प्राप्ति 
के किये अनवरत प्रयत्नशीज्ष रद्दा है, आज भी हे, 
ओर भविष्य में सी रहेगा। विज्ञान इस बात का 
दावा करता हे कि प्रकृति की सारी बातें हमारे वश 
की हैं, केवल भेयं और साइस चाहिए ।* इम जिसको 
आकस्मिक कहकर आगे बढ़ते हैं, विज्ञान उसके पीछे 
पड़ जाता है, और सिद्ध करके दिखला देता हे कि 
इसमें भी कार्य-कारण का अवियल नियम निरंन्नित 
हे । जिस सूर्य, पवन, समुद्र तथा जलदु के इम 
सवंदा याचक रहे, आज उन्हीं से हम फाम ले. रहे 
हैं। यह क्‍या हे ? यह स्वाधीनता के किये किए गए 
सतत परिश्रमों, अबलों, उपायों और डचयोगों का पति- 
फल हे । शिल्प भी हमको यही बोध कराता है ।... 
आज दिन संसार में कोई परत्ंत्र नहीं रहना . 


'', » चाइता, चाहे उसे पूरी सफत्नता अल्ते हो व मिल्षे ॥ 
वायु रुवतंत्र है; कितु विज्ञान चिह्ला- . 


आज इस स्वतंत्र वायु पर . भ्री द्वावी हें--पंचमूतों 
से छोद्दा ले रहे हैं, . बल्ल, स्थल अथवा आकाश कोई 
भी स्थाव ऐला नहीं, जहाँ हमारी गति न हो, 
और: उच्चके - अंत्रः यु ब्रढ्धिः ठत्तों से इस अभिक्ष 
नहीों। आज के पूर्व इम इनके इतने आश्रित थे 
कि इन्हें वेवी-देवता-स्वरूप अजुमाव कर पूजते 


, थे,ओऔर सब प्रकार इत पर अधिकार पाने का उद्योग . 


अथवा विचार मुर्ख॑ता-पूर्ण समझकर, हाथ-पैर समेट- 
कर खुपचाप बेठ रहना ही ,अपना कर्तव्य समझते 
थे।आज' वह बात नहीं । यह : कम-युग , उन्नति 
की ओर है । एक बड़े विद्वान का कथन ,भी. 
है कि “संसार में किसे उन्नति कहते दें; वह मनुष्य- 





जाति की जद और चेतन बंधनों से छूटकर स्वाधीन 
होने की इच्छा का परिणाम है।” इस उच्योग 
का क्‍या फल होगा, यह केख दिखते समय उसके 
संबंध में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, वह तो 
झनधिकार चेष्टा-मात्र होगी । 
अव हमें केवक्ष एक बात पर और ध्यान देना दे । 
वह यह कि समाज का अंग होते हुए इस स्वतंत्रता को 
रा केसे की जा सकती है ? स्वतंत्रता कल्याण का 
हार है, कितु देखा जाता है कि कल्न, बल, छुल 
अथवा अन्याय या अधम की सद्दायता से इम संसार 
पर प्रभुत्व जमाना और अपने को स्वतंत्रता सिद्ध करना 
चाहते हैं। यह स्वतंत्रता वास्तव में कोई स्वतंत्रता 
नहीं । ऐसे कर्मकर्ताओं को स्मरण रखना चाहिए-- 
अधर्मशंघत लोकस्ततों भद्माणी पश्यति ; 
ततः सपत्वान्‌ जयति समृलस्तु विनश्यति । 
भावाथ--“अधम की सहायता से मनुष्य ऐश्वर्थ- 
लाभ करते हैं, शन्रुओं पर विजयी होते हैं, तथा 
अपना सनोरथ सिद्ध करते हैं, किंतु वे खमूल नाश 
भी हो बाते हैं ।” 
सर्वदा से देखने में आ रद्दा है कि कू-बीति भौर 
पशु-बत्ल से प्राप्त विजय के पीछे सर्वनाश डोबा 
करता है| असत्य उत्नतिशील अवश्य होता है, कितु 
अल्पकातिक और सात््तिक जीवन की जड़ का विना- 
शक । इससे स्पष्ट हे कि किसी की स्वतंत्रता समात्र का 
निरादर कर प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करा सकती । स्वतंत्रता 
तो समाज के आश्रित होकर उसकी दिलेषिशी हे, 
न कि उस पर भार-स्वरूप हो उसे कुचल डाढने- 
यात्षी हो । 
व्यक्ति और समाज का चोल्ी-दामन का साथ है । 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज के लिये किसी भी रूप में 
हिलतकर नहीं हो सकती | हिंत का अंकुर तो विश्व- 
भर के व्यक्तियों की स्वतंत्रता भें होता है, जो समाज- 
सूत्र से ग्रथित होता दे । जो कर्तव्य व्यक्ति का समाज 
के प्रति है, वही समात्र का भी व्यक्ति के प्रति है । 
यदि ऐसा न दो, तो एक दूसरे का मृल्य दी न आौँक 
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सके, भर अहनिश सिर-फुडोवल की अवस्था 
उपस्थित रहे । 

हमारी स्वतंत्र भावना चाहती है कि इस भूमि 
पर 5हलें, कितु उस पर किसी दूसरे का अधिकार हे । 
ऐसी झवस्था में हमें उस अन्य की सहानुभूति की 
आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा करने पर ही हमारी स्वतंत्रता 
मयाोदित कही जायगी ; अन्यथा इम अन्‍न्यायी 
घोषित होंगे, और हमारी स्ववंन्नता अन्याय-मूलक 
कही जाथगी । चास्पय यह कि चाहे व्यक्ति की 
स्वर्त्नता हो; चाहे समाज की, प्रत्येक पहलू से 
उसके रक्षार्थ एक दूसरे की सद्दानुभूति क्‍्राप्त करनी 
होगी । 

आज सारा संसार आाधिक समस्या की उल्लकनों 
में फंसा हुआ है । अनेक चादों! का जन्म हुआ । कोई 
दल के दुल्दुल्न में फैँसा हे, कोई एथकूता का उच्च 
स्थर अलज्ञाप रहा हे। साम्राज्यवाद तथा साम्यवाद, 
दोनो की पुष्टि करनेवाले अभी विद्यमान हैं। कोई व्यक्ति- 
गत स्वर्त॑न्नता की पुष्टि में तल्लीन हे, तो कोई 
समाजगत स्वधंत्रता का अशुमोद्क है| स्वतंत्रता के 
समर्थक दोनो हैं, कितु ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो 
स्पष्ट हे कि समाज व्यक्ति को पद-दुद्धित कर कभी 
स्थिर नहीं रह सकता, उसकी स्थिरता तो व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता-रक्षण पर ही झवल्लंबित है। यदि पेसा न 
होगा, तो समान क्रांति का केंद्र ही जायगा ।॥ यह 
पुक अटल विधान हे। इसमें किसी का पक्षपात 
लोलुपता का परिचायक होगा । 

छेख पर्याप्त विस्तार पा छुका हे । इस तुच्छ बुद्धि 
से इसके अंगों पर भी यथाशक्ति प्रकाश पड़ चुका 
है । अतः एक मोदी बात लिखकर यह विषय समाप्त 
किया जाता हे। जिस प्रकार अपने प्रति अच्छा 
अनुराग पाने के लिये इस उत्सुक ओर लाल्ायित रहते 


हैं, उसी प्रकार हमारा भी परम धर्म हे कि सबके प्रति 


पर्याप्त सहानुभूति से काम ले, प्रेम-भाव रवखें, तथा 
उनके स्वस्वों की रक्षा का उद्योग करें, सबके द्वितों 
की रक्षा से ही झपने शितों की रक्षा हो सकती है, 


ज्येष्ठ, ३१९० तु० सं० ] स्वतंत्रता ४६१ 


अन्य किसी प्रकार से 'निज-स्वत्व-रज्ञा! असंभव अन्य की स््रतंत्रता की रक्षा के भी थोग्य हो । वह 
हे । वाक्य यह है -- 

अंत में हम महापुरुष लिकन के ही वाकक्‍्यों में “१० 80०ए7०शाशाह्यं सका. 28 हशी6! 
स्वतंत्रता की महत्ता प्रद्शित करते हुए उसका स्वागत. श&॥ 887-0907७एा॥0श,? 
करते हैं, और परमास्मा से प्रार्थी हें कि वह संसार अर्थात्‌ स्वतंत्र से बढ़कर और छोई तंत्र नहीं हो 
को ऐगरी बुद्धि दे कि वह अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ. सकता । 
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प्रकाशित हो गया ! प्रकाशित हो गया !! 
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[ लेखक, ताजीमी सरदार श्रीयुत प्रतापनारायणजी 'कबिरत्नः ] 


“उक्क्षक्ेट कक कक कक कक्ष झक के 


संपूर्ण पुस्तक १६ सर्गों में समाप्त हुई है। क्या काव्य की इष्टि से, क्या कथानक को इृष्टि से, /:7 
पुस्तक सभी तरह डप्योगी है | राजा नत्न और दमयंती के पविन्न चरित्रों का वर्णन अत्यंत आकर्षक (2 
ढंग से किया गया है। पुस्तक में ७ रंगीन मनोमोहक चित्र हैं। कथानक में रोचकता, शैल्ी में 
नवीनता, भाषा में सघुरता, भावों में उत्कृष्ता सभी पुक ही जगह देख लीजिए | मूल्य लगभग हे) है: 


नोटः--अब हमारी पुश्तकें किसी सी छुकसेलर से नहीं मिल्षेंगी । इससे मैंगाइए या अपने जिले 
के हमारे प्रचारक से कीजिए । अभी हमारे प्रचारक आप से न सिल्ले हों, तो हमें लिखिए । पट 


गंगा-ग्रथागार, ३९ लादश रोड, लखनऊ 
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[ श्रेयुत दशरधलाल श्रीवाध्तव एम्‌० एसु-सी० ओर श्रीअवधबिदहारीलाल बी० एसू-सी ०, एलू० टी० ] 


हि डियम एक धातु हे | यदि ध्यान से 
8 0 (32. इसके गुणों का अवल्तोकन करें, तो पता 
न चत्येणा कि अविजिछुनल्ष रूप से रेडियम 
से ऊ्ज ( ७0ए५ ) का निकलना 
ही एक झअ्यंत अद्खुत बात है। देखा 
9 गया है कि रेडियम या उसका यौगिक 
अपने आस-पास की वस्तुओं से अधिक 
गम दोता है। यह गर्मी वेसे उत्पन्न 
नहीं होती, जैसे तेज्ाब के पानी में डालने या दिया- 
सत्दाई जलाने से होती है। रेडियम की गरमी की 
कुछ विचिन्न गति है| भ्राप बितवा चाहे प्रयत्न करें, 
गर्मी की मात्रा न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं 
आप चाहे उत्तरी भुव में जाकर देखें, जहाँ ह॒दे दल 





हर 8, 
*&9 २ 
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'की सदी पढ़ती है, या मध्य आफिका सें: जहाँ प्रचंड. 


गर्मी पड़ती है, दोनों जगह एक तरह" रेडियम से गर्मी 
निकलती है।यह बात विज्ञान सें बिलकुल नंवीन 
है। आज तक किसी भी ऐसे शसायनिक सम्मिल्षन 
का पता चहाँ, जिसमें इस प्रकार ताप का निस्परण 
होता हो । अत्यक्ष रूप से ऐसा मालूम पढ़ता है कि 
रेडियम विना किसी बाह्य वस्तु की सहायता के ही 
इतने ऊर्ज का उत्पादन कर उद्दा है । 


» आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर विचार करने. 


से पता चलता है कि मुख्य दो सिद्धांत ऐसे-हैं, जिन 
पर शेष सब्र किसी:न-किसी' प्रकार से . निर्भर रहते 
हैं । पहला यह है कि पदार्थ का नाश नहीं हो 
सकता, उसे केप॑ल रूंपातिरित किया जा सकता है | 
जैते मोमवत्ती को जलनों। देखने से ऐसा मालूम 
प्ोता है कि जक्तने से मोमबत्ती का नाश हो जाता 
हैं । परंतु वास्तव में बांत यह है. कि जलने से 
मोमबत्ती के अवयवों की, ऑक्सीजन से सम्मिद्षित 
होंने परे; 'वाष्प ओर एक गेस बनती हैं, लिसको 


काचोनिक एसिड गैस कहते हैं । इससे सिद्ध हुआ 
कि पदाथथ का नाश नहीं होता, वह एक रूप से 
दूसरे रूप में बदल जाता है । 

जैसे पदार्थ का नाश नहीं होता, वैसे ही ऊर्ज 
का सी नाश नहीं हो सकता। यह दूसरा मुख्य 
सिद्धांत दे । हम एक देश का सिक्का दूसरे देश के 
सिक्के में तब्दील कर सफते हैं, इसी दरह ऊर्ज भी 
एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे 
बिजली की बत्ती में विद्यत:ऊर्ज से प्रकांश-ऊर्ज बनता 
है, ऐसे ही डायनामो में यांज्रिक ऊर्ज ( १(००॥७- 
709) ७7०७७ ) विद्यंत्‌-ऊज . में परिणत हो जाता 
हे । इससे देखते हैं कि इस ऊर्ज का नाश नहीं कर 
सकते । जैसे नाश नहीं कर सकते, उसी तरह उसकी 
सृष्टि भी. नहीं कर सकते । पर॑तु रेडियम एक ऐसा 
पद्ाथ प्रतीत होता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्ज 
की सृष्टि होती मालूस पड़ती है । कितु वास्तव में 


'यह बात बहीं। आगे चद्धकफर यह बात सिद्ध हो 


जायगी कि रेडियम भी इन दोनो सिद्धांतों -से 


बाधित है । 


रेडियम से ऊन निकलने के कारण को जानने 
के .पइले यद्द जानना आवश्यक है कि इस ऊर्ज का 


, वास्तविक रूप क्‍या है। ऊर्ज रेडियम से किरणों के 


रूप में मिकल्वता है । इस किरणों के -बारे में प्रथम 


, जावने. योग्य बात यह है कि ये. एक्स-रेज्ञ की तरह 


भेदक हैं, यानी पदार्थ को पार कर अपना प्रभांव 


' दिखला सकती हैं। यदि विचार कर देखें; तो मालूम 
“होगा 'कि इन किरणों की प्रकृति ढो! प्रकार की हो 


सकती है।(१) एुक्स-रेज्ञ या प्रकाश की तरह 
तरंगें हो सझती हैं या(२) रेडियम से छोटे छोटे 
कण किरणों के रूप में गोज्षियों के छुरें की तरह 
निकलते हों। इस अकांर इमारे रुम्सुख' दो समस्याएँ 


ज्येष्ठ, ३९० तु० सं० ] 


हैं। इनमें से पहली समस्या ठीक है या दूसरी, या 
दोनो, इसका पता चलाना आवश्यक है । 
इनका अध्ययन दो तरह से किया गया है । यदि 
रेडियम को अत्युमीनियम की एक पतली परत से ढक दें, 
तो देखा जाता है कि किरणों का कुछु-कुछ अंश ऐसा 
भी है, जो पतली परत को भेद नहीं सकता, क्योंकि 
बाहर निकली हुईं किरणों का प्रभाव पहले की अपे्ा 
कम हो जाता है | अब यह देखना चाद्विए कि शौर 
अधिक मोटी परत का प्रयोग करने से .सब या पहले 
से अधिक किरणें रोकी जा सकती हैं, या नहीं । देखने 
से पता चलता हे कि अत्युमीनियम की परत को मोदी 
करने से कोई फ़क़ नहीं पढ़ता | बाहर निकली हुई 
किरणों का प्रभाव जैसा-का-तेसा बना रहता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि इन किरणों में कम-से- 
कम दो प्रकार की किरणें मिश्चित हैं । एक वह, जो 
झल्युमीनियम को भेद्‌ नहीं सकती, और दूसरी वह, 
जो उसको भेदुकर पार निकल जाती है | इस अयोग 
फो दूसरी धातुश्चों के साथ भी करना उचित है । यदि 
अल्युमीवियम . की. जगह:सीसे की एक आधी या 
चौथाई इंव मोदी चद्र.का प्रयोग करें, तो देखें, क्या 
प्रभाव पड़ता है । इससे देखा जाता है कि किरणों कुछ 
झधिक रुक जाती हैं ; परंतु एक ऐसी सेदक किरण 
भी इनमें है, जो सीसे को भी पार कर निकल जाती 
है । इसकी भेदक शक्ति इतनी तीघ्र है कि सीसे-जैसे 
घने पदार्थ की ६ इंच मोटी या 'कोहे की कई फ़ीट मोटी 
घर की भेदकर अपवा प्रभाव दिखला. सकती है। 
इसलिये इन प्रयोगों से यह सिर हुआ कि रेडियम से 
निकलनेवाली किरणों में कम-से-करस तीन- प्रकार ' की 
किरणें मिश्रित हैं । एक वह, जो अल्युमीनियम को 
भेद नहीं सकती, दूसरी वह;. जो. उसको. भेद खकती 
है, परंतु सीसे- से रुक नाती हे+ तीसरी वह हे, 
जिसकी भेदक शक्ति अति प्रबल होने के कारण सीसे 
को भी पार कर निकल जाती है ।. 
इसके बाद यह देखना चाहिए कि ये किरणें लहरों 
के रूप में निकलती हैं, या छोठे-छीदे विद्युत-कर्णों के 


रेडियम के चमध्कार 
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छु्े के रूप में | इसका पता चल्ताने के लिये थोढ़ा-सा 
रेडियम सीसे के बर्तच में रखऋर एक तीज चुंबकीय चेश्र 
(४७०४०४० ग00) में रख दीकिण । इससे फ्ौरन्‌ 
पता चल्न जाता है कि तीन प्रकार की किरणें मिश्रित 
हैं। इनमें दो किरणें ऐसी हैं, जो चंबक की आकर्षण- 
शक्ति के प्रभाव से अपना सीधा मार्ग छोड़कर वक्त 
मार्ग का अवलंदन करती हैं। इससे एता चद्वता हे 
कि इन दोनो किरणों के ऋबयव विद्युताइत हैं । ये 
बहुत छोटे-छोटे कण हैं ।इनके गुणों का अब- 
लोकन आगे करेंगे । परंतु यहाँ इतना जावना 
आवश्यक है कि इनमें एक प्रकार के कण 'घनात्समक 
विद्युताइत ( 703 90७9 जआाधा8०व ) & हैं, और 
दूसरे ऋणात्मक विद्युताबृत [ 7०४७४४४०/५ 
उद्वा7०१ ) । पहले प्रकार को हम क-कय के 
नाम से और उनके समूह को क-किरण से सूचित 

गे। इसी तरह दूसरे को खन्‍्कण और ख-किरण 





आकर कक 


# शीश की छड़ी को रेशम पर रगड़ने से शीशे में एक 


6१९७ १ 


प्रकार को ऐसी शक्ति आ जाता है, जा काग्रज़ की छाद-छाठ 


डुकड़ों. को अपनी ओर खे।चने लगती है। यह विद्यत्‌-शक्ति 


सबको 


|+ 0०- मिलिल, +. [के 


है। रेशम में भी ऐसी ही शक्ति आ जाती है। परत दोनो 
की शक्तियों में भेद है। यदि रेशम ओर शीशे की छड़ी 
के मित्रा दें, तो इस शाक्ति का ज्ोप हे जाता है। शीशे 
में जिस प्रकार विचतृ-शक्ति है, उसको पनात्मक विंद्यत्‌ 
आर रेशम में स्थित शाक्ते का ऋणात्मक कहते ह | इनका 


इस प्रकार कहने का काई विशेष प्रयोजन नहीं हैं, चाह 


- जिसको घनात्मक्ष और ऋणात्मक कह सकते हैं । परंतु 


परंपरा से शीशे में उत्पन्न हुई विद्यत-शाक्ति को ही धनांत्मक 
कहते आए हें। हरणक तत्व के परमाणु में ये दोनो 
प्रकार की विद्युत्‌ उपस्थित दे । पनात्मक अंश ( 700 ) 
मध्य में होता है, और ऋणात्मक विद्ुत-5ण ( 70ल्‍&70॥8 ) 
उसके चारो ओर चक्कर छगाया करते हैं। ये कण भार 
में बहुत ही कम हैं ; बिलकुल नहीं के बराबर है ॥ परमाणु 
का भार पनात्मक अंश के कारण ही होता हैज - ५0०७० 





% हा हा (७७६ / ५ # 


औऑ हक ह. 5 | हा हि. जी ऑ.. अध जी की. हा. # 
ज्स्स्प। 








कहेंगे। तीसरे प्रकार की किरणें ऐसी हैं, जिन पर 
चुंबकीय आाकषण का कोई प्रभाव नहीं होता। ये एक 
प्रकार की बहरें हैं, और ये ही सबसे अधिक मेदक हैं । 
इनको ग-किरण के नाम से पुकारेंगे। 

इन तीनो प्रकार की किरणों की मेदक शक्ति में 
बढ़ा अंत्त होता है । क-कण की भेदक शक्ति सबसे 
कम, उससे अधिक ख-कुण की ओर सबसे अधिक 
ग-किरणों की है । दूसरे प्रकार की किरणों की 
भेदक शक्ति पदल्ली की शतगुनी है, और तीसरी की 
दूसरी से भी शतगुनी अधिक है । क-कर्ों की 
भेदक शक्ति इतनी कम है हि वे एक मामूली कागज 
के टुकड़े से रोके जा सकते हैं। हम लोगों को मालूम 
है कि ये कण धवात्मक विद्यतावृत हैं, और रेडियम से 
लगभग २०,००० सील प्रति सेकंड की तीत्र गति से 
निकक्षते हैं । अर्थात एक क-कण पृथ्वी की 
भू-मध्यरेखा (77009/(0/) की यदि सैर करना आरंभ 
करे, तो एक सेकंड से कुछ ही अधिक समय में पूरा 
सफ़र तथ करके अपने प्रस्थान की जगदह्ट पर आ जायगा। 
कितनी विकट गति है ! मजुष्य द्वारा आविष्कृत कोई 
भी डाक-गाढ़ी या हवाई जहाज इसका मुकाबला 
नहीं कर खकता । परंतु यह गति ख-कणों को गति या 
प्रकाश की गति के आगे कोई चीज़ नहीं । 

क-कणों में एक और आश्चर्य-जनक गण है। 
प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि ये कण दिद्यताबुत 
हीलियम # नामी एक तत्व के परमाणु हैं। रेडियम 
एक तथ्य है, ओर उससे एक दूसरा तत्त्त उत्पन्न हो रहा 
है। आश्चर्य है! रसायन के सिद्धांतों के बिलकल 
प्रतिकृज्ञ है । इससे पता चलता है कि प्राचीन काल के 
तांब्रिकों का लोहे से सोना बनाने का प्रयत्न निरथक 

नहों था । 

+* होलियम एच गेस है। सबसे पहले इसकी स्थिति 
का सूय-येडल्ल में ही यंत्र द्वारा ज्ञान हुआ था। इसी- 
लिये इसका नाम हाल्ियम पड़ा । आींस की भाषा में सूय 
की हीलियस कहते हूँ । इसो से हीजियम-शब्द की 
उत्पत्ति हुई है । 
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ख-कण के गुणों में भी बड़ी-बड़ी विचित्र बातें हैं । 
ये ऋणास्मक विद्युतावत कण हैं। इनका भार बिल- 
कुल नहीं के बराबर है। हाइड्रोजन गेस के परमाणु 
से भी २,००० गुना हलके हैं। ये कण बढ़ी ही तीत्र 
गति से रेडियम से निकलते हैं। इनकी गति प्रकाश की 
गति से कुछ ही कम है | प्रकाश की थति १,८६,००० 
मीछ्ध प्रति सेकंड है, ओर ख-कण फी गति ८०,००० 
मील से लेकर १,७०,००० भील प्रति सेकंड तक 
पहुँच जाती है । पदार्थ की, जितना अभी तक पता 
चलता है, यही सबसे प्रबल्ल गति है। अगर एक 
ख-कण चंद्रमा की यात्रा करने को प्रथ्वी पर से 
चले, तो कगभग एक सेकंड में २-३ भाग पार कर 
लेगा । परंतु भ्रफ़लोस यही है कि वहाँ पहुँचने के 
बहुत पहल्ले ही उसकी गति नष्ट दो जायगी। जब 
हवा के अजुओं से सामना होता है, तब कणों को 
डनके सामने सिर झुकाना ही पढ़ता है। भाम़िर 
छोटी-सी वस्तु की हैसियत ही कया। सभी जगह 
बल ही प्रधान है । 

ग-किरणें तरंगों के रुप में निकत्मती हैं। इनके 
गुण एक्स-किरणों से मिलते-जुलते हैं, अंतर केवल 
इतना है कि इनकी भेदुक शक्ति अ्रधिक तीज्र 
होती हे । 

किरणों के गुर्णों का श्रध्ययन करने के बाद यह 
देखना चाहिए कि रेडियम अपने आस-पास की 
चस्तुओं से अधिक गरम क्यों रहता है । किन्‍दोंने 
क-कर्णों के गुणों का अध्ययन ध्यान-पूर्वक किया है, 
उनको इसका पता चत्य गया होगा । आपने शायद 
पत्थर के दो टुकड़ों की रगढ़ से आग की चिनगारी 
निकलती हुईं देखी हो । ज्लोहार जब लोहे का ठुकड्ा 
निहाई पर रखकर हथोड़े से चोट ब्गाता है, तो 
लोहा गर्म हो जावा है, और अधिक समय तक पीदा 
जाय, तो ज्ञात हो नाता है| हथौड़े की चोट जितनी 
प्रबल होगी, उतनी ही जददी क्ोहा लाल होगा । 
चोट की प्रबल्नता दथौड़े के भार और उसकी गति 
पर निभेर है।भार कम होते हुए भी यदि गति 


ज्येष्ठ, ३१० तु० सं० | 
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तीत्र हो, तो भी चो८ प्रबल्न हो सकतदी है। रेडियम 
की गर्मी भी इसी तीत्र गति छा परिणाम 
हे । क-कण, जिनका भार ख-कण की अपेक्षा कहीं 
अधिक है, तीत्र गति से बाहर निकलते समय अपने 
चारो तरफ्न के रेडियम से रगड़ खाते हैं, और इसी 
से गर्मी भी पैदा होती है । स्पिनथारिसकोप नामी 
एक यंत्र है, जिप्॒र्मे यह भ्रच्डी तरह देखा जा सकता हे 
कि क-कण जब किसी पदाथ से जाकर टकराते हैं, तो 
विनगारियाँ निकलती हैं । आप अच्छी मिश्री के दो 
सूखे टुकड़ों को लीजिए, ओर एक अंधकार-पूर्ण कमरे 
में ले जाकर जोरों से रगढ़िए, तो ध्यान-पूर्वक देखने 
से दो-एक बहुत धीमी घिनगारियाँ निकलती हुई 
दि्खिलाई देँगी। चीनी के बताशे को उसी तरह, 
अंधकार में, हथेज्ञी पर रखकर दोड़ने से ऐसा ही 
दृश्य देखने में आता है। ये चिनगारियाँ ज़र्रों के 
दूटने को वच्चह से नज़र आती हैं। जिस यंत्र का जिक्र 
ऊपर कर आए हैं, थह इसी सिद्धांत पर बना है। 
उसमें क-कण जाकर जर्त ( 27200 ) के एक योगिक& 
के ज़ररों से ढकराते हैं, ओर उससे बड़ी सुंदर चिन- 
गारियाँ निकलती हुईं दिखलाई पड़ती हैं । 

अब यह अंतिम प्रश्न है कि रेडियम से इतना ऊज 
क्यों और केसे निकल्नता है ? क्या यह किसी दूसरी 
जगह से ऊर् अहण करके समय शझआाने पर उसी ऊर्म 
को दीघ्र भाव में परिणव कर उसका निस्सरण 
करता है, या इसका कारण वह स्वर्य ही है । सोचने 
से ओर प्रयोगों से यह पता चलता है कि रेंडियम 
किसी दूसरी जगह से अहण करके, इस प्रकार 
आअविच्छिन्न साव से और इस भ्रधिक मात्रा में ऊर्ज 
का उत्पादन नहीं कर सकता । असकी कारण उसके 
परमाणु ही हैं । 

रेडियम एक तत्व है. । आज तक रसायन में ततत 
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उसे मानते थे, जिसके विधटन से विज्ञातीय पदार्थ 
न निकल सके । डदादरणार्थ दो पदाथों को त्े 
लीजिए, पानी और ज्ोहा। यह सबको मालूम है 
कि पानी दो गेसों ( हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ) 
से बना है, और इसक्षिये उसके विघटन से ये दोनो 
गैस मिल्ेंगी। परंतु लोहे को देखिए । उसका यदि इस 
विघटन करें, तो क्‍या मिलेगा ? क्ोह्दा। इसके अति- 
रिक्त ओर कुछ भी चहीं मित्र सकता । इससे लोहा 
राखायनिक परीक्षा से एक दत्त ठहरा, परंतु जलन वेसा 
नहीं। इसी प्रकार राखायनिक रीति से भत्ते प्रकार सिद्ध 
हो चुका है कि रेडियम भी एक दत्त्त है| परंतु यह एक 
विचित्र तत्त हे । इसके आविष्कार ने वैज्ञानिक जगत्‌ 
में इलचल मचा दी हे। इसी वजद्द से कितने नए 
छिद्धांत बनाने पड़े हैं। यह एक अस्थिर तत्त हे। 
इसके परमाणु बराबर टूटते रहते और इससे नप्‌ 
तश्व बनते रहते हैं। रेढियम से क-कण के रूप 
में एक नया दत्व द्ीलियम सदा बनता रहता है । 
इपके अतिरिक्त एक दूसरा तस्व भी बनता हे। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि एक तत्व से दूसरा बन 
सकता है। एक बात और विचारने योग्य है। जब 
एक तत्त्व से दूसरा तत्व बनता हे, तो अचुर ऊरज॑ का 
उत्पादन होता है । इसको हम चाहे जिस कार्य में 
लगा सकते दें। यह परमाणुश्ों का ऊर्ज हे | एक-पुक 
परमाणु में ऊज कूट-कूटकर भरा हुआ हे । परंतु शोक 
यही हे कि मलुध्य का इस पर कोई अधिकार नहीं । 
जिस दिन मनुष्य का इस पर पूर्ण रूप से अधिकार 
हो जायगा, वह जो चाहे, कर लेगा । अधर चह्ढ 
चाहेगा, तो अपने भाइयों का बहुत अधिक भसक्षा 
कर सकता है, और यदि चाहे, तो बात-की-बांत में 
सबका नाश कर देगा। इसका उपयोग भी हो 
सकता हे, ओर घोर दुरुपयोग भ्री । इसको प्राप्ति 
दोने पर ईश्वर मनुष्य को सुब॒द्धि दे । 





(० (| हि कीच डप ः ४, 
' /८ 7;- दूं, 20% >(कऋ कापरसूक ८१% 
बडा) ने का भा 2, 9५ > ! न 
४ आआछ की कर ११| 

कक 


20% ४-६३ ही है. य ब्, कि च्द ज्क 
आप 468 // ० ५३, 
३ 70 ऐ डे के हट हक क  अ 


च्ग 
५३ आक: ० की. जी 
५ हि शी »र्ग फ 
धर 
है ही ४ 400 2 ५४११ / प्रिलकर 7 :क रे है 
5 97 मर ' 9 दर 3.8 पा हक 45 
छः | ही ६2 अब प्रात ्् थ नी अर मिमी] ही. + ५ दे 
न्‍ ॥क पा ४४ 20 82.2.. ५.« ४ ४ के 5 6 
श 4 न है %< हि कं पथ "शार जी रथ 5 2 पड 5 कं बज 
फए ही] | हि जब आ, ५ फैट ने कुपुइ ४ आ०, 7१ (४५३७ ५ 
न हा ही और: ५ ४ जी कक कि, 


जनम 
(' श्प (२८४००. जे कएोएरी हे ध4, २३६७२2४४. ५ <5टरत 5 व ६ -320.2५08:5.:.2: ८० | 


१. घोल्पुरूराज्य के एक तामी कवि 
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कव््] सार में बहुत-से ऐसे कवि हुए हैं, 


जिन्होंने अपने जीवन-काल में 
अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है, ओर 


'रहनेवाले भे, वहाँ के सभी लोगों 





आदर किया 


ही धौलपुर-राज्य के ईश्वरी कवि थे। जीवन-काज् में 


इनकी .कदिता की ख़ुब धूम रही, ओर रोजे-मह्ा-- 
राजों ने इनका यर्थे्ट सम्मान किया, पर इस खसय. 


इनका .नार्स अंगरहिल होता जाता है ।'कारण यही 
कि इनको झृध्यु के पीछे . इसके अंथों को किसी .ने 


प्रकाशित न किया । संची बात तो , यह है कि इनके: 


ग्रैथों: का पता ही न जगा | में भी उनकी खोनन. मे 


वर्षों से था, पर अन्न तक, मेरे सब प्रवक्ष असफल रहे | 


झभी इहाल्न:में मेरे एक मित्र पं० हरिप्रसादजी की 
कृपा से इनके कुछ अंथों के. नामों का फ्ता लगा. है ।. 


एक इस्त-व्िखित.अंथ भी ग्राप्त हुआ, जिसके पढ़ने से: 
मालूम होता है कि यह कवि. बड़े-उच्च श्रेणी के थे:। 
इनकी काव्य-रचना वास्तव में बड़ी भावनपूर्ण और 


चमतप्कारिणी है । 


ईश्वरी कवि दीक्षित ब्राह्मण थे । इनके प्रिता.. .. 


का नाम माणिक्चंद्र और पितामह का कपूरच॑द्र 


जिस नगर अथवा ग्राम के वे. 


ने , उनका पर्याप, सम्मान और: 
। पर उनके अंथ अप्रकाशित रहने के. 
कारण इहिंदी-संसार उनसे -अपरिबित रहा है.! ऐसे 


था । इनका जन्म संचत्‌ ६८८४ में हुआ, और झ्त्यु 
संक्‍त्‌ १६७४ में । यह घर के मालदार थे, और 
बौद्ररा कहलाते थे | इनका पुश्सेनी काम बौहरगत 
था | इनकी जायदादु' भी लगभग डेढ़ ब्ोख रुपए 
की थी। यह स्वयं राज्य-परिषद्‌ में मेंबर थे । यह 
पुक्क अच्छे वैध भी थे, और इस विषय पर भी 
इन्होंने कुछ पुस्वक, लिखी हैं, जो अग्राप्य हैं ।;इनके 
लिखे ग्रंथों के विषय ..में. पता रूगा' है कि इन्होंने, 
लिखे तो बहुत-से मंथ थे, पंर इस समय अधिकांश 
अप्राप्य हैं। जिन अंभों का' पता जगा है, उनके भाम 
निम्भांकित हैं... . * न शी 

' 8. काव्य-कल्पदुम,, २. भाषाब्वि, ३. रस-रलाकर, . 
४. चंद्विका, :५: चित्र-कोमुदी, ६. योग-चित्तामणि,.. 
७. काल-जशान, ८. .वेच-सुनीचन, &. -नख-सरिख,,' 
१०. अधहि-लीला, ३१. मन-प्रबोध, १२. ऋतु-बोध,- 
१३: कोक-कलाधघर, « रामचंद्धिका टीका, . 
१४, कद्स-चंद्रिका भौर १६. राधारहस्यथ ।॥ . +* 
/ इनके सिवा फुंटकर कवित्त' बहुत हैं । इन सत्र | 
अंथों में राधा-रहस्य चड़े महृध्व .का अंथ हे।. भोर 
कदोवर में भी विपुख है। यह अ्ंथ खंडों और रमु- 
इशों में. इंसमाँति विभक्त है. :+. 


१. खंड गोलोक  ,. .. &, समुद्देश 
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अंथ के खंढों के नाम से शात होगा कि इनमें क्‍्या- 
क्या विषय हैं, समस्त पुरुतक विविध प्रकार के छुंदों में 
रचित है । कविता मार्के की हे, जो कवि की प्रतिभा 
को भलत्नी भाँति प्रकट करती है | इस अंथ की कुछ 
कविता, नमूने के तोर पर, नीचे दी जाती है--- 
घनाक्षरी-मंगलाचरण 
छेद्न हरत अघ छेदन घरत खल, 
फंद्न परत ऐसो नाम अघहरना को; 
इंश्वर कहत तन ताप न रहत पाप); 
दापन दृहत जाप जग जसकरना को ; 
रिद्धि देत, सिद्धि देत, बुद्धि देत, वृद्धि देत, 
सरस समृद्धि देत। ध्यान धरत चरना को ; 
लोक त्रियकर्ता, हतोी, सरस अभर्ताः कर्ता; 
तारन सुतरता कतों भेदन अपरना को | 
पंडित की परिभाषा 
चहिए प्रथम धारणानशक्ति; 
.. फिर निश्चय सुदेवक भक्ति। 
स्मृति सत्यता उर में राखे; 
पंडित नाम ताहि सब भाखे । 
सारासार वस्तु को ज्ञान; 
सम इनका न मान-अपमान | 
धीर शुति समता जाने; 
पंडित ताहि कहै सब स्याने। 


९ 
घम 


लोभ-मोह-मद-काम न व्यापै 
पर पऐश्वय सुनत नहिं तापे। 
हानि-लाभ, दुख-सुख ना माने; 
पंडित ताहि कहे सब स्याने । 
गई वस्तु को मन नहिं सोचे; 
प्रापत भए: अमित नहिं रोचे। 
स्वस्तुति पर-निंदा न बखाने ; 
पंडित ताहि कहे सब सयाने । 
पर-कृत में कछु दोष न लावे; 
सुकृत आपनो आप छिपावे। 
हप-शोक चित में नहिं आने; 
पंडित नाम कहें सब स्याने । 
विद्या - विनय - शील - आचार ; 
शम-दूम « शुभ - संतोष-विचार । 
अहंकार गुण को नहिं आने; 
पंडित ताहि कहे सब स्याने । 
कब्नहूँ मुख ते कुक न भाखे ; 
कछु लंपटता कपट न राखे। 
कहे न। सकल दोष-गुण जाने ; 
' पंडित ताहि कहे स्॒ब स्थाने । 
ह दो 
जह सन राचो आनकह, कह कुटल मसति कूल ; 
जीब नगोरी क्यों क्लगे, बोरी जाख अगूर। 
सवैया 
जिन आँखन मानसी आवे कहा, 
तिन रंभ रमापति गोरी लखी ; 
कवि इश्वर ऊख-मयूख कहा, 
तिन सोम की जोम गिंदोरी मखी । 
रस तोखो रचो न रचो उनसो, 
अब तू तो कहे जिन ओर दो सखी ; 





४ध्प 





७. 





यह वोरी निबोरी क्‍यों जीम ल्गे। 
जिन जोरी अँगूर की कोरी चखी | 
कवबित 
उन्नत सपंगन्से पिनाकी चक्रवाक गुच्छु-- 
घट सठ श्रोफल्न के रूपन धरेंगे ये; 
इश्वर कहित ऐसी ओपन से ओप-थप, 
कोप-कोप सोतिन के सुखन दरेंगे ये। 
उज़ रे अमल मत भरणु वशीकर-से-- 
उक्स बनेंगे नाहिं डुकस कसेंगे ये; 
लाग-लाग पीवम के घरसों उरोज तेरे-- 
उकसन ल्ागे जब उकस परेंगे ये। 
गन्न-प्राह का युद्ध ( कबितत ) 
भयो जुद्ध दुहुनि प्रचंड हो घमंड करि, 
लरि-लरि, बल करि-करि लखराइ गयो ; 
इश्वर इतेक महँ आये कछु ज्ञान ताहि-- 
गिरवरघरन गुपाले मन लाइ गयो। 
कमल्-प्रसूत और कमल-सखमान सुंडि-- 
बाहर रही है सब आपमें समाइ गयो 
जल ते क्यो के बल नक्र ते कह्यों के गज- 
रट ते कह्यो के बनमाली हाल आइ गयौ । 
हास्यो तोय बीच गजराज हो घिराज सब 
ही को सिरताज ता समाज कहद्ठि रे रहो; 
इेश्वर कहत वाके कुटम कल्िन्रगन-- 
हाइ "“ हाइ करत बचाय काहू ना लक्षो। 
सब ते निरास भयो आस करि गोविंद को-- 
करुनानिवास मे तो बूड़त बच्यों कह्ो; 
सुनत सुधाएं पतक्षिराय कों न चित्त चहद्मो; 
चक्र को न चित्त चह्मो, चित्त नक्र को चद्मों । 
चंद्रमा ( कवित्त ) 
एरे मतिमंद्‌ चंद, काहे को जरावत है, 
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बिरही बिचारे जेतो आपु ही जरे परे 
ओगुन अनेक तेरे कवि सो न कहे ज्ञात, 

घात पात-पात की सज्ो जोतें करे घरे। 
दूजे कोक कंजनि को करे शोक अरे शो, 

सो तो शोक-सागर में आपु द्वी डरे परे ; 
याही दोस दानुन तें दिन में मल्लीन दोत, 

छीन होत अंग ओर राह से खरे डरे।। १॥ 

वर्षा 

बोरे देत मदन, ककोरे देत मंकामल, 

तोरि देत तनु निस पल्चव मरोर देत ; 
ईश्वर कल्लापी कक जोर करि सोरे देत, 

जिरह बिथोरें देत, धीरज सुछोरें देत ; 
दीह सुर दादुर के खबननि पोरें देत, 

रोरें देव लाजकुल-काननि बहोरे देत ; 
घने घन थोरें देत दु'दभी टकोरें देत 

घाराधर-घारनि घस को आज बोटे देत॥श॥ 


ये थोड़े-से उदाइरण जो इसने यहाँ दिए हैं, उनसे 
भत्नी भाँति ज्ञात हुआ होगा कि कवि बड़े अतिभा- 
शा्षी हैं। खेद है, इनके मंथ अभी तक अप्रकाशित 
रहे । यदि कोई प्रकाशक महाशय इनके किसी 
अंथ को छापना चाहें, तो वह इस देख के लेखक से 
पत्र-व्यवद्दार करें $। क्‍ 

कन्नोमक्न ( पुमू० ए० ) 
>< >< >< 
२. 'सधु-कोष! 

संसार की वस्तुओं ओर व्यापारों के देखने तथा 
अनुभव करने से--सश्टि की विचिरृता की समीक्षा 
करने से--जो भावुक हृदय आंदोखित हो उठता है, 
उससे प्रसूत ध्वनि-प्रवाइ को दी कविता कह सकते हैं । 








न 5 8 छठ अशद्ध कक ४ ह है. ४ 
बः इनके छंद तो बहुत अशुद्ध ह। संभव हैं, यह 
ब्िंखन की गलती हो |---संपादक 
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कृत कविता की जननी वह चित्त-वृत्ति होती हट जिसमें ह 


हृदय पर लगी हुझ्डे झेप के परिणाम-ध्वरूप भाव-घारा 
श्रावण की समुद्रोन्सुखी सरिता बन जाती है । हिंदी 
घंलार के वचिरूपरिचित पंडित रत्वाबरदत्त चंदोला 
पत्चञ'ं का मधु-कोष'-काव्य कवि की इस चित्त-वृत्ति 
का पूर्ण परिचायक है। यह दिंदी-साहित्य की उन 
रचवाओं में नहीं है, जो एकदम दिमाऱी कसरत 
का फल हैं। इसकी तो एक-एक पंक्ति के साथ छवि 
का हृदय लिपटा हुआ चला आता है। 

मधु-कोष-काव्य अभी छुप ही रहा है, अतएव 
यह पेशगी आलोचना संभवतः कुछ लोगों को 
अनुचित जान पड़े, किंतु में इसे अनुचित या धृष्ठता- 
पूर्ण नहीं समझता । कारण, इसकी अधिकांश कविताएँ 
समय-समय पर 'सुधा', 'सरस्वती', माधुरी” झादि 
पत्निकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका यहद 
संग्रह-मात्र है । 

इस मुक्तक काव्य की रचनाएँ चार शीर्षक-पुंजों 
में विभक्त की गईं हैं। वे ये हैं--रस, सोरभ, रेशु और 
पंखड़ियाँ । कविताएँ छोदी-बड़ी सभी प्रकार की 
तथा अनेक विषयों पर हैं। प्रधानता छायावाद या 
रहस्यवाद की है। किंतु चंदोलाजी का छायावाद 
वह शब्दाइंबरूविभूषित, अस्पष्ट तथा अथ-शुल्य 
छायाबाद नहीं है, जिसके अर्थ की छाथा तक छू 
सकना स्वयं कवि के दिये भी असंभव दो । जिसकी 
प्रधानता आजकल की अधिकाँश छायावादी कविताओं 
में पाई जाती है, तथा जिसके कारण-हिदी-काव्य- 
जगत्‌ दूषित तथा पाखंढ-एूुणं बन रहा है । जिन 
आल्ोचकों का विचार है कि 'असाद', 'पंतः तथा 
“निराला! के अतिरिक्त छ्ायावाद की सफल रचना 
आजकल कोई कर ही नहीं रहा है, या कर नहीं 
सकता, उन्हें, में समझता हूँ, मचु-कोष-काव्य पढ़कर 
अपना मत बदलने को बाध्य होना पड़ेगा | आधुनिक 
छायावादी कविताओं में प्रयुक्त 'रबर-छुंद', 'केचुवा 
छुंद! या केैंगारू-छुद! इसमें नहीं मिलते | दो-चार 
स्थानों पर मात्रा-संबंधी साधारण त्रुढियों के अतिरिक्त 


दू-शात्र के नियमों का भी गला घह़ीं घोटा गया 
है, जेसा कि अधिकांश आधुनिक छायावादी रचनाओं 
में होता है। इस अंथ की रचनाएँ बढ़ी द्वी रसीछ्नी 
झोर जोशीली हैं। शैल्ली ओज-पूर्ण, गंभीर, 
संयत और आकर्षक है। भाषा मधुर तथा प्राजंज 
है । उसमें काव्य के लिये अपैज्षित कोमल-कांत- 
पदावल्ती का प्राछुय है। सारंश यह कि मधु-कोष- 
काव्य के अनेक गुणों से छंपन्चन तथा दिदी-साहित्य 
की स्थायी निधि है । 


प्रो० गयाप्रसाद शुर्ध ( एस्‌ू० एु० ) 
८ >< ४५ 


३, प्रकृति का नतन 
(१) 
स्वरण-सरोवर के शुभ तट पर 
ऊषा - दीप शैल्न - पट पर ; 
स्मृति के सझों पर लिखती है-- 
इस प्रकार वह हेँस-हंसकर । 
( २ ) 
विरह-विदग्ध हृदय की आहें-- 
स्वणु-रश्मि-चय से मिलकर-- 
पहुँच रही हैं उसी लोक में-- 


जहाँ शोक भी है सुखकर । 
(३) 
श्री-संपन्न कभी थे जो, वें-- 


श्री-हत - से ही अब होकर-- 
प्रायश्विच आज करते हैं-- 
नयन-अंबु से मुंह धोकर । 
( ४) 
जाती है जब लुटी हुई-सी-- 
रजनी निज निधि को खोकर, 
आती है तब प्यारी ऊझऊषा-- 
द्ति के बीजों को बोकर । 
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( ४, ) 
अहा | सुखद निश्सीम विश्व में-- 
कर उदयारत अंत प्रतिदिन-- 
बिता रही वह इस जीवन के-- 
हिन-छिन। पत्च-पल् को गिन-गिन । 
कन्हैयालाल तिवारी “ब्रजेश! 
( बिशारद, बी० ए० ) 
भर >< > 
४. हृदय के टुकड़े 
क्यों छुलकाता फिरता है 
गलियों में मद का प्याला 
दो दिन में हो जाएगा 
मतवाले | जग मतयाला । 
तेरी मदिरों की मस्ती ! 
यह तेरा रुप-खज़ाना-- 
साकी ! क्‍यासारा जग ही 
बन जाएगा मसयख्ाना ! 
ऐ चातक ! फिर छलका दे 
वह पी? का तरल तराना ; 
फिर सिंच जाए गूजों से 
बविरही का दिल्ल वीराना ! 
फिर उपवन दृरा बना जा 
इन सूनी-सी गलियों को ; 
ऐ माली ! फिर विकसा जा 
इन मुरमाई कल्ियों को । 
मतवाल्ले ! तेरा योवन 
वसुता की दोपक-सात्ला। 
बन जा भ्रेसी अंधों का 
तू हाथ पकड़नेवाला । 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ५ 
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तुमको दिल देकर खनी ! 
किसने सर क़ज़ा बुला लो ! 

है किसे: दूँ ढती) फिरती 
तेरे नयनों की लाती?! 

दिल पर रख हाथ किसी ने 
उफ़्‌ ! ठंडो आह निकाली ; 

ग्रे कुछ न करें, थोड़ा है, 
तेरी आँखें मतवाली ! 

निष्ठुर ! सुनता जा मेरे 
इस दग्ध हृदय की आहें ; 

हैं दुआ दे रही तुमको 
ये भेरी करुण कराहें। 

सुन ले इस टूटे दिल की 
कुछ टूटी-फूटी बातें ; 

कल जग में कोन रहेगा ! 
कब घातें | किसकी रातें ! 

हम घूर्मे जहाँ; वहाँ ही 
दुनिया की ठोकर खा लो ; 

जीवन से खाली अब तो 
है साक़ी ! जीवन-प्याली । 

ऐ दिल | दिल भरके तूने 
अपनी अरसान (१) निकाली ; 

अब बता, कहाँ जाऊ में 
लेकर में खाली प्याली ९ 

जग के कितने प्यालों में 
निज योवन-मदिरि ढाली ; 

साझी ! क्‍यों ठुकराता है 
मेरे जीवन की प्यात्ी | 

बाबूराम अग्निहोत्री 





१, सध्य योरप के छोटे राज्य 
बव्ववप्च्य्यत रप से वासले की संधि की चर्चा 
जोरों में चल रही है। जमेनी 
संधि को दुदराने पर तुला हुआ 
है । दूसरी ओर एक नवीन 
रोमन-साम्राज्य की रचना की 
चर्चा हो रही है । आ्ट्रिया- 
हंगरी को एक सूत्र, एक शासन में रखने के लिये 
लालायित लोग फिर से हैब्सबर्ग-राजपरिवार को 
गदही पर बिठाना चाहते हैं । राष्ट्रपरिषद्‌ बड़ी 
शक्तियों की संस्था है। इसी कारण वासेंले की 
संघि के बाद ही स्वतंत्र तथा स्वाधीन रचना पानेवाले 
छोटे मध्य-्योरपीय राज्य बहुत चितित हो उठे 
हैं। उन्होंने अपनी रक्षा के लिये श्ररचा अबग ही 
संघ बनाया है। इसे 'लिटिल इंटटी' कद्दते हैं। 
इसके तीन सदस्य हैं--रुसानिया, यूगोस्लाविया 
और ज्ञेकोस्लोवाकिया | इनकी रचना की वतंमान 
योरपीय परिस्थिति में बड़ी महत्ता है। इस संघ 
के प्राण हैं डॉ० बेनेस | आपने बलमग्रेंड में इसी संघ 
पर भाषण भी दिया था। प्रेग छी राष्ट्रीय महासभा 
की विदेशी संबंध-समिति के सम्मुख इस संघ के 
विषय में आपने मनोरंजकू तथा सूचना-पूर्ण बातें 
बतलाई थीं । आपने कहा था-- 

“इस संघ की तीन शक्तियों की तीन बढ़ी 





शक्तियाँ पढ़ोसी दैं--जमंनी, इटली और सो विएट- 
रूस । इनका पारस्परिक प्रभाव इस प्रकार विभाजित 
है कि तीनों बड़ी शक्तियों में से किसी पक का 
प्रभाव तीनो छोदी शक्तियों में से एक पर ज़्यादा 
होता है, और ऐसा बह्ढीं होता कि दो छोदी 
शक्तियों का भी पुक साथ मिलकर किसी एक बड़ी 
शक्ति पर विशेष प्रभाव हो। उदाहरण के लिये 
यूगोसलाविया को ही लीजिए। उसका इशथ्ली में कुछ 
विशेष स्वार्थ है, और उसी प्रकार इटली का यूगोस्वाबिया 
में। पर रुमानिया और ज़ेकोस्लोवाकिया भी इटली के 
साथ बहुत अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, पर 
उनका संर्बंध और साथ की मात्रा उतनी अधिक झोर 
प्रयक्ष नहीं है । अब संघ की रचना के बाद 
तीनो छोटी शक्तियों को एक समझना चाहिए । 
कम-से-कम अंवर्राष्ट्रीय मामले में वे एक हैं, ओोर 
मौका पड़ने पर यदि यूगोस्लाविया तथा इठली में 
रूगड़ा हो जाय, तो एक साथ मिलकर चारो में 
मित्रता पैदा कराने की चेश करेंगी । यही स्थिति 
जर्मनी के प्रति ज़ेकोस्लोवाकिया के रुख तथा 
रुमानिया के प्रति रूस के रुख़ के समग्र पेदा हो 
सकती है। इस प्रकार यह संघ किसी से बेर पैदा 
करने के लिये नहीं, पर निजी संबंध की डदारता 
तथा सहूल्षियत के लिये बनाया गया है। जो लोग 
यह पूछते हैं कि इसके पास कितनी सेना है, क्या 


| बष ६; खंड २, संख्या ४ 
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सैनिक थोजना है, वे या तो अज्ञानी हैं, या 
जान-बूककर इसे बदनाम फरना चाहते हैं। 

“इसकी रचना का एक कारण यह भी था कि 
हैब्सबर्ग-राजर्वश को पु गदी मिलने का ख़तरा 
है । इस कार्य में यह 'छोटे राज्यों" का संघ घोर 
बाधक होगा । पर हंगरी के विरुद्ध इस संघ की 
रचना नहीं हुई है । हंगरी के ख़िलाफ़ संघ के मन 
में कोई मैल नहीं । यह प्रफट बात है कि यदि मध्य- 
योरप को अपनी रचा करनी है, तथा संबियों की 
पुनरात्ृत्त से अपने को बचाना है,तो उसे एक 
मज़बूत राजनीतिक संघ की रचना करनी होगी। 
यह संघ इसी आवश्यकता का परिणाम है।यह 
शाप्मरज्ञा का अख है।यह पुननिर्माण का भी 
साधन है । साथ ही, राज्य-सीमा के भाव से दूर, 
वास्तविक योरपीय भाषा से प्रेरित, अपने ढंग के 
निराद्े संघों में से है ।'! 

उपयुक्त पंक्तियाँ इस विषय को स्पष्ट. कर 
देती हैं, तथा वर्तमान योरपीय अविश्वास को भी 
चित्रित करती हैं । 

ओर >< >८ 
२. जमनी-आम्दि या-ह गरी 

इस समय बनी में फ़ेसिज़्म सफल हो गया, 
हिटलर निरंऊश शासक बन गए, तथा संभावना है 
कि राजसत्ता फिर से स्थापित हो । जमेनी-आस्टिया- 
हंगरी की जबवता की धमनियों में एक ही रक्त 
बहता है । आस्टिया तथा हंगरी में फ़ेसिस्ट-दल जी- 
जान से सफलता की कोशिश कर रहा! है । आरिदिया- 
हँगरी के राजतंत्र के समर्थक फिर से दोनो देशों का 
ताज एक करना चाहते हैं।वे चाइते हैं, उधर 
जर्मनी में होहेंज़ोलनं-वंश गद्दी पर बेठे, इधर आरस्टिया- 
धंगरी में हेब्सबर्ग-वंश ! 'छोटे राज्य” जिस बात से 
डर रहे हैं, उसी की चेश हो रही है । तीनो देशों 
के राजतंत्र के समर्थक एकब्रित होकर एक हो 
रहे हैं, ओर योरप में अपनी सम्मित्तित शक्ति का 
गुद बनाकर वासेले की संधि के अपमान का बदला 


चुकावा चाहते हैं। हवा का रुख़ किस ओर है, 
इसका पता हाल ही में, बलिन में, दिए गए भूतएवे 
हंगेरियन प्रधान संतझो कॉवबेथलेन के भाषण से 
लगता है। इस व्याख्यान को जर्मंन-जनता ने बहुत 
पसंद किया था। कोट ने कहा था--- 

धसहासमर के बाद इंगरी के किये दो ही रास्ते 
खुले थे, या तो वह छोटे राज्यों! के साथ मिन्नता 
कर लेता, या डनके शत्रु जसंनी और इठ्ली का 
साथ देता। हंगरी ने पिछला रास्ता अस्ल्तियार 
किया । इटली और जरमंनी दोनो के सामने उत्तरी 
तथा दक्षिणी सस्‍लाव लोगों के एक हो जाने का 
ख़तरा था | एक इज्ञार वर्ष पूर्व की बात है कि 
इंगेरियन-जाति ने हसला कर इस जाति को दो 
टुकड़ों में बाँद दिया था, और मलुष्यता की, इटली 
तथा जमनी की यह बड़ी भारी सेवा थी | अभी तक 
वे यही करते था रहे हैं । नहीं तो फ्रांस उनके 
साथ मिलकर जर्मनी पर चढ़ बेठता | विगत महा- 
समर में हंगेरियन और जन सखा थे। उनका राज्य 
रक्त और क्ोदे से छिना था, ओर उसी से मिलेगा । 
मीदी, चिकनी-चुपड़ी राजनीतिक भाषा से नहीं ।?! 

इस बात पर टीका करता हुआ ज़्यूरिक का 
'छेंट्ल योरपियन टाइग्स! पत्र िखता है -- 

“कॉंटबेथलेन के व्याख्यान फ्रांस को गौर से 
पढ़ना चाहिए, जो हंगरी को अपना सिन्न बनाना 
चाहता है । ऋच यह देख लेंगे कि कोंट फंस के 
विरुद्ध जमंसी तथा इटली को सहायता देना चाहते 


हैं। हंगरी के ऑँगरेज्ञ मित्र भी कोंद की भाषा तथा 


इस कथन से कि इंगरी “मनी के लिये डेन्यूब- 
नदी पर रखवाली कर रहा है', यह अर्थ निकाल 
सकेंगे कि कोंट जर्मनी को निकट-पुर्व में बढ़ने के लिये 
सद्दायता देने को तेयार हैं, जिसका अबिटेन को महा- 
समर के पूर्व भी भय था ।”! 

झस्तु । जमंनी की समस्या योरपीय शांति के लिये 
गुरुतर रूप धारण करती जा रही दे । 

>< >< ओर 


ब्येष्ठ, १५७ है संछ | 


३, ताँबे की खपत 

इस भारतीय सोना-चाँदी से अधिक यदि किसी 
धातु को जानते हैं, तो वह ताँबा है। पर हमें यह जान- 
कर आश्वय होगा कि नवीन वेशानिक जगत्‌ 
में ताँबे का बहुत बढ़ा उपयोग है। १६३१ तक 
ब्रिटेन में इसकी सबसे ज़्यादा खपत थी । १६8२ में 
जमनी बाज्ञी मार ले गया । फिर भी, संधार-भर की 
खपफ्त मिलाकर पिछले द्ष, १३३० की तुलना में, 
& प्रतिशत कम्म ताँवा कास में आया । नीचे जमंनी के 
जमेन इंडस्ट्रियलस्को'-मासक पन्न से इस धातु की 
बड़े राज्यों में खपत के आँकड़े दिए जाते हैं-- 


१६३६७ १६३१ १8३२ 
लमनी ८०७,००० ७३६,००० ६४६,००० टन 
ग्रेटज्िटेन भछर,६०० १६०,७०७०० १३०,००० ,, 
फ्रांस १३१,००० १११,१०० ८9,००७ ,, 
जारान ७०,३०० ७०,३०७ ७१,२०० , 

न्‍ए 4 ५ 


४, रूस में बच्चों की देख-रेख 

बच्चे रा्ठ की संपत्ति और भावी आशा हैं। 
नहीं के हाथों में रष्ट की बागढोर आनेवाती हे। 
यदि इनकी दीक से देख-रेख की जाय, तो ये सच्चे 
शूर और नागरिक निकल्नते हैं । प्राचीन समय 
तथा इस युग में बड़ा अंतर है। पहले माता ही 
बच्चे की प्राण होती थी। उसी से थे ज्ञो शिक्षा पाते 
थे, उसी का जन्म-भर उपयोग करते थे | माताओं के 
विदुबी तथा शूर होने के कारण ही अभिमन्यु, 
भ्रवण तथा वश्र वाहन-ऐसे तेजस्वी पेदा हुए थे। 
भारतीय माताएं अशिक्षा के कारण अपने बच्चों 
की शिक्षा का भार अपने ऊपर बहीं छेतों। 
योरपीय ख्रियाँ विज्ञासिता के कारण अपनी 
संतान घाय के सुपुदं कर निश्चित हो जाती हैं। 

यद घोर स्तरी-स्वाधीनता का युग है । अब अमीर 
माताएँ बच्चे नहीं खेभाल सकतीं। पर जो ग़रीब 
और मज़दूर हैं, उनको तो मज़दूरी करनी है-- 
वे क्‍या करें ? झतः हर दुशा में बच्चे की आफ़त है, 


विदेश 
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इसीलिये रूस ने बच्चों की देख-रेख को राष्ट्रीय 
विषय बना किया है | राज्य स्वयं बच्चों की 
देख-रंख करता है | ऐसा करने से रूस में 'सहचार” 
के किये ब्याह करने में भी सुविधा होगी। इस 
विपय में, अमेरिका के सिशिगन-विश्वविद्यालय में, 
स्वास्थ्य तथा साववजनिक शुचिता के ग्रोफ़ेसर छॉँ० 
जॉन समुवल्न दिखते हैं--- 

“सोदिएट रूस के बड़े-बूढ़ों को दूध-दही च 
मिलते, पर उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके 
बच्चों को ये वस्तुएँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। 

“पेट सेद्टी बच्चों की हिफ्ाज्ञव शुरू हो बावी 
है। गर्भ पूरा दोने के दो मास पहले तथा बच्चा 
पेदा होने के दो महीने बाद तक उन्हें पूरा विभाम 
दिया जाता हे। पूरे वेतन पर छुट्टी मिल् जातो 
है। गर्भवती को प्रोत्साहित किया जाता है 
कि वह नियसित रूप से डॉक्टरों ( सरकारी ) के पास 
जलाया करे, तथा अपनी छोटी-छोटी शिकायतों की 
सिकित्सा किया करे । आवश्यकता होने पर उसे 
विशेष प्रकार का भोजन सरकार फी और से मिलता 
है| यदि गर्भवती को क्थी का रोग है, तो उसकी 
विशेष चिहित्सा होती है। यदि उसे कोई बुरा 
धातु-विकार इत्यादि बीमारी है, तो पहले तो 
उसे गर्भपात की सलाह दी जाती है, अन्यथा यदि 
गर्भाधान १० सप्ताह से अधिक का हो गया है, तो 
ज़च्बा-अस्पताल को सूचना दे दी जाती है, और 
वहाँ विशेष देख-रेख होती है। इस प्रकार सतर्क 
रहने का फक्ष यह हुआ है कि सास्फो-नगर में ही जहाँ 
गर्मी की बीमारी १३२३ में ६ प्रतिशत थी, अब 
केवल एक प्रतिशत रह गईं हे। योरप की तुलना में 
यह बढ़ी भारी बात है । नगरों में प्रायः अस्पताल में 
ही बच्चे पेदा होते हैं, फलतः १६१० में जहाँ फ़ी एक 
इज़ार पेदा होनेवाले बच्चे पीछे २८७ मर जाते 
थे, वहीं अब इसी अनुयात से, लेनिनग्राड (राजधानी) 
में १६७ तथा मॉस्‍्कों में १२८ मझृत्यु हुईं थीं। 

“काम करने के घंटे के समय अधिकांश बच्चों की 
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कीजलरी। वरीचिल्रतीी अतीत हि 


ख़ाने के दफ़्त या विश्वविद्यालय के साथ भी ऐसे 
हिंडोलों के किये कमरे बने रहते हैं । सात बजे सुबह 
से पाँच बजे शाम तक ये स्थान खुन्ने रहते हैं। णो 
साता चाहें, अपना बच्चा ऊुल्े में डाल जायें। इसके 
तीच भाग होते हैं -- एक में दो से £ महीने तक 
के बच्चे रहते हैं। एक कमरे में दस से ज्यादा बच्चे 
नहीं रहते । साफ़-सुथरा बिस्तरा होता है। बच्चे को 
कपड़े नहीं पहनाए जाते, कपड़े से ढेँके जाते हैं। 
उन्हें राज्य की शोर से शुद्ध क्षयी-परीक्षित में दूध 
पिलाया जाता है । दूसरे विभाग में & से १८ 
मद्दीने तक के बच्चे रहते हें | यहाँ उनके चलने-फिरने 
तथा खेलने का सामान रहता हैं। तीसरे विभाग 
में १८ महीने से तीन वर्ष तक के बच्चे रहते हैं। 
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देख-रेख 'क्रीचेज़' या 'हिडोल' में होती है। कार- 


| धष ६, खंड २, संख्या £ 


उनके लिये छोटी मेज़-कुर्सी रहती हैं । यहीं उनको 
सामाजिक आदतों की शिक्षा दी जाती है । 

“पहले ७४ छाख लड़के प्रारंभिक पाठ्शाज्ञाओं 
में शिक्षा पा रहे थे। यह संख्या १६१३ की थी। 
१६३२-३३ में यही बढ़कर २,६०,००,००० हो 
गईं है । प्रारंभिक स्कूल की पढ़ाई सात वर्ष से बढ़ाकर 
सन्नह् वर्ष कर दी गई है । १६३२ में नगर-आम सभी 
के, ८ से ११ वर्ष की उम्र के, ६६.२ प्रतिशत बच्चे 
स्कूत्ष में थे ।” 

डॉ० जॉन के कथनालुसार इन लड़कों के लिये 
शिक्षा-विभाग की ओर से ही, मनोविनोद के लिये, 
विएटर-तमाशे तक का भ्रदंध है ! भारत की तुझना 
में रूस के बच्चे स्वर्ग-सुख लूट रहे हैं । 

परिपूर्णानद्‌ वर्मा 
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कलकत्ता, यू०्पी०, सी० पी० बिहार, पंजाब, राजपूताना, से टूल 
इंडिया आदि में हिंदी मिडिल तक पढ़े हुए नवयुवर्कों की, जो अपने 
6 शहर ओर ज़िले मँया स्टेट में बाइसिकि 
३ १ लाख ल्ाइब्र रिया खुलवाने की स्कीम के सफल बना सर्के--पस्तकों 
ई का भी प्रचार कर सके। १०) माप्तिक वेतन और ५४ कमीशन दिया 
$ जायगा। व्षे-सर में २५००) से अधिक सेल करने पर ५०) इनाम 

भी मिलेगा | बोझ ले चलनेवाली बाइसिकिल्ञ कार्यालय से दी जायगी । 
परिश्रम करने पर २०)-२५) मासिक मज़े में पेदा हो सकते हैं । 
१००) की नकद ज्ञमानत ज़रूरी है। 

संचालक गंगा-पस्तकमाला-कार्योलय 


३६ लाट्श रोड, लखनऊ 
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१. उपन्यास 

खबास का ब्याह --लेखक, श्रीचतुरखेन शात्त्री ; 
सेपादक, श्रीदुलरेलाल भाग; मिलने का पता--गंगा- 
अथागार, लखनऊ; क़ाॉमत १) 

यह पुस्तक गंगा-पुस्तकमाला का ११४वाँ पुष्प 
है । इसका वृत्तांत माध्यमिक काल की ऐतिहासिक 
घटनाओं पर निर्धारित है। जब तक आप समूची 
पुस्तक न पढ़ लेंगे, आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि 
इसका नास 'द्धवास का ब्याह” क्यों है, भौर यह 
ख़वास कौन है, और ख़वास क्यों हुआ । पदले नाम 
से ही लेखक की चतुराई ज्ञात होती है। यह कहना 
न होगा कि श्रीचतुरसेन शातत्री दिदी-संसार में एक 
झद्भुत प्रतिभाशाली उपन्यास-ल्लेखक हैं । इनकी 
लेखनी में जादू है | जिसने इनकी लिखी कहानी 
पढ़ी, यह मान गया कि लेखन-शक्ति ऐसी दी 
होती है । ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर 
उपन्यास लिखने में लेखक का सर्वोच्च स्थान है। 
हसने इनकी द्विखी कई कदानियाँ पढ़ीं, और भानना 
पढ़ा कि शाखीजी इस कल्ना में भ्रद्वितीय हैं। इस 
सभी इिंदी-प्रेमियों से आम्रद्द करते हैं कि इस पुस्तक 
को वे ज़रूर पढ़ें । इस पुस्तक में क्या है, उसका 
वर्णन करने में इसके पठन का आास्वादन जाता 
रहेगा; अतः इम इस भेद को खोलना नहीं चाइते। 
गंगा-प्रथागार से पुस्वक्ष का निकलना काफ़ी 


गारंटी है कि पुस्तक सज-घन, छुपाई-सफ़ाई में प्रथम 

श्रेणी की है । 
>८ >< >< 

२, श्रियोंपयोगी 

धान्री-शिक्षा--लेखक, वेद्राज श्रीअ्नत्रिदेष गुप्त 


ले, 


क्रामत २) 


विद्यालंकार ; संपादिका, श्रीकृष्ण कुमारी ; 
मिलने का पता--गंगा-प्रंथागार, तेखनऊ । 
यह पुस्तक महश्लिा-साला की १६वाँ मणि है, 
और सचिमन्न २७० पृष्ठों का कलेवर रखती है । धाश्री- 
शिक्षा को अँगरेज्ञी में "॥३१७१/७/ए कइते हैं, 
जो प्रसव-विज्ञान की उच्च श्रेणी में है । इस 
विषय की पुस्तक द्विदी-भाषा में बहुत द्वी कम हैं। 
प्रसूति-तंत्र के सिवा अन्य पुस्तक ऐसी नहीं, जिसमें 
इस विषय का कोई मसहत्व-पूर्ण वर्णन हो, पर बहुत 
अंशों में धान्नी-शिक्षा इससे बढ़कर है, और प्रत्येक 
महिला के काम की चीज्ञ है । बितने विपय धात्नी- 
शिक्षा से संबंध रखते हैं, डन सभी का इसमें सरत्ध 
शौर विशद्‌ भाषा में उल्लेख है। विषय-वर्णोन में 
चित्रों से सहायता की गई हे । इसमें केवल प्राध्य 
प्रसव-संबंधी विचार दी नहीं हैं, बल्कि पाश्वात्य 
विचारों का भी समावेश है । संस्कृत-अंथों के प्रमाण 
भी दिए हैं। यह पुस्तक इस विषय की अप-टू-डेट है, 
और न केवल महिलाओं के पढ़ने योग्य है, बढ्कि 
वैद्यों, इकीमों, कॉलेजों के छात्रों के भी । द्लेखक ने 
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इस विषय का संस्कृत, अँगरेज़ी, बंगला और गुज- के लिये ख़रीद क्षेनी चाहिए । बच्चे चाव से इसे 


राती-साहिस्य ख़ुब खोजा है, और उसके निष्कर्ष 
को इस पुस्तक में भर दिया दे। पुस्तक में ३४ प्रकरण 
मय परिशिष्ट के हैं। चित्रों में ३६ हाफ़टोब-ब्लॉक 
और ३६५ लाइन-बलॉक हैं। गंगा-पुसकमाला-कांयो- 
लय से प्रकाशित होने के कारण पुस्तक की छुपाई- 
सफ़ाई प्रशंसभीय छे । 
>८ >< >< 
३. बाल्ोपयोगी 
रेखागणित के खेल अथवा कांराज़ी कर्तव 
(द्वितीय भाग)--लेखक, श्रीयुत जी ० पी० भ्ावास्तव $ 
प्रकाशक, .गंगा-पुस्तकमाला-कार्याहय,. लखनऊ ; 
क़ॉमत ॥%) 
यह उुस्‍्तक बाल-विनोदु-बाटिका का चौबीसर्वा 
पुष्प है । इसमें सुप्रसिद् लेखक ने रेखागणित-जैपे 
शुष्क और अग्रिय विषय को भरसक मनोर॑जक बनाने 
का प्रथास किया है, एवं इस कार्य में सफलता भी प्राप्त 
की है । बालकों को रेखागशित की शिक्षा देने में 
आपका कार्य सर्वेधा श्लाघनीय है । इस पुस्तक में 
१३ खेल हैं, जो रेखागशित के सिद्धांतों पर अवलंबित 
हैं। कुछ खेलों के नाम ये हैं--डडनेवाली चिड़िया, 
सफ़ी गिलास, कागज का फ्रुवबाल, पंख दिल्लाने- 
वाद्ी चिड़िया, स्टीमर, काग़ज़ का मकान, फ्रेढ्ट-हैट 
इत्पादि। पुस्तक बड़े काम की है । अध्यापकों को 
इससे पूरी सहायता क्षेनी चाहिए। छुपाई-सफ़ाई भीं 
अच्छी हे । 
कन्नोमल ( एम्‌० ४० ) 
हि हर ९ 
आह है है।-- संपादक, पं० विद्याभास्कर शुक्ल ; 
प्रकाशक, साहित्य-निकेतन, दारागज, प्रयाग; मूल्य ।-2 
इस छोटी-सी पुस्तक में छोटे छुटकुक्े हैं । ऐसे 
चुटकुले पढ़ने से बच्चों को बड़ा आनंद आता है, 
झौर साथ ही शिक्षा भी मिलती है | इसमें जो चुद- 
कुल हैं, वे मनोर॑जन के साथ द्वी शिक्षा-प्रद भी हें 
प्रत्येक बालक के पिता को यद्द पुस्तक अपने बच्चे 


पढ़ेंगे ॥ 
>८ >८ )४६ 

मह[मारत की कहानियाँ--लेखक, पं० विया- 
भास्कर शुक्ल; प्रकाशक, झ्ाद्ित्य-निकेतन, दारागंज, 
ग्रयाग $ मूल्य ।) 

इस छोटी-सी पुस्तक में कुल मिलाकर & फट्दानियाँ 
हैं । 

महाभारत के मैदान में ऐसे-ऐसे वीर जूक गए हैं 
कि यदि इम उनकी अद्वग-अल्ग जीवनियाँ लिखने बैठ 
जाओ, तो एक बहुत बड़ा पोथा तैयार हो सकता है। 
महाभारत-काल से ही भारतवर्ष का पतन आरंभ होता 
है। जो बड़े-बड़े योडा थे, वे १८ दिन में समाप्त 
हो गए, यब से उस शेणी का कोई सी वीर उत्पन्न 
नहीं हुआ । अनेक विद्याओं का नामोनिशान सिट 
गया । यह आपसी युद्ध ही भारत को दुदिन 
दिखलानेवाला था । 

हस इन वीरों के जीवन-दृत्तांत से बहुत कुछ लाभ 
उठा सकते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में जो कद्वानियाँ 
संगृहीत की गई हैं, उनसे बहुत-सी शिक्षाएँ मिलती 
हैं। देश के होनद्वार बालकों को इन कद्दानियों से 
अवश्य लाभ उठाना चाहिए ॥ कवर-पृष्ठ पर सुंदर 
रंगीन चित्र है। इन अनसोक्ष कद्दानियों का मूल्य भी 
झधिक नहीं । 

>< भ< >८ 

नत्न-दमययंती--सेखक, लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी विशा- 
रद, हिंदी-प्रभाकर ; प्रकाशक, घाहित्य-निकेतन, दारागेज, 
प्रयाग ; मूल्य ))॥ 

नत्व-दुमर्यदी का चरित्न प्रायः सभी ने पढ़ा दोगा । 
झभी तक जितने भी चरित्र प्रकाशित हुए हैं, वे बड़े-बड़े 
हैं। डनकी भाषा भी कुछ कड़ी है, जो साधारण 
बालकों की समरू में नहीं आ सकती । 

किंतु इस छोटी-सी पुस्तक में लेखक ने बढ़ी 
बुद्धिमता के साथ नल-दमर्यती का चरित्र बिलकुद्ध 
साधारण भाषा में लिखा है-- और प्रायः उनके 


ज्येष्ठ, ३१० तु० सं० ] 
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! लीवन की सब घटनाएँ आ गई हैं। प्रत्येक बालिका 
को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । 
श्र 
>< >< >< 
५४ नवयुवकोषयोगी 

ब्रह्म चर्य-पाधन--लेलक, आचाये श्रीवतुरसेन 
शा्त्री ; प्रेपादक, श्रोदुलारेलाल भागव ; प्रकाशक, 
गंगा-पुस्तकम्राला-कायोलय, लखनऊ $ क्ौमत ॥) 

यह पुस्तक गंगा-एस्तकमाला का $२७र्वां पुष्प 
है। इसमें १८ अध्याय हैं, जिनमें इस विषय से 
संबंध रखनेवाली सभी बातों का वर्णन है। कोई 
इश्िकोण ऐसा नहीं, जिससे प्रकाश न डाला गया 
हो । हमारे स्कूक्ों, पाठशाक्षाओं, गुरुकुलों और 
कॉलेजों के छात्रों के लिये यह अबमोल वस्तु है । 
इस विषय पर कितनी ही एस्तके प्रकाशित हो छुकी हैं, 
पर जैसे महत्व की यह पुस्तक है, वेसी अन्य नहीं 
हैं। यह कहना न होगा कि इसके लेखक हिंदी- 
साहित्य के धुरंधर, अद्वितीय एवं प्रकाँड पंडित हैं । 
जिस विषय को इनकी ज्ेखनी उद्ती है, उसका 
पूरा चित्र खींचकर सामने खड़ा कर देती है। आपकी 
लेखनी में जादू है। शंकराचार्यजी का वाक्य है कि 
ब्रह्मचर्य की अ्खंडता से सहज ही परमाव्मदशन दोता 
है । खेद है, ऐसे महत्व के विषय पर इसारे रकूढों 
में कुछ भी शिक्षा न होवे ! बर-नारी, युवा-वदृद्ध, 
बाल-बालिका, सभी से हमारा आग्रह है कि इस 
सुंदर, उपयोगी एवं शिक्षा-प्रद्‌ पुस्तक को अवश्य 
पढ़ें, और डससे लाभ उठावें । इस पुस्तक के 
प्रकाशक भी पं० दुल्लारेलालजी भाग॑द हैं, जो सुंदर, 
उपयोगी एवं समोर॑जक साहित्य के अंध प्रकाशन 
करने में अपना सानी नहीं रखते । यदि कोई 
पुस्तक गंगा-ग्रथागार की है, तो जान को कि वह 


सुसंपादित भौर सुमुद्वित है । 
>८ >< ८ 
४, समीक्षा 


प्रसादज्ञी के दो नाटक ( समीक्षा )--लेखक, 


परोक्षा 


बं!/3 


लॉ ििजीबिजरीं ढ#ी ही जज हा नाले जी ला नी 


अमल ला लत ननम अमन >अ नल नाक लरयलनक:औ)#0- वि आशि#क कली नव न नव लत तिल, लिन की दा 


श्रीक्ृष्णानंद गुप्त; प्रकाशक, श्रीदुलारेलाल भागत्रे, अध्यक्त 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ $ क्रीमत १) 

यह पुस्तक गंगा-पुस्तकमाला का ११६वाँ पुष्प 
है। बाबू जयशंकरप्रसादजी ने चंद्रगुप्त मौ्थ झौर 
स्कंद्गुप्त-नामक दो नाटक लिखे हैं, जिनकी कुछ 
हिंदी-पत्न-पत्रिकाशों ने भरसक प्रशंसा की है। ये 
नाटक वास्तव में इतनी प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं, 
इस वात को समीक्षाकार ने भक्दी भाँति दिखला 
दिया है। समीक्षा ऐसे डँचे ढंग की है कि प्रस्येक 
पाठक को उसका महत्व मानना पड़ेगा । हिंदी- 
साहित्य में समीक्षा-संबंधी पुस्तकें बहुत कम हैं, और 
जो हैं भी, वे इतती रोचकऋ, मनोदर एवं चित्ताकर्षक 
नहों । हस समीक्षा को फ़नेवाज्या कभी ऊबता 
नहीं- उसका दिल चाहता है कि पढ़े ही चत्ा 
जाऊँ। लेखन-शैत्षी बड़ी सुंदर है । किसी वस्तु को 
डपहास में उड़ा देना लेखक के बाएं हाथ का 
खेल है। समीक्षा-साहित्य में इस पुस्तक का स्थान 
सदैव रहेगा । इसका महत्व देखकर द्वी ठो प्रकाशकों 
ने इसे छापा है। जिस पुस्तकालय में चंद्वगुप्त और 
स्कंदगुप्त-नादक रहें, उसमें इस पुस्तक का स्थान भी 
शनिवाय है । 

कन्नोसल ( पुसू० एु० ) 
> ओर भर 
६. धामिक 
धमम्र'थावल्ी की पुस्तके 

इस बीसवीं सदी में घर्म के नाम पर लोग नाक- 
भों सिकोड़ते हैं, कितु मेरा तो ऐसा विश्वास हे कि 
विना धार्मिक उन्नति के देश का कब्याण दोना 
कठिन है। भारतवर्ष में आाचीन काल से धर्म का 
स्थान रहा है, और रहेगा। घ््म के तत्व को न 
समसनेवाक्षे ही धर्म पर आक्षेप किया करते हैं। जब 
धर्म की समुचित व्याख्या करनेवाला कोई मित्र नाता है, 
तो प्रतिपक्षी भी उसके गुणों का आदर करने लगते हैं । 

पंडित दयाशंकरनी दुबे एस्‌० ए०, एलू-एल०बी०, 
प्रो० अर्थ-शासतर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ने इस घर्म-अंथा- 








वली का प्रणयत्र किया है। दुबेजी ने इस पुण्य कार्य 
में हाथ बदाकर बढ़ी प्रशंसा का कार्य किया है। इस 
ग्रथावत्ली के अंतर्गत दो माल्ाएँ हैं । इन दोनो 
माताओं के पुष्ष हमारे सामने हैं | एक भक्त-चरित- 
साला, दूसरी हिंदू-तीथ-माला । भक्त-चरित-माला में 
भक्तों के चरित बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किए 
गए हैं, भर हिदू-तीर्थ-माक्या में भारतवर्ष के ठीथों का 
वर्णन किया गया है--- 

प्रयाग--संपादक, पं७ दयाशंऋर दुबे एम्‌ू० ए०, 
एल-एल्‌ू० बी०, अयेशाद्र-अध्यापक, प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय ; प्रकाशक, धमे-प्रथावली, दारागंज, प्रयाग ; 
मूल्य 5:)॥ 

इस छोटी-सी पुस्तक में प्रयाग के सभी स्थानों का 
वर्णन आा गया है। प्रयाग-यात्रा करनेवालों के लिये 
यह पुस्तक पथ-प्रदुशिका का काम करेगी । इस पुरतक 
को झाप ले लीजिए, तो विना किसी से पूछे तमाम 
प्रयाग का अमय कर लीजिए ॥ 

बेनीसाघो का संदिर, दिदी-साहित्य-सश्मेक्षन, 
अशोक-स्तंभ (जो क़रिले के भीतर है ), प्रयाग- 
विश्वविद्यालय, इन चार इमारतों के चार सुंदर 
सित्र आर्ट-पेपर पर छुपे हुए दे दिए गए हैं, इससे 
पुस्तक की डउफ्योगिता और भी बढ़ गई है । यात्रियों 
की सुविधा के लिये मूल्य भी बहुत थोड़ा रक्‍्खा 
गया है। प्रयाग जानेवाले प्रत्येक यात्री को इससे 
ब्याभान्वित होना चाहिए । 

.. #(< व 7 
., चित्रकूट--संपादक, पं० दयाशेकर दुबे एमू० ए०, 
एलू-एल्‌० बी० ; प्रकाशक, धर्म-प्रंथावली, दारागंज, 
अ्रयाग ; मुल्य म-)॥ 
: 'चिन्नकूट इतना रमणीक स्थान है, जहाँ भगवान्‌ 
रामचंद्रजी ने वन-यात्रा करते समय उसके मनोरम 
स्थानों पर मग्ध होकर कष्मणजी को परण॑-कुटी बनाने 
को आज्ञा .दी थी, भोर बारह वर्ष तक वहीं निवास 
भी किया था। यही नहीं, चित्रकूट प्राकृतिक दृश्यों 
का घर है । तीय॑-स्थान के भ्रतिरिक्त यह एक 


सुधा 
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ऐतिहासिक स्थान भी है । पुस्तक छोटी है, किंतु चित्र- 
कूट से संबंध रखनेवाले सभी स्थानों का वर्णन बड़ी 
सुंदरता के साथ किया गया है। चित्रकूट का महृश्व, 
वहाँ जाने का रेखल-मार्ग, रहने का प्रबंध, नाम पहने का 
कारण आदि बातों का वर्णन भी कर दिया गया है । 
चित्रकूट के यात्रियों को एक झौर सुविधा है। 
रामायण-प्रवद्ंक भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी 
का निवास-स्थान राजापुर वहाँ से क़रीब २३ मील 
है। उस पुण्य भूमि का दर्शन भी करते आइए । 
4 >८ न्‍ 
केदारताथ--संपादक, पं० दयाशेकर दुबे एमू० ए०, 
एलू०-एल० बीं०, ग्रो० प्रयाग-विश्ववियालय $ प्रकाशक, 
घम-अंधावली, दारागंज, प्रयाग ; मूल्य ££) 
विषय नाम ही से स्पष्ट है । पुस्तक अच्छी लिखी 
हुई और संग्रह-योग्य है । 
>< >< >८ 
भक्त प्रहाद-- लेखक, आयुर्वेदाचाय श्रीप्रदोध 
चंद्र मिश्र ; प्रकाशक, धर्म-मंथावली, दारागंज, प्रयाग ; 
मूल्य )) 
भक्त प्रहलाद भक्त-चरित-माज्ा का द्वितीय पुष्प 
है। भक्त प्रह्मद ने उस युग में जन्म लिया था, जब 
अत्याचारियों का आतंक बढ़ रहा था। भगवान्‌ ने 
झपने भक्त को पहले से ही भेज दिया था। जब उनके 
भक्त पर अत्याचार होने लगे, झौर वे अत्याचार 
अपनी पराकाष्ठा को भी पार कर गए, तब सगवान्‌ 
ने प्रकट होकर अत्याचारी का अंत किया । 
भक्त प्रहाद का जीवन-चरिन्न हमें अनेक प्रकार 
की शिक्षा देता है। पुस्तक संग्रह करने योग्य है। 
मूल्य भी कुछ अधिक नहीं । 
हर हर ् ल्‍्‌ 
भक्त मीरा--लेखक, “व्यथित हृदय” ; प्रकाशक, 
धर्म-गूंथावली, दारागंज, प्रयाग ; मूल्य ]) 
मीरा ने एक भक्त कवि के रूप में जन्म मरदण 
किया था । मीरा को सब सुख सुलभ थे । यदि वह 
चाहती, तो एक महारानी बनकर सब सुखों का 


ल्येष्ठ, ३१० तु० सं० ] परीक्षा ४०६ 
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डपभोग आसानी से कर सक्रती थीं, कितु वह तो इस छोटी-सी पुस्तक में मीरा-संबंधी सभी बातों 
सबको भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहती का वर्णन झा गया है | अंत में मीरा के कुछ 


थीं । सुंदर पद भी्‌ दे दिए ग्पू छ् ! पुस्तक संग्रह करने 
मीरा हे को उनके संबंधियों ने अनेक प्रकार से योग्य है । 
रोका, कितु मीरा ने एक की सी बात न सुदी। गा 
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डिद० 
0.८ ० 
2 22:८2 
। दो भाइयों में कैसा द्वार्दिक प्रेम होता है, वह श्रेम कैसे । 
| ककशा स्त्री के वाक्य-बाणों से छिन्न हो जाता है, ओर । "6 
| उसके कारण कैसे-केसे अनथ उठ खड़े होते हैं, तथा अंत में | + १ $ ३६३33 । 
| भाई का हृदय कितना प्रतिहिंसाश्मक हो उठता और शीघ्र ही | । 


0 


| कैसा मोम की तरह पिघल जाता है, यह सब यदि आप पढ़ना | ऐसा करुण-रसन-पूण. | 
| चाहते हों; तो आयससाज; तबलीरा और हिंदू-मुस्तिम-वेमनस्य | उपन्यास शायद ही आपने । 
| के हथकंडों के परिचय के लिये इसे ज़रूर खरीदिए । क्‍ बट हो “ 








| गंगा-अथागार, ३६ लाद्रश रोड, लखनऊ | मूल्य सादी ९), सजिल्‍्द १॥) | 





» । । 'े 

इस स्वंभ में इस हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते के कविये प्रतिमास नई-नई पुश्तकों के नाम 
देते हैं। पिछले महीने में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी 
प्रकाशित हुई हैं -- 
(१ ) आकृतिक स्वास्थ्य और दीघघजीवन' 
( स्वास्थ्य )>-- लेखक, श्रीवाकुरदासजी ; सूल्य ॥॥) 
(३ ) 'पॉड्रेजी का पोथा! ( हास्-रस )--लेखक, 
भोरामशीषसिंद ; सृल्य १) 
 ( ह ) 'सुगज्ों के अंतिम दिन! ( इविशास )-- 
लेखक, शीउमरावसिंह ; सूह्य १) 

(४ ) चालत्याक चोर! ( उपन्यास )--लेखक, 
श्रीदुर्गापसाद खन्नी ; सूल्य ३) 

६ २ ) 'फूलदान! ( उद्ृ-काव्य )--लेखक, 
श्रीशिवनाथसिंह ; मूल्य ॥-5) 

( ६ ) शेर का शिकार! ( बाज्ोपयोगी )-- 
लेखक, श्रीबैजनाथ केडिया ; मूल्य ।) 

(६ ७ ) 'दूर्वादल” ( कहानी-संग्रह )--ल्लेखक, 
श्रीबेजनाथ केडिया ; मूल्य ॥॥) 


( ८ ) 'गृहदेवी” ( ख्ियोपयोगी ) >लेखक, 
ओजूरजभानु वकील ; मूल्य ।८) 

( £ ) 'मेरी थोरफ्यात्रा'--छ्ेखक, श्रोगणेश- 
नारायण सोमात्नी ; मूल्य १) 

( ३० ) सभ्यता का शाप! ( नाटक )--ल्लेखक, 
श्रीडध ० राजबहादुरसिह ; मुल्य ३।) 

( १३ ) साहित्य की उपक्रमणिका' (साहित्य)--- 


. लेखक, पं० किशोरीदास वाबपेयी ; मूल्य । [&2/ 


५ ३९ ) लकड़ी का घोड़ा? ( बालकोपयोगी )-... 
लेखक, बा० किशनर्चद ; मूल्य 9... | 

( १३ ) जाववरों की कह्दानियाँ/(बाल्योप्योगी)-- 
लेखक, श्रीबा० किशनचंद्र ; मूल्य ही 6 2 पा कर 

( ३४ ) 'राजपुताने के जैन वीर' (जीवनियाँ)-- 
लेखक, श्रीक्षयोध्याप्रसाद गोयल्ीय ; मूल्य २) . 

( १६ ) सब रोगों की बेदाम अचूक औरषधि'--. 
लेखक, श्रीकाल्लीचरण रादत ; मूल्य ॥) 





१. साहित्य और जनता 

2! स्येक साहित्य में ऐसे मनुष्य हुआ 
प्र है. करते हैं, जो स्थू्न डपयोगिता- 
स््क्ज.. बाद से साहित्य के उत्कषे का 





ध्््जि [0 . अंदाज़ा बगाते हैं। वे कह्दते हैं, 
22 ! जिस सादित्य में जनता के छ्वित 
ऑडयााओ की जितनी शक्ति है, कसौटी 
में वद उतना ही खरा, उतना ही उपयोगी और 
उतना ही मूल्यवान है । 

प्रचलित प्रथा की तरह वे लोग केवत्ल प्रचज्धन 
को ही देखते हैं, प्रचलन के मुद्च-कारण को नहीं | 
वहाँ तक उनकी पहुँच होती भी नहीं। यदि हो, 
तो किसी भी सत्य के प्रचछून के दे पत्तपाती हो 
जाये, केवल रढ़ि के ही य रहें । 

एक दिन लिखा गया था कि चावल से माँड़ में 
ज़्यादा वाक़त होती है, इसलिये माँड फेकना 
न चाहिए । पर जो लोग चावक्षों के पकने की 
सफ़ाई और सौंदर्थ को देखने के आदी थे, उन्होंने 
स्वास्थ्य के इस उपयोगितवाबाद को ग्रहण नहीं 
किया कि माँड-समेत चावत्न खाना या माडुन 
फेडना अधिक लाभ-प्रद है। युक्तप्रांत में, जहाँ के 
रहनेवाले पहलक्के दी से माँड फेंकने के आदी नहीं, 
विवाह के समय इस उपयोगिताबाद को सॉंद्यवाद 
के सामने रह कर देते हैं, अर्थात्‌ रुपए सेरवाल्ले 





बासमती चावल्ोों को वस्यात्रियों की वर रुचि के 
ही अनुकूछ, अधिक-से-अधिक जल में पकाकर, 
अलग-हो-अल्ग, फूलों की तरह, चुन लेते हैं | यहाँ 
हमें मालूम होता है, समाज में सोंद्येवादु का कम 
महत्व नहीं | 

कभी-कभी उपयोगिताबाद और सॉंदर्यवाद एक 
दूसरे से मिले रहते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन अधिक 
स्वच्छु, सुंदर, सुखमभय होकर अधिक स्वस्थ भी हो । 
इसी तरह किसी बाद-विशेष को साहित्य में अलग 
सहत्त न देकर खाहिध्य के ही एक हुस से भित्र-भिन् 
शाखा की तरह सन्निविष्ट समर्के, तो विचार सें 
मिट्टी, जल, भाग, हवा ओर आसमान की तरह 
जुड़ी हुई सारी सह्टियों को मिलता के भीतर से एंक 
डी सूत्र में गुथी हुईं देख सकते हैं। यही उद्यम 
साहित्य का सर्वाच्म विकास रहा हे । 

हमें अच्छी तरह मालूम हे, हमारे निन्नानबे 
फ़ीरादी साहित्यिकों को और सो फ़ीसदी जनता 
को भगवान्‌ शओऔरासदंद् पर, उनके जन्सय-कर्मादि पर 
पूरा-पूरा विश्वास है। अतः आज यदि राम के 
विरोध में कोई आसंगिक बात भी कही जाय, तो 
लनता डसे सुनने को तेयार नहीं; साहित्यिकों में 
केवल सुमने का थेर्य है, मत बदलने की शक्ति 
नहीं । यह अवश्य ही युगों की संचित साहित्य- 
शक्ति का ही दोरषल्य है। इससे जनता को कुछ 
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हासिल हुआ, तत्व के भीतर से यह साबित नहीं 
होता । किसी महान्‌ भक्त से ही पूछिए, अग्नि से 
यज्ञ-हवि कैसे पेदा होती है, जानकीजी ऋषियों के 
ख़न से भरे घड़े से, ज़मीन से, कैसे निकलती हैं 
महावीरजी छंका से एक ही रात में उत्तराखंड 
लाकर, सजीवन-मूरिवात्रा पहाड़ लेकर, रात ही 
भर में लंका कैसे कौट आते हैं, तो आपको युक्ति- 
पूर्ण, संतोष-प्रद उत्तर कदापि प्राप्त न होगा । 
भारत में प्रचद्धित, भारतीय नाम से प्रसिद्ध आये- 
सभ्यता की उज्ज्वल श्री से मंदित जो कुछ प्राप्त 
होगा, उसका अधिकांश इसी प्रकार शिरश्चरणख- 
हीन, भदष्ट, काव्पनिक जंतु-विशेष ज्ञात दोगा, 
जहाँ मानवीय इष्टि की गति नहीं। पर पता नहीं, 
प्राचीन कितनी सर्दियों से इस जातीय डपयोगिता- 
वाद का आयों में महत्व है ! इससे जाति की 
जितनी भो भल्वाई हुईं हो, आज हमें कहने में 
कुछ भी संकोच नहीं कि उतनी ही बुराइयाँ हुई 
हैं। आज उन्हीं बुराइयों का दूरीकरण देश का) 
स्राहिल्‍य का सना उद्धार है। अतः, हम देखते हें, 
उपयोगिताबाद में भी भिन्न-भिन्न इृष्टि-कोण संभव 
हैं । पहले सत्य को जिस रहस्यमय ढंग से 
व्यक्त करने की प्रथा थी, आज उसी रहस्य को 
सत्य शब्दों के भीतर से खोकने की रीति प्रचलित 
दो रही है । 

पर यह आधुनिक साहिलिक प्रगति कभी जनता 
के हृदुय से सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती | कोई 
भी बड़ा नया प्रचलन अपने प्रथम चरण-चेप 
से ही जनता के हृदय से सहानुभूति प्राप्त कर 
सका हो, ऐसा देखने में नहीं आया। यहाँ तक कि 
जो पौराणिक कथाएँ जनता के प्राणों में प्रवेश 
कर गईं हैं, उनके लिये वह एक रोज़ बिल्कुल 
तैयार न थी। हज़ारों प्रचारक साधू जनता को 
सुना-सुनाकर अंघ-विश्वास पर प्रतिष्ठित कर रहे 
थे । अंथ-विश्वास भी क्रीमती हे, जहाँ संसार में 
किसी भी रूप का विश्वास ऊँचे विचार से सत्य नहीं। 
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झरतु, इम देखते हैं, हर साहित्य का पहले 
सू&-रूप में आगम द्ोता है, प्रचार तथ्पश्चात्‌। 
जो साहित्यिक जनता से तरक्की में सदियों का 
फ़ासला रखते हैं, वे कभी जनता के साथ नहीं 
बैठते, जनता स्वर्य मंदु-मंद चलती हुईं वर्षो 
बाद उनके साथ होती है। साहित्य की प्रगति के 
ऐसे डी प्रमाण इतिहास देते हैं । जिस शूद्क को 
एक दिन सामाजिक नियमों के ल्ंघन के कारण 
झवतार-छेष्ट भगवान्‌ श्रीराम के हाथों प्राण देमे 
पड़े थे, जिस एकलच्य को गुरु की मिथ्था तृप्ति 
के लिये अगूठा काट देना पढ़ा था, क्‍या झार्य-सभ्यता 
का पक्षपाती कोई भी मदुष्य कह सकता है, कि भारत 
में आन वैसा ही वर्ण-धर्म प्रचक्षित है, भ्रथवा उसी 
के प्रचलन की ज़रूरत हे? वही शूद्धक शक्ति 
आज सहइख्र - सह रामचंद्रों को पराजित कर 
देने में समर्थ है--अछूत ही शआ्राज भारत के प्रथम 
गण्य मनुष्य, चित्य समस्या हैं। झाप देखें, वही 
एक उपयोगितावाद आज़ केसा विपरीत रूप धारण 
हिए हुए है । जनता आ्लाज भो इस उपयोगिता- 
वाद का साथ नहीं दे रही, उसी प्रादीच के 
साथ है | इसीलिये कह्दा कि जनता साहित्य के 
साथ नहीं रहती, साहित्य के साथ लाई जाती है, 
झौर जिसे साहित्यिक उपयोगिताबाद का आज एक 
रूप आप्त है, कल्न दूसरा प्राप्त होगा । 

अंगरेज्ञी-साहिष्ष.. में क्राइस्ट-विचारवाली जो 
खास धारा प्रचलित थी, युग-प्रचतेन को उसके 
समय सबसे बढ़ा धक्का लगा, इसक्षिये उस काल के 
वर्ड सवर्थ, शेज्नी, कीद्स आदि कविगण भपने 
समय में ही जनता द्वारा समाध्त नह्टीं हुए । 
अंगरेज़, मुसलमान, पारसी झोर जैन, दिदू तथा 
अन्यान्य जनों को अपने-अपने समूह में रहकर, 
दूसरे के प्रति ड्ेष पेदा करते हुए देखकर प्राचीन 
काल से बहती झाती हुईं विश्व-घारा में जिन 
रखींद्रनाथ ने आत्म-्मज़न किया, उनका भी 
समादर उनकी भाषावाल्वी जनता ने पहले नहों 





किया; और उसके विश्व-जनीन भात्रों का समर्थन 


पूएतः आज़ भी नहीं कर रही है ।! जिल उम्र- 
ख़ेियाम से प्रसिद्ध कवि संसार में आज दखरा 
नहों, वह अपनी उच्छु खल्ल वृत्तियों के कारण 
अपने ही भाईयों की स्मृति में लगातार सदियों 
तक, स्वश्नचत्‌ , विज्ञोन था। इस तरह) हम देखने 
हैं, जनता बहुत बाद को नेता साहित्यिक से 
सहयोग करदी है। दिंदी में ऐसे सादिल्शिक और 
साहित्य का एकांत अभाव नहीं, जो कुछ हद तक 
जनता को जड़ता से सुक्त कर सामने लाने की 
कोशिश कर रहे हैं, पर दिचारों की कमज़ोरी 
और स्वाभाविक पतन के काहण प्रचारक-गण झपने 
साथ बरग़ल्ाकर रखना चाहते हैं, जिससे सत्य 
का प्रकाश उन तक नहीं पहुँच पाता, प्चाए- 
प्राप्त नहीं हो पाता | आज हमारे साहित्य के 
सिर कौन-सा उत्तरदायित्थ सबसे गुरु है, लोग 
नहीं सुत्र पाते | चिम्न श्रेणी के प्रचारक साहित्यिक 
जनता की ही श्रिय बातें उन्हें सुनाते रहते हैं। इस 
प्रकार सत्य के बदले वे अपना दी प्रचार करते हैं। 

हमारे साहित्य की इस हीवता का सुख्य कारण 
यही है कि दस अपनी हीनता को प्रश्नय देकर 
उरकर्ष समझ बेठे हैं, अपने अज्ञान को ज्ञानाडंवर 
कर रक्‍्खा है । आज जिस युग-साहित्य की इृ्टि 
में मजुष्य-मात्र के समान अ्रधिकार हैं, वह पुरुष 
हो या स्त्री, उसका जनता में प्रचार रोकवा, उसकी 
सूच्मतम व्यास्या न समझकर उसके अस्तित्व को 
ही न स्वीकार करना हिंदी की इस होन दुशा का 
एक अत्यंत पृष्ठ स्थूल्न प्रमाण है | पर, इमें विश्वास 
है, साहित्य की महाप्राणता, जो जबता को ज्ञान 
के भीतर से बहा ते गई है, एक दिन अपनी शक्ति 
का परिचय देगी । 

प्र >< 
२. अखिलभारतवर्षीय शिक्षान्सम्मेद्न 

अखिलभारतवर्बीय शिक्षा-सम्मेज्ञन डॉ० ज़िया- 

उद्दीन अहृसद के सभापतित्व में, गत १४-१४ एप्रेल 


को, लाहौर में, हो गया। स्वागतकारिशी के अध्यक्ष 
थे राजा मर्द्रनाथ | 
राजा भरेंद़्रनाथ ने अपने भाषण में अगरेज्ञी-शिक्षा 


प्र बढ़ा ज्ञोर दिया। आपका ऋकदना है कि जिन 
विश्वविद्यालयों में अँगरेज्ञी दूसरी भाषा के तौर पर 
है, वहाँ से निकले हुए छात्र देश के कार्यों में प्रथम 
स्थान अधिकृत बढ़ीं कर सकते । सुरकिव है, राजा 
नरेंद्रवाथ के इस अगरेज़ी मोह छा कोई कारण हो | 
पर हमें साथ-साथ देखना है, इस विषय पर देश के 
अपर सनीषी क्या राय देते हैं। 

गत फ़रवरी की बात हे । विश्वकवि श्रीरचींद्रनाथ 
का फलकत्ता-विश्वविद्याह्षय में, स्वीकृत अध्यापक-पदु 
से, एक भाषण हुआ था। आपकी काज्यसयी वक्ततो 
सुनने के लिये छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त साधारण- 
जनों की भी सिनेट-हाल में अपार भीड़ थी॥ महाकवि 
ने उच्छवास-पूर्णा ब्धंभनामयी भाषा में कहा कि 
झालकल हमारी शिक्षा का साध्यम अगरैज्ञी होने के 
कारण हमारी भाव-प्रकाशन-शक्ति मंद पड़ गई है, इस 
इच्छानुसार, अनायास अपने साथ प्रकट नहीं कर पाते, 
क्योंकि प्रकाश-पथ सश्लिष्क में मात भाषा से ही परिष्कृत 
होता है । महाकवि सातृभाषा के साध्यम हारा 
सस्तिष्क में सब अकार के भावों की प्रकाशव-शक्ति 
का संचार देखना चाहते हैं। आपने कहा, जापान का 
पाश्चाय्य शिक्षा से भारत के विचार से कप्त दिनों से 
तञ्ल्लुक़ है, पर वहाँ की सावधोम शिक्षा-संस्कृति 
से मनुष्यों की अपने ढंग पर होनेबाल्ली चितना-शक्ति 
अधिक पुष्ट है । श्रोत-ओत जल के भीतर मछुली की 
प्रगति जैसे अबाब होती हे, शून्य में खय छी, वैसे 
ही अपनी माषा के मुक्त पँखों से परिव्याप्त विश्व- 
भाव-नभ में, मनोविहग स्वच्छुद डडढ़ सकता है। 
दूसरी भाषा कभी ज्ञाति के सुक्त कंठ की भाषा नहों हो 
सकदी, खुले फूलों के परिमल की तरह उससे जीवन- 
विकास की गँब-सुरति नहीं मिल सकती । 

भी कुछ ही दिनों की बात हे, विश्व-विख्यात्त, 
देश-पूृव्य आचार्य प्रफुल्कचंद्र राय प्रयाग का 'ल्ीडर- 
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लिखा । उसका शीर्षक हे “विदेशी डिग्रियों का मोह! । 
इसमें आचाय राय लिखते हैं कि विज्ञान की शिक्षा 
के लिये देश में सुबीता न रहने के कारण उन्हें 
पुड़िनवरा ज्ञाना पड़ा था। परंतु अब यहाँ विज्ञान- 
शिक्षण का समुचित प्रबंध है । फिर भी अधिक-से" 
अधिक संख्या में छात्र विदेश ही को बाते हैं। यह दी ऊ 
हे कि सरकार की आँखों में विदेशी विश्वविद्यालयों 
की अ्रधिक सर्यादा है, और पदवीघरों को पद-प्राप्ति 
में सुबीता दोता हे। एरंत हमें थाद रखना चाहिए 
कि विदेशियों के प्रति हमारा एक अश्रंध-विश्वास है 
( कि वे काबिल हैं )। विदेशों बराबर भारत के ज्ञान- 
विज्ञान को नेस्तनाबूद कर देने की कोशिश करते आ 
रहे हैं। भारतीय चिडित्सा-विज्ञान, भारतीय स्थापत्प- 
कला, भारतीय भाष्कय आदि मीस, मिस्र, अरब से 
लिए हुए हैं, ऐसे मिथ्या कथनों के प्रमाण के लिये 
योरप के लेखकों ने कितना परिश्रम किया है। परंत 
अब बहुजन-सम्मत सिद्धांत यह हे कि भारतवर्ष ही 
इन सब विज्लानों की आदि जन्‍्मयूम्रि है। भारतीय 
दर्शन इतना आगे बढ़ गया हे कि झ्ाज तक 
पाश्चात्य दर्शय उसकी बराबरी को बच॒हीं पहुँच 
पाया | विज्ञान के अपर विभागों में भारत ने क्‍या 
किया था, इसझे प्रभाव-चिह्द अब लुप्त हैं, नहीं दो 
देखा जाता, वे भी पृथ्वी के अपर देशों से श्रेष्ठ थे 
या निकृष्ट ५ भारतीय श्वास्थ्य-विज्ञान भी यहाँ तक 
बढ़ गया था कि उसके वियम हमारे देनिक कृस्यों में 
झा गए थे। 

झब ज़रा राजा नरेंद्रवाथ की अगरेज्ञी-प्रिया उक्ति 
के साथ विश्व में अपनी विशेषता से प्रतिष्ठित इन 
दो मद्दापुरुषों की उक्तियों का मिलान कीजिए । 
झापको सत्य निष्कर्ष आाप्त हो जायगा । बिस अँगरेज़ी 
को राजा साहब शिक्षा का माध्यम बचाना चाइते 
हैं, वह एक भिन्न-भाषा-भाषी के स्वाधीन चितन का 
भी माध्यम बन सकती हे, इस विषय पर राजा सादब 
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देह है $ करें 
किये इस संबंध में विश्व-छवि भ्रीरवीद्रनाथ की उच्ति 
पर सबिशेष ध्याव देने को हम पाठकों से सामिप्राय 
निवेदन करते हैं । 

राजा नरेंद्रवाथ के विचार से यदि देशी भाषाएँ 
रोमन-लिपि में लिखी जायें, तो अँगरेज़जी सीखना 
अधिक सुविधा-जनक हो ! आपका यह भी ख़याल 
है कि यदि भारत ने रोसमन-लिपि को थ्पनाया, और 
झपदी भाषा को समृद्ध काने का मूल-खोत अगरेज़ी 
को स्वीकार किया, तो ईगलेंड से भारत साधु बंधन 
में सुदढ़ होगा । 

देखा आपने | कितनी सहृदय, निष्कृश्ट उक्ति है ! 
कानपुर में हुए हिंदी-साहिष्य-सम्मेल्नन के स्तागताध्यत्ष 
के पद्‌ से दिया आधार पं० महावोरप्रसादजी द्विवेदी 
का भाषण हिंदी-भाषियों को न भूला होगा । उसमें 
रोमन-लिपि के संबंध में, उससे होनेवाले राषहु-प्रास 
पर, जो प्रकाश आपने डाला है, अपनी हिंदी-संतर्ति 
को इस लिपि से बचने की जो चेतावनी दी है, हिंदी 
के समर्थक विद्वान पाठक व भूजे होंगे । आज राजा 
नरेंद्रमभाथ को आवाज़ उसी रोमन-लिपि के समथंब में 
उठ रही है | इसहे समर्थक हैं राजा नरेंद्रनाथ और 
विरोधी आयाय पं० भद्ावीरप्रसादजी दिवेदी । 
अनुभव किस तरफ़ अधिक हो सहझता है, पाठक स्वय॑ 
इसका निर्णय कर लें । 

राजा साहब ने यथाघर्म पहले सहयोग किया है 
शगरेज्ञ और ऑगरेज्ञो से, फिर पंजाब से जो संस्था 
जितनी दूर है, उसले--जैले डसमानिया और कव्व। 
पास की गुशकुत्न, कन्या-महाविद्याज्षय आदि संस्थाशों 
का उल्लेख भी नहीं किया | इससे आपके भाषण 
की परार्थपरता प्रकट है । 

>< >८ >< 
३. जापान के युवक 

आजकलत्न जापान में उठी हुईं बहुत-सी समस्याओं 

में बेकार-समस्या भी एक है । अमेरिका-जैसे वाखिव्य 


ने सोचने का कष्ट स्वीकार नहीं किया । यहाँ तक के केंद्-स्थज्ञों में भी जब इस सीमा तक बेकारी 
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बढ़ी हुईं है, तब जापान की बात ही क्‍या ! बेकार 
जापानियों में पढ़े-किखे मोजबानों की काफ़ी बड़ी 
रूख्या है। जापान के नवयुवक छात्रों और दाज्ञाश्रं 
में सबसे अधिक, सबसे प्रबत्त चिता जगह पानेवाद्ी 
है। वे सोचते हैं, उपाधि लेकर, विश्वविद्यालय से बाहर 
निकलने पर वे क्या करेंगे। यह दशा बहुत कुछ भारत 
के युवकों से मिलती है | दस वर्ष पहले इन्हें ऐसी 
चिता न थी । कोई भी ग्रेजुएट बेकार न रहता था। 
विश्वविद्यालय से निकलनेयाले लड़कों में इस समय 
साठ प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें कोई काम जी-तोड़ प्रयल्ल 
करते पर भी नहीं मिल रहा । इसका कारण संसार- 
व्यापी अर्थ-संकट है, लेकिन जापान के लिये कुछ 
लोग कट्ते हैं कि इसका कारण यह है कि वहाँ 
पूंजीवाद दस तोड़ रहा है । लड़के अधिक-से- 
झधिक संख्या में ग्रेजुएट होकर, एकांत में बेडकर 
योरप के राष्ट्र-विज्नवों पर विचार करते रहते हैं, और 
उनके मा-बाप के हज्ञारों इथच नष्ट हो जाते हैं। 
जापानी इसलिये कहते हैं, आज जापान में केवल 
आथिक दुरवस्था ही नहीं, मानसिक दुश्चिताएँ भी 
फेल्ली हैं। जापान का पर्थ-संकट, अनेकानेक अ्रमिक- 
विद्वोह, चीज़ों की क्रीमत का बढ़ना और बेकारियों 
को संख्या का बढ़ना आदि विषय जापाब के छात्र 
छात्राज्ं के मच्न को पीड़ित कर रहे हैं | इस दुद्दृशा 
ओर सामाजिक हास को दूर करने के लिग्रे उपायों 
की उद्धभावना के निमित्त जापानी छात्रों ने एक संस्था 
खोली थी--खोशल-सा्यंस-स्ट्डी-सोसाइदी । 

समाज के विधान पर विचार करते हुए स्वभावता 
ये कार्लमाक्स भोर लेनिन की तरफ़ झछुके, ओर अंत 
में निश्चय किया, केवल पुस्तक रटने से काम न 
चक्केग । श्रमिकों, उनके नेताओं, ट्रेड यूनियनों के 
साथ मिछना चाहिए । इन बातों में जापान बिटिशन 
साम्राज्यवादियों से कम्र नहीं । थोड़े दी समय में 
तमाम शिक्षा-संस्थाओं से झादेश निकले कि छात्रों 
की यह संस्था ग़ेर-क्ानुनी है, इसे तोड़ देना चाहिए । 
अस्तु, संस्था तोड़ दी गई, परंतु द्वात्रों का आंदोलन 





१३ 
न रुका । जो खुद्दी सड़क पर हो रहा था, वह छिप- 
छिपकर साधारण वाचनाकयों में होने लगा । 

१8२८ ई७ में जापान की सरकार ने कब्युनिस्टों 
के ख़िलाफ़ युद्ध-घोपणा की । जहाँ कहीं कम्युविस्टों 
की ख़बर मिलती थी, वहीं बाज्ञ की तरह पुलीस 
हथ्वी थी, वहीं दो-चार जापानी छात्र मिलते थे। 
कस्युनिस्टों के साथ पएुल्लीस उन्हें भी गिरफ़्तार करने 
लगी | इन घटनाओं से इधर छात्र भी चुब्च हुए, 
और स्कूल, कॉलेजों के कार्यकर्ता भी वैसे ही नाराज़ हुए । 
हर स्कूल के छात्र-ससाज से यह दुराचार दूर करने के 
लिये उन लोगों ने कोशिश की | छात्रों के भीतर ही 
दो-एक को चुनकर उन्होंने छात्रों के ही विरुद्ध चर 
नियुक्त किए, परंतु ऐसी व्यवस्था द्वारा भी जापानी 
छात्रों का वद्ठ अनाचार दूर न हुआ। डरे हुए दो-एक 
विद्यायियों को छोइकर बाक़ी सभी दझेनिन, माक्स 
आदि की चर्चा में लगे रहते हैं । 

जापानी छात्रों में आध्म-सम्भान का भी काफ़ी 
ज्ञान है, और यह स्कूल और कॉलेज के माकिकों के 
लिये भय का विषय हो रहा है । इस समय यदि 
लेनिन की चर्चा से किसी द्वान्न को दंड दिया जाय, 
वो स्कूल या कॉलेज के लड़के उसी समय एक साथ 
बाहर निकल आवेंगे, ओर यह दंड वापस न ब्ेने 
तक भीतर न जायेंगे । इस तरह जापान के युवकों 
की मनोदृत्ति बदल रहो हे । 

९ भर >८ 
४७. भविष्य के मनुष्य 

सुनते हैं, पहले के मजुष्य बड़े डील-डोल के होते 
थे। यदि रामायण तथा सहाभारत के कथानकों पर 
विश्वास किया जाय, यदि रावण, कुंभकर्ण, इनुमान, 
बाल्ि, भीम, सइलाजुच आदि पेतिहासिक व्यक्ति माने 
जाये, यदि देत्यों और असुरों की आकार-चर्चा कपोल- 
कर्पना न समझी जाय, तो यह मानना पड़ेगा 
कि प्राचीन काठ के मनुष्यों का शरीर आजकल के 
पुरुषों के मुकाबले बढ़ा ही सुदृढ़, सुसंगठित ओर 
धुडैस होता था, भौर कोई-कोई तो, भ्रीगोस्वामीजी 
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के शब्दों में, 'भूघराकार! होते थे। यदि 'भुधराकार'- 
पद अतिशयोक्ति ही माना जाय, तो भी यह विचा- 
रना कि पुराने काल के मनुष्यों की लंबाई १६०२० 
फ़रीट रही होगी, कुछ अलंगत न होगा । 

झावजकल् को दृष्टि से यथपिं १६-३० फ्रो८ की 
लंबाई बहुत ज्ञात होती है, तथापि इसके रूत्य होने 
में संदेह के लिये भधिक स्थान बहीं। कहते हैं, आज 
से ६-७ सौ वर्ष पूर्व के जो मनुष्य थे, उनझछी ओस- 
तन्‌ लंबाई ३-१० फ्री ड थी । आज दिन भी संसार 
में सबसे लंबे पुरुष की उँचाई ८ड़े फ्रीट से अधिक 
है। अतः यह कुछ आश्चर्य की बात बहीं कि ६-७ सी 
वर्ष पूर्व के मनुष्य £ या १० फीट लंवे रहे हों, और 
४-६ इज़ार वर्ष पूर्व के ख्री-पुरुषों की उँचाई १३- 
२० फ्रीट रही हो। 

यदि वैज्ञानिकों की बातें मानी जाये, तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्राशिसात्र में क्य का क्रम चल रहा 
है। मजुष्य ही केवल ऐसा जीव नहीं, जो इस क्षय-चक्र 
में फैसा हो। यदि उय का यही क्रम रहा, ठो यह 
मानना पड़ता है कि एक दिन ऐसा भी आवेगा, जब 
आजकल के बोौने भीमकाय असुर समस्े जायेंगे ! वैज्ञा- 
निकों द्वारा प्रस्तुत भावी मलुष्य का चित्र पुराणकारों 
के वर्णन से बहुत कुछ सादइश्य रखता है। पौराणिकों 
का विश्वास है कि भविष्य के मनुष्यों की दाबाई 
झंगूठझे से अधिक न होगी ! कर्पना ठो कीजिए, उन 
अंगूठ-भर क्षंबे मनुष्यों की, ओर फिर अपनी उचाई 
से उनका मिल्लान कीलिए । देखिए, फिर कल्पना 
आपको केसा सिनेमा दिखल्लाती है । हँगलेंड के सुप्र- 
सिद्ध लेखक स्विफ़्ट मे कंबे और नाठे के इस विस्मय- 
कारी भाव छा बढ़ा ही रोचक वर्णन अपनी पुस्तक 
गलिवर की यात्राएँ” ( गलिदसे ट्रेवेह्स ) में किया है । 

भविष्य के मझुष्य के संबंध में, दाल ही में, अमे 
रिका के प्रोफ़ेसर हा त्िक ने बड़ी ही रोचक भविष्य- 
वाणी की है । आपका कथन है कि भविष्य के 
मलुष्य स्वरूपवान्‌ और सुंदर होंगे, परंतु उनमें 
खल्वाटों की संख्या अधिक होगी । प्रोफ़ेसर साइब का 
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विश्वास है कि भावी परुषों की मानसिक शक्ति बहुत 
बढ़ी-चढ़ी होगी । उचका यह भी कहना हे कि भविष्य 
के मनुष्यों की भोंढें दौड़ी, नाक नोकदार और झधिक 
उभड़ी, सुख छोटा और ढडोड़ी निकली हुईं होगी । 
एक बात में प्रोफ़ेसर साहब को बढ़ा ही दीघर मत- 
मेद्‌ है, और वह है लंबाई के संदंध में । भ्रधिक्रॉंश 
जन-समुक्ञय का मत है कि भलुष्यों की उंचाई कम 
होती जायगी, पर॑तु प्रोफ़ेसर साहब कहते हैं कि भावी 
सलुष्य लंबे होंगे। 

पुराणों के अनुसार यह कहा जा सकता हे कि 
भविष्य के मजुष्य चिढ़चि़े स्वभाववाले और हर्षालु 
होंगे । उनमें स्वार्थ की मात्रा अधिक होगी, और 
जोलुपता का प्राधान्य होगा । वे अपने को सबसे चतुर 
ओर कुशल समझेंगे। प्रोफ़ेसर हार्डलिक का कहना है 
कि भविष्य के मलुध्य जहा सर्व-गुण-संपन्न होंगे, वहाँ 
उनमें सबक भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, ओर इसी के 
कारण मजुष्य सब प्रकार के बंधनों से अपने को मुक्त 
रखने का प्रयत्न करेंगे, ओर पएुक दूसरे की परवा 
कम करेंगे । आपका यह भी कहना है कि भावी 
मनुष्यों में पागलपन ही प्रधान रोग होगा । 

प्रोफ़ूतर साहब की इस भविष्यवाणी में कितना 
सत्य है, यद अभी कोई नहीं कह सकता ! एरंतु हाँ, 
आपकी कही एक-दो बातें ऐसी हैं, जो इठात्‌ ध्यान 
आकृष्ट करती हैं । आपकी पहली बात है कि भावी 
मनुष्य अपने को सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रक्खेगा । 
प्रश्न यह होता है कि मुष्य में प्रेम, सोजन्य, 
सोहाद, दया, वरुणा, सहदयता शादि कोमत्न भावों 
के लिये स्थान रहेगा या नहीं ? प्रेम भौर घृणा दोनो 
ही सापेत्त हैं। यदि यह माना जाय कि भावी मनुष्य 
में ग्रेम आदि का अभाव रहेगा, तो यद्ट भी स्वीकार 
करना पड़ेगा कि घृणा, शोक, क्रोध झ्ादि भाव भी 
उ्धृत न होंगे । ऐसो स्थिति में मजुष्य की कैसी दशा 
होगी ? सजुष्य की परिभाषा यह की जाती है कि वह 
एक समाज-प्रिय प्राणी है । क्‍या भविष्य के मनुष्य 
समाज्-शत्र होंगे ? 
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दूसरी बात थो प्रेफ़ेलर हार्डलिक ने कही है, वह 
हे भावी मजुष्य के उन्‍्मत्त होने की आशंका । आजकल 
मशुष्य-समाज में चतुदिक क्रांति मच रही है । घमम, 
समाज, शिक्षा, आहार, आचार, सभी ओर, सभी 
समानों में, परिवर्तव के चिह्न इष्टिगोचर हो रहे हैं । 
हाँ, यद अवश्य है कि कहीं इस क्रांति का रूप उत्कट 
है, कहीं कोमल, परंतु है परिवर्तव का चक्र जोरों पर, 
यह निरविवाद है । ऐसी स्थिति में प्रश्व यद् उठता है 
कि क्या ये क्रांति के चिह्न मलुष्य की उस इच्छा के 
द्योतक हैं, जो भावी मनुष्य में पूर्श-रुपेण स्पष्ठ होने- 
वाली है, और जिस ओर ग्राफ़ेसर हार्डलिक ने इशारा 
किया है ? क्या आजकल के आत्म-घातों की संख्या- 
बुद्धि भावी महुष्य की उस प्रवृत्ति की भोतिनी हे, जो 
भविष्य में अधिकाधिक प्रकटित होती जायगी, और 
जिसे आधुनिक मनुष्य मानसिक दोब॑ल्य और उन्माद 
कहते हैं ? भ्रविष्य के मनुष्यों के बारे में प्रोफ्नेसर 
साहब के लेखों ने, सभ्य-समाज के सामने, एक बड़ा 
ही रोचक प्रश्व उपस्थित किया है, इसमें संदेह नहीं। 

>< >< >< 
४. रूज़वेल्ट का भ्राह्मात 

संसार शांति चाहता है । पिछले महायुद्ध ने जब- 
समाज पर यह भलती भाँति स्पष्ट कर दिया है कि 
युद्ध का क्या अर्थ होता हे! चारो ओर से समय- 
समय पर युद्ध के बहिष्कार की आवाजें उठी हैं, 
और उठ रही हैं; परंतु अभी संसार में शब्री- 
करण जारी है, आयुधों की वृद्धि होती जा रही हे। 
हमारे कहने का यह तासपय नहीं कि संसार के सभी 
मनुष्य युद्धु से ऊब गए हैं। अब भी कुछ पुरुष 
ऐसे हैं, जो युद्ध-स्थल को मलुष्य के पोरुष की 
कसोदी समझते हैं । दाल में फान पेपत ने जमेनी 
में जो भाषण दिया है, उससे यह स्पष्ट लतित होता 
है कि उनकी दृष्टि में मनुष्य का युद्ध के साथ वही 
संबंध है, जो रमशियों का मातृत्व से, शर्थाव वे 
युद्ध के बद्धिष्कार करने की नीति के समर्थक नबह्ठीं। 
परंतु योरप में भी सभी पेपन के मत को स्वीकार 


विचार 
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करने के लिये तेयार नहीं । बहाँ का अधिकाँश युद्ध- 
विरोधी है, इसमें संदेह नहाँ । 

युद्ध के बह्िप्कार और निशखोकरण के संबंध 
से पिछुले कई वर्षा से निःशस्रीऋश्ण-परिषद्‌ की 
बेदके हो रही हैं, परंतु इन बैठकों में अभी तक 
कोई मार्क की बात नहीं हो पाई । हो भी क्योंकिर £ 
परिषद्‌ के जितने भी सदस्य हैं, उनमें एुऊ दूसरे पर 
अविश्वास है । इंगलेंड, फॉँख, अमेरिका, जापान, इटली 
झादि देश अपने को छोड़कर अन्य देशों को बिरा- 
युध देखना चाइते हैं । ईँगकेंड के पास इवाई बेड़ा 
कम है, फ्रांस के पास अधिक ; ईँगल्वेंड की जल्न-सेना 
बढ़ी हुईं है, ऋस की शक्ति उतनी सुसंगडित बढ्ढीं, 
झतः इँगलेंड चाहता है कि हथाई बेड़े कम किए 
जायें, और ऋतस कहता है कि जल्न-सेना घठई जाय । 
ग़रज्ञ यह कि निःशख्ीकरण चाहते सभी देश हैं, मगर 
इस ढंग से कि उन पर अन्य देशों के आक्रमण का 
झातंक न रहे। इस स्थिति में वास्तविक निःशख्ीकरण 
भत्रा केसे हो सकता हे ? 

हाल में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट झजवेल्ट ने 
संसार की समस्त जातियों के प्रति एक विज्ञप्ति 
निकाली है, ओर दटष्टा हे कि समस्त संसार का भत्ता 
इसमें दी हे कि तृ-व्‌ में-में के संकचित इश्टिकोण को 
छोड़ विश्व-हित के नए इब्टि-कोश से कार्य किया 
जाय। आपसे बड़े ही ओजस्वी शब्दों में शांति का 
झाह्ाव किया हैे। आप कहते हैं, निःशख्रीकरण 
की कसोटी यह हे कि संसार का कोई राष्ट्र 
शख्न-युक्त रहे ही नहीं । आप यथा ही कहते हैं कि 
जब तक पूर्णझूपेश शखारों का बहिष्करण न 
हो, यह कहना ही व्यथ हे कि संसार निरायुध हो 
गया। सच्चे, वास्तदिक निरायुधीकरण में शस्तासों के 
अनुपात की परीक्षा बढ़ीं हो सकती । जहाँ युदू-सामग्री 
रखनी ही नहीं हे, वहाँ भला यह अश्न कैसे उपस्थित 
हो सकता हे कि अझ्लुक राष्ट्र १०० हवाई जहाज्ञ क्यों 
रखता है, और अम्लक दस ही क्‍यों ? प्रेसिडेंट 
रुज़वेल्ट गे यहाँ तक कद दिया हे कि थदि प्न्य 
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सभी राष्ट्र निःशस्रीकरण के दिये तत्पर हो बाय, तो 
अमेरिका इस मामले से कभी कसर न रखेगा, और 
किसी को भी यह कहने का मौका ने मिलेगा कि 
संसार की निरायुधीकरण चेश्ा एक विशिष्ट ढोंग- 
मात्र है । 

अमेरिका के इस अ्रथ-पूर्ण आह्वान ने शांति का 
एक नया ही वातावरण उपस्थित कर दिया है, झोर 
युद्ध के बहिष्कारवादियों को सूखती हुई भ्ाशा-बता 
पर सामयिक सिंचन हुआ है। आज तक अमेरिका 
अपने जल्म-सेमा-विभाग और इचाई बेढ़े में न्यूगता 
करने का पक्षपाती ने था । आज उश्चका यह कहना 
कि अत़-सेना ही क्या, वह सभी प्रकार के सेम्य- 
उपांगों को तोड़ देने के लिये तत्पर है, बढ़ा महत्त्व 
रखता है । इस समय अमेरिका संसार के समस्त 
देशों से अथिक संपन्न हे, उसके पास धन और जन 
दोनो पर्याप्त मात्रा में हैं, ओर यही नहीं, संसार 
के अन्य सभी देश उसके क़ज्ञंदार हैं। उसका शांति 
के बाम पर इस प्रकार संसार से विज्ञप्ति करना 
बहुत कुछ अर्थ रखता है । 

शांति की इस पुकार ने संसार में बढ़ा प्रभाव डाला 
है। प्रेसिडेंट रुझ़वेल्ट के विचारों की सभी मनुष्यों 
ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ओर तो और, जमंनरी 
का क्रांतिकारी नेता हिटलर भी रुज़वेब्ट की योजना 
( स्कीम ) से सहमत हे ! कुछ दही दियों पूरे पेपर्न 
बिस देश में शुद्ध की महता और पुरुषार्थ की कसौटी 
पर लेकचर दे सकता हो, उसी देश में एक सप्ताह 
के उपरांत वहाँ के चांसलर के भावों से हृतना परि- 
बर्तन हो जाय कि वह शांति की उपयोगिता और 
निःशस्रीकरण का पक्षपाती बच जाय, यह परिवतन 
साधारण नहीं । जिन्होंने हिटलर के कार्य-क्रम की 
परीक्षा की है, वे भी उसके इन विचारों से स्व॑भित 
हो गए हैं । दविटलर की स्पीच से और रूजवेल्ट की 
अप्रीद्ध से यह भाष्तित होता है कि शांति की 
गरिसा और युद्ध के माहात्य के बीच, जाँच करने 
पर, शॉति का वज्ञन अधिक उतरा है । 


क्या कभी ऐसा दिन भी आदेगा, जब शांति की 


यह भावना वाध्तविक होगी ? ऐसा दिन जितनी ही 
लबद आये, उतना ही अच्छा । देखना यह है कि 
प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट अपनी कवपमा को सूविमती करने 
के हित कुछ और भी प्रयास करते हैं या नहीं ! 
शांति की पुकार संसार सुन चुका है। क्या इस 
पुकार पर विश्व के राष्ट्र विचार करंगे / या क्‍या 
कुछ दिलों के उपरांत, बसों के धड़ाके और तोषों के घोर 
ररजन के आगे, शांति की यह्द प्रतिध्वनि विनष्ट हो 
जायगी १ इस प्रश्न के उत्तर पर ही संसार का दित- 
अनद्वित निर्भर हे । 
>< >< >< 
६. लेखक-संघ 

इंगलेंड में लेखकों का एक संघ है, जिले ई० पी० 
एन्‌० भी कहते हैं। इस संघ का संगठन सन्‌ १8२१ 
के ऑॉक्टोबर-मास में, एक ऑग्स-मट्िला मिसेज्ञ 
डासन सकॉट द्वारा, हुआ था। इसके प्रधान थे इँगलेंड 
के प्रद्यात नाटककार जॉन गाससवर्दी । गाल्सवर्दी की 
झत्यु के उपरांत हप संघ के प्रधान का पद्‌ संखार के 
यशस्वी छोखक श्रीएचू० जी० वेल्स को दिया गया 
है। यह वास्तव में हर्ष का विषय है कि इस लाढ्ध- 
प्रतिष्ठ संघ की एक शाखा भारत में भी खुले- 
वाली है, जिसके प्रधान श्रीरवींद्रवाथ ठाकुर बनाए 
गए हैं । सर राधाकृष्णन, श्रीतरोजिनी नायडू, 
श्रीरामानंद चटजी इस संस्था के डप-प्रधान बनाए 
गए हैं 

इस लेखक-संघ के कई उद्देश्य बड़े दी खंदर हैं। 
यह संब चाहता हे कि सरस्वती की अभ्यर्थना करने- 
वाल सभी लेखक परस्पर प्रेमन्‍्सूत्र में आबर कर दिए 
लाये । इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित हो इस संघ के सदस्यों 
ने राष्ट्रीयता के संकुचित दृष्टि-फक्रोण का स्वधा परि- 
त्याग कर विया है | यह संघ यह भी अपना कतेब्य 
समझता है कि जहाँ तक वश चले, संखार के राष्ट्रों 
में परस्पर आदर ओर प्रेम के भाव जाग्रत्‌ किए जायें, 
और यह चेश की जाय कि युद्ध के आवेश में आकर 





कोई भी राष्ट्र अपने शत््र है के कल्नाविदों की क्‍ सनो 
हारिणी कृतियाँ विनष्ट न करने पाये । 


साहित्य का नाता या संबंध ऐसा नहीं, जो सीमित 
समझा जा सके । धारंभ में साहित्यिकों की कृतियाँ 
भक्त ही देश-विशेष या राष्ट्रविशेष के नाम से ख्याति 
पावे, परंतु आगे चलकर उनका रूप विशद्‌ और भव्य 
हो जाता है । सच्चो साहित्यिक की यही पहचान है 
कि वह देश और काल के संकुचित क्षेत्र से बहुत 
ऊँचा उठ जाता है| ऐसे शिल्पियों, कछाविदों की 
सुमधुर, सदर और शोभन कृतियों की आदतायियों 
के हाथों से रक्ता करने के जिसने भी उपाय सोचे जा 
सके, सभी भावी संतति को हिदकर अतोत होंगे । 
इँगलेंड के सुप्रसिद्ध कवि कोट्स का कथन है कि 
शोभन वस्तु द्वारा आनंद का अज्यख स्रोत प्रवाहित 
होता है, अतः प्रत्येक सभ्य व्यक्ति का यह ध्येय होना 
चाहिए कि वह सदा ऐसी चेष्ट करे, जिश्तके कारण 
संसार की शोभन कृतियाँ विनष्ट न होने पावें, ओर 
आनंद के अक्ृत्रिम स्रोत विलुप्त न हो जायें। यह 
निविवाद है कि साहित्यिक कल्माविदों की कोमल 
कृतियाँ अजख आनंद की जननी हैं, अतः छोखक-संघ 
का यह प्रयल करना कि युद्ध के समय कला-भवतत, 
"स्वकालय तथा अन्य कल्ना-उंबंधी वस्तुएं चष्टन्ञ्रष्ट न 
की जाये, वास्तव में स्तुत्य है । 

भारत में भी लेखकों की संख्या पर्याप्त है, परंतु 
यहाँ के लेखकों में अभी संगठन का भाव जाप्मत्‌ नहीं 
हुआ है। यहाँ के लेखकों में अभी प्रादेशिकवा का 
प्रभाव अधिक है, और परस्पर प्रेम की मात्रा नहीं के 
बराबर है । हिंदी के लेखकों में परस्पर जिस ईए्या 
ओर मनोमालिन्य की रेखाएँ दिखाई देती हैं, उनका 
वर्णन न करना ही अच्छा है । इस पारस्परिक कलह 
को मिटाने का सबसे सरल ओर सुगम उपाय यह है 
कि विरोधी परस्पर एक दूसरे से मित्नें, और एक दूसरे 
के इष्टिकोण को समझने की चेष्टा करें । इस प्रकार 
की पारस्परिक चेष्ठा से दोनो व्यक्तियों का उपकार 
होता है, ओर वह बहुधा पारस्परिक वैसनस्य, प्रेस 


या श्रद्धा में परिणत दो साहित्यिक शन्नुओं को मित्र 
बनाने में समर्थ होता हे । 

किसी भी कार्य को यदि संगडित रूप से किया 
जाय, तो उसमें सिद्धि का होना अवश्यंभावी हे । 
संगठित ओर सामृहिक रूप से कार्य करने के कारण 
भाषा की अनायात ही अमभिवरृद्धि होती है । इसी 
प्रकार सत्साहिष्य की रूष्ठि भी अबाधित रूप से होदी 
जाती है | साहित्य की वृद्धि के लिये यह आवश्यक है 
कि ससय-समय पर ऐसे साधन प्रस्तुत किए जाय, 
जिनसे सभी लेखक लाभ उठाएँ, और साहित्यन्धांडार 
की न्‍्यूनताओं को दूर करने की चेष्ठा करें । इंँगलेंड 
के जिस लेखक-संघ की हमने ऊपर चर्चा की है, 
उसके अधिवेशन भी हुआ करते हैं, ओर साहिस्य- 
संबंधी प्रश्यों पर परस्पर विचार-विविमय भरी 
होता है । 

हिंदी-लेखक-संघ की आवश्यकता पर यहाँ विस्तार- 
पूर्वक न लिख इस केवल इतना ही कहना चाहते 
हैं कि ऐसे संघ के स्थापित हो जाने से हिंदी-केखकों 
का बड़ा उपछार होगा । 

भारत में जिस छेखक-संघ की शाखा खुब्ननेवाली 
है, उसके सभी कार्यकर्ता संसार-पसिद्ध हैं, और 
हमें पूरी आशा है कि इस भारतीय शाखा का 
कार्य सुचारु रूप से परिचाद्धित होगा। इम इस 
शाखा की उत्तरोत्त उन्नति चाहते हैं, और हिंदी- 
प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी सातृ- 
भाषा की अभिवृद्धि के लिये संगठित रूप से कार्य 
करें । संगठन ही शक्ति है । जिस समय इमारे लेखक 
भली भाँति संगठित दो भाषा-भांडार की पूर्ति के किये 
संलग्न हो जायेंगे, उसी समय से हिदो-साहित्य की 
दिच दूनी उन्नति होने लगेगी। साहित्यिक का चित्त 
उदार ड्ोचा चाहिए। पारस्परिक गाल्नी-गलौज से 
शुद्ध साहित्य की हत्या होती है। अतः हमारी लेखकों 
से विज्षप्ति है कि दे साहित्य के विमल वातावरण को 
कल्नह की विष-पूण वायु हारा दूषित न करें, वरन्‌ 
सुंद्र सत्सादित्य की रचना की ओर अधिक ध्याव 





दें। घृणा से प्रेम में अधिक बल है, यह स्पष्ट 
ही हे 
८ 2 >< 
७, लेडी वजीरहसन की अपील 

हमारे देश में सांप्रदायिकता की जो भीषण प्रगति 
प्रभ्मलित हो चुकी है, उसे बुम्ताना प्रत्येक देश-हितेयी 
का कतेव्य है । हिंदू-मुसलिम-समस्या ने देश की 
उन्नति में जो बाधाएँ उपस्थित कर दी हैं, उनसे 
सभी परिचित्त हैं। दंगे-फिसादों से जो हानि भारत 
की हुईं है, उसकी सहज ही पूर्ति होना कठिन है, 
झतः प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि बह सांप्रदायिकता 
की विप-बेलि को पनपने ओर बढ़ने न ढे । 

हर्ष की बात है, पिछले दिलों कानपुर में यू ० पी०- 
इत्तिहाद-कान्फे,स की पहली बेठक हुई है। कानपुर- 
जैसे सांग्रदायिकता-पूर्ण चेन्न ,में इत्तिहाद-कान्क स 
का होना बहुत बड़ी घात है। कानपुर के भीषण 
दंगे की स्छतियाँ बढ़ी ही दुखद हैं। कानपुर के दंगे 
का ख़याल आते ही अमर शहीद मिश्रवर गणेशजी के 
अद्वितीय बल्षिदान की बात बरबस याद शा जाती 
है । शस्तु । ऐसे नगर में पारस्परिक ओम ओर सांग्दायिक 
शांति के लिये जो कुछ भी चेशए की जाये, कम 
हैं। दंगों से तंग आकर वहाँ के नागरिकों ने इत्तिहाद 
के लिये जो परिश्रम किया है, वह प्रशंसनीय है । 

यह लिखते इमें बढाा इ्षे हो रहा है कि इस यू० 
पी०-इत्तिहाद-कान्फे स में खियों ने भी विशेष भाय 
लिया था । यह बात वाश्तव में बड़े गौरव की है कि 
कान्फ्रस में दी गई स्पोर्चों में सबसे अधिक 
महत्व-पूर्ण और प्रभावशाली भाषण ज्लेढी वज़ीर- 
इसन का हुआ था। लेडी वज़ीरहसन भारत की 
उन देवियों में हैं, जो देश के द्वित-अनदहित के प्रश्नों 
पर अपने विचार प्रकट ही नहीं करतीं, वरन्‌ देश 
की दुयनीय स्थिति में वास्तविक सुधार करने में 
प्रयत्शीज्ष भी रहती हैं। स्त्रियों के लिये यह बड़े 
ही अभिमान का विषय है कि उन्होंने सांप्रदायिक 
दंगों में कभी भाग नहीं लिया, भर सदा-सवंदा इस 
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हानमिकर बृत्ति की निंदा की है। जनता की उ्दंड 
चेष्टाओं को रोकने में स्रि्याँ--यदि चाहें, तो--बहुत 
कुछ कर सकती हैं । संतोष का विषय है कि 
भारतीय देवियों का ध्यान साँप्रदायिकता की झोर 
शाकृष्ट हुआ है, और उन्होंने इस भयानक भूत के 
पंजे से 'देश को छुड्ा लेने को बात सन में ठान' 
त्लीहे। 

लेडी वज़ीरहलन ने जिन ओजस्वी शब्दों में 
जनता के सामने अपने विचार रबखे हैं, उनकी 
जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । हम 
श्रीमतीजी को हादिक बधाई देते और शभाशा 
करते हैं कि श्रीमतीजी का अनुफरण श्रन्य देवियाँ 
भी करेंगी । श्रीमती हसन ने यथार्थ ही कहां है 
कि यदि हिंदू-सुसलमान शपथ लेकर अपनी संतति को 
ऐसा पाठ पढ़ावें, जिससे वे समझे कि एक के 
ऐेश्वय में दूसरे का भी ऐश्वय निद्चित है, और एक के 
नाश से दूसरे का भी बाश हो सकता है, तो 
सांप्रदायिकता का अंत ही हो जाय। आपका यह 
कहना भी सत्य है कि सभी द्विदू या सभी मुसलमान 
सांप्रदायिक झूगढ़ों से दूर नह्टीं। प्रत्येक संप्रदाय 
में सेकड़ों ऐसे अशिक्षित हैं, जो चाण-मात्र में भावेश 
में आ जाते हैं, ओर जिनके कारण सदा कंगढ़ा 
हुआ करता है । श्रीमती वज्ञीरहसन ने समाज 
के क्रोध-पूर्ण अंग से देश की रक्ता का जो उपाय 
बतलाया है, वह भी सुंदर है। आप कहती हैं कि 
शिक्षितों का यह काये होना चाहिए कि अपड़ों 
में फेले हुए अविश्वास और ऊूडी भावनाओं 
को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करें, ओर धर्म के 
नाम पर हिंसा के भाव फेज्नानेवालों की चेशश्रों 
को फ़ल्लीभूत न होने दें । आपका यह कथन 
भी कितना मसहत्व-पूर्ण है कि यदि मुसलमान 
हिंदुओं को चिढ़ाने की ग़रज्ञ से गो-हत्या करें, और 
यदि हिंदू. मुसल्मांनों को छेड़ने के असभिप्राय से 
नमाज्ञ के वक्त, बाजा बज्ाएँ, तो दोनो को 
चाहिए कि एक दूसरे की इन बुरी दृत्तियों को 
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उपेक्षा की दृष्टि से देखे। सचप्तुच्च पारस्परिक प्रेम 
ओर शांति जो करिश्मे दिखा सकते हैं, वे और किसी 
तरह संभव नहों। 
' श्रीमती वज्ञीरहपन ने भारतीय देवियों से अपील 
की है कि वे सांप्रदायिकवा के विषाक्त काँटे को 
निकालने के लिये प्राण-पण से चेष्टा करें। आपका 
विश्वास है कि जो समस्याएँ पुरुष नहीं सुलझा 
' सकते, उन्हें ख्रियाँ अनायास ही हल कर देती हैं । 

लेडी वज्नीरहसन बड़ी ही सुयोग्य और सुध्॑स्क्ृत 
सहिला हैं । दो-एक बार आपके दर्शन हमने 
अपनी माताजी के पास किए हैं । तब देश के प्रश्नों 
पर आपसे जो बाते हुईं, उनसे हम इस नतीजे पर 
पहुँचे हैं कि आप सांप्रदायिकता से कोसों दूर हैं । 
लखनऊ-महिला-सभा की शाप प्रधान हैं, अतपुव 
आपने सर्वथा अपनी शिक्षा-दीक्षा और प्रतिष्ठा के अनुरूप 
ही भाषण दिया है। आपकी सांप्रदायिकता-वाशक यह 
अपील बड़ी ही सामयिक हुई है । इमें विश्वास है, 
श्रीमती के विचारों का भारतीय देवियों में ख़ूब 
प्रचार होगा । ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिन 
सदिच्छाओं से प्रेरित हो लेढी वज़ीरहसन ने अ्रपीक्ष की 
है, उनका घर-घर में झादुर हों, भौर सांप्रदायिकता 
का रोग भारत से सदा के लिये बिदा हो जाय । 

>< >< >< 
८. बिक्री किस पुस्तक की होती है ! 

केसी पुस्तक सबसे अधिक बिकती है ? जिसे 
भगवान्‌ ने भविष्यवक्ता बनाया हो, वही इस प्रश्न 
का उत्तर दे सकता है | ऐपा कौन प्रकाशक होगा, 
जो यह जानना पसंद न करे कि कौन-सी ओर किस 
प्रकार की पुस्तक अधिक बिकती है ! 

साधारण पाक पुस्तक को किस दृष्टि से देखते 
हैं? वे उसे किस तराज़ू पर तौलते हैं ? किस 
कसौटी पर कसकर 'सु' भर 'कु' की परीक्षा करते 
हैं? वे पुस्तक के किस गुण से किस प्रकार भाकृष्ट 
होते हैं ? ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जिनका हम उत्तर नहीं 
दे सकते । 


रस का परिपाक, कल्मा, विषय, कथानक, 
चरिश्र-चित्रण, प्रकाशन-योजना, विज्ञापनन्कोशब्न, 
झथवा संयोग, इनमें से कौन-सा गण. ऐसा है, 
जो पुस्तक की बिक्री में सहायक होता है? आप 
शीघ्र कहेंगे कि निर्सदेह साहित्यिक योग्यता और 
कला ही एक ऐसी चीज़ है, जिससे पाठक आकृष्ट 
होते हैं; पर हम आपको बताते हैं कि बहुत-सी लोक- 
प्रिय पुस्तकें, जिन्हें श्रैंगरेज़ी में बेश्ट सेलसे कहते हैं, 
च्चे अर्थ में श्रेष्ठ साहित्य में परिगणित होने 
योग्य नहीं होतीं। अथवा यह कहना चाहिए कि 
वे उतनी श्रेष्ठ नहीं होतीं, जितनी हम उनको 
समझ लेते हैं । . 

सच पूछो, तो साहित्य में ह्लोक-प्रियता का 
कोई मूल्य नहीं। लिप्त पुस्तक की अधिक माँग 
होती है, यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वह 
श्रेष्ठ भी हो । बल्कि डपन्‍्यासों के संबंध में तो 
यह देखने में आता है कि जो अंथ जितना अधिक 
बिके, समझना चाहिए कि वह उतना ही अधिक 
अंतःसार-शून्य भी है। इसमें अपवाद ज़रूर है। 
शरद और रवींद्र जितने अधिक पढ़े जाते हैं, उससे 
कहीं अधिक वे श्रेष्ठ हैं। इस दृर्शंत में दी इमारे 
वक्तव्य को सत्यता छिपी है। सर्व-साधारण श्रेष्ठ 
रचना को प्रायः जरूद अहृण नहीं कर पाते । निम्न 
श्रेणी की रचना उनके मन को शीघ्र वशीभुत करती 
है | अँंगरेज्ञी और हिंदी में भी इसके अनेक 
उदाहरण हैं । अगरेज्ञी के तीन-चार प्स्यंत लोक-प्रिय 
उपन्यास हैं--]7 जां6/ 007768, 5]] (0१पा७६ 
०0 6 ४6४७४ #70760, $१7707 08७॥6व 
76७७7. शोर छ687. 0688, इनमे 
से पहले तीन इमने पढ़े हैं। ये सभी साधारण 
कोटि के उपन्यास हैं, और अगरेज्ञी के समालोचक 
भो इनको श्रेष्ठ साहित्य में स्थान देने को तेयार 
नहीं । परंतु इनकी लाखों कापियाँ योरप और 
झमेरिका में बिकी हैं। अतएवं जहाँ तक ज्लोक-प्रिय 
उपन्यासों का संबंध है, इस कह सकते हैं कि 


औ ९ 
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साहित्यिक इब्लि से थे प्रायः निम्न श्रेणी के 
होते हैं । 

तब कारण क्या है कि एक पुस्तक का पहला 
संस्करण तो हाथों-हाथ बिक जाता है, और दूसरा 
प्रकाशक की दुकान अथवा मकान ख़ाली करने को 
वर्षो तक नाम नहीं लेता ! 

34) छप्ांश 00 06 ७८३९७॥ ० 
का उदाहरण लीजिए | प्रेप्त में जाने के पहले ही 
शायद लोगों ने श्रनुमान कंर किया था कि इसकी 
लाखों प्रतियाँ बिकेंगी । बात यह हुईं कि यह मौके, 
की चीज़ थी। समयानुकूत्न थी । योरप के महा- 
भारत की स्मृति जनता के मन में ताज़ी थी। युद्ध 
की भय॑ंकरता से समाज त्रस्त हो उठा था, और 
उसकी बीभत्सता से वह काँप रहा था । उसी समय 
युद्ध की भीषणता की ज़मीन पर एक लेखक ने एक 
चित्र-पट तेयार किया--एक दृष्टि से बहुत ही भीषण, 
बहुत ही रोमांचकर, परंतु कला से नितांत शून्य और 
कोरा। तो भी पुस्तक छुपने की देर थी कि हाथों-हाथ 
बिक गईं, ओर साल-भर में उसकी ल!खों कापियाँ 
निकल गई। प्रकाशकों ने लाखों के वारेन्यारे किए। 

यदि यह पुश्तक युद्ध के पहले प्रकाशित द्योतो, 
तो, हमारा विश्वास है, इसकी इतनी बिक्री कदापि 
न हुई होती । 

हम सममभते हैं, ग्रंथ के लोक-प्रिय होने का यही 
रहस्य है । कम-से-क्म आधुनिक युग में तो यही 
सत्य है । समयानुकूल और जनता की रुचि को 
'अझपील' करनेवाली पुस्तक द्वी अधिक बिकती है । 
कुछ थोड़े ही ग्रंथ ऐसे होते हैं, जो मानव-हृद्य की 
तंत्रियों में सच्ची रंकार पेदा करते हैं । परंतु यह क्रिया 
सहसा और शीघ्र नहीं होती । भर्थात्‌ कई पीढ़ियों 
तक धीरे-धीरे वे जनता के मन पर अपना श्रधिकार 
जमाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि ऐसे ग्रंथ ही 
शताब्दियों तक जीवित रहते हैं, और श्रेष्ठ साहित्य 
की कोटि में स्थान पाते हैं। 
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६, द्विवेदी -अभिनंदन-यंथ 

पूज्यपाद, आचाय महावीरप्रसादजी द्विवेदी की 
७०वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर, मई के प्रथम सप्ताह 
में, काशी और प्रयाग में, जो ब्ृहत्‌ समारोह हुए, 
वे हिदी-साहित्य के इतिहास की चिर-उज्ज्वल घटनाएँ 
हैं। आचाय के साथ मई के ये ६-७ दिन भी अमर 
हो गए हैं । “पंदितजी हमारे साहित्य-क्षेत्र के 
उदयादित्य हैं ।' जायसवालजी के इस एक श्रद्धा- 
पूर्ण वाक्य में द्विवेदीजी का मह्दान्‌ वैभव, सूर्य की 
भाँति, दीप्तिमान हो रहा है। ऐसे पुरुष का यदि 
हमने सम्मान किया, तो उससे आज हमारी ही 
सम्मान-बृद्धि हुईं है; उसका यदि हमने बड़ी धूमधाम 
से अभिनंदन किया, तो उससे हमें ही गौरव मित्ना है । 
काशो में जो श्रभिनंद्नोत्सव हुआ, वहाँ नागरी- 
प्रचारिणी सभा की ओर से हिवेदीनी महाराज को 
एक सुंदर अंथ भेंट किया गया। यह कार्य महाराज 
ओरदा के हाथों संपन्न करवाया गया। यह यथोचित 
हुआ, क्‍योंकि योग्य को ही योग्य के सम्मान का 
अधिरार है। 

अभिनंदन-अंथ एक सुंदर और विशाल अंथ है। 
हिंदी के प्रायः सभी प्रख्यात लेखकों की रचनाएँ 
इसमें सम्मित्षित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रांतों 
तथा भाषाओं के विद्वानों की कृतियाँ भी इसमें मौजूद 
हैं। चित्रों का तो पूछना दी क्या ? ऐसे सुंदर भौर 
विविध भाव-पूर्ण चित्र एक स्थान पर हमने बहुत कम 
देखे हैं । कुछ चित्र तो बहुत ही कला-पूर्ण हैं। यहाँ 
उनको चर्चा के लिये स्थान नहीं । और, फिर चित्र तो 
देखने की वस्तु हैं । फिर भी इतना कह देना 
आवश्यक है कि सर्वश्रीनंद्ाल बोस, निकोलस 
रोरिक, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, शैलेंद्रनाथ, वेंकट अप्पा, 
रविशंकर रावल, चग़ताई, रामप्रसाद, रसिकलाल 
पारिख, मनीषिदे आदि जैसे प्रख्यात और कुशल 
चित्रकारों की भावमयी कृतियों से यह ग्रंथ समुज्ज्वल्ल 
बना है । 

प्रंथ हृतना विशाल है कि अभी हम उसके पक्चे- 
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भर उलट पाए हैं। सब लेख तो तोन-चार महीने 
में पढ़ पाएंगे । उस समय शायद्‌ उन पर हम अपनी 
सम्मति भी दे सकें । अभी तो हम इतना ही कहना 
चाहते हैं कि अंथ की विशालकायता को यदि आधा 
नहीं, तो कम-से-कम एक चौथाई कम कर दिया जाता, 
तो हमारी सम्मति में अन्य भाषाओं के विद्वानों की 
इृष्टि में इसका महत्त्त्और भी अधिक बढ़ जाता । 

देश झौर विदेश के अनेक विद्वानों की श्रद्धांनलि 
के बीच में नारवे के प्र्यात लेखक नूट द्वामजून का 
संदेश हमें न-जाने क्‍यों कुछ विदेशी-सा लगा । 

पथ में जहाँ अनेक विद्वान लेखकों और कवियों 
की श्रेष्ठ रचनाएं. सम्मित्षित हैं, वहाँ कहानी अथवा 
एकाघ छोटे एकांकी नाटक का अभाव अखरता हे । 

पंथ की सजावट अतीव सुंदर है | डसके प्रत्येक 
पन्न में मित्र राय कृष्णदासजी की सुरुचि-संपन्नता 
और कल्ला-प्रियता की छाप मौजूद है । श्र॒ज॑ता, बाघ, 
महेंनोदारों और फ़ारसी चित्रों के अनेकानेक सुंदर 
'ढिज्ञाइनों' से यद्द ग्रंथ समलंकृत है | मुगल और 
पहाड़ी शैली के दो चित्र ग्रंथ में सम्मित्रित हैं। वे 
उनके ही कला-भवन की चोज़्ें हैं, और अन्यत्र अन् 
तक शअ्रप्रकाशित हैं । यह अ्ंथ उनके ही भगीरथ- 
प्रयल्ष और परिश्रम का फल है। एतदर्थ वह इमारे 
निकट धन्यवाद के पात्र हैं । 

स्ंथ को ऐसे सुंदर रूप में छाप देने के लिये 
इंडियन प्रेस के स्वामी भी सवोपरि धन्यवाद के 
योग्य हैं । यह ग्रंथ उन्होंने बिना मूल्य छापा है । 

प्रध्येक सावजनिक पुस्तकालय ओर संपन्न व्यक्तियों 
की प्रत्येक निजी लाइब्री में इस दुलंभ पअ्रथ का 
रहना आवश्यक है । 

क्या देश के और विशेषकर हिदी के प्रतिष्ठित 
पन्नकारों के पास भी यह पथ भेजा गया है ? हमने 
अभी तक कहीं भी इसकी समालोचना नहीं देखी ! 
हमें भी यद्द अपने एक मिन्न की कृपा से देखने को 
मित्ना । 
>> है ५ 
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१०. बेकारों की सहायता 

व्यवसाय-धंधे मिद्दी में मिले जा रहे हैं । दूकान- 
दार दिन-भर सक्खियाँ मारते रहते हैं । वकील- 
डॉक्टर अपनी क्रिस्मत को रोते रहते हैं। जिसे देखिए, 
वही दुखी नज़र आता है, परेशान-हाल दिखलाई 
पइता है। मित्रों में ताल्ने पड़े हैं, इज्ञारों मज्ञदूर 
बेकार घूम रहे हैं, उनके खाने-पीने का भी ठिकाना 
नहीं, उनके पेटों पर नौबतें बज रही हैं--डनके 
लीवन के लाले पढ़ रहे हैं । 

ग़रीबों का भगवान्‌ सहायक हे ! गरीबों का अंतर- 
राष्ट्रीय मज़दूर-संघ सहायक है ! संघ ने निश्चय 
किया है कि जिनेवा में होनेवाली ८ जून की बेठक में 
वह मज्ञदूरों की दुयनीय अवस्था पर ग़ौर करेगा, तथा 
उनकी अ्रवस्था सुधारने के लिये उनकी मिहनत 
के घंटे ६० घंठे प्रति सप्ताह से घटाकर ४० घंदे 
प्रति सप्ताह कर देगा । अंतरराष्ट्रीय मज़द्र-संघ 
एक शक्तिशाली संस्था है--उसकी हर बात में कुछ 
तत्त होता है । संघ अपनी यह नवीन व्यवस्था 
संसार-भर के राष्ट्रों के गले बाँधेगा--कैसे बाँधेगा, 
यह समय बताएगा । 

इस व्यवस्था से बहुत-से बेकारों की रोज्ञी लग 
जायगी--बहुतनसे भूखों का पेट भर जायगा । 
परंतु पँजीपतियों के लिये क्रगामत बरपा हो जायगी । 
हमारे देश में मन्नद्रों योर मिल-मालिकों में नित्य 
ही इंद-युद्ध हुआ करता है | मिल्र-मात्रिक मजदूरों 
की मज़दूरी कम करने की नोश्सिं दे रदह्दे हैं। भला 
ऐसी अवस्था में वे संघ की इस नवीन व्यवस्था को 
स्वीकार कर लेंगे ? उनकी छाती फट जायगी- वेतन 
उत्तना ही और काम ६० घंटे प्रति सप्ताह के बजाय 
केवल ४० घंटे ! थे सुनेंगे, ओर उनके जूड़ी चढ़ 
आवेवी | संभव है, संघ के बहाने से वे मेहनत के 
धंशें में कमी कर दें, परंतु वे साथ-ही-साथ मज़दूरी 
भी कम कर देंगे। यदि भज्ञदूरी ,में कमो नहीं हुईं, 
औौर काम करने के घंटे कम कर दिए गए, तो मिल- 
मालिकों का बोझ अवश्य ही बढ़ जायगा, शोर 
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इसका यह प्रभाव होगा कि महँगी मज़दूरी उत्पत्ति 
पर लागत भी बढ़ा देगी । वस्तुएं महँगी हो जायेगी । 
फिर जब भारत में अर्थ-पंकट पैर जमाए हुए है, और 
इस सस्ती में भी लोग अच्छी तरह नहीं खा-पहन 
सकते हैं, तो महँगी में व्यवसाथ की किस प्रकार 
उन्नति हो सरेगी, यह एक सोचने की बात है । 
उप्पत्ति-ध्यय के बढ़ जाने से, संभव है, बहुत-से मिल्र- 
मालिक अपना यह क्षेत्र छोढ़ दें । फिर यह एक दूसरी 
बेकारी खड़ी होगी था नहीं £ 

लेकिन मज़दूरी कम करने की बात सुनकर केसी 
भयंकर श्रशांति फेलेगी, इसकी कल्पना करना कठिन 
हे।जो अपनी मज़दूरी से अपने बातन-बच्चों का 
पाक्षन-पोषण तक करने में असमर्थ हैं, क्‍या वे 
मज़दूर अपनी मजदूरी में से एक पाई भी काटने 
देंगे ? वे आत्महत्या कर लेंगे । भूखों--कुत्तों की 
मौत मरना कदापि न पसंद करेंगे। 

हमें मज़दूरों से सहानुभूति है--8_म उनका दुःख 
अपना दुःख समभते हैं--हम उनका दर्द अपना द॒द॒ 
समझते हैं। अतंरराष्ट्रीय मजदूर-संघ की कोई भी 
व्यवस्था, जिससे मज़दूरों का फ़ायदा है, हमें सहर्ष 
स्वीकार है । लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ के 
व्यवसाय पर भी ध्यान देना होगा । 

>८ ८ >< 
११, भाग्य-हीन अलवरेंद्र 

विज्ञायत की शानदार यात्राश्रों में जो राजे अपने 
दीरेमोती की भड़क दिखाकर वहाँवालों के सामने 
अपने बड़ुप्पन, वेभव ओर शाहख़र्ची का 5दुर्शन करते 
हैं, उनकी प्रतापी ग्रेड ब्रिटेन के सामने कितनी 
हीन दशा हो गई है, इसके अनेक प्रमाण मिल 
चुके हैं । हाल ही में नया प्रमाण अलवर-दुर्बार का 
निष्छासन है । 

धीरे-धीरे लाख तरह से यह बात हम समझते 
जा रहे हैं कि वास्तव में भारतीय राज़ों और 
ब्रिटिश सरकार के बीच जो मैत्री थी, पुरानी संधियाँ 
थीं, उनके अब्र. बदलने का समय झा गया है। 


सुघ। 


[ बष ६, खंड २, संख्या ५ . 
मालूम पडता है, अब आगे ये बेचारे राजेन्महाराजे 
ओर ब्रिटिश सरकार, मित्र की भाँति नहीं, प्रजा और 
राजा की आँति रहेंगे । 

कानूनी दाँव-पेंच बिटेन का सबसे भारी हथियार 
है । वह जिस राजा को उसके बाफ-दादों के राउप 
से निकालना चाहती है, उप्ते उसी क़ानून के शिक्ष॑जे 
में गिरफ़्तार कर लेती है । इस बार भी उसने महा- 
राज अलवर को जाँच कराने या गदी ध्यागने को 
ललकारा, और निरुपाय दो उन्होंने जाँच का अ्रभियुक्त 
बनने की अपेक्षा अपना धर छोड़ देने ही में भलाई 
समझी । ये राजा लोग पूरे दूध-घोए हैं, ऐसा तो . 
हम नहीं समझते, न कद्दते हैं, परंतु हमारा यह भी 
कइना है कि राज-पत्ता चीज्ञ ही ऐसी है कि किसी 
राजा की जाँच नहीं की जा सकती । उसे बहुत-से 
छुल, पाखंड और ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जो नीति- 
युक्त नहीं कहे जा सकते । 

अलवर-महाराज का ऐसा कोई भी अपराध 
प्रकाश में नहीं आया कि उन्हें अपने बाप-दादों की 
डउपाजित गदी को झनिच्छा से स्यागना पड़े । उनका 
एक अपराध तो शायद यद्द है कि वे मेवों का उपद्रव 
शांत न कर सके | पर क्या ब्रिटिश भारत में आए 
दिन डपद्गव नहीं होते ! दूसरी बात शायद महाराज 
की क़िज्जूल-ख़र्चा है, जिससे ख़ज़ाना ख़ाली दो रहा 
है। यह फिज़ुल्-ख़र्ची भी दमारी तुच्छ राय में सरकार 
की दी सिखाई हुईं प्रतीत होती है। उदाहरण के 
लिये हम साधारण बात कहते हैं। वायसराय जब 
किसी देशी राज्य में जाते हैं, तब २-४ दिलों ही में 
कितना ख़्चे करना पहता है! हम सममभते हैं, 
वायसराय साइव इसे कप्ती फिज़ूल-ख़र्ची नहीं 
समझते और न कभी इसका विरोध करते हैं। 

यह तो हम स्वीकार करेंगे दी कि देशी राजे 
बहुत गिर गए हैं, भोर उन्हें अभी बहुत कुछ सहने 
झभौर देखने के दिन आ रहे हैं | यहाँ इस सिवा इसके 
और कुछ नहीं कहना चाहते कि ये सब अब भी 
चेतें, तो अच्छा है। वे अपनी भसकल्ती स्थिति जानें, 
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सुधा के किये एक ऐसे कृषक की, जो पाकिक सुधा का प्रत्येक ज़िले और स्टेट में एजेंट बनाकर उसका 
प्रचार बढ़ा सके | प्रताप, विश्वमिन्न झादि था किसी अगरेज्ञी-पत्र भें जिसने कास किया हो, उसके 


द् 


झावेदन-पत्र पर ख़ास तौर से विचार किया जायगा। इस पाक्षिक सुधा के आठ संस्करण निकाल रहे हैं-- 
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| थू० पो०नसंस्करण पा राजपूताना-लस्करण . 
बंगाल-संस्करण पंजाब-संस्करण 
| _ब्रिदहार-संस्करण बंबई-संस्करण 
| _.... स्री० पी०-संस्करण नेपाल-संस्करण 
जिस आंत का जो संस्करण होगा, उसमें उसी प्रांत की ख़बरें और विशिष्ट पुरुषों के चित्र विशेष 


रूप से दिए जाया करेंगे.। इस तरह प्रध्येक संस्करण के ३०००-२००० आइक हो जाने की संभावना है । 
ल्‍ इस तरह सुधा १०-१५ हज़ार बिकने लगेगी । सुथा की प्रत्येक संब्या का मूल्य ।) कर देने से सेल दुगवा 
तो अभी से हो गया है ! 





-_्च्ल्ल-न्डल्ख्न्स्श् 


मेनेजर सुधा, लखनऊ 
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हमें कुछ: ऐसे संध्कृत-प्रथमा-उत्तीण विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो प्रफ़-रीडिंग 
का काम सीखना चाहें.। ३-४ महीने तक उन्हें वेतन १०) मासिक दिया जायगा, उसके 
बाद योग्यतानुसार,.. 


है? मेनेजर सुधा, लखनऊ 
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माहका से नफ़ निषेद्न 


। - आपको सुधा के पा्तिक होने की सूचना दी जा चुकी है, और आपको यद्द भी मालूम हो गया । 
है कि १५ जुलाई से ही इसका पाक्तिक संस्करण निकलना शुरू हो जायगा। सुधा के एक अंक का 

मूल्य भी ॥>) से घंटाकर ।) कर दिया गया है | इससे सुधा का प्रचार भी दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है, | 
और इसकी फुटकल्ञ ब्रिक्की भी बहुत अधिक हो गई। ... . ' 


(५ स्न्य्न्य्न््ध्ब्य्त्य््प्श्ध्य्य्न्य्न्न्य्ब्य्य्य्ब्न्य्य्न्य्य्न््स्ध्न्य्न्य्य्थय्ब्थ्स्य््य्ल्य्न्छफ | 


2,.2,.2 02:22 28,22७ 2 
हद 66005666 


के बन बजट 9 


लेकिन: इसके प्रचार-कार्य में हम आपकी सहायता भी झनिवाये समझते हैं। इसके लिये आपसे 
« 'यही प्रार्थना है किझाप कृपा करके अपने नगर के समाचार-पत्र-विक्रेशाओं के पते लिखकर भेज दें, 
» जिससे उनके द्वारा हम सुधा का और अधिक प्रचार करा सके । 


आपपओ मेनेजर सुधा, लखनऊ ,; 
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सिंधु में खुर ही लही नेंकु हु सतझ्ुग मांहि, 
सहज सुलभ सोई झुधा सबे ससे सब काहि। 
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का. 
फातनपरशचथचर ३ 
[ महाकवि श्रीपं० अयेष्याश्षिददजी उपाध्याय 'इरिओघ! 
( चौपदे ) 


मेंने फूरओझों को देखा, थी उनकी रंगत प्यारी $ 


वे थे बन ललित विलसते ; वे बहु प्रफल्लन दिखलाए॥ 
थी उन पर छूटा नियणक्षी थे विपुल्न विमुग्ध बनाते 
वे संद-मंद थे हंसते॥ १॥ मोहक विभूतियाँ पाए ॥२॥ 





बह तेज-पुंज भव-पाता, 
जो दिव्य तुम्हारा मुखड़ा 
लोकोपकार कर पाता ॥शैे॥| 
राका-मर्यक है मंजुल-- 
कोमलतम कांति-विधाता | 
वह बिहँस-बिह सकर बहुधा 
है सरस सुधा बरसाता ॥४॥ 
उप्तकी कमनीय कल्ाएँ 
किसको हैं नहीं लुभादी; 
किसके मानस में रस को 
लहरें हैं नहों उठावो १ ५॥ 
पर कांत तुम्हारा आदन 
जब है आलोकित होता; 
जिस काल कांति से अपनो 
मानस का तम है खोजा ॥क्ष। 
उस कान मुग्घ कर सन को 
जो छुवि उस पर छा जाती; 





डक 206 पककारफा।छर+टआ# पा आमाकाफ पक 


[ वर्ष ९, खंड 


3.० री मरी तर कक करी के ही कतनक कि कर पक न कपल किलर कलह तक 


रजनी - रंजन में कब हे 
वैसी रंजनता आती १७॥ 
विधु; है सकलंक दिखाता, 
मुख है अकलंक तम्हारा; 
फिर कैसे वह बन पाता 
मेरे ग्राणों का प्यारा १ ८५॥ 
कितने कमझों को देखा + 
नम के तारे अवलोके; 
दिनमणि पर आँखें डालीं 
मेने परसाकुल द्वोके ॥६॥ 
पर नहीं किसी में मुख-सी 
महनीय कांति दिखलाई ; 
कम्मनीयतर्मों में भी तो 
मैंने कम कमी न पाई ॥१०॥ 
कैसे जुग फूटा मेरा 
प्रतिकूल पड़े क्‍यों पासे १ 
प्रियतम, क्‍यों वदन विलोक 
हृग रूप-सुधा के प्यासे ॥११॥ 


क्र संख्या दै 
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33; अल 67९७. 
शाहको से बज़ निषेद्ल 

आपको सुधा के पातिक द्ोने की सूचना दी जा चुकी है, और आपको बह भी मालूस दो गया 
है कि १६ जुलाई से ही इसका पाद्तिक संस्करण निकलना शुरू हो जायगा। सुधा के एक अंक का 
मूल्य भी ॥2) से घटाकर |) कर दिया गया है। इससे सुधा का प्रचार भी दिन-अति-द्वि बढ़ रहा 
और इसकी फुटकल बिक्री भी बहुत अधिक हो गई है। 

ल्लेकिन इसके प्रचार-कार्य में हम आपकी सहायता भी झनिवाय समसते हैं । इसके दिये आपसे 
भही प्रार्थना है कि आप हपा करके अपने नगर के समाचार-पत्र-विक्रेताओं के पते लिखकर भेज दें, 
जिससे उनके द्वारा हम सुधा का और अधिक प्रचार करा सके । 
मैनेजर सुधा, लखनऊ... 
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प्रेमिका-परिचय 





फेबिका-फॉरचडय 


[ श्रीयुत पं० सूयकांत जिपाठी “निराला! ] 


आपषादढू, ३१० तु० संँ० ] 
(१) 
बाबा | यू प्रेमकुमार कैनिंग. कॉलेज, 


लखनऊ में बी० ए०-क्लास के 
विद्यार्थी हैं। मेस्टन होस्टल में 
रहते हैं। इस समय लखनऊ 
की बादशाहत अगरेज्ञी हुकूमत 
में बदल गईं है, पर उन्हें बाद- 
शाह-बाग़ की ही इवा लग रही है। चमन, बहार 
गल्न और बुलबुल्य के परिस्तान में पेर रखते, सैर 
करते हैं। उर्दू-शायरी का अज्हद शौक़, इश्क़ का 
नाज़ उठाते हुए चलते, पत्षकों पर एक सदी पहले 
का स्वप्न | उदूं के ज़द भी कुछ अशआर लिखे हैं, 
कभी-फभी होज़ की बग़त्ष में बेठकर पढ़ते हैं। होस्टल 
के मुशायरों में सबसे ज़्यादा चंदा देते, इिदी के ज्ञान 
में अक्षर-परिचय-भर, पत्निका में शेर खोज-खोजकर पढ़ते 
हैं। तारीफ़ उसी पत्रिका की करते हैं, जो हिदी- 
अच्तरों में डदू के शेर छापती है। मीर, ग़ालिब, 
ज्ोक़ आदि के दीवान-के-दीवान बरज़बान याद, 
दाग को उस्ताद मानते हैं। होस्टल के छात्र उन्हें 
नव्वाब साहब कहते हैं। यों वहाँ दो-एक को छोडइ- 
कर सभी नव्वाय हैं, पर एक दल में पाँच साल फ्रेल 
होकर शिकस्त न खानेवाले बाबू प्रेमकुमार हृ़ज़ञत 
की सद्तनत में बढ़ गए हैं। घर के अमीर हैं, कहते हैं, 
तदहज्ञीब सीखने के लिये लखनऊ आए थे, चोक इसी 
मतलब से जाया करते हैं, इसीलिये किताबों को तलाक़ 
दे दिया है। सर में ऐंगल्न-करट ईंगलिश-फ्रेशन बाह्न, 
पैरों में बूट, आज के यही दो चिह्न; बाक़ी अचकन, 
पाज्ञामा, टोपी, चाल-ढाल और गुलाबी उदूं हिंदोस्तानी 
एकेडेसी की नेशनल डूस झौर लिंगआ-इंडिका से 
चस्पाँ होती हुई। अगरेज़ी ब॑दरगाहों से दोस्तों 
को नव्वाबी गुत्िस्तानों में ्ञाकर छोड़ते ओर हर 





तरह हवा खिलाकर कबूल करा ज्लेते हैं कि सिवा 
नव्वाबी सभ्यता के चिकारे के विश्व-सम्यता का 
कोई भी बाजा मनुष्य के गले से हुबहू नहीं मिल 
सकता, अगरेज्ञी कार्नेट तो गधे की धुधकार है । 
ऐसे गुणों से बाबू प्रेमकुमार छात्रों को आँख-आाँख पर 
रहते, गछे-गक्षे ले फिरते हैं । ख़ास बाल यह कि कत्ास 
की छात्राओं से, निषेध की ऊंची चारदीवार छाया- 
वादी ढंग से अनाथास पार कर, प्रायः सौनालाप किया 

ते हैं, किहाज़ा विद्यार्थी प्रतित्ृण हृदकी वरफ़ 
देखने से विर्त बहीं होते ॥ छात्राओं की निश्चल 
मौन इृष्टि में द्धान्रगरण अनेक प्रकार की चपलता 
सोच लेते हैं, और ख़द-ब-ख़द्‌ बातचीत के कच्चे सूत 
से बाबू प्रेमकुमार को मज़बूत बाँच देते हैं । 

होस्टल में प्रेमकुमार की बगल में शंकर का 
रूम है । शंकर बाह्यण का लड़का है, अंगरेज्ञी पढ़ता 
हुआ भी पीढ़ियों के संस्कारों की पूरी रक्षा करनेवाला | 
साबुन और सुरती का कारजख़ाना खोलकर पिता ने 
कई लाख रुपए पेदा किए हैं। पुत्र को धर्म-रचा 
के साथ अगरेज़ी शिक्षा प्राप्त करने को कछृखनऊ 
भेजा है | सुयोग्य पुश्न पिता की दही तरह घ्मे की 
रक्ता में जितना पटु, ख़र्च में उतना ही कट है। पीछे 
पूँछ-ली मोदी चोटी, कई पेंच के बाद बाँधने में एक 
कौशल, स्तोलने पर बाल बल खाते हुए । कइता है, 
इलेक्ट्रेिसिटी शरीर में प्रिज्ञवं करने का सबसे 
पहले यह आायों फा निकाला हुआ तरीका है। एक 
समय वह ग्रेमकुमार के साथ था। अब दो साहक्ष 
आगे, फ्राइबल एस० ए० में है । तीन साल से बाबू 
प्रेमकुमार इसे अपने रास्ते पर सभ्य करने का परिश्रम 
कर रहे हैं, पर यह अब तक सूरदास की काली काँवर 
सिद्ध हो रहा है । जिस प्रकार बाबू शेमकुमार झुसल- 
सान-सभ्यता के ऊँचे फाटक से आदुमियों के साथ 





जानवरों को निकालते रहते हैं, उसी भ्रकार शंकर 
शाय-सम्यता के संकीर्ण दश्वाज़ञे के भीतर आह्यणों 
के सिधा दूसरी जाति को नहीं पैठने देता । 

इसी विरोधी गुण के कारण प्रेमकुमार प्रायः 
उससे अपने प्रेम की बातें कहा करते हैं। मतलब, कब 
उसे पिघलाकर अपने रास्ते बहा ले जायें। मोसिम 
बदलने तक प्रेमकुमार की दोन्‍्तीन रंगीन प्रेम की 
घटनाएँ बदल खुकती हैं, तब तक यह बराबर 
अपना मालकोस गाकर शंकर की शिक्षा में बेजूबावरे 
के हाथ के संजीरे छोड़ना चाहते हैं। नेसगिक प्रकृति 
से प्रैकुमार की भौतिक भरकृति-चर्चा में शंकर को 
अधिक स मिलने लगा, क्योंकि यह और भी 
शीघ्र बदलनेवाली, भौर भो आकष॑क, मनुष्य के 
स्वभाव के और भी निकट है, पर उसकी ओर चलने 
को शंकर को हिम्मत नहीं होती, क्योंकि धर्म-भीरुता 
ने उसे वास्तव में भीरु बना दिया है | जब प्रेमकुमार 
सुनाते हैं--“आज सिस “सी' ने सिकंदर-बाड़ा में 
बुलाया था। क्या करूँ, किसी का न्योता ठाल वो 
सकता नहीं, जाना पढ़ा, भई, जान देती हैं | पूछने 
ढर्गी, कहो, तुम हमेशा के दिये इमारे हो ? कहना 
पढ़ा | अब ऐसा प्यार ठुकराया तो जाता नहीं । फिर 
क्या कहूँ कि क्या-क्या बालें हुईं। चह्ाँ से हस 
लोग कार्लत्न होटल गए; खाया-पिया, मौज से 
बारह बजे तक रहे ।” सुनकर शंक्र चलते सूसल 
से ऊखक्ष की दुशा को प्राप्त होता है, तत्काल वासना 
वशीभूत कर लेती है। पर पिता की बात, जात जाने 
का सय हत्कंप पेद्ा कर बढ़ने से रोक खेते हैं। 
लब तक वह अपनी बिगड़ी दुशा को राम-नाम 
जपकर सुधारता है, तब तक बाबू प्रेमकुमार अपनी 
दूसरी घटना उसके सर पटक देते ४--“कल्ष 
मिस लीलावती का पत्र मिज्रा था। लखनऊ में 
उससे ख़बसूरत कोई नहीं, यह में दावे के साथ कह 
सकता हूँ । क्‍या ग़ज़ब की आँखें हैं! देखती क्या 
है, पार कर जाती है । रात आठ बजे विक्टोरिया- 
पा$ में मिलने के लिये बुलाया था । देखो, 


सुधा 
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यह सब इस चेहरे की करामात है। दुनिया में 
कामयाबी दाखिल करना चाहते हो, तो पहले 
चेहरा सुधारों । में कहता हूँ, तुम जेसे मनहूस, 
सुहरंमी सूरत बनाएु फिरते हो, तुम्दारी बीबी 
भी तुम्हें नहीं प्यार कर सकती । यह चेहरा ही 
ध्यार करनेवाद्या नहीं । हाँ, फिर लीलावती से 
बढ़ी दूर तक संजिल सथ हुई ।” शंकर को 
नसों का ख़ून फिर तेज्ञ बह चलता है। वबेचारा 
पतके दबाकर, रीढ़ सीधी कर सँभल्वता शोर दस- 
पाँच दिन बिगड़े हुए मन को सुधारता है, तब तक 
एक फिर नई ख़बर आ पहुँचती है । इसी तरह 
उसने तीन साल पार किए | पतित्रता ख्थयों के 
तीसरे कोढे से चौथे तक उतरने की कभी उसे हिम्मत 
नहीं हुई । सिर्फ़ एक दुफ़ा आज़मायश को थी । 

प्रेमकुमार धीरे-धीरे प्रेमिका-परिचय में सूच्म 
से स्थूल होने लगे। पहले केवल अपने व्याख्यान 
के प्रभाव से खींचने के उद्योग में थे, अब अपने 
नेसगिक सुख के लिखे प्रमाण भी पेश करने लगे । 

शंकर उनसे सुन चुका था, किस तरह कुमारियों 
तथा महिलाओं से आँखें मिल्लाकर बातचीत की 
जाती है; आवाज़ कहाँ तक शिष्ट और अकफ़ाज़ 
कैसे-कैसे, कौन-कौच-से ख़ास तौर से भयोग में 
आते हैं। एक रोज़ एकांत में अपने ही क्लास की एक 
छात्रा से झाज़मायश के लिये उतरकर बुरो तरह 
फ़ेल हुआ । इसके एक संबोधन-मात्र से जो आग 
उसकी आँख से निकली, फिर रस्टिकेटेड होने के डर 
से इसने किसी मिस की सरफ़ आँख नहीं उठाई । 

(२) 

झाज एक पत्र लेकर फड़कते हुए ग्ेमकुमार शंकर 
से मिले, ओर लिफ़ाफ़ा-सहित शंकर के पास 
बिस्तरे पर॒ फेककर कट्टा--“देखो, क्‍या लिखा 
है !” शंकर उठाकर पढ़ने कूगा। अगरेज़ी में पत्र यों 
लिखा है-- 
मेरे प्रिय प्रेमकुमार, 

आाल कितमे दिनों से कॉलेज जाती हूँ, 


आपषाढ, ३१० तु० सं० ] 











तो एक बार तुम्हें अवश्य देखती हूँ। नहीं देखती 
तो दिल्ल की आग नहीं बुझती । पर तुम, तुम कितने 
कठोर हो, मेरी तरफ़ भूलकर भी नहीं देखते ! ईश्वर 
ने तुम्हें यह रूप झुझे जलाने के लिये दिया था। जो 
चीज़ अपनी नहीं, मैं उसे चाहती हैँ । तम ईंसोगे । 
न हँसो, यह मेरे भाग्य होंगे ।पर कया मैं आशा 
करू कि मुझे जल्बानेवाल्री आग तम सुझे दोगे? 
ज़रूर दो, ज़रूर दो, प्यारे, में कुछ भी तमसे इस 
नश्वर संसार में नहीं चाहती, सिफ़े वही आग, वही 
जलतो हुई सुझे जल्ानेवाल्री अपने रूप की आग 
एक बार मुझे दे दो, और देखो, में तम्दारे सामने ही 
किस तरद्द जलकर राख हो जातो हूँ । प्यारे, अब यह 
हाथ जवाब दे रहा है, झाँसुओं का तार बँध रहा 
है, क्या लिखे ? क्‍या एक वार, बस एक बार के 
तुम मेरे प्यासे शगो को तृप्त करने के लिये 
कल शाम बनारसी-बाग् में मुझे मित्रोगे ? तुम्दारा 
इमेशा, इमेशा के लिये दिल्ल से आभार सानूंगी-- 
ओर ! 


४५ दिवेद रोड है! तम्हें न मित्र सकनेवाली 


कहर है तस्द्ारी शांति 


पन्न को बड़े ग़ौर से शंकर ने कई बार सा्थत पढ़- 
कर कह्दा--“भई, है तो यह किसी सच्चे दिल की 
पुकार !” 

“है न?” ग्वे-पूर्वक प्रेमकमार ने सर उठाकर 
कहा--“तुमसे में कई बार कह चुका कि और कछ 
नहीं, तो ज़रा अपना चेहरा ही भले आदमी की 
तरह सुधार ज्ो, पर तुम पूरे गँवार ही रहे ॥”” 

“लेकिन कहाँ इसने तुम्हें देखा होगा ? सुस्े कभी- 
कभी बड़ा तभ्ज्जुब-सा छगता है !” 

“कहाँ देखा दोगा ! में जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहीं- 
वहीं से कहीं देखा होगा, फिर कुछ दूर चत्चकर, ख़ुद 
ताँगे से उत्तरकर ताँगवाद्धे को पता पूछ झाने के लिये 
कह दिया होगा ।” 

“अच्छा ! ऐसा भी होता है ?!” 


प्रेमिका-परिचय 
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“और क्या | लखनऊ है। फिर जब दिल को 
लगती है, तब दिल के खुदा रास्ता भी बंदे कों 
बतल्ा देते हैं। मुमकिन, दूसरी तरद्द पता खगाया दो । 
किसी गह्स-कॉलेज को लड़की जान पढ़ती है। 
कॉलेज की लड़कियों में सेरी पहचान भी काफ़ी 
है ।! 

“लेकिन हरएक तम्हीं से स्वयंचरा होती है !” 

“मुझसे नहीं, देखो, इधर देखो, इस रूप से होती 
है, यह शाही शान लखनऊ में दूसरी जगह न 
पाओशगे । 

बाबू प्रेमकुमार की तरफ़ एक बार देखकर शंकर 
ख़ब प्रसन्ष होकर हँसा। भेमकुमार कायस्थ हैं | बाल 
और चेहरे के रंग में बहुत थोड़ा-सा फ़क़े हे । तेल, 
साबुन, पाउडर ओर सेफ़्टी रेज़र की देनिक रगबु से 
मेँद का तो मैल छुट गया है, पर चमड़े का स्थाह रंग 
वानिशशुदा बूट की तरह और चमकीजा दो गया है । 
काले रंग पर पाउडर की सफ़ेदी देखनेवात्ों की आँखों 
में ग़ज़ब ढठातदी है । 

“तुम हँसते क्‍यों हो ?” नाराज़ होकर प्रेमकुमार 
ने पूछा । 

“इसलिये कि तुम जो कुछ कह रहे दो, इसमें कहां 
तिद्य रखने की जगह नहीं । तो क्‍या जाओगे ही £”' 

“जाना मेरा फ़ज्ञ है । प्यारवाले कल्नेजे मोम से भी 
मुलायम द्वोते हैं, ज़रा-सो आँच नहीं सदर सकते, 
पिघलकर ख़त्म द्वो जाते हैं । तुम्हें इसका कुछ पता 
तो है ही नहीं ।”” 

“कहते तो ठीक हो | सुर तो कहीं से ऐसा न्योता 
आा जाय, तो पहले तो जाने को हिम्मत न हो, झगर 
जी कड़ा करके जाऊँ भी, तो मिलने के वक्त भगवान्‌ 
छाने क्‍या हो । सरस्वतीदेवी शायद्‌ ही जीभ तक 
पहुँच सके |? 

प्रेसकमार हँसने लगे । बोल्षे--/7808 ॥& 
706 40065 07 7ाए ते ( चेहरा सब का सूचीपत्र 
है )। तम्हें कहीं से न्योता मित्र भी नहीं सकता। 
तुम ज़रा यह आह्यणों की पॉगापंथी छोड़ो, तो कुछ 
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दिनों में तुम्हें आदुमियों से मिलने त्ायक़ बना 
दूँ | 99 
(३ ) 

'शाम को बनारसी-बाग़ में, एक तरफ़ ताँगा खड़ा 
कर, हिरन, गेंडा, चीते, शेर, चिढ़ियाँ, शुतुरझुर्गँ, 
कंगारू, बाघ, भालू , भेढ़िए, गधा और जेत्रा आदि के 
घेरे-घेरे, पिजड़े-पिजड़े प्रेमकुमार चक्कर सारते रहे । प्रिया 
को वह ख़द पहचाननेवाले चहीं, श्रिया हारा पहचाने 
जानेवाले हैं, इसलिये जो भी हसीब, ववीन साड़ी 
में लिपटी, लपठ-सी उठती, उनकी तरफ़ आती हुई देख 
पढ़ती है, पूरे ताव से दो-एक क़दस उसकी तरफ़ 
बढ़ जाते हैं | बस, उसके साथ की सखी या आद- 
मियों की आज्ोचना पहुँचती है--“केसा अइमक 
है, अंघा कहीं का।” बस, पैर रुक जाते, आशा 
दूसरी तरफ़ फेर देती है । पूरे चार घंटे तक बाग में 
चकर कगाते रहे । दो-तीन बार तॉगेयाला आ-झाकर, 
पूछुकर लौट गया । जहाँ कहीं बेठी महिलाएँ 
बातचीत करती हुईं देख पढ़ीं, यह देर तक उनके 
चारो तरफ कावे कगाते रहे । धीरे-धीरे बाग़ निजेन हो 
गया। यह फिर भी बारदहदरी के चारो ओर ददलते रहे । 
शांति न मिली । शांति खोकर शियिक्ष-देह ताॉगे पर 
भाकर बैठे, भौर होस्टल था चुपचाप जल्लेट रहे । 

दूसरे दिन शंकर ने ख़बर लेने की ग़रज्ञ से आकर 
कमरे में प्रेमकुमार को सुरझाए बेठे हुए देखा। 
यह प्रेमकुमार के प्रेम का ख़्सार न हो, ऐसा ख़याल 
कर चेहरे की तरफ़ तारीफ की निगाह से देखते हुए 
पूछा --“क्यों भई, कल्न पहली पहचानवाली शाम 
अच्छी तो कटी १” पूछुकर बग़ात्ञ में बैठ गया । 

“हिंदोस्तानी सबसे पइल्ले इसीलिये बदनाम हैं कि 
वादे के इक्षार पीछे दो भी पक्के नहीं निकछूते । तभी 
तो गले से ग़त्ञामी छूटती नहीं । ऐसी-ऐसी गंदी 
आदतवाले अगर चाहें कि अपना सुधार सामा- 
जिक या राजनीतिक कर के, तो क्या ज़ाक करेंगे १”! 
औँरूदाएं हुए प्रेमकुमार बोले । 

. “तो कहो, कल्न वादा-ख़िलाफ़ी रही । मैं तो 


[ बष ६५ खंड २, संख्या *े 


या, हर, फ अीीच प्रो ही क्री 2५ पीर भर #जिए कीय अं ही री जी कि हीयेए मीप, मय शी मीन अत 2, आग पा पीके तय #7 9 ह#थ #ी३ हज ी, ही पी 2 फिर ल्‍लए भी हज आए हक री धीरे प्राय; आया #कि 
हि ४० दा जद कर :2224, 23.32. 


पहले से तुम्हें सचेत कर रहा था कि कहीं किसी ने 
मज़ाक़ न किया हो । पर तुम भी ऐरे-गेरे नव्यू-खेरे 
सबको युधिष्टिर का अवतार समझ सेते हो ।!' 

“मेरी आदत है, में अपनी तरह दूसरे को भी 
तहज़ीब-पसंद भक्षा आदमी मान लेता हूँ। 
शोर लखनऊ में, ख़ासकर पढ़ी-लिखी लड़कियों में 
ऐसी बेहदा भी रह सकती हैं, में क़यास में नहीं 
ला सकता ।”” 

पूरी गुस्वाज़ी की निगाह देखते हुए शंकर ने 
कहा--“तब तो बड़ा घधोका छुआ | सारा मज़ा 
किरकिरा कर दिया [” 

सामने चिट्टीरसा आता हुआ देख पढ़ा । प्रेम- 
कुमार उसी पर दृष्टि जमाए हुए थे । वह भी उन्हों 
की तरफ़ बढ़ रहा था । पास था एक लिफ़ाफ़ा दिया। 
खोलकर पढ़कर प्रेमकुमार भ्रसन्न हो गए। कहा-- 
“देखो, इम लोग ग़लती में थे। देखो, कितनी भच्छी 
साफ़ दिल की तस्वीर है ।”” 

शंकर चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। लिखा है--- 
प्राणेश प्रेम, 

तुम मेरे लिये कत्ल कितने परेशान थे ! जब जाय- 
वरों के घेरे-बेरे घूमते हुए अपनी शांति की खोज में 
व्याकल् हो रहे थे, तब में अपनी मा के साथ बेंढ- 
स्टेंड के सामनेवाले मैदान में खड़ी उधर से तुम्हें जाते 
हुए देखकर इस रद्दी थी । जी चाइता था, दौड़कर 
तुम्हारी शांति का पता दे दूँ, ओर पहले पता बताने 
का पुरस्कार तुमसे क़बूल करवा लूँ, पर मेरी मा साथ 
थीं, इसलिये तुमसे मिल्ल नहीं सकतो थी । पर क्या 
तुम इतना सोच छो सकोगे कि में कितनी बार, 
कितनी तरह, श्राँखों से, दिल्ल से, गे से और प्यार 
से तुमसे मित्र चुकी हूँ ! में वही हूँ, जिसे देखकर 
तुम चोंके थे, मेरी मौन पुकार सुनकर, सु देखकर 
खड़े हो गए थे, फिर उदास होकर चल्ने गए थे। 
तुम समझो कि अपनी चाहनेयात्वी के दिल्ल में कितनी 
आग तुम फूँक गए दो । वह अपने प्यारे के झसली 
प्रेम को परीक्षा कर न मिक्ष सकने के कारण कितना 
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तड़प रही है! आह ! तुम्हें इतना कष्ट अपनी 
शांति के किये स्वीकार करना पढ़ा | पर शांति तुम्हें 
मिलेगी । वह तुम्दारे ही पास रहती है । तुमसे जुदा 
हो जाय, तो उसकी हस्ती मिद जाय । तुम्हें अवश्य- 
अवश्य तुम्हारी शांति मिल्लेगी । कक्ष एल्क्िस्टन- 
सिनेमा ज़रूर-ज़रूर झाने की कृपा करना । 


हिचेट रोड, लखनऊ ३ तुम्दारी 
४-४-३ २ ; शांति 

मुस्किरकर शंकर ने कट्ा-- बार, इनके पत्र से 
तो पूरी कविता रहती है !?”” 

“हाँ, काफ़ी पढ़ी-लिखी जान पड़ती हैं । अगरेज्ो 
बढ़े काट की लिखती हैं ।?” आतध्मगौरव को छिपाने 
का प्रयत्न करते हुए भेमकुमार ने कहा--“जब सा 
साथ हों, तब केसे कोई अपने खुले दिल से बातचीत 
करे १” 

“दँचे किसो ख़ानदान की जान पढ़ती हैं !” 
शंकर ने बढ़ाकर कहा । 

“जरूर, यह काट-छाँट किसी फटीचर घर को लड़को 
की हो ही नहीं सकती | ख़ानदानी घर की लड़की 
की मिसात्न दूब से दी जाती है, जो बारद साल धूप 
में फुब़्सती रहने पर भी दिल्ल से गीली रहती है, 
इसीलिये जान से बची रहती है । किसी ने ज़रा-सा 
पानी डाला, या आसमान से चार बॉँदे पढ़ीं कि 
चौगनी इरियात्री से लहरा-लह्टराकर पानी डालने 
वाले की तारीफ करती रहती है। इस तरह डसको 
झाँख ठंडी कर फ़ौरन बदका चुका देती हे 

“बहुत दुरुत्त कहते हो | क्या सिनेसा जाने का 
विचार है?” झाम्रद ज़ाहिर करते हुए शंकर ने 
पूछा । 

“तु जाने की क्या बात हुई? अगर न्योता 
और वह भी भत्ते धर का, किसी को मिले, और बह 
न जाय, तो उससे बड़ी मेरे ख़याल्न से दुनिया में 
दूसरी बेहदगी है ही नद्ों ।” झआईने को सामने की 
मेज़ पर रखकर सेफ़्टी रेजर में नया इ्ल्लेड बगाते 
हुए प्रेमकुमार ने कहा । 


प्रमिका-परिचय 





“दाहिए जरूर आना | तबियत मेरी भी होती है 
कि जब तुम मिल को, तब एक बार उसके दशन 
करूँ । अँगरेजी में कविता जुरूर लिखती होंगी ॥” 

“हाँ, दिल्व एक सच्चे शायर का है । दर सेंटेंस चोट 
करता है, है न 7” 

“करारी ; चोट तुम पर है, तड़प मुझे हो 
चली है |” 

“कोई छफ़्ज निकाल दो, तो सारा मजूमून 
केगढ़ा ।” दाढ़ी में साबुब जगाते हुए प्रेमकुमार ने 
कहा-- में मिल लूँ, फिर वादा करता हूँ, तुम्हें 
जुझूर मिला दगा। इसी तरह धीरे-धीरे भत्ने आदमी 
बन जाओ । अब जमाना आाद्यणोंवात्रे ख़याल्ात 
से बहुत दूर बढ़ गया हे। तुम बाक़ायदा पढ़ें-किखे 
झादमी हो, कुछ अपनी तरफ से भी समझो । और, 
में तो पहले मिलने-जुलने की आज्ञादी मानता हूँ, 
फिर और ।” 

(४) 

छु का समय है । एलर्फिस्टन-पिक्चर-पैलेस के 
सामने लोगों की भीड़ है। 'शैज्षबात्वा'-फ़िल्म जोरों से 
चत्य रही है। चचन्नी और अठन्लीवाले ऋरोखे में 
लखनऊ के पानवाले, हिद-मुसबमानों के, आवारागदद 
नौजवान लड़के और ग़रीब बाशिदे एक दूसरे 
पर चढ़े हुए टिकट के लिये बढ़ते जा रहे हैं। कई 
प्राइवेट मोटरें आकर लगी हैं। प्रेमकुमार बड़ी देर 
तक इृधर-डथर टइलते रदे । कुछ देर तक तस्वीरें 
आाजवाली और आगे दोनेवाली फिल्मों की, सुलोचना, 
ज़बेदा, माधुरी, कजन, सुश्तरी, शीक्षा, कूपर और 
मुख्तार बेगम आदि की देखते रहे । यद्यपि इन सबके 
चित्र उनके कमरे में बढ़ी हिफाजत से रबखे हैं, और 
ज़बेदा की एक तस्वीर बड़े ख़र्च से, सुनदल्ले बाडेर में 
आईने की तरह टेकदार, बंघवाकर मेज पर रख दी 
है । वहाँ तस्वीरों के पास रहने का ख़ास मतत्मव 
यह है कि शांति आयेगी, तो जाने के समय 
मुलाक़ात हो जायगी, ओर मालूम भो हो जायगा 
कि वह किस दर्ज में गई। अभी से दिकट ख़रीदुकर 
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कहीं जाकर बैठना बेवफ़्फ़ी होगी। कहीं उस दर्ज 
में शांति न मिली, न गईं, तो ? कोई भी अवीण 
नवीन पत्नी का हाथ पकड़े उधर से गुज़्रता है, तो 
ग्रेमकुमार उन्हें शांति और उसका बाप समझकर 
प्रेम से सिहर उठते हैं, फिर तरुणी की जद्धती इृष्ट 
से मौन लांछन पा रह जाते और दूसरे बार की 
प्रती्षा करते हैं । 

समय क्रेवल्ल दो मिनट खेल शुरू होने को रह 
गया, तथ बहुत घबरापु । निश्चय हुआ कि 
शांति उनके आने से पहले भीतर चली गई, और 
भतृप्त शाँखों से उनकी राद देखती होगी । बड़े 
बेचैन हुए । कहाँ, किस दर्ज में जायें, कुछ ठीक नहीं 
हो रहा | कहाँ वह बैठी उनके नाम की माल्या जप 
रहो है, कैसे मालूम करें। अंद में, बाइर रहने से 
भीतर रह्दना अच्छा । इस विचार से अपना त्ाइबरी- 
वाला काडई दिखत्ाकर ऊपर का टिकट कंसेशन से तले 
किया । जाते-जाते बत्ती सी बुर गई, खेल्न शुरू हो 
गया। इच्छा थी, ऊपर भोर जद्ाँ तक नज्ञर जायगी, 
शांति को उज्ात्ले में खोजेंगे । दिल बेठ गया। 

खेल शुरू हो गया। प्रेमकुमार की चबराहट बढ़ 
चली । लोग एकाम्र होकर तमाशा देख रहे हैं। 
प्रेमकुमार चित्त की अपक्षक झ्ाँखों से शून्य शांति 
का ध्यान कर रहे हैं, उसको बाते सोच रहे हैं-- 
“इसने लिखा है, मैंने तुम्दें देखा है; ठुमने भी मुख्े 
देखा है । सबसे ज़्यादा में किसकी तरफ़ खिचा था ! 
क्या वही है--वह गोरी-गोरी लड़की ! पर उधर से 
तो शायद किसी बेहूदे की दी गाली की आवाज़ आई 
थी, किसी कंबद्धत ने यों दी छेड़ दिया होगा ।”? 

खेल को एक घंटा हो गया । पर श्रेमकुमार को 
मालूम नहीं कि क्या-क्या हो गया । केवल शांति के 
ध्यान में तन्‍्मय हैं। 

घंटी बजी ।हाफ़ टाइम हुआ । बत्तियाँ जत् 
गईं । प्रकाश में उपर-नीचे, कई जगह, सुंद्री- 
से-संंद्री युवतियों को बैठे हुए देखा । पर ऐसी 
हाद्वत में कहाँ जाये किसे शांति समझे ? जो 





सुंधां 
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सबसे ख़्बसूरत हे । शौर से देखने लगे । जिससे 
निगाह क्षिपट जाती, प्रकाश में उज्ज्यत्ञ आँखें, कोट, 
कंट, चिहुक, सुख उसी के अपूर्व संद्र लगते हैं । 
जब जिसे देखते, तब उसे ही शांति समझने लगते 
हैं। केसी विपत्ति है! इतनी युवतियों में कौम 
सबसे सुंदरी है, निर्णय करने में सन सक्षम नहीं । 
जितनी हैं, उठने रूप के मुख हैं--गोल, लंबे, चकके, 
सम, सभी खुंदर हैं, सभी निदोष । इनमें शांति 
कौन हो सकती है 

मेहनत करते-करते मम थक गया । झूपों को देखते 
रहने के किये वह राज़ी है, पर शांति के निर्णय के 
लिये पूर्ण शरंत | उसने युक्ति दी--/इन्हीं में शांति 
होगी। हर स्ली अपने ही रूप को सबसे सुंदर समझूती 
है । यदि वह वास्तव में रूपचती है भी ; इसकिये 
खेल समाप्त दोने पर शस्ते पर हरएुक को देख लेना ।” 

खेल समाप्त हुआ । रास्ते पर झा प्रेमकुमार ठाट से 
टइजने लगे । उन्हें शांति न मिद्ली । जितनी 
शांतियाँ अपने पति को हाथ से पकड़े इंसतोी हुईं 
शेलबात्ाा की आलोचना में मुखर उधर से निककत्नीं, 
सभी बाबू प्रेमकुमार को जल्मा-जक्लाकर चत्नी गई । 

इताश होकर भी आशा के क्षीण-चणिक आश्वा- 
सन से हृदय को बाँघकर प्रेमकुमार एक साँगे पर 
झा बैठे, ओर बादशाह-बाग़ चलने के लिये कहा। 

प्राणों की प्रेयसी प्रतिमा को पुनःपुनः डेस्‍्यों के 
वीर भाव से अणुझों में चूएें करने लगे, और घट 
उन्हीं के ग्राणों से शक्ति अहण कर-कर परमाशुझों से 
संदर रूप-धंध में गठित हो-हो--भाज को उन्हों 
रूपसियों के चेहरे-चेह्टरे से, जिन्हें वे भष्छी तरह कुछ 
देर पदल्षे देख चुके हैं, जो कुछ देर पहले उन्हें आँखों 
की दृष्टि में द्ांछित कर चुकी हैं--माया-मरीचिका 
में भाँखों की इृष्टि हर-हर, शांति के रूप में उठ-उठ 
लुभाने त्वर्गीं । 

निरुपाय श्रेमकुमार होस्टल्ष आ, किराया खुकाकर, 
घुपचाप अपने कमरे में चल्ते गए । शंकर पढ़ रहा था, 
पर अभी चत्कर बातचीत करना उसने दीक न समझा । 
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(५) 
सुबह भी शंकर समय बरबाद होने के विचार से 
प्रेमकुमार से नहीं मित्रा । डर प्रेमकमार भो चिंता- 
अलक मानसिक श्थिति के कारण सुबह शंकर से 
आकर नहीं मिल सके | 
कॉक्ेब से क्ोटकर बाहर से शंकर ने आहट की। 
प्रेसक॒मार प्रसक्ष थे | एक ग़ज़ल सब-हो-मन गुनगुना 
रहे थे। इस ग़ज़ल को कैनिय कॉलेज के विद्यार्थी 
लखनऊ का नेशनत्ष साँग ( जातीय गोतव ) कहते हैं । 
ग़ज़ल है-- 
“अगर किस्मत से लेखा के गले का द्वार द्वो जाता, 
जमानेन्तर की नज्षरों में खटकता खार हो जाता।” 
झादि-आादि । 
शंकर को मालूम हो गया कि या तो कक्ष इनकी 
किस्मत दूर अर्क्ष लड़ गई, या आज झब फिर डिट्टी में 


कल कहीं मित्नने की झाज्ञा पहुँची है। सुस्किराता 


छुआ भीधर गया, झोर बड़ी उत्सुकता से पूछा-- 
“क्यों भईं, कक्ष मुलाक़ात तो हो गई ” 

“किसी ने ठीक कड्दा है ।” प्रेमकुमार बोले-- “जो 
महा इंतज़ार में पाया, यह वस्स से ग पाया ।!! 

“तो क्‍या अभी इंतज़ार ही चक्ष रदा है |” कुद 
तझगजुब से शंकर ने पूछा । 

“बात यह हुईं कि कस में पहले शो में गया, यह 
दूसरे में आई। इसीखिये सुद्दाक्ात न हो सकी । बढ़ा 
ताना देकर थिट्ठी लिखी है । देखो ।” 

प्रेमकमार ने चिट्ठी बढ़ा दी, शंकर पढ़ने छागा। 
बिखा है--. 
ध्यारे प्रेम, 

कल दूसरे शो में मैं गई, पर तुम भहीं थे। बह 
कैसी बात ! क्‍या तुम मुझसे नाराज़ हो गए ! 
सुझे क्षमा करना। तुम्हीं सोचो, भेरा क्‍या क़सूर 
था झगर तुम पहले शो में आएं, तो ग़ढ्ती 
की । भत्मा, पहले शो में भी कहीं दिल मिलाने- 
थाह्षे मिक्ष सकते हैं ? जब तक सिनेसा होता, इस 
क्षोग गोमती के किनारे बातचीस करते; फिर सिनेमा 


प्रेमिका-परिचय 
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ख़त्म होने पर में घर चद्धी जाती। पहले शो में 
यह मौक़ा शहर की भीढ़ में कहाँ मिलता है ! अगर 
पहले शो में तुम गए, तो ज्ञकर घलकट्लियों को देख- 
कर मेरा अंदाज़ा क्गाया होगा, इस तरह तुमने मेरा 
कितना अपमान किया ? छाव कक का घादा पूरा होगा 
ही चाहिए। कल गोमती के किनारे, छोटेकान के पुल 
पर छुप्नी में रहना । में नहाने जाऊँगी | सब शुत झुम्हे 
दिन को देखकर फिर रात को न भूल सकोगे | फिर 
इम खोग किसी दिल कहीं मिश्ष शायंगे। कक्ष फ़रूर- 
जरूर तुरहें तुम्हारी शांति मित्रेगी | ढीक आड़ बले 
दिन को में ज़नाने घाट पर हूँगी। 





2, हिवेट रोढ ] 
जखनऊ तुख्दारी कब से ख्ोई हुई 
40 + शांति 
शत एक | 


पढ़कर शंकर की सबवियत फड़क डंटी | कहा--- 
“हाब कया, अब तो कक्ष झरूर क्रिस्मत खुक्ष 
झायगी ।”? 

“बुकू-न-एक पेसा अबंगा क्षय जाता है कि बना- 
बनाया कास बिगड़ जाता है ।” सहमरप्रसत् स्वर से 
प्रेमकुमार बोले । 

“पहले की अड़्यन अच्छी होती है। पीछे कौ 
सफक्षता तब बढ़ी, स्वाददार जान पड़ती है। प्रेम के 
किये शो यह प्ास बात होगी। सुझे कल्पना से 
इसका ठोस झानंद कुछ-कुछ मिल रहा है ।” शंकर 
ले खिट्टी की तरफ़ देखकर कष्टा । 

“क्ह्पना महीं, ख़रबूज़े-सा अपना भी हाल समझो | 
रोज साथ किसका होता है ?! बह उसी का एंग चढ़ 
रहा है, को तशवीज्ञ इतनी चोख्ी उतर रही है ।” 
प्रेसकुमार ने आध्मप्रसाद के डदाक्ष भावों से कहा । 

“पक्के ख़रबूज़े को श्यारों से बढ़ा दर हे |” 

(६) 

दूसरे दिन पाँख बजे प्रातः नहाकर, पूरा ऋंपार 
कर, प्रेमकुमार छुड्ी छेकर छोटेश्ञात के पुत्र की ओर, 
ढीक छ बजे, चत्न दिए। झाठ घजे तक घाट की ओर | 
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दहछते, छुद्नी पर डठते-बैठते रहे । आठ बज गए, एक चिट्ठी इन्हें दी । लेकर पढने कगे। लिखा है-- 

नौ बज गए, दूस बज गए, किसी मे भी डनसे आकर मूर्खाधिराज, 

न कहा, प्यारे, तुम इतने परेशान हो मेरे दिये, में ही हुम्दें गोमती में भी चुल्लू-भर पानी बह्ीं मिक्षा ६ 

तुरदारो शांति हूँ। बल्कि एक अज्ञात मजुय ने पूरी ४, दिवेट रोड तुम्दारी 

उद्देंडता से पेश आकर कदा-- आप बड़ी देर से यहाँ लखनऊ शांति 

दहल रहे हैं, भौर में देखता हूँ, जो भी औरत आती. पढ़कर प्रेमकुमार के छुक्के छूट गए । छुछ देर 

है, आप छुरी तरह घूरते हैं, क्या आपको इस तरह बाद शंकर भी आया। पत्र वेसा ही खुला मेज्ञ पर 

नत़्र खड़ाते वक्त अपनी मा-बहनों की तिल्कुद्ष भाव पढ़ा था, पढ़ लिया । फिर हँसी को पीकर बोला[-- 

नहीं आती £” “ध्यूर, यह तो अच्छा मज़ाक़ किसी ले किया | 
पाप बदा डरपोक होता है । कुछ जवाब दें, अब ४ इिवेद रोड पर चलकर देखो तो, कोन 

प्रेमकुमार को ऐसी हिम्मत न हुई। चेहरा उतर रहता है ।! 

गया। चुपचाप सीढ़ियाँ से चढ़कर बादशाइ-बआाग़ हिवेट रोड पर इन्हीं की सई ब्याइकर आईं हुई 

पी राह की । होस्ट में जाकर क्ेट रहे | उस रोज़ साली झपने अकेले पति के साथ रहती है, जो 

खाना न खाया। इन्हीं के कॉलेज में पहले इन्हीं के साथ शह्कर अब 
घक्त पर चिट्टीरसा क्िर चिट्ठी खेकर पहुँचा। रिसचे-स्कालर है। इन्हें देखकर क्षमा हँसने छगी । 

प्रेमकुमार मन-ही-सन शांति को शास्ति देने कहा--“आाप बड़े बेवक्फ़ हैं, शांति सो दीदी का 

की इढ़॒प्रतिशा कर रहे थे, उसी समय उसने हो राशि का माम है ।” द 
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निरालाजी के दो श्रेष्ट उपन्यास 


पे 
(८ 
श्र 
३ झप्सरा-“निरालाजी के इस उपन्यास-रत्त ने दिदी-साहित्य-संसार में एफ नई जहर पैदा कर दी है । 
हु उपन्यास में नई शैली, नए भाव, नया चरिश्र-चित्रण देखते ही बनता है । एक प्रति अवश्य मंगाइप्‌ । 
मूक्य १), $॥9 

हु झलका--भह गिराज्ञाजी की दूसरी कृति है। अलका का चरिक्न-चित्रण देखिए । गागर में सागर भर 
॥ दिया है। अवश्य मैंगाकर पढ़िप । भप्सरा से भी फदीं श्रेष्ठ है। मूल्य १), १॥) 


गंगा-ग्र थागार, ३६ लादुश रोड, लेखनऊ 


छू. ५ ०४2छ० गहन गाणकन्गलाओन मान नलक० कण 


2: 
५ 
है क्‍ + 
श्् 
न2 


क० 30७ |0/(७४००१७७६० नेक कल गंहेक्र ले 2 महक मकर मंजक+ चैट छत मर का० गिर लश्कर भ36#९०४ 


झाषादू, ३१० तु० सं० ] 





[ कुँवर राजंद्रसिंह, युक्त-प्रांत 


काप्डल्ामाणण चिस-समुदाय में ऐसे कम छोग 
५ होंगे, बिन्‍्दोंने आयवर क्रूयूगर 
का नाम न सुना हो । इसकी 
आत्महत्या से संसार-भर में 
हाहाकार सच गया था। च- 
032 अल मालूम कितनों ने इसी का झलु० 
करण किया, कितने अमीर से ग़रीब हो गए, कितनी 
विधवाओं के खाने का ठिकाना न रह गया, कितने 
झमाथ बच्चे भूखों मरने लगे। आ्िक संसार में हल- 
चतर पड़ गई थी, बेंक डगमगा गए थे, राज्यों में 
कोल्लाइल मच गया था। यह सब आयवर क्रयूगर के 
कपट और कूट-मीति का फल्च था। इसके छीवन में 
इसका माया-जाल किसी को समझ में नहीं झाया। 
सबका इस पर अपार विश्वास था, और सबके साथ 
यह विश्वासघात करता था । सिवा अपने स्वार्थ के 
झौर किसी का यह मित्र नहीं था | यहाँ तक इसका 
उध्थान हुआ, और यहाँ तक श्याति हुईं कि ल्लोग इसे 
“दियासलाइयों का सम्राट”! कदने लगे थे। किसी ने 
सत्य कहा है कि घनोपाणेन में इसका ध्यान रक्खो 
कि उसके साथ विधवाशत्रों और पअनाथों की शाहें 
संचित, न हो जायें। प्रकृति का यह कुछ अनिवार्य 
नियम है कि ऐसा एकत्रित घन केवल पाए का बोझ 
बढ़ाकर लुघ हो जाता है-- 

“चोरी करि दोरी रची, भई छिनक में छार ।!! 

झायवर क्र्यूगर का जन्म काठमर में, १८८७० में, 
हुआ था । यह एक बहुत छोटा और देहाती स्थान 
है । इसका पिता दियासलाइयाँ बनाने का रोज़गार 
करता था। उसके छोटे-से शित्प-गृह में केवल १३ 
झादमी काम करते थे। बचपन ही से आयवर क्रयूगर 
झन्य बालकों की तरह नहीं था। वह अत्यंत सलज्ज 
झौर गंभीर था । खेक़ों से उसे रुचि नहीं थी। 





आयवर क्र्यूगर 
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भूतपूव मंत्री | 


जीवन-पयत उसने कोई खेल नहीं खेला । याव्यावस्था 
दी में उसने एक दफ़ा कहा था कि यदि में कभी 
नेपोलियन का-सा बढ़ा आदमी हुआ, तो उसकी सरह 
सेंटदेलिना में मेरा अंत नहीं होगा | इससे पता चलता 
है-- जेते एक अगरेज्ञी कहावत भी है--कि जवान 
कंधों पर एक बुड़ठा सर था। विशद्वाध्ययन से उसे 
कोई रुचि नहीं थी । जो क्षड़के परिश्रम करते थे, डन्‍्हें 
वह तु्छ दृष्टि से देखता था। स्वर जेबों में हाथ 
डाले इधर-उघर घूमा करता था। बाप के रोज़गार 
की तरफ़ भी डसका कोई रुझान नहीं था । कौन 
कद सकता था कि यह थुवक एक दिन संसार का बहुल 
बड़ा धनाधिकारी और भद्वितीय भूत होगा | 

स्कूल ही से उसके कपट-प्रबंध का पता चलता है । 
उसने यह सोचा कि परीक्षा के हरपुक चिषय पर 
हरएक विद्यार्थी क्‍यों परिश्रम करे | जिस विषय से 
जिस विद्यार्थी को रुचि है, वह औरों की परीक्षा 
में क्‍यों न सहायता करे। इससे और विद्याथियों का 
परिश्रम बच जायगा, और सबको सफलता मिल 
जाया करेगी शायद्‌ तब परीक्षा के समय इतनी 
कड़ी देख-भाल न होती होगी । कुछ भी हो, उसका 
चक्र चल गया, और उसे सफलता प्राप्त हुईं । अपने 
इस कपर-प्रबंध का उसे सदेव झअभिमान रहा । यह 
कहा करता था कि वह साधारण विद्याथियों की भाँति 
नहीं था; क्योंकि वह सोच सकता था कि सफलज्ञता 
कैसे प्राध की जा सकती थी। जिसे झात्म-स्ञानि का 
भय जाता रहा, वह क्या नहीं कर सकता है ? 

क्रयूगर को झब झपना जन्म-ध्थान अग्रिय था । वह 
कहा करता था कि में यहाँ नहीं पढ़ा रहूँगा। डसका 
इरादा इंजीनियर होने का था। १६वींया १७वीं 
वर्ष की आयु में यह स्टाकहम पढ़ने गया । वहाँ 
भी उसकी वही दुशा थी--न पढ़ना भ लिखना, 
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बस इधर-डघर घूमना । परीक्षा का दिन झा गया । 
जातु-विद्या की परीक्षा का दिवस था। परोक्षक एुक 
तश्तरी में अनेक प्रकार की धातुओं को मिलाकर ले 
आया, और परीक्षाथियों को बाँटवा हुआ चक्षा 
गया । परीक्षायियों को वर्गक्रमेण धातुओं का मास 
बतलाना था। परीक्षार्थी एक दूसरे का मुँह ताकने 
झगे । इतनी कड़ी परीक्षा के किये शायद्‌ तैयार न 
भे । क्यूगर सफल हुआ, और परीक्षक मे बड़ी 
प्रशंशा की । साथियों ने जब सफशता का कारण 
पूछ, शो बतल्ाया कि जिन धातुझों का नाम उसे 
स्मरण भह्दीं था, या जिनके लिये उसे संदेह था, 
डबके टुकड़े डसने जेब में डाल लिए थे । फिर बही 
कए्ट--कपद से सदैव डसे सफलता हुईं । कपदी यदि 
पहले व॒फ़े असफल हो जाय, तो, संभव है, बह 
सचेत हो जाय । कझपट में सफलता ही घातक है। 
यीस साल की शवस्था में उसने अमेरिका के लिये 
प्रस्थाव किया । जेब में केवल २० पाइंड थे । वहाँ 
उसे सफलता नहीं हुईं | उसने स््र्थ कहा था कि 
छ सप्ताह में केवल १० पाउंड कमा पाया था। फिर 
यह सेंट्ले अमेरिका को गया | वहाँ मेक्ज़िको में 
सेंगाक्यूज़ के पास एक पुल बन रहा था । वहाँ का 
काम उसकी इच्छा के अनुसार था । यहाँ कास 
मिख गया। उसी समय वहाँ पीला बुख़ार फैला 
हुआ था। १३ इंजीनियरों में से केवल दो बचे, ६ सर 
गए । उन दो में से एक क्यूगर भी था। वहाँ उसकी 
बोग्यता की कोई ग्रशंघा नहीं हुईं । जब वह घर 
स्ोटा झा रहा था, तब उसका जहाज़ हेवना में 
डहरा । एक लड़की समुद्र में गिर गई । उसको बचाने 
के दिये क्रयूगर फूद पड़ा, और लड़की को बचा 
लाया । जब वह खड़की युवादस्था को प्राप्त हुईं, 
तब उसके माता-पिता ने इच्छा प्रकट की कि उसका 
विवाह क्रयूगर से हो जाय, पर कयूगर ने इनकार 
कियां । क्रयूगर का बचपन में किसी और एक 
बालिका से स्नेह हो गया था, पर किसी कारण से 
इसके साथ विवाह न हो पाया था। तब से उसने 
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प्रतिज्ञा कर की थी कि वह कभी विवाह नहीं करेगा । 
इस धततिज्ञा का पात्षन दुराचार से करता था । इस 
झोर भी उसके छाखों रुपए ख़र्च होते थे । हीरे की 
अगूठियाँ जेबों में भेंट करने के लिये पढ़ी रहती थीं । 
१६०३ में, क्षंदृग में, एक जगह थोड़े दिनों के किये 
नौकरी की । वहाँ से दक्षिणीय आफ्रिका को चला 
गया। वहाँ एक होटक बन रहा था। घनाभाव के 
फारण कास में शिथिल्षता थी। क्रयूगर ने कहा, 
वह रुपए का प्रबंध करा देगा । ज्योगों ने शर्ते मान 
कीं, ओर इसने क़र्ज़ दिलया दिया | इस लेन-देन 
में इसे सात हज़ार पोंड मित्न गए । 

प्रयूगर को अब भी यही पुरानी घुन थी । जब 
से अमेरिका से क्षौश था, तब से स्टाकहम में कैफरीट 
से बड़े-बड़े मकानों के बनाने का स्वप्न देख रहा था। 
१8११ में हिस्सेदार बनाकर एक कंपनी खोली 
जिसका नाम क्रयूगर और टोल था। स्थकइ्टस ही में 
बड़ी-बढी हमारतें बना३, भोर फिर इस कंपनी की 
ख्याति नाश्वे, फिन्सेंड, बलिन, रशिया हप्यादि देशों में 
फेली । उन देशों में भी इसके माल की अश्छी 
बिक्री दोती थी। थोड़े दिनों बाद ऋयूगर ने अपने 
बाप के दो छोटे भौर वहाँ के आड़ शिवप-ग्दों को 
मिल्लाकर एक दियासक्ाई की कंपनी की स्थापना 
की, और थोड़े ही दिनों में जानकोपिंग (ओ व्यापार 
का केंद्र था) के सब शिर्प-गुद्दों को नीचा दिखा 
दिया । क्रयूगर उद्योगी भर उच्चयमी था । ३६१७ 
में उसने वहाँ की $८ कंपनियों को श्रपनी कंपनी 
में मिन्ना लिया, और उसका नाम स्वेडिश-मैच- 
कंपनी श्कखा । उस समय कंपनी के मूल-धन की 
संख्या &,०००,००० पाउंड थी, जो दो साफ 
सें २०,०००,००० पाउंड ष्ढो गईं, और चार ट्टी 
वर्षा बादु 8०,०००,००० पाउंड बढ़कर पहुँच गई । 

स्टाकइम में जहाँ हुस कंपनी का कारोबार होता 
था, और जहाँ वह स्वर्य रहता था, वह एक शरद्ठि- 
तीय महल था। उसे देखकर बादशाही प्रासाद का 
असम होता था । इसें सजाने में दिल खोलकर 
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आपषादु, ३१० तु० स० ] 
रुपया ख़र्च किया गया था । आमोद-प्रमोद की 
सब सामग्रियाँ वहाँ थीं । एक कमरा ऐसा था, 
बिसमें किसो तरह की कोई आवाज़ नहीं पहुँच सकती 
थी । श्रायः इसी में क्रयूगर बैठकर काम किया करता 
था | बेतार के तार का सकान-भर में इंतजाम था। 
जब और जिस कमरे से चाहे वह बातें कर सकता 
भा। तीन-सीन, चार-चार बहुमूल्य मोदरें सवारी में 
रइती थीं। देहात में भी एक विशाल भवन था, जईाँ 
क्रयूगर कभी-कभी जाता था । यह मकान उसके 
घरित्र की हीचता का स्मारक-चिह-सा था । यहाँ 
दावतें होती थीं, नाच होता था । दावतों में बहुमूल्य 
पदार्थ, जिनका मसिद्धना सुलभ नहीं था, अधिकता 
से वहाँ दिखज्ञाई देते थे। ऋयूगर ने न्यूयार्क में एक 
पार्टी दी, जिसमें $, ०० पाठंडव्यय हुए थे, और २०० 
पाउंड उनको दिए गए थे, जिन्होंने केवल १४ मिनट 
के लिये पार्टी का मनोर॑जन किया था। इस पार्श 
में केवल्ञ १२ या १४ अ्रतिथि थे, और प्रत्येक को 
सोने का एक सिगरेट-केस दिया गया था, ल्लिस पर 
क्थूगर का नाम डोीरों में खुदा था । 

घन बढ़ा, धन के साथ आवश्यकताएं बढ़ीं, 
झावश्यकताओों के साथ घन-पिपासा बढ़ी, फठ- 
स्वरूप धूतंता बढ़ी, शोर ऋयूगर नर-पिशांच बन 
गया । अब केवल एक ख़याल था कि किस पर किस 
तरह से माया-ज्ाल् फेल्लाया जाय कि रुपया द्वाथ में 
शावे । पाप का बोर बढ़ाने के लिये ऐसों को अवसर 
भी मित्र जाते हैं । जम॑न-युद्ध समाप्त होने के 
पश्चात्‌ योरप के सभी देश घनाभाव से पीढ़ित 
थे । किली के कुछ बनाए नहीं बनता था । यही खिता 
खगी रहती थी कि किस तरह से काम चलेगा । सिक्का 
अदृश्य था, काग़ज़ का केवल सहारा था। क्रयूगर ने 
इस मोक़ को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने लोगों 
को यह विश्वास करने का झवसर दिया कि वह 
काशज़ का प्रबंध कर सकता है। चारो तरफ़ से माँग 
बढ़ी । उसकी इतली ख्याति बढ़ी कि १० वर्ष में ठसने 
२३१,१७७०,००० पाउंड अमनी को, १९;००७०,०७० 
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पाउंड फ्रांस को, ७,२००,००० पाउंड झैंगरी को 
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पाडंड रोसानिया को, 
यूगोश्लाविया को, २,०००,००० पाडंड औस 
झौर ठर्की को और १,१००,००० पाउंड से 
लेकर २००,००० पारडंड के भीतर और कई राज्यों 
को क़ज् दिकववाए। अब क्या था, संसार-भर में उसकी 
धूम थी। सभी देशों के राजनीतिक्ष और झर्थ-शास्तरज्ष 
डसझे पंजे में फँसे थे । उसने अपनी कंपनी और स्वयं 
झपने को ७०,०००,००० पाउंड के लिये |डपयूक्त 
कज़ दिल्काने में ज़िम्मेदार बताया था | 

जब स्वयं उसे रुपए की आवश्यकता होती थी, 
तब अझपनो संपत्ति, मकान, असबाब, सब रेहन कर 
देता था, जिनमें से अधिकांश की स्थिति केवल काराज़ 
पर ही थी । संसार-भर में घाक लमी हुईं थी । किसे 
संदेह हो सकता था कि इतना बढ़ा पूजीपति इतना 
बड़ा वंचक होगा । दूसरे, उसकी कंपनी का हिसाब 
इस योग्यता से तैयार किया जाता था कि अशुभवी 
पुरुषों की भी समर में नहीं झाता था, और खाभ- 
द्ी-लाभ दिखाई देता था। 

डसकी निःशब्द्ता और सौनता डसकी सहायक 
थी । शायद ही किसी ने कभी उसे दिल खोलकर 
बातें करते या हंसते देखा होगा। हंसने से मनुष्य के 
चरित्र का पता चलता है। जापान के एक वैज्ञानिक 
का कहना है कि ज्ञोर से हान्‍्हा करके इंसना 
निषकपटता की पहचान है, और दिन्‍हि से वयावह 
विद्ित होती है। स्वास्थ्य पर भी इँसने का बढ़ा 
प्रभाव पढ़ता है । इँगल्लेंड के प्रधान मंत्री डिप़रैश्ी का 
उदाहरण लीजिए । उसकी ज़िदगी-भर में छोगों 
ने केवल्ल दो ही दफ़े उसे सुस्किराते देखा था। 
परिणाम यह हुआ कि वह सदेव बीमार रहता था। 

आायवर क्रयूगर-जैसे पुरुष के लिये यह कोई 
झाश्वय नहीं कि वह किसी का मित्र नहीं था। 
स्वाथी कब किसका मित्र होता है ! पर आश्यये यह 
कि अपने बुद्ध पिता को अपनी कंपनियों का झनुशासक 


# 89 





बनाकर उसे भी अपने कपट के साया-जाल में फसाएं 
रहा। जो लोग आयवर ऋथयूगर के सहायक दोते थे, 
उन्हें दिल खोलकर इनाम भी देता था। एक स्पेन 
देशवाले को, जिसने बड़ी सहायता करने का वचन दिया 
था, ६६,००० पाउंड दिए थे । बह क्रयूगर से भी 
शधिक वंचक निकला | रुपया लेकर विना काम किए 
हुए चलता बना । अंत में वह पकड़ा गया, और जब उसे 
बावा करने की धमकी दी गई, तब उसने कहां कि 
डसके पास कुछ ऐसे काशाज़ हैं, जिनके प्रकाशित 
करने पर बहुत-से उस देश के राजनीतिज्ञों को क़ल्ाई 
खुद जायगी । मामला दबा दिया गया । 

आयवर क्यूगर जितना घूत था, उतना ही चरित्र- 
हीन भी था। उसे संसार स्रीमय दिखाई देता था। 
हंस कपट से छंचित धन पानी की तरह बहता था। 
केवल कठिन कमाई का धन ठद्दरता है । थिएटर की 
मदी ओर नतंकियाँ उसकी दुर्वालना का केंद्र थीं । 
वे बिकती थीं, वह ख़रीदता था । ऐसे संबंधों में 
स्नेह कहाँ ! लेन-देन का प्रश्न था । 

क्रयूगर पढ़ने-भर में केवल उमर ज़ेयाम की सवाइयों 
का अगरेज़ी अनुवाद पढ़ता था। किसी ने सत्य कहा 
है कि ॑चल-प्रकृति के मनुष्य कभी ध्यान-पूर्वक नहीं 
पढ़ सकते, और स्वार्थी तो पुस्तकों से कोसों दूर 
भागता है। कयूगर को कहाँ छुट्टी थी कि वह पढ़ता । 

क्रयूगर कहा करता था कि उसकी इच्छाओं में 
उइराव नहीं है । एक बार उसने बहुमूल्य हीरे की 
एक अंगूठी ख़रीदी, पर उसे पहना कभी नहीं। जब 
डसके मित्रों ने कारण पूछा, तब कहा कि इच्छा की 
पूति अँगूडी ख़रीदने से हो गईं थी, पहनना उद्देश्य 
नहीं था। इसी तरह किसी ने यह भी पूछा था कि 
झाप अपने देहात के मकान को बेच क्यों नहीं डालते 
क्योंकि आप वहाँ कभी नहीं रहते हैं । कयूगर 
ने उत्तर दिया कि ज्ञव तक नहीं बेचता हूँ, तब तक 
आवश्यकता नहीं मालूम होती है, पर बेचते ही उसे 
ख़रीदने की फिर इच्छा होगी । लब्मी और मिद्ण्ययता 
से कोई संबंध नहीं है । 


सुधा 
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दैश्वर की अद्भुत क्लीला है। दीपक घुसने के 
पहले झधिक प्रज्वक्षित हो जाता है। जेसे पतन के 
पश्चात्‌ उत्थान अवश्य होता है, वेसे ही उस्थान के 
पश्चात्‌ पतन होना प्रकृति का एक झनिवाये निमम-सा 
है । कयूगर का भाग्य साथ दे रहा था, सफलता डसकी 
चैरी थी । झब केवल दियासलाइयों के ही बनाने का 
काम नहीं था, अब अन्य देशों में भी उसकी खनिज 
ओर काष्ठादि की कंपनियाँ थीं। एक-एक कंपनी का 
मूल-धन २,६००,००० पाउंड था। सुपधों उसे असहय 
थी । जहाँ वह, वहाँ दूसरा क्‍यों, यह उसकी 
हरुछा रहती थी । रुपयों की कमी नहीं थी, भौर यदि 
कमी होती भी थी, तो कमाने की तरकीब मालूम ही 
थी | झब वह व्यावसायिक संसार का सम्राद था। 
झाथिक संघार उसका सुँह ताकता था। तब भी शांति 
नहीं थी मस्तिष्क में पैसे की घुन थी, झाँखें पैसे पर 
थीं, हृदय में पैसे की इच्छा थी, जिद्ठा पर पैसे की रट 
थी। क्रयूगर “बस” का विरोधी और “झोर” का 
पुजारी था। 

क7््मो का फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर में मित्ने 
या जल्दी । वैसे दी, जैसे एक दुफ़े अग्राइम शिकम ने 
कहा था कि कुछ झादमियों को कुछु समय के लिये 
ओर कुछ झ्ादुमियों को इमेशा के लिये घोका दिया 
जा सकता है, पर सब आदमियों को हमेशा धोका 
नहीं दिया जा सक्ृता । १8१२ के श्यापार में 
शिथिनता के कारण घन का गति-रोध हो गशया। 
किसी तरह से ऋथयूगर को कोई आशा नहीं रही-- 
माया-जाल भी निष्फल्न हो गया। देना बहुत था, 
मिल्नने की कहीं से झाशा नहीं थी । मारे का मद्दीषा 
था, ओर एक एप्रिल् को ६,०००,००० पाउंड एक 





बैंक को देना था । १४ मार्च को ८००,००० पाडंड 


का प्रथम ऋण-भाग एक दूसरे बेंक को देना था। 
कयूगर की एक कंपनी को ४००,००० पाउंड देना 
था, और दूसरी कंपनी को २४०,००० पार्डंड। 
झब केवल अमेरिका से शआाशा रह गई थी, वह 
झमेरिका गया। वह झव अत्यंत चितित रहता था। 


आंषाढू, ३१० तु० सं० ] 











क्रयूगर को अमेरिका में कोई सफद्यता नहों मिली, 
यहाँ तक कि लोग उसको कंपनियों के हिसाबों पर 
संदेह करने क्वगे । 

फ्र्यूगर अमेरिका से हताश क्षौट झाया। विश्वास 
झोर अ्रविश्वास के मध्य में हृदय के किये कोई 
विश्ञाम-स्थान नहीं है--विश्वास जाते दही शअवि- 
श्वास आ जाता है। वही हाल क््यूगर का हुआ्ना। 
झब किसी का इस पर विश्वास नहीं था, सभी संदेद 
करते थे। एक कंपनी के रुपया देने का समय भी बाता 
रहा । फ्रांस में लोग बहुत घबराएं हुए थे। वहाँ के 
भर्थशात्षज्ञ एक सभा करके क्रयूगर से कुछ प्रश्न 
किया चाहते थे। क्रयूगर वहाँ गया। सभा में असुखकर 
प्रश्न पूछे जाने लगे । वह जानता था कि पएुक प्रश्न 
का भो उत्तर देने से सब भेदु प्रक॒८/ हो जायगा । 
संदेह उसके लिये झसह्ाय था। वह डडढ खड़ा हुआ, 
झोर बोला--इन सबका शत्तर कल्न दूँगा। 

क्रयूगर ने १५ साथे, १६३३ हं० को पिस्सोद्त 


रुंबाई 
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आकर शनि कक 


से आत्मघात कर क्िया। क्रयूगर का निमी ऋण 
४०,०००,००० पाउंड था। उसकी क्रयूगर और टोल 
कंपनी का सूल-घन केव्श ३२२,०००,००० पाउंड 
ओर देना ८8 ,७७०७०,७७०७ पाउंड था | ११ १9% 00,0५0 ७ 
पाउंड उसकी मिज्ञ की जायदाद को देना था। 
केवल हतसना ही नहीं, यदि कंपनियों और अकेंकों 
के हिस्सों का दिसाव जोढ़ा जाय, तो बढ़ 
झौर भी ऊँचा हो जायगा । आथिक संसार को 
इसको हत्यु से जो धक्का पहुँचा, उसका असर झब भी 
बाक़ी है, ओर नाम तो सदैव जीवित रहेगा । ऋयूगर 
डदाइरण हो गया | 

जब ऋयूगर की माता ने यह शोक-समाचार सुना, 
तो चिल्ला डठी, और कट्दा कि जो कुछ उसके बिरोध 
में कहा जाता है, वह सब भूछ है। मेरा पुत्र पेसा 
नहीं था! धष्य मांतृ-स्नेह ! रस! बृद्धा को क्‍या पता 
था कि सब सत्य था, जिसका प्रमाण इजारों आदुम्ियों 
के झाँसू और झाहें दे रही थीं । 
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पि० वेंकटाचल पंडित की आयुवेदीय लोकामयहर करतूरी गोलियाँ 


ये गोद्षियाँ बहुमूल्य पदायों से जैसे सोना, चाँदी, नेपात्नी कस्तूरी, मूँगा आदि से 
बनाई गई हैं । इनको अद्वग-धक्षण या २ से ७ तक पान में खाने से हवाज़मा बढ़ता है । 
.. हर प्रकार का चुस़ार दूर होता है। जल-वायु और भोजन के परिवर्तन का असर 
3) बराबर होता है | रक्त साफ्र होता है सथा उसकी चात्न अवाध्य होती है । झाँसी, 

20.98 सरदी, झकाम, पेट का दूद, क़ब्ज़ियत, कमर ओर छाती का दर, कमजोरी, जूड़ी, | 
| बुद्धार और उप्लेग को नाश करती हैं। जिस स्थान में छूत की बीमारियाँ फैली | 

जा फैट) हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए । बच्चों फे रोग में जादू के समान । 
222/ झसर दिखाएँगी। दाम ३०० गोद्षियों की बोतल का ।), ढाक-महसूल परद्ग। 


डैड| ६ बोललों का १॥) मिलने का पता-- ल्‍ 
| १३ बोतलों का यूल्य डाक-ध्यय-सहित २॥-/ | तीसीताराघव वैद्यराला, मैसुर 
कु ः 


शक 99 99 98 84 । 

















आक, अशय और क+ बम प३४४ कि 


टै्‌ 


| श्रीयुत राजा बकघरलिंद | 


(१) 
का्लिंदि-कूल कदृंब-तले कल कांत कलेवर शांत निफाई ; 
कानन में मकराकृत कुंडल्ल, मस्तक मोर-पखा-छबि छाई । 
बाँसुरिया मधुराधर पै, मतभावनि तान सबै झुखदाई ; 
मो मन सादि सदा निबसी दुख-दारिद-मोचन कृष्ण-कन्हाई ! 
(२) 
बातपने दधिदूध चुरायो, बढ़े पुनि गोपी के चोर चुराए ; 
राधिकाजू को हियो हू चुराय निकुंज-निकुंजन माई दुराए । 
वारथ को बर मोह चोरायो, सुदासा-गरीबी चुराय नसाएं ; 
काहे न है वित-चोर ! चुराबत मेरे गरीबहु को विपदाएं । 
(३) 
पावत चैन न छीर-समुद्र में, देखत देवन को दत्ल भारों ; 
शांति न देत जु संत-महंत की भीरन सों निञ्न त्ञोकहु प्यारो । 
कारे हो कान्ह ! तुम्हें दुरिबे को जु बांछित है अतिसे भें वियारो ; 
आय दुरो घनश्याम ! इते, यह हाजिर है हिय कारो हमारो । 
(४) 
फूल तिद्दारे, दुकूल तिद्दारे, विह्वारे ही तो झरहे पौन ओ पानी ; 
नाथ ! सब ऋछु है तुम पे, ऋषि-सिद्धि सबे तुम्हरी हैं बखानी । 
एक हिये की कमी है तुम्हें, जेहि ले गई छीनिके राधिका रानी ; 
देत हों तासों दियो अपनो, यह लीजिए भेंट हरे ! सुख-सानी । 
(४ ) 
सूखत सो भव-सिंघु मद्दा तेहि, रावरी द्ोव कृपा कछु जापै ; 
एक द्या-भरी दीठि की कोर तुरंत मिटावत आप त्रितापे । 
झार्नेंद-कंद तुम्दें सुभिरे त्रजचंद ! कहूँ दुख-दंद न ब्यापै ; 
राखो अमै-बरदायक हाथ सुनाथ ! सदा तुम 'चक्रपिया' पै। 





[ बरष ६, खंड 
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[ श्रीयुत ठाकुर गोपालशरण सिंह ] 


छह पिंयों और सज्जनों, 
| मेरे लिये यह बड़े गव और 
सौभाग्य की बात है कि आज 
प्रयाग-निवासी हिदीन्साहिष्यिकों 
की झोर से मुझे पूज्यवर आचार्य 
बज दिवेदीजी तथा दूर और निकट 
से आए हुए अन्य साहित्य-रसिकों का स्वागत करने 
का झपवे तथा झलभ्य अवसर प्राप्त हुआ है। सुके 
अग्रणी बनाकर स्वागत-समिति ने मेरे प्रति जो अपना 
मोह-भाव तथा विश्वास प्रकट किया है, उसके किये 
में उसके सदस्यों का अंतःकरण से कृतज्ष हूँ । मेरी 
केवक यही प्रार्थना है कि आप लोगों की सहायता 
और सहयोग से जो कार्य सुके सोंपा गया है, उसे 
समुचित रूप से पूरा कर सकेँ । एक बार मैं पुन 
सभी भागंतुक साहित्यिकों का सदर्ष और सादर 
स्वागत तथा समस्त उपस्थित महानुभावों को भोर से 
आचार्य द्विवेदीजी का श्रद्धा-पूर्ण अभिनंद्व करता हूँ । 
इस विचार से प्रायः सभी सहमत होंगे कि 
हिवेदी-मेला अपने ढंग का, हमारे यहाँ, एक नया 
झायोजन है। पाश्चात्य देशों में अपने साहिध्यिकों 
तथा अन्य महापुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रक्र७ करने के 
लिये जो भ्रायोजन हुए हैं, उन्होंने अवश्य विविध 
रूप धारण किए हैं । परंतु ब्धों तक में जानता हूँ, 
कम-ले-कम किसी भारतीय साहिस्यिक महारथी को 
सम्मानित करने के लिये तो अभी तक इस प्रकार 
के मेले का आयोजन नहीं हुआ है । जो जातियाँ 
ज्ाग्रत हैं, वे अपने साहित्यिक मद्गारथियों का आदर 
करना जानती हैं । मुझे विश्वास हे, इस नपु 
झायोजन द्वारा न केवज्ष हम साहित्य-पत्कार के एक 
नए मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं, वरन अपनी 
# द्विवेदी मेत्रा के स्वागताध्यच्ष का भाषण ।---संपादक 





साहित्यिक जागृति और उत्तरदायित्व का परिचय भी 
दे रहे हैं । फिर इस मेल्धे के साथ जिस मदामना का 
नाम संबद्ध हे, वह इमारे उत्सव को एक विशेष 
महत्व प्रदान करता है । भारतेंदु हरिश्च॑द्गर के बाद 
यवि किसी ऐसे व्यक्ति का नास लिया जा सकता है, 
जिसने हमारे साहित्य के विविध अंगों पर अपनी स्थायी 
छाप डाली हो, तो वह नाम पृज्यवर आचाय डिवेदीजी 
का है । यह उचित ही हैं कि हरिश्च॑द्र-काण के 
झनंतर आनेवाले साहित्यिक काल को इस हिवेदी- 
युग के नाम से अभिद्वित करें । इस छोग, जो उस 
युग के उत्तराधिकारी हैं, आचाय की सेवा में अपनी 
श्रद्धांजल्नि उपस्थित करके न केवल झपने कर्तव्य का 
पात्नन करते हैं, बरन्‌ आपके झाशीर्वाद से आगे 
साहित्य-सेवा के मार्ग में सुमति-क्षाम करने की 
साधना कर रहे हैं। 

निजी रूप से, इस उत्सव में भाग खेफर, मेंने 
एक अकथनीय आंतरिक सुख और तृप्ति का अजु- 
भव किया है । में शपने को उन्त भाग्यशाक्ती च्यक्तिग्ों 
में गिनता हूँ, जिम्हें श्राचाय द्विवेदीजी का करिचिन्मान्र 
ममत्व प्राप्त है । इस बात का सुम्भे भक्ती भाँति 
सुखद स्मरण है कि मेरी पहली काव्य-रचना आचायें 
के संपादव-काल में ही सरस्वती में प्रकाशित हुईं 
थी। भाचाय हारा मुझे काव्य-रचना के कार्य में सदा 
प्रोर्साइव और परामश मिला है । खड़ी बोढी की 
रचना के प्रति प्रेम तथा उसके भविष्य में इढ़ विश्वास 
मुझे आचाये की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अत- 
एवं यह स्वाभाविक ही है कि इस अवसर को में 
हादिक कृतज्ञता प्रकाश करने का अवसर समझ, और 
उससे विशेष रूप से प्रभाविद होरऊँं। इस मेले का 
जो यह विशेष अवसर है, उले आप उपस्थित सजन- 
गण भर्ती भाँति जानते हैं । गत श्य एप्रित् को 


श्४छ 





झाचायवर की अवस्था का ६९्वाँ वर्ष पूरा हो 
गया । इसी के उपलच् में इस उत्सव का आयोजन 
किया गया है। अभी परसों, दूसरी मई को, काशी में 
नागरी-प्रचारिणी सभा ने भी इसी संबंध में बड़े 
समारोद से आचार्य को एक अभिनंद्न-अंथ अपित 
किया है । इम प्रयाग-निवासियों मे इस अवसर को 
दूसरे ही प्रकार स्मरण करने का झ्ायोजन किया है । 
प्रयाग से आचार्य का चिरन्संबंध रहा है, और हसें 
पूर्ण विश्वास है, प्रयाग-निवासी अपने सब्कार में 
किसी प्रकार की त्रुटि का अलुभव व होने दँगे । इस 
बात का खेद है कि हिवेदीजी का स्वास्थ्य अब 
पहल्ले-जैसा नहीं रहा, ओर पझब आपको प्रायः इस 
अवस्था में बाहर झाने-जाने में अनेक प्रकार की 
असुविधाएँ होती हैं । परंतु यह सब होते हुए भी 
हम क्ोगों की श्रद्धा-मक्ति आपको सहषे यहाँ खींच 
लाई, इसका इसमें अपार आनंद है । हमारी प्रार्थना 
है कि ईश्वर आचाय को चिरायु करे, ओर हमें आपके 
जन्‍म-दिविस-संबंधी इस उत्सव की पझजेकानेक पुलरा- 
वृत्तियाँ करने का श्रावसर दे । 

इस मेले में क्‍या होगा, और किस प्रकार होगा, 
यह तो भाप छुपे हुए विभिन्न कार्य-क्रम-विवरयों से 
जान लेंगे। परंतु जिन महामना के सस्मरानार्थ यह 
शझायोजन हुआ है, उनके साहित्यिक महत््व का 
संकेत-मात्र ही में यहाँ कर सकता हूँ । साहित्य-सेवा 
का नियमित कार्य तो डिवेदीजी ने कोई चालीस 
वर्ष की अवस्था में संभाला था । इससे पृ आप 
क्रगभग २२ वर्ष तक रेज्नवे के कर्मचारी रहे । आपकी 
प्रारंभिक शिक्षा कुछ तो कुल-परंपरा के अनुसार 
पुरानी परिपादी से संस्कृत में ओर कुछ विभिन्न 
अंगरेज़ी स्कूलों में हुईं। सबसे बड़ी शिक्षा तो वह 
थो, जो आपने विना गुरु के अपने मनोयोग द्वारा 
प्राप्त की । भारंभ में आप कुछ दिनों तक अपने 
पिता के पास बंबई में रहे थे, और इस बीच में 
झापने मराठी तथा गुजराती का भी अच्छा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था । आपकी बहुभाषा-विज्ञता ने 
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आपके संपादकीय काय में आपकी बड़ी सहायता 
की | 

यों रेज्वे-विभाग में आपका बराबर पद और 
सम्मान बढ़ता जाता था, परंतु साहित्य-सेचा की 
प्रेश्या आपको सदा विकल करती रही । रेज्नवे विभाग 
के कमचारी रहते हुए भी आपने विद्याभ्यास जारी 
रखा, और आपकी प्रतिभा रचनात्मक रूप में, 
विशेषकर कविता द्वारा, प्रकट होने लगी थी। इस 
बीच में आपने अनेक कविताओं की रचना की थी, 
जो तत्काल्लीन विभिन्न पत्न-पत्रिकाशों में सम्मान-पूर्वक 
छुपी थीं। तथापि इससे आपको संतोष न होता 
था । सौभाग्य-बश यह प्रेरणा आपकी इतनी बढ़ी कि 
अंत में आपने रेलवे के काये को छोड़कर और 
अपनी शाथिक हानि का कुछ भी खयाल न कर 
साहिस्य-सेवा में तन्‍्मय होकर काम करने का निश्चय 
कर दिया | जैसा प्रकट है, यह निश्चय हमारे साहित्य 
के लिये एक युगांतर करनेवाली घटना थी ॥ 

सन्‌ १६०४ मे द्विवेदीजी ने 'सरस्वती” का संपादन- 
भार अहण किया । इंडियन-प्रेस से जिस प्रकार 
हिवेदीजी का संबंध स्थापित हुआ, उसका भी एक 
छोटा-सा, परंतु रोचक इतिहास है। उक्त श्रेस के 
तत्कालीन स्वामी स्वर्गीय बाबू चिचामणि घोष ने 
स्कूज्षों के विद्याथियों के ज्िये कुछ रीडरें प्रकाशित 
की थीं। संयोगनवश द्विवेदीजी की निगाह इन पर 
पढ़ी, भर आपको इन में बहुत-सी त्रुटियाँ दिखाई 
दीं | विद्याथियों के द्वित से ओरित होकर आपने 
तुरंत इन रीबरों की एक विस्तृत और तीन समा- 
ल्ोचना प्रकाशित कराई । दूरदर्शी चितामणि बाबू ने 
इनसे रुष्ट होने के स्थान पर विशेष भाभ्रह कर इन्हीं 
से रीडर लिखवाईं, ओर इसके थोड़े ही समय बाद 
'सरस्वती' का संपादन-भार भी इन्हीं को सोंप 
दिया । इससे पहले सरस्वती” काशी को नागरी- 
प्रचारिणी सभा के कुछ खद॒स्यों द्वारा संपादित 
होती थी । 

ट्विवेदीजी स्वयं कवि तथा कविता-प्रेमी थे । 
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झापको यह उसी समय निश्चित धारणा हो गई 
थी कि न केवल कविता के विषय सें, वरन उसकी 
भाषा में सी परिवर्तत की आवश्यकता है । इसी 
कारण आपने नवीन प्रकार की कविताओं की न केवल 
रखना की, वरन्‌ अन्य कवियों को भी ऐसी रचनाओं के 
लिये प्रोत्साइन दिया । आपने सापा के विषय में भी 
सदा बोलचाल की भाषा, अर्थात्‌ खड़ी बोली की 
ही हिमायत की । आपने आरंभ में ही यह जान 
लिया था कि त्रज्ञ-भाषा कभी इस युतर में कविता की 
भाषा नहीं हो सकती । यत्रपि खड़ी बोली उस 
समय कविता के किये सुगठित नहीं हो पाई थी, 
तथापि झापने उसे कविता का साध्यम बनाए 
लाने पर ज्ञोर दिया | श्रापकी यह दुरदशिता प्रत्यक्ष 
फल लाईं हे, और यदि आज दिन हिंदी के छषेत्र में 
खड़ी बोली के उत्तमोत्तम कवियों का प्रादुर्भाव हुआ 
ओर हो रद्दा है, तो उसका आदि श्रेय अवश्य ही 
हमारे पूज्य ट्विवेदीनी को प्राप्त द्वोना चाहिए । 
संपादन-कार्य में व्यस्त रहते हुए भी आपने अनेक 
उत्तमोत्तम अंथों का प्रशयन, संपादन, संग्रह तथा 
अचुवाद किया है । सबसे पहक्के तो समालोचना के 
लिये कालिदास तथा श्रीहर्ष आदि कुछ संस्कृत के 
कवियों को हिदी-संसार के सामने उपस्थित कर 
झापने कवि-कृतियों की समीक्षा तथा समालोचना की 
अभिनव प्रणाली का सूम्रपात किया | संस्कृत के 
छुंदों का भी दिद्दी-कविता में उपयोग करने की प्रथा 
झापने चलाई । कुमारसंभव आदि कुछ प्रंथों के 
झनुवाद भी झापके अजुपम हुए । कविता-कलाप, 
स्वाधीनता, शिक्षा, संपत्ति-शाख, महाभारत, रघुवंश', 
बेकन-विचार-रत्ावल्ञी, चरिव्र-चित्रण आदि अनेक 
उत्तमोत्तम अंथ आपके मौजूद हैं, घोर आपके लेखों 
के संग्रह भी कई प्रकाशित हैं। मिल्ष, स्पेंसर और 
बेकन आदि की रचनाओ्रों का जैसा अनुवाद झापने 
किया है, उससे आपकी अगरेज़ञो की अपूर्व मर्मश्षतता 
स्पष्ट है । आपकी कृतियों की समीक्षा के लिये एक 
झत्तग हृददू अंथ चाहिए । 


सापरा 
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'सरस्वती' के संपादन-काल में आचाय ने हमारे 
साहित्य की बहुसुखी सेवाएँ की हैं। परंतु इनमें 
कदाचित दो सेवाएँ विशेष महत्व रखती हैं--एक 
तो साहिध्यिक भाषा का परिसाजन और उसे साधारण 
बोलचाल की भाषा के -मनिकट खाने का भगीरथ 
और निरंतर प्रयक्ष, दूसरे समाज्नोचना-सादिस्य का 
एक प्रकार से सार्ग-निद्शन । आजाय के अनेकानेक 
लेख, जिनमें से बहुत-से अब प्राप्त हो सकते हैं, 
आपके इस दिशाशं में अध्यदसाय के सजी हैं । 
इन दोनो सेवाओं में रत होते हुए प्रत्येक सुधारक 
की भाँति आपको कठिनाइयों तथा बाधाओं का 
सामना करना पड़ा, कंटूक्तियाँ सहन करनी पड़ी 
और बहुथा स्वयं तीत्र प्रहार करने पढ़े हैं। परंतु 
इन सभी अवसरों पर आप सदा शुद्ध बुद्धि से मेरित 
हुए हैं, और जैसा आपकी कोटि के समाल्ोचफ 
के किये उचित ही था, भापने कदापि व्यक्तित्व के 
भाव को नहीं झाने दिया है।इस स्थान पर उन्त 
घटनाओं का उल्लेख भी अनावश्यक है | 
दिदी-कविता को भाषा तथा भाव दोनों ही की 
इृष्टि से नह ग्रबृत्ति देने में, हिददी-गणन्शेज्ञी बथा 
भाषा को उसका बहुत कुछ आधुनिक रूप प्रदान 
करने में, हमारे आलोचना-साहिस्य की उच्चति तथा 
उसे एक नवीब और उत्कृष्ट झादुर्शपथ पर ले जाते 
में एवं गद्य तथा पथ्य के अनेक मौलिक तथा अनु- 
वाद्ति ग्रंथों की रचना हारा डिदी-साहित्य की श्री-दृद्धि 
करने में तो हम पूज्यवर आचाय॑ टविवेदीजनी की 
प्रत्यक्ष साहित्य-साधना का स्वरूप देख पाते हैं। 
ये सेवाएँ अत्यंत महृस्व रखती हैं । परंतु क्‍या में 
यह कहने का साहख कहूँ कि ट्विचेदीजी की अप्रत्यक्ष 
रूप में जो साहित्य-सेवा हुईं है, उसका मूल्य इससे 
सौोगुना अधिक है ? वह ऐसी सेवा है, जिसका 
यथार्थ मूल्य झाँकना शाज इमारे किये सँसव भी 
नहीं । हम फेवल उसका अनुमान, उसकी कदपना 
कर सकते हैं। आचाय की अप्रत्यल साहित्य-सेदा दो 
प्रकार की हुई है--एक तो प्रायः बीस वर्ष तक हिंदी 
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की सरस्वती'ऐसी उच्च कोटि की पत्रिका का संपादन 


करके आपने शन्‍्य सहयोगियों के लिये एक आदर्श 
उपस्थित किया है। अनेझ पत्र-पत्रिकाएँ सरस्वती! 
की भाषा, शैली तथा संयोजन को अपने लिये आदश 
समझती और इस प्रकार, उससे प्रभावित होती 
रही हैं । पूरे बीस वषो' तक इस संबंध में 'सरस्वती' 
की धाक घनी रही है। दूसरे, 'सरस्वत्ती' के द्वारा न- 
जाने कितने छेखकों और कवियों को ( यह कहना 
अत्युक्ति न होगी ) आपने जन्म दिया। हमें यह 
कदापि न समझना चाहिए कि बीस वर्ष तक 
सरस्वती! में जो सुंदर, सुगठित गद्य तथा पद लेख 
छुपे हैं, वे संपादक के दफ़्तर में उसी रूप में प्राप्त 
हुए थे, जिनमें वे छुपे हैं । वास्तविकता इससे बिलकुल 
भिन्न है। श्रीमान्‌ ट्विवेदीजी का आचार्यव्व तो इसी 
बात से सिद्ध होता है कि इचमें से यद्दि सवाश में 
नहीं, दो बहुत अंशों में वे लेख, पंक्तिशः ही नहीं, 
बहुधा अत्तरशः, आचार्य के सुधारे हुए होते थे । 
इस प्रकार आपने हिंदी-णेखकों को एक पीढ़ी को 
लेखन-कार्य की शिक्षा दी | इस सेवा में, सच पृछ्ठा 
जाय तो, आचार्य ने श्रपने को मित दिया है, 
ओर यद्यपि यह सेवा स्वर्य आचार्य के रचनाध्मक 
कार्य के लिये बाधक रही है, तथापि इसका परिणाम 
यह हुआ है कि हमारे साहिस्य की बुद्धि के किये 
हिंदी में आपने अनेक सुलेखकों तथा कविरत्नों की 
सृष्टि कर दी । 

अपने साहित्यिक जीवन के इस दीघू्ेकाज्ञ में 
नाना प्रकार के मतभेद और विरोधों का सामना 
करते रहने पर भी आचाय ने अपने स्वभाव में कटुता 
नहीं आने दी । श्रब वह समय झा गया है कि सभी 
स्कृूज्न के साहित्यिक एकमत से आपकी महत्ता स्वीकार 
कर रहे हैं । 

इस अनवरत साहित्यिक श्रम ने द्विवेदीनी के 
स्वास्थ्य को बढ़ा धक्का दिया है| इसी कारण 
सन्‌ ५६२२ में झापको 'सरस्वती' से अलग होना 
पड़ा । पर आप विद्या|्यसनी तो हैं ही । आपका 


हुधा 
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कि १६२८ में आप फिर सथावह रूप से व्याधि-ग्रस्त 
हो गए | बवीरोग होने पर डॉक्टरों ने साहित्यिक श्रम 
एकदम बंद कर देने की सलाह दे दी । तो भी नहे-नहे 
रचनाओं का अवज्ञोकन करते रहने तथा यथासंभव 
अपने हाथों पत्रोत्तर देने के कारण झाप पर अब 
भी बहुत श्रम पड़ता है । 

इस शुभ ग्वसर पर एक प्रस्ताव में प्रयाग-निया- 
सियों के सम्ठुख रखना चाहता हूँ । शआचायंवर 
हिवेदीजी की समस्त रचनाओं के एक संस्करण 
के अभाव का में बहुत दिनों से झ्नुभव कर रहा हूँ। 
यदि हमारे आचाय॑ कोई पाश्चात्य व्यक्ति होते, तो 
निस्संदेह इमें ऐसे संस्करण की कमी का अनुभव न 
होता । दिंदी-पंसार के सामने द्विवेंदी-मंथावक्नी भोर 
उसके साथ इहिवेदीली की बड़ी जीवनी, ये ऐसे 
अभाव हैं, जिनकी शीघ्र पूति होनी चाहिए। क्‍या 
में इस बात की आशा करूँ कि इस मेले के समाप्त 
होने से पहले हमारे उपस्थित प्रमुख साहिस्यञ्ञ 
इस विषय में निर्णय कर सकेंगे कि ऐसी अंथावल्री 
प्रकाशित हो, और उसका आकार, ढाँचा इत्यादि 
केसा हो । यह प्रेसा कार्य है, जिसकी पूति के 
लिये मेरी दृष्टि सहसा इंडियन-प्रेस ओर “सरस्वती '- 
पश्निका के स्वामी तथा स्वर्गीय चितामणि घोष के 
सुपुत्र श्रीदरिकेशव घोष के प्रति जाती है । इंडियन- 
प्रेत ने अपने जीवन-काल् में दिदी की अमूल्य सेवाएँ 
की हैं, ओर आगे भी करेगा । में केवल यही कहना 
चाइता हूँ कि यही संस्था इस संग्रह के प्रकाशन की 
अधिकारिणी है, भौर उसकी सेवा का मूल्य बहुत 
किया जायगा | 

इससे पूर्व कि में अपने इस भाषण को समाप्त 
करूं, द्विवेदी-मेला के सभी सद्योगियों के प्रति मैं 
कृतज्ञता-प्रकाश करना श्रपना कतंव्य समझता हूँ। 
जहाँ सभी कार्यकर्ता प्रपने-अपयने कार्य में तत्पर रहे 
हों, वहाँ किन्हों विशेष नामों का लिया जाना कदा- 
बितू उचित न समझा जाय । तथापि यह खिखना 


आपषाद़, ३१० तृ० सं० ] 





आवश्यक है कि द्विवेदी-मेला का विचार सर्व-प्रथम 


बाल-सखा! के संपादक ठाकुर श्रीनाथसिहजी के 
मन में उपपन्न हुआ था। उन्होंने तथा छुंशी कन्हैया- 
लाल ऐडवोकेट ने इस विचार को विज्ञप्ति देने तथा 
प्रचारित करने में आरंभ में बड़ी सहायता दी। 
वयोवृद्ध साहित्य-सेवी पंडित लच्मीघरजी वाजपेयी 
ने भी इस योग में निरंतर पूर्ण सह्दायता दी हे। 
सच तो यह है कि यदि वाजपेयीजी आगे आकर 
इस काम को न करते, तो कदाचित्‌ ही हमें इस मेले 
में ऐसी सफलता प्राप्त होती । आपके साथ विशेष 
रूप से हाथ बदाया है हिदी-मेस के स्वामी श्रीयुत 
रघुनंदन शर्मा ने । शर्माजी स्वर्गीय पं० रामजीलाज 
शर्मा के सुयोग्य पुत्र हैं । स्वर्गीय शर्माजी हमारे 
आचाय के अभिन्न-हदय मिन्र और सहयोगी थे । 
श्रीरघुनंदननी ने जिस तत्परता से कार्य किया है, 
वह द्विवंदीजी के प्रति पितृ-भक्ति का ही द्योतक है । 
यह बाबू केदारनाथजी गुप्त की कृपा है कि डिवेदी- 
मेला इस भवन में हो रहा हैं । श्रीनिरंजनज्ञालजी 
भार्गव इसारी विशेष कृतज्ञता के पात्र हैं । आपने 
डिविदी-मेला में सम्मिज्नित होनेवाज़े सभी बाइर के 
साहित्यिकों के रहने इत्यादि के सुपास का पूर्ण भार 
अपने ऊपर ले लिया। इसी प्रकार हमारे अन्य सहयोगी 
ओर कार्यकर्ता भी हादिक बचाई तथा धन्यवाद के पात्र 


हैं। बाहर से आनेवाले साहित्यिकों की सेवा में एक 


विनम्न निवेदन है। यदि उनके आदुर-सत्कार में किसी 
प्रकार की न्रटि हुईं हो, तो उसे कृपा कर क्षमा करेंगे । 
अंत में आप लोगों से मेशा यही अनुरोध हे कि 
झाप सब महामना हिवेदीजी के प्रति, यहाँ उपस्थित 
होकर, हर्में उत्साहित एव चिर-बाधित करने के 
दिये अपनी आंतरिक कृतशता प्रकट करें, ओर ईश्वर 
से यह प्रार्थना करें कि वह हिबेदीजी को दीर्घायु 
करे, और इसमें उनके सत्परामर्श और भेरणा से लाभ 
उठाने का बराबर अवसर दे । 
मैं वह्टीं समझ पाता कि अपने भिजी श्रद्धा के 
भाव किन शब्दों में व्यक्ष करू ॥ अतझुव 'कासना- 
शीर्षक कुछ पंक्तियाँ पढ़कर अपना विनम्र भिवेद्न 
समाप्त करूंगा--- 
कासना 

में भी एक कवि बन जाऊँ, यही कामना है; 

मेरी प्रतिभा का हो विकास ज्षण-क्ण में; 
ओर में बटोर छूँ मनोज्ञ, सदु भाव सभी, 

जो भरे पड़े हैं जगती के कण-कण में। 
भर दो सरलता, मधुरता जिलोक की 

निज रचनाओं के सुवर्ण-आमरण में; 
फिर वे समस्त आ्रावनाए भारती को भ्रव्य 

भक्ति से चढ़ा दूँ गुरुदेव के चरण में। 


हे 
ख्क्षह 


[ पं० पद्मर्कांत मालवीय ] 


क्या हूँ ? किसने भेजा मुझको ? 
हूँ किसलिये यहाँ आया १ 
को कोशिश हज़ार मैंने, पर 
अब तक कुछ न जान पाया। 


जब सब चिंता छोड़, मस्त हो, 
भूल गया अपने को भी , 
तब अपनापन जाकर सब 
बावों का पता लगा लाया । 
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है 





३३ एह९ह? 


[ आचाय श्रीचतुरसेन शाल्री ] 


६१) 
धपुर में झुग़ल-ही-मुग़ल दिखाई 

पड़ते थे। ग्रातःकाल ही से 

नगर में चहल-पइल थी | 

बड़े-बड़े सरदार घोड़ों पर चढ़े 

इधर-उधर दोढ़-धूप कर रहे थे । 

नए-नए अमीर-उमराबव बाइर 
से आए हुए थे। बाज़ारों में भीड़ लग रही थी। 

यह वह समय था, जब मारवाढ़ में मुग़लों का 
अधिकार हो गया था। दिल्ली के तखझूत पर प्रतापी 
औरंगज़ेब का शासन था । यहाँ नया सूुबेदार बद्ल्ष- 
कर आया था! उसका दरबार होनेवाला था। इसमें 
सभी राजवर्गी पुरुषों को बुलाया गया था, केवल 
हिदू-सरदारों को हथियार लेकर आना निषिद्ध था । 

सड़कों और गलियों में ख्थियाँ तथा पुरुष जहाँ- 
तहाँ भीढ़न्की-भीड़ खड़े काना-फूसी कर और झाते- 
जाते योद्धाश्रों को देख रहे थे । 

मुग़ल-पत्चटन की एक टुकड़ी क्ायदे से क़वायद करती 
हुई क़िल्ले की ओर चल्नी गई। क्रिल्ा एक ऊँची दुर्गंम 
पहाड़ी पर स्थित मज़बूत पत्थरों का बना था, और 
उसका फाटक अशेद्य था। 

दरबार का भवन मुग़त्ञों से खचाखच भरा था, 
परंतु सभी रादोर-सरदार अभी नहीं झाए थे । उनकी 
प्रतीक्षा में दरबार की कार्यवाही अभी स्थगित थी । 
एक सेनिक अफ़सर ने उरसुकता से कष्टा--सरदार 
लोग बढ़ी देर कर रहे हैं ।” और उसने पहाड़ी की 
तलहटी तक फेली हुई टेढ़ी, तिरछी खड़क की 
शोर देखा । 

सुनदरी धूप में उसे उनके चमकते हुए चंचल 
घोड़े दिखाई दिए । वे सब धीरे-धीरे बातें करते बढ़े 
चत्ने भा रहे थे। उनमें से फिसी के भी हाथ में 


हि 
5002 2 83028 
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हथियार न थे। उसने दूसरे ही क्षण में कहा--- 
“हो वे आ रहे हैं ।” 

उनमें कुछ उठते हुए थुवक थे, जिनकी अभी रेखें 
भीगी थीं। कुछ वृद्ध पुरुष थे, जिनकी विशाल 
दाढ़ियाँ हवा में फहरा रही थीं । वे बातें करते और 
सशंक दृष्टि से झुग़द्यों से भरे किले को देखते हुए 
बढ़ रहे थे। घोड़े सुनहरी साज़्ञ से सजे थे, और 
पोशाक रंग-बिरंगी थीं । 

नगर-निवासी तल्हदी में सड़क के दोनो ओर 
खड़े डेंगली उठा-उठाकर प्रत्येक के संबंध में अपने- 
अपने मनोगत भाव प्रकट कर रहे थे । एक ने कहा-- 

“देखो, यह राव करनसी बेला जा रहे हैं, जिन्होंने 
रानी मा को पीठ पर रहकर उनकी रक्षा की थी, जय 
वह दिल्ली के घेरे को भेदुन करके चल्नी थीं ।!” 

दूसरे ने कहा---यह टाकुर बह््तावरसिंह पंचोल्नी 
हैं, जिनकी तलवार पाँच हाथ की होती है । झाज 
यह निहत्थे दुश्मनों के दरबार में जा रहे हैं ।!” 

तीसरे ने चिज्ञाकर, अपनो ओर सबको शझाफषित 
करके कहा-- ओर उधर देखो, उस सफ़ेद घोड़े 
पर कामोद के राव राजा प्रतापसिंद हैं, जिन्होंने 
उस दिन ख़ाली हाथों नाहर को चीर डाला था। वाह, 
क्या बाँका जवान है ! अ्रभी तो रेखें ही भीजी हैं ।” 

धीरे-धीरे ये लोग आँखों से झोथ द्वो रहे थे, 
और ऊपर किले तक कोई भी अपरिचित नहीं जा 
सकता था । 

सूर्य पर एक बदली का डुकढ़ा झा गया। लोग 
काना-फूसी करते हुए उस क़िले को ताक रहे थे । 
उन रहस्यमयी दीवारों के भीतर क्‍या हो रहा है, 
यह जानना दुरसाध्य था। 

पक ने कद्ा--/झभी तो और भी सरदार 
आावेंगे । सुकुंददास खीची--भरे, देखो, वह झा 
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रहे हैं। सिर से पैर तक बाज वेश है । मारवाइ-भर 
में ऐसा योद्धा नहीं। पर: देखो-देखो, वह बुढ़िया 
बेवक्रफ़ किघर दौढ़ी जा रही है, पागल ।” 

वह बुढ़िया तीर की भाँति पहाड़ी पर से उचर रही 
थी, उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सामने 
ही सशखस्तर सिपाहियों के रुंड के साथ सुदददास खीची 
बढ़े चल्ले आ रहे थे। सभी सशस्त्र थे। मुझुंददास 
स्वयं एक फ्रोलादी बख़्तर पहने और सिर से पैर तक 
इथियारों से लद़े हुए थे। 

चह दुर्गादास के घोड़े के आगे गिर गईं । उसके 
सुख से निकला--“ठाकरा, वहाँ न जाना, वहाँ ख़ून 
की नदी बह रही है, दग़ा है, इगा ! में आँखों देख- 
कर आई हूँ । 

वह कॉँप उठी, और दोनो हाथों से उसने साँखें 
बंद कर सीं। झुकुंददास खीची घोड़े से कूद पड़े । 
उन्होंने ब्ृद्धा को हाथ से उठाकर कद्दा--/बूड़ी मा, 


बात क्या है ह तुर्दारा अभिश्राय क्या है ? क्या 
क्निल्ले में... | 


कफ ककक 


डसने सिर उठाकर भयभीत रुघर में कष्टा-- 
मद्दाराज, वहाँ प्रश्येक सरदार बढरे की भाँति 
हलाल किया जा रहा है । बेचारे वीर करनसिह बघेला 
और प्रतापसिद के सिर धरती से लुढ़क रहे हैं । 
वहाँ प्रत्येक माई का ला घोखे से, ज्यों ही बह घोड़े 
से उतरकर व्योढ़ी पार करता है, मार डाला जावा 
है। वे दशाबाज़ञ, पाजी, कुत्ते तुर्की... ...मेंने आँखों 
देखा है, मद्दाराज, आँखों देखा है ।” 

पण-भर को सन्नाद छा गया। मुकुंददास का 
सिर नीचे झुक गया, उन्होंने भरोई आवाज्ञ में 
फहदा--“उन्होंने बघेज्ञा सरदार को मार डाला, 
ओर मेरे प्यारे वीर भतीजे दो भी, जिसका कंगन 
अभो नहीं खुला !” 

वह कुदकर घोड़े पर चढ़ गए। क्रोध से उनका 
मुख लाल हो गया। उन्होंने होठ काटकर कहा-- 
“कायरो, पापियो, इल्यारो !” उन्होंने आकाश की ओर 
मुंह उठाया, और मुह्दी बाँधकर कहा--“मैं सूयाद्य 


दरबार की रात 
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से प्रथम ही उन्हें घूल्ष में न मिला दूं, तो मेरा नाम 
सुझु ददास नहीं ।!? 

उनके प्रत्येक सिपाही ने तलवार सूत ली | सुकुंद- 
दास ने शांत स्वर सें कहा-... इसकी आवश्यकता 
नहीं है, ठाकरां, मेरे साथ आओ ।” वह घोड़े से 
उतर पड़े, और अपने साथियों तथा उस वी के 
लाथ गहन वन में विज्ञीन हो गए । 

(है) 

वन के अगरय स्थत्न पर मुकददास ने घोड़ों को 
रुकवा दिया, और राजपूतों को चुपचाप बैठने की 
आज्ञा दी । फ़िर वह बूढ़ी औरत को एक तरफ़ से 
गए, और कह्दा-. 

सा, तुमने सेरे आण बचाए हैं, एक उपकार 
और करो । अभी तुस चुपचाप घर में बेइना। संध्या 
होने से पहले हो तुस नगर में यह देखना कि कौन 
कहाँ दहरा है । उन मकानों पर चिह्न कर देना, और 
संध्या होते ही सुझे इसको सूचना दे देना ।?? 

वह स्त्री चल्नी गई, और सुकंददास गंभीर चिता 
में हथ गए । 

संध्या हो चन्नी। सुकुददास विचलित भाष से 
उस बृद्धा।की अतीक्षा कर रहे थे। वह घीरे-से आई 
ओर बैठ गईं। एकदम थक गई थी । सुकुंददास ने 
उसे गंभीर मुद्दा से देखकर कहा---माता, तुम 
वह काम कर आईं ? उनका क्‍या हाञ् है !? 

“वे वहाँ आनंद मना रहे हैं, दावतें डड़ रही हैं, 
झोर नाच-रंग हो रहे हैं। अभागे नगर-निवासियों से 
बल-पूवक बेगारें ली जा रही हैं। भत्ते घर की बहु- 
बेटियाँ सुरक्षित नहीं, वे चाहे लिश्लके घर में घुसकर 
उनकी लाज लूट रहे हैं। डाकराँ, आज की रात काल- 
रात्रि है ।” 

पद झुछू ठहर गई। उसकी आँखों से आँसू दरक 
पड़े । उन्हें दोनो हाथों से पोछकर उसने कहा--.. 

“वे जिन-जिन घरों में झहरे हैं, मैंने उन पर चिह्न 
कर दिया है। गलतियों में सन्नाटा छा रहा है । सब 
लोग चुपचाप द्वार बंद किए बैठे हैं। कुछ घर छोड़- 


मेक 
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कर भाग गए हैं। जहाँ वे हैं, उन घरों से भबल्वाओं 
के चित्ञाने की ध्वनि झा रदी है ।” 

सुकुंददास को आँखों से आग निकल रही थी । 

उन्होंने कहा--“मा, तुमने बहुत काम किया, अब 
तुम थोड़ा विश्वास कर ज्ञो। आधी रात बीतने पर 
मेशा काम प्रारंभ होगा ।! 

आधी रात इोने पर सुकुंददास ने अपने सब 
साथियों को चुपचाप तैयार होने का आदेश दिया। 
चह स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गए, और सब 
धीरे-धीरे उस ऊबड-खाबड़ पर्वत-पथ को पार करते हुए 
नगर की ओर चल्ने । वह स्त्री भी उनके साथ थी ! 
नगर में प्रवेश करते डी वह रुकी, उसने कहा-- 
“झाकराँ, कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए। यह मेरा 
घर है ।” 

“हाँ मा, हमें कुछ मज्ञबूत रस्सियाँ ओर सूखा 
फूस चाहिए ।” 

“फूस तो छुप्पर से लेबा होगा, रस्पियाँ में 
लाती हूँ । तुम सिपाहियों से कहो, थे छुप्पर पर 
चढ़ जाये, और उसे उधेड से । छुछ चिता नहीं, में 
ग़रीब तो हूँ, पर फिर बचवा लूँगी ।”! 

वह्द विन्ा उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर घुस गईं । 

मुकुंददास ने सिपाहदियों को घोड़े से उतरने का 
आदेश दिया । वह स्वयं भी घोड़े से उत्तर पड़े। कुछ 
ही क्षणों में सबने अपने सिर के साक्रे खोल डाले, 
और फूस के गद्ठे बाँध लिए । एक-एक रस्सी भी सबके 
हाँथों में थी। उन्होंने जूते भी उतार दिए, और 
निश्शंक नगर में घुस गए । दद्धा को उन्होंने छुट्टी दी । 

रात अँधेरी थी। जिन घरों पर चिह्न थे, डनके 
द्वारों को उन्होंने ख़ूब कसकर रस्सी से बाँघ दिया, 
और उन पर साँकछ्ों बढ़ा दीं, ताकि कोई भी बाइर 
न निकल सके । इसके बाद थोड़ा-थोड़ा-सा फूस द्वार 
पर रख दिया । देखते-देखते समस्त चिह्नित द्वार 












रस्सियों से बाँध और फूस से ढाँप दिए गए। फिर 
मुकुंददास ने पुक संकेत किया, झौर एकबारगी दी 
समस्त फूस में भाग लगा दी गई । तद्नंतर सब 
राजपूत अपने घोड़ों पर सवार होकर, अलग हटकर 
खड़े दो गए । सबने तलवारें सूत लीं। मुझुंददास ने 
गंभीर स्वर में कहा-- 'वीरो ! ये पतित, हत्यारे पुक 
भी न बचने पावे । जो बाहर निकल्ले, उसी के दो टुषाछे 
कर दो ! सावधान रहो !” 

देखते-दी-देखते आग की लपटें प्रचंड हो गठ । गली- 
कूचे छुए से भर गए। प्रथम घीमा झोर फिर प्रचंड 
चीव्कार उठ खड़ा हुआ | कुछ ही च्ण में सारा 
नगर धाये-धाययें जलने लगा । फूस की आग से 
लकड़ी के पुराने विशाल दरवाज़े और दीवारें चर- 
चर करती जब उठीं। प्रतिक्षण शाग प्रचंड होती ' 
जाती थी, और अब दूर-दूर तक उसका प्रकाश 
फैल रहा था, जिसमें राठौर बीरों को भ्यावक 
काली मूर्तियाँ नंगी तलवार ल्विए चुपचाप खड़ी 
दिखलाई देती थीं। 

मकानों से भयानक, करुणा-जनक चीष्कारें भा रही 
थीं। मनुष्य छुलस रहे थे, और डकरा रहे थे । भाग 
की तप्टें आकाश को छू रही थीं, सिपाहियों के 
हृदय फटे पढ़ते थे, परंतु मुकुददास द्वाथ में नंगी 
तलवार लिए सुफ्चाप पत्थर की मूति की तरह 
अचत्त खड़े थे । 

(३) 

रात बीत गई । सूर्य की सुनदरी किरणें उस भस्मी- 
भूत नगर पर पढ़कर एक भर ही समा दिखा रही थीं। 
एक भी मुग़ल् जीता न बचा था। सुकुंददास भौर 
उनके ये सिपाही वहाँ से चत्के गए थे, भौर वह 
वुद्धा आँखें फाइ-फाइकर उन जले हुए कंकाद्ों 
को देख रद्दी थी, बिन्‍्होंने कल ही अत्याचार 
और कत्ल के बाज्ञार गम किए थे । 





डरे 


#औिजफिज टी 
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केनिया मे क्रिटिक का कामिक 
[ शत्रीयुत बालकष्णु ग्रुप्त ५ लंदन से ) ] 


वह भी नहीं रह गई । डिप्लोमेसी के माने अब 
कूट-नीवति तथा कपट नहीं रह गए हैं। सरेआम 
आज वह नंगा नाच कर रही है; जो चाहे देख 


ले, समझ ले । 
फिर दुनिया की सर्वोच्च ताक़तों में अग्नणी 


ईंगलंड भी इस नए कोड ( 0०66 ) को धारण 
करने में कसे पीछे: 


४ के नवीन युग का उदय हुआ है। 
अंतराष्ट्रीय संबंधों को नेतिक 
. सिद्धांतों के ऊपर स्थित 
करने का बहाना गायब हो 

जै.. गया है । जापान राष्ट्संघ 
के कोवेनेंट तथा केलोग-पैक्ट को ढिठाई तथा 
लापरवाही के साथ द 





तोड़ डाह्षता है; योरप _ 


अमेरिका को के 
देने से इनकार कर 


देता है। अंतरोष्ट्रीय: 


रहे ? कुछ महीने हुए, 
केनिया “ उपनिवेश के. 
माननीय गवर्नर सहो- 
दय ने कवीरोंडो को 


सुलहनामों तथा राजी- काज्ञी जाति के 
नामों को इस टूट-फूट मसुखियों को नयांजा- 
में हमें नई बात नज़र «| ज़िल्ले के हेडन्कार्टर 

. यह आती है कि ॥ काकामेगा में आमंत्रित 
 दिनिदिन अधिकाधिक किया। कालों तथा भूरों 


तादाद में बढ़नेवाले को इन एकत्र संड- 

. हटेट अपनी राष्ट्रीया लियो' में प्रायः एक 
पॉलिसी को, मामूली सदी से सफेद शासकों 
 ओऔज्ञार की तरह, मिस्टर चाल्स विल्ियम ह्वाब्जे, सी० एमू० जी० की जैसा चिरतन 
 खासोआम में ज़ाहिर [ केनिया के अनुसंधान भौर शासन में आपका... कतव्य होता आया. 
करते जा रहे हैं, ओर 


द . बहुत बड़ा भाग है । ] है, यानी खड़े होऋर 
यह एक साधारण घटना हो गई है। 


स्पीच दे देना ओर निम्न श्रेणी की “इस 
. अब सम्मान, गोरव तथा इसानदारीवाले पुराने 
विचार निकम्मे हो गए हैं। उन्हें बाहरी दिल से 
जो तारीफ़ दिखलाबे के तौर पर द्वासित् थी. 


के. 22077 न 
४. न प मु 





आप | शं2७+ सर पज आधा ० 


शामित्ञ न होना, उसी परंपरागत प्रथा का पालनः 
करते हुए गबनर साहब ने अपनी वाणी व्येक्त 


४ बव 


रमन नी पल ल्‍टीमि नी नीध जाट चली लक ही रहे "हज 


अप श्यप: कह लधम-४पपप्ररफ्राफ रद आप पाप, पजर। 









उम्र 


न्होंने मीठी एवं 


आवाज़ में, भाव से कहा, ओर भरोसा दिलाया माँगते हो ? 


कि वे गोरे, जो आज उनकी नहरों, नालियों तथा 

गीचों में सोने की खोज कर रहे है, भले 
आदमी हैं (और गोरे सदा से एशिया तथा आफ़िका 
में भले हीं होते आए हैं, मले ही योरप तथा 
खासकर जैनेवा में एक दूसरे को बदमाश और 
बेइेमान साजित करना हर सुबह-शांस के अखं- 


बारों का काम रहता हो )। वे उन्हें उनकी निजी के लिये या खनिज पदार्थों 


खुचा 
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विश्वास दिलानेवाली अपना वचन दिया है, - इससे अधिक क्या 


३ 


कवीरोंडो के स्व॒त्व १६३० की ७786 4,#77व 
प्‌छपई 0/पर[॥90९ ने भी गारंदी किए थे। 


इसने हमेशा के लिये; देशीय कालों के लिये 
लग-अलग जमीन के बड़े टुकड़े नियत कर 


दिए थे। ताकि वे उसे इस्तेमाल कर सकें, ओर 


उसका फ़ायदा उठा सके | सवसाधारण के लाभ 


के निराकरण के 


गेन से न तो जंगली जानवरों की तरह डराकर लिये इन रिजब हिस्सों में से ज़मीन तभी ली जा 


भगावेंगे, न पालतू पशुओं की ही तरह हॉकऋकर 
बाहर निकालेंगे । यह धरती हमेशा को उन्हीं की 
घोषित कर दी गई है। 
.. कबीरोंडो प्रतिज्ञा करते समय कुत्त का सिर 
क्राटकर उपस्थित जन-समूह पर उसके खन के 


छोटे डालते हैं । तब प्रतिज्ञा पक्की होती है । गवनर ... 


. भहयांशय से भी यह प्रार्थना की गई कि इस तरीके 
से अपनी प्रतिज्ञा पक्तो कीजिए; परंतु आपने 





लक क्‍ ग्रॉंबासा का बंदरगाह 


के 


[! 
है 


सकती थी, जब जाति के बाशिंदे इस बात का, 
सलाह करने पर; समर्थन करें तथा अनुमति दें । 
अगर ज़मीन का कोई हिस्सा इस इजाज़त के 
बाद लिया भी गया, तो उसी के बराबर आकार 
का, अच्छी ज़मीन का, ओर मुमकिन होने पर उसी 
से मिलता-जुल्ञता तथा पास लगा, किसी को पहले 
न दिया या न. बेचा. हुआ, खुली सरकारी 
जमीन का; हिस्सा उन्हें बदले में दिया जायगा। 


जवाब दिया कि गोरे ऐसे रिवाजों के पाबंद.. इसके अतिरिक्त बेदखतल किए, हुए काश्तकांरों को; 








. नहीं, - उनके बरीके वूघरी तरह के: हैं; मेंने . उनकी इमारतों तथा फ़सलों का; वहाँ से दूसरी जगदद 
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जाकर बसने के खच तथा कष्ट का तथा नई-पुरानी 
छीनी ज़मीन की क्री मत के फ़क़-रूप हजाना दिया 
जायगा । यह क़ानून तथा शाही खरीतों में 
लिखी बात है । 

. अब होता है काय-क्रम शुरू। पहलेपहल सर 
अलबट कीटसन नाम के इंजीनियर मैदान में 
आए । नए आकर बसे हुए गोरों की लपलपाती, 
लोभी जीमों को जाम्रत्‌ करना आपका काम था। 
कोकामेगा में खोने के होने की उम्मीद बहुत 
दिनों से की जा रही थी, लेकिन उसको निकालते 
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गई । केंनिया-लेजिस्लेटिव-्कोंसिल ( इसमें गोरों 
का प्राघान्य तथा एक्राधिपत्य है। हाँ, शायद 
एक-दो भारतीय भी हैं।) में बड़ी जल्दी ओर खर- 
गर्मी के साथ एक संशोधन पास हुआ, ओर विला- 
यत में, जब पालिंयामेंट अपनी क्रिसमस की धर्म- 
जनित छुट्टियाँ मना रही थी, बेचारे बादशाह को 
ग़रीब प्रज्ञा में बदनाम करने को सर फ़िलिप 
कनलिफ लेस्‍्टर ने शाही स्वीकृति प्रदान कर उस 
पर दस्तखत कर दिए। बर्नांड शा अपनी काली 


बालिका की परमेश्वर की खोज'“नामक पुस्तक में 





नेरोबी का प्रधान जन-मार्ग 


'पर नफ़ा प्राप्र होता है या नहीं, यह सं॑देह्रास्पद 
बात थी। कीटसन .ने साबित कर दिया कि 
ख़ब नफ्रे के साथ उस सुनहरी धरती में से सोना 
निकाला जा सकता है। अब कालों के सामने 
अपनी जमीन से निकल जानेवाली समस्या पेश 
हुई । पहली बाधा गवर्नर साहब का वादा था; 
पर उसे फ्रायदे के लिये विस्सति के ताक़ पर 


रख दिया गया। दूसरी बाधा डिप्लोमेसी के 


: ब्रीन युग की नई लहर के अनुसार तोड़ डाली 


ठीक ही कहता है कि बादशादह्द तो गंदे राजनीतिक 
कारनामे करवाने के - लिये रख छोड़ा गया है। 


उसको पंता ही क्‍या कि पालियामेंट में बहुमत के _ 


दल्ल के प्रतिनिधि राज्य करते हैं । जब पालियामेंट 
जनवरी में जुड़ी, तो क्वानून बना-चनाया मौजूद । 


लेबर-पार्टी का छोटा-सा दक्ष अब सवाल पूछकर 
तथा सपीचें देकर भी इस अन्याय का विरोध न _ 


कर सकता था; कंजरवेटिवों से भरी उस पारलिया- _ 


में में क्रानून को नामंजूर कराना तो अलग रहा । 


इस संशोधन द्वारा गवनसेंट ने अपने सिर 
से वह बोक उतार डाला, जो बदले में बराबर 
की जमीन देने और देशी लोगों से ज़मीन 
छीन-कपट लेने से पहले सलाह करने 
के क़ानूती रूप में था।ये क़ानूनी रुकाबटें 
जमीन लेने में गोरों को सहज ही कामयाब 
न होने. देतीं। देशी लोग बेदखली के लिये 
सहमत नहीं भी हो सकते थे,. उन्हें जितने 
भी हजाने का लोभ दिया जञाता। पर गोरों को 
तो ज़मीन चाहिए ही थी। यह सत्र सोचकर 
चीफ़ नेटिव कमिश्नर साहब ने ज़ाहिर किया 





छुथा 


ढट शक .ध5 2 ह हा जि बी हा हक आओ, ढती१ जीते, की ही लीक 5 रा. री 
4 ;०+ रे ० ० 3: प्रशप््।$7; 





[ घ५ % खंड २, संख्या ै 


ला  0५ महओ, हो पक #त5, “3, ही. 2? (हक, ॥हक, जी के हक ता आम, जोक, की, हट ताकि, हक, कक, #(क, आह, ऑफ ही 


. अब उन्हें नई जमीन देने की ज़रूरत ? सबसे 
सीधा रास्ता हुआ मूल क़ानून से ऐसी बात की 
गारंटी को ही खारिज्ञ कर देना । अब कवीरोंडो 
ज़िले से चिपटा हुआ बंजर भूमि का एक बड़ा-सा 
हिस्सा ग्रेरआबाद पड़ा हुआ है । इससे काले 
बहुत पहले साफ़ किए जा चुके हैं, ओर अब वह 
नए बसे गोरों की संपत्ति है, चाहे वे उसे आबाद 
करें या न करें, ओर वे शहरी गोरे खानों की 
उन्नति के कारण अपना इस पास की ज़मीन की 
क्रीमत में बड़े भारी चढ़ाव की उम्मीद लगाए 
बेठे हैं । बेदखल देशियों को अपनी जमीनें 





... गवर्नमेंन्द्दाउस, नेरोबी 


कि चूँकि यहाँ के लोगों के दिल टूट जायँगे, 
उनके विश्वास्सों को धक्का लगेगा, उनकी सबे- 
सान्‍्य परंपरागत धार्मिक रीतियाँ नष्ट होंगी, 
इसलिये चुपचाप कारबाई की जाय । इसके 
माने ये हुए कि वे अपनी सरजी से अपनी उस 
जमीन से जुदा हो जाये, जहाँ पर सदैव से 
.. वे बसते आए हैं, और जहाँ पर सदेव बसने का 
.. उन्हें क़ानूनन अधिकार है, ओर इसकी जगह 
. वे ऐसी जगह जा बस; जहाँ से वे इच्छानुसार 
. -खदेड़े जा सकें। ऐसी हालत में अगर उनसे सलाह 
. लेने की कोशिश की. भो जाती, तो वह नायर- 
.. - कमेटी कान्सा नाटकीय स्वॉग-मांत्र रह जाता.।.. 





. नियज्ञ मिनिस्टर की दुलीलों 


वे आसानी से न देंगे । उनका विरोध कालों का- 
जैसा सरल नहीं, ओर उनके दृथियार कुत्ते के 
खून के छीटे भी नहीं। कवीरोंडो-जाति का विरोध 
मामूली बात थी .। विलायती अखबारों में सिवा : 
दो-चार धम-भीरुओं। साम्यवादियों, राष्ट्र-हित- 
विरोधियों के कोन इनकी ओर देखता है ९ गोरों 
के पीछे बीस-बीस लाख की बिक्रीवाले “डेली 

डेली एक्सप्रेस' से लेकर सारा धनिक 


'गोरा-संप्रदाय खड़ा है। 


नवीन डिप्लोमेसी का स्वागत करनेवाले भी ._ 
संशोधन-आड्डिनेंस के पक्त में दी हुई कोलो- 
नाउन्मीद हो 





-आषाढू, ३१० तु० सं० | 


केनिया में ब्रिटेन का धार्मिक टस्‍्ट 





 जायंगे। मिनिस्टर का कहना है, यह क्रामून थोड़े 
दिनों के लिये है, केवल ३०० देशी परिवारों को 
प्रभावित करनेवाला |--इससे केवल ६८ में ५ 
हिस्से सोने की जमीन स्वगं-प्रार्थी पर्यटकों के 
हाथ आती है ! फिर खानों की खुदाई द्वारा बहु- 
मूल्य धातु ज़मीन से निकाल लेने पर काले और 
गोरे दोनो को फ़ायदा है; आदि-आदि । लेकिन 
स्टेट-सचिंव की यह बात इस नए युग के 
माक़िक़ नहीं । ओर, ये बातें बहुतों को आँखों 
घूल न डाल सकेंगी। हमें पता है कि “थोड़े दिन 
के लिये! के माने हैं कि जब तक मिट्टी में सोना 
है, खानों का काम तब तक जारी रहेगा--गोरे 
घमकड़ तब तक उस हिस्से को दबाए रहेंगे, जब 
तक सोने का आज्लिरी कण उस हिस्से की धरती 
से न निकाल लिया जायगा। अधिकांश देशी काले 
 घर-विह्दीन ओर प्रथ्वी-विहीन कर दिए जाय. । 
शायद खानों को खोदने का सखंत काम, कुछ पैसों 
पर; बारह घटे दिन के हिसाब से, उन्हें मिल 


जाय । अगर सर फ़िलिप का मतलब इस महान्‌ 


लाभ से है; तो कालों को निश्चय ही लाभ हुआ 
है । खेती-बारी के उनके मनभावने कास को 
जबरदस्ती छुड्टा देना तथा प्रकृति से संदर नयांजा 
के निकटवाले स्थान की खान में क़लियों का, 
गंदी बस्ती में; आधी-चोथाई मजदूरी पर; काम 
करना शायद सर फ़िलिप की परिभाषा में 
कालों के लिये काफी लाभ है ! उस पर अपनी 
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ही जुमीन पर गोरे मकान-मालिकों का गंदे टीन 
तथा फूस के घरों के लिये चोथाइ से आधी 
रक्तम किराए में देना क्‍या न्याय्य है ? 

नफ्रे का अधिकांश भाग कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
के पेट में जायगा, और उनमें से एक. भो 
काला न होगा । घटनाओं का यही क्रम दक्षिण- 


आप » 
आफ्रिका के यूनियन में रहा है। कौन माई का 


लाल कह सकता है कि केनिया में एक दूसरो 


नीति बरती जायगी ? 


१६३० में; इस्ट आक्रिका में, नेटिव-नीति 


पर छपा हुआ पालियामेंटरी सफ़ेद पत्र, जिससे 


ब्रिटेन का धम-ट॒स्ट, देशी कारों के फ़रायदों को 


ह ७७० रु 





यूगेंडा-अंतर्गत कामपला में वहाँ के शासक का 
.... निवास-स्थान 


प्राधान्य देना कहा गया है, अभी तक बिक रहा 
है। पर धम-टस्टवाली बात तो भूतकाल के गम 
में विज्ञीन हो गई है। व्यवहार में तो यह कभी 
आई ही नहीं । 





५ ह न 
-१कमुपप्पााालमााकएर तन उाका: 


एक लाख ल्ांइबर रिया खुलवाइए । 


रथ 
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७ सूः जी ५ ४ हु।॥ के 
| श्रीपं० सूयकांत त्रिपाठी निराला” | 


नव ई स्वर भाषा को वीणा में छेड़िए, 

| उसका श्रति-सुखद्‌ सार्थक रूप 
राग बन जायगा। इस प्रकार 
जो भी बीज़ काव्य के क्षेत्र में 
अंकुरित हो, वह काव्य-प्रकृति 
के अंतर्गत कहा जायगा । जहाँ 
प्रकृति का स्वर सूच्मतम, अश्रव्य, मोन, चिर-समापि 
में पारवाली आख्या प्राप्त करता है--जिसे लोकोत्तरा- 
नंद कहते हैं, वह भी प्रकृति की क्षीणतम अव्यक्त 
अवस्था है। रुूवर, काव्य, रूप आदि में बँधी प्रकृति 
की प्रत्येक संज्ञा इसी अप्रकट, अनादि स्थिति से संसार 
में गोचर होती भौर फिर अपने सुख-दुख का संसरण 
पूरा कर पूर्व स्थिति में विलीन हो जाती है। इस 
भारया के अहण से सभी प्रकार के कवि प्रकृति के 
निरीक्षक कहे जायेंगे | पर पश्चिमी जो प्रथा हिंदी 
के श्रालोचनांक में खेलने लगी है, उसके अनुसार 
केवल शोभामयी बाह्य प्रकृति का पुजारी कवि 
९७(0४/७ ?06/ ( प्रकृति का कवि ) कहा जायगा। 
अंगरेज्ी के अमुख कवि बडंस्वर्थ की यही निर्णात 
विशेषता है। हमारे सोभाग्य से श्रीगुरुसक्तसिहजी 
'भक्त' बी० ९०, पल्न:एल्‌० बी० हिंदी के प्रकृति- 
जल पर एक ऐसे ही कमत्न होकर विकसित हुए हैं। 
राष्ट्रभाषा की अन्यान्य दिक्कमारियाँ जिस प्रकार 
नई मुस्कान हँसने लगी हैं, बाह्य प्रकृति के आयत 
नयन उच्ी प्रकार 'भक्त'जी के मधुर वीचण से श्नेह- 
चंचल हो गए हैं ।युग के सूर्य की स्वर्ण-किरण 
'भक्तली के काव्य-शिखर पर भी पड़ी है । 

भ्क्तीजो हिंदी के पाठकों के प्रिय चिर-परिचित 
कवि हैं। अच्छे-अच्छे प्रायः सभी पत्र आपकी रचना- 
रुचि से भरकर जन-समतक्ष' निकलते रहते हैं । कितने 
ही बार आपकी निर्मल शब्द-कक्षियों का हार गले में 





धारण कर में सुखी हो चुका हूँ । आज यह एक उसी 
सुगंध की मंद प्रशंसा को । 

युक्त-प्रांत का पूर्वीय भाग, बलिया, 'भ्रक्त'जी की 
स्वर्ग से भी गरीयसी जन्मभूमि है, आपके बालपन 
के दुर्दभ दिनों की रंगशाला । यह भाग प्रकृति 
की रम्यता के लिये प्रसिद्ध है। में पहले 'पवहारी 
बावा' आदि पुस्तकों, अमण-कट्दानियों, लेखों तथा 
लोक-मु्खों से इस प्रांत की बढ़ी तारीफ़ सुन चुका 
हूँ । निकट ही ग़ाज्ञीपुर के गुलाब, बेला, जुद्दी आदि 
के बगीचे, पोंडू के पोंडे, शकर, गंगा और सरयू 
दो विशाल नदियों का दत्षिण-उत्तर घेरकर बहना, 
सुरहा आदि भीलों की कमत्न-शोभा, जल्न-स्थल् 
और आकाश की दिव्य प्रकृति और प्रकृति-चर श्रनेका- 
नेक पत्तियों का एकन्न विहार, रीलों और नदियों 
के किनारे नोढ़ रचकर रहना, उपजाऊ भूमि की 
लदराती हुई श्याम शस्याभा आदि-आदि स्वभावतः 
मनुष्यों के मन को दिव्य विभूति से ओव-प्रोत कर 
देते हैं । इस सुंदरी प्रकृति ने “भक्त'जी की भाँखों 
में रूप-दर्शन की नई ज्योति भर दी | उनकी कविता 
चतुदिक्‌ के प्राकृत सोंदर्य-जल से पव॑त-हृदय को 
कंदरा पूर्ण कर भरने की तरह मधुर शब्द-कलकल 
करती हुईं, धुंदों में, यति में उठती-गिरती, फिरती- 
फेरती झाँखें बह चली । 

आपकी कविताश्ों के तीन संग्रह--सरस सुमन, 
कुसुम-कुंज ओर वंशी-ध्वनि--अब तक प्रकाशित 
हो चुके हैं| यहाँ हम आपके रचित प्रकृति के पुष्पो- 
पम पद्मों की बानगी, अपनी साधारण-सी भाल्तो- 
चना के साथ, पाठकों की रुचि के सामने रखते 
हैं। यद्यपि हमें पूरा-पूरा अनुभव है कि हस आलो- 
चना से पहले द्वी पाठकों के लोचनों को- भक्त ज़ी 
की कृतियाँ चुरा चुकी होंगी । 


आपषादू, ३१० तु० सं० ] 'भक्तजी और प्रहृति-निरीक्षण ४५७ 
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झपरापर रूपों पर तूलिका चलाते रहे हैं, और उनका 
थोड़ा-सा भी घर्णंन इस छोटे-से निबंध में होना 
असंभव है, यहाँ तक कि एक भी पद्म का प्रा-पूरा 
चित्रण नहीं दिखत्ाया जा सकता। इसलिये छंक्षेप 
दी में उनके क्रक्षम की ज़ूबियाँ खींची गई हैं । 
'कृषक-वधूदी!-शीषक पद्म में कृषक-बहु की सुंदर 
तस्वीर, उसके कार्यो के भीतर से हूबहू वर्णन द्वारा, 
आपकी आँखों के सामने खड़ी कर दी और साथ- 
साथ काव्य-रस का उत्स सी खोल दिया दै-- 
फूला खेत देख सरसों का फूली नहीं समाती है; 
पहन बसंती सारी प्यारी फूलों में मिल जाती है। 
् क हा 
भर-भर अंक उठाकर रखती बालें दानों-भरी हुई ; 
पवन-बेग से आँचल उद़ते; प्यारी मानो परी हुई । 
कितनी सहृदयता किसान-किशोरी के लिये है ! 
रूप से रद्दित समझती जानेवाल्ली को कवि की लेखनी 
परी बना देती है, ओर कितनी ख़बसूरती से ! इस 
पद्म में खेत और घर के और भी अनेक संंदर उल्लेख, 
जैसे खेत में अंडे सेनेवाली चिढ़िया का सभय उड़- 
उड् जाना, एक बिल से निकलकर चूहे का दूसरे 
'बिल्च! को भग जाना, होली मनाना -आदि प्रसंग-वश 
आए हैं, जिनका हम उल्लेख स्थान-संकोच के कारण 
नहीं कर सके । 
“नदी” पर आपने कितना सुंद्र किखा है-- 
हृदय में जो बसी है शैज्ञ-बन के, 
सजी है फूल की माला पहनके ; 
उसी सरसी की यह तटिनी है बाल्ला ; 
सरस पय है पिल्लाकर उसने पाला । 
पवन आ-आ हिलाता है हिंडोला; 
कभी तारों से खेली अऑँखमिचोला। 
पहन आबेरवाँ सारी लहरदार-- 
.. किनारा बेल-बूटों से तरहदार-- 
कभी किरतों के संग में नाव आई; 


ध्छ 


कभी फूलों के संग में मुस्किराई । 


सिवारों से कभी खेली व लिपटी 

कभी मछली के संग उलकी ओ'! मकपटी । 
यों ही बढ़ती गई, कुछ तन पसारा ; 

युवापन की हुई कुछ तेज घारा। 
तरंगों ने उसे उठ-उठ नचाया॥$; 

बहुत चक्कर भरंवर ने भी खिलाया । 
लखी हिमगिरि ने इसकी यह अवस्था, 

लगा तब व्याह की करने व्यवस्था । 
करा पाणि-मरहणु तब मंत्र द्वारा-- 

बना जलनिधि को इसका प्राणप्यारा-- 
बिदा बस कर दिया आँसू बहाकर-- 

सहेली और माता से छुड़ाकर | 
सहेली साथ खेली छूटने से-- 

सरस माता का नाता टूटने से-- 
नदी बेकल हुई, पड़ता न था कल; 

बहाती ही रही आठो पहर जल । 

क 9 9 
मिलीं दो-एक सरिता ओर आकर ; 

मिलाकर ले चल्ीं सममानबुकाकर। 
बहुत दिखलाके ऊंचा ओर नीचा; 

हृदय बहलाके पति की ओर खींचा । 
निकट आ, सिधु लखकर लाज छाई ; 

उसक-सी कुछ गई, सकुची, लजाई। 
सकुचते देख बढ़ आया पयोनिधि-- 

मिलन की करके तैयारी भली विधि । 
निछावर करके मोती; संख, परवाल-- 

बहुत मशणिन्माणिकों से साजकर थाल-- 
सखिन के संग में डोल्ा उतारा, 

हुए मिल-भिल्के दोनो एक धारा। 

कैसा सुंदर निकाह है! वर्णन में कितनी सचाई 

और कितनी सहृदयता | छंद दविदी का नहीं, इस- 
ढ्विये कह्ठींकदीं कवि को भाषा-स्वतंत्रता लेने की 
ज़रूरत पड़ी है। काव्य का जो सुख्य गुण है-- 
चित्रण सच्चा दो; भक्त'जी उसमें निपुण मिल्षते हैं । 
एक अंधे कुएं पर झाप लिखते हैं-- 


श्ष्द झ््या | वृष ६, खंड २; संख्या दे 





आँख लगी थी जिस पर सबढी। र्सी लेकर साँस खींचती 
आज हुआ वह अंघा है; आँखों में भर लाई जल । 

जीवन दे जो श्रम हश्वा था, पानी न रहने से साँस खींचती हुई बटोहिन का 
भूल गया निज धंधा है। आँखों में पानी भर लाना कवि की कुशल ल्लेखनी 

हूटो पड़ी जगत है उसकी का सुंद्र चमत्कार है। ऐसी रचनाएँ हिंदी में थोड़ी 
जगत टूटता था जिस पर ; हैं, जिनका आदि और अंत दोनो, मनोहर शब्दों 

भूरि-.मूरि था जिसे सराहा, की टंखला से बंधे हुए, एक सार्थक भाव हृदय में 
आज गया वह रज् से भर! भर जाते हों 

कभी न टूटा तार धार का, अभिसारिका, वर्षा, वियोगिन, धरोहर, पावस 
ऐसा जगता सोता था; प्रमोद, रिसम्तिम, नारद-सोह, शरद-आगमन, भड़- 

देख विपुल जल्लन-राशि मेष भी भूजा, नीलकंठ, ऋतुराज आदि अनेक रचनाएँ दिदी « 
पानी भर-भर रोता था। के पाठकों को हाथ पकड़कर काव्य के रम्य उपवन 


कुएं के लिये कितना अच्छा कहना है कि जिस पर को सैर करा चुकी हैं । उनकी आम्य, सीधी चितवन 
सबकी आँख एक दिन लगी हुई थी, आज वह अंधा हो में जो स्नेह, जो अपनाव और आकर्षण पाठकों 
गया है; जो जीवन (जत्न ) देकर श्रम हरता था, वही के जीवन को सुग्ध कर लेने के लिये है, कोई भी 
अपना वह धंधा अब भूल गया है; जिस पर जगत्‌ टूटता झ्ाल्नोचक उस सादगी पर अपने को निछावर कर 
था, उसको जगत टूटी पड़ी है; जिसकी भूरि-भूरि देने के क्षिये तैयार रहेगा। मैं स्थान तथा समय के 
प्रशंशा की गईं, आज वह मिट्टी से भर गया; उसका. संकद के कारण पूरे विवरण के साथ, कम-से-कम 
सोता ऐसा जगता था कि धार का तार कप्षी नहीं. एक उचित सीसा तक चलकर, “भक्त'जी की यथाथे 
हटा; उसकी विपुल जत्न-राशि देखकर अपनी छुद्वता का आलोचना नहीं लिख सका, पर मुझे विश्वास है, 
विचार कर सेघ भी आँखों में जल भरकर रोता था ! हिंदी के सहृदय पाठकगण, मेरे लिखने के पहले 

तरह-तरह की उत्तम बर्णंना के पश्चात्‌ आपने ही से, उनकी मनोहर कृतियों से प्रिय परिचय तथा 
इस पद्म का रोचक, सहृदय, कल्ला-पूर्ण अंत दिखत्ञाया चिर-सामीप्य प्राप्त कर चुके होंगे । अंत में में 


है । लिखते हैं-- भक्ताजी से निवेदन करूँगा, आप अपनी उत्तम-से- 

एक बटोहिन सल्लिल के लिये उत्तमतर कविताओं द्वारा हिंदी का रिक्त अंचल 

- आई वहाँ दूर से चल ; भरते रहें । 
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| श्रीसियारामशरण गुप्त 


निज गुण-जात्न से तुम्हारा देश कैसे हैं कुछुम-- 
खींच बड़ी दूर से हे बंधु, मुझे लाया है। ओर कैसे लता-गुल्म-दुम, 
स्वागत-समादर अशेष केसे पशु-पत्षियों से पूरा हैं वहाँ के बन, 
तब पाया है । कैसी मत्तिका है, जल कैसा और कैसे जन ,. 
थ्रिय इस परिचय-कल्लाघर की-- विस्मय में डब उठता है तब मेरा सन | 
प्रम-सुधाकर की-- जिन सब छुद्र-छुद्र वस्तुओं की नूतनता 
प्रथम कला का जन्म, कुछ भी नहीं है ज्ञात, मेरी दृष्टियों से विस-घिस्के सहस्न बार 
किस क्षण, कोन-सी हितीया में हुआ था कहा ? मेरे लिये हो चुकी थी दूरगता, 
मेरा पहला ही यह दृष्टिपात जे सब तुम्हारे लिये केसी शेय, 
पाता है प्रसन्न पूर्णिमा यहाँ । कैसी प्रेय, 
जिस क्षण कितनी रहस्यागार ! 
जो कुछ भी देख-सुच्र पाता जहाँ, धन्य यद्द मेरा हुआ आना यहाँ ! 
चंचल अधीर शिशु-तुल्य लुब्ध मेरा मन पहली दी बार यह जाना यहाँ; 
फुंक-फुक पड़ता उसी पर तुरंत है। मिक्तुक ही बनकर, 
उत्सुकता होती इस दर में दुरंत है। तुच्छता के पंक में ही सनकर, 
क्रितु बंधु, कोतृहलावेश में व्यर्थ नहीं आया हूँ ; 
पूछते हो जब तुम, ढुलभता में भी कुछ साथ निञ्ञ त्ञाया हू । 
मेरे दूर देश में 
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बाद योग्यतानुसार | हि | 
सेनेजर सुधा, लखनऊ ज 
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( राजापर की प्रतिलिपि की समाल्ञोचना ) 


[ श्रीयुत इंद्रदेवनारायण | 


0 याग ( सुद्दीगंज )-विवासी लाला 
02 सीतारामजी थी० प्‌० ने 
हस्त-लिखित,.. राजापुरस्थ 
श्रीरामचरित - मानस के 
अयोध्याकांड की प्रतिलिपि 
छुपवाई है । यथ्यपि उसको 
छुपे हुए कई वर्ष हुए, परंतु 
उसके दुर्शन का सौभाग्य मुझे अब प्राप्त हुआ है । 
कहा जाता है, अयोध्याकांड की यह प्रति श्री 
मद्गोस्वामी तुलसीदासजी के हाथ की लिखी हुईं 
है, ओर लाला साहब ने भी लिखा है कि एक बार 
गोस्वामीजी काशी जाने कगे, तो श्रीरामचरित- 
मानस की एक प्रति अपने हस्त-कमल से लिख और 
संशोधन कर अपने शिष्य गनपतिज्ञी को प्रेमी जान 
दे गए। गनपतिजी के वंश में यह प्रति बहुत दिनों 
तक सुरक्षित रद्दी, परंतु एक दुष्ट साधु उस संपूर्ण 
पोथी को चुराकर त्ले भागा, परंतु कतिपय रक्षकों ने 
उसका पीछा किया, तो उस दुष्ट साछु ने पोथी को 
बल में फेक दिया, और आप निकल भागा । जब 
वह पोथी जब्य से निकाली गईं, तो जलन से ओत-ओत 
होने के कारण छु कांड गल गए, केवल बीच का 
अयोध्याकांड बचा । इसकी पुष्टता में जल से भीगे हुए 
दस प्ृष्ठों का फ़ोटो इस प्रति के साथ प्रकाशित किया 
गया है। वही प्रति आज तक राजापुर में सुरक्षित है, 
झोर कठिनाई से उतके दर्शन होते हैं । उसी की 
प्रतित्षिपि लाला साहब ने छुपवाकर प्रकाशित की है । 

बहुत दिन हुए डॉक्टर ग्रियसेन साहब ने इस श्रति 
को प्रतिल्षिपि खड्गविज्ञास-प्रेस, बाँकीपुर ( पटना) में 
छुपवाकर प्रकाशित की थी, जिसकी समात्रोचना मैं 





निज संपादित श्रीरामचरिद-मानस की भूमिका में 
कर चुका हूँ । उस अतित्षिपि में अनेकानेक अशुद्धियाँ 
हैं, जिनसे: स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिक्षिपि 
झसावधानता-पूवंक कराई गई है । राजापुर की 
प्रति की प्रतिलिपि, जो स्वयं निज हस्त से बाबू गोकर- 
सिंदजी ( कार्याध्यक्ष खड़गविज्ञास-प्रेस, बाँकोपुर ) 
ने की है, निस्संदेह बहुत ही श॒ुद्ध है, जिसमें विदु-विसरग 
का भी अंतर नहीं है । इस प्रकार तीन विद्वानों के 
हारा की हुईं सीन प्रतिल्षिपियाँ मेरे देखने में आई, 
परंतु सांगोपांग अच्चरश। एक दूसरे से नहीं मिल्षतीं । 

राजापुर की प्रति को भक्ती भाँति विचारने ओर 
मनन करने से इतनी त्र॒ुटियाँ इश्टिगोचर होती हैं कि 
उस प्रति के श्रीमद्गोस्वामीजी द्वारा लिखित होने 
में अर्व्यत संदेद हे ! उन अनेकानेक त्रुटियों में से 
कुछ का दिगदशंन-मात्र में इस छेख में करता हूँ। 
उन श्ुटियों को श्रवल्लोकन कर विद्वज्जन विचार करें 
कि जिस प्रति में ऐसी-ऐसी मोटी और भद्दी अशुद्धियाँ 
हैं, वह क्योंकर तत्वाचार्यवर्य श्रीमद्गोस्वामीजी की 
इस्त-किखित हो सकती है । 

श्रीरामचरित-मानस की शुद्ध प्रति श्रीगोस्वामीनी 
को शिष्य-प्रणात्री में श्राज तक सुरक्षित है, जिसको 
प्रायः बीजक भी कहते हैं । उसी प्रति के अयोध्याकाँड 
से इस राजापुर की प्रति को मैंने मित्राया, और जो- 
जो त्र॒टियाँ पाई गईं, उन सबका उल्लेख करने से लेख 
ब॒ृहद दो जायगा, अवएव इस लेख में कतिपय सुख्य- 
सुख्य त्रुटियाँ में दिखलाता हूँ, जिससे यह निर्विवाद 
सिद्ध दो जायगा कि राजापुर को प्रति श्रीगोस्वामीजी 
की इस्त-लिखित नहीं है । 

यहाँ प्रसंग-वश यह उच्चेल करना अनावश्यक न 
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होगा कि श्रीगोस्वामीज्ी ने श्रीरामचरित-मानस रच- 
कर श्रीकिशोरीदत्तज्ञी को पढ़ाया, उन्होंने श्रीक्रल्पदत्त 
योगींद को पढ़ाया, उनसे परमईंस ओोरामप्रसादजी ने 
पढ़ा। उन्होंने काशी-निवासी विहृददर श्रीशिवज्ञात्र 
पाठकजी को पढ़ाया, उनसे श्रीशेषदत्तजी ने पढ़ा, फिर 
डनसे श्रोजानकीप्रसादजी ने । इन महानुभावों ने श्री- 
रामचरित-मानस पर अपूर्व टीकाएँ दोदह्या-बद्ध रची 
हैं। इस शिष्य-प्रणात्षी में श्रीरामचरित-मानस की 
शुद्ध प्रति सुरक्षित चली आई, जो सर्वथा क्षेपक- 
रह्टित और परम मानवीय है । 

इन अनेकानेक त्रटियों में प्रथम यह है कि बहुत-पे 
पद राजापुर के पाठ में हैं ही नहीं, जिनसे कथा-प्रसंग की 
हानि होती है | द्वितीय, पार्तर भी बहुत हैं। तृतीय, 
लेस-प्रणाली और अशुद्धियाँ ऐसी हैं, जिनसे स्पष्ट 
बोघ होता है कि यह पाठ श्रीगोस्वामीजी का छिखा 
हुआ नहीं है । में पहले कह चुका हूँ कि मैं बहुत थोड़ी 
श्रुटियों को इस लेख में दिखलाता हूँ, इसको विचार- 
शीत पाठक ध्यान में रकखें। 

प्रथम कोटि की च्ुटियों की ओर ध्यान दीजिए कि 
झयोध्याकांड के प्रारंभ में यह चौपाई राजापुर के 
पाठ में नहीं है--- 

“घकल सुकृति-मूरति नरनाहू; 
राम-सुजस सुनि अतिहि उछाहू |! 
(दोहा १ और २ के मध्य में ) 

मानस-पूर्वपक्षावज्ञी में ढिखा है-- 
“बेद-बेद पर दोहरा चरण-चरण प्रति राज ; 
अवधकांड महँ हेतु केहि। वत महँ दूर विश्रवाज ।! 

अर्थात्‌ अयोध्याकाँड सें वेद-वेद्‌ ( चार-चार ) 
चौपाइयों पर दोहा है, परंतु इस पद को निकाल देने 
से साढ़े तीन चौपाइयाँ रह जायेगी । अ्तएव इस पद 
का होना आवश्यक है । अयोध्या में यद्ट नियम है कि 
चार-चार चौपाइयों पर दोहा है, ओर पचीस- 
पचीस दोहों पर छंद और सोरठा है । इसके अतिरिक्त 
इस चौपाई में महाराज दुशरथज्ञी का गुण-वर्णन किया 
है, जिस कारणु--- 


“लूप सब रहहिं कृपा अभिलाषे; 
लोऋप रहहिं प्रीति-रुष राघे॥! 
अतणएव इस चौपाई के निकल जाने से कथा-प्रस॑ग 
की हानि होती है--- 


(२) “प्रमुदित मोहि कद्देउ गुर आजू $ 


रामहिं राय देहु जुबराजू ।” 
(दोहा » और ४ के मध्य ) 
यह पद राजापुर के पाठ में नहीं है । इसका कुछ 
भी कारण अथ्वा अपना विचार काला साहब ने नहीं 
द्विखा है, परंतु खड़गविद्ञास-प्रेस द्वारा प्रकाशित 
राजापुर की प्रति में बड़ी लंबी-चोड़ी दुद्धील दी गई है 
कि वशिष्ठजी ने तो अपने वचन से श्रीरामचंद्रन्ली को 
राज देने को कहा नहीं, तो महाराज दशरथजी क्‍यों 
कहेंगे कि गुरु वशिष्टजी ने प्रसन्न होकर कहा है कि श्री- 
रामघंद्रजी को युवराज-पद हो, इसका कारण यह 
ज्ेपक है । इस पद्‌ पर मानस-पूर्वपत्तावल्ली में यह 
पूर्वपत्त है-- 
“मुनि तो नित्र वच ते नहीं कहे राज दे राम ; 
नूप कस भ्ूठ बनाइके कह संत्रिहें अभिरास ४” 
अर्थात्‌ वशिष्ठज़ी ने अपने वचन से नहीं कहा 
कि श्रीरामचंद्रजी को राज दो, तो सद्दाराज ने क्‍यों 
सूडी बात बनाकर मंत्रियों से कद्टा कि गुरुभी ने 
प्रसन्न होकर कहा है कि श्रीराम द॑द्रजी को राज दो । 
ठीक वह्दी पूर्वपत्त है, जो खड्गविल्ञास-प्रेथ की 
प्रति को भूमिका में कद्दा जा चुका है। यदि यह चौपाई 
सूल में न होती, तो कदापि पूर्वपक्षकार पूर्वपक्ष ही 
नहीं करते। इसका उत्तर सानस-मर्यक और मानस- 
अभिप्नाय-दीपक में यह है--- 
"कैकेई - गरइन - समय सुत को हारी राज; 
ताते कहि गुरु-मन-मते, निज्र मत कहते ज्ञाज ।! 
( मानस-मर्यंक ) 
“कैकेई - उद्दाह ढिग सत्य - संघ कुल » दीप ; 
राज्य हारि तेहि सुअन कहाँ गुरु कह एवं सहीप ४” 
( अभिप्राय-दीपक ) 
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इन दोनो दोहों का तापपर्य क्‍ यह है कि कैकेयी के और झसत्य नहीं है। पथः महाराज मे पंचों की 
विवाह के समय महाराज दुशरथ ये स्वीकार किया था सम्मति से खेने को मंत्रियों को आदेश किया, 
कि कैकेयी से शो पुत्र उत्पक्ष होगा, उसी को में राज्य यथा--- 


दूँगा, तब विवाह हुआ । इसी कारण महाराज दशरथ “जो पाँचहिं मत ल्लागइ नीका ; 
मे संश्रियों से कहा कि गुरुन्ी ने प्रसन्नता-पुर्वेक करहु हरषि ह्विय रामहि टीका ।” 
भ्रीरामचंद्रशी को राज्य देने की आज्ञा दी है । (३ ) बीजक ( सांप्रदायिक अति ) का पाठ है-- 


यदि अपना मत प्रकद करते, तो सभी कहते कि 
महाराज झपनी प्रतिज्ञा के प्रतिकृत काम करते 
हैं। यदि महाराज को अपनी सत्यसंधता क्रायम 
रखने की इच्छा न होती, तो गुर वशिष्ठज्जी से क्‍यों 
कहते--- 
“नाथ, राम करिश्रहि ज्वराजू ; 
कहिश्र कृपा करि करिअ्र समाजू /” 
इससे स्पष्ट बोध होता है कि मद्ाराज भरतजी 
को राज्य न देकर श्रीरामचंद्रत्षो को देना चाहइसे 
हैं, इस अवस्था में जिनको मद्दाराज के अखत्य बोलने 
पर शंका होती है, उनको महाराज की झनर्थ इच्छा हि हे 
पर क्‍यों नहीं शंका होतो है जब मद्दाराज अपनी “भरत-बचन सब कह प्रिय लागे; 
प्रतिशा के प्रतिकृत अपनी इच्छा वशिष्ठन्नी से मंत्र सबीज सुनत जल जागे।” 
प्रकाशित कर चुके, तो मंत्रियों से श्रपना दोष बचाने इसमें रूपक अक्र्त है, क्‍योंकि शिस पर सबीक्ष 
के लिये यह कहना कि गुरुजी ने भीराम्चद्रजी को .मैत्रें का प्रयोग किया जाता है, उसका सूलज्ञ में कथन 
राज्य देने को कहा है, कौन-सी बढ़ी बात थी ? घुमि ने. दी नहीं है, यहाँ उत्परेश्ञालंकार है। दोनो रूप 
भी तो मना नहीं किया, यथा «- स्पष्ट होने चाहिए । इस साहित्य-नियम-प्रतिकूत्ष 
बेगि विलंब न करिअ दृप, साजिअ सबुइ समाज। 5 से सिद्ध दोता है कि राजापुर की प्रति में दो 
-+“हरषि मुनीस कहेहु सदर बानी ; चरण छूटे हुए हैं । 


५प्रत-वचन सत्र कहेँ प्रिय लागे; 
राम-सनेह-सुधा जनु पागे । 
लोग बियोग-बिषरम्त - बिष-दागे-- 
मंत्र सबीज् सुनत जनु ज्ञागे ।” 
भावार्थ यह कि भरतज्ोी का वचन सबको 
प्रिय क्षगा, मानो राम-ओमासत में वह वचन पा 
हुआ था। लोग जो राम-वियोग के दारुण विष से 
दगे हुए थे, वे भरतजी के सजीय मंत्रवत्‌ वचन सुम- 
कर जाग उठे । 
राजापुर का पाठ यह है-- 


आनहु सकल सुतीरथ-पानी ।” (४ ) बीजक (सांग्रदाग्रिक प्रति) का पाठ है-- 
से “जो मुनोस जेंहि आयसु दीन्हा, “पकुचड तात, कहत एक बाता ; 
सो तेहि काज प्रथम जनु कीनहा।? अरध तजहिं बुध सरबस जाता। 
तक इन पदों से यद सिद्ध होता है कि मुनि तुम कानन गवनहु दोड भाई ; 
राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दी, इस फेरिश्नहि लघन सीय रघराई । 
अवस्था में महाराज ने झूठ केसे कह्दा सुनि सुबचन हरे दोउ श्राता; 
यद्यपि वशिष्ठज्नी ने गृढ़ भाव से कह दिया कि भे प्रमोद - परिपूरन गाता ।” 
राज्य होने में विध्न की संभावना है, परंतु प्रक८:.. राज्ापुर का पाठ है-- 
सो महाराज के विचार से सहमत थे; इस कारण “सकुचउ तात) कहत एक बाता ; 


सहारा का वचन मंत्रियों के प्रति झ्प्रयोजनीय भे प्रमोद - परिपूरन गाता।” 
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एक बात कहने में में सकुचता हूँ कि चतुर लोग जहाँ 
सर्वस्त॒ जाता हो, वहाँ आधा त्यागकर आधा संग्रह 
कर जेते हैं, हूस कारण तुम दोनो भाई वन को पथान 
करो, ओर श्रोरशमर्चद्रजी, लच्मणजी ओर जानकीजी 
फेर दिए जायें । इस सुंदर वचन को सुनकर 
वोनो भाई भरतजी और शत्रुन्ननी का शरीर आनंद 
से परिपूर्ण हो गया। राजापुर के पाठ का यह 
अथ है कि दे तात, एक बात कहते में सकुचता 
हूँ। शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया। विचारने की 
बात है कि जिस बात को कहने में सकुच होती है, 
वह बात तो कही ही नहीं, ओर शरीर प्रमोद से 
परिपूर्ण हो गया। यहाँ यह भी ध्यष्ट नहीं होता 
कि किसका शरीर अम्रोद से परिपूर्ण हो गया। इस 
कारण यह निवियाद सिद्ध होता है कि चार चरण 
राजापुर के पाठ में छूटे हुए हैं । 
( & ) बीजक ( सांग्दायिक प्रति ) का पाठ 
के न- 
“करि प्रणाम तब राम सिधाए ; 
रिब्रि घरि घीर जनक पढहिं आए। 
राम-बचतन शुरू नृपद्दि सुताण; 
सील + छुभाय - सनेह - सुद्माए ।” 
इसका भावाथे यह हे कि श्रीरामचंद्रजी प्रशाम 
करके चल्ले गए, और वशिष्ठजी धीरज धारण कर 
राजा जनकजोी के पास आए, ओर श्रीरामचंद्रजी 
के घबचन को वशिष्ठज्णी ने महाराज जनकजी को 
सुनाया । राजापुर का पाठ है-- 
“करि प्रशांसम तब राम सिधाए ; 
सील - सुभाव - सनेह - सुहाए ।” 
इस पद से प्रकरणानुझूल कोई अथ नहीं निरुलुता । 
इसके अतिरिक्त इस पाठ में वशिष्ठजी का महाशज 
जनक के पास जाना कहा दी नहीं गया है, ओर आगे 
प्रफरण-विरुद्ध यह लिखा है-- 


श्रीयमचरित-मानस का अयोध्याकांड 


अत जी हक न] न्‍ी ९. 
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भावाथ यह हे--वशिघ्ठजी कहते हैं कि दे वात, 


अदि 


नी लजलटीलली जी टी जी डॉ जी ली 
3 ०5302: फंड 







“महाराज, अब कीजिय सोई--- 
सबकर घरम-सहित दित होई ।” 
चबशिप्ठजी का राजा जनक के पास जाना तो सिखा 
नहीं है, परंतु वार्ताद्वाप दिया है। झतएव निसछ्तंदेह 
दो चरण राजापुर के पाठ में छूटे हैं । 
(६ ) बीजक ( सांग्रदायिक श्रति ) का पाठ 
“पुनत बचन सुर-गरु मुसुकाने 
सहस-तयन बिनु लोचन ज्ञासे। 
ह गुरु बादि छोभ-छल छाँड़; 
इहाँ कपठ करि होइहिं भाँड़ । 
मायापति-पेवक सत्र साया-- 
करिय त उल्लटि परइ सुरराया !” 
राजापुर का पाठ है-- 
“सुनत बचन सुर-गुरु मुखकाने; 
सहसननयन बिनु लोचन जाने । 
मायापति-सेवक सन मसाया-- 
करिय त उल्नटि परइ सुरराया !” 
मूल का भावार्थ यह है--जव सुरेश्वर इंद्र ने अपने 
गुरु से कहा कि हे प्रभु ! छुल्न-पू्वंक ऐसा उपाय कीजिए 
कि श्रीरामचंद्रजी और भरतजी से मेंद द्दीन शो, 
इस वचन को सुनकर सुर-गुरु बृहस्पति झुस्किराए, 
शोर सहखात्ष इंद्र को निपद अंधा समझा, और कहने 
लगे हे इंद्र । तुम्हारे हृदय में जो व्यथ छुत्च-ज्ोभ 
उत्पन्न हुआ है, उसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कप 
करने से अष्ट हो जाना पड़ेगा। हे सुरेश्वर ! मायापति 
श्रीशामचंद्रजी के सेवक के साथ कपट करने से 
उत्तटा अपने ऊपर पडता है । जो कुछ बृहस्पति ने 
कहा है, वह राजापुर के पाठ में पूर्ण कथित नहीं है । 
इस कारण यह सिद्ध होता है कि राजापुर के पा 
में ये पद छूटे हुए हैं। 
(७ ) अब दूसरी कोदि की अ्रटियों की ओर ध्यान 
दीजिए कि कितने पारांतर हैं-- 


४६४ सुधा [ वष ६, खंड २, संख्या ६ 
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राजापुर का पाठ-- बीजक (सांप्रदायिक प्रति ) का पाठ-- 
( के ) यर्यांके च विभाति भूधरसुता; वार्माके च विभाति सूधरसुता; 
(ख ) फलित बिलोकि मनोरथ-बेली ; फलित विज्ञोकि मनोरथ-बेली ; 


टिप्पणी--माचस-्मर्थक में सिखा हे--फूली बेली समो फर बूढ़े नप फल जोह् ।” श्र्थाव्‌ सनोरथ-बेली 
में फूल लग गया, अब फल की प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। भाव, विवाद हो गया, अब राजा होने की 
प्रतीत्ता हो रही है। राजापुर के पाठ के अनुसार क्या फल दगा ? अतः फक्षित पाउ झजुपयुक्त है । 


( ग ) तुम्ह जञानहु सब राममप्रभाऊ ; तुम्ह जानहु सब रास-सुभाऊ ; 
यहाँ प्रकरणाचुसार सुभाउ पाठ ही उपयुक्त हे। 


(घ ) चली बिचारि बिबिधि मति पोची; चली विचार बिबुध-सति पोची 

यहाँ 'ब्िविधि'-शब्द का प्रयोग सर्वधा अशुद्ध है, अतः बीजक का पाठ 'बिल्युघ'-शब्द शुद्ध है, जिसका 
अर्थ देवता है । 

(७ ) देठ भरत कह राज बचाई; देड भरत कह राज बढ़ाई; 


( थे) लषी सरेस बात फ्रि साँची; लघी नरेस बात सब साँची॥; 

'फुरि' ओर 'साँची' का झर्थ एक ही है, अतः पुनरुक्ति है, इस कारण बीजक का पाठ सब सह्दी है। 

(छ ) गए सुमंत तब राडर पाहीं; गे सुमंत तब राउर माही; 
गए पाठ में छंदोभंग दोष है। पाहीं से माहीं उत्तम पाठ है। 


(जज) मिलेदि माँक बिधि बात बेगारी ; मिलेहि माँक बिधि बात बिगारी ; 
बेगारी शब्द से छुदोभ॑ग-दोष ड्ोता है । 
( मे) मिटा सोच जनि राषइ राऊ; इहे सोच जनि राषइ राउ; 


शर्थ यह है कि यही शोच है कि महाराज कहीं रोक न रखें । राजापुर के पाठ का अर्थ बिलकुल प्रतिकूद 
होगा । 


(ञ ) तुम्दहहिं जान बन कहिहि न काऊ ; तुम्दहदहिं जान बन कहिहिं न राऊ) 


अर्थ यह है कि चाहे ज्ोक-परकोक नष्ट हो जाय, मगर महाराज तुमको जाने को नहीं कहेंगे । 'काऊ!' 
कोई दूसरे से कुछ संबंध नहीं है । 


(८) सबके सार सँभार गोसाई' ; सबकर सार सेंभार गोसाई'; 


केशब्द का स्त्रीक्षिग में प्रयोग होता है। यथा 'ज्ञोग सिद्दाहि प्रेम के रीती', अतः यह शब्द यहाँ 
अशुद्ध है । 


(5 ) बरनहिं लषन भरत बन जाहीं; बहुरहि लषन भरत बन जाहों 


अर्थ दे- लघ्मणजी फिर जायें, ( बहुरहिं ) भरत जी रामजी के साथ वन जायें। “बरनहि'-शब्द का कुछ 
अर्थ नहीं, अतः अशुद्ध है । 


( ड ) जद्यपि राम सीय समता की, जद्यपि राम सींव समता की; 
क्र्थ यह है कि यथ्रपि रामजो समता की मर्यादा हैं। यहाँ 'सीय'ऋाज्द अशुद्ध है । 


आंषादे, ३१० तु० सं० |. श्रीरामचरित-मानस का अयोध्याकांड धदै 





इसी प्रकार इतने पाडांतर इसमें भरे पड़े हैं कि कोई मर्मश इसको पृज्यपाद ग्रोस्वामीजी का लिखा 
कहने को उत्सुक न होगा। अब तीसरी कोटि की ओर ध्यान दीजिए, तो स्पष्ट बोध दोगा कि लेख-प्रणाली 
बिल्कुल अशुद्ध है, किसी अमसंञ ने लिखा है-- 


१--मनहु महिप मस॒दु लछछ - समाना ।-- जछुछ अश्ुद्ध है । 
२--राम सपा रिप्रं बरबस भेटा--रिषं बिल्कुल प्रमाद-पूर्वक्त लिखित हे | 


अब विचारशीज पाठक-व'द्‌ इस छुद्र लेख को भगवत्पाद श्रीगोस्वामीजी का हस्त-लिखित हो सकता 
पढ़कर स्वर्य विवेचना करें कि राजापुरस्थ अयोध्याकांड. है या नहीं ? 
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प्र 
हिंदी को सुप्रसिद् मासिक पत्रिका 
गम्ए 
की 
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सम्मति 


“इन ६ वर्षों में सुधा ने बड़ी लगन से द्विंदी की सेवा की है। पाठकों की रुचि के अनुछूल 
सुपाव्य छोेखों को जुटाने की ओर इसका ध्यान सतत रदा है। अन्य पत्रिकाओं की अपेक्षा अधिक 
संपादकीय विचार प्रकट करने का भी श्रेय इसने प्राप्त किया है । इन बातों से भी ज्यादा ज़ूबी इसमें 
यह है कि जहाँ इसकी सहयोगिनी पत्निकाएँ ६)-६॥) में मित्वती हैं, वहाँ यह ९) में दी प्राप्त होती 
है । इसमें चित्र काफ़ी तादाद में रहते हैं ।”” 


मेनेजर सुधा, लखनऊ 
६८८८६ ुजु कु जद कं कुल जद जज कु रु 
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[ श्रीप्रभातकुमार बनर्जी | 


प्य मे॑ बंगल्ला-साहित्य के जिस भाग 
के विषय में लिखना चाहते हें, 
उसके पहले पाठकों के सुबीते के 
लिये बंगला-भाषा का कुछ आदि 
परिचय दे देते हैं। बेंगला-भाषा 
की आदि जननी संस्कृत है, परंतु 
बौद्ध युग में प्राकृत-भाषा का प्रभाव उस पर बहुत कुछ 
पड़ा था। हिंदू-घर्म के पुनरुत्थान में साथ-साथ बेंगला- 
भाषा का संस्कृत-साषा के साथ फिर से गहरा संबंध हो 
गया; परंतु प्राकृत का कुछ हिस्सा रह गया। बंगाल 
हदिदोस्तान के पूर्व भाग में एक छोर पर है, अतणएुत 
सुसलसानी या दूसरी-दूसरी हिंदोस्तान की पश्चिसीय 
भाषाओं का असर बेंगला-भाषा पर अधिक न पढ़ सका, 
इसलिये उसका संस्कृत से घनिष्ठ संबंध रहा। हम 
यों कह सकते हैं कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से बंगला 
और अंत में बंगला ने अपने नए रूप को ज्ञेकर संस्कृत 
से संबंध जोड़ द्षिया था | मुसल्लमानी ओर अगरेज़ी 
भाषाओं का असर उस पर कुछ-कुछु है । 
झव हम इस लेख में उस युग का परिचय देना 
चाइते हैं, जिस युग के अधिक शझअसखर से बेंगला-भाषा 
झाल बढ़ी-चढ़ी है।इस यग को यदि इम छोड़ दें, 
तो हम बाद के कवियों और लेखकों का इतना नाम 
सुन नहीं पाते । यह भी सद्दी है कि इस युग के पहले 
का युग भी यदि कुछ न होता, तो हम इस यग को 
भी इस अवस्था में नहीं पाते । एक से एक का संबंध 
है, यह सच है । तो भी यह य॒ग माक्के का है । 
इस युग को इस कृष्णचंद्रीय युग कह सकते हैं । 
इस युग में कृष्ण्चंद्र नाम के एक नामी राजा हो 
गए हैं। इस युग के पदल्े के युग में वैष्णवों भोर वैषणव- 
कृबियों को घने काले बादल देखकर कृष्ण की याद 
भाती थी, भौर वे मस्त दो जाते थे। इस युग के श्रेष्ठ 





और प्रधान कवि भारतचंद्र राय गुणाकर के शिष्य 
कदंब और अनार देखकर बुरी चिताओों में रात बिताते 
थे । हस समय बंगाल में महाराष्ट्रवियों का बहुत 
ही पीड़न था । इसी समय बबद्ढीप में, जो 
वेष्णवों का प्रधान स्थान है, किसी संक्रामक व्याधि 
से एक तिहाई लोग मर गए, ओर “सन्‌ १७८० ई० 
में डाकुओं ने बंगाल के ० इजार सकाव और दो 
सो लोग भाग में जला दिए।” ( इंटर साहब का 
अनत्स ऑफ़ स्यृरल बंगाल, ४४ २०० ) इस समय 
भारतचंद्र अपने मात्िक के लिये 'कामोद्दीपक 
वटिका' बना रहे थे। 'कामोद्दीपफ बटिका! का अर्थ 
व्यों से पूछ लिया जाय | इस जातीय चरित्र को 
मीचता के कारण भविष्य राष्ट्रविज्नव का शपस्ता 
साफ़ हो गया था। इस विप्लव की बाढ़ में ( “डुबे 
मरे सुदंगी झूदंग बुके करि । काझो यात मरित्र 
चीणार ल्ाड धरि।!)--“डूब मर रहे हैं सुदंगी म्॒दंग 
को छाती पर घर । गवैषु सर रहे हैं वीणा के तुंबे को 
पक्रडकर”--ऐसी हाक्षत हो गई थी। अयोध्या के 
वाजिदशली ( शाह ) भी इसके गवाही हैं । दोषों सें 
भी गुणों की सश्टि होती है । इन कुरीतियों के टूटे वक्त 
के सदारे कोमता कला की लता डग उठी, और वह 
फइराती हुई बढ़ने लगी । राजा कृष्ण्चद्र की सभा में 
विश्रामज़ाँ गवेया उस्ताद के गानों की मृच्छेना, पंढित 
गद्ाघर तर्कालंकार के पुराण-पाठ झोर कवि भारधचंद्र 
की कविताओं से शहद निकलने लगी । वष्द इस 
राजनीतिक बादल के बीच मनोरम धूप की तरह रदु 
हास्य करने बगी। नवद्वीप से एक समय स्वार्थ-ह्टीव 
ओर विमल्ष प्रेम की रफ़्तनी होती थी, और अब नवद्वीप 
से भारतर्थद्र की कविता, शांतिपुर की बंगाली महीन 
घोती और कृष्णनगर के सुंदर खिल्मौने बिक्री 
के किये देश-विदेशों को भेजे जाने छगे । धूतंता, 
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कपटाचार ओर चरित्र-हीनता के खाथी नवद्वीप की 
राजसभा में इन सबो की शिक्षा के किये जैसे एक 
तरद् की पाठशाला दी खुल गईं। लो कुछु हो, इस 
युग के पहले के युग के वैष्णवों का प्रभाव इस युग 
पर सूच्मतथा कुछ था | इसके बाद थदि इम राजा 
कृष्णचंद्र के बाहे में थोड़ा-बहुत कहें, तो अनुचित म 
दोगा, क्योंकि जिसके युग के संबंध में जानना चाहते 
हैं, उनके बारे सें कुछ जानता चादिए । 

सन्‌ १७१० ई० में राजा कृष्णुर्चद्न ने जन्म ग्रहण 
किया था । यह घड़े कूर-राजनीतिज्ञ थे। यह संस्कृत 
के जाता थे । और, इनकी सभा में केवल कवियों 
ही की क़द्न होती हो, ऐसा नहीं, प्रस्युत दृशंव, 
न्याय, स्मृति, घमं इत्यादि विषयों की भी वहाँ चर्चा 
होती थी। इन्होंने इस सब विषयों के बड़े-बड़े 
पंडित अपनी सभा में रक्खे थे, जिनके नामोजड्लेख की 
यहाँ ज़रूरत नहीं है। यद्द ज़ुद उनके साथ उन विषयों 
की चर्चा किया करते थे। यह कौतुक-प्रिय भी बहुत 
थे | इनकी सभा में तीन भाँड थे, ओर हमेशा हँसी - 
मज़ाक, दिवक्गी-तमाशा हुआ करता था| यह ज़ुद 
इसमें भाग लेते थे। इनकी सभा का प्रधान भाँढ 
देश-विष्यात गोपाल भाँढ! था । 

राजा शासख् की आजोचना करते, राज्य की रचा 
झोर उसके बढ़ाने के क्षिये प्रथत्ष करते, शिष्षप की 
उन्नति के लिये चेष्टा करते ओर भारतचंद्र के द्वारा 
तोटक छंद में कविताएँ क्िखाते थे। कृष्णचंद्र शिव 
और शक्ति के उपासक,थे । शाख्र-वर्चां, कोमल 
कल्नाओं के प्रति अनुराग, कूर-नीति, बुरी भावना और 
विज्ञास की इच्छा से इस युग का साहित्य एक तरह 
की खियड़ी बन रहा था । राजा के संबंध में इतना 
ही लिखना बस होगा । 

अब केदल धामिक साहित्य नहीं रहा--काम- 
कक्षा-पूर्ण साहिल्‍्य बन गया । कवि संस्कृत, 
फ़ारसी, डदू' आदि की अच्छी-अच्छी कविताओं का 
सहारा केने क्गे । कवि भारतचंद्र राय गुणाकर इस 
युग के प्रथम द्वव्धप्रतिष्ठ कवि थे। उनके संबंध 
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में अधिक समालोचना करनी पढ़ेंगी। परंतु साथ- 
साथ प्रन्यान्य ज़रूरी बातों पर भी ध्यान देना 
होगा। इस युग के साहित्य में एक नया आदर्श के 
लिया गया, नो कि झुसक्षमानों से लिया हुआ है । 
इसका अधिक चलन पहले नहीं था, और न झब 
है । मुसलमानों की किताबों से 'कुटनीपन' ले लिया 
गया, जिसने नवयुवकों को आक्ृष्ट भी किया था। 
'ज़ुलेस़ा', “बद्रचाच', 'लैज्ञा-्मजनूँ” तथा ओऔर- 
और मुसलमानी किताबों से इस तरह के भाव 
लिए गए थे। इन साहित्यों के प्रभाव से 'दिदू-साहित्य 
में 'हीरामालिनी', 'सोनासुखी” इत्यादि का आाविभांब 
हुआ है । इससे हम यह कह सकते हैँ कि इस 
थुग के बेंगलानसाश्/यि पर मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ा था । इन भाषों ने इस युग को मस्त कर दिया 
था, परंतु आगे चल्षकर इम देखेंगे कि ये अनिष्ट 
करनेवाले भाव अधिक दिनों तक नहीं टिक सके । 
बँंगला-सादित्य में सुसलमानी साहित्यों के बुरे 
आदुर्श भले ही ले किए गए, परंतु बंगाक् के कबि 
झपने निराले ढंग से ऐसी कविताएँ लिखने छगे 
कि उन्होंने अपने को अनंत काल के लिये विख्यात 
बना लिया। वे झादर्श विना लिए काम चलता 
भी नहीं, क्योंकि बंगाल में डस समय सुसक्षमानों का 
अधिकार था, और उन्हीं की सभ्यता उस समथ 
अधिक चलती थी । यह सच है कि जिनका राज्य 
होता है, उनका प्रभाव भी देश पर अधिक पढ़ता है । 
इस युग का श्रेष्ठ काव्य 'विद्यासुंद्र! है। इस काब्य 
के विषय में तिखने के पहले हमें मुसलमानी भावों के 
कथनीपने के आदुर्श का नमूना दे देना डच्चित होगा, 
क्योंकि ऐसे आदर्श दी 'विद्यासुंदर' में द्षिए गए हैं । 
मुसक्लमानी किताबों में कुटनी-दासी के बारे में बहुधा 
पाते हैं । “जुल्लेज़ा' की दासी उससे कद्द रही है-- 
“के तोमाके उकाइयाछे, बल £ तोमार फुल्केर 
वर्ण मुख हरिद्वार न्याय विवर्ण केन ? तुमि चंद्रेर 
मत द्न-दिन छहय पाइतेछु केन ? आमि बोध 
करि, तुमि काद्वारओ प्रेमेर फाँदे पढ़ियाछु, बल, 
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से के ? थदि से आसमानेर चाँद इथ, 
वबे ताहा के जमिने फेकिया वोसार निकट बंदी 
करिय । से यथवि पाहाद-वासी देवता हय, सबे 
मंत्र बल्ले ताहा के शिशिते पुरिया तोमार चिक्षट 
हाजिर करिय । यवि से मनुष्य हय, तबे तुसि याहार 
दासी इृइते इच्छा करितेष्ठ, से थामार कुद्के तोमार 
दास ह॒इया पदासस ह॒इबे।” (जुल्लेख़ा) अर्थात्‌, कहो 
तो सही, किसने तुमसे बाज्ञी मारी ? तुश्द्ारा 
सुंदर फूल-ऐसा सुँह पीला क्यों पड़ गया # तुस 
चाँद की तरह दिनों-दिन घट्ती क्‍यों जाती हो ? में 
समझती हूँ, तुम किस्ती के प्रेम के जाल में फैसी हो, 
बोलो, वह कोन है ? यदि चद झासमान का चाँद 
हो, तो में उसे झमीन पर उतारकर तुम्दारे पास 
बाँध दूगी, वह यदि पहाड़-वचासी देवता हो, तो 
मंत्र-शक्ति से उसे शीशी के अंदर भरकर तुम्हारे 
पास हाबिर करूँगी | यवि वह मनुष्य हो, तो सुम 
जिसकी दासी बनना चाहती हो, वह मेरे फंडे में 
पड़कर तुम्हारा दास बनकर सुम्हारे कदमों पर 
रहेगा ।” औौर एक नमूना देखिए । बैंगल्ा लेजा- 
मजने से उद्धत--'कुटनी आहछिल पुक सेड्ट सहरेते । 
तेमन कुटनी केह नाछित्व देशते । सत्र भुलाइते सेह 
कथाय-कथाय । जअमिनेते चँद्वन्सू करित टदुय-- 
( मुसलमानी किताब ) अर्थात, “उस शाह में एक 
कुरनी थी । वैसी कुटनी देश में भौर व थी । वह बात- 
की-बात में सन सोइती थी । ज्ञमीब में चाँद-सूरण 
शगातो थी ।”! 

अब विद्यासुंदर', अज्ञदा मंगल” इृस्यादि 
के रचयिता, श्रेष्ठ कवि श्रीमारतचंत्र राय शुणाकर 
की जीवनी के बारे में थोह्ा-सा ज्ञानकर उनकी 
कविताओं पर ध्यान दीजिए | भारतचंद्र राय गुणा- 
कर क़रीब सन्‌ १७१२ ईं० में घंगाल के हुगली- 
ज़िशे के भुरसुट परगने के पेंड़ो बसंतपुर-नासक 
गाँव में पेदा हुए थे । उनके पिता नरेंद्रभारायण 
राय भुरसुट के ज्मोंदार थे। उन्हें (राजा! फी पद्धी 
मिक्ठकी थी | कहा जाता है, नरंद्रभारायण राय 
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ने किसी झ्मीन-जायदाद की सीमा ठीक करने के 
झगड़े में वर्द्ममान के महाराज फीति्ंदश की माता 
महारानी विष्णुकुमारी को गाली दी थी । मद्दाराबी 
ने इस पर ग़स्से में आकर आलम्ंद्र और क्षेम- 
चंद-नामक अपने दो सेनापतियों को उनके विश्श 
भेज दिया । उन्‍होंने बड़ी सेना ले घाकर भरेंत्र राप के 
'भसधानीपुरणढ' और पेंडोगढ़ इत्यादि स्था्ों को 
जबरद॒स्‍्तो दखल कर लिया। गरेंद्रभाराषण इसके 
बावु ररीब हो गए। भारतपघंद्र अपसे मामा के 
घर नावायाड़ा नाम के साँवध को चलते गए, झोर 
ताजपुर की संस्कृत-पा्याला में पड़ने लगे । 
उन्होंने मंडलघांट परगना के शारदा नाम के गाँव में, 
केशरकुनि झाचायों के मकान में, एक कन्या के साथ 
विवाह किया । विवाह के ससय उनको अवस्था 
सिफ्रे १४७ वर्ष की थी । इनके माता-पिता और 
भाई इस विवाह के विरोधी थे । उन पर गालियाँ 
पड़ने पर, वे मकाब छोड़कर हुगक्ी के देषानंदपुर 
के रानेयाले रामचंद्र सुंशी-नामक पुक घनी कायरुथ 
के पास चले गए । उनको सद्दायता से उन्होंने 
फ़ारसी सीखी । इन्हीं सुशी महाशय के मकास 
पर एक समय 'सत्यनारायण' की कथा के समय, १४ 
वर्ष की अपमस्थावाज्षे कवि भारसचंद्र ने श्रोताहों 
को अपनी किसी हुई 'सत्य पीर” की कथा सुनाकर 
सुग्ध कर दिया था । इस समय इन्होंने दो सत्य 
पीर की कहानियाँ रचीं । एक चोपदी इंय में, 
जिसका सातज्ष १७९७ ६० ( बंगला सन्‌ ११६४ 
सात ) लिखा जाता है, यह समय उन्हीं की 
पुस्तक से पाया जाता है । इनके बाद नरेंद्र राय 
फिर झपने सकान को लौट आए, और शब इनके 
माता-पिता-भाई इन पर ख़ुश हुए, क्योंकि इन्होंने 
विद्या में थोड्ा-बहुत नाम कमा लिया था। इसके 
बीच नरेंद्र राय ने फिर से वद्धमान के मद्दाराज से 
थोड़ी-बहुत जुमीन-जायदाद बंदोबस्त में ल्ले त्नी। 
भारतचंद्र 'कर! या 'टैस्स' देने के लिये वद्मान 
भेजे गए । वहाँ यह अचानक किसी गोकमाल 





में पढ़ने के कारण क्ेद कर लिए गए । जेलख़ाने से क्‍ 


किसी हिकसत से छुटकर आभारतचंद्र भीक्षेत्र या 
जगन्नाथपुरी को चल्ने गए । वहाँ यह पंडों के हाथ में 
फेसे, लेकिन बच गए । इनके बचानेवाले थे एक सूबेदार 
महाशय, जिनका नाम शिवभह् था । यह वहाँ 
सूबेदार महाशय की कृपा से रोज्ञ एक क्रिस्म का 
भोजन (“बल्लरामी आटके' नाम का ) पाने छगे | इस 
समय यह वेष्णव-धर्म के प्रति आकृष्ट हए--कहा 
जाता है ; परंतु इनके लेख से मालूम होता है कि 
इनको दुबी हुईं दिल्लगी थी । इनके छेखों में दबी हुई 
इसी प्रकट होती है। यथा--- 

चत्न याइ नीज्षञाचले । खाइया प्रसाद भात; 

साथाय मुछिब हाथ, नाविब गाइव क॒तुहले ।” 

इपका हिंदी में अर्थ यह है---''चलो , चक्नें नीलाचक 
को । खाकर प्रसाद भात, सिर पर हाथ पोछू गा, आरंद 
से नाचगा-गाऊँगा ।”! इस लेख से श्रीजगन्नाथ-तोथ के 
प्रति इनकी आदर-पूर्धक दिल्लगी प्रकट होती है | को 
कुछ दो, कवि वेष्णव-घर्म के प्रति इतने आक्ृष्ट हुए कि 
इन्होंने बृंदावन जाकर वेरागी बनना निश्चय किया । 
रास्ते में, हुगली-ज़िल्ले के खानाकुल गाँव में, इनकी 
साक्षी के पति रहते थे । इन्होंने इस नए संन्‍्यासत्री को 
क्ौटाया । इसके बाद कवि दूंदावनव को नम 
जाकर धीरे-धीरे अपनी ससुराल शारदा गाँव को 
बले गपु | 

कुछ समय ससुरात्ष में रहकर, उनको स्त्री उनके 
मकान पर न भेजी जाय, यद कहकर वह फरासडाँगा 
को चक्े गए । वहाँ वह विख्यात द्वीवान इंद्रनारायण 
चौधरी के यहाँ रइने ल्गे। यहाँ कुछ दिन रहने के 
बाद इंद्रनारायण चौधरी ने इन्हें महाराज कृष्णचंद्र 
के पास भेजा। सहाराज कृणचंद्र ने भारतचंद्र को 
३४० र० मासिक वेतन पर अपना सभा-कवि बनाया । 
हस राजसभा में इनकी असली प्रतिभा की पहचान 
हुई । बृंदावन के रास्ते से कौटे हुए पथिक कवि ने 
यहाँ पर अपनी “विद्याप्ुुंद्र नाम की विश्यात 
पुस्तक की रचना शुरू की । यह पुस्तक सन्‌ १७२५२ 
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ईं० में ख़तम हुईं थी | इसके बीच महाशन ने कवि 
को मूलाजोड़ वास का गाँव इजारे में दे दिया, और 
उनके मकान बनाने में सहायता की । बाद में दह 
गाँव कृष्णचंद्र महाराज को वर्द्मान राजा के कमचारी 
रामदेव नाग को पत्तनो में देना पढ़ा। इम नाग 
सहाशय के अध्याचारों को सहते हुए कवि ने एक 
सुंदर नागाएक की रचना की | यद्द संस्कृत-भाषा में 
लिखी गईं। इसके एक तरफ़ हँसी, दूसरी तरफ 
रोना--इस तरह कटु-मधुर हुईं । कृष्णचंद्र डसे 
पढ़कर हँसी न रोक सके । उन्होंने दया-पूर्वक कवि 
को आनरपुर के गुस्ते गाँव में बहुल-सी जमीन 
( बेंगज्ञा-दिसाव से १०४ और एक आना बीघे ) को 
आजकल के द्विसाब से बहुत है, और बहुत कीमती 
है, और मुलाओोड़ गाँव में कुछ ज़मीन ( बेंगला-हिलाब 
से १६ और एक झाना बीघे जिसकी शराजकश्ष 
के द्विसाब से कीमत बहुत है ) बग़्ेर किसी लगान 
के दी । ४८ साल की उम्र में, सन्‌ १७६० इ० में, 
पत्नासी की लड़ाई के तोन साल के बाद, महाकवि 
भारत्द्र ने बहुमूत्र ( 70/906|88 ) की बीमारी से 
प्राण ध्याग दिए । कृष्णचद्र महाराज ने अपने प्रिय 
कवि को 'राय गुणाकर' की पदवी दी थी। 
अब 'विद्यासुंदर! की 'हीरामाकिनी' के बारे में 
देखिए-- 
“सु3 याय अस्तगिरि, आइसे यामिनी $ 
हेन काले तथा एक आइल मालिनी | 
कथाय हीरार धार, हीरा तार नाम $ 
दाँत छोला माजा दोला हास्य अविराम । 
गाल भरा गुया पान, पाकि साला गले | 
काणे कड़ि कड़े राँड़ि कथा कय छले | 
चुड़ा बाधा चुल परिधान सादा साड़ी ; 
फुशेर चपड़ि काँख फिरे बाड़ी-बाड़ी । 
आदिल जिस्तर ठाट प्रथम वयसे ; 
एबे बुडा तबु किछ गड़ा आहछे शेषे। 
छिटा फोंटा मंत्र-तंत्र जाने कत गल्ति ; 
चेंगड़ा भुज्ताए खाय जाने कत ठुल्नि । 
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बातासे पातिया फाँद कोंदल भेजाय ; 

परसी ना थाके काछे कोंदलेर दाय। 
मंइ-मंद गति घन-घन हात नाड़ा ; 
तुलिते वैकाले फूल आइल सेइ पाड़ा।” 
हिंदी-भावार्थ--/सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, 
और रात आ रही है । ऐसे समय वहाँ एक मालिन 
आईं। बातों में बह हीरा को धार थी, भौर उसका 
नाम भी हीरा था। वह बातचीत करते समय मदकती 
और सती | गालों के अंदर गुया (एक क़िस्म का 
पान का मसाला, ख़शबूदार सुपारी इत्यादि) मिला 
हुआ पान सदेव रहता था, और गल्ले पर एक असली 
माला पड़ी थी । कानों पर कौड़ीवाली छुटपन से 
बनी हुईं लचकदार रॉड छुत्न-चातुरी के साथ बातें 
बोल्नती थी । चूड़ा के आकार में उसके बालन बंधे 
हुए थे, और उसके पहनाव में एक सफ़ेद साड़ी थी । 
वह फूदों की एक ठोकरी काँख या कमर पर घर 
घर-घर घूमती थी । उसका ठाद था उसके नख़रे 
उसकी पहली डमर में बहुत थे। अब वह बुढढी 
हो गई है, तिस पर भो नम़्रे कुछ-कुछ अब भो 
हैं । वह छोटवेनमोदे तंत्र-मंत्र थोड़े-बहुत जानती 
थी । लफंगों को भ्ुलाकर वह खाती थी, और 
वह कितनी ही चाल्ाको जानती थी । हवा पर फंदा 
बिछ्ाकर बह रूगड़े लगवाती थी । पड़ोसी रूगड़े 
के सबन उसके पास न रहते थे । मटक-मटककर 
धीरे-धीरे चल्लना डप्तकी चाल थी, और इमेशा बह 
हाथ शिल्लाती थी | वह डस मुहृरले में शाम के वक्त 

फूल तोढ़ने आई ।” 

कई प्रकार के दोष रहने पर भी विद्यासुंद्र' की 
इतनी चाह बंगाल में क्यों थी, और श्रत्र भी क्‍यों 
है, इसका कारण यही है कि भारतचंद्र के शब्द-समंत्रों 
में गहरी आकर्षण-शक्ति है। संसार की कोमल 
भाषाओं में से बंगला भाषा एक है, ओर उसमें कहीं 
शब्दू-मंत्र तैयार किए जाये, तो कई पत्तियों की मीटी 
बोलियों की तरह कहीं अर्थ-हीन भी हों, तो वे 
चित्त को हर लेने में सफल हैं। भारतचंद्र के भाव 


उसने गहरे कहीं न भी हों, तो भी इनके शब्द-संगठम 
में विशेषता थी। यह बंगाल के बड़े शब्दु-कवि 
कहे जा सकते हैं । इनकी तरह बातों से हृदय और 
मन को आकृष्ट करने में, पुराने ज्ञमाने में, कोई मे था। 
एक बात और है, इनके पहले का युग भावों में 
प्रधान था, और यह स्वाभाविक है कि भाव-युग के 
पश्चात्‌ शब्दुब्युग आता है । बेगज्ा-भाषा की 
कोमद्धता में कितनी आकर्षण-शक्ति है, यइ यदि कोई 
जानना चाहे, तो वह भारतचंद्र की द्विखी हुई 
“विद्यासंदर' को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकेगा। 
बाँसुरी की आवाज़ से इरिण फंदे में गिरता है, हाथी 
कीचड़ में फँसता हे, भोर भारतचंद्र के लक्षित 
शब्दों से मोहित होकर एक समय कितने ही युवक 
गड्ढे के अंदर गिर गए थे । ऐसा नहीं कि भारतचंद्र 
की पुस्तकों में भाव बिलकुल नहीं है, और वह सराह- 
नीय नहीं है । परंतु उनके भाव भी इतने ऊँचे हैं, 
जो कम-से-कम मामूली से बहुत ही भच्छे हैं। इस 
युग में इनका इतना प्रभाव था कि हम यदि महाराज 
कृष्णचंद्र के नाम से इस युय का नाम नहीं बाखते 
हैं, तो हम इस युग को विना किसी अइचन के 
'भारतचंद्रीय' युग कद्ट सकते हैं । 

“विद्यासूद्र! काष्य में विद्या है नायिका, और 
सुंदर है नायक, और द्वीरा मालिम है इन 
दोनो को मिल्लानेबाल्वी । और भी कितने ही चरित्र 
हैं। हीरा मालिन विद्या के घर फूल दिया करती थी । 

भारतचंद्र राय गुणाकर के “विद्यासुंद्रं का एक 
नमूना और देखिए-- .' 

“शुन लो मालिनी, कि तोर रीति ; 
किचित हृदये ना हय भीति ! 
एत बेला हैल, पूजा ना करि ! 
छुदाय तृष्णाय ज्वक्षिया भरि ! 
बुक बाड़ियाछद्षे कार सोहागे; 
कालि शिखाइब सायेर आगे। 
बुड़ा हलि तबु ना गेल ठाट; 
रॉड़ है ये येन पषाँड़ेर नाट। 
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रात्रे छिल बुक्कि बँधुर धूम; 
एत छ्ण तेह भाँगिल घूम। 
देख देखि चेये कतेऋ बेल्ला ! 
मेये पेये बुकि करिस हेला। 
कि करिबे तोर आभार गात्ति; 
बापारे बलिया शिखाब कालि। 
हीरा थर-थर काँपिछे डरे; 
फरनमकर जल्ल नयतने भरे। 
काँदि कहे सुन राजकुमारी 
क्षम अपराध, आभि तोमारी। 
चिकन गाँथने बाड़िल बेला; 
तोमार काजे कि आभार देला ? 
बुकि ते नारितु विधिर फंद; 
करिनु भालरे हल मंद । 
भ्रम बाड़िवारे करिनु श्रम; 
श्रम वृथा हैल, घटिल भ्रम। 
विनयेते विद्या हल बश; 
अरहत गेल रोष, उदय रस। 
विद्या कहे, देखि चिकण हार; 
ये गाँधनि आई नहे तोमार | 
पुनः कि योवन किरे आइल 
किंवा कोन बंधू शिखाए गेल ? 
हीरा कहे तिति आँखिर नीरे; 
यौवन-जीवन गेले कि फिरे १” 
( विद्यासुंदर ) 
दिदी-भावार्थ--'घुन री माज्िनि, यह तेरी 
कौन-सी रीति है? दिल में ज़रा भी डर नहीं 
है ! इतना दिन हो गया है, पूजा नहीं की ! भूख- 
प्यास से तड़प रही हूँ! किसके प्यार से इतनी 
शेख़ी हुई है। कल मा के सामने सिखाऊँगी । 
बुडढी हो गई है, तिस पर भी तेरे नख़रे अभी 
नहीं गए हैं । रांड होकर जैसे साँड-सरीखी नाचती 
फिरती है । रात को शायद यारों की धूम 
थी, इसीलिये अब तेरी नींद खुली है। देख, भला 
कितना दिन चढ़ गया हे ! सुझे लड़को पाकर 
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शायद तू मेरी परवा नहीं करती है। मेरी गाक्तियों 
से तेरा क्‍या होनेवाला है। बाप से कहकर तुझे 
कन्न पिखाऊँगी। 'हीरा' डर के मारे काँप रही है। 
श्राँखों से आँसुथों की घारा बह रही है। रोऋर कट्ठती 
है-.' राजकुमारी, सुनो । मेरे अपराध को हमा करो, 
में तुम्हारी ही हूँ । बारीकी से गूँथने के कारण दिन 
चढ़ गया हे । तुम्हारे काम में क्‍या में लापरबाही 
कर सकती हूँ ? भाग्य के फंदे को में समझ न सकी । 
भच्छे के क्षिये की, और हुईं बुराई । ग़ल्ती न हो, इसमें 
मैंने मिहनत की । मिहनत फ़ज्ञुल गईं, ओर शग़त्ती हो 
गईं ।! उसके विनय से विद्या' वश में आ गई। ग॒ स्सा 
चत्मा गया, और हर्ष उत्पन्न हुआ | “विद्या! बोली-- 
'देखें बारीक द्वार। यह गँथाई, बुड़ढी अम्मा, तेरी 
नहीं है । फिर से कया तेरी जवानी लौट आईं है ! 
या कोई प्रेमिक सिखा गया है ?” द्टीरा ने आँखों में 
आँसू भरकर कह्ा--जवानी ओर ज़िंदगी चते जाने 
से क्या फिर लौटती है १?” 

यह कहानी वरुरुचि की लिखी हुईं पुस्तक से ली 
गई थी। इस कहानी की घटना, मूरू-अंथ के अलु- 
सार, उजयिनी या उज्जैन में हुईं थी। कई कवियों ने, 
इस कहानी के सहारे, अपने-अपने ढंग से कितने ही 
विद्यासुंदर रच डाले । बंगाल में विद्यासूंदर के पहले 
रचयिता कृष्णाम माम के कवि थे। फिर उनके 
बाद हुए भक्तन्‍्कवि रामग्रसादु सेव कविरंजन । 
तीसरे हैं हमारे भारतचंद् राय शुणाकर | इन्होंने 
अन्नदा मंगल' नाम की एक पुस्तक बनाई । 
इसी पुस्तक में ज्ञान के छ्लेख ओर कविताएँ थीं । 
“विधासुंद्र! उनमें से एक है। इनके बाद भी प्राणा- 
राम नाम के एक कवि ने “विद्यासुंद्र” लिखने 
की कोशिश की थी; परंतु यह पागल-सरीखे नदी- 
किनारे बैठकर कुझाँ ही खोदते रहे । इन्होंने 
सफदता बिल्कुल ही प्राप्त नहीं की । 

कवि रामग्रसाद सेन ने “विद्यासंदर! दिखने की 
बहुत कुछ कोशिश की थी, परंतु यह भो सफलता न 
प्राप्त कर सके, और अपनी प्रिय “मा काकी! के 





नाम पर गीत रचने छगे. जिसमें इन्होंने अच्छी 
सफक्षता प्राप्त की थी । महाराज कृष्णचंद्र ने इन्हें 
भी सन्‌ १७१८ ६० में बहुत-सी ज़मीन-जायद्ाद 
दी, जिसका ल्गान न लेते थे | धैंगला-हिसाव से 
इस सब जमीन का परिसाण एक सो एक आना बीघे 
था। महाराज कृष्णचंद्र इसके गाँव कुमारइइ को 
थाते थे, और उन्होंने इन्हें 'कविरंजन' की पदवी 
दी थी | दूसरे, दो धनी भो इन्हें अच्छी तरह 
सहायता देते थे। इनमें से एक इन्हें ३० रु माहवार 
पेंशन देते थे। यह ज़ुद भी घर के अच्छे थे । इनकी 
लिखी हुई 'विद्यासुंद्र का भी एक नम॒ना देख 
छीजिए । रानी और उसकी गर्भवती जड़की विद्या 
का उत्तर --- 
“आलो गर्मे! लक्षण सब; 
विद्या बले, बातासे कि जन्मे गे ? 
आलो उदर डागर तोर; 
बिद्या बले, उदरी हयेल्ले भोर । 
आलो स्तने केन चरे पय॥; 
विद्या बल्ले, ए रोगे बांचा संशय | 
आलो शयन केन भूतले ; 
विद्या बले, भिरंतर देह जले | 
आलो मुखे विंदु - बिंदु घमम 
जिद्या बले, निदाघडालेर धर्म । 


हिंदी-भावार्थ --/“झरी, गर्भ के कद्रण सब मौजूद 
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क्‍ है ।' विद्या उत्तर देती है--'हवा से क्या यर्भ होता है ?! 


'झरी, पेंट तेश फूजा हुआ है ।' विद्या --“ उद्री' (पेट 
फूकने की बीमारी ) हुई है।! 'अरी, स्तनों से क्यों दूध 
निकल रहा है?! शिद्या--इस रोग में जीना स्ंद्ग्घि है।! 
'झरी, तू जमीन पर क्‍यों सोती हे १” विधा --“शरीर में 
हमेशा जलन होतो है ।' 'झरी, सुँद पर बँद-जद पसीना 
क्यों १! विधा--'यह दोपहर का घर्म है |” यह यात- 
घीत विद्या अपनी मां से कर रही थी। गर्भकर्ता को 
शायद पाउक जान गए होंगे -वह थे गुप्त प्रेमिक छुंदुर । 

इस लेख में उद्धरण ही देते ज्ञायंगे, तो लेख 
बहुत ही बढ़ जायगा। केख बढ़ने के छर से दूसरी- 
दूसरी बातों को भी छोड़ना पढ़ा । हस युग में और 
कई अच्छे-अच्छे कवि हो गए हैं। एक सुसलमान 
कवि भी दो गए हैं, बिन्होंने कुछ नाम कमाया था। 
ऐसे तो कई सुसलमान कवि हो गए हैं। ल्लेख बढ़ जाने 
के भय से भारतचंद्र के 'विद्यासुंद्र! के और दूसरी- 
दूसरी पुस्तकों के नमूने हम नहीं दे सके, तिस पर 
भी हमें विश्वास है कि पाठक इस युग के बारे में 
थोड़ानबहुत समझ गए होंगे। कवि भारतचंद्र राय 
गुणाकर ने 'अन्नदा संगल” को छोड हिंदी, बंगला 
ओर संस्कृत में बहुत-सी कविताएँ रची थीं। 
आधुनिक युग के कवि झौर लेखक इन्हीं के युग से 
बैंगला-भाषा और साहित्य की असद्वी उन्नति हुई 
बतजाते हैं । 
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फेम 


[ भ्ीयुत लक्ष्मीचारायण अग्रवाल ] 


ग्प्सर गा छण््ः्छाब जे प्रेस और मित्रता के नाम पर 
डा संसार भें कितना शत्याचार हो 
रहा है। समस्त मनुष्य, 
मुख्यतः हमारे नवयुचक, ग्रे 
ओर मित्रता का सच्चा अथै न 
समझकर अपना स्स्व प्रेमाग्नि 
में भस्स करके बेचारे प्रेम पर झूठा कल्न॑ंक लगाते हैं । 
बाज़ारों में गुंडे, स्कूल ओर कॉलेजों में विधार्थी, किसी 
भी सुंदर रूप को देखकर ८ मोद्वित हो उसकी 
ओर दौड़ पते हें। उससे मित्रता और प्रेम करने 
के लिये-- नहीं-नहीं, उसके रूप ओर यौवन से 
प्रेम करने के लिये--लाखों उचित और भअ्रजुचित 
उपाय करते हैं । यही कारण है कि आज पूजनीय प्रेम 
झोर मित्रता पर कलंझक की काज्िमा लगाई जा रही 
है। ग़रीब इश्क़ पर मुफ़्त की बदनामी का बोर बादा 
जा रहा है। तोग मोह को प्रेम और स्वार्थ को 
मित्रता समझ बैठे हैं। एक मद्दाशय कहते हैं--- 

4+076 $8 & ॥00 2 प्रा, &7 0 ४086 (0६ 
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आपने बेचारे प्रेम को अंध। पथ-प्र दर्शक बनाया है । 
उदू' के प्रसिद्ध कवि 'सीरः साहब ख़िखते हैं--.. 

आग ये इब्तदाए इश्क़ में हम ; 
अब तो हैं खाक, इंतिदह्दा हैं यह । 

प्रेम के प्रारैंस में हम झाग की भाँति जलछते थे, 
परंतु अब वही जब्नते-जज़ते खाक़ हो गई हे, अर्थात्‌ 
प्रेम में शिथि्ञता आ गई है | ऐसा मालूम होता है 
कि यह प्रेम का अंत है । 

परंतु प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम वह पथ-प्रदर्शक है, 
जिसके द्वारा अ्रेषे और भूले यात्री भी सच्चा सास 
अहण करते हैं, जिसके द्वारा बेक्राम मनुष्य भी काम 
का हो जाता है। प्रेमार्नि वह अग्नि हे, जो न जल्नाने 
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से जलती है, और न बुझाने से बुझती है । सदा 
सुल्गती ही रहती है | तब फिर उस आग में ख़ाक 
होना कैसा । जनाब, वह प्रेम नहीं, मोह है । 
हम ग्रेम-पात्र पर प्रेम करें, ओर इसारा प्रेस-पात्र इस 
पर शेम करे। हमें छोड़ किसी अन्य से यह प्रेम न 
करे, आदि तुच्छु वियार प्रेम के नहीं, वाशकारी मोह 
के हैं । उसके प्रेम न करने पर यदि हमारे भ्रेम में 
कुछ कमी आा जाती है, यदि हम व्याकुञ् हो जाते हैं, 
तो न तो इम भेमी हैं, ओर न हसारा प्रेम सच प्रेम 
है। यदि हमारा भाव यह हे-- 
ग्ेर ले महक़िल में बोस जाम के ; 
हम रहें यों तिश्ना जब पैग्नाम के । 
अर्थात्‌ महफ़िल्न में दूसरे लोग तो शान॑द-पूर्वक 
शशाब के प्याले ढाह्ं, और हम बात करने के दिये 
ही प्यासे बने रहें, तो हमें समर लेना चाड़िए कि 
हम अभी श्रेम से कोसों दूर हैं । प्रेम और मिन्नता में 
तो ख़ुदशरज्ी के लिये ज़रा भी बगइ नहीं । बदले 
की भावना वहाँ हूँढ़े पर भी नहीं मिल्नती | किश्नमें 
बदला है, वह दोस्ती नहीं, एक विजञाश्त है--- 
दोस्ती ओर किस्ली गरञ के लिये $ 
यह तिजारत हे, दोस्ती द्वी नहीं । 
प्रेम और मित्रता तो स्नेह का एक कोमल कंब्या 
धागा है, जो दो दिल्लों फो बाँधकर एक कर देता है ॥ 
यो तो फूल और भोरे में भी मित्रता होती है, प्रेम होता 
है, परंतु कब तक के दिये ? जब सक भोरे को पुष्प से 
मधुर रस मिदञता है। इसके बाद भोंरा फूल के पास 
फटकता भी नहीं । सच्ची मिन्नता तो जक्ष और मीन 
की है । दूध और पानी में भी अनुपम मित्रता है । 
दोनो दिल्ववरों के दिल केसे घुल्न-मिशक्लकर एक हो 
गए हैं । दूध ओर पानो मिल जाने पर एक ही भाष 
बिकते हैं, इसी प्रकार आग में पानी अपने को पहले 
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जला ढावता है, तब दूध पर अआँच आने देता है । 

प्रेम तो फामनाओं से रहित, प्रतित्षण बढ़नेवाला, 
एकरस और सूचम है। वास्तव में आत्सा के अनुकृूछ 
केवल एक प्रेम ही है। ग्रात्मा स्वतः अम-स्वरूप है । 
प्रेम अध्यंत उज्ज्वल और पवित्र है । वह अचल है । 
प्रेम से हृदय कोमल हो जाता है। ममता उस्पन्न होती 
है। प्रेप के लिये क्‍या कठिन है ? वह पा्थर को भी 
पिघल्नाकर पानी कर देता है--- 

इश्क़ वह शें हैं कि पत्थर को दस में अब करे । 

इसी प्रकार अपने ग्रेम-पात्र के चरणों पर सर्वस्व 
न्योछ्लावर कर देनेवाला ही प्रेमी कद्दा जा सकता है । 
सच बात तो यह है कि सर्वस्तर ध्याग ही प्रेम और 
सर्वस्थ त्यागी ही प्रेमी है। उसका प्रेम प्रेम के निमित्त 
इोता है। वह प्रेम करता है, परंतु क्‍यों करता है, यह 
नहीं जानता । कदाचित्‌ प्रेम करणा उसका स्वभाव 
होता है । 

प्रेमी ही सच्चा शूरवीर है । जिसे अपने प्राणों तक 
का मोह नहीं, वह कितना ऊँचा, कितना सच्चा और 
कितना पराक्रप्ती न होगा। श्राव्मबल्धिदान का रहस्य 
प्रेमी ही समझ सकता है । अपने हाथ से अपना सिर 
उतारकर रख देना, अपने अहंकार को प्रेमाम्नि में 
भरम कर देना हरएक का फाम नहीं। प्रेमी होना, 
प्रेम करना, आशिक़ होने का दस भरना हरएक 
बाज़ारू झांदमी के हिस्से में नहीं आ्राया है। विषयी 
ओर प्रेमी में कौदडी-मोहर का अंतर है। 

प्रेमी का प्रेम-पाप्र उससे दूर थोड़े ही रहता है। 
वह या तो उसके पास ही रहता है, या उसमें ही 
समाया रहता है। प्रेमी के रोस-रोम में उस राम- 
रहीम का घर बना रहता है। प्रेमी कहीं बीन या 
बाँसुरी सुनने नहीं जाता । सारे बाजे ओर बजानेयादा 
भी उसे अपने हृदय-मंदिर में बेठा मित्र जाता है। 
प्रेमी का स्वस्ध उसके प्रेम-पात्र पर ही अचलंबित 
रहता है । उसे अपनापन दिखाने का इफ़ ही नहीं 
रइता । जो कुछ भी उसमें है, सब उसके प्रेभ-पात्र 
का ही है--- 


सुधा 
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भेरा सुमको कुछ नहीं, जो कुछ दे सो तोर ; 
तेरा तुकको सौंपता, क्या लागत है मोर । ( कबीर ) 
प्रेमी को लोक-परक्वोक की परवा नहीं रहती। 
कितना ही उसका अपमान दो, कितने दी डस पर 
कंक लगाए जाये, पर वह अपनी धुन में मस्त 
रहेगा। तन चला जाय, मन चत्मा जाय, ओर चाहे 
प्राण ही क्यों न चल्ने जायें, परंतु प्रेमोन्मस मे मी पथ 
से हटने का नहीं । वह तो प्रस पर कुछु-न-कुछ 
चढ़ाने-घढ़ाते एक दिन अपने को ही प्रम की प्यारी 
वेदी पर बलि कर देगा | एक कृष्णाशुरागिनी गोपिका 
कहती ऐ-- 
काऊ कहो कुलटा, कुलीन-अकुलीन कढ़ो, 
कोऊ कहो रंकाने, कलांकैनि कुनारी हों; 
कैमों परले'कि नरलोक बर लोकन में, 
लीनी में अलीक, लोक लेकन ते न्यारो हों । 
तन जाब, मन जाव, देवा गुरुजन जाब, 
जीव क्‍यों न जाब, टेक टरत न टारी हों; 
वारी बनवारी के मुकुंद पर, 
पीतपट बारी, वहि मूत मे वारी हो। 
कितना ऊँचा आस्मोध्स्ग है ! धन्य ! 
तन जाव, मन जाव, “देव” गुरुजन जाव, 
जीय क्‍यों न जाव, टेक टरत न टारी हों । 
जब उसने ऐसी कठिन टेक पकड़ जी है, तब भक्षा 
वह पीतपटयासा साँवला डसे क्‍यों न निहाक्ष करेगा । 
तुलसीदासली ने भी लिखा है--- 
जाकर जापर सत्य सनेहू ; 
सो तेद्दि मिलदि न कुछ संदेहू । 
इसके अतिरिक्त विश्व-विश्यात प्रेमी मजनू का ही 
उदादरण ज्ीजिए | हालाँकि उसका प्रेम ईश्वर पर 
न होकर एक व्यक्ति विशेष के प्रति था, परंतु कितना 
ऊँचा, कितना सच्चा और कितला पविश्र था। मजमू 
के प्रेम में कितना उच्च आदर्श था | एक दिन 
परमात्मा ने प्रकट होकर पूलछा--“पगल्ले ! व्‌ भेरी 
उपासना क्यों नहीं करता ? क्यों एक मामूक्की स्त्री 
के प्रेम में अपने को नष्ट कर रहा है १” इस पर पगत्ा 


वृंदा|बन 
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सजन्‌ अरु्काह को उत्तर देता हे--'झुम्े क्या पड़ी 
है, जो तुझे पूजता फिरूँ ? क्या हुआ, अगर तू ख़दा 
हे, तू मेरी ैल्ा तो नहीं ? अगर तू लैला होता, तो 
यह ख़ाबदसार जरूर अपना सिर तेरे कदमों पर रख 
देता, तुझे अपनी आँखों पर बिठ लेता, और दिल 
में जगह देता । परंतु अफ्सोस, मुश्किल तो यह हे 
कि तू एक मामूली ख़दा हे, लैजा नहीं ।” वास्तव 
में प्रेम का रूप यही है, और प्रेम का आदर्श यही हे । 
सौ बात की बात तो यड कि यदि तुम जीवन 
को सफञज बनाना चाहते हो, तो किसी के दो 
जाओ, और किसी को अपतरा बना लो । ऋगर यहाँ 
आकर तुम्हें कुछ सीखना है, तो किसी के होकर दी 
कुछ सीख सकोगे । ज़फ़र ने क्‍या भ्च्छा कहां है -- 
न हम कुछ हँसखके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे हैं; 
जो कुछ थोड़ा-सा साौखे हैं, किसी के होके सीखे हैं । 
प्रेमियों का इसी प्र कार धर्म और मत भी होता 
है । वह धरम, वढ्ष सज़हंब एकदस अनोखा, संसार के 
अब्य धर्मों से परे और विह्नक्षण होता है । उसके 
शानकांड, कमेकांड और उपासनाकांड अन्य धर्म 
की पुस्तकों से मेश्ष भी खाते हैं, और नहीं भी 
खाते । उसका नाम सब धर्मों में है, और किसी में 
भी नहीं । बह घोर नाशझ्तिक ओर परम आस्तिक भी 
है। कभी अपनी मस्ती में बह यह गाने छूगता है--- 
मक्का, मदिना, द्वारिका, बद्री आर केदार 
विना प्रेम सब झूठ है, कहे 'मलूक! विचार । 
तो कभी उसी शान में यह अत्यञाप उठता है--- 
जब इश्क़ के दरियाव में ह्वाता नहीं ग़्रक्ताब तू ; 
गंगा, बनारस, द्वारिका, पनघट फिर तो क्‍या हुआ | 
चह तो यह कद्दता है कि भाई, चाहे मुझे नासितिकों 
में गिनो, चाहे आस्तिकों में, मेरा धर्म तो बस प्रेम है । 
काक्निर कहो या पापी, इसका मुक्ते गिज्ा बहीं-- 
याँ यूँ भी वाह वा दे, ओर दूँ भी वाह वा है । 
प्रेमी को प्रेम रोग द्वोता है । यह रोग क्‍या है ? 
कदाचित्‌ यह अकथनीय है । बताया नहीं जञा सकता, 
अनुभव किया जा सकता है । 


हे री, भ तो प्रेम-दिवानी, 











“सद़ते ही बने कहते न बने, मन-द्वी-सन पीर पिरबो कर ।* 
प्रेम रोग स्वादिष्ठ भी कद्दा गया है । अगरेज्ञी 
कडि शेज्नी कहता है--- 
30788 एक! 8 ए8/ए 8ज़68 
मीराबाई गाती है--- 
मेरा दरद न जाने कोय | 
जायसीजी खिखते हँ--- 


व्रेम-घाव-दुख जान न छाई, जेहि लाने जने पे सोई । 


इस पर भी आश्चर्य तो यह है कि ओम का रोगी 
गपना इलाज नहीं कराना चाहता । दवा से तो 
वह कोसों दूर भागता है। कहता है-- 

तेरे इश्क न दिल में जो दर्द दिया, 
तो कुछ उससे मज़ा मेने ऐसा लिया; 
न करू, न कहूँ, न कहूँ में दवा, 
मैने खाइ हैं अब तो दवा की क्रम्नम । 
६ नजीर ) 

परंतु यह रोग अलाध्य नहीं है । इस रोग का 
नुसख़ा उस प्यारे के डी पास है, जिसका वह प्रेमी 
हे । वही रोग का कारण हे, वही वैद्य है, ओर घह्दी 
ओऔौषध भी है । प्रेम-पगली 'मीरा! कहती है-- 
दरद की मारी बन-बन डोलेँ , बेद मिला नहिं कोय ; 
मीरा” को तब पीर मिटेसी, जब बेद सेवलिया ड्ोय । 

परंतु जब उसका प्रेम-पात्र- बेद्य--आखा है, 
तो रोगी का चेहरा खिल्ल जाता हे । आँखों भरें 
गुलाबी रंगत आ जाती है, और होठों पर एक इस्की 
मुस्किराइट । न दर्द रहता छै, न घबराहद । वैद्य बेचारे 
को बड़ा आश्चर्य होता हैं, यह केसी बीमारी है! 
बात यह है कि नेकदिल मरीज्ञ अपने सारे द॒ुढ और 
रंज को उस हकीम के झागे दबा देता है । यह 
क्पों ? यह इसलिये कि उसकी कोमल आँखों को 
बीमार की यह दहाजत देखकर कहीं कुछ देस न लग 
जाय । अपने प्यारे हकीम का उसे इतना अधिक 
ध्यान है । अपने शोक-समूइ से वह प्रेमी कदठता है-- 

ठेस लग जाए न उनको हसरते-दीदार को ; 

ऐं हुजूम - ग़म, समझने दे ज़रा बॉमार को ॥ 


४५ 


कैसा हृदय-भेदी भाव है । 
प्रेम का पंथ अत्यंत कठिन और आश्चर्य-जनक है। 
झान-पंथ, घमे-पंथ दृष्यादि पँथों का पार करना उतना 
कठिन नहीं, जितना प्रेम-पंध का । सचमुच ग्रेम-पंथ 
तो खड्ग की धारा है। जैसा कि बोधा ने कद्दा है-- 
यह ब्रेम को पंथ करार मद्दा, तरवार की घार पे घावने है। 
इस मार्ग सें अंधकार का नाम-निशान भी नहीं । 
यह पथ पर्व्यत झानंददायी हे, सगर है कठिन । इसे 
पार करना सुगम नहीं । महा कठिन साधना हे । 
मोम के घोड़े पर. चढ़कर आग के अंदर से निकत्नना 
है । हुस पथ पर चल्षना नेज़े की नोक पर चलना हे-- 
प्रिय का मारग काठेन है, खोड़ा हो जेसा । 
प्रेम की गली बड़ी पेचीदा है । यहाँ एक नहीं, 
दो-दो चीज़ें लापता हो जाती हैं । खोजनेवाला 
झौर खोजनेवाजे का दिल दोनो लापता हो जाते हैं । 
खोजनेवाला दिल्ल को और दिक्ष खोजनेवाले को 
खोजता हे । कैसी अनोख्री पद्देली हे । 
तेरी गली में झाकर खोए गए हैं दोनो ; 
दिल मुफको हूँढता है, में दिल को हूँढता हूँ । 
जिस प्रकार प्रेम का पंथ कठिन हे, उसी भाँति 
प्रेम-निर्याह करना, डसे एक-सा जीवन-भर निबाह 
के जाना भर भी कठिन हे । प्रेम का संबंध तो प्रस्येक 
मनुष्य जोद सकता है, परंतु भ्रम का निभाना सदा- 
चारियों और शूर-वीरों का ही काम है, विषयी 
झोर कायरों का नहीं । यों तो दो-चार दिन के 
लिये सभी प्रेमी बन जाते हैं, पर उनका श्रेस चार 
दिन की चाँदनी, फेर अधेरों पाख” के समान होता 
है। फिर कौन किसकी याद करता हे ? सांसारिक 
नेह का नशा चार दी दिन रहता है । वास्तव में उस 
प्रेम को भेम कइना दी मूखंता है । 
यों तो मलुष्य के नेश्न सुख-दुख और अनेकों अव- 
सशें पर अश्र बद्दाया करते हैं, परंतु प्रेमाश्ुु के बूँदों 
की महिसा अकथवीय है । प्रेस के आँसू स्वयं छुल्कक- 
कर म-जाने क्या-क्या छुलका जाते हैं । जिन भाँखों ने 
प्रेम का नीर नहीं बहाया, उनका फूट जाना डी अच्छा । 
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फूट जाएँ आँख वह जिनमें कभी-- 
प्रेम का असू उमद आता नहीं। 
( 'हरिझोध! ) 
फिर आगे सिह्ददी प्रेमियों के भाँसू को आँसू न 
कहकर कहते हैं कि प्रेमी के हृदय में फफोक्षा पद 
गया था, वही श्राज अवानक फूटकर बह रहाहे। 
उसका इतना बडा अरमान भाज कुछ बँदें बनकर 
निकल्न रद्द है -- 
था जिगर पर जो फफोलान्सा पड़ा; 
फूट करके वह अञ»ानक बह गया। 
हाय ! था अरमान जो इतना बढ़ा; 
आज वह कुछ अश्रु बनकर बह गया । 
खेर, अच्छा हुआ, जो फफोला फूट गया। ढूढ 
कुछ कम हो गया । रो लेने से दिल कुछ-म-कुछ 
दल्का तो अवश्य दो जाता है | इसले -- 
बल दिल, उसको गली में रो आवें; 
कुछ तो दिल का ग्रबार घे। अआवें। 
( दसन ) 
अर्छा भाई, रो को । अगर तुम्दारे दिल्ल का 
ग़वार इस तरह कुछ धुत्त जाय, तो जाओो, उसकी 
गल्ली में रो आझो । सगर बिद्दारीजी की तरह--- 
यगें।पिन के अँसुवन-भरी, सदा असोस अपार ; 
डगर-डगर ने है रहत , अगर-बगर के वार। 
डगर-डगर में, गज्नी-गज्ी में, घट-बर के हार 
पर गोपिकाओं के भाँसुभों से भरी अपार नदी न 
बहाना । 
मसीर' साहब ने भी रो-रोकर अपने यार की 
गत्तियों में कई बार दरिया की धारें बहाई थीं--- 
उन्हीं गालियों में जब रे।ते थे हम 'भीर” ; 
कइ दरिया की धारें हो गई हैं। 
( मोर ) 
पर नेक-दिल नज्ीर को अपनी प्यारी बस्ती का 
अब भी बहुत कुछ ध्यान है । बह ग़रीबों के घरों 
की ज़ेर मनाते हैं, उन्हें डुबोना नहीं चाइते । हसी- 
किये झाप अपने यार की गक्की में रोने नहीं जाते | 
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अगर वहाँ कहीं जाकर इज़रत ने रो दिया, तो हरएक 
घर के पास पानी-दही-पानो हो ज्ञायगा । कहते हैं--- 
रेऊँगा आके तेरी गली में आगर में यार , 
पानी-ही-पानी होगा हरएक घर के आस-पास | 
महरवान, ख़दा के बासते, ऐसा भमजकर भी न 
की जिएगा 
प्रेमाओ की सहिमा कौन गा सकता है ? अपनी 
यह अश्रु-घारा इमें बड़ी प्यारी है, क्योंकि यह हर्मे 
प्यारे की प्रीति के उपहार में प्राप्त हुईं है-- 
क्यों न हो हमारी अश्र-बार अति प्यारों हमें; 
वद्द तो तुम्हारी श्रीति का ही उपहार है। 
( गोपालशरण सिह ) 
ओर इन झआँसुं से हमारी इज़्ज़व-आबरू ह--- 
किसी को किसी तरह इजज्ञत है जग में 


०० 0 मि. 


मुझे अपने राने से ही आबरू है। 

( दद ) 
सच मानिए, ये प्यारे आँसू न होते, तो दमारे 

घायत्न दिल्व के आज सैकड़ों टुकड़े हो गए होते -- 
हम कहेंगे क्‍या, कहंगे यह सर्भी--- 
आँख के ओंसू न होते थे अगर , 
बावले हम हो गए होते कभी; 
सेकड़ों ठुकड़े हुआ होता जिगर । 

( 'हाईरओध' ) 
हमारे पापों ने धोकर यदि हमें शुद्ध किया है, तो 
इन ग्रेम के श्ँसुभों ने ही । ग़ात्षिब ने क्या अच्छा 
कहा है-- 
रेने ओर इश्क़ में बेबाक़ हो गए; | 
घाए गए इस इतने कि बस पाक हो गए। । 
यद्यपि संसार में सच्चे प्रेमी वास्तव में बहुत 
हैं, परंतु उनका सर्वथा अभाव नहीं है । अब भी कुछ 
आदर्श प्रेमी झआदुर्श-स्वरूप पाए जाते हैं । प्रेम-पत्री 
पपीड्दा प्रेम पर जीना भी जानता है, ओर मरना भी । 
प्रेम के मार्ग पर एक यही सचा प्रणवीर देखने में 
झाया है| मरते-मरते मर जायगा, पर अंत तक अपना 

प्रण भंग न करेगा । क्‍या ही छँचा प्रण है-- 
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पपिददा पन को ना तज; तजे, तो तन बेकाज $ 
तन छूंठ, ते। कछु नहीं; पन छूंठे, अति लांज। 
( कर्बार ) 
प्रेम की प्यास में किवनी सड॒प है, इसे वह पपीहा 
दी जानता है । कप, नदी, तालाब, कुंड आदि जक्ा- 
शय उसके किस काम्न के ? समुद्र तक तो उसको 
प्यास नहीं बुझा सकता । वह केवल स्वाति-जल का 
दी प्यासा है। एक बहेलिए ने किसी पषीदे के बाण 
मार दिया । घायल पक्षी छुंठपटाता हुआ गंगाजी 
में गिरा । पर उस प्यास से पपीह़े ने सरते सम्र्य 
भी पत्तित-पावनी अल में अपनी चोंच न हुवोई । टेक 
निवाहइते हुए शरीर छोड दिया -- 

ब्याधा-बच्यों पपीहरा परयो गंग-जल जाय ; 

चोंच मूँद पीवे नहीं, ऐि्ँ तो स्रोी प्रन जाय । 

( तुलसी ) 
धन्य है प्रेमी पपीड़े को । कितना पविन्न ग्रेम है डसका। 
मीन क्या आदर्श प्रेमी नहीं हे ? क्‍यों नहीं, 

डसकी प्रीति तो अतुझनीय है, अकथनोय है। यों 
तो कट्ने को जल के अनेक जीव हैं। मगर भी पानी 
में रहता है, साँप भी पानी में रइता है, मेंढक का भी 
वहीं घर हैं, और कछुए का भी वहीं रहना ड्ोता 
है; पर मीन का जो जल्न से प्रेम है, वह दूसरे जत्न- 
चरों में कहाँ ? और जीवों का तो जल्ल केवल घर है, 
पर मीन के लिये तो वही घर और नबीवन भी है । 
उससे बिछुडते ही उसकी दृष्टि में जोवन का मूल्य 
नहीं । मछली जीते-ज्ली तो जल को छोड़ेगी ही 
क्यों, मरने पर भी उस्ली को चाइती और उसी का 
प्रेम माँगती है । मरकर काटे जाने पर भी पानी ही 
से साफ़ होती है । और पकाकर खाए जाने पर 
भी जल की ही चाह करती है | रहीम ने कहा है--- 
मीन काटि जल धोइए, खाए अधिक पियास; 
राहमन! प्रीति पराहिए, मुएहु मित्र की आस । 
एक और सजन इसका समर्थन करते हैं-... 
प्रेमी प्रीति न छे'इर्ढ, होत न प्रन ते हीन ; 
मरे परे हू उदर में, जल चाहत है मीन | 
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इसी प्रकार कौ लगाकर लो से ल्िपट जाना पतंगा 
ही बानता है। उसका प्रेमालिगन अनुपम है । प्रेमापक्‍्नि 
में ग्पने को नष्ट कर देना हर किसी का छास नहीं--- 
खके-परवाना से आती हैं सदाएँ पेहम-- 
जिंदगी है ग्रम-दिलिबर में फ्रमा हो जाना। 
( जिगर ) 
प्ंगे की ख़ाक से बराबर यह आवाज्ञ उ5 रही 
है कि ग़प्े-द्लिवर में फूना हो जाने का नाम जिंदगी 
है। प्यारे के वियोग-दुःख में अपने को नष्ट कर देना 
ही जीवन है । केतो उच्च ओर पवित्र भाषना 
है। दिल्व चाहता हैं, उस प्रेम के फूक़ीर की यह 
सदा हम भी गल्नी-गज्ली लगाते फिरे -- 








* वध हम खंड श्हैु संख्या ९ 
“४ ज़िंदगी है ग्रमे-दिलबर में फ़ना दो जाना।”! 
भाई ! जिंदगी की उत्बलकन इसी शरद प्रेम की 
लो में फूना हो जाने से ही सुल्म्ेणी । फिर क्यों न 
हम पतंगे के जीवन-दान से प्रेस का पविश्न पाठ 
पढ़लें 
और भी प्रेम-जगत्‌ में कितने ही आदर्श प्री 
हैं । उस चाइ-भरे धुबक का लोहे को खोंचकर 
गले से लगा लेना कौन नहीं जानता ? चीर के प्रति 
नार का प्रेम क्या साधारण हे 
आइए ! अब हम लोग भो मोह को छोड़कर 
प्रेम के अनुगामी बनें, ओर इन आदर्श प्रेमियों का 
अनुसरण करने का प्रयत्न करें । 


$ र््ष (“3 
अथ“रूपी-गुरु 
| श्रीगिरिधरजी शर्मा 'नवरत्न' | 


दिखराब॑ जग - रूप, देवें ज्ञान तसर्वन को, 
'नवरत्ञ' ज्ञासों फोन जन घुख पायें ना; 
डक्तियाँ कबिंदन की मधुर - मधुर भाणें, 
सोन्‍सो बार पूछे हू बतावें, उकतावें ना; 
विश्व के महान सतिसान विदवानन की 
वानियाँ सुनावें, सरसावें, गरबावें ना, 
ऐसे शांत, ऐसे दांत; ऐसे गुर ग्रंथ ही हें, 
बंद हू किए ते जोन ऊन मन लायें ना। 
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बट कट 






सिलेमए 


[ भ्रीयुत गुपतेश्वरप्रखाद गौतम ] 


प्थय्घथप्ह्रल्णण्य्य॥ नेम का नाम कौन नहीं जानता ? 
। इस आश्चर्य-जनक वस्तु को तो 
सभी जानते होंगे, क्योंकि 
इसकी चूम भारतवर्ष ही में 
क्या, सारे संसार में मची हुई 
है। ऐसा कोई सी नागरिक न 
मिल्लेगा, जिसने इस कोतूहल का दुर्शन न किया दो । 
वह कोन-सी वस्तु है, जो मनुष्य को प्रथम बार दर्शन 
करने से आश्चय में डाल देती और विचार-मश्न 
कर देती है, नेत्र एकटक देखने लगते हैं, शरीर 
शिथिल पढ़ जाता है, मनुष्य निज स्थान पर प्रतिमा- 
सह्श बैठा रद्द जाता है, काटने पर रक्त का नास 
नहीं, कर्णों में पात्रों का वार्तात्ञाप प्रवेश नहीं करता । 
चुण-मात्र में परिवर्तन करनेवाक्यी वस्तु सिनेमा है, 
सिनेमा है, सिनेमा है । उस व्यक्ति को, जिसने एक 
बार भी सिनेमा-भवन में पदार्पण किया है, ऐसी 
चाट छग जाती है कि आजन्म नहीं छूटती । ऐसी 
वस्तु के विषय में सोचना मनुष्य-मात्र का कतेव्य है । 
सिनेमा है! क्या, जिसने जनता के सुकुमार हृदय 
को प्रेम-नशीवल रश्मियों से बेध डाला है । 

आइए, विचारिए--सिनेमा है क्या ? यह नाटक 
झथवा थिएटर के सिवा कोई नई वस्तु नहीं है । 
सिनेमा नाटक दी का रूपांतर है । नाटकों की भरमार, 
प्राचीन काज्ष में, भारत में क्या, पाश्चात्य देशों में 
भी थी । हरएक उत्सव पर नाटक खेला जाता था| 
महाभारत-कात् में, जब युथधिष्ठिर ने राजसूम-यज्ञ 
किया था, शांता' नाम का नाटक खेज्ञा गया था। 
प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन करने से भी ज्ञात 
होता है कि नाटक खेले जाते थे । कभी भारतवर्ष 
में नाव्य-कला की अध्यधिक उन्नति हो चुकी थी। 
परंतु काज्न परिवर्तनशीकषञ दे, समय ने पत्ञटा खाया, 





और हमारी नादय-कला का अधःप्तन होने ज्ञगा । 
वह समय भी निकट झा गया था कि इसका 
नाम सुनने को भी न मिलता । कितने डी झुसद्लमान 
बादशाहों ने संगीव-कन्ना और नाद्य-कल्ा का विरोध 
किया | इसके उपलक्त में, दिल्ली में तो शोक प्रकट 
करने के द्विये, संगीत-कक्ना को लाश बनाकर निकालते 
थे। परंतु इंश्वर को यह स्वीकार न था कि दो प्रिय 
वस्तुओं का विनाश हो जाय । उन्होंने सूर और तुलसी 
को दिदुश्रों को खिन्नता दूर करने के लिये भेजा । प्रथम 
ने भगवान्‌ कृष्ण का चरित जनता के सामने रकक्‍्खा, 
द्वितीय ने रास-कथा श्रवण कराई । अब संगीत-कला 
की उन्नति के ढंग प्रकट ड्ोने लगे । सूर और तुलसी 
ने कृष्ण ओर राम के स्मरणाथ कृष्ण-लीखा और 
राम-लीला की स्थापना कराई । कितना सुंदर 
मंतब्य था ! उस वस्तु का अधिक प्रभाव पढ़ता है) जो 
प्रययक्ष कर दी जाती है, इसी कारण लीज्ञाओों की 


_ स्थापना की गई । 


आज से पंद्रद वर्ष पूवे राम-लीला और क्ृष्ण-लीला 
की देश में भरमार थी । कृष्ण-लीला तो दइरएक 
उत्सव में कराई जाती थी। फिर उसका स्थान थिएटरों 
ने ले लिया । इनका भी भारत में अ्रधिक मान 
रहा, परंतु इनकी विजय-दुँदुभी सिनेसा ने बंद कर 
दी, अब तो इनका भी रिवाज उठता-सा जा रहा 
है। अब तो सिनेमा की चारो ओर धूम है, उसी 
की पताका प्रत्येक नगर में, सिनेमा-भवन-रूप में, 
लहरा रही है । 

अब हमे विचार करना चाहिए कि सिनेमा और 
नाटक में क्‍या भेव्‌ है ? यदि सोटी निगाह से देखें, 
तो ज्ञात होगा कि सिनेसा और नाटक दोनो एक 
ही वस्तु हैं, परंतु बारीक दृष्टि से देखें, तो ज्ञात होगा 
कि इन दोनो में आकाश-पातात्ञ का अंतर है। 


शद० 





साधारणतः ज्ञात होगा कि सिनेमा नाटक ही तो है--- 
वही नाटक, जो रंग-भूमि पर खेला जाता है, परंतु 
उसके हरपुफ कार्य के चित्र क्रिल्मों में हैं, जो प्रकाश 
द्वारा पर्दे पर आते जाते हैं। आप ध्यान से मनन करें, 
तो भ्रकठ होगा कि नाटक के पात्रों में वह सजीवता 
नहीं, जो सिनेमा के पात्रों में पाई जातो है। ऐसा 
जात होता है कि नाटकन्पात्न भैंढेती कर रहे हैं। 
सिनेमा में प्रश्येक काय का अवलोकन होता है। 
डदाइरणार्थ हरिश्चंद्-बाटक को ही ले कीजिए | इस 
नाटक का झानंद्‌ उसके सिनेमा के सामने तुच्छु माजूम 
होगा। सिनेमा में हरिश्चंद्र-भवन, अयोध्या, घाधरा 
का मनोहर तोर, काशी जाते समय तीचो प्राणियों का 
जंग्नों में होकर जाना, काशी का बाज़ार, वेश्या का 
विशाल भवन, काशी का मनिक्र्णका-घाट, शैब्या का 
पुत्र के शव को लेकर ज्ञाबा इत्यादि दश्य वैसे ही 
मिलेंगे, जिस प्रकार हरिश्च॑ंद्र को प्रतीत होते थे । 
ऐसा ज्ञात द्वोगा कि इम सतथुग के हरिश्च॑ंद्र को 
कलियुग में वेसे ही कार्य करते देख रहे हैं। नाठकों 
के अंदर ये बातें नहीं मिलेंगी । 

नाटक में आनंद तब आता है, ज्त नृत्य होता 
है । परंतु यह भी भ्ानंद पूर्णतया नहीं प्राप्त होता, 
क्योंकि शैतान ज्ञोग दवाय-हाय कर शोर मचा देते 
हैं।छ आनेवालों की ख़ब बन आती है । बेचारे 
दो-दो चार-चार रुपएवाले न तो गाना ही सुनने पाते 
हैं, ओर न अच्छी तरह नृत्य ही देखने पाते हैं। 
सिनेसा के अंदर यह बात नहीं | पात्रों की बोली 
ज़ोर से और साक् सुनाई पढ़ती है। पात्नों की फ़ोटो 
भी बड़े-बड़े आकारों में होती हे, इसलिये स्पष्ट 
दिखाई पड़ती हे । इसके अंदर सबसे बड़ा आनंद 
जो मिलता है, वह प्रकृति-दर्शन का है । 

आप सिनेमा-सवन में बेठकर, केवल चार आने में, 
संसार की अद्भुत वस्तुओं का अवज्ञोकन कर सकते 
हैं। न्यूयाक की गयन-स्पर्शो विशाल अद्टालिकाओं 
को |; देख सकते हैं, काश्मीर की रमणीय, स्वर्गीय 
मेलम-घारी का दर्शन कर सकते हैं। दिसालय की 
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उच्च बक्नीली चोटियों को और उनके ऊपर झजगर के 
समान चलती हुई हिम-घारा को नेत्रों के सामने 
पा सकते हैं | आफ़िका के विक्टोरिया-प्रपात का सधुर 
शब्द सुन सकते भौर देखकर उसका आनंद लूट 
सकते हैं । “नव-उउज्नल् जल्न-धार हार-हीरक-सी”! 
सुशोभित भागीरथी गंगा को चित्रन्पट पर देख 
सकते हैं । अमेज़न ओर कांगो-जैसे भयानक जंगलों 
को, जहाँ हाथी, चीतवा, शेर हृत्यादि जीव स्वतंत्र 
विचरते हैं, देख सकते हैं । बालपेरोसे को अनुपम 
घाटी नेत्रों में अंकित हो सकती है। पक्षियों के 
कलरव को सुनकर मुग्ध हो सकते हैं।भयासक 
जँ॑तुझों की बोझी सुनकर हृदय पक्का बना सकते हैं । 
ऐसे रमणीक इश्य सिनेमा में ही मित्र सकते हैं, न 
कि नाटकों में । 

सिनेमा में मनुष्य के भाव बदलने की अनुफ्म 
शक्ति है । वह थोड़ी-सी देर में हँसा देता है, और 
फल-भर ही में रुता देता है। जब हम सिनेमा में 
हरिश्च॑द्व-नाटक देखते हैं, तो अयोध्या के परम 
मनोहर, श्रेष्ठ भवन चित्र-पट पर भा जाते [हैं । मन 
विशाज्न भवनों को देखकर चकित हो जाता है। 
काशी-पथाजुगामियों को जंगल्नों में जाते हुए देखते 
हैं। शैन्या पेर से काँधा निकालती है, विश्वामित्र 
फटकार बताते हैं कि बहदी-णल्दी चल्तो। इसे 
देखकर उनकी दीन दशा पर नेगश्रों से अध्चन्‍धारा 
बहने लगती है । शेव्या झसक पुत्र को सरघट पर 
ले ज्ञाती है, इरिश्चंद्र कर माँगते हैं। जब शैष्या 
नहीं देती, तो हरिश्चंद्र चीर फाइ़ते हैं, इधर 
दशकों का हृदय विदीण होने लगता है। यह शक्ति 
सिनेमा में ही है, जो क्ण-भर में मनुष्य के भावों 
फो परिवर्तित कर देता है । यह शक्ति नाटकों 
में नहीं । 

हसारे देश में अभी सिनेसा का भणिक प्रचार नहीं 
है, परंतु योरप और अमेरिका में ख़ब है । वहाँ 
हरएक वस्तु सिनेमा द्वारा दिखाई जाती है । 
यदि भूगोत्ष पढ़ना है, तो कुछ आने के टिकट में 
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ही अमेरिका का सविस्तर हाल आप जान सकते हैं 
जिसे कभी भूल नहीं सकते । मास्टर को बताई बातें 
चाहे भूक्त जायें, परंतु सिनेमा से सोखी हुई 
बात स्मरण रहती हैं, किताब पढने और रथने की 
आवश्यकता नह्टीं रहती । इतिहास ता इतना जरुद 
याद हो सकता है, जितना और किसी तरह नहीं 
हो सकता । अञ् अमेरिका-जैसे देशों में साइंस 
जैसे गूढ़ विषय सिनेमा द्वारा सुगमता-पूवेक सिद्धाए 
जायेंगे । बस, झाप समझ सकते हैं, सिनेमा से 
कितना लाभ उठाया जा रहा है, ओर भविष्य में 
भौर क्ाभ उठाने की कितनी संभावना है। सिनेमा- 
जैसा आचार्य शायद ही शप्त हो सके, जो थोड़े-से 
दाम में विद्या पढ़ा सके । इस्रीलिये कहते हैं कि 
सिनेमा एक झच्छा आचार्य है । 

सिनेमा केवलत्ल डपर्यक्त बातें ही नहीं बतल्वाता, 
प्रययुत देश को प्राचीन और अर्वाचीन दशा की ओर 
भी ध्यान भाकषित करता है। यह सिनेमा का ही काम 
है कि वह प्रत्येक देश की कुप्रथा और सुप्रथा को 
बतद्ा देता है---उस जनता को, जिसने अपने प्राचीन 
पुरुषों के गोरव को नष्ट कर ढाल्या है, उच्चनति-पथ 
का पथिक बना सकता है । सिनेमा झुतक-तुल्य देश 
के लिये संजीवनी ओषध है । वह देश को, जो सेकढ़ों 
वर्षो से दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, स्वतंत्र 
करा सकता हे--राष्ट्रववीरों के कानों में स्वतंत्रता का 
मंत्र फेक सकठा है । कितने ही देश आल्वस्थ-निद्धा 
को व्यागकर इसी तरह उनच्नत हो गए हैं । तभी तो 
सिनेमा को गुरु कहते हैं । 

उस परमपिता परसाध््मा ने नोव को मानसिक 
झौर शारीरिक उच्चति के लिये ही संसार में भेजा दे, 
न कि भोग-विज्ञासादि सामग्रियों के सेवनार्थ | 
लीथ के संसार में प्रवेश करते ही ये दो मदहाश्नण सिर 
पर आंरूढ़ हो जाते हैं। इसलिये हरएक जीव का 
घर्म है कि वह इन ऋणों से उऋण हो जाय | वे 
चार पदार्थ--घर्म, अर्थ, काम शोर मोक्च--निनसे 
हरएक मनुष्य परिचित है, हरएक समय सान-चित्र 


सिनेमा 
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की भाँति नेन्नों के सामने लटकते हुए दिखाई पढ़ते 
हें, और मनुष्य इन अमृब्य पदाथों' के पाने के लिये 
तन मन से प्रयक्ष करता है, परंतु असफक्ष द्ोता है । 
यदि एक ऐसा उपाय बता दिया जाय, जिसमें चारो 
पदार्थ मिल जाये ( जिस प्रकार मद्दात्मा तुलसीदास 
को महाकाव्य ओआीरामचरित-मानस के रचने से प्राप्त 
हुए हैं ), छो कितना आनंद हो ? 
आहए, यदि वास्तव में आपको चारो पदार्थ 
पाने का हार्दिक स्नेह है, तो सिनेमा में प्रवेश कीजिए । 
आप पूछुंगे, सिनेमा में प्रवेश होने से केसे भाष्त 
कर सकते हैं ? अत्यक मनुष्य की कामना रहती है 
कि चारो पदार्थ प्रौषप्त कर ले । जिस समय कामना 
पूर्ण हो जायगी, उसी समय चारो पदार्थ प्राप्त हो 
जायेंगे । प्रथम पुरुष की अभिन्वाषा रहती है पर्थ 
अर्थात्‌ धन कमाने की । यदि आप सिनेमा में 
भर्ती होंगे, तो घम-छामना पूर्ण हो जायगी, क्‍योंकि 
सिनेमा में भारी वेतन मिलता है । बिदेशों में तो 
पात्रों का वेतन तीस-तीस इज़्ार तक है । अब धर्म 
किस प्रकार से प्राप्त हो ? यदि अर्थ है, तो धर्म 
अच्छी तरह कमा सकते हैं । घन को असहाय, 
पीड़ित, दु्खित और दीच पुरुषों को दीजिए, जिससे 
उनके सुख से हमेशा आरशीश निकलता रहे । दूसरे, 
सिनेमा के अंदर ऐसे खेल खेले जाते हैं, जो घामिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और सामयिक होते हैं, जिनका 
जनता के ऊपर पर्याप्त प्रभाव पढ़ता डे। इससे बढ़कर 
और कौन-सा धर्म दो सकता हे 
तीसरी कामना मलुष्य को थश की रहती है । 
वह घनी और धामिक होने से प्राप्त हो जाती दे। 
संखार में दो प्रकार के आदमियों का ही नाम होता 
है. ( १ ) घनी का और ( २) घामिक का । जब 
मनुष्य की तीन अभिन्ञाषाएँ--अर्थ, धर्म और काम-- 
पूर्ण हो जाती हैं, तब उस पुरुष के समान कौन 
भाग्यशाजी होगा, और कोन सुखी होगा ! सुख ही का 
नाम सोच है, दुःख ही नरक है | हम प्रतिदिन अपने 
नेत्नों के सामने मोक्त ओर नरक देखा करते हैं। जिस 
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समय इम घनी पुरुष को देखते हैं कि बैठे हुए हैं, 
आगे-पीछे और दाएँ-बाएंँ नौकर खड़े हुए हैं, पंखा 
सिर पर झत्ा जा रहा है, इत्रों की कड़ी लग रही है, 
तब मुख से निकल पढ़ता है कि यही स्वर्ग है, यही 
मोक्त है । इसी भकार दुःखित, नग्न, दीन और 
झसहाय भिखारी को देखते हैं, तो नरक का चित्र 
नेत्रों के झागे खिंच जाता है। हम अब कह सकते हैं 
कि सिनेमा चारो पदाथों का देनेवाद्वा है । 

ऐसे सिनेमा को देखकर बहुत-से पुरुषों को धारणा 
हो चसती है कि इसे देखना पाप है। मनुष्य कहा 
करते हैं कि वात्रों के गुणों का प्रभाव बच्चों, स्त्रियों 
ओर नवयुधकों के ऊपर अधिक पड़ता है। पात्र रंग- 
मंच पर आकर अश्लील गाने गाते हैं, पात्नियों के 
साथ क॒ध्यवहार करते हुए देखे जाते हैं, चुंबनों का 
ढेर क्ग जाता है । पात्रियाँ अधिकतर पेश्याएँ होती हैं, 
लो मुस्किराना, कदीले नैन चलाना इत्यादि दुष्काये 
कर कोमल हृदय को डावॉडोल कर देती हैं। बच्चों के 
ऊपर कैसा प्रभाव पढ़ता होगा ? कहीं शीरीं फ़रदाद 
के दिये मर रददी है , तो कट्ठी मजनूँ लैला की जूतो 
के लिये समुद्र में कूद रद्दा है ! ऐसे ही दुश्चरित्र- 
पूर्ण अभिनय खेल्ले जाते हैं, जिन्हें देखकर वेसे दी 
प्रयोग घर आकर होने छगते हैं, ओर लेला-मजने 
तथा शीरी-फ़रद्दाद्‌ के नए नाथ्क रचे जाते हैं। यददी 
कारण है कि भारदवर्ष में व्यभिचार बढ़ता जाता हे । 
पत्र-पत्रिकाओं में भी ऐसे ही ठेख निश्यप्रति निकला 
करते हैं । फिर बताइए, सिनेमा देखना पाप नहीं है | 
क्या धर्म हे ? 

सिनेमा में अश्लील नाटकों की भरमार रहती है । 
कहीं कोई स्त्री को चुराकर भागा जा रहा है, कहीं 
बल्धास्कार कर व्यमिचार के लिये आरूढ़ है, कहीं 
दुराचार से संतान उत्पन्न हो रही है, कहीं टाका डाला 
जा रहा है, कहीं गन्ने में फाँसी की रस्सी डाली 
जा रही है, कहीं तलवार हृदय-रक्त का पान कर रही 
है, कहीं गंंडों ओर सतियों में बाज़-कबूतर की-सी 


रूपटे हो रही हैं, कहीं त्राण करनेवाले के हाथों ' 
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पर शिक्षारोइहण किया जा रहा है, कहीं भ्रद्याक्षिका 
पर चढ़ी हुईं रमणी को देखकर प्रेम के लिये प्रार्थना 
की जा रही है । घिक्कार है ऐसे नाटकों पर भर 
देखनेवालों पर ! 

कहीं वेश्याश्रों के साथ चौबीस घंटे रहकर जीवन 
पवित्र और सदाचार-पूर्ण रह सकता है, जब कि पर- 
रमणी को देखकर ही काम-विद्युत-धारा प्रवाहित हो 
उछ्ती है ! क्‍या वे बटन दबा देंगे, भौर काम-शक्ति 
स्थिर हो जायगी ? क्‍या पापिष्ठ पाम्र-पात्नियों का 
देखना धर्म है ? न-सालूम इस सिनेमा ने कितने घरों 
को बिगाढ़ डाला है, कितनी शस्तियों का पति-प्रेम भोर 
पातिध्त-धर्म छुड़ा दिया है, कितने बच्चों को पिता फी 
आज्ञा भंग करना सिखा दिया है, कितनी सुकुमार 
बालाओों को शीरीं और लेला बना डालता है! ये 
जीते-जागते चित्र भारतवर्ष के कोने-कोने भें दिखाई 
पड़ते हैं । 

परंतु कुछ जनता का भत है कि सिनेमा देखने से 
हानि नहीं, ज्ञाभ होता है, यदि इसका सदुपयोग 
किया जाय । लोग सिनेसा देखने जाते हैं, तो अच्छी 
कतुझों का अ्रवज्ञोकन नहीं करते, इसी से ज्ञाभ 
नहीं होता | यदि शुभावद्ञोकन करें, तो ज्ञाभ दो 
सकता है। सिनेमा में जाकर उसकी शिक्षाओं को 
ग्रदण करें, न कि दुद्व त्ति व्यवहारों को । अपनी बुद्धि 
की तराज़ू पर तौलें, कौन-सी वस्तु अच्छी है, भोर 
कौन-सी बुरी । बुद्धि की परीक्षा ऐसे समय में द्वो को 
ज्ञाती है | परमेश्वर ने बुद्धि इसीखिये दी है। कोन 
नहीं जानता कि सोना कंकरीकी चटद्दानों के अंदर 
पाया जाता है, फितनी कठिनाइयों का सामना 
करके बाहर निकाज्ा जाता है, इसी कारण सोना 
महँगा बिझुता है। इसी प्रकार हीरे की कथा है, नो 
सोने से भी महँगा मिलता है । यदि द्वीरा और सोना 
कौड़ियों की भाँति मित्रता, तो कोड़ियों के मोल्ल ही 
बिकता ! 

जिस प्रकार द्वीरी और सोने को प्राप्त करने के लिये 
हम कंकड़-पत्थरों को एथक्‌ कर देते हैं, ढसी प्रकार 
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यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहें, तो बुशइयों को 
त्यागकर, कुबचनों को तिलांजलि देकर शिक्षा प्रहण 
कर सकते हैं। यदि पहले ही से रंग चढ़ा है, तो 
फिर रंग चढ़ने में क्‍या देर है। स्वयं पवित्र हो, तो 
धब्बा नहीं लग सकता। यदि स्वयं दग़ीले हों, तो 
पचिन्न नहीं बन सकते । यह प्रकृति का नियम है। 
सिनेमा के अंदर अच्छे-बुरे सभी प्रकार के नाटक 
खेले बाते हैं, जिनमें डकेती, हत्याकांड, दुराचार, 
सदाचार, प्रेम, शत्रता आदि का चित्रण रहता है। जिस 
शीरी-फ़रहाद के नाटक से संतान शीरीं-फ्रदाद बन 
सकती है, उसी खेल से फ्रदाद के समान भेसी 
ओर इदृद्प्रतिश्ष बन सकती है । जिस लैला-मजन के 
खेल से संतान अष्ट बनती है, उसी खेल से खच्चा 
प्रेमी--मजदू--बन सकती है, जो प्रेमिका के लिये 
प्राण की भी आहुति दे सकती है । संतानवाले साता- 
पिता शिक्षा से सकते हैं कि पुश्नी-पुत्र किस प्रकार 
अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जिस घर में 
पत्ि-पत्नी में भेम नहीं होता, वह यूहस्थ नष्ट हो जाता 
है । जिस गुददस्थ में दंपति ग्रेमी-प्रेमिका की माँति 
जीवन-निर्वाद करते हैं, वह सदेव आन॑द्मय रहता है, 
वरना फ़ज़ीते होते रहते हैं । यदि लेशा की शादी 
मजन्‌ के साथ होतो, तो कितना सुखमय गुहस्थ 
' बनता, भआापदा की आँच की लपक सी न लगती । 
जिस समय अभिमन्यु-वधः-खेल खेला जाता है, 
उस समय वीर की सुकुमारता पर दया भाती है, 
उप्चकी वीरता पर रोम-रोम भ्रफुन्लित हो उठ्चा है, 
भुज्नाओं में रक्त दौड़ ज्ञाता है, उसकी दीन प्रार्थना 
पर--जब कि दुर्योधन से नियमानुकूल श्र माँगा 
है--दिल भर आता है। उसकी रथ्यु पर नेत्रों से 
झाँसुओ्रों की कड़ी लग जाती है। इस प्रकार यह 
खेल मनुष्य के विचारों को क्षण-द्ण-भर सें परिवर्तित 
कर देता है। यद्द शक्ति सिनेमा के खेल्लों में ही है । 
क्या पर-रमणियों के साथ रहने से ही मनुष्य 
दुशचारी हो जाता है ? कभी नहीं । यदि प्राचीन 
इतिहास को देखें, तो ज्ञात होगा कि नग्नावस्था में 


सिनेमा 
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भो स्त्रियों के देखने से जब मच विकारमय नहीं 
होता, तो सबस्ताओं से कैसे द्वो सकता है ? शुकदेव 
घर से रूडकर जाते हैं । को मज्ांगिनी सहिलाएँ नग्न 
होकर स्नान कर रही हैं, परंतु छुकदेव को इससे कूछ 
मतलब नहीं । व्यास्तजी जाते हैं, तो रमणियाँ बस्तन- 
भसूषिता हो जादी हैं। ब्यासजी के पूछुने पर एक रमणी 
कहती है-“पर्दा उनके लिये है, जो व्यवद्वार जानते 
हैं, अव्यवड्दारी के क्षिये नहीं । शुकदेव युवतियों 
का मूल्य नहीं जानते, इसलिये पर्दा नहीं किया ! 
परंतु आपसे किया है । क्योंकि आप उपयोग जानते 
हैं ।” यदि शुकदेव के-ले विचारोंबाली संतान हो, तो 
दुरशाचार का नाम नहीं रह सकता । तब केसे उत्तम 
विचारवाले आदमी थे कि स्थी-ध्ययहार तक नहीं 
जानते थे । गुहस्थी में प्रवेश करने पर ही इस संबंध 
में ज्ञान प्राप्त करते थे। यदि ऐसे विचारवाले मनुष्य 
हों, तो उन पर अश्लील बादों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ सकता | एक नप्मा क्या, सहस््र नम्मा हों ! पंजाब 
में रमणियाँ नप्त नहाती हैं, तो क्‍या कोई उन 
वीरांगनाओं से हाथ लगा सकता है ? केसी बहादुर 
रमणियाँ होती हैं, इसे सब जानते हैं। यदि एक बार 
मान लिया जाय कि पात्र-पात्नी दुश्चरित्र द्वोती हैं, तो 
उनके चरित्र से क्‍या मतलब ?ै हमें तो नाटक 
देखकर शिक्षा खेना है, न कि उनके अवगुण देखना 
है। यदि वेश्याएँ सिनेमा में अधिक पार्ट लेती हैं, 
तो अन्य पापों से तो बचती हैं। और, किसी री को 
अन्य वेश्याओं की भाँति फुसलादी तो नहीं ! यह 
तो संसार का कार्याक्षय है कि पाँच भत्ते तो चार 
बुरे । यह तो होता ही रहता है । 

भाप कहेंगे कि सिनेसावाले अश्लील नाटक खेलते 
हैं, पर इसमें भी आश्यय की कोई बात नहीं । 
क्योंकि जैसी जहाँ की जनता होती है, वैसे ही वहाँ 
नाथक खेले जाते हैं । जिस स्थान की जनता प्रेम की 
प्यासी होती है, वहाँ शीरी-फ़रदाद-जैले नादक बनते 
हैं। जो घासिक और वीर-रस-पूर्ण नाटक चाहते हैं, 
उनके किये “पद्मेवी! और “अभिमन्यु'-जैसे नाटक 
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दिखाए जाते हैं । यदि किसी स्थान की जनता 
धार्मिक खेल चाहे, और सिनेमावाले प्रेम-रस का 
नाटक भेजें, तो क्या वह जनता कभी देखना स्वीकार 
करेगी ? कभी नहीं । सिनेमावा्ों को क्या पड़ी है, 
जो ध्यर्थ में पेसा व्यय करें । बुरे खेल्लों का खेला जाना 
जबता ही के कारण होता है, न कि सिनेसाधिपतियों 
की इृष्छा के कारण । 

अब हमें देखना चाहिए कि सिनेमा जनता के 
लिये क्या-क्या कर सकता है। सिनेमा किसी भी देश के 
वीर पुरुषों के चरिन्नों को सामने रख सकता है। किसी 
देश का इतिहास जानने में पर्याप्त सद्दायता पहुँचा 
सकता है । सिनेमा किसी देश के झ्राचार-विचार, 
रहन-सहन, चाल-चक्षन, कुप्रथा-सुप्रथा इत्यादि बातों 
को भत्रे प्रकार बता सकता है। सिनेमा सतक देश के 
दिये अमत का काम करता है। आलस्प में मस्त देश 
को उसका भ्राथीन गौरव दिखाकर उन्नति के पथ पर 
ला सकता है| कायर पुरुषों में वीर-रस को विद्यत्‌- 
धारा प्रवाददित कर सकता है । उन धनिकों के 
व्यय में कमी कर सकता है, जो दुष्धंसनों में व्यथ 
ही धन व्यय करते हैं । दुध्येसनियों को अच्छे मार्ग 
की ओऔरोर फेर सकता है। गुंडे पुरुषों के गुंडपने को 
छुड्ा सकता है, जो सोंदर्यमयी युवतियों पर छापा 
मारते हैं। इढप्रतिज्षता, प्रेमी-प्रेमिकान्मान-रक्षण, देश- 
सुधार, शान-विज्ञान, सत्यपरायणता, धामिक जृत्ति 
झादि गुणों को सिनेमा जनता को सिखा सकता है। 

झब यह विचारना चाहिए कि सिनेमा-मालिकों 
ने भविष्य के दिये कोन-सा ध्येय अपने सामने रक्‍्खा 
है। सिनेमाधिपति देश के घन को व्यर्थ में मष्ट 
करवाना नहीं चाइते, भोर न धन खींचकर हवय॑ 
धनपति--कुबेर--बनना चाहते हैं । परंतु हाँ, वे यह 
झवश्य करते हैं कि अपनी मन्नदूरी बे ब्ेते हैं । 
ऐसा कोई नहीं कि दिन-भर हाड़ ठोड़े, भौर शाम 
को मज़दूरी न ले | यदि ऐसा न करे, तो काम केसे 
चले ? सिनेमावाले इमेशा देश-सुधार को बातें सोचते 
हैं । झआाजकत्न कितने 'झभिमन्यु', 'कंका-दहन', 


७४०६ / ६४५. 
ध्ण्म्प द 





सुधा 


मी जब लीन जीती अीि आडडीज्ीीं जा जी बीज न्‍ीििजीएनरी १तलरी चीज नी चननीीनीीं १जरी ५८ीत न जीनत बरी जी फ अलीर ऋीर #ी ॥ हीरे ही हि» 3 ढ न 0 हा #किजीक ज 5 + ५ कट 





| वष ६, खंड २, संख्या ६ 


जी ५.ह ओर. बरी ९ अल जे उन कक. रे आती केजडों फेज ४. सका भिर आह खिल कलर भरी १ डी कही फ की 


'कालिया-मरदन! इध्यादि खेल दिखाए जाते हैं ! वे इस 
जांछुना को भी कि वेश्याएँ सिनेमा में रहती हैं, शीघ् 
दूर करनेवाद्े हैं। अभी इम यद्यपि इस काम में अधिक 
सफलीभूत नहीं हुए, क्योंकि अच्छे कुलवाले खी-पुरुष 
सिनेमा में आने से दिचकिवाते हैं । परंतु अब कितने ही 
बी० ए० इस काम में हाथ बदा रहे दें । कितनी ही 
पदी-लिखी क्षदकियाँ सिनेमा में अभिनेत्रियों का कास 
कर रही हैं। भय इन सिनेमाओशों का भविष्य अच्छा 
प्रतीत होता है । 








भद्र महिलाओ तथा पुरुषों ! 


कया आप अपने खाल्ली समय में अच्छी- 
से - अच्छी शर्तों पर उत्तम धंधा करना 
चाहते हैं १ 


यदि हा, तो 
इस पते से प्राथना-पत्र भेजिए 


जे० एमृ० कुपर 


आंच सेकटरी 
एपायर ल्ाइफ़ शॉफ़िस 


चाँदुनी चोक 
देदली 


दि साल 
कानपुर 
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(१) 
0 वन-सरदार--/इस चित्र का क्‍या 
* मूल्य ह्टे 20१ 
चित्रकार मे उस चित्र को 
लपेटते हुए लापरवाही के साथ 
उत्तर विया---' क्या कीजिएगा 
पूछुकर | श्रव में इसे बेचना ही 





नहों चाइता ।!! 

“तो तुम मेले में आए ही क्यों १” 

चित्रकार ने पहल्ले तो कुछ शांत भाव से कहा-- 
“ऐसे ही”, भौर फिर मुँकब्ाकर उत्तर दिया--“मेरी 
इष्छा | 99 

“अपनी ही इच्छा से सब काम नहीं हुआ करते। 
यहद्द चित्र तुमको मेरे हाथ बेचना ही पड़ेगा।” 

“क्या कद्दा, बल्ल-पूर्वक मेरा चित्र ले लोगे ? तुम 
कौन दो ऐसी धोंस जमानेवाले की?” 

यवन-सरदार ने हँसते हुए उत्तर विया--“मालूम 
होता हे, तुम इधर नए ही आए हो। मैं यहाँ का 
चत्रप पौक्ञीवियस हूँ।झअब समझे। अच्छा, कहो, 
अपने चित्र की उचित क़रीमत । नहीं तो ... ।”” 

“नहीं तो क्‍या १” 

“मुझे बल-प्रयोग करना होगा ।” 

“परंतु इससे डरता ही कौन है !” 

यवन-सरदार इस उत्तर को सुनकर क्रोधित हो उठा, 
और कद़ककर अपने सिपादियों से बोला--“कर 
छो गिरफ़्तार इस पाजी भारतीय को, और के चलो 
मेरे गढ़ में ।”! 

चित्रकार इस झवसर के लिये पहले ही से तैयार 
था |, म्यान से तत्वार निकालते हुए बोला-- “अच्छा, 
तो क्षो भारतोय वूज्षिका का न सही, कृपषाण का 
ही मज़ा चसो ।” 


यवच ज्त्रप उसकी इस निभेयता को देखकर कुछ 
सहम गया, और अपने सैनिकों को रोकते हुए 
बोला--ऐ' ! क्‍या तुम श्षत्षिय हो /?' 

“नहीं, में आह्यर हूँ, परंतु तुम्दारा इस प्रश्न से 
तात्यय १ 

“यही कि मेंने तो सुचा था कि भारत में शूद्ध 
ही चित्रकारी करते हैं, और ऋत्रिय ही कृपाण घारण 
करते हैं ।”” 

“सुना होगा । परंतु अब तो ऐसा नहीं रहा। तुम 
विदेशियों ने हमें ऐसा करने के द्विये बाध्य कर दिया है ।” 

“अच्छा भाई, अब यह भी तो बतलाओो कि घुम 
वह चित्र क्‍यों नहीं बेचना चाहते ? उसे बेचने ही 
के लिये तो यहाँ लाए थे न ?” 

“तुम्त ब्लोग कन्मा का मृत्य नहीं जानते। भझाश्र 
सात दिन बीत गए यबनों के कमाए हुए इस मेले 
को, ओर किसी ने इस ओर ताका तक नहीं । मेरे 
ही निकट एक यवन चित्रकार वे भी दृकान लगाई 
थी, उसके अश्ज्ील चित्र तो सब-के-सब दो ही 
दिन में बिक गए। बस, में समझ गया, तुम लोग 
अखत के इच्छुक नहीं हो, शराब के प्यासे हो ।? 

“क्या कला में भी यूनान को भारत से कुछ 
सीखना है १” 

“रहने दो इसको भविष्य के ही गण में ।”” 

चित्रकार ने इसके उपरांत अपना सामान दीक 
किया, और “अच्छा, अब में जाता हूँ ।” कहते 
हुए वह एक ओर चल्ञा गया | 

सालूम नहीं, क्‍यों यवन चत्रप ने भी उसे छेड़ना 
उचित न समझा । 

(४) 

कार्नेक्षियषा--' पापा, के आए आप बहू चित्र १? 

पौद्दीवियस ---“नहीं बेटो !? 






धपद्‌ 


री »2०. 








ध्क्यों (9 

“चिन्नकार उसे बेचना ही नहीं चाहता था ।” 

“था कहा | बेचना ही नहीं चाहता था ? कल 
ही तो मेरे पूछने पर उसने उसकी क़ीमत एक सो 
स्वर्ण-मुद्राएं बतलाई थी ” 

“बतलाई होगी । पर॑तु आज तो उसने बेचने से 
साफ़ इनकार कर दिया। में वल्लन-(गंक लेना चाहता 
था, परंतु वह भी लड़ने को तत्पर हो गया। अंत में 
मेंने यह ठीक न समझा ।!! 

“वह बेचना क्यों नहीं चाहता था २? 

“वह कहता था कि यवन कब्या का मूल्य ही 
नहीं जानते, और में उनके हाथ झब अपना चित्र न 
बेचूगा ।” 

इस पर कार्नेक्रिया ने हँसते हुए कष्टा---''आपके 
बल-प्रयोग से तो कुछ ऐसा ही सिद्ध होता है ।” 

“हाँ, और यदि तुम ऐसी अवस्था में होतीं, तो 
क्या करतीं /? 

“मैं,,,में...में उसे दिखला देती कि यवन कला 
का मुल्य पंदचानने में किसी प्रकार भी भारतीयों से 
कम नहीं हैं ।” 

“सो केसे १! 

“अब इस समय किस प्रकार बतबाऊें !!! 

(रे) 

उसे देखते ही बढ़िया की ध७ुघली आँखों में 
आशा की ज्योति चमक डठी, ओर वह बड़ी उत्सुकता 
के साथ बोली--“ कितना घन मिल्ला बेटा ?!! 

चित्रकार ने एक बार ऊपर देखा, और फिर दुःखित 

(होकर ढत्तर दिया--'कुछ नहीं मा! मेरे चित्र को 
मोल क्षेनेवाल्ा कोई माइक ही वहाँ न था ।”? 

“क्या कहा, तुम्हारे चित्र का कोई मूल्य द्टी न 
दे सका ! इतना अधिक भूृत्य क्‍यों लगाया था 
बेदा ॒!ः 

“मैं तो उसे सस्ता दी बेच देवा, परंतु कोई डसके 
गुणों को समझे भी तो । अच्छा, अब मगध की शोर 
त्ाऊँगा। मेंने तो सुना था कि यवन कक्षा के अच्छे 


घुधा 
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[ व ६) खंड २) संख्या दि 
मर्मज्ञ होते हैं, परंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी असत्य 
निकला । वे लोग कला को आत्मिक उन्नति का साधन 
नहीं बनाना चाहते । कला को तो वे मानव-हुश्य 
की पाशविक वासनाथों का हेतु समझाफर प्यार करते 
हैं । घुक भारतीय ब्राह्मण की तूलिका में यह गय 
कहाँ से आता सा !”! 

बुढ़िया ने निराशा-पू्ण शब्दों में कहा-- “तब 
फिर 2” 

“झब इस समय क्या बतलाऊँ। भूख लगी है । 
भोजन के लिये कुछ बचा हुआ है मा ?” 

घुढ़िया की आँखों में आँसू भर आए । अपने बेटे 
के सिर पर हाथ फेरते हुए बढ़ी कठिनता से कहने 
लगी--“आह ! घर में कुछ नहीं है बेश ! जब 
से तुम गए, मेंने केवल दो बार भोजन किया। 
क्या ज्ञात था मुझ अभागिनी को, नहीं तो वह भी 
न कश्ती, या कुछ बचा खेती ! वत्स, में तो तुमसे 
संदेव ही कह्दा करती थी कि चित्रकला में मत पड़ो, 
परंतु मेरा दुर्भाग्य था, तुमने कभी न साना ।! 

चित्रकार को भी अपने व्यवसाय पर क्रोध था ही 
रहा था कि बाहर एक डुस्गी पिदती हुईं सुनाई दी, 
वह भी बस ओर ही चल दिया । डुग्गी पोरने- 
वाला ज्षोर-ज्ोर से कह रहा था--“शीघ्र ही इमारे 
महाराज विज्रयसिद्द और विदेशी झात्रप पोलीवियस 
में युद्ध दोनेवाला है । जो शूर-वीर इस समर-यज्ञ में 
भाग लेना चाहें, वे संद्िवर से मिल्चें |? 

(४) 

संत्निवर --' तुम्हारा नाम 

चिन्नकार-- श्रोमनू, सुझे जोग विष्णुदत्त कहते 
हि ।*! 

“परंतु हमें तो इस समय केवल जश्नियों की 
आयश्यकता है। शास से तो तुम बाह्यण विदित 
होते हो 7”, 

“ओोमन्‌, में आह्यण होने पर सी अख-शजक्षों का 
प्रयोग भत्वी भाँति जानता हूँ ।?? 

“तुम्दारे पास इसका क्या प्रमाण है १” 


की 


आपषादू, ३१७ तु० सं० | 

है “वैसे तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, पर॑त 

दो, आप जिस प्रकार चाहें, परीक्षा ले सकते हैं।। 
बहुत अच्छा । यदि ऐसी बात है, तो सुनो, तुम्हें 

इस ध्त्रिय युवक शौरय॑भाजु के साथ लड़ना होगा। 

परंतु ध्यों ही इस आज्ञा दें, तुम दोनो हट जाना ।” 

“जैसी आपकी आज्ञा ।” 

मंत्रिवर की आज्ञा पाते ही दोनो वीर आपस 
में लड़ते हुए अपने-अपने हाथ दिखाने क्गे। 
लह़ते-लड़ते एफ अवस्था ऐसी आ पहुँची कि दोनो 
के बार एक दूसरे पर गिरने ही वाले थे कि इतने 
में असात्यवर पुकार उठे--..बस करो झब [” 

यह सुनते ही विष्खुदत्त ने तो अपना हाथ खींच 
लिया, कितु शौर्यभाजु से ऐसा न हो सक्ा। उसकी तत्न- 
वार थोड़ी-सी विष्णुदृत्त के कंधे से लड़ ही गहटे। अब जब 
तक अमात्यवर कुछ कहते कि विष्ण॒दत्त ने अपनी पगड़ी 
का एक किनारा चीरा, और तुरंत ही घाव को बाँधमे 
हुए बोज्ञा--/और कोई प्रमाण चाहते हैं श्रोमत !” 

“नहीं, बस | परंतु हाँ, अब यह बतलाशो, तुम 
तो आह्मण हो, क्या भौर भी कोई कला-कौशल 
जानते हो 7” 

“जी हाँ, में चित्ररुला भी कछु-कुछ जानता हूँ |!” 

“चित्रकला हमारे इस समय किस काम की? 
क्या नक़्शा खींचना भी ज्ञानते हो ?”! 

श्ज्जी हाँ [रे 

संत्रिवर ने कुछ सोचकर पूछा--“क्या तुम गुप्तचर 
का काम करने को तैयार हो ?”? 

चित्रकार मे कुछ सोचकर उत्तर दिया--"मैं 
स्वाभिमान की रखा करते हुए सभी काय करने को 
तत्पर हूँ ।” 

“अच्छा, तो सुनो, हम तुम्हें तुर्दारे ही योग्य काम 
बतलाते हैं। जाओ, किसी प्रकार पाँच दिन के अंदर 
यबन कत्रप पोलीवियस के गढ़ के भीतरी भाग का एक 
नक्शा हमारे पाप्त ले आशो | सफलता पाने पर तुम्हें 
सुंइ-माँगा इनाम दिया जायगा ।! 

“पर तु में इस समय भी कुछ चाहता हूँ ।” 





कला का मृल्य 
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् ९ 

“मेरी दो शार्थवाएँ हैं ।! 

“वे क्या हैं ? कहो ।”! 

“एक तो यह कि यदि में अपने कतंव्य को पालन 
करवा हुआ वीर-गति को प्राप्त हुआ, तो भेरी वृद्ध 
साता के पालच-पोषण का भार राज्य अपने ऊपर स्ते 
ले, और दूसरी यह कि एक सौ स्वर्ण-सुद्राएं मुस्े 
इसी समय दे दी जाये ।”! 

“मेरा तुम पर विश्वास है, और तुम्हारी दोनो 
प्रार्थनाएं स्वीकार की गई' ।* 

(२) 

एक यवन सैनिक --“ देखो, यह कोई शुप्तचर 
मालूम पढ़ता है । गढ़ की ओर से आया है ।”” 

दूसरा--“शा, में भी यही समम्धता हूँ ।”” 

तीसरा--''तो बस, कर लो गिरफ़्तार ।?! 

चोथा-- हाँ, चलो, देर करना ब्यर्थ है ।” 

इतना कहकर वे चारो यवन सेनिक विष्णुदत्त पर 
टूथ पड़े । विष्णुदत्त भी यो ही केसे हाथ आता | अकेले 
ही चारो से युद्ध करने ल्गा। युद्ध हो ही रहा था 
कि अचानक कहीं से आकर एक युवक उस अकेले 
भारतीय की ओर से बढ़ने रूगा | बह अभी उसके 
विषय में जान भी न सका था कि पक यवन सैनिक 
का वार विष्णुद्त पर आता हुआ दिखाई।दिया। 
परंतु इसी समय वह नवागंतुरू युवक बीच में आ गया, 
ओर यवन सेनिक का वार किष्णुद्स पर न गिरकर 
उसी पर जा शिश | चोट लगते ही एक आह भरकर 
वह युवक भूमि पर जा गिरा। इधर डसका गिरना था 
कि यवन सेचिक न-मालूस क्या देखकर एक ओर 
भाग गए । किष्णुद्त्त ने उसके घाव को बाँचा, और 
पूर्णतया सचेत होने पर पूछा--“बीरवर ! क्या यह 
भी बतल्ाएंगे कि आप कोन हैं? ओर आपसे क्‍यों 


' मेरी रक्षा में अपने भाणों को संकट में डाला ? आपकी ;, 


मसुखाकृति ओर रंग-रूप से तो यही विदित होता है 
कि झाप अवश्य ही किसो राजदंश को सुशोसित 
करते होंगे ।”” 


श्पप 


3-5७, हक. 7३.८ 





उस युवक ने एक धीमी हँसी हँसते हुए उत्तर 
दिया -- 

“मैं...मैं...मैं कोई नहीं हूँ । में जानता था कि 
आप गुप्तचर नहीं, एक चित्रकार हैं । यहाँ कोई 
प्राकृतिक इश्य देखने आए होंगे, और ये हुए ब्यरथ ही 
आपको कष्ट दे रहे हैं। बस, इसीकिये... .. ।” 

“छ्षत्रा कीजिएगा मेरी धश्टता को! क्या मैं भी 
किसी प्रकार आपकी कृपा का बदला चुझा सकता 
हूँ १” 

“जब आपसे यह प्रश्न कर ही दिया, तो मैं भी 
कहूँगा कि क्षमा कीजिएगा मेरी स्वार्थ-परायणता को, 
में भी आपसे कुछ चाहता हूँ ।!” 

चित्रकार--/'निःसंकोच होकर कहें। सुरपे थो 
कुछु हो सकेगा, आपकी सेंट करूँगा ।” यह द्म्ह्ते 
हुए झपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालना ही 
चाहा था कि चह्ाँ से चित्र के आकार का लपेटा हुआ 
आशज्ञ का एक बंदल भूमि पर जा गिय | उस युवक 
ने कट बंडल को भूमि पर से उठाते हुए कहा -- “बच, 
में आपका यह चित्न ही चाहता हूँ ।! 

चिन्रकार “नहीं-नहीं” कर कुछ कहना ही चाइता 
था कि उस युवक ने झपने गले से एक मोतियों का 
हार उतारा, और डसे चित्रकार की ओर फेक एक तरफ 
भागते हुए बोला--“ल्वीजिए यह सोतियों का हार, 
इसका मुश्य एक हज़ार स्वर्॑-मुद्रा है। आपने अपने 
इस चित्र का मूल्य मेले में सुझसे एक सौ स्व॒र्ण- 
मुद्ाएं बतलाया था ।” 

भागते समय उस युवक के सिर के बाल खुल 
गए, और ञझब चित्रकार को विदित हुआ कि उसका 
रक्षक और कोई नहीं, यवन छत्ञप की कन्या काने लिया 
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ही थी | उसने उहरो | उहरों ! कइकर उसे पकबना 
चाहा, परतु बह कहाँ हाथ आ सकती थो ! हाँ, 
भागते ही उसने एक बार फिर झुइकर पीछे देखा, 
ओर भुस्किराते हुए यह अवश्य कहा--“अब तो 
किसी से न कहिएगा न कि थकन कक्षा का मूल्य 
नहीं जानते १! 
( ६ ) 

काने लिया हॉफते-हाँफते ही पौक्नीवियस के मिफट 
आई, और हँसते हुए कहने लगी--“पापा, को, के 
आई में वह चित्र । चित्रकार को भी पता चनञ्च गया 
होगा कि यवन कला की क्‍या क़ीमस करते हैं।” 

पोज्ञीवियस ने उत्सुकता से पूछा--"कैसे लाई 
बेदी ! लाओ, दिखाओ तो मुझ्ते भी बह चित्र । हाँ, 
झब बतलाओ वे विशेषताएं, जिनके विषय में तुम 
कहा करतो थीं कि यूनान की कक्ा में वे नहीं पाई 
जातों ।” कार्नेक्षिया ने “लीजिए!” कहकर बड़े गय॑ के 
साथ उस लिपटे हुए कागाज़ को खोलना शुरू किया। 
उसने झभी उसे प्रा खोला भी न था कि “आह !? 
कहकर भूसि पर ज्ञा ग्रिरी। घाव का बंधन खुल 
गया, और रक्त बह चलना) पौत्नीवियस यह दृश्य 
देखकर घबरा उठा । उसने कार्नेल्िया ! बेटी 
फार्नेलिया ! कहकर उसे अपनो गोद में उठाया, और 
कुध पूछना ही चाहता था कि कार्नेलिया ने फिर एक 
बार उस काग़ज्ञ की ओर देखा, भौर--“झाह ! 
क्या भारतीय कला का मूदय १...” कहकर अपनी 
आँखें मूँद कीं । 

पौल्लीवियस ने भी श्रब जो उस काग़ज़ की ओर 
ध्यान-पूर्वक देखा, तो स्तंभितर रह गया । वह तो उसी 
के गढ़ के भीतरी भाग का एक ननज्षशा था ! 


(अषाााधकपाातएधपाधालाश-प्रधध्याककाप,आतकाओकान 


>गाारातगक्ाफाफ ड्टलएआ 





सुधा की बिक्री के लिये प्रध्येक्त नगर तथा जिले में एजेंटों 
हमारे यहाँ से मेंगाएँ। सुथा के प्रेमी पाठकों को 
एजंट मुक़रर करवा दें । 





को आवश्यकता है। एजेंसी के नियम 


भी चाहिए कि अपने-अपने नगर में सुधा के लिये 


मैनेजर सुधा 





आषाद, ३१० तुं० स७ ] 


परमाणु से विश्व का आविभाव 





[ श्रीर!मचंद्र शर्मा | 


गा, १ दृषि कणाद का वेशेषिफ सूत्र 
इसी सिद्धांत का समर्थक है 
इसके मत में केसी स्पष्टवादिता 
भरी है, इसका पाठक स्वर्य आगे 
चलकर अनुमान कर सकते हैं | 
मदहपि कणादु का परमाणुवाद 
जड-जगत्‌ तथा सूक्ष्म ( अतीद्विय ) कार्य के प्रति भी 
परमाणु को ही नित्य अन्यक्त नेमित्तिक कारण मावता 
हे--जैसे पट के प्रति समवायी-असमवायी-निमित्त । 
एतस्स्थूत्र कारणत्रय का जनक सूच्म कारण कौन हुआ * 
वही अ्र्ट करास-बीज-गत नित्य निरवयव सूच्म 
परमाणु है ! हाँ, स्थूल्न कारणों का श्ञाव होने पर सूचम 
कारण का ज्ञान होता है। इसी सिद्धांत की रक्षा 
के लिये भ्रावश्यक है कि प्रथम पट के स्थूत्ष कारण 
( तंतु ) सूत, ( तुरी-वेमादिक ) कर्षा, जुबाहे 
आदि का ज्ञान दो; परंतु इसका यह अर्थ नहीं 
कि पट के प्रति निल्‍्य कारण सूत-कर्घा आदि ही 
हैं। जैसे इंश्वर-ज्ञान के किये मूति साधन है, 
परंतु मूति ही ईश्वर नहीं। सूचम पदार्थ के ज्ञावार्थ 
सूचमदर्शक य॑त्र है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं 
कि यंत्र ही सूचम पदार्थ है। इसी तरह स्थून्ष जगत 
के स्थूत्ष साधत असमवायो-समवायी होने पर भो 
नित्य-नेमित्तिक कारण चड़ी अत्ींद्रिय परमाखझ है! 
जब तक बालक अज्ष है, तब तक माता के स्तनों को 
ही पथ का भंडार समझता है, लेकिन जब उसे समझ 
दोती दे, तब वह समझ जाता है कि दूध का संडार स्तन 
नहीं, कितु पय-ज्ञान का साधन-मात्र स्वन हे । इसी 
तात्पय से 'वेशेषिक' के सप्तम अध्याय में “अणो- 
मंहतः चोपक्षब्धी अनुपत्ब्धी निस्ये व्याख्याते? अर्थात्‌ 
परमाणु की बढ़ाई (व्यापकता) का पता नहीं चत्नता, 
क्योंकि सभी जगह विद्यमान है । ओर, उसकी बढ़ाई 





का पता खग जाता है, छिपे अणु ( अत्यंत अरुप ) 
कहते हैं । अतः उसे नित्य कहते हैं, व्यापकता उसका 
ठद्गत घमम है। आगे कहते हैं--“कारणबहुस्वान् 
अधिककायजनकलवात्‌” झर्थात्‌ बड़े-बड़े सभी कारयों के 
कारण होने से 'अतो विपरीतमणुः अर्थात्‌ अशु शब्द 
के अर्थ थे ( भ्रणु ) भिन्न है, अर्थात्‌ परमाणु है । झागे 
पुनः कहते हैं-.'“झरु सहदिति तस्मिन विशेषभाषात्‌ 
विशेष।भावषाच्च' ' अर्थात्‌ उस अखजु' में महत्‌ इसविशेषण 
का अभाव है (क्योंकि अणु अत्यंत छोटे को कहते 
हैं, इसलिये लघुत्व ओर महत्व दोनो विरोधी पदार्थ 
एक जगड्ट नहीं रह सकते )। और अझु इस विशेष्य 
का भी; क्योंकि अशुः्व-गत धर्म में अव्यापकतवा की जगह 
व्यापकता, कूघुल्व की जगह गुरुत्व, ये चर्म दिखाई दे 
रहे हैं ( एकऋात्त्वाच् ) । अर्थात्‌ ये ढोनो बिशेधी 
धर्म के एक समय अणु में होने से एम (बडा) अखु 
(छोटा) शर्थात्‌ परमाणु है | यही कारण है, महर्षि 
प्रशस्वपाद ने अपने वैशेषिक-भाष्य में सृष्ठि-क्रम 
की व्याख्या करते समय कहा है---'परवनपरमाणुषु 
कमोत्पत्ती. तदन॑तरसायेस्यः परमाशुभ्यः महान 
सक्तिल॒निधिरुत्पक्न: जदक्धनिधों पायथिवेग्यः परमाणु- 
भ्योहयणुकादिप्क्रमेण महाए्थिवीसमुत्पक्षा संहता- 
वतिष्ठते । तशह्मिन्नेन महोंदयी वेजसेश्यो डखभ्यो 
दयण॒कादिगक्रमेणेत्पन्नी मद्दांस्तजो राशिदेंदीप्यमान 
तिष्टति ।! अ्र्थांत वायवीय परमाणु में कम 
की उत्पत्ति, तद॒नंतर जलीय परमाणु से स्थूल्न जल 
उत्पन्न हुए | तेजस परमाणु से हयणुकादि थी उत्पत्ति 
हुई । इसी तरद्द संसार के संपूर्ण स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति 
परमाणुवाद मानता है। दो परमाशु के संयोग से 
एक अ्यश॒कत; व्यजुक-परमाखु-संयोग से एक एतइवय 
भिन्न स्थूल की समुत्पत्ति, इसी तरह अत्यंत स्थूल से 
स्थूल्न विश्व की सृष्टि हुईं है। परंतु सबका निमित्त 
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कारण एक-मान्न परमाणु है । इसी सिद्धांत को व्यक्त 
करते हुए आचार्य वल्ञभजी ने 'न्यायद्ीद्यावती' 
कहा है-- स्थृूबनगहुत्पादकलंस परमाणों एवेति।” 
शर्थात्‌ स्थूल् जगत्‌ की उत्पादिक्ा शक्ति परमाजु में 
ही है ।आगे चलकर कहते हैं--“विश्वम्‌ प्रति 
कारणतापि विश्लेया ।” अर्थात्‌ संसार के प्रति पकम।चन्र 
कारण भी इसी को समझो । 

परमाणुवाद कार्य-हुच्य की उत्पत्ति भी सांख्य- 
वेदांत आदि से सिज्न तथा स्वतंत्र ही मानता है। 
जैसे पाथिव परमाणु में कर्म की उत्पत्ति हुईं ; घड़े 
के गिरने या ठुकरा जाने से सदनंतर जल्लीय और 
पृथिवीय तथा तेजस परमाणुओं के संयोग का फल 
घड़ा (कार्य-द्वव्य) नष्ट हो गया। पश्माणु-संयोग 
से कार्य की उत्पत्ति तथा उत्तके विभाग से द्वव्य का 
नाश । पाठक, यह सोचने की बात है, जैसे एक अज्ञ 
बालक हाथ में शीशे का ग्लास लेकर नाचने छागे, 
झौर बह ग्लास गिरकर टूट जाय, तो गक्ास के 
ध्यंस का कारण कोन हुआ 7 प्रश्न भ्रस्यंच गंभीर है । 
किसी ने ध्वंस का कारण लड़के के स्थूल्न द्वाथों के कंपन 
को सिद्धू किया, ओर डिसी ने उसके नृत्य को, तथा 
किसी ने ईश्वरेच्छा, भवितव्यता आदि को । परंतु 
परमाणुवाद ( परमाणु-क्रिया ) मन की भवृत्तियों 
की हुबंद्वता को कारण मानता है। अर्थात्‌ झआाध्मा- 
अन्य परमाणु विवेक का अरणु मन से संयोग न होना 
ही इस ग्ज्ञास के ध्वंस का कारण है। तात्पयं यह 
कि आध्मा के गुण बुद्धि से द्रृष्य मन का संबंध न 
होना ही ग्लास के नाश का कारण है। और, ग्लास 
का नाश क्‍यों हुआ ! तदगत परमाणुश्नों के विभाग 
होने से । अगर आध्मामन्य विवेक गुण से मन का 
संयोग होता, तो बालक की मानसिक प्रवृत्ति नाचने 
से रोकती, या नृत्य की प्रवृत्ति उत्पन्न न इोती । 
अगर ऐसी शंका हो कि हाथ-पेर न होने पर प्रवृत्ति 
क्या कर सकती हे? हाँ, हाथ-पेर न होने पर भी 
प्रवृत्ति दाँत से ग्लास दबाकर नाचने के लिये बाध्य 
करती । अब पाठक समझ गए दोंगे कि बालक को 
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या उसके नृत्य को कारण बनाना या सिद्ध करने 
की चेष्य करना कहाँ तक भ्रम-पूर्ण है। परमाणुवाद 
फे इस सिद्धांव की ( कि परसाणु संयोग से संखार 
के यावत्‌ कार्य-हृब्यों की उत्पत्ति ) व्याख्या स्वयं 
भाष्यकार 'दृयणुकादिक्रमेण कार्यद्रव्यमुस्पग्मते, ततन्र च 
कारणगुणप्रक्रोण रूपाद्यप्पत्तिः?ः यहाँ से १२ पृष्ठ 
पयत लिख गए हैं, झौर स्वर्य आचार्य सहाशय ने, 
अपने सरल शब्दों हारा, उदयनाचार्य की किरणावत्ी 
में भी इस विषय पर प्रकाश डाला है । परमाणुवाद 
भी प्रकृति को मानता है, परंतु सांख्यवाज्ों को तरह 
( सखरजः तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ) “प्रकृते- 
मेहानमहतो 5ईकारो 5हं कारात्‌ पंचतन्मात्राण्यु- 
सयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुषः ॥!! 
( सांख्यप्रवचचनभाष्य )--इसकोी प्रकृति नहीँ ; 
परमाजुवाद की अकृति वही ह--.''परमाशुद्रय- 
जनन्‍्यसंयोगजकायद्रब्यरूपा. प्रकृतिः” भअर्भाव दो 
परमाणु के संयोग से उत्पन्न दस्तु के स्वरूप को प्रकृति 
कहते हैं। पाठक, अब्र आप स्वर निष्पक्ष बुद्धि से 
परमाजुवाद की प्रकृति को तथा सांण्यवाद की 
प्रकृति को एवं परमाणुवादी के परमाणु को तथा 
सांख्यवादी के पुरुष को तौल्ें, आप ही पता चल्केगा । 
परमाणुवादी संसार का कर्ता एक ही मानता है, 
परंतु सांख्यवादी “पुरुषत्तु पद्चाशवज्षिक्ेप:”” आदि 
कहकर भी कारण प्रकृति-पुरुष दोनो को ही मानता 
है। एक और दो में कितनी आपत्तियाँ उपस्थित 
हो सकती हैं, ओर हुई हैं, यह निष्प्त हृदय- 
संपन्न पाठक सवर्यं सोच लें । परमाशुवाद आपस्मा को 
क्या मानता है ? “आत्मस्वासिसंबंधादात्मा? इसी 
को ऋषि ने सून्न-रूप में कद्दा है--““विभवान्सद्राकाशः 
तथा चाध्मा” अर्थात्‌ जेसे आकाश बढ़ा और एक 
है, वेसे ही आत्मा भी बढ़ा और एक है। उपाधि- 
भेद से 'एतद्घटनिष्ड आकाश” ऐसा व्यवहार होता 
है, तद्त्‌ मनुष्य-ज्ीव, पशु-जीव आदि व्यवहार भी 
उपाधि-मेद से अर्थात्‌ स्थूल्न प्थिवी के सूचम परमाखु 
झात्मा के संबंध द्वोने से भिन्न-भिन्न आध्मा का 
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बोध होता है ; वस्तुतः एक मदइत्‌ परमाणु अखिल 
अव्यक्त और अनादि है । इसीलिये स्वयं सूत्रकार 
कहते हैं--.“सुखद खजाननिष्पत्यविशेषादैेकाल्यम्‌ ।”? 
अथांत्‌ सुख-हुःख भौर ज्ञान की उत्पत्ति विशेष न 
होने से आत्मा एक है, और उसके गुण सुख, हुःख 
इच्छा, बुद्धि, धम्म, अधर्म, संस्कार, हेप, प्रयत्न 
आदि हैं & । पाठक, आपको यह शंका हो सकती है 
हि ये गुण शरीर के हैं। क्योंकि झात्मा निर्मेण है, 
सुखादि का ज्ञाप शरीर करता है । रुदन आदि 
क्रियाएँ शरीर की हैं। परंतु परमाणुवाद कहता है 
कि सुखादि का ज्ञान अगर शरीर करता है, तो 
रत व्यक्ति को भी अग्नि की ज्वाला से दाइ-जन्य 
कष्ट होना चाहिए, तथा सु्दें को रुदन-ध्वनि भी 
सुनाई पहनी चाहिए ? छत शरीर को दुःखादि का 
झजुभव न द्वोने से परमाणुवाद निश्चय करता है 
कि भाप्मा सगुण है। अगर आप कहें कि मन के 
नाश होने से रूव शरीर को सुखादि का ज्ञान 
नहीं होता, तो परमाजुवाद कहता है कि झ्ात्मा का 
शरीर से विच्छेद होते दी सन का नाश स्वयं प्लिद्ध 
कर देता है कि हमारी इयत्ता स्वतंत्र नहीं; इमारा 
जनक तथा! आधारभूत स्वेर्व यही अव्यक्त, भ्रमादि 
आत्मा है, और परमाणुवाद दूसरा प्रध्यु्तर देता है कि 
सन भी वही परमाणु है, जो आत्मा है। कार्य-मेद 
से मिशत्व का बोच हो, कितु अखुत्वेत रूपेण मिश्ष 
तो है ही नहीं | जैसे “विष-पूरितः घट, पिैय-पूरितः 
घदः आदि अध्याहार झोने पर भी घट एक है; 
संयोग, उपाधि, कार्य भक्षे ही भिन्न क्‍यों नहों। 
हाँ, कुछ आचायों की राय ऐसी है कि उतना द्वव्य 
एक क्षण अगुण रद्दवा हे, परंतु यह सिद्धांत नहीं । 
महषि कणाद का सिद्धांत हे कि अखिल्न परमाणु 
भी सगुण है, क्योंकि संयोगादि गुण उसमें भी 


_ विद्यमान हैं। निर्गुण, निलेप पुरुष की कल्पना यहाँ_ 


$8 बुद्धयादिषटक संख्यादि पंचके भावना तथा ; 
घमाषमोी गुणा एते आत्मनः स्थुश्चतुदंश । 
( मुक्तावक्नी ) 


परमाण से विश्व का आविर्भाव 


४६ ९ 
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भी अपने पक्त की पुष्टि में विचल्लित हो उठ्ती है। 


परमाजुवाद सप्त पदार्थों ( हृव्य, गण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय और झमाव ) से संसार की खूब 
मानता हे । सप्त पदार्थ को परमाणुवाद अनादि मानता 
है | ह्ृष्य इसके मत में ( शथिव्यप्तेज्ञो वाय्वाकाशकाल- 
दिगात्ममनांसि ) नो हैं । हृव्य ही में उस प्मेय 
परमाणु का अंतर्भाव है, जो समस्त दृश्य पदार्थों 
तथा अनित्य बस्तुओं का उत्पादक है। आध्मा उस 
परमाणु से भिन्न हे, क्योंकि अनित्य ज्ञान तथा 
संस्कार आदि गण इसमें रहते हैं, जो अखिल 
अव्यक्त, अचित्य परमाणु में नहीं रहते | परंतु दोनो एक 
ही वस्तु हैं। पाठक कहेंगे, सच यद्द भिश्षता क्‍यों ? 
इसका कारण परमाणुवाद्‌ बसक्षाता है कि लेते 
श्वेतत वस्त्र में हल्दी के संपर्क से श्वेतस्व की 
जगह पीतत्व-गुण की उत्पत्ति दो जाती है, एवं खुग- 
करतूरी-संयोग से वस्च्च में, थोड़ी देर के लिये दी सही, 
गंध आ जाती है, उसी दरह अनिश्य शरीर तथा 
इंद्वियों के संबंध से यह दित्य आत्मा संस्कारादि गुणों 
के अधिकरण होने से विकृत हो बाता वधा 
कुकर्म-जन्य कब्ंक से अपनी स्वतंत्रता खो बैठता 
है, इसलिये उस अखित्य परमाणु से भिन्न है । 
झआयंसेद[त्‌, वसतुतः नहीं । अस्तु । पश्माणुवाद 
लकीर का फ़क्कीर भी नहीं, यद तक की कसौटी पर 
विषय की पूर्ण परीक्षा कर अनुमान की अमप्नि में 
तपातवा है; तव ढसे अंगीकार करता है। परमाणवाद 
महाप्रद्य_य भी बद्दीं मानता । हाँ, खंडप्रलय मानता 
है, कितु मद्दाप्रलत्यय में कोई प्रबत्न प्रमाण न होने 
से उसकी उपेत्ता कर देता है | यह बात सभी को 
खटकती है, क्योंकि किसी-न-किसी रूप में सभी 
इसकी सत्ता स्वीकार करते हैं । परमाशु॒वाद पझुक्ति 
भी मानता है, परंतु यज्ञादि को मुक्ति का साधन 
नहीं मानता, इसके यहाँ मुक्ति वही है--खद- 
ज्ञान, अर्थात्‌ सात पदार्थों का सदज्ञान हो जाना दी 
इसके यहाँ मुक्ति है। यह विचार परमाणुवाद का 
अधिकतर औरों से मिक्नता है। “ज्ञानापः सर्वकर्माणि 


| बष ६, खंड २ संख्या ६ 





भस्मसात्कुरतेडजन”, “ऋते ज्ञानाज् मुक्ति” आदि 
का यही अभियाय है कि सदृज्ञान होने से आव्मा- 
शरीर-जन्य कमो का माश होता है, तथा संस्कार के 
बंधन से आत्मा का पिड छुटता है, और यह अमित 
होकर संसार में भटकता नहीं फिरता । 

परमाणुवाद गुण का नाश मानता है। जैसे घट 
में रहनेवाले पीत गृण को अ्रप्नि में जज्ना दिया, 
इसके बाद पीत गुण का नाश होकर रक्त गुण की 
उत्पत्ति हुईं, अतः परमाणुवाद कहता है कि इस घट 
में प्वस्थित गुण का नाश हो गया ( जिसे दूसरे 
परिविर्तव कट्ते हैं ) ; क्योंकि बाश का अर्थ यही है--- 
जिसकी सत्ता का अस्तित्व न हो । परमाणुवाद 
सांख्यवाद के 'अकृति पश्यति पुरुषः प्रेतकवद्यस्थितः 
स्वस्थ: तेत निवुत्तेष्यादि” ( सांख्यकारिका ) इस 
सिद्धांत को नहीं मानता, क्योंकि गुणी पुरुष 
नित्य क्ञान-संपतन्न होकर नतेकी की तरह अकृति को 
देखता है। परमाणुवाद कहता ह--- पश्यति! । इस 
क्रिया का ज्ञान तभी होगा, जब देखनेवाल्े का स्थूल 
शरीर हो, ओर देखनेवाला भी तभी कह सकता है 
कि 'देखता हैं, अन्यथा इस क्रिया में दुष्ट अनुमान 
तथा कल्पना-अन्य आदि दोष आ पढ़ेंगे। पुनः पर- 
माणुवाद्‌ कहता है---पश्यति' ( देखता है) । ऐसा कहने 

बोध होता हें कि प्रथम नहीं देखता था। जैसे 
बालक बोलता है”, इस वाक्य का अर्थ यही हुआ कि 
पूवे नहीं बोद्धता था, या न बोक्षना भी इसी में 
है । इस 'पश्यति' से पुरुष में अव्यापकता आदि कई 
दुष्ट दोष था जाते हैं। परमाणवाद कहता है कि 
प्रकरृंति-पुरुष' को ' मानना सांख्यवाद के व्षिये असंभव 
है,, क्‍योंकि पुरुष की छाया में रहकर प्रकृति 
संसार का कार्य करती है । परंतु पुरुष को डसके 
कार्य के निरीक्षण की आवश्यकता क्‍यों हुईं ? क्‍या 
प्रकृति अ्रम में पढ़ सकती है, या पुरुष प्रकृति का 
नृत्य देखने का इच्छुक हे ? क्‍या पुरुष में सर्वेशक्ति- 
मत्ता नहीं उसे प्रकृति से कार्य कराने की आवश्यकता 
क्यों हुईं ? इच्छा-संख्या-नित्य ज्ञान होने से 


निर्गण भी नहीं। क्‍या प्रकृति या स्वयं पुरुष इस 
संसार का एक कारण नहीं हो सकता ? अगर हों 
सकता है, तो प्रकृति-पुरुष को मानने की ज़रूरत 
क्या ? एक को मान सकते हो। दो में कई दोष 
आ जाते हैं, जिनका समाधान नहीं हो सकता 
निष्पत्त भाव से। आगे पुनः परमाणुवाद “मूल- 


प्रकृतिरविष्कृतिसंह दाद्याः प्रकृतिविकृतया सप्तपोड- 
शकस्तु पिकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः”” इत्यादि 
( सांख्य-तत्व-कौमुदी ) इस शब्दु-समूह् पर केसा 
भयंकर भ्रापत्तियों का शिक्षा-खंड पटकता है, जिसकी 
चोट से सांख्यवादी चुर-चूर हो बाते हैं। परमाशुवाद 
फद्ठता हें कि विश्व के प्रति प्रकृति को ही कारण 
मानते हो, तो पुरुष में जनकता होने से अनित्यता 
था जायगी; या दोनो को कारण मानते हो, तो 
“अ्रजां एका लोहितशुक्लकृष्णां” इत्यादि श्ुति- 
विरोध होता है, तथा “एके विश्यस्थ कारणम!' 
( श्वे० श्व० उ० ) भनेक आार्ष वचन से विरोध पढ़ता 
है। अगर प्रकृति को ही कारण मानते हो, तो 
भी अकर्मण्यत्व-निरर्थंकल्व, श्रयोजन-विरद्धध्व भ्रादि 
दोष पुश्ष को धर दुबाते हैं | “पुरुष-सिद्धि सें 
कोई प्रबल प्रभाण न होने से पुरुष का प्रत्याख्यान 
कर दो” यही परमाण॒वाद कहता है। परमाणुवाद 
का मुख्य सिद्धांत सूचम से स्थृत्ञ” शर्थांत्‌ छोटे से 
बड़े की सृष्टि यह बात सब पर विदित है। एक 
बालक भी जानता है कि सूचमातिसूच्तम सूत से बृह्दद्‌ 
वखस्र तथा कांग्रेस-पंडाल, तक की उत्पत्ति एवं 
सृष्टि होती है, जिसकी छाया में लाख व्यक्ति 
बैठते हैं। यद्दी नहों, संसार के समस्त स्थूज्ञ पदार्थ 
अण से ही बृदद होते हैं। अध्यक्ष्प मिद्दी के करों 
से इंट की सृष्टि भर इट से बड़े-बड़े क्रिले तथा भवनों 
का आविर्भाव होता है | ये दी नियम परमाशु- 
न्‍्य सारे पदार्थों के लिये लागू हैं। जैसे वर-बुक्त तथा 
पीपल-बृत्त के बीज अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु 
जलीय-पएथिवीय परमाखुओं के संयोग से भर्यकर, 
विशद॒काय शाखाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, और वे वक्त 


आषाढ़; ३१० तु० सं० ] परमाणु से विश्व का आविभांव ४६ रे 


(हिल कटी फिट किलर किलर वन शा कान अभी ऑशडिन भर 
कक अर जय जल कि+#ट कक | आटा 





डी डिलगीय >रीी नी जमीनी जरीक रा पता ,तायणनता के बटन, 35 २ >> 
नर नह रमी जरा जे पाप आऑंजआ अर 
पाकयक्रमपाद॥पयधयाणावशत- वार. अपना पकारप्रोगाकुकाकयपादज का! वरपाकत पद भद्दे मपक ० पद हतीक-> के अरीफन हरी लग 3 पररक- जे अर परीफि डर वितजाम की फीये अली जी तिक अर लिन रओ अटषय ही न्‍ही। कान जी. अता+ | अत 
ऋकषकात प्रमटाप्कााभकार 


अपने अणु-बीज-गत अखिल परमाणु की भ्रचंढ शक्ति. समाज से मूलोच्छेद हो । झुमे पूर्ण विश्वास दे कि 





हे पर अर, हक भी... टिक अतकि करके अज बजट 








की वेजयंती संसार में फइराने रूगते हैं । परमाखुवाद्‌ की अतिभा से पद्चययात-जन्य अंधकार 

पाठक, यह नियंध लिखने का पअमिप्राय यही का नाश अवश्य होगा, और साथ ही सहृदय पाठक 
है कि परमाणुदाद की रण्टवादिता का पूर्ण पता परमाणवाद की सूचम्ता-स्वाभात्रिकता पर विचार 
चले, तथा परमाणवाद के विषय में फैले हुए. करेंगे, तो मैं भी पुनः 'मायावाद! और 'परसाखुवाद 
अप्रवाद का इदिदो-साहित्य-संसार एवं संस्कृत की सरसता का स्वाद चखाऊँगा । 






| १० वर्षो से सुप्सिद्ध अत॒ल्य देशी पेटेंड दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय ;' 


बच्चों के उदर-रोग में 



























पुदीना हरा ( 70689. ) ( ॥; । , बाज़ार 





अन्य पुदीने के अक्त से यह कहीं 
अधिक गुणकारी है । 

मूल्य प्रति शीशी॥०) चौदह आना, 
डा० म०।:2/, छीटी शीशी ॥/:) दस 


( अक पुदीना ) 


यह हरी पत्तियों से बना है। अजीयं, 
| वायु, पेट-दर्ढ भादि बादी के लक्षण 
| इससे शीघ्र मिदते हैं । बच्चों के अजीरं झा०, डा० म० &) 
| व दूध की उल्टी को दूर करने में इससे नमूना &.) तीव आना, जो केयल 
। बढ़कर दूसरी दवा नहीं है । । एजेंटों से ही मिल सकता है । 





धर कक ५ः 
घ्टार ट डन्मा 
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| माझे और डाबर नाम अवश्य देख दिया करें । * 
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एजेंट--लखनऊ नं० २५, अमीनावाद-पार्क में किय मेडिकल हा 
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[ श्रीद्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेंद्र! ] 





रामायण मुग्धे ! 
प्यारी घारतोी की, जगती की ज्योति न्यारी, पूज्य, चंचक्ष, चपल लोचमों की न चलेगी कला; 
कृति है कृठती की, तुलसी की कीर्ति-कारिणी ;। बिचल्ा सकेगी नहीं तरुणाई तन की; 
ललित लता; है. कविता की लद्द॒राती सद्+ जोश है बढ़ाया, छुव्-छाणा का घटाया दपे , 
बीरता प्र्मा की; प्रभुता की है प्रसारिणी। आया होश, मोहती न माया है मदन की। 
रसिकद्र”ः अतिमा है सानस के संदिर की, वीरता-बधू के साथ भेंट करने के लिये-- 
प्रककः सजीवदा की छूटा मसम-हारिणी;। कामना किए है रश-भूमि के गमन की; 
राम-भक्ति-आगर, उजायर सु नागर को; रोके न रुकेगा वीर, तकेगा न तेरी ओर 
रामायण जानो भवसागर से तारिशी। मिट न सकेगी पीर, मुग्धे । तेरे मन की। 
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संतान का राहु 


सूखिया मसान ; 

संतान का भयंकर शत्रु सूख-रोग असंख्य घरों के छाल कोस-फोसकर मार जाता है। इस ; 

रोग को जीतने के लिये ओर अ्रसंख्य बालकों की प्राण-रक्षा के लिये कवि-विनोद, वैद्यमूषण थे 
पं० राकुरदत्त शर्मा वैद्य की आविष्क्ृत, आश्चर्य-जनक ब्याभ करनेवाल्ी, जादू के प्रभाववाद्वी, 
चमरकारिक निम्व-लिखित औषधियों का प्रयोग करें-- ९ 
फूलो-फल्ो सूखा हरा ६ 

इस दुष्ट रोग को उत्पन्न करनेवाले तथा फूलो-फलो के सेवन के पश्चात्‌ इस औषधि १ 
बालक की प्राण-शक्ति को चूसनेवाले कृसियों | का सेवन शीघ्र बल देता है।यह औषधि ४£ 
को जादू की तरद्द शरीर के रोम-छिद्टों में से | बालकों के सूख्ता-रोग के लिये रामबाण है। ( 
बाहर निकाल देनेवाली यह भोषधि संसार में | ज्वर, उष्णता, दाह, अपाचन हृत्यादि को लाभ- ८ 
एक चमत्कार है । वर्षो की अनुभूत और | दायक है । सूर्य $/ 
प्रसिद्धि पा चुकी है। मूल्य १) 


कै 
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'तिरात्ता! की 'अच्घरा! 


ही हाय 5 #क ,/य पर 5 #5 200 3 
हे का ँ्ग्का 3+:०2८०९५ 90322 वर पद हा ८... “६ “६ /+ ४६ /% /* /* के 2 मी डतयक #ने॥ १5: अंक क५: #०६ #५ >> ह। अत 225 अथा *ब ज८ ,०२ ही हीभ हरी. उन करा कि, अप 2री 2 प्र का 
दा 'शैआशप पद जद #5287%:: 





४(€ ४ 


की 5 0 टीक नी. मं, जय; जी, मत. पी... औ रीर प्ी९ जीभ तक अीक जातक की शीत बषो जी. 
॥20/ 00० 3 हैं.“700० फन /०-६:०४० ००० ४:५६ ४4७०७ ४७४५0. ५ ५.७: /३७५०/४६ ०७०, हैं १०८०७. १५०० »००१७५७ ५.८०:३३३॥४० ७2. 2०६:०223 





७७७४८ ७७०४७ ७७८, ००००-४८ ८ 


नरक! का झप्चरए 


[ श्रीज्ुत प॑० नलिनविलोचन शमो ] 


जआानसन की तरह 
ओर अध्यवसायी, 


शाला जी 
कमेड 





नि लॉर्ड बाहरन-से उद्भद प्रध्या- 

| लोचक, कीदस और टैगोर 

लाल पता. की तरह सु-कवि और 
/ 5 789७... स्सदाय, छागो और शा 


े की तरह निर्भीक, वस्कांतिकारी 
ओपन्‍्थासिक हैं । उनझे फल्मा-संबंधी अनेकानेक 
लेख, और भी कई पॉडित्य-पूर्ण निर्बंधादि, पंतजी की 
कविताओं की निर्भीक समालोचना और “घाहित्यिक- 
सन्निपात' का युक्तिपर्ण खंडन, 'परिमत्ञ'---उनकी 
फविताओं का संग्रह--और पक्र-पत्रिकाओं में आए 
दिन प्रकाशित उनके गीत! आदि, और उनकी 
अड्डितीया “अप्ध्रा' हमारे कथन की सप्रमाण परिएष्ि 
करते हैं । 

वर्तमान धर्म! का मूल्य हिंदी-साहित्य-पघ॑सार अब 
समझ रहा है--ठस विद्वत्ता-पर्ण लेख के लिये उन्हें 
स्याति मिल रही है ; पंतनी के 'पहलव' की निष्पत्षता- 
पूर्ण समाज्ञोचना के दिये उनकी पीठ ढोंकी ना चुकी 
है; 'असाद', पंत और 'निराज्ञा' की “टू हत्त्रयी! 
हिंदी-साहित्य-प्रेमियों से समाइत् हुईं है, और हो रही 
हे; फिर भी समालोचकों के शैथिल्य से उनकी 
अप्परा' की कोई भी सम्तालोचना न निकली-- 
उसके गण-दोष की चर्चा न हुईं । 'निराज्षा'जी हिंदी- 
साहित्य-संसार में कबि, समालोचक और निबंध- 
लेखक की हैसियत से सुविश्यात थे, और जब उनकी 
अप्सरा' प्रकाशित हुई, तो चाहिए था कि उसकी 
डचितरीत्या समीक्षा होती, लेकिन बैसा हुआ 
नहीं । यदि “निराला'जी-सा ख्यादनामा कवि 
योरपीय देशों में होता, और वह उपन्याप्त भी लिखने 
लग जाता, तो उप्तकी समात्रोचनाओं का कहीं 


ठिकाना न रह जाता --घूम सच जाती । एक उदाहरण 
लीजिए । 'डगल्स फ़ेयरबेंकक्‍्स'! बढ़ा भारी 'सिनेमा- 
स्टार! था । अब बह रिटायर” हो गया है । 
आल अगर वह एक छोटी-सी आख्यायिका भी क्षिख 
दालता है, तो घूय मच जाती है । लोग सोचते हैं--.- 
“ज़रा देखें ठो सह्ठी, फ़ेयरबेंक्स ने सिनेमा में तो 
इतना यशोपाज॑न किया, अब कद्रानी किस प्रकार की 
लिखता है ।” पक असाहित्यिक आदमी का, 
साहित्यिक क्षेत्र में पदापंण करने पर, इतना नाम केवल 
अन्य कार्यों द्वारा उपार्शित यश के काशण ही तो 
होता है ! फिर 'निरात्ा'जी भी तो साहिस्यचषेन्र में 
पहले ही से अद्वितीय कवि समझे जाते थे। यदि 
साहित्य के दूसरे अंग -डपन्याप्त--की भी वह पूर्ति 
करने लग गए, तो उनका स्वागत तो हिंदी-संसार को 
सहृष॑ करना ही चाहिए था। इतनी उपेज्ञा की तो 
स्वप्त में भी आशा नहीं की जा सकती थी। समा- 
लो चक-गण “निराला'ली की क्रॉतिकारी हरकतों से 
रुष्ट रह्या करते हैं। यदि ऐसी ही बात है, तो प्रशंसा 
के दो शब्द मुंह से न मिकले, तो क्‍या छिद्धान्वेषियों 
को कोई दोष भी ढूँढ़े न मिला, जो वे एकदम चुप्पी 
साधकर बे5 गए ? 

यदि हमारे पूज्य समाज्ोचकों ने इस काम का 
भार अपने ऊपर जिया होता, तो मेंने अप्सरा' की 
समाज्ोचना-जेसे दुष्कर कार्य-संपादन की कदापि 
उश्ता न की होती। उन्हीं की उदासीनवा ने मुझे 
यह कास करने को उकसाया। मैंने भी, ज्ञेसा बन 
पड़ा, अपने विचारालुसार यह समालोचना स्विख 
डालोी--एकदम कुछ नहीं से तो थोड़ा भी अच्छा है। 

कवि-सम्राद्‌ पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध! 
कभी हिंदी के प्रतिनिधि कवि माने बाते 5, लेकिन 
अब उनका स्थान पूवोक्त कविशन्नय ने और गछजी ने 
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छीन लिया है। ओपन्यासिक-सम्राट ग्रेम्नचंदजी भी 








उपन्यास-छेखकों ओर कहानी-लेखकों में प्रतिनिधि 


माने जाते थे। अब भी कुछ थोड़े-से द्लोग पुराने 
प्रेमचंद के भक्त हैं, लेकिन साधारणतः सभी उपन्यास 
या कहानी-प्रेमी आजकल के प्रेमचंद को उच्ची देय 
दृष्टि से देखते हैं, बिससे फविता-ग्रेमी हरिश्लोध ली 
की नवीन रचनाओं को देखते हैं । जन-साधारण का 
तो यही सत है कि 'प्रियप्रवास' के बाद 'हरिश्रौध'- 
जी की ओर सेवासदन' और रंगभूमि' के बाद 
प्रेमचंद की प्रतिभा काफ़र हो गई--ओर यह बात, 
यह अग्रिय सत्य, उनकी आजकल की अ्रभ्यास द्वारा 
रचित क्ृतियों से स्पष्ट कज्ञका करती है। लेकिन अब 
एक समस्या आा उपस्थित होती है--कविता का 
प्रतिनिधिश्व तो 'प्रसाद', पंत, 'निराज्ञा! और गुप्तजी 
के हाथों ल्वग गया | कहानी का भी प्रतिनिधित्व 
'प्रसाद', जनेंद्रकमार या शास्त्रीजी को दिया जा 
सकता है ; कितु प्रेमचंद से छिने हुए डपन्‍्यास- 
प्रतिनिधित्व को किसको दिया जाय, इसका निर्णय 
झब तक नहीं हो सका । उपन्यास-अतिनिधिस्व तो 
'पेवासदून! या 'रंगभूमि'-से अ्भिनव-अंथ के रच- 


यिता को ही दिया ज्ञा सकता है। लेकिन वैसे 


उपन्यास तो, “अ्रप्सरा' को छोड़, मुझे दिखलाई नहीं 
पढ़ते ! तो क्या हिंदी-संसार 'निराला'जी का उपन्यास- 
प्रतिनिधित्व ग्रहण करना पश्चंद्‌ करेगा ? उत्तर तो हाँ 
होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है--थदि 'निराज्ा'- 
जी की अल्वका! भी 'अप्सरा "सी ही स्व-गण- 
संपन्ना हुईं, तब । “5: हर 

हाँ, अब अप्सरा? की द्भूबियों के बारे में प्रश्न 
उठ सकता है, जिनका दिखिशन करा देना में कर्तव्य 
समझता हूँ। जिस “अप्सरा” के किये “निराजा'जी 
को, हिंदी-संसार को -- शाज नहीं, तो कल्त--उपन्‍्यास- 
प्रतिनिधित्व देना पढ़ेगा, उसका गुण-अदर्शन--और 
यदि दोष हों, तो उत्का भी प्रदर्शन--करना हमारा 
कर्ंच्य है । 

यह साधारण-सो बात है कि मनुष्य अपनी प्रिय 





- मुधा 
वस्तु को सुंदर, समलंकृत देखना चाहता है। यही कारण 
है कि आप पिताझों को अपनी संतति को रंगीन 
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बिक क्र न्के 
कपड़े पहनाते-उढ़ाते देखते हैं। यही कारण है कि 


वे यथाशक्ति अपनी संतानों के मास सयल छुनने के 
लिये व्यग्न रहते हैं । छेखक को सबसे प्रिय कक्‍्य! है 
निस्ध॑देह उसकी कृतियाँ | वह उन्हीं संतान-ऋरप 
कृतियों को सुंदर 'गेट-अप! के रैंगीले बख्त पहचाता 
है, और मनोहर साहित्यिक नामों से अभिष्टित करता 
है । यदि अंध बहुत-से फुटकर लेखों का संग्रह हुआ, 
तो यह कार्य बहुत ही सरल दे। समय पर और 
कुछ नहीं सूझा, तो उन्हीं लेखों से किसी एक का 
शीर्षक लेकर किताब का नाम रख दिया। कितु वैसी 
पुस्तक --जिसमें फुटकर कृतियाँ संगुदीत नहीं, बरन्‌ एक 
ही कृति रहती है-- नाम-पहण में मिहनत लेती है । 
ऐसी पुस्तक का नाम रखना अस्यंत दुष्कर है, क्योंकि 
ऐसे नाम का संदर होया तो निश्चय ही, साथ- 
साथ सार्थक होना भी नितांत हद्वी आवश्यक है। 
डदाइरणार्थ गपतती का 'साकेत!ः बहुत सुंदर नाम 
हुआ है, लेकिन उसकी साथंकता में लोगों ने शैकाएं 
की हैं ।अप्सरा' में यह 'साकेत'वाज्ा दोष नहीं 
पाया जाता । “अप्सरा'नास के सोंदय का तो कहना 


ही क्‍या ! ढेखक की सूक को बधाई दै । यद्द सौंदर्य 


इसकी सार्थकता से ड्िगुणित भी हो जाता है। 
उपन्यास के प्राट के अनुसार शायद इससे उत्तम फोई 
दूसरा नास मिल ही नहीं सकता । यदि इसका ताम 
वेश्या! या वारांगना' या थों ही कुछ रक्‍सा जाता, 
तो यह सौंदर्य व रह जाता, यथपि अर्थ में कुछ विशेष 
फ़्फ़े न पढ़ता । उधर इसारे हृदय में घुणा का भी 
संचार दो जाता। 'अ्रप्सरा' इस शब्द-विशेष में एक 
आकर्षण है, और है 'वेश्या' या वारांगना शब्द 


के घृणा-संचारक प्रभाव का अभाव | यदि 'कनक' 
फो 'अप्सरा' के बदले 'निराला'जी ने वेश्या का 
नास दिया होता, तो 'कनक!'। के चरित्र फी वह 
झसाधारण महता फीकी पड़ गई होती । वह जष्म 
से तो चेश्याहै; लेकिन उसका चरित्र देखिए---बहाँ 


आपषाह, ३१० हु० छो० | 
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वेश्यापन की बड़ी न्‍्यूनता है। पाथिव वेश्याओं 
से उसकी तुलना नहीं हो सकती- स्वर्वेश्याओं 
( अप्पराधों ) से भत्ते हो, शौर तब, आप 
स्वयं देखेंगे, 'अप्सरा शीर्षक कितना संदर एवं 
सार्थक है! उसमें अप्सराओों की सभी विभूतियाँ 
मौजूद हैं-- रूप, विद्या, गीत, नृत्य, कला, परंतु 
हमारों वेश्याओं के कलुषित चरित्र से उससे कुछ 
संबंध नहीं । इसी ज़रा-सी बात को ध्यान में रख- 
कर 'निराला'जी ने अपनी दूरदर्शी बुद्धि का पूर्ण 
परिचय दिया है। केसा हृदय-विभोह्न और साथ ही 
सार्थक है यह नाम ! 

किसी भी पुस्वक की सफलता का तारतम्य उसको 
आपषा_ है। भाषा पुस्तक के झजुसार ही झअलंकृत, 
गंभीर, धटपदी होनी चाहिए । कदिता की भाषा 
अल्लंकृत होमी चाहिए, गद्य की गंभीर और द्वास्य 
या व्यंग्य को चटपटी | यदि कविता की भाषां गद्य 
में या गद्य की कविता में व्यवहत की जाय, तो 
पुस्तक की सफवबासा संदिग्ध है। 'निराक्षा'त्री इस 
बात से भत्नी भाँति परिचित्र मालूम पड़ते हैं। 
यद्यपि उनकी कविता की साधा संस्कृत-बहुला हुआा 
करंती है, तथापि उनकी अझप्सरा' उपन्यास के उप- 
युक्त बोक्षदाल की ही भाषा में है। यत्र-तत्र जो 
दृश्य-वर्शन या पात्र-वर्शन आ गए हैं, उन्हीं में, 
कविश्व-पूर्ण लेखन-रैली में, कवितान्सा ही मज़ा 
देनेवाली संस्कृत-बहुला भाषा व्यवहृत हुई है 'हृद- 
येश'जी के उपन्यास असफल क्यों हुए £ उनको 
भाषा की कृत्रिमता ही असली कारण है। इसका 
फल यद्द हुआ कि कहीं तो संस्कृत के समासों की 
झदी लग गई है, और कहीं भाषा में इतनी शिथि- 
लता आ गई है कि जी भिन्ना जाता है। लेकिन 
तिरालाजी में यह बात नहीं; उन्द्ोंने भ्रथ से 
इति तक--पहले के कथनाजुसार ही इश्य या पात्न- 
दर्शन को छोड़-एक प्रकार की भाषा लिखी है 
झौर शिधिलता या, कृत्रिमवा का तो वहाँ नामो 
निशान तक नहीं | भौर भी, 'प्रसाद'जी के 'ककाल' 


'निराल!' की अप्सरो/ 


ही जी जी हे अ5 री जम 


है 
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में जहाँ पात्रों की ल्ंवी-लंबी कवित्व-पुर्ण-स्पीजों से 
कृत्नरिमता को बू आने लगती है वहीँ निराला/नी 
बस कास केद्दी अ्रकृत्रिस वार्तालाप लिखकर छुट्टी 
पा लेते हैं। यद्यपि प्रसाद'ली का कंकाल” उपन्यास 
है, तथापि उसमें 'प्रसाद'जी का कवि-हृदय ही प्रति- 
बिबित होता है--उपन्यास में भी 'असाद'जी कवि 
ही बने रहते दें--कोपन्यासिक नहीं बन पाते । 
कंकाल" में उपन्यास-कला की पूर्णंता में जो यह च्ुदि 
दिखाई पड़ती है, वह 'अप्सरा' में एकद्स नहीं । 





“४ 'िरात्ा'जी अपने कवि-हृदय को वहीं स्वतंत्र विद- 


रे देते हैं, जद्याँ उन्हें प्रातिक दृश्यों का वर्णन 
करना या पान्न-पात्रियों के बारे में कुछ अपनी ओर से 
कहना होता है | लेकिन 'डायलग! को तो उन्होंने 
इतना अकृद्धिस बनाया है, मानो कोई आपस में बात 
कर रहा दो, और उसे ही बढ़ “'नोट' करते जा रहे 
हों। प्रेमचंद को सफल बनाने में इस 'डायलग? की 
अकृत्रिमता का ही द्वाथ है। प्रेमदंद्‌ का यह बढ़ा 
भारी गुण है, जो 'निराजा'नी में भी वर्तमान दे । 
हाँ, प्रेमचंद की भाषा में जो लचरपन शोर शिथिल्षता 
है, वह यहाँ नहीं--इनमें प्रेमचंद के गण तो हैं 
कितु दोष नहीं ! 

५॥676 ३8 8 ०प्रवंतात2 7070०ज़ 7 
700772॥7 (०७७) 'होनहार बिरवान के दोत 
चीकने पाते । किसी काये का यदि प्रारंभ ही ठीक 
नहीं हुआ, तो लोगों की धारणा हो जाती है कि 
उस कार्य का मध्य ओर अंत भी वैसा ही दोगा, 
क्योंकि कार्य का शुभ प्रारंभ द्वी तो आगे के छुभ की 
अभिव्यक्ति है । उपन्यास सें यह सत्य सबसे अधिव 
लागू होता है। बहुत-से ऐसे डपन्यास हैं, जिनक' 
प्रारंस बहुत बुरी तरह, ऊटपर्टॉंग ढंग से, किया जात! 
है। ऐसे उपन्यास से तबीयत ऊब जाती है, और 
उसका पठन असंभव हो जाता है। किसी सी उप- 
न्यास को मनोहर बनाने के लिये यह श्रावश्यक हे कि 
पहले दी से घटनाओं का ऐसा ताँता बेंघ जाय कि 
पाठक उसे समाप्त किए विना छोड़ें दी नहीं । 


५44०] 
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> पनिराता'जी उपस्यास-कला-मर्मश हैं । उन्हें मालूम 
है कि पुस्तक कैसे 'अपीक्षिय! बनाई जा सकती हे । 
प्रारंभ में इंडन-गार्डल का चंद सुंदर, कवित्व-पूर्ण 
वर्णन, अग्यि सुंदरी 'कवझ' की उपस्थिति, डस पर 
कार्मांध भोरे अफ़सर का आक्रमण, 'राजकुमार' हारा 
उसकी रचा, ये सब ऐसी बातें हैं, जो नायक-नायिका 
का 'रोमाँटिक' सिल्षन तो कराते ही हैं, साथ-ही- 
साथ उनके भ्रति इमारी सहालुभूति और प्रेम भी 
आकर्षित कर लेते हैं। 'नेटिव' से गोरे का ण्टि 
जाना साधारण बात नहीं | अतः इस बड़ी व्यग्रता 
से राजकुमार के भाग्य के बारे में झनने के किये पन्ने 
उल्थमे लग जाते हैं ; हम पाफेवाली घटना के बाद 
के 'डेवेलपर्मेट! को जानने के किये उत्सुक हो 
उठ्ते हैं, और यह ओस्‍्सुक्य का उद्रेक उपन्यास 
की सफलता का एक जचाण है। इसके अर्न॑तर 
तो घटनाओं की ऐसी शलला बंध जातो है कि 
पुस्तक एक सुर में ख़त्म किए विना रहा दी नहीं 
ज्ञाता | अप्सरा! के प्रारंभ में सागर के कूल पर उठने - 
बाजी उत्ताल्न तरंगें हैं, मध्य में डद्घि के बीचवाला 
गांभीय है, और फिर अंत में भारंथ दी-सी तुंग 
तरंगें उठने लगती हैं। प्रारंभ में भो 'कनका का 
राजकुमार! से 'रोमांदिक' मिलन होता है, भोर 
'राजकुमार' दी द्वारा उसकी रक्षा होती है, अंत में भी 
वही “रोमांस” दिखलाई पड़ता है। 'कबक! का सदल 
से बच निकलना, राजकुमार से समिक्षन भौर उसी 
ईंडन-पाकपाले गोरे अफ़सर से फिर ट्रेन पर राजकुमार 
द्वारा दी उसकी रक्षा । कहने का तात्पर्य यह कि प्रारंभ 
और अँत तो बहुत ही 'रोमांटिक' हुआ है, और मध्य 
भाग--ज्ो 'मिसूअंदरस्टेंडिग' पर बना हुआ है-- 
वैसा ही गंभीर | 'अप्प्रा' में 'रोमांस', मिसअंदर- 
स्टरेंडिग', घूटन:वैचिव्य, स्वाभाविकता, इंवका राज़ब 
का परिपाक हुआ दै। दिवी में 'निराला'जी ने ही 
इतवी सफलता के साथ रोसाँंस! को अपने उपन्यास 
में प्रविष्ट किया है। 
झब इमें अप्सरा' के आदर्श और चरित्र-चित्रण 
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पर भी ध्यान देना चादिएु। थॉमस दी अपने 
समय का श्रेष्ठ औपन्य[|सिक था, जेकिन उसे “नोजुल- 
प्राइज़” नहीं मिला। इसका कारण यह था कि 
'वोजुल-प्राइज़' देनेवाले महापुरुष के सदिच्छ« 
सुसार यह 'प्राइज़' ठसी मलुष्य को दिया जाता है, 
जो संसार के सामने किसी भी रूप में कोई आदशे 
उपस्थित करे | और, भ्ौर सभी गुण दोसे हुए 
भी 'हार्दी' की कृतियों में आदर्शवाद की बढ़ी कमी 
थी। 'फ़ॉर फ्रॉस दि मैडिंग क्राउड' और 'टेस ऑफ़ 
डरवर वाइल्स' उसके दो सर्वश्रेष्ठ उपस्यास हैं । पहले 
की वायिका बाथशेबाः और दूसरे की 'टेस! है । ये 
दोनो अशह्याया, सरजा आमीण युवतियाँ हैं । 'दा्डी' 
ने उनकी भूक्षों फा, कमज़ोरियों का, उनके ऊपर किए 
गए दांपट पुरुषों के अत्याचारों का वर्णन किया है । 
उसने दिखलाया है कि कैसे वे नवयुवतियाँ अपनी 
सरलता के कारण उन कामुकों के हाथों दाग गईं, 
और इसी कारण उन्हें कितने फष्ट म्ेलने पड़े । वह 
अपनी प्रभावशात्रिनी लेखनी से हमें प्रभावान्वित 
कर देता है, रुका देता है, पात्न-शन्रियों के प्रति 
हसारी सहानुभूति वशीक्ृत कर देता है, और अपनी 
जोरदार वर्यना-शक्ति हारा अपने को शओष्ठ 
ओऔपन्यासिक भी मभवा लेता हे। लेकिन यह सब 
कुछ होते हुए भी यह इमारे सामने कोई आदर्श नहीं 
उपस्थित करता । अतः उसे नोबुलन्याइज्ञ' नहीं 
मिला । मैं इस उदाइरण द्वारा यह स्पष्ट कर देना 
चाइता हूँ कि“ओपन्यासिक का आदुर्श चरिन्न॒की 
सृष्टि भी कर्तव्य द्ोवा चाहिए। इसके विना उसकी 
कृति पूर्यूरूपेय सफल नहीं दो सकती | यह्दी तो 
कारण है कि--एक और उदाहरण पेश करता हूँ-- 
व्यासजी-से सिदधदस्त क्षेखक का 'अर्शांत! सफल नहीं 
हुआ “किंतु 'निराल्ाजो का एक-पुक चश्त्रि इमारे 
लिये आदर्श हे--राभकुमार की गोरे भ्रक्तसर से भी 
सि्ठ जानेवाली निर्भीक प्रकृति हमारे कायर, निर्षेक्ष, 
चाटुकार युवकों के लिये एक उच्च आदर्श स्थापित 
करती है, इसमें तो किसी को संदेह दो दी नहीं 


आपषढे, ३१० तु० सं० | 


विलालशाशलकी आर जीप च तक रा अत 





सकता । फिर रंगमंच पर, एस्र० एु० द्वोने पर भी, 
उसका उतरना, इतनी सफद्षता-पूर्वक्क अभिनय करना 
हमारे साहित्यिक युवकों के लिये एक आदश है ही । 
डसका भातप्मसम्भान, उसकछी एक स्वी की सहायता 
से बरी होने की अनिच्छा से प्रकट होकर, झाध्मा- 
भिमान-रहित नवयुवकों के लिये एक सीख है, आदर्श 
है। वेश्या के घर भी उसे भोजन कर देने में इसकिये 
आपत्ति नहीं कि वह एक वेश्या का घर है, वरन्‌ उसे 
आपत्ति इसलिये है कि वह नहीं चाहता दूसरों के 
इकड्ों पर रहना, किसी का एडसानमंद होना। 
यह हमारे उन युवक भाइयों के लिये--जो छुआहूत 
पर विश्वास रखते हों, दूसरों के घर की रोटी तोड़कर 
पोरुष को चरिताथ करते द्वों-- क्या एक आदर्श नहीं 
रखता ! राजकुमार का अपने मित्र को ख़तरे में 
देखकर, पेशोइशरत को क्ात मारकर चला आना, 
उसकी क्रांति-संबंधी पुस्तकों पर उसके द्विताथं झपवा 
नाम खिखकर अपने यहाँ रख लेना भी आजकद के 
विश्वासघाती मिश्रों के क्विये एक आदश है, उसकी 
बाक्ष-सुअभ॒ सरतता, तुनुक-मिज्ञाजी, अद्इइपम, 
कतंध्य-परायणता, विशुद्ध प्रेम-- ये सब एड आदु्श 
युवक के सफल सिम्न हैं । 

कथक की कृतछला, उसकी उदारता, ख़तरे में भी 
प्रत्युटाक्षमतिष्य, वेश्या होने पर भी सुशिक्षिता और 
लखित कलाओं में प्रवीण होना, भर्॑चत् प्रेत, शासी- 
नता, ये सभ हमारे सश्लि-समाञ के लिये आदुश हैं । 

“निराक्षा जी ने क्रेवत प्रधान पात्रों को ही आादशं 
नहीं बनाया है, वठिक साधारण पात्रों को भी श्ादुर्श 
बनाया है--यथा तारा, घंदव शआादि । यहाँ तक 
कि उस गरामोण इरपालसिंद को भी आदर्श रूप 


दिया है । 










“निराला? की 'अप्सशः 





बह है. 
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चरित्र-चि!6त्रण से इस आइशवबाद के पुर से इस 
उज्ञलखित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं-- विशाश 
नहीं होते, हँसने क्वगते हैं--रोने महीं खगते ; सरुण- 
भारत के आदर्श-विकास पर इस गरबित हो जाते हैं-- 
डश्चके दोषों को पढ़कर लज्ित बढ़ीं हो जाना पढचा | 
उम्र' का 'चाकल्ेट' पढ़िीए---आप अभिनव-भारस से 
घुणा करने दग जायेंगे, अपने को धृथ्वी के बसे 
नरक में स्थित पादेंगे ; लेकिन निराजा की 'अप्परा' 
पढ़िए --आझाप अपनी जअनन्‍्मसूसि--अभिमब-मारत--पर 
गये करने लगेंगे, अपने को पृथ्वी के बदले स्वर में 
विधरते हुए पावेंगे, नरक में नहीं। यह आइुर्शवाद 
दी अकेश्ने निराजा'जी को औपन्यासिकों में अग्रगणय 
बनाने को काफ़ी है । ४ 

थों ठो अप्सरा' की पुक-एक पंक्ति में कुछुनम-फुछ 
विशेषता है, किंतु यह संभव नहीं कि इस छोडी-सी 
समात्ोचना में पकन्‍एक विशेषता का, ख़बियों का 
वर्शंन किया जा सके, अतः उर्परे-क्रेखित लघु 
समात्ोचना से ही पाठकों को संतुष्ट होना पडेगा । 
फिर भी इसके पहले कि में इस छेख को समाध्त छछँ, 
यह कहने का झछोस संबरण नहीं कर सकता कि 


५“झप्सरा! को चाहे जिस इष्टि-छोण से देखें... 


मौक्षिकता, चरित्र-चित्रण, भाषा, वर्शग-शैली, 
उस्कृष्टा, सफब्नता--सभी तरह वह अद्वितीय है |.” 
अंत में शिंदी-साहित्य भी विश्व-साहित्य के योग्य 
वस्तुओं का अत सूजन करने लगा है, इस पर में 
चद्यते-चत्षाते उसको अपना हादिक साधुवाद देता हूँ। 
और, मुझे आाशा दी नहीं, पूरा विश्वास भी हे कि 
पिरासखा नी हंसी सतरइ की अन्य पुस्तकें क्षिखकर 
झपने को झमर करते हुए हिंदी-साहिस्य को भी 
रांजीवनी-शक्ति से पूर्ण करते रहेंगे । 








महाकवि निरालाजी की 'अप्सरा' और “अलका! ये २ उपन्यास निकल चुके हैं । हससे मेँग।- 
कर पढिए। मूल्य १) और १) है| खंदर जिल्द॒दार प्रतियों का ||) अधिक । 
संचालक--गंगा-ग्रेथागार, लखनऊ 
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[ डॉ० छेलविदारालाल एम्‌० डी०, ढी० स्ीं० एचु० एमू० | 


जाना चाहिए, नहीं समझा 
जाता | उपवास से जो लाभ 
उठाया जा सकता है, उसे 
लोग जानते ही नहीं । 
उपवास का लाभ-जनक होना बहुत प्राचीन 
समय से सममा जाता रहा है। इसकी प्रथा 
कोई नई चीज़ नहीं । पिछले ज़माने में और 
अब सी हमारे भारतवर्ष में डपवास घस के साथ- 
साथ मानसिक, नेतिक, आध्यात्मिक पएविश्नता के 
लिये अनिवाय माता जाता है। हमारे ऋषि- 
मुन्रियों ने इसी कारण उपवास के लिये कुछ 
दिन नियत कर दिए हैं, पर आजकल के सभ्य 
मनुष्य इस पुरानी बातों को बिल्कुल बेकार 
समझते ओर मज़ाक में टाल देते हैं । रोग 
दूर करने के लिये भी उपवास प्राचीन काल से 
ही काम में लाया जाता रहा है । प्राचीन मिस्र 
( ध8709 ) के पुजारी इसको सानते थे, 
ओर यहूदियों के रहस्यात्मक दशन में इसका 
उल्लेख है । बाइबिल के इतिहासानुसार 
इज़रत सूस्रा ने अस्सी साल की अयथस्था में 
एक सो बीस दिल का त्रत रक्खा था। हजरत 
इंसा की जीवनी में हमको बहुत-से हवाले 
मिलते है कि उपवास आरोग्यकरण का उत्तम 
उपाय है। हजरत इंसा के चालीस दिन के ब्त 
को लोग जादू ( 2(740 ) सप्ममते थे, लेकिन 





वह स्वयं कहते थे कि जो कुछ उन्होंने किया, 
दूसरे लोग भी कर सकते हैं । 

हमारा शरीर एक मशीन के समान है, और 
यह मशीन है बड़ी ही विचित्र | यह तो सभी 
जानते हैं कि जब मशीन ठीक काम नहीं करती, 
तो यह समझा जाता है कि इसमें कोई खराबी 
आ गई है | उसे ठीक चल्नाने के लियें उसकी 
सफ़राई की जाती है। ठीक इसी प्रकार अपने 
शरीर को सममता चाहिए । जब कोई रोग 
उत्पन्न हो; तो समझना चाहिए छि सफाई की 
ज़रूरत है। शरीर का इंघन भोजन है, भोर इसी 
भोजन से रक्त बनता कै जिस पर शरीर का 
चलना निभर है। यदि भोजन भले प्रकार नहीं 
पचता, तो ठीक रक्त भी नहीं बनता, ओर ऐसी 
दशा में शरीर नीरोग नहीं रह सकता। शरीर 
को नीरोग रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
भोजन ठीक ग्रकार से हज्प्त हो। जितने रोग 
हैं, सब्र पेट की खराबी से ही स््पन्न होते 
हैं । अतः शरीर स्वस्थ रहने के लिये पेट का 
स्वस्थ रहना आवश्यक है । 

पेट को स्वस्थ रखने के लिये यह तो आच- 
श्यक है ही कि उचित भोजन, उचित मात्रा में, 
किया जाय) पर साथ ही यह भी बहुत जरूरी 
है कि सल्त का विसजेन नियम-पूव क होता रहे । 
यदि ग़ल्नती से ज्यादा खा लिया जाय या अनुचित 
भोजन कर लिया जाय, दो पेट को स्राफ़ करने 


आपषाद, ३१० तु० सं० |] 





की जरूरत पड़ जाती है । ज्यादा खा लेने 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक खाया 
हुआ भोजन पच न जाय, दुबारा न खाना चाहिए। 
अगर पेट में क़ब्ज़ रहे, तो भी मल का निकास 
होने की आवश्यकता है। जब पेट से ज्यादा 
ओर अनुचित काम लिया जाता है; तभी उससें 
कोई-न-कोई खराबी पैदा हो जाती है । इन 
खराबियों का सबसे अच्छा इल्नाज यह है कि 
पेट को आराम करने का मौका दिया जाय । 
ज्यादा या गरिष्ठ चीज़ें खाने से ( जेखा आज- 
कत् आम तौर से लोग करते हैं ) पाचन-किया में 
बहुत देर लगती ओर पेट को बड़ी मेहनत करती 
पड़ती है। बेचारा बेजबान पेट काम करते-करते 
थक जाता ओर लाचार हो काम बंद कर 
देता है । यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो 
हमें अवश्य पेट की ओर ध्यान देना होगा, और 
उसे कभी-कभी आराम भी। आराम देने का 
सबसे सरल ओर उत्तम उपाय उपवास है । उप- 
वास से पेट को आराम मिलेगा । थे हुए हिस्सों 
को आराम मिलने से उनमें फिर पहले की-सी 
शक्ति आ जाती है, ओर वे अपना काम ठीऋ- 
ठीक करने लगते हैं । उपवास से पेट की गंदगी 
भी आसानी से निकल जायगी । बस, ध्यात्त यह 
रखना चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद थोड़ा 
ठँडा जल पी लिया जाय । जल बढ़ती हुई गर्मी को 
शांत और मल-निरोध में मदद करता है । 
स्वास्थ्य के नियमों से अत्रग चलने पर ही 
कोईनन-कोई रोग आ घेरता है। जब कोई रोग 
हो जाता है; तब प्रकृति स्वयं बतलाती है दि 
इसका इलाज - है उपवास । यह क्योंकर - मालूम 





हुआ, सुनिए ॥ जब सनुष्य को कोई बीमारी हो 


जाती है, तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती । 
इसलिये उपवास हरणएक रोग का एक अच्छा 
इलाज है | कारण, वह प्रकृति के अनुकूल ही है । 
जहाँ किसी प्रकार के इलाज से लाभ नहीं होता; 
वहाँ उपवास से वहुचा- फ़ायदा होगा है, ओर यह 
तरीका बिलकुल प्राकृतिक है। हम देखते हैं, 
जब जानवर बीमार होते हैं, खाना बंद कर देते 
हैं, ओर जब तक स्वम्थ नहीं हो जाते; खाने का 
खयाल भी नहीं करते | उपयास से ही उनके 
समस्त्र रोग दूर हो जाते हैं। वास्तव में उपवास 
शरीर की गंदगी को, जो निबलता ओर रोग 
उ्पन्न करती है; दूर करने में बड़ी सहायता देता 
है। पर सभ्य मनुष्य की दशा जानवरों से भी 
गई-बीती है, जो इच्छा न होते हुए भी कुछ 
खा लेना अपना वैसा ही कतंव्य ससभता है, 
जैसा मल्न-मृत्र त्याग करता । 

जिन लोगों ने कभी उपवास नहीं किया, 
उनको बिना भोजन के रहना असंभव तथा 
कठिन मालूम होता है । उनका खयाल है, 
बगेर दिन में कई बार सोज्नन किए उनका शरीर 
दुबल हो जायगा। वे गलती पर हैं । येदि 
वे एक बार भी उपदास के लाभ को देख पाचें। 
तो सदा उपवास की सराहना करते रहें । 

यह तो ऊपर बता ही चुका हूँ कि डपबास 
रोग दुर करने में कितना सहायक हो सकता 
है। इसमें कोई आश्यय की बात नहीं है। 
उपवास-चिकित्सा के नियम बिलकुल सरल हैं--- 
हरएक सरलता से समझ सकता है। आप- 
को मालूस होगा कि डॉक्टर लोग भिन्न- 


सुधा 


[ बष ६, खंड २) संख्या ५ 
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भिन्न मज़ का भिन्न-भिन्न कारण और भिन्न 


मिन्न बाह्य चिह ( 0एऑफएक/पे ४ए7४7७0778 ) 
बतलाते हैं, पर इन सबका मूल कारण एक ही 
है--विज्ञातीय पदार्थ ( #०छांछ॥ 7४७7 ) 
की विद्यमानता। ओर इसका कारण है अधिक 
ओर अलनुचित भोजन | यही भोजन शरीर के 
अंदर जहर बन जाता है, जो शरीर में एक- 
त्रित होता जाता है। यही विजातीय पदाथ है, 
ओर, यही समस्त रोगों की जड़ भी । अतः 
रोग दूर करने के लिये विजातीय पदाथ 
निकालने की आवश्यकता है । यह काम 
उपवास द्वारा सरलता-पूबक लिया जा सकता 
है।जब खाना पेट में न जायगा, तो शरीर की 
शक्ति ( ध्रा०णएुए ) बजाय इसके कि नए 
खाए हुए भोजन को पघाने में खच हो, इस 
कूड़े को बाहर निकालने में लग जायगी, और 
जितनी ही जल्दी शरीर से विजातीय पदाथ 
निकल जायगा, उतनी हो जल्दी वह स्वस्थ 
हो जायगा । डॉ० डियी उपयास-चिक्रिस्ता के 
संबंध में कद्दते हल ८78%6 8४७४ 4000 070 
8 बाएं खाक्चा|ड. #0णा43ी 899 इ0प्र 
4878 788फ7॥ 70 0 ई४क्ष'ए6 $6 86४ 
787, 27 0 8४७४७ (9 0]8९868.!! 
अर्थात्‌ रोगी का खाना बंद कर दो, इस प्रकार 
तुम रोगी को नहीं, बल्कि रोग को भूखों मार 
सकोगे । 

उपवास-चिक्रित्सा के संबंध में यह विचार 
प्रचल्षित है कि यह खतरनाक है। लोग कहते 
हैं, यह संभव है। कुछ दशाओं में उपवास 
से कुछ 'फ़रायदा हो जाय, पर ज्यादातर इससे 








बजाय फ्रायदे के नुक्सान का खटका है। 
जिन लोगों का ऐसप्ता विचार है| वे ग़लती पर 
हैं | उपवास कदापि खतरनाक नहीं है, यदि 
समक-बूककर किया जाय । उनका यह 
विचार फेवल इसलिये है कि उन्होंने इस 
विषय में काफ़ी खोज नहीं की । 

श्रव में उपयास-चिकित्सा-संबंधी कुछ सियम 
बतदाऊँगा । पूरे उपवास ( 00766 78७ ) 
से सतज़ब है कि सिवा पानी के ओर छुछ भी 
पेट में व जाय । उपवास के समय रोगी जितना 
पानी पीना चाहे, पी सकता है। बाज़ समय 
मामृत्नी पादी का स्वाद्‌ अच्छा नहीं मालूम 
होता, ऐसी दशा में नींबू के रस के कुछ बूँद 
डाल लेना अच्छा होगा । इससे मल्न-निरोध 
में भी मदद मिलेगी। एनीमा का प्रयोग भी 
प्रति सप्ताह दो-तीन बार आवश्यक है । 
बात यह है कि ऐसी दशा में कभी-कभी 
खंतरड़ियाँ अपना काम अच्छी तरह नहीं करतीं, 
जो पानी पीते रहने ओर एनीमा लेने से ठीक 
दो जाती हैं। रोगी को काफ़ी ताज़ी हवा मिलनी 

हिए, ओर बहुधा हाज्ञर्तों में थोड़ा-बहुत 
व्यायाम भी जरूरी है। जो योगी बहुत॑ दुबल हों 
डनको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। 

उपवास के सध्य में कुछ ऐसे चिह्न प्रकट 
होते हैं, जो साधारणतः चिंता-जनक जान 
पड़ते हैं, पर घबराना न चाहिए। वास्तव में 
यह इस बात का चिह्न है कि शरीर अपने को 
साफ़ करने का प्रयत्न कर रहा है। उपवास के 
आरंभ में सुस्ती, सिरूददे) पेट का ददं, दिल 
की घड़कन, मंतक्ी इत्यादि चिह्न प्रकट दवोते हैं । 


आपाद, ३१० त० सं० ] 
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गा और 


ये आम तोर से तीन-चार रोज़ के अंदर ही 


दूर हो जाते हैं । कुछ दशाओं में ऐसा भी होता 
है कि रोगी को ये शिकायतें एक भी नहीं 
मालूम होतीं, बल्कि उपवास के आरंस से 
ही उसको फ़ायदा जान पड़ता है। एक चिह्न; 
जो प्रश्येक् रोगी में मिलता कै यह है कि 
जवान पर मैज् जमा रहता है। ऐसा हात् 
उपवास शुरू करते ही आरंभ हो जाता है 
ओर तीन-चार दिन बाद बहुत ज्यादा मैत् 
इकट्ठा हो जाता है। उपवास के एक सप्ताह 
बाद से जबान साफ़ होने छगती है, और जब 
शरीर की गंदगी दूर हो जाती है, बिलकुल 
साफ़ हो जाती है । ज़बान का साफ़ हो 
जाना भी यह ज़ाहिर करता है कि उपवास 
को अपने काय में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । 
उपवास के समय श्वास में भी दुर्गंव आती 
है, जो साफ़ साबित करती है कि पेट में 
कितना विकार है। 5पवास के भले प्रकार 
समाप्त होने पर यह दुर्गंध भी दूर हो जाती है। 
उपवास के बाद प्राकृतिक भूख भी मालूम 
होने लगती है, जो एक ऐसा संदर अनुभव 
है, जिसका वर्णन वे ही लोग कर सकते हैं, 
जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ है। शरीर का वज़न 
भी घट जाता है। उपवास के आरंभ में 
वज़न ज्यादा-ज्यादा घटता है; पर अंत 
में कम । 

अब देखना यह है कि उपवास कितने रोज़ 
का करना चाहिए। इस्र विषय में कोई नियस 
नहीं बनाया जा सकता । यह बहुत कुछ 






वैयक्तिक दशाओं पर निभर है। बांज़ दुशाओं 


में लंबे उपवास की आवश्यकता होती है; बाज़ 
में एक सप्ताह का उपवास काफ़ी होता है। 
सामूली मर्जों के लिये तो सबसे उत्तम तरीक़ा 
यह है कि भोजन ठीक प्रकार का दिया जाय, 
ओर भोजन की मात्रा कम कर दी जाय | केवल 
कम और उचित भोजन करने से दी बहुत ज्ञाभ 
उठाया जा सकता है । 

उपवाप्त तोड़ते समय बड़ी सावधानी की 
ज़रूरत है। यदि इसमें जरा भी चूके; तो 
नुक्सान का अंदेशा है। आरंभ में पके फर्लों-- 
संतरा, नीयू, अंगूर--का रस देना चाहिए! 
एक-दो रोज़ फल्न के रस पर रहना चाहिए। 
इसके बाद थोड़ी मात्रा में फन्न खाना चाहिए। 
तब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा जरूद्‌ पयने- 
वाला भोजन देना चाहिए, ओर धीरे-धीरे भोजन 
को मात्रा बढ़ानी चाहिए। यह: याद रहे, कि 
जल्दी ही कोई ठोख खाना न दिया जाय । उप- 
वास के बाद शरीर का वजन बढ़ता है--उतनी 
जल्दी; जितनी जल्‍दी स्पबास के समय घटता है, 
क्योंकि पाचन-शक्ति बहुत बढ जाती है । 

साधारणुतः प्रध्येक मनुष्य को यह नियम 
बना, लेना चाहिए कि सप्ताह में छ दिन भोजन 
करके एक दिन का भोजन छोड़ दे । इससे 
यह मतलब नहीं कि छ दिन तक, अनाप- 
शनाप भोजन किया जाय; बल्कि इन दिलों 
भी प्रत्येक चोबीस घंटे में दो बार से अधिक 
भोजन न किया जाय; ओर वह भी।सादा। 
हाँ, जलन्ययोग को अपवाद सममिए । 








श 
[ वष ६, खंड २, संख्या ६ 








[ श्रीचंद्राज संडारी 'विशारद? ] 


खच|्यण नवीय इतिहास के अंतर्गत अब 


तक भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक 
संस्कृतियों का उत्थान और 
पतन हुआ है । पर यदि सहा- 
नता की इृष्टि से देखा जाय, तो 
इनमें तीन-चार संस्कृतियाँ ही 
, किन्होंने अपने महान्‌ भौर 
व्यापक सिद्धांतों पर मानव-समाज के एक बहुत बड़े 
विभाग को झाकषित कर अपने वास को विजयी झोर 
साथक किया, तथा जिन्होंने वैज्ञानिक, दाशंनिक, 
ऐतिहासिक और सामालिक सभी ज्ेन्नों में अपना 
महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त किया । इन संस्कृतियों में 
झतमभावप्रधान आय-संस्कृति, आतृभाव-प्रधान 
इस्लाम-संस्क्ृति तथा मैेम्नीभाव-प्रधान  क्रिश्चियन- 
संस्कृति के नाम उद्लेखनीय हैं । 

मगर संस्कृति का जो वैज्ञानिक पैमाना है, उसको 
सम्मुख रखकर यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो उपयुक्त तीनो संस्कृतियों में भी आरय॑- 
संस्कति का नंबर सबसे पहला रखा जायगा। 
इतिहास इस बात को डंके की चोट बला रहा है 
कि भारतवर्ष के अंतर्गत आय॑-संस्कृति ने जिस शांति 
ओऔर सुब्यवस्था के साथ अपना वैज्ञानिक क्रम-विक्ास 
किया, वह अतुलनीय है। हो सकता है, भाज विज्ञान 
झोर सुधार के इस युग में--जब कि संस्कृति का प्रवाह 
वायु-वेग से प्रवाशित होता हुआ चलत्ना जा रहा है--हमें 
इस संस्कृति की बहुत-सी व्यवस्थाएँ न्रुठि-पूर्ण भौर 
उसके बहुत-से सिद्धांत ग़लत द्खिल्वाई दें, ओर उससमें 
कई स्थानों पर आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता 
भी प्रतीत हो, फिर भी इस दुल्बील से इस संस्कृति 
का इतिहास के तुलनात्मक चेत्र में जो महत्त्त हे, वह 
किसी प्रकार कम नहीं हो सकता । 





यह एक इतिहास-सिद्धु बात हे कि भारतघर्ष के 
अंतर्गत इस महान्‌ संस्कृति ने राजनीति, समाजनीति, 
अथनीति, विवाह-संस्था, कुटुंब-व्यवस्था हस्यादि सान- 
वीय जीवन को सभी संस्थाश्नों में एक सुब्पयस्थित 
शर्रीय योजना की स्थापना की, भौर इरएक 
संस्था की गाँव फिसी-न-किसी महान सिद्धांत पर 
प्रतिष्ठित की । इस लेख में हम यही देखने का 
प्रयत्न करेंगे कि समाज की प्रधान-प्रधान संस्थाओं के 
संर्बध में इस संस्कृति ने जो आदर्श स्थापित किया, 
वह संस्कृति-तत्व की वैज्ञानिक कसौटी पर कहाँ तक 
ठीक उत्तरता है । 

सैद्धांतिक रूप में यदि देखा जाय, तो इस महान 
संस्कृति ने बहुत हो उच्च सिद्धांतों के पाए पर अपनी 
नींव रवखी थी । इसके विधायकों ने सानव-समाज 
की प्रत्येक संस्था की व्यवस्था समता, थोग्यता और 
मनुष्यता, इन तीन दिव्य तत्तों को महेन्‍नज्ञर रखकर 
दी है । हमारे व्यवस्था-ग्रंथों में जब हम इन संस्थानों 
के संबंध में किए हुए विवेचन को पढ़ते हैं, तब इनके 
विधायकों को दूरदशिता शौर उदार बुद्धि पर 
शझाश्ययं हुए पिना नहीं रहता । मानवीय प्रकृति 
भौर मानवीय/आदर्श के बीच में इत मनोषी मद्दा- 
पुरुषों ने जैसा समीकरण किय्रा है, वह सचमुच 
मानवीय इतिहास में अभूतपूर्व है। समता के इस 
विज्ञानमय युग में भी इमारे इन मसूल-सिद्धांतों की 
नवीनता वैसी द्वी चमकती हुईं इश्गोचर होती है । 

सार पसना सब कुछ होने पर भी यह कठोर 
सत्य सानने के लिये इमको बाध्य होना ही पड़ेगा कि 
इतनी भव्य संस्कृति के अंतर्गत प्रतिपाक्षित होनेवादी 
जातियों का जैसा मद्दान्‌ू इतिहास निर्माण होना 
चाहिए, अपना! वैसा महान्‌ इतिहास शार्य-प॑स्क्ृति 
निर्माण न कर सकी,' ,तथा जिस शांति और सुच्य- 





वस्था की आशा ऐसे दिव्य सिद्धांतों से की जा सकती 
है, उसका शर्तांश भी यहाँ के व्यावहारिक जीवन में 
धृष्टिगोचर न हो सका। केवल इतना ही नहीँ, 
प्रय्युत सिद्धांत-जगव्‌ में इतनी सुंदर इृष्टिगोचर 
होनेधाली यह विशाल संस्कृति व्यवहार-जगत में 
आकर अत्यंत असफल ओर भर्यकर सिद्ध हुई। 
इसके अत्यंत सुंदर दिखलाई देनेवाले राजकीय 
सिद्धांतों में से स्वेच्छाचारी राजतँत्र का, घर्म- 
सिद्धांतों में से मिन्न-भित्र प्रकार के स्वार्थी मत-मतां- 
तरों का, समाज-सिद्धांतों में से जाति-प्रथा, छुझाछूद 
ओर शूद््॒व का तथा विवाह-सिद्धांतों में से भीषण 
वैधव्य और बारी-दासलव झादि अनेक प्रकार के 
भीषण सामाजिक रोशों का प्रादुर्भाव हुआ । इसका 
भीषण परिणाम यह हुआ कि जिस महान जाति 
को परम स्वतंत्र और संसार की सिरतान होकर 
रहना चाहिए था, यह वयहुत ही शीघ्र अपनी 
स्वतंत्रता से भ्रष्ट हो राजनीतिक, सामाजिक, घामिक 
ओर मानसिक सभी प्रकार की गुल्यामियों में इतनी 
भीषणता के साथ फंसी कि हज़ारों वर्ष बीत जाने 
प्र भी आज तक वह अपना उद्धार न कर सकी ! 

इस भर्यकर ऐतिहासिक परिणाम का कारण क्‍या 
दे १ क्या भार्य-जाति के इतिहास में घटी हुईं ये सब 
घटनाएँ झाकसिमिक थीं ? नहीं, इतनी बड़ी ऐतिहासिक 
घटनाएँ कभी आकश्सिक नहीं कही जा सकतीं। इसकी 
भूज तद्ट में कारण है, ओर बहुत मज़बूत कारण 
है। यह सच है कि इमारी संस्कृति के व्यवस्थापकों 
ने बहुत दूरद्शिता के साथ इस संस्कृति के विधानों 
की रचना की थी । मगर इसके साथ ही यह भी सच 
है कि उनके हारा कई ऐसी मौलिक भूलें भी अवश्य 
घटित हुईं, बिनकी वजह से हमारी संस्कृति का यह 
सुंदर किला परिपूर्ण होने के पूर्व ही स्थाव-स्थाव पर 
खंडित हो गया, और जिसमे असमय ही में आाये- 
जाति के सुंदर स्वास्थ्य का नाश कर दिया । 

इनमें सबसे पहली मौद्षिक भूत्व--इमारे विचार 
से--इन विधायकों ने यह की कि हमारी समाज-नीति 





ओर राजनीति को दमारी धर्म-नीति के साथ अस्वा- 
भाविक तरीके से जकड़ दिया। इन इधलौकिक नीतियों 
का इस पारक्रोकिक नीति के साथ बेमेल मिक्श्चर 
बना देने का दुष्परिणास यह हुआ कि राज्य-संस्था और 
समाज-छंस्था के सेल से इमारी घर्म-संस्था विज्ञास- 
मय और कूटनीति-प्रधान हो गई, चद्ठ अपनी अस- 
लियत और पतिन्नवा से दूर जा पड़ी, और इधर धर्म- 
नीति के संसर्ग से हमारी राज्य-संस्था और समाज- 
संध्या ने पारक्षोकिक उन्नति को ही असक्की सह्व 
देकर सांसारिक उच्चति की उ्यपेद्या कर दी, और एक 
अप्रव्यच्ष सिद्धांत पर प्रत्यक्ष की बलक्ति दे दी।॥ इस 
प्रकार इन तीनो संस्थाओं के ल्च्य-भ्रष्ट हो जाने से 
समाज में स्वार्थी छोयों की पोबारद पश्चीस हो 
गईं । स्वार्थी धर्माधिफारियों मे राज्य और समाज के 
अधिकारियों से मिलकर ऐसी मनमानी व्यवस्थाओं 
की रचना करवाई, जिनकी वजह से समता और 
योग्यता के महान सिद्धांतों को प्रचारक यह आये- 
संस्कृति विषभठा और स्वेच्चाचारिता की प्रधान 
जननी बन गईं। 

मानवीय इतिहास में केवल आर्य-संस्क्ृति ने दी 
यह भूछ की हो, सो बात नहीं है ; संसार की और 
सी कई महान संस्क्ृतियों ने यही भूल करके 
इसके भयंकर परिणामों की सहन किया है | योरपीय 
संस्कृति के इतिहास में भी एक समय ऐसा देखने 
में आता है, जिसमें वहाँ की राज्य-संस्था और 
समाज-संस्था वहाँ की घम-संख्या के अंतर्गत थीं, 
झौर घर्म-संस्था के आचाये पादरी त्लोग ही समाज 
झौर राज्य के सर्वेसर्वा माने जाते थे । उनकी एक 
ठेढ़ी आर कुटि ही इज्ञारों के आण लेने को काफ़ी थी । 
जिस इन्क्िज्िशन अदालत के रोमांचकारी बर्णनों 
को योरप के इतिहास में पढ़कर आज भी भनुष्यता 
की छाती ददल उठती है, वह भी इन धर्म-गुरुओं 
के ही अधिकारों में थो । उछल समय का योरप का 
इतिहास क्या है ? हत्या और रक्तपात का इतिहास 
है। पाशविकवा ओर कऋशता का तांडव-नृत्य हे। 





उस समय योरप की राजनीतिक, सासमाडिक ओर 
झायिक दशा कितनी भयंकर थी, यह इतिहास 
के पृष्ठों पर स्पष्ट अंकित है । यदि कुछ समय ठक 
यह स्थिति और रहती, तो वहाँ की सामाजिक स्थिति 
कितनी भयंकर हो जाती, यद भाज कढ्पना से भी 
परे है। मगर सौमाग्य-दश वहाँ के कुध महापुरुषों 
को संस्क्ृति-तस्व की यह मद्दान्‌ भूल समझ में झा 
गई, और उन्होंने प्रायों पर खेब्कर, अपना स्वरव 
नष्ट करके भी, वहाँ की राजनीति भौर समाज- 
बीति को धर्म-नीति से दिल्लकुल स्वर्सत्र कर दिया। 
बस, उसी दिन से थोरप का इतिहास झपनी सोलह 
कदाओं से फलने-फूलने कगा। ज्ञान और विज्ञान 
की तरक्की दोने छगी, जो अब तक बराबर 
जारी दे । 

इसी प्रकार इस्लाम-संस्क्ृति के इतिहास में भी 
कमाजपाशा के पूर्वकाल तक राजनीति और समाज- 
नीति पर धर्म-मीति का शासन रहा | उस समय का 
इस्ताम का इतिहास भी कितना भयंकर झोर पिछदा 
हुआ था, यद्द बतलाने की आवश्यकता नहीं । 
मगर उ्यों ही वीर फमालपाशा ने इस कमजोरी को 
सममकर वहाँ की घर्म-मीति से इन दोनो नीतियों 
को स्वतंत्र कर दिया, सयों ही द्को के इतिहास में 
कितना अभिनंदुनीय परिवर्तन हो गया। 

रूस की इस आकस्मिक उक्षति और बोल्शेविजस 
की इस विद्यत्सफलता का सुक-रइस्य क्‍या दे: 
झगर महामना क्ेनिन इस सारे खंगठन पर घम-नीति 
का शासन रखते, तो क्या उन्हें वद सफलता मित्र 
सकती थी ? स्वर्य लेगिन मे इस प्रचक्षित धमे-नीति 
को एक मादक वस्तु की तरह साना है। और, जहाँ 
तक संभव था, उन्होंने अपने को, अपने देश को 
और झपने संगठन को इससे बचाए रखा । 

सच पूछा जाय, सो घर्म-नीति एक पारक्कौकिफ नीति 
है, भर उसका आधार पुक अप्रत्यक्ष सत्य पर स्थित 
है। मगर समाज-नीति भौर राजनीति इहलोकिक 
नीतियाँ हैं, और उनका झाधार इमेशा प्रत्यक्ष सत्य 
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पर रहता है । मजुष्य की प्रकृति जितनी देढ़ी-मैड़ी 
है, उतमा ही इम भीतियों फा मार्ग भी टेढ़ा-मेढ! 
भर बंटकादीण रहता है। मगर घर्म-नीति का 
मार्ग इमेशा साफ़लसुथरा भौर नीतिमत्ता से परि- 
पूर्ण रहता है। यह नीति झपने आदश के सम्सुझ 
साँसारिफ शोर सामाजिक सफकता की परवा भहीं 
करती । प्रस्यद्च सफलता से इसको कोई मोद नहीं 
रहता । क्योंकि इसका आदर्श इमेशा पा्रक्षो किक 
और धअप्रध्यक्ष रहता है । यही फारण है कि इस 
नीति के सच्चे उपास्कों का क्रीढा-केत्न संखार से 
दूर---समाज के संसर्ग से एकद्स झद्वग--- घन-उपचर्नों 
में ही माना गया है। ऐसी स्थिति में अगर परकोफ 
की महान्‌ चिता में लीन धर्मवीर पुरुष झपनी 
झाध्समचिता छोड़कर समाण के विज्ञास झौर 
कूट-नीतिसय बातावरण में झा जायें, झौर समाञ्ष 
के मनीषी परकोक की बात में द्गकर भपनी 
सामाजिक उन्नति की थिंता छोड दें, और उस 
हालत में यदि समाज के ध्ंतगंत अव्यवस्था का दौरा 
हो जाय, तो क्या झाश्वये [ 

यास्‍्तविक बात यह है कि यद्यपि सांसारिक 
झौर पारलौकिफ उन्नति में सश्वतः कोई विरोध नहीं 
है, यद्यपि दोनो का भंज़िले-मक़्सूब एक ही है) 
तो भी मार्ग भिन्न-भिन्त हैं; लक्य एक होने पर भी 
दोनो के साधनों में अंतर है । और, जहाँ तक साधनों 
का संबंध है, दोनो अपने-अपने छ्लेश्र में विलकुदा 
स्वतंत्र हैं । धर्म-दीति अपने छेश्र में स्वतंत्र है, उसमें 
समाज-नीति और राजनीति बाधा नहीं दे सकतो । 
इसी प्रकार समाज-नीसि और राजनीति भी अपने- 
झपने चेत्रों में स्वतंत्र है । मतभेद्‌ के नाम पर उसमें 
बाघा देने का घर्म-नीति को कोई अधिकार 
नहीं है । 

दूसरे शब्दों में यों कश जा सकता दे कि ध्मे- 
संस्था किसी भी राज्य के एज्युकेशन-डिपार्टमेंट को 
तरह है, और राजनीति तथा समाज-नीति ज्युडिशियक्ष 
तथा रेवेन्यू-डिपार्टमेंट की तरह है। यद्यपि इन सीमो का 
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मंज़िले-मक़दूद एक ही है, मगर इनकी कार्य-प्रणाल्री 
भिन्न है, और ये अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। यदि 
ये विभाग अपनी मर्यादा छोड़कर परस्पर एक 
दूसरे की स्वाधीनता में बेजा हस्तक्षेप करने लगें, तो 
व्यवस्था में खलबली होना अनिवार्य है। 

उपर्क्त विवेचन के पश्चात्‌ हम सहन ही इस 
महत््व-पूर्ण तथ्य पर पहुँच सकते हैं कि झाय-संस्कृति 
के विधायकों ने इस संस्कृति के विधानों की रचना 
करने में, हज़ार स्थानों पर, जहाँ अत्यंत गंभीर और 
गवेपणात्मक बुद्धि से काम दिया, वहाँ राजनीति और 
समाज-नीति के ऊपर पारल्तौकिक धर्म-नीति का 
शासन स्थापित करके उन्होंने एक महत्त-पूर्ण, मौदषिक 
भूल भी की । इस भूल की वजह से समाज में कई 
भीषण और अनिष्टकारक रोग पैदा हुए, जिनमें 
वैधब्य, अछृतत्व, संप्रदायवाब, जातिवाद तथा 
प्रारब्धवाद उल्लेखनीय हैं। 

वेधव्य --अगर सूचम और निष्पक्ष बुद्धि के साथ, 
संस्कार-जन्य अज्ञान को दूर करके देखा जाय, 
तो स्पष्ट पता चत्न जाता है कि मलनुष्य-जाति के 
अंतर्गत विवाह-संस्था की उत्पत्ति एक आवश्यक 
कतंव्य को महदे-नज्र रखकर हुईं है । इसका 
उद्देश्य विशुद्ध सामाजिक है । मनुष्य की उच्छ' खत्म 
यभिचार-बृत्ति पर नियंत्रण करने तथा समाज की 
७) शा 8 फ8॥ के निरंकुश सिद्धांत से रचा करके 
उसमें सु भधुर दांपस्य जीवन का समष्टिगत योग-्षेत्र 
करने के कि ये ही इस संस्था का उदय हुआ है। 
मगर भारतीय ,विधायकों ने इस विशुद्ध सामाजिक 
कर्तव्य के पैरों में «भमं-नीति की मज़बूत बेड़ी डाक्ष 
दी । पति-पत्नी का ्ब्रंध धर्म-नीति के उस मज़बूत 
भागे में बाँध दिया, जो कभी हृठ ही नहीं सकता । 
और, इसमें भी नेतिक कमज़ोरी यह रख दी कि 
प्रुष यदि चाहे, तो इस थांगे को उपेक्षा करके दूसरा 
विवाह भी कर सकता है, मगर स्री तो उसके जीते-जी 
या उसके मरने पर भी दूसरे विवाह की कल्पना नहीं 
कर सकती । इस अप्राकृतिक धामिक विधान से 
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5६6७ 
समाज में एक साथ दो बुराइयों का उदय हुआ | 
एक तो यह कि हमारे यहाँ का दांपत्य जीवन कीण 
और नष्टप्राय हो गया, और दूसरे, समात्न में अनंत 
वेधब्य का उदय हो गया। 

झाज इसारे दफ्त्य जीवन की क्‍या हालत हैं? 
माता-पिता अपने लड़कों और लड़कियों का संबंध 
विना उनकी अनुमति के, विना उस्तके स्वभाव का 
निरीक्षण किए, सममभाने ढंग से कर देते हैं । उसका 
परिणाम यह हो रहा है कि सैकड़ों मह्वाकांची 
नवयुवक योग्य पत्नियों के अभाव और अयोग्य 
पत्नियों के संसर्ग से अपने जीवम को जेश के 
क्दियों की तरह बिता रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएँ 
नष्ट हो रही हैं, उनके आनंद का ररना सूख रहा 
है, उनकी शक्ति की आग बुस्ती ना रही है। उन्हें 
घर में सेविका नसीब हो जाती है, परिचारिका 
मिल जाती है, वासना-पूति की मशीन प्राप्त दो जाती 
हे, सगर वह आनंदमयी पत्नी, जिसकी कल्पना 
उन्होंने किसी सुंदर संध्या में मत्नाबार-द्विल्ष या 
अपोलो-बंदर पर बैठ-बेठे बनाई थी, उन्हें इस जीवन 
में कभी नसीब नहीं होती । यही कारण हे कि 
हमारे देश में दांपत्य जीवन का पौदा सूखता चला 
जा रहा हे। 

ओर इसके स्थाच पर चैधष्य का महाकाल-वृत्त 
इरा-भरा हो रहा हे । हमारे देश में क्वाखों ऐशसी 
विधवाएँ हैं, जिनके पास हृदय हे, जिनके पास 
सोंदर्य हे, जिनके पास यौवन है, जिनके हृदय में 
आकांताएं हैं, उत्साह हे, शक्तियाँ हैं, बिनका प्रेम 
का कदोरा लबालब भरा हुआ है, मगर धर्स के हस 
कत्पना-मूल्षकफ बंधन ने उनकी क्या स्थिति कर रकक्‍्खी 
हे ? उनकी आकांक्षाओं को कुचल्ल दिया हे, उनके 
उत्साह को नष्ट कर दिया है, उनकी शक्तियों को 
नर्जर कर दिया है । इस विधान की कृपा से वे 
अच्छी तरद्द खा नहीं सकतीं, पहन नहीं सकतीं, 
स्वतंत्र रूप से चियार नहीं सकतीं, समाज की सेचा 
नहीं कर सकतीं, शुभ कार्यों में सम्मिद्षित नहीं हो 
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सकती । गेम करने की तो कहपना भी उनके लिये 
भयंकर हे । उनकी झारकांणाएँ अगर खिछती हैं, तो 
उनके स्वर्गस्थ पति घबराते हैं; थे स्वरंत्न विचार 
करती हैं, तो समाज फा सदादार गए दोता है; ये 
झगर सुख की कर्यना करती हैं, वो धर्म-विधान 
लज्मित होता है। इस अकार इस मिष्ठुर धर्ं-विधान 
की फ़क्ी बल्षि-्येदी पर आज हमारी जाखों पारियों 
का जीवन बलिदाब हो रहा है, और उनकी करुण 
शाहों से सारा जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। 
अतुतध्व--पैधण्य ही की तरह झअछ्तस्व का रोग 
भी विधान की इसी भूल से समाज में उत्पन्न हुआ । 
वास्तविकता तो यह है कि आह्मणत्व, जत्रियत्व या 
शूदस्त रा के पेट से कहीं भी उत्पन्न नहीं होता । 
मनुष्य को जिध्च प्रकार का वातावरण मिलता है, दिस 
प्रकार का कर्म उसे करना पहला है, उसी के अनुसार 
उसकी मनोवूत्तियाँ और उसके संस्कार बनते हैं। इसी 
प्रकार के संस्कारों की वजह से श्म्राज में कोई उच्च 
कर्म करके आह्मणत्व को प्राप्त कर क्षेत्रा है, कोई ह्वीन 
कर्म के ज़रिए चंडाल हो जाता है। सगर यह सारी 
व्यवस्था एक भ्रकार को सामाजिक सुविधा को ख़थाल 
में रखकर दी जाती हैे। यह एक शुद्ध सामाजिक 
विधान है, और जिस समय चाहें, इप़में परिवर्तन 
किया जा सकता है। सभर इस सामाजिक विधान पर 
भी घामिकता का अडंगा लग जाने से यह भी अर्खड- 
नीय भोर अररिषतंनीय हो गया । इसी सर्थकर 
भूल को वजह से इस विधान का संबंध कर्म से छूट- 
कर जन्म से जा लगा, जिसका भर्यकर परिणाम यह 
हुआ कि जो एक यार अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता से 
नीच वर्ण में जा पद, उसको और उसकी संतति 
को अ्र्तंत काल तक ऊपर डठने का सीक़ा नहीं 
मित्न सकता, उसका संबंध मनुष्यता से दृइ जाता 
है । इसी के भीषण परिणाम-स्वरूप भाम हमारे यहाँ 
अकूतों की संख्या बद़ते-बढ़ते सात करोड़ हो गई है । 
ये छोग इसी नुशंस विधान की वेदी पर मनुष्यत्व से 
जुदा कर दिए गए हैं। आर्य-शास्रों में भगधान को 


सुधा 
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'पतित-पावन! की संझा से संबोधित किया जाता हे, 
सगर झब तो वह भी इसको पावन करने में असमर्थ 


हैं। हाँ, यदि इसका संसर्ग उनसे हो जाय, 


तो बह ज़रूर पवित हो जाते हैं । जब स्पर्य॑ पतित- 
पावन भगवान्‌ इनके संसर्ग से पतित हो जाते हैं, 
तब फिर इनका उद्धार डी कौन कर सकता है * 

इस अकार दो करोड़ विधयाएँ और सात करोड़ 
अछूत तो इस सजुध्यत्व-विष्टीव विधान की वेदी पर 
प््यक्ष बलिदान हो रहे हैं । इनकी शक्तियों से तो 
इमारा सभाज सोलदो आने वंचित है । शब शेष 
भानदधीय शक्ति की क्या हालत है, यह देखना हे । 

संग्रदाय-भेद--धर्म-नीति के इस वेमेल सिक्‍्श्चर ने 
केदल वैधण्य और अछूतत्व की सामाजिस घुराइयाँ 
पैदा करके ही दम बढ़ीं लिया, इन बीमारियों के 
अतिरिक्त इस विधान ने सांप्रद्ययिकता की तीसरी 
सर्यकर बीमारी को पेदा किया । उच्च कहे जाने- 
वाले हिंदू धर्म के पवित्र नाम पर इज्ारों संप्रदायों 
में विभक्त हो रहे हैं, और परस्पर में राग, द्वेष, 
कक्नह का बाज़ार गे हो रहा है । जाति-भेद और 
संप्रदाय-सेद इस समय इसमारी राष्ट्रीय प्रगति और 
मनुष्यत्व-प्राप्ति के मार्ग में कितनी बाधा पहुँचा रहे 
हैं, यद बततलाने की आवश्यकता नहीं । 

मतलब यह कि संस्कृति-तस्व की इसी एक सोक्षिक 
भूजल को वजह से हमारा समाज शुत्ञामी की सर्यक्षर 
यंत्रणाओं में शताबिदियों से तब॒पता चत्ना धरा रहा 
है । आज देश के इस झांदोलम में वथा इमारी 
स्वाधीनता के मार्ग में कौन-सी बात सबसे भ्रधिक 
बाधक हो रही है ? कहना होगा कि मंदिर बाधक 
दो रहे हैं, मसजिद बाधक हो रही हैं, पंडित घाधक 
हो रहे हैं, समुज्ञ और मौलवी बाधक हो रहे हैं, 
वैधव्य बाधक दो रहा है, भ्रछृतत्व बाघक हो रहा 
है। अगर आज मंदिरों और मसबिदों के नेपथ्य 
से उब्नेवाली आवाज हमारे हृदयों को कल्ुषित 
करना छोड़ दे, अगर ये पवितन्न क्षेत्र बस्ती के कोलजा- 
हक्षमय क्षेत्र से हटाकर प्रकृति के सुरम्य क्षेत्रों में 
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स्थापित किए जाये, और अगर आज हिंदू भौर सुसझ्त- 
मान इस कठोर ओर संक्ीर्ण धम्म-ीति से तय्स्थ हो 
अपनी सामाजिक और राजवीतिक उच्चति की तरफ़ 
छादय करने छाग्ें, अगर आज हमारे देश से अछुतत्व, 
वेधव्य और संग्रदाय-सेद के मास पर होपेवाले 
शत्याचारों का अंत हो जाय, यो क्या उसप्त हालत में 
हसकी अपनी स्वाध्चीवता के काक्य पर पहुँचने मे 
कुछ विलंब लग सकता है 

इससे इसाश इक्वछों फ़ायदा इोगा, ऐसी बात 
नहीं । प्रत्युत धर्म-नीति के इन सांसारिक नीतियों 
से स्वाधीन हो जाने पर उसमें सी एक नेतिक पेज 
का प्रादुर्भाव होगा, और नई दुनिया के छोग जो 
इसे एक मादुकता समझकर इसके ख़िलाफ़ बशावत 


शाय-संस्कृति 


६५६ 


हल मी हा 


का कंडा उठा रहे हैं, वे भी इसका समर्थन करने 
लग बायँगे | और, ये घर्म-स्थान, जो आज बस्तियों 
में होने के कारण कहाद के केंद्र हो रहे हैं, यदि 
लंगक में उत्ते जायें, तो अपूर्व शांति के केंद्र हो जायगे । 

सँसार में बपीच संस्कृति छा उदय हो रहा है, 
प्राचीनधा की सम्ताम कड़ियाँ, जो बहुत दिलों से 
मनुण्प को गु छासी के बंधन में जकड़े हुए थीं, खटाखट 
टूट रही हैं। संसार में नवीन शाव का प्रकाश चसक 
रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के संस्कृति-तरव 
की कमज्ञोरियाँ भी अवश्य नए्ट होंगी, भोर उनके 
स्थाव पर नवीन भर सुंदर विधानों की रचना भी 
होगी, जो सारी मावव-जाति की उन्नति में सहायक 
दोंगे। हमें इसकी बहुत कुछ आशा है। 
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जगत-विश्यात महोपधि अम्ृतधारा के साथ अन्य घावों को आशम देनेषादी ओपधियाँ 
मिश्ाकर बनाई गईं है। यह दाइ-युक्त फंसियों, दाद, चंभ्रल, सूखी भौर तर खुन्नली आदि से 
शरीर को साफ़ करती है। सब बण, बरन्‌ उपर्देश तक के घाव, पीएवाड्े गहरे घावों, सस्ों तक के 
दर्द दूर करती और शीघ्र भरती है। अर्श को भी गुणकारो है । यह साँप, विच्छु, भिड़, मक्खी हर 
आदि के दिपैले ढंक के दर्द या शोध को दूर करती है । चाकू थादि के घाव के रक्त बहने वा ददे, हैं; 
है प्र 
भभि-दाह, पढ़ों के दर्द, शोध, खुजली भादि सबके लिये अकसीर हे | सचसुच-- 


बचा-रोगों के लिये सबसे उत्तम प्रमाणित हुई है ९ 


इसमें कोई चर्दी नहीं, जैसा कि अन्य मरदमों में होती है। कभी कोई घर इससे ख़ाली न ४६ 
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[ श्रीयुत भगवर्ताप्रसादर्सिद्द | 


कह: रतवर्ष के इतिहाल में बुंदेलखंड के 
| सुप्रसिद्ध और सुदृढ़ कालिजर- 
नामक दुर्ग का स्थान सवोधच 
अेणी में आता है । इतिहास 
का. प्रध्येक विद्यार्थी इस क्रिले 
से संबंध रखनेवाली घटनाओं 
के विषय में अवश्य कुछु-न-कुछ जानता है, कितु खेद 
से कहना पढ़ता है हि बहुत ही कम लोगों ने इस 
स्थान को देखा है। मेरा तो अनुमाव है कि यदि 
कोई एक बार भी कालिजर को देख ले, तो उसके 
हृदय-पठक्ष पर अपने देश के पूर्व-गौरव का ऐसा सुंदर 
चित्र खिंच जायगा, जैसा कई उत्तेजक पुस्तकों 
को पढ़ने से भी थ होगा। श्रन्य प्रांतवालों की तो 
कौन कहे, हमारे संयुक्त-प्रांठव और विशेषकर अयाग 
के विद्यार्थीगण भी, इतने सज्ञिकट होने पर भी, 
काजिजर तक जाने का कष्ट नहीं उठाते। यह स्थान 
अगम्य नहीं है, यहाँ के लिये सवारी इस्यादि बड़ी 
आसानी से मिल सकती हैं 
इलाहाबाद से एुक गाडी चार बजे छंध्या को 
ऋँसी के किये रवाना होती है । यह माचिफपुर, 
चित्रकूट होती हुईं शत को साढ़े दस बजे अतर्स- 
नामक स्टेशन पर पहुँचती है | स्टेशन से लगा हुआ 
अतर्रो का वाज्ञार है, जो बुंदेलखंड की रियासतों के 
माल के किये एक बड़ी मंडी है। यहाँ हर वक्त 
वैज्ञगाड़ियाँ मित्रती हैं । झतर्रा से नरेनी जाना 
होता हे। नरेती यहाँ से नो-द्स मील है, और 
सइक पक्की है। यदि साथ में दो-चार साथी हों, तो 
रात ही में नरेनी के लिये चत्न देना चाहिए, बेलगाड़ी 
तड़के ही वहाँ पहुँच जायगी। बरेली में दो-तीन घंटे 
उदरकर और स्नान, भोजन हृत्यादि से निवृत्त होकर 
कालिजर के लिये रवाना हो जाना चाहिए । नरेनी 





से कालिजर २२ मीछ है | सड़क पक्की तो नहीं, पर 
अच्छी है, थोर सफ़र आराम से ६ घंदे में तय हो 
जाता है। काकिजर के किले फे नीचे बरती है, जहाँ 
राजि को वहरने के किये पं० गजाधरप्रसाद हुबे के 
ठाकुर्वारे में अच्छी तरह अबंध हो सकता है । पहुँचने 
के दिन यदि दोपहर ढल गईं हो, और सफ़र की 
थकावट मालूम होती हो, तो उस दिन भारास ही 
करना चाहिए । कालिजर का क्रिज्ञा पहाह के ऊपर 
है, भोर वहाँ तक पहुँचने के किये थोड़ी चढ़ाई 
पढ़ती है । इसके अतिरिक्त छिले के सब वुर्शनीय 
स्थानों को देखने के द्षिये कम-से-कम सात-आएउ घंटे 
चाहिए । इसलिये दूसरे रोज्ञ पूरा दिन किले के किये 
रख लेना डीक होगा। प्रातःकाल निश्यकर्मादि से 
निवृत्त हो कुछ भोजन और कोई पथ-प्रदर्शः साथ 
लेकर, सूर्यादय होते-होते, चल देना चाहिए! इस 
गाँव में बहुत-से क्ोग चार-छ आने में क़रिला 
दिखा काते हैं । इमारा गाहुड रामस्वरूप वल्द 
जुगज्ष चंदेल था | 

कालिजर का क्रिल्ला कब और किसने बनवाया, 
यह ज्ञात नहीं | विक्सन साहब का कहना है, इस 
स्थान का उल्लेख वेदों में एक तपश्या-स्थान नाम 
से आता है । मद्ाभारत के तीर्थों में काह्नजराद्ि 
ओर उसकी पविश्नता का वर्णन है। पद्मपुराण में 
यह पर्वत सुप्रसिद्ध नो प्रधान तीथों में गिनाय्ा गया 
है । यह पर्वत सदा से सुरक्षित ओर बड़े-बड़े ऋषियों- 
सुनियों की तपस्या का स्थान रद्दा है, और इसी 
कारण इसकी प्रसिद्धि हुईं है । कालांतर में यह क्लिले 
के रूप में परिणत द्वोकर ईसा की ११वीं शताब्दी 
में बंदेलखंड के चंदेल राजों के हाथ में पाया 
जाता है। इसके पूरे इस दुर्ग का अस्तित्व कलचुरि 
राजों के समय में, इंसा की दूसरी शताब्दी में भी, 


खआापाह, ३१७० तु० सं0 | 
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लेखों में मित्रता है। सन्‌ १०३६ ई० में महमूद 
ग़ज़नवी ने कालिज़र पर चढ़ाई छी, ल्लेकिन उसे 
हारकर वापस जाना पढ़ा । उस समय यहाँ के राजा 
गंडदेव चंदेलख थे। सन्‌ १०२२ में महमूद ने फिर 
चावा किया, पर इस बार भी चह क्िला न ले सका। 
उसने राजा से सुलह कर ली । सन्‌ १२०३ में 
कुतुबुद्दीन ऐबक मे चढ़ाई की । उस समय राजा 
परमाल थे । वह बड़े कमज़ोर थे, झतः उनके संत्रियों 
ने उन्हें मार डाला, और शन्नु से मिल्ल गए। उसी 
समय यह दुगे मुसलमानों के हाथ में आया । 
पर इतना होने पर भी मुसलमान लोग अपना क़ब्ज़ा 
न रख सके । लूट-मार बार-बार हुईं, पर क़रिद्या रहा 
दिदुओं के हाथ में ही। 

सन्‌ १६३० ई० में शेरशाह सूर ने इस किले पर 
धावा बोला, पर वह भी बुरी तरह इस चढ़ाई में 
मारा गया अ्रफबर ने मेज-मिज्ञाप द्वारा, सन्‌ ११६६ 
में, यह क्रिद्या रेवा के बघेलराज से ले लिया । 
तब से भौरंगज़ेब के समय तक यह देहली की हुकूमत 
में रहा । क़रीब सवा सो वर्ष के बाद सुप्रसिद्ध 
महाराज छुन्नसाल ने इसे अपने हाथ में कर लिया । 
उन्होंने कुछ चौथे बआाह्मणों फो यहाँ का क़िलेदार 
सुकरंर करके यद्द दुर्ग उन्हें दे-ला ढाला । क़रीब 
१०० वर्ष बाद इन लोगों से अगरेज्ञों से अनबन 
हो गई, और सन्‌ १८१२ में अँगरेज्ञों ने फालिजरी 
पहादी पर से इस पर गोले बरसाएं, पर नतीजा 
कुछ न हुआ । तब उन्होंने चोबे लोगों से संधि 
कर ली, और उन्हें जागीरें देकर उनसे यह्द क्रिला 
ले जिया । कुछ दिनों तक इस क़िले में अगरेज्ों 
की पत्चटनें रहती थीं, पर सन्‌ १८९७ ई० के विद्रोह 
के बाद इसके मार्के के स्थान ध्वंस कर दिए गए । 
झब यहाँ कोई नहीं रहता, यह जंगल पड़ा हुआ है । 

कालिजर का क्िला एक समतत्र पह्टाढ़ी के ऊपर 
बना हुआ है, जो गाँव से ७०० फ्रीट ऊँची है | ऊपर 
के समतत्न भाग की परिधि क़रीब € मीज् लंबी है, 
और हर तरफ सुधढ़ पुर्व चौड़ी दीवार से सुरक्षित 


कालिजर का किला 
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है। यही पाँच सील की दीवार किले की अजेय चहार- 
दीवारी है | दीवार की बनावट आश्चय-जनक है 
और उसके ऊपर दो बेकगाड़ियाँ एक साथ बड़ें 
आराम से चल सकती हैं। आजकल ऐसो दीवार 
बनाने में कम-से-कम फ्री मीज़ एक करोड़ रुपए का 
ख़र्च है । अस्तु। अब इम लोग इस पाँच मील के 
घेरेवाले क्रिज्ले की ओर प्रस्थान करते हैं । 

किले तक पहुँचने के लिये बीच में सात फाटक पड़ते 
हैं, जिनके मास हैं आलम-द्रवाज़ा, गणेश-दरवाज़ञा, 
चंडी या चसुभुजी दरवाज्ञा, बुद्धिभक्ू-दृरवाज़ा, हलुमान- 
द्रवाज्ञा, लाल दरवाज्ञा ओर बढ़ा दरवाज्ञा ॥ ये 
सातो द्वार एक-से-एक बढ़कर मजबूत हैं, ओर प्रत्येक 
की बनावट में मिञ्न-भिन्न प्रकार को गढ़-निर्मोण-कला 
का परिचय मिलता है। कहीं-कटष्ठीं पर दुश्मन को 
धोखा देनेवाल्ी 'मारें' बनी हैं। इचकी बनावट सीढ़ी 
या ऊपर जानेवाली पगडंढी-सी है। शत्रु यदि एक 
दरवाज़ा जीतकर आगे बढ़ता है, तो उसे दूसरे 
दरवाज़े तक पहुँचने के पूर्व ही एक छिपा, ऊपर जाने का 
मार्गगसा मिक्कता है, ओर वह प्रसन्न ह्वोकर उसके द्वारा 
छिपकर ऊपर निकल जाना चाहता है | पर यह सागगे 
ऐसे मार्क से बना हुआ है कि अगले दरवाज़े से इस 
पर मार या गोलियों की बोछार बहुत ही आसान 
है। नतीजा यह होता है कि शन्नरु चुन-चुनकर शिकार 
बनते हैं । इन मारों के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी छुहदाकार 
श्रमण और देवतों की मूर्तियाँ, छोटी-छोटी गृफाएँ 
और लेख मिलते हैं, जो प्रत्येक फाटक पर विद्यमान 
हैं। छेख यात्रियों अथवा निर्माणकारों द्वारा खोँदे 
गए हैं । सबसे पुराना द्रवाज़ेवाला लेख खंवत्‌ 
११६६ का चंढी-द्रवाज़े पर हे । 

सातवें फादक पर हम ऊपरी समतल्र भूमि या 
क़िल्ले पर पहुँच जाते हैं, और यहां से दोनो झोर प्राचीर 
प्रारंभ होती दें;। नीचे के छ दरवाज़े प्राचीर के बाहर 
हैं, और पहाड़ी की चढ़ाई पर एक के बाद दूसरे हैं। 

ऊपर पहुँचने पर दम इस प्राचीर की दीवार के 
ऊपर-ऊपर बाई ओर चत्षते हैं | कुछ दूर पर दाइनी 
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झोर बहत-से पुराने महलों के ध्य॑सावशेष हैं। इनको 
देखने से झुसल्षमानों के श्रगमन-काल से लेकर 
अगरेजों के आगमब-काल तक के गशाप्तादों का कुछ 
अनुमान हो सझता है। दरवार के भ्वत्र, द्धिथों के 
निवास-स्थान, रक्षकों के रहने की अगह इृष्यादि आज- 
कल से बहुत कुछ मिल्ञ थी । 
आगे बढ़ने पर आाचीर के नीचे की ओर पहाड़ मे! 
जता था इल्लोरा के नमूने की एक कोठी, चद्दाल में 
प्र खोदकर, बनाई गई है। भीतर ताक़ बचे हैं, और 
दीवार में एक कोचसुमा एस्थर की चौकी बची है । 
इस पर झनेक शिक्षा-लेख हैं, जो यहाँ पर रहनेवाले 
साधुओ्रों के हैं | संवघत्‌ १६०० तक के लेख भिल्नते 
हैं। मालूम होता है, पहादु कादकर बबाई हुईं इस 
कोठरी के हार पर काठ का दरवाजा छगता था, जो 
भीतर से काठ के ब्योंडे ( डंडे ) द्वारा बंद होता 
था। यह स्थान दर्शनीय है । इसको सीता-सेज या 
राम-शय्या कइृटते हैं। इस कोठरी के बाएँ तरफ़ एक 
चट्टान के नीचे भद्दी तौर से खुदी हुई मूतियाँ हैं। 
सीता-सेज के कग़त् ही में, तीन-घार सीढ़ी नीचे 
डतरकर, चट्टानों से निकले हुए जल का एक छोटा-सा 
कुंड दे, जिसे सीता-फुंड कहते हैं। इसकी बवावट प्राकृ- 
तिक है, ओर इसके ऊपर एक चह्टान की छाया है । 
सीढ़ियों पर ऊपर बहुँगी लिए हुए एक भ्रमण की मूर्ति 
खुदी हुईं दे, जिस पर संबत्‌ १६४० का एफ छोख है । 
इसके बाद दीवार का कुछ भाग दशा होने के 
कारण ऊपर चढ़कर फिर दूसरी शोर दीवार पर उत्तरता 
पढ़ता है । दीवार पर पहुँचते ही पाताल्न-गंगा-बामक 
विचिन्न सुरंग-रूपी कूप मिद्धता है । यह पत्थर में कटी 
हुई एक चक्करदार सुरंग है, जो ४० या ६० फ्रीट नीचे 
तक गई है। रास्ते में सीढ़ियाँ बनी हैं, और नीचे 
स्वच्छ जल मिलता है। जलन में बाहर से कुछ प्रकाश- 
सा दिखलाई पड़ता है, पर यह प्रकाश का स्थान बाहर 
ढूँढने पर नहीं मिद्षता । इस सुरंग के बीच में एक 
स्थान खुल्ला है, और वहाँ से बग़ल् में एक बैठने का 
स्थान मित्रता है। यद्टाँ पर एक लेख संवत्‌ १६४० का 


सुधा 
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है। नीचे चक्षकर फिर एक जगह लेख मिलते हैं, 
जिनमें एक ६३६ हिजरी का है, और उसके पास 
प्रावशाह हुसायूँ का चास लिखा है । इतिहासकारों 
के अनुसार उस समय काहिजर का क़िला हुमाथ के 
हाथ में था । 

पावाद-गंगा देखकर फिर उसी प्राचीर को दीवार 
के सहारे श्लागे बढ़ने पर पांड-इुंड मिलता है। 
यह पक घोदी-सी गुछा के अंदर अध्यत शांत 
और शीतल स्थान है । छूंड क्रीय ५ गज़ लंबा हे, 
और हसका जब एक पहाड़ी सोते से आता है। 
कुंढ से बहकर जद्य पढ़ाड़ी के गीचे कल्न-फ््ष नांद 
करता हुआ गिरता है । 

इसके आगे प्राचीर फिर हूटी हुईं है । यह 
औँगरेज़ों की लड़ाई का स्मारक है । इसके सामने 
कालिजरी-नामक पहाड़ी पर से बिदधिश सेना ने 
काक्षिजर पर गोले बरसाए थे, पर फिर भी इस मार्ग 
से उसका प्रवेश न हो सका था। जो काम इन प्रचंड 
गोलों की वर्षों से न हो सक्का, वह राबनीति के 
अनुकमण द्वारा सरलता से हो गया, और किला 
चोौबे लोगों के हाथ से ( जो उस समय क्रिदोद्षार की 
हैसियत से माक्षिक थे) सन्‌ १८११ ईरदी में अगरेज्षों 
के दृस्तगत द्वो गया । 

इसके आगे बढ़िया का ताल्माब नामक पुक पक्का 
लंवा-सा ताक्षाब है, जिसमें चारो भर सीढ़ियाँ बची 
हैं। कहा जाता है, यद्द ताक्षाय विक्रम की बारहवीं 
शताब्दी के अंतिम भाग में बना था। इस ताद्ाब के 
इृढ-गिर्द पुरानी इमारतों के ध्वंसावशेष विद्यमास हैं । 

कुछ दूर चल्चकर प्रांचीर की दीवार फिर गिरी 
हुई मिलती है, और गिरे हुए पत्थरों में से होकर 
एक रास्ता नीचे की ओर बग़ल्न में जाता है । इस 
रास्ते पर जाने से सिद्ध की गफा-नामक एक बड़ा-सा 
ताक़ खड़ी चद्टान में बना है, जहाँ किसी समय महास्मा 
लोग तपस्या करते रहे होंगे। इसी के पास भगवान- 
सेज-नामक सीता-सेज-कोठरी के नमूने की कोचनुमा 
पत्थर की चौकी है, और पानी की अमन-नामक 
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पुक तंग गुफा है। यह गुफा इतनी दंग है कि घुटने 
के ब्न होकर अंदर जाना हो सकता है। यह स्थान भी 
तपस्या का है । इस अफार की एक छोटी गफा राँसी 
स्टेशन के प/स् एक पहाड़ी पर है, और ऐसी ही विचित्न 
गुफाओों का कुछ वर्णन मैडम ब्लेवादस्डी ( मिछेज्न 





पएनोवेसेंट को गुरु और विश्रॉसॉक्रिकल सोसाइटी. 


की संस्थापिका )-कृत पुस्तक ॥70प्रष्ठा) तएहट65 
कप 08ए68 ० सतातप्रशाव0 से मित्रता है। 
इन स्थानों को देखकर फिर ऊपर लौट आता 
चाहिए | 

आगे पज्ञा-द्रवाज़ा मित्रता है, जो अब सुनवा 
दिया गया है । किसी समय इस झार्ग॑ से बड़ी-बड़ी 
सवारियाँ निकज्ञी होंगो, भर बड़े-बड़े लोग आए- 
गए इोंगे। पर काल की कुटिल गति है, और संसार 
परिवर्तनशीक्ष है । 

इस फाटक के पास ही नीचे क्री ओर एक पशड्डंडी 
जाती है, जिफसे मैर्व-कंड और मांहूक्य भैरव जाना 
होता है । ये स्थान पास ही हैं, पर रास्ता विछड है। 
लेकिन क़िले को दर्शनीय वस्तुओं में सुझे यह 
विशाज्षकाय भैरव की नग्न तांडव € संद्वारकारिणी ) 
मूति एक श्यंत आश्यर्य-जनक चीज़ मालूम हुई। 
लोग कहते हैं, यहाँ पर कभी-कभी सरध्यकाय 
बगाधारी साधुझ्नों के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर 
चित्त में भय्र का छंवार होता है, और जिन्हें लोग 
भूत समझते हैं । यह भी कहते हैं कि सैरपजी के 
स्थान को अ्रध्राप्य रखने के लिये मधु-मक्खियों और 
रीछों का पदरा रहता है । पर भैरवनाथ की कृपा 
से हम लोग वहाँ बड़े आनंद से पहुँच गएु थे । 
झस्तु | यह स्थान अवश्य देखना चाहिए | 

भेरव-कंड के ऊपर खड़ी चद्दान में आउठ-दस फ्रीट 
ऊँदी भेरवजी की नग्न सूर्ति हे। इनके पैर के पास 
एक छोटा-सा उभरा हुआ चबूतरा हे । भैरवजी संड- 
सात्या घारण किए हैं, और उनके अनेक द्वाथों में 
विविध प्रकार के शख्र इत्यादि हैं । उनके सामने 
एक ताक़ में समुध्याकार एक भेरवों की सू्ति है। 


लिजर का क्िन्ला 
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सूदि शायद नग्न है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिये 
मेत्वजी के चबूगरे पर चढना पढ़ता हें, भोर ऐसा 
करने की यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती । मैरवी की मूर्ति 
अत्यंत मनोहर है । मेरवजी के नीचे अनेकानेक लेख 
संबत्‌ ११३४ से लेकर संबत्‌ १६०० तक के खुबे 
हुए हैं । 

सांडक्य भेरद से लोटकर आये बढ़ने पर सुगधारा- 
नासइ सोता मिल्लता है, जहाँ एत्थर के खुनों के झुखों 
से जल बहता है। मालूम दोता है, यह जद बगल- 
वाले कोटितीय से आता हे । यह कोटिवीर्थ एक 
बहुत बडा तालाब है, जिसमें स्थान-स्थाव पर सीढ़ियाँ 
बनी हैं। पास में मंदिर और उहरने के स्थान भी 
हैं। कद्दा जाता है, यह मंदिर महाराज छुच्नसाल ने 
बनवाया था । इसी स्थान के पास राजा अमानसिद 
पन्नावाले का महल भी हैं। 

यहाँ पर एक क़श्न आऑगरेजी ढंग की बनी है, जिसमें 
सन्‌ १८१८ के बुंदेखखंड के कप्मेक्टर सिस्दर वाचोप 
गड़े हैं । क़ब के पास ही एक डाक-दैंगला बना है, 
जिसमें ज़िलें के अफ़सर इत्यादि उहस्ते हैं । 

यहाँ से आगे बढ़ने पर अनेक टूटे-फूटे मंदिरों 
ओर बैठकों के अवशेष मिलते हैं, और उनके बाद 
किले का सर्वप्रसिद्ध स्थान अओनीलकंठेश्वर का 
मंदिर आता हे । यह मंदिर नीचे की ओर बना 
है, भोर रास्ते में बराबर सीढ़ियाँ बनी हैं । कट्ा 
जाता हैं, जब यद्द संदिर बना था, तब सात खंड 
का था, और अब केवल एक ही खंड बचा हे । मंदिर 
आवश्य बहुव बड़ा रहा होगा । उसके पास पढटन 
इत्यादि का सब स्थान बचा हे । मंदिर की बना- 
वट प्राचीन ढंग की हे, और अंदर परिक्रमा के लिये 
संदिर के भीता-डही-भीतर चारो ओर सुरंग गईं 
हे । शिवत्री की लिगाकार मृति में सुखाकार भी बना 
है। भीतर देवी इत्यादि की मूलियाँ भी हें । द्वार 
पर संगमूप्ता पत्थर की एक बढ़ी-सी शिक्षा पर, 
संबत्‌ १२६८ का, राजा पश्माल्व का एक बड़ा-सा 
लेख संस्कृत-भाषा में हे।इस लेख में राजा की 
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विजय झौर कीति का बढ़ा लंबा-चौड़ा वर्णन हे । 
यह राजा परमाल सुप्रसिद महोबेवालें, धथ्वीराज 
तथा बयचंद के समकाल्नीन झोर आद्वा-ऊदल के 
आश्रयदाता थे । इस शिक्षा-लेख के वर्ष-दो वर्ष बाद 
दी कुतुब॒दीय ऐबक ने कालिजर पर क़ब्ज़ा कर 
किया था । 

शिल्षा-लेख के पास मनुष्य के पूर्ण आकार को 
गोरखनाथ की म्रूति रबी हे, जिसका सिर सुसजमानों 
द्वारा तोड़ डाला गया है । पास ही हे खंभों में कुछ 
अश्लील, तांत्रिक आसन-मृ्तियाँ हैं । 

मंदिर के नीचे भेरवजी की क़रीब ३० फ्रीट ऊँची 
मूर्ति बनी है, जिसका कुछ अंश पानी में है । दूसरी 
ओर स्वर्गारोहण-नामक कुंड हे । यह एक बढ़ी-सी 
प्रकृति-निर्मित बावत्ली है । ऊपर चट्टान की छुत है, 
जिसमें खंभे खुदे हुए हैं । स्नान की सुविधा है, 
क्योंकि जल्न का प्राचुर्य है । कात्तिक-छुदी पूरणिमा 
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और मकर-संकांति को स्वर्गागोहण और नीत््ंड 
का बड़ा मेल्ला दोता हे, जिसमें पाँच-छु इज़ार 
यात्री आाते हैं। 

नीझ्कंड के बाद कोई विशेष दश्शनीय स्थान नहीं 
है । लौटने के समय खंभोर-नामक स्थान से तोसरे 
दरवाज़े के पास नीचे आ सकते हैं। द्नि-भर फी 
थकावद के बाद रात्रि को विश्वास कीजिए, झौर प्रातः - 
काल भरेनी के लिये रवाना हो जादृए। संध्या सक 
अतर्रा पहुँच जायेगे, और पहाँ से रात को साढ़े सात 
बजे की गाढ़ी से चलकर दूसरे दिन साढ़े सात बजे 
सबेरे इलाहाबाद पहुँच जाहुए । इस प्रकार तीन दिन 
में यह यात्रा अच्छी तरह हो सकती हे । यदि 
अवकाश हो, तो रास्ते में चित्रकूट भी अवश्य देखना 
चाहिए। बड़ा रमणीक और शांतिदायी स्थान है। 
वहाँ के किये कम-से-क्रम दो-तीन दिन रखने 
चाहिए । 








हे की 0 
नएत को दी हे३€ 
[ श्रीप० शिवरत्न शुक्ष 'सिरस' ] 


(१) 
तीत्र-मंद बनि जात बुध काल-चाल को पाय; 
तपत न रवि लखि हिम शिशिर, ग्रीषम देत गलाय । 
(२) 
कृठिन-हृदय जन जे जगत, दुख पावत ते भूरि ; 
सड़क परत काँक़र उपल हे जाते पिस घूरि। 
( ई॥ ) 
शांति करत शीतल हृदय, क्रोध देत तिहि जार ; 
मंद पवन सुख देत तरु, आँधी फारत डार । 
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९ अप्रकाशित 'नीति-सतसई' से । 





[ श्रीयुत व्योहार राजेंद्रासिह ] 


ण ऋजज्ाछतन ससीदास अपने से पहले तथा 
न बाद में 
बोच में खड़े हुए हैं । 

कहा जाता है; कवि 
अपने पूर्ब-चत मान कवियों 
का फल-स्वरूप होता है। 
गुसाइजी अपने पहले के ऋवियों का आधार 
लेकर उनसे बहुत आगे बढ़ गए । प्राचीन 
कवियों में जो अच्छी बातें थीं, वे अधिकांश में 
उनमें पाई जाती हैं। उत्त कवियों की अच्छी 
बातें लेकर उनमें जो न्नुटियाँ थीं, उनको 
पूर्ति गुसाईजी ने की | प्राचीन आदश में नवी- 
नता उत्पन्न कर आज के कवियों के लिये 
नया आदश्श उपस्थित किया । प्राचीब कवियों 
की बराबरी में अच्छी तरह से खड़े हो सकते 
हैं, बल्कि अनेकों से वो वह आगे निकल 
जाते हैं।, 

प्राचोन कवियों का आधार गुसाइजी ने 
बहुत लिया है। उनके ग्रंथों में बेद-उपनिषदरों 
से लेकर पंडितराज तक के ग्रंथों की छाया 
पाई जाती है। धार्मिक बातों के लिये उन्होंने 
बेद, उपनिषद्‌ और पुराण तथा पदशाख्रो 
का आश्रय लिया । कथाओं के लिये पुराण, 
महाभारत और रामायण आदि का आधार 
लिया । रामचश्त्रि के लिये महारामायण, वाल्मी- 
कीय रामायण) भुश डिन्‍रामायण, अध्यात्म- 





होनेवाले कवियों के 


रामायण) प्रसन्नयवत्र, हनुमन्नाटक से कथाएँ 
ओर भाव तथा जान्नाथ, भत्‌ हरि और 
हितोपदेशकार आदि से नीति के भाव लिए | 
फुटकर भाव कालिदास; भवभूति। पंडितराज 
तथा अन्य कवियों से लेकर, अपने एक ही ग्रंथ 
में, प्राचीन भारतीय साहित्य में जो कुछ भी 
अच्छा था, वह सब रख दिया | प्राचीन कवियों 
के विचारों ओर भावों को उन्होंने अपने प्रंथों 
में लेकर उनमें से जो बातें तथ्योपयोगी जेँचीं, 
उन्हीं पर अधिक जोर दिया। इनको भाव-संक- 
लनन्‍शक्ति अनुपम थी। दूसरे के भावों पर यह 
तुलसीशसत्व की छाप बड़ी योग्यता के साथ 
लगाते थे। इन सब बातों से गुसाइजी का 
अद्वितीय विद्वाव होता सिद्ध होता है । 

उपनिषदों ओर ऋषियों के समान तुलसी- 
दास के काव्य भी सूत्र रूप से गागर में सागर 
भर देते हैं। बहुत-छे बचनों और उपनिषद्‌- 
वाक्यों में बिलकुल भेद ही नहीं मालूम होगा । 
पुराणों के सब लक्षण भी मानस में पाए जाते 
हैं। आगवत, विष्णपुराण, शिवपुराण आदि 
के बहुत-से वाक्य ज्यों-केन्त्यों पाए जाते हैं । 
गीता का भी बहुत आधार मिलता है। उपयक्त 
रामायणों की जो बातें उन्हें अच्छी लगीं, वे 
ले कीं; बाक़ी छोड़ दीं। किसी को विस्तार-रूप 
से कहा, छिसी को संक्षेप में।शपघष प्रंथों में 
फुटकर बचनों का अनुवाद या आधार पाया 
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जाता है | अमर के समान सबमें से सार 
प्रहण कर उन सबसे बढ़कर एक अद्वितीय मधु 
तैयार कर देना तुलसी-अ्रमर का दी काम था । 

सूत्र लिखने में तुलसी उपनिषदों और 
दशन-शा््रों की बराबरी करते हैं । प्राचीन 
इतिदास और कथाओं में वह पुराण, महाभारत 
ओर रामायणों से होड़ लगाते तथा राम- 
चरित को स्वोग-पू्ण करने में पूब की रामा- 
यणों तक से आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों 
के सामंजस्य और एकता में गीता को बराबरी 
करते हैं, नीति-शाख्र में मत हरि आदि से समा- 
नता करते हैं।इस प्रकार ब्रद्माज्ञान के लिये 
मानस हमारे लिये वेद, उपनिषद्‌ ओर दश नों 
के समान है, इतिहास और पुरावृत्त में महाभारत 
के समान है, कथाओं की दृष्टि से पुराणों के समान 
है, नीति की दृष्टि से नीति-शाखत्र है, तथा राम- 
चरित के त्िये तो सब रामायणों से श्रेष्ठ ही है। 

उनकी काव्य-रूप में नाटकों के समान रचना 
प्राचीन नात्यकारों के समान है, तथा काव्य 
प्राचीन महाकबियों की तुलना में किसी प्रकार 
कम नहीं । 

वाल्मीकि और व्यास के समान उनका कांड्य 
सरलता ओर सरसता में अद्वितीय है | कालिदास 
ओर भारबि आदि के नाटकों के समान नाख्य- 
कला भी उसमें कम नहीं । उनकी कल्पना ओर 
प्रतिभा नैषध की याद दिल्लाती है। उनके लंबे- 
लंबे समास कभी-कभी बाण का स्मरण दिलाते 
हैं, तथा प्रचुर शब्द-संपत्ति माघ को सामने 
लाती है। उपमाओं में वह कालिदास की बराबरी 
करते हैं, किंतु रूपकों में उनसे भी बढ़ जाते हैं । 





सुधा 


अर अभय (हरील 2०. आता १७ अरन्‍यमपसमी पारी के. ८ टीन _र री कवि चलती 0७/# १३ उसी कली कि जल विकलाम कह, कर 8 .# नरक. 


[ बष ६, खंड २, संख्या दे 


न अमल आन या था ही 00४०७७४७एआ७ ससयकपक फल, उकक बह! (नाक, ०१, 


थ-गौरव में भारवि से भी आगे तिकल्न जाते 
हैं। पद-लालित्य में दंडी से भी आग बढ़े हुए 
नज़र आते तथा तीनो गुर्णों की एकता में 
माघ की समता करते हैं। कालिदास के समान 
वह केवल कविस्व-प्रदशन को अपना द्द्देश्य नहीं 
सममते। न अंगार को अपना आराध्य विषय 
मानते हैं। हाँ, बाहरी प्रकृति के परिज्ञान में वह 
कालिदास की बराबरी नहीं कर पाते | किंतु मानबी 
प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण में उनसे भी अधिक 
बारीकी दिखल्ञाते हैं। भव्रभूति के समान वह उच्च 
आदश तो बतलाते हैं, ओर उपमाएँ भी उन्हीं के 
समान देते हैं, किंतु उनके समान काव्यार्डंबर 
के बन में भावों को लुप्त नहीं हो जाने देते । 

आअँगरेजी-कवियों में बह मिल्टन के समान धम 
ओर अधम का यद्ध कराते हैं। शेक्सपियर के 
समान भिन्न-भिन्न गुण-स्वभावों के चरित्रों की 
अबववारणा करते और अपना चरित्र-चित्रशु- 
कोशल्न दिखलाते हैं । 

किंतु उनसे भी ऊँचे आदश चरित्र का चित्रण 
भी करते हैं। शेक्सपियर के समान वह अपना 
आदुश नहीं भूल जाते और न अपने व्यक्तित्व 
को ही छिपाए रहते हैं। महाकवि वर्ड सवर्थ के 
समान बह प्रकृति-प्रेमी हें । 

हिंदी-ऊवियों में तो गुसाइजी अद्वितीय ही हैं। 
वीर-गाथा गानेवाले प्राचीन कवियों से तो वह 
हर तरह श्रेष्ठ हैं ही, राज-प्रशस्ति कहनेवाले 
चारण या भाट कवियों से भी आगे निकल 
गए हैं। प्रेम-कथा की उच्चता में भी जायप्ी आदि 
मुसलमान कवियों से बहुत आगे हैं, और भक्त 
कवियों में तो बहू अग्रगण्य ही हैं । बीर कवियों 
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बराबरी करते हैं । राजद्रबार के कब्रियों की 
प्रशस्तियाँ उनकी “उप्तरदराज राब राजः 
रावरी चहत हों! के सामने फीकी जान 
पड़ती हैं । उनके उच्च आदर्शा तथा भाषा की 
प्रौद्का के सामने जञायपी वग्गैरा नहीं ठहर 
सकते । भक्त कवियों की लंबी समाज में केवल 
महाकवि सूरदास प्रतिमा, कल्पना ओर हृदय- 
भ्ाहिता में गुसाईंजी की बराबरी कर सकते हैं, 
किंतु भावों की उच्चता, विषयों को विभिन्नता 
तथा भाषा के सबागीण सोंदय में बह भी पीछे 
छूट जाते हैं। वह भी झूंगार को बहुत अधिक 
आश्रय देने के कारण कविता की पवित्रता में 
गुसाईजी की बराबरी नहीं कर सकते । वीर- 
रस तथा प्रोढ़ कविता में केशवदास बराबरी 
करते हैं, पर चरित्र-चित्रण आदि में वह भी समता 
नहीं कर सकते | श्ृंगारी कवियों में देव भाषा 
की प्रांजलता आदि बातों में गुसाइंजी को 
समता करने के लिये आगे बढ़ते हैं, फ्रिंतु काव्य 
की पवित्रता आदि अन्य बातों में वह भी 
पीछे रह जाते हैं। उक्ति-वैचित्र्य में कभी-कभी 
बिहारी होड़ लगाते हैं| इन सब झंगारी कवियों 
के काव्य गूसाईजी की पवित्रता के सामने 
फीके पड़ जाते हैं। 'तुर सूर, तुलसी शशी“वात्ना 
दोहा बहुत काल से प्रचल्षित हैः किंतु यह 


६१७ 





समय. _रिक.#री ३3. /लरी 0७. काश “आफ करे "कर सम मा वि कह के हर पक री मर कर ५ अर 2 अर 


शायद शब्दों की समानता ही के कारण 
कहा गया है । न-जाने किसने तुलसीदास 
को गंग कबि की बराबरी में रख दिया है, 
जिनका नाम भी उनके साथ लेना अनुचित 
जान पड़ता है| 

तुलसीदास के बाद आज तक दिंदी में कोई 
कबि ऐसा नहीं हुआ, जिसका नाम उनके सांथ 
लिया जा सके । इस प्रकार हिंदी-कविदयों में 
गसाईजी अपनी समता के एक ही नज़र आते 
हैं। भिन्न-भिन्न कवियों ने अल्ग-अज्वग प्रकार 
की कविता की है, ओर अच्छी की है, छिंतु 
चरित्र-चित्रण, कल्पना-शक्ति; भक्ति; भाषा, उक्ति- 
वैचितष्य और सरलता आदि सब विषयों में इनके 
सामने कोई भी कवि खड़ा नहीं दो सकता। 
यदि गसाईंजी न होते, तो हिंदी-साहित्य पूरा 
रह जाता; और इनके होने से आज बह सबोग- 
पतपन्न हो गया है। इनके होते हम ओर किसी की 
आवश्यकृता नहीं समझते | एक अकेले इन्हीं 
को लेकर हम विश्व-कवि-समाज में अभिमान 
के साथ खड़े हो सकते हैं। 

जैसे गुसाईजी पर उनके पूबवर्ती कवियों 
का प्रभाव पढ़ा था, उससे भी अधिक परवर्तों 
कवियों पर उनका प्रभाव पड़ा | उनके अनुकरण 
पर अनेकों रामांयणें बन गईं, किंतु उनकी 
रामायण को एक भी न पा सकी । 
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रपीय विद्वानों के इश्टिकोण से 

इतिहास में आज की बीसवों 

सदी का प्व सबसे उज्ज्वल 

पर्व है, और आधुनिक युग 

शिक्षा और सभ्यता का उँचे- 
कप्य्य्केडकन्आण.. से-जेचा युग है, क्योंकि उससे 
विज्ञान को अपनाया है । आए दिन संसार में 
नित्य नए-नए आविष्कार होते जा रहे हैं, जिनकी 
गणना कर सकना भी कठित्र है। तोप और बंदूक़ों 
के आविष्कार बहुत पुराने हो चुके हैं।अब इस 
यग से वे शायद अपने जीवन की घड़ियाँ शिन 
रहे हैं । वह दिन दूर नहीं, भब तोष और 
बंदूक़ों को पेंशन देकर उनकी जगह बिजली और 
घातक गैसतों के नए आविष्कारों की भर्ती की 
जायगी । फिर भल्ता इस सभ्यता के थुग में 
हमारे धमुष-बाणों को कौन पूछता है ! योरप 
और अमेरिका के युद्ध-त्षेष्रों में उनके लिये स्थान 
नहीं, वे जंगली झोर हबशी लोगों के श्रौज्ञार हैं । 
जिन दिनों समि० डाविन के बंदरों की एूँछ घिसकर 
समुष्य को उत्पत्ति हुईं थी, और मानवीय जीवन का 
बिलकुल प्रारंभिक युग था, उस समय भजुष्य ने इन 
धमुष-बाणों का इशविष्कार फिया था। यह भाव 
है हमारे योरपीय स्कालरों का । यद्यपि यह ठीक 
है कि आधुनिक युग की तोप, बंदक़ और 
गैस के सुक्राबले धमुष-बाणों का रखना कुछ 
अयुक्तसा प्रतीत होता हे (और यह प्रतिइृह्िता 
देखकर तो हँसी आ जाती है ), मगर हमारा 
विश्वास है कि जो काम योरप तोप, बंदूक़ों और 
गेसों से कर सकता है, वह सब-का-सब भारतीय 
इन्हीं धनुष-बाणों हारा कर सकते थे । उनके 
अस्यस्र, वायस्र, सेघास्र, वरुणाश्र, अद्वाशिरास््र, 
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पाशुपतासख्र निस्सदेह देवीशक्ति-संपन्ष थे, जिनका 
मुकाबला आधुनिक वैज्ञानिक नहीं कर सकते । 
इसके सिया भारत के उस भग्वावशेष साहित्य के 
आधार पर, जो भ्रुसक्रमान बादशाहों के हम्मासों की 
राख में दुयान्‍्यूबा बचा रक्षा हे, हम कह सकते हैं 
कि प्राचीन भारत के युद्ध-क्षेत्र भी इन तोप और 
घंदूक़ों से बिलकुत्त ख़ाली नथे । शुक्र-नौति मे 
बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हन अस्थरों का उश्लेख किया 
है। बंदूक़ के क्षिये श॒ुक्राचार्य खिसते हैं--- 
हा दि + 

मूलाग्रयोलक््यभेदि तिजबिन्दुयुत॑ सदा; 
यंत्राघाताग्निकृद्द्राबचूए मूलककर्णकस । 
सुकाष्ठोपगिबुध्तच्च सध्यांगुलणिल्लान्तरम्‌ ; 
स्वान्तेउग्निचूणसन्धात्री शल्लाकासंयुत॑ हृढम्‌ । 
लघुनालिकमप्येतत्‌ प्रधाय पत्तिसादिधभिः ; 

अर्थात्‌ पदाति ( पेदल ) सेना और सादी-नाम+ 
खबारों के हाथ में बघुनाक्षिक (धंदक़ ) होनी 
चाहिए । कैसी बंदूक ? जिपके मूत्र भौर पशग्र 
भाग में ( नज्ञी पर ) लक्ष्य-सेदि तिल-विदु हो ( जैसे 
झाजकल बंदूक़ों की नली पर मक्खी त्गी रहती 
है ), भौर जो यंत्राघाताग्नि-कत हो, झर्थात्‌ यंत्र जो 
घोड़ा, उसके दबाने से जो झाघात, डससे जिसमें 
भग्नि पैदा हो जाय, और ह्रावचूरो ( बारूद ) बही 
है मूल शर्थात्‌ चलाने का देतु जिसका, ऐसी 
कर्णक (गोली ) से युक्त और जिसकी शकज्षाका 
( नत्नी ) स्वांतेडग्नियूरंसंधालओ हो, अरथाव जिसके 
भीतर बारूद अच्छी तरह रक्खी जा सके, और जिसकी 
नक्नी भध्यांगुलबिलांतरम्‌ हो, ऐसौ बंदूक़ पत्ती 
ओर सादियों को धारण करना चाहिए । उसके 
आगे बंदूक़ की गोल्ली और बारूद बनाने को 
विधि लिखते हैं--“सौसस्य व्घुनालयर्थें”' गोजियाँ 
सीसे की होनी चाहिए । इसी प्रकार झाये 
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तोष ओर उप्तरे अलब्माने आदि का वर्सन 
शुक्राचाय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में किया है, जिससे इस 
बढ़ी सरत्षता के साथ इस परिणास पर पहुँच सकते 
हैं कि भारत के प्राचीन वैज्ञानिक भी शतघ्दी ( तोप ) 
और अआशुंडी ( बंदूक ) बना सकते थे। इसीलिये 
मद्दषि दयानंद ने सी इस बात को स्वीकार किया है, 
और जोरदार शब्दों में भारतीय विज्ञान एवं शिल्प 
की स्तुति की है । यह सब कुछ है, प्राचीन भार्य सब 
कुछ बाजते थे, मगर करते नहीं थे, क्यों ? इससिये कि 
वे इसे अथर्स समझे थे। पूर्व और पश्चिम की प्रवृत्ति 
में ३६ के ३ भोर ६ का संधंध है। पूर्व जिस बात को 
घृणित इष्टि से देखता था, पश्चिस उसी को अपया 
झादुश मानता है | यह केवल उसकी पाशवीय 
प्रवृत्तियों का प्रभाव है । भारतबधे में भी युद्ध दोते थे। 
दोनो पद्ठ अ्रपनी-अपनो विजय का ख़याल रखते 
थे। वे अपने सिद्धांत छी रणा के लिये इँसते-हँसते 
झपने प्राणों की बाज़ी कगा देते थे, मगर उसकी जड़ 
में भी वह भाव काम करता रहता था, जो भारत की 
मौरूसी जायदावु है, और जिसकी झावाज़ उसके दरो- 
दीबार से झा रही है, इसीलिये द्व-भर युद्ध-केश्र 
में चचा और ससीजे जानी छुश्मन की तरद्द एक दूसरे 
से लड़कर रात को एक साथ बेठकर भोजन कर सकते 
थे ७, इसीकिये निष्पक्ष योरपीय पिद्दायों ने भी मुक्त 
रंठ से भारतीय युद्ध-नियमों की प्रशंसा की है । 

यही भारतीय प्रदूृसि थी, जिसने उन्हें इन 
पाशवीय युदु-अथाओं से अज्लग कर रकखा था, और 
वे सब इन प्रयोगों को जानते हुए भी यथासंभव 
डनसे दूर रइते थे। धलु्द्ध में भी दिव्याख्रों का 
प्रयोग ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, चह्ढीं दो 
झजेस एक पाशुपताख्र से सारा काम तमाम फर सकते 
थे, और भगवान्‌ कृष्ण ज्रा-सी देर में सुद्शन-चक् 
खे सारी कौरव-सेना का संद्वार कर सकते थे, मगर 
नहीं । इस भीषण नर-हत्या से उनका हृदय काँप 








उठता था, ये मानते थे कि इस भीषण नर-हत्या का 


# पृथ्वीराज और सुरणमत्न ( चित्तोर ) 
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पाप अपने सिर लेने से कोई भी क्रायदा नहीं। यदि 
हम किसी तरह शरत्रु-समाज को कम-से-कम हाति 
पहुँचाकर अपने सिद्धांत पर ला सकते हों& । मगर इस 
समय लोगों की प्रवृत्ति कुछ और ही होती जा रही है, 
उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो चुकी है । 
वे बहुत अंशों लक मोगी-बिलाली और च्रीयजीबी 
होते जा रहे हैं, इसीलिये साइस और बाहु-बक्ष को 
जगह कोशल भौर श्रमज्ञाघत से काम निकादने फी 
आयोजना करते रहते हैं । इसीसिये संसार में मिल्‍्य यए- 
नए यंत्रों और गेलों के आविष्कार होते चद्षे जा रहे हैं । 

हथधर भारतवर्ष झपने स्थान से बहुत पीछे हृठ 
घुका है। इस समय इसके पास न तो यह शक्ति है, 
और न वह कला-कौशक्ष । फिर भत्ना उसके धनुष- 
बाण किस भरोसे पर तोप और बंदूक़ों के सुक़ावले 
में खड़े हों। इस्ीकिये इस विज्लञान के युग में इस 
धनुविद्या का मान पाना असंभव-ला प्रतीत होता है। 
फिर भी इम अपने पाठकों से उसके जीवित और 
जाम्रत्‌ रखने का उद्योग करने की अपीक्ष करते हैं, भोर 
वह केवल आय-संस्कृति की रक्षा के नाम पर । 

यह सूर्य के ग्रकाश की भाँति निश्चित है कि 
आधुनिक थुग भर इस बीसवीं शताब्दी के विस्तृत 
क्षेत्र में हमारे इन घनुष-नाणों, उस धनुविद्याको 
स्थान महीं, मगर डसके साथ ही यह भी निश्चित 
और अमिट सचाई है कि भ्राज से कुछु दिन पहले 
भ्र्थाव्‌ १७वीं शताब्दी तक न केवल भारत में ही, 
बल्कि संसार के दरएक देश और जाति के भीतर इस 
विद्या ने सम्माव पाया था (हम अपने इस कथन 
की पुष्टि में संसार के इतिहास की ज्ञोरदार साथी 
देकर अगले किसी परिच्छेद में विचार करेंगे ), संगर 


ध्णछ 
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# इसलिये भगवान्‌ मनु ने लिखा है--- 
मदय॑त्राएिं बजवेत्‌ । मनुः 
किज्चे --- 
न क्रेरायुबहन्यात्‌ युद्धयमाने। रणे रिपून्‌ ; 
न कर्शिमिनीपि जपेनाग्निज्वालिततेजने: ॥ 
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यहाँ हम पहल्ले मधुसूदन स्वामी की पंक्तियों को 
भत्तरश; उद्धृत किए देते हैं, उसके बाद उसका 
भावार्थ भी । उन्होंने लिखा है--- 

तत्र प्रथमो दीक्षापादः द्वितीयः संगरहपाद: तृतीयः 
सिद्धिपादः चतुर्थ: प्रयोगपादुः । 

तन्न भ्रथमे पादे धुत्न॑त्तणमधिकारिनिरूपणब्द 
ऊंतस। तत्र घजुःशब्दश्चापे रूढोडपि चतुविधादुध- 
वाचको वर्तते । तब्चतुविधम्‌ आयुधम-- 

(१ ) सक्तम्‌ ( २) अमुक्तम (३ ) युक्तामुक्तम 
(४ ) यम्त्रमुक्तन्च | भमुर्तं खड़गादिः मुक्त चक्रादिः 
सक्तामुक्तम्‌ शल्यावान्तरभेदादिः यब्त्रमुक्तम्‌ शरादिः । 

तत्रमुक्तमस्त्रमुच्यते अम्नुक्त शख्रमिस्युच्यते । 
तद॒पि बआह्यवैष्णवपाशुपतप्राजापत्याग्नेयादिभेदावनेक- 
विधम्‌ । एवं साथिदेवतेषु समग्रेषु चतुविधायुघेषु 
येषघामधिकार: ज्ञप्रियकुमाराणां तदनुयायिनाब्च ते 
सरबे चतुबिधाः--पद्मतिस्थतुरगगजारूढाः । 

एवं दीक्षामिपेकशाकुनमझुलकरणादिकम्च सर्वमपि 

प्रथमे पादे निरूपितम । 

सर्वपामस्रशस््रविशेषाणं झाचायंस्थ लक्तणपूर्यक॑ 
संग्रहण संग्रहपारे ट्वितोये दृशितस । 

गुरुसस्प्रदायसिद्धानां शख्रासत्रविशेषाणां पुनः पुनर- 
भ्यासो मन्न्रदेवतासिद्धिकरणादिक तृतीये पादे । एवं 
देवताचनाभ्यासादिभिः पिद्धानामखशस्त्रविशेषाणा 
पग्रयोगश्चतुर्थ पादे निरूपितः । 

भर्थात्‌ उन चारो पादों में से पहला दीक्ञापाद, 
दूसरा संग्रहपाद, तीसरा सिद्धिपाद और चौथा प्रयोग- 
पाद कहलाते हैं । प्रथम पाद में धनक्न॑क्तण (जैसा कि 
हम पहले लिख चुके हैं। धन॒ः के अंदर चारो प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्र आ जाते हैं) और अधिकारियों का 
मिरूपण है । 

चार प्रकार के अस्त्र ये हैं--- 

(५१ ) मुक्त, जैसे चक्रादि, (२) भ्रमुक्त, जैसे 
खड्गादि, ( ३ ) मुक्तासुक्त, जैसे भाज्ा बरच्ा भादि 
और (४ ) यंत्रमुक्त, जेसे तीर, योवद्वी आदि । 

मुक्त को अख भर अमुक्त को शस्त्र कहते हैं-- 
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अख् भी बाह्य, वैष्णब, प्राजापय और आग्नेयादि 
नाता पकार के होते हैं । 

इसी प्रकार इस धलुविद्या के अधिकारी भी चार 
विभिन्न विभागों में विभक्त किए जा सकते हैं-- 

पदाति, रथी, गजारोही और अश्वारोही । यह 
सब प्रथमपाद का बिषय है। इसके अतिरिक्त अभि- 
पेक-शाकुन, संगज्ञादि का निरूपण भी इसी पाद 
में है । 

संग्रइ-नामक टह्वितीयपाद में आचाय का कक्षण 
और सब प्रकार के अख-शखस्यादि का प्रतिपादन किया 
गया है । 

तीसरे पाद में गुरु-परंपरा-सिद्धु बिशेष-विशेष अश्ष, 
उसके अभ्यास, मंत्र, देवता और सिद्धि आदि 
विषय हैं । 

चौथे और अंतिम प्रयोगपाद में देवताचन और 
अभ्यासांदि सिद्ध अस्लों की प्रयोग-विधि का प्रतिपादन 
द्विया गया है । 

यह है एक विषय-सूची और संक्तित विवरण 
विश्वामिन्न-प्रणात । यजुर्येदर के डपवेद्‌ धमुवंद का 
यही धनुवेंद, भेसा कि इम पहल्ने कह छुके हैं, इस 
विषय का मूत्न-मुख्य और सिद्धांत-अंधथ है। इसमें 
इस विद्या का संपूर्ण विषय, चाहे वह विस्तार में न 
हो, अवश्य होना चाहिए, तभी इस शास्त्र को इस 
पूर्ण और सर्वांग-सुंद्र कह सकते हैं। परंतु मधुखूदन 
स्वामी के इस संणिप्त विवरण को हमने एक बार नहीं, 
कई बार 'झ' से “ह' तक पारायण किया, परंतु डखसे 
इमें कोई लाभ न हुआ | वद्द समस्या, जिसको इस इस 
करना चाहते थे, ज्यों-की-स्यों बनी रही । उसका हल 
इस मधुसूदन के विवरण के आधार पर हम कर 
सकते हैं, विश्वामिन्न का धनुर्वेद न कर सका | 

धयुद्धुशख्राखकुशलो रचनाकुशलोो भवेत्‌ ।” 

शुक्राचार्य का यह श्लोक हम ऊपर भी उद्धुत कर 
चुके हैं । इस श्कोक के रचना-शब्द को टीकाकारों 
ने शखारत्र की रचना, बनाने की तरकीब के अर्थ 
में किया है। मगर उनके इस अर्थ को रखते हुए 
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शाखमिदं निविषयं प्रविश्शविषर्य वा स्थात' घनुवेद 
के इस जत्षझ का विषय शायद मिल ही न सकेगा, 
क्योंकि धनुर्वेद का कोई ऐसा प्रसंग अभी तक हमारे 
साममे नहीं आया, जिसमे शख्तासत्रों के बनाने की 
वरकीय ही हो | इसीलिये जिस समय “प्रस्थान-सेद' 
का पू्वाक्त प्रकरण इमारे सामने आया, इसने बढ़ी श्राशा 
और उत्सुकता के साथ ध्यान-पूर्वेक उसे पढ़ना शुरू 
किया। शायद इसमें उसके घनाने की तरकीब दी हो, 
परंतु ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, आशा की रेखा क्षीण होती 
चक्की गई, और उस प्रकरण के अंत होते ही इसारे 
झाशा-मंद्रि का भी अत हो गया। हमें उसमें एफ भी 
शब्द पेसा न मिला, जो हमारी समस्या को हक कर 
सकता। प्रस्तु । हमारी समझ में शुक्राचार्य के इस रचना- 
शब्द का अशभिप्राय शब्याद्ध को रचना नहीं, बल्कि 
व्यूहादि की रचना से है। यही अर्थ शास्त्रीय इृष्टि से 
संगत, उपयोगी और उत्तम जान पढ़ता है, छोकिक 
इड्डि से भी हमारे समझ में यही झर्थ दीक मचता है । 

लो व्यक्ति घड़ी या फ़ाउंटेन पेन का उपयोग करता 
है, उसे उनके बनाने की तरफीब जानने की ज्ञरूरत 
नहीं, और न वह पान ही सकता है । दीक इसी 
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| ब७ ६, खँड २, संख्या दे 
प्रकार एक झत्रिय-कुसार के लिये, नो युद्ध-झेन्र में हर 
प्रकार के अस्त-शख् का प्रयोग करता हे, उनके बनाने 
की तरफीय जानने की भावश्यकता सहीों। यह विषय 
धनुवेद की सीमा से निकलकर शिल्प-शास्त्र की सीमा 
में पहुँच जाता है । शख्ासत्र बनाने का काम तो 
शिक्ष्प-शास््रियों का है, क्म्रिय-कुमार को उसके जानने 
की आवश्यकता नहीं । 

इमारी समझ एवं शुकराधाय की इष्टि में सी रचना- 
शब्द का यही ध्थ था, क्योंकि उन्डोंने स्वयं शुक्र- 
नीति में घलमुवेंद का कुछ विषय प्रतिपादुन किया है । 
सगर वहाँ उन्होंने भी शज्यासत्त बनाने कौ तरकीय 
का उद्लेख नहीं किया। इसके सिचा 'उशना” के 
नाम से उन्होंने ओशनस्‌ धनुर्वेद की रचना भो 
की है, जिसका कुछु अंश अभी उपलब्ध हुआ है, 
उसमें भी इसका कोई क्िक्र नहों। अगर धनुवेद्‌ 
में शस्राख्ध बनाने की तरकीब का होना आवश्यक 
होता, तो कम-से-कम शुक्राचार्य अपने प्रेक्िटकल् 
और थ्योरिथिक्ष जीवन में सामंजस्प दिखखाकर 
हमारे सामने कम-पेन्‍कमस एक आदुर्श उपस्थित कर 
जाते । 








6 सुंदर, सरल, सुबोध साहित्य के पढ़ने से समय का सद॒पयाग ओर | 
| बुद्धि का विकास होता है| ऐसे साहित्य के लिये, मटकने की जरूरत | 
|. फ़ोरन्‌ एक आने का टिकट भेजकर नया सूचीपत्र मँगाइए। 
हिंदी की सब प्रकार की पुस्तक मिलने का पता-- 


गंगाअ थागार, ३६ लाट्श रोड, लखनऊ 
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के मशहूर नवीनतम उपन्यास के आधार पर बचाई ग 
में आपने प्रसुख पा किया है। ] 
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ठुम एक बार मित्र जाना | 
जीवन की गोधूज्ञी में 
सुधि करके श्रांत सदन दी 
उड़ने को फड़क रही हों 
पाँखें जब प्राश - विहग को, 
उस क्षण तुम उद्धु-प्ता आकर 
ऊँझ अपना पता बताना । तुस० 
अपना अकाश जब खोकर 
मेरी रजनी हो रोती, 
सुधि में निष्फत्न आँतू से 
चल को व्यर्थ भिगोदी, 
उस क्षण बन स्वर्ण - सबेरा 
कुछ भी तो दया दिखाना । तुस० 
अरुणाचल्न की लालो में 
बस, एक बार पा जाऊँ, 
सुख-दुख दोनों खिल जाएँ, 
तस-सा तुमे मिल जाऊईँ। 
देखना-भूल मत जाना | 
हाँ, एक बार मित् जाना । तुम० 


परमानंद शुक्ल 
>९ हा 2 












३. व्यापारिक खादों का प्रयोग 

गत वर्षों से भारतवर्ष में व्यापारिक खादों का प्रयोग 
बढ़ता जाता है, परंतु हनके विषय में हमारे किसानों 
का ह्ान यहीं तक परिमित है कि “विज्ञायती खादों” 
से उपज बढ़ जाती है। दुकानदार उन्हें आलू की 
खाद' और "गेहूँ की खाद” आदि नाम लेकर अच्छी 
तरह लूठते हैं। उन बेचारों को यह सी पता नहों 
होता कि जिस वस्तु छा मूल्य हस दे रहे हैं, बह मिद्दी 
के अतिरिक्त कुछ और भी है, या नहीं ? हमें यही 
वस्तु ख़रीदनो चाहिए, था इससे सस्ती और भ्रच्छी 
वस्तुएँ भी मिल सकती हैं? खाद को कब और 
कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए ? आज इस 
लेख में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे | 

किसी भी खाद के मोत्न लेने से पहले इर्मे यह 
जान लेना अनभिवायं है कि इसारी फ़्सल की 
श्रावश्यकवाएं क्‍या हैं, और उनकी पूर्ति हमारी 
भूमि पूछ रूप से कर सकती है, या नहीं । 
मुख्यतः इसारे देश में तीन ही वस्तुओं की कसी 
पड़ती है, और खादों द्वारा हम डसकी पूरतति 
करते हैं। उन वस्तुओं के नाम हैं-- नाइट्रोजन, 
पोटशश और फ़ॉसफ्रॉरस । गोबर अथवा कूड़े- 
करकट को खादों ( 0077708 ) में उपयक्त तौनों 
वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं । परंतु व्यापारिक अथवा 
कृत्रिम खादों ( (077770७28] 67 477पग ६] 
/6775675 ) से केवल एक भौर अधिक-से-अधिक 
दो वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तीनो खनिज पदार्थों 





द्श्छ 





के लिये हमें भिन्न-भिन्न खादों का मिश्रण करना पढ़ता 
है । व्यावद्ारिक काथों. तथा खाद की मात्रा जानने 
के किये निश्ननिखित तालिका से उचित सहायता 
मिलेगी । ताकिका में एक एकड़ भूमि के लिये मित्न- 
मित्र फ़सक्ों की ग्रावश्यकताएँ पोंडों में दी जाती 
हैं, जिनसे भरपर पेदावार मित्र सकेगी-- 

फ़्सल का नाम नाइट्रोमनन  फ़रॉसफ्रॉरस पोदाश 


गन्ना अथवा ईंखस ७४ २७० ० 
धान ३६३ हे९ ७ 
तरकारियाँ . ३० , ७ ० 
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आलू शेप बृष्ध ० 
कपास छु० & ७ 
गेहूँ न ० ० 


६०। 


उ्वार, मक्का के चारे २३ 
अपनी फ़्सल की आदश्यक्रताशों के पश्चात्‌ उन 

व्यापारिक खादों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनसे 

इमारी फ़सल की झावश्यक वस्तुएं प्राप्त हो .सके। 

नीचे हम कुछ खादों का नाम देते हैं, जिनसे वे तीन 

परत एं भिन्न-भिन्न झँशों में मिल्क सकती हैं-- 

.: , नाम खाद बाइट्रोजन फ्रॉसफ्ॉरस पोटश , 
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इस. खादों के अतिरिक्त कुछ कंपतनियाँ अपना 
एक “पेटेंट मिश्रण रखती हैं, जिसमें किसी एक 
फ़सल की आवश्यकताएँ पूर्ण करने की शक्ति होती 
है, जेसा ऊपर दिया गया है । खाद का पूरा भाग उप- 
योगी. नहों होता, झतपुव खाद मोल छेते समय इसमें 
उपयोगी पंश का ही ध्यान रखनां चाहिए । 
किसी खाद में उपयोगी अंश दूसरे से अधिक होता 
है, परंतु इसके साथ ही. उसका सृूज्य भी अधिक 
होता है, .अलएब इमें खाद के भावों को उफ्योगी 
अंश की उपस्थिति से. द्वी दिसाव छागाना उचित्त 
दे । यद आवश्यक नहीं कि जिस खाद में डप्योगी 
अंश की मात्रा अधिक हो, वही ल्लेना चाहिए । 
कितु जिससे हमें इच्छित वस्तुएँ सस्ती पढ़ती हों, 
वही सोद्य छ्ेना उचित है सस्ती खाद का पता 
कगाने की विधि अतीव सरक्ष है। निम्न-ल्षिखित 
इश्टंत से हमें उपयक्त कथन के समभने में भ्रच्छी 
सहायता मिल्लेगी । ्््ि 

मान लीजिए, आपको पुक एकढ़ झालुओं के 
लिये व्यापारिक खाद मोल लेना है। उपर्यक्त तालिका 
से हमें ज्ञात हो गया कि एक एकड़ आालुओं के लिये 
इ८ पोंड नाइट्रोणणन और $८ पोंड फ़ॉसफ्ोरस की 
आवश्यकता द्ोगी । दृकान पर भापको बंताया गया है 
कि भ्रमोनियम सदफ्रेट का मूल्य ४॥). मन है 
जिसमें २० प्रतिशत नाइट्रोजन होगा, और चिह्षियन 
नाइट्रेट ४)) मन है, जिसमें १९.४ प्रतिशत नाइट्रोजन 
है । हमें इन दोनो खादों में से एक खाद लेना है, 
जिसमें ॥८ पोंढड नाहट्रोजन मिल्ल सके । परंतु इस 
दशा में यह कहना सहज नहीं कि दोनो में से कोन 
सस्ती है | इसके लिये द्िसाव लगाने से पता चत्नेगा 
कि १८ पोंड नाइट्रोजन के किये २ मन १६ सेर अमो- 
नियम सहफ़ेट का मूल्य क्षमसमग ११) है, ओर उसने 
ही पॉड नाइट्रोजन के लिये .१ सन चिक्षियन नाइट्रेट 
का मूह्य..१२)॥) है. । अब निश्चय हो गया कि अमो- 
नियम सह्फ़ेट का प्रति मन्न मूल्य अधिक होते हुए 
भी चित्तियन नाइट्रंट से सस्ता रहा, अतपुव चिक्रियन 


आपषाद , ३१० तु० सँ० ] 






हमें उसे न ख़रीदना चाहिए । ऐसी दशा में. किसान 
घोका खा जाते हैं।. इसी प्रकार 4८ पौंड फ़ॉसफ्रोरस 
के लिये सबसे सस्ती खाद का सोद्. लिया 
जाना उचित है। उन दोनो के मिल्ला देने पर हमें 
झालू के एक एकड़ खेत के क्िये पर्याप्त खाद मिल 
जायगी। ' 

व्यापारिक खादों का मिश्रण भी सावधानी से 
करता चाहिए, ताकि खेत में खाद का प्रभाव एक- 
सा रहे । इन खाद़ों में कुछ ऐसी भी हैं, जिनकों एक 
साथ ही न मिलाना चाहिए, अन्यथा नाइट्रोजन गैस के 
रूप में परिणत होकर नष्ट हो जायगी । सुपर फ़ॉसफ़ेट 
के साथ तो किसी भी नाइट्रोजननवाली खाद को न 
मिलाना चाहिए। इनफा प्रयोग करते समय एकदम 
मिल्नाकर खेत में ढी जा सकती हे, परंतु . मिल्लाकर 
कुछ देर भी रखने से भारी द्वानि होती है। . 

खाद मोत्न लेते समय यह विचार भी. कर लेना 
झावश्यक है कि हममे इसके अंभाव का लाभ" किस 
समय सेना है। कुछ खादे अपना प्रभाव शीघ्र दिखाती 
हैं, कुछ देर में । खड़ी हुई फ़तत् (स्‍09 0/68४8) 
में वह्दी खाद देना लाभदायक है, को जददी दी पौदों 
फो भोजन के रूप में मित्र. जाय, और यदि फ़सल् 
योने के पूर्व ही खाद देने की आवश्यकता हो, तो देर 
में प्रभाव दिखक्षानेवाली खादों का प्रयोग ही ज्ञाभ- 
कारी होगा। चित्नियन नाइट्रेट अति शीघ्र झोर 
अमोनियम समफ्रेट कुछ दिलों पश्चात्‌ अपना . प्रभाव 
दिखलाते हैं । 

अंत में खाद को भूमि में मिलाने की विधि के 
विषय में जानने की आवश्यकता है। थोड़ी-सी. धसाव- 
धानी से पूरी फ़सल चौपट हो जाती है ।'' खाद देने 
के दो नियम हैं--१. पानी में घोकर ओर २. मिद्दी 
में मित्ताकर । ई 

इन दोनों नियमों का तात्पर्य केबल्न यही है कि 
खाद को शक्ति कम कर दी जाय, अन्यथा किसी पेढ़े 
झथवा पत्ती पर यदि असली खाद" पड़-जाती “है,” तो 


नाइट ट का प्रति मन सस्ते होने क्‍ के कारय है से क्‍ 


वह जल जाती है । मिट्टी सूखी होनी चाहिए, जिसको 
खेत में एक-सा छिड़का जा सके । खड़ी हुई फ़सक्ों 
पर इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, 
ओर जड़ों के चारो ओर खाद फेल्लाकर खुरपी से गोड़ 
देना चाहिए । बढ़े च्षेत्रों में पानी में घोलकर . खाद 
देना असंभव है, परंतु थोड़ी भूमि पर ऐसे भी उपयोग 
की जा सकती है । कुछ क्ोग सिंचाई के समय पानी 
के बरहे पर बैठकर थोढ़ी-थोड़ी खाद बहते हुए पानी 
में छोड़ते जाते हैं, ताकि पानी के साथ घुलकर खाद 
पूरे खेत में पहुँच सके.। परंतु इस प्रकार खाद का 
प्रभाव एक-सा नहीं दिखाई पढ़ता । व्यापारिक खाढ़ों 
के प्रयोग के पश्चात्‌ खेत को गोड़कर पानी अवश्य 
दे देना चाहिए, अन्यथा ये खादें सब फ़सल को शीघ्र 
ही जक्षा देंगी । खड़ी हुईं फ़सल में इनका प्रयोग 
तभी करना चाहिए, जब फ़्सल एक फ्रंट ऊँची 
हो । प्रतिवर्ष एक खेत में .एक-सा खाद डावाना 
हानिकारक है, इससे भूमि ऊसर बन जाती है, अत- 
एवं इन खादों का. प्रयोग बढ़ी सावधानी से करना 

उचित है । एक समय ही सब खाद न देकर थोड़ी 
थोड़ी दो, अथवा तीन बार में देवा अधिक लाभदायक 

सिद्ध हुआ है । कु 

चर्जद्रप्रसाद पालीवाल 
>< मी 5 के: 5 
३. दाँत और उनका सोंदय 

सोंदर्य परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है । संद्रता 
या ख़बसूरती द्वी दुनिया में सार है। संसार को 
यह एक महान्‌ शक्ति है। ओर, चाकर्षण तो इसमें 
इतना है कि हसके ध्यान अथवा : देखने से ही हमारा 
हेद॒य स्वेह तथा प्रेंम की 'हिल्लोरें लेने लगता है । 
जिस प्रकार चेहरे के सोंदय में काम, आँख, सुंदर और 
झोष्ठ इत्यादि का योग है, इनमें से किसी एक के भी 
भद्दे अथवा कुरूप होने से सोंदय जाता रहता है, उसी 
प्रकारं चेहरे की सुंदरता दाँतों पर भी निर्भर है । 
किसी खसत्री के समस्त अंग संदरता में एक-ले-एक 
ब्रदकर हों, परंतु केवल ' दाँत भद्दे. या देढे-मेढ़े हा, 


तो हम उसे संदर नहीं कह सकते । केवल दाँतों 


का गंदा होना ही डसकी सुंदरता को नष्ट कर देता 
है। अतएव स्पष्ट है कि दाँतों का स्वच्छ, सुंदर और 
मनोदर होना एक अत्यंत आवश्यक गुण है। योरप 
की अनेक ख्तरियाँ भद्दे दाँत मनिकलवाकर नक़ली दाँत 
लगवा लेती हैं । केवल इसीलिये कि वह सुंदर लगें । 
केसी भी कुरूपा स्त्री क्‍यों न हो, यदि उसके दाँत 
सुंदर भौर स्वच्छु हैं, तो निस्संदेदह उसझी छवि में 
एक मनोइरता की आकृति दिखाई पड़ेगी । 

सोंदर्य ही के लिये नहीं, वरन्‌ शरीर-रक्षा या 
स्वास्थ्य के त्रिये भी दाँतों का साफ़ तथा सुंदर ड्ोना 
झावश्यक है। भोजन दाँतों से चबाकर खाया जाता 
है। चबाते समय मुँह से एक प्रकार की कार-सी 
निकलकर भोजन में मिल्त ज्ाती।है | यह जार भोजन 
के पचने में बहुत सद्दायक दोती है । अतएुव जितना 
ही खाना ज़्यादा चबाया जायगा, लार भ्रथिक 
मिलेगी, ओर भोजन जल्दी पच जायगा। सोजन 
के भत्ते प्रकार पचने पर ही स्वास्थ्य निर्भर हैे। 
यदि दाँत न हों, अथवा गंदे, भद्दे हों, तो लार 
भी कम या ख़राब मिकलेगी, भोर स्वास्थ्य विगड़ 
जायगा । दाँत प़राब होने से जो खाना हम 
खायगे, उसमें से थोड़ा ठो दाँतों के अंदर दी 
रह जायगा, और कुछ पेट में जाकर क्ष॑पथ्य कर 
देगा । इसीजलिये दाँतों को मोतियों की छड़ी के 
समान साफ और अनार के दानों की तरद्दट सुगठित 
रखना चाहिए । 

दाँतों की सफाई के लिये तीन उपाय करना सुख्य 
हैं--( १ ) कुछ्ी भादि, (२) दातौन अथवा ब्रश 
झोर ( ३ ) मंजन आवि। दाँतों को साफ रखने से 
मलुष्य अनेक रोगों से बचा रइता है, और झसाव- 
धानी रखने से दाँतों में कीड़े क्षग जाते हैं । रक्त बहने 
लगता है, पीड़ा दोने लगती है, ओर पाइरिया आदि 
झनेक बीमारियाँ होकर दाँत गिर जाते हैं। इसीलिये 
जहाँ तक दो सके, दाँतों की सफ़ाई के लिये कन्ना 
करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-से मनुष्य भोजन करने 





तह, ब्र्‌ संख्या द्ध 


हि उपरांत केवल ऊपर ही से क्‍ मुँइ थो लेते हैं, कुक्से 


नहीं करते, उनकी जूठन दाँतों में जम जाती है 
ओर दाँत टूटने श्गते हैं। मसूढ़े सढ़ जाते हैं, 
और जो कुछ खाते हैं, वह भरी ख़राब दो जाने से 
अपथ्य हो जाता है, जिससे उनकी दंदुरुस्‍ती ख़राब 
होने लगती है। अतएव भोजन के उपरांत कुन्ला 
करना परम आवश्यक हे । कुल्ला न करने से सह 
में दुगंध आने लगती है । कुझ्ला करने से खाद्य पदार्थ 
मुँह में अथवा दाँतों में रह जाता है, वह निकल्ष 
जाता है, भौर मुँह की बदबू दूर द्वोकर दौत साफ़ 
हो जाते हैं । दोपदर तथा शाम के भोजन के पश्चात्‌ 
१०-१५ कुदले अवश्य करने साहिए। सोने से पहले 
कल्ले कर लेने से किसी चीज़ को दाँत में कगे 
रहकर राश्नि में सड़ने का मौक़ा नहीं मिद्नता। 

दातोन अथवा ब्रश--परंतु केवक्ष कफ्ला करने 
ही से दाँतों की पूरे तौर पर सफ़ाई नहीं ड्ो पाती, 
उसके किये दातौन या वश करना ज़रूरी है। यथपि 
भाजकल्न दातौन को छोड़कर ज्ोग ब्रश अधिक प्रयोग 
में लाते हैं, परंतु सफ्राई की इष्टि से ब्रश से दातौन 
कहीं अच्छी भर अधिक त्राभदायक है। झतणएव 
किन्‍्हें मित्र सके, उन्हें दातोन अवश्य करनी चाहिए । 
दातौन १२ अंगुल् लंबी और हाथ की सबसे छोटी 
डंगली के समान मोटी होनी चाहिए । दातौन कई 
तरह को होती हें--जैसे नीम, पीपल भादि की। 
बबूल, झाम, खजूर, बेला, गूत्तर, 'चंपा इत्यादि की 
भी दातोनें अच्छी होती हैं।सगर भीम और 
बबूल की दातोने अति उत्तम हैं। वातौन हरी तथा 
ताज़ी दोनी चाहिए | दातौन करने से छ्विथलिबापन, 
पिरसता, दुर्गंध आदि जीभ के सभी रोग नष्ट हो 
जाते हैं । प्रायः देखा गया है कि मुसलमान लोग 
एक ही दातौन को कई रोज़ तक काम में लाते हैं । 
परंतु दातौन को अल्यग रखना ही उचित है, और 
पक दिन की प्रयोग को हुईं दातौन दूसरे दिन उपयोग 
में न ल्वानी चाहिए । 

झाजकल्न दातौन की प्राप्ति कठिन होती है। 





आजकल ब्रश का अयोग झधिक किया जाता है | इसके 
अतिरिक्त अँगरेज्ञी फ़ेशनवाल्े दातौन के बजाय बश से 
दाँत साफ़ करने को अच्छा और फ्रेशन समझते हैं। 
ख़र, अगर अश से दाँत साफ़ करें, तो उसकी सफ़ाई 
की झोर भी ध्यान देना चाहिए । ग्राश्कल ब्रश के 
प्रयोगकर्ता उसकी सफ़ाई की झोर यथेष्ट ध्यान नहीं 
देते। वे दाँत साक्र कर, बश को घोकर ( बहुत-से तो 
बिना धोकर ही ) डाल ऐदवे हैं, यह ठीऋ नहीं। बश के 
गेंदे द्ोने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ द्वो जाती हैं। 
यही कारण है कि झाजकत ब्श-प्रयोग करने पर भी 
झ्रनेक लोग पाइरिया आदि रोगों से ग्रस्त होते हैं । 
अश को २-३ दिन बाद गरम पानी या सोडे से ख़्ब 
धोकर धूप में सुखाना चाहिए। एक बश एक व्यक्ति 
के क्षिये दी प्रयुक्त होना ज़रूरी है, और उसे एक या 
डेढ़ महीने के अंदर ही बदल देवा चाहिए । 

मंक्षन--दाँतों की सफ़ाई का तीसरा उपाय मंजन 
करना है । जो ज्ोग दातोन या ब्रश आदि नहीं करते, 
वे मंजन से अपने दाँत साफ़ कर सकते हैं। 
इससे दाँतों फी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, और 
दाँत साफ़, सुध्द, सुंद' भौर चमकीणे हो जाते हैं। 
झगर दाँतों में दई करेरा द्ोने लगे, तो मंजन से 
ही दाँत साफ़ करना चाहिए, दातोच से नहीं । 
शझाजकल दाँतों को साक्र करने के किये बहुत-से 
मंजन तथा श्रेगरेज़ी दृध-पाउंडर बाजारों में मिलते 
हैं। इसके अलावा अनेक घरों की महिलाएँ स्वर्य 
मंजन बना लेती हैं। ऐसे देशी मंजनों के अनेक 
नुसवे हमारी माताएूँ घर-घर जानती हैं। इसके 
झतिरिक्त भन्‍्य प्रकार की वस्तुएँ भी मंजन के रूप में, 
दाँत साफ़ करने के लिये, प्रयोग की बातो हैं। प्रायः 
में देखती हैँ कि यमुना-तट पर ख्त्रियाँ यमुना-नदी 
की रेस से दाँतों को साफ़ करती अथवा भत्बती हैं। 
यह ख़तरे की बात है। मगर इससे दाँत ज़रूर 
साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि यह छुरखुरी भोर नील वर्ण 
क्षिए होती है । 


सोंदर्य का | इसकी आवश्यकता में पूर्व ही बतका 
चुकी हूँ। इससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि र्त्रियों 
के सौंदर्य में दाँत कितने आवश्यक तथा उपयोगी हें । 
झतपएुव दाँतों को हमेशा सुगठित, सुंदर और साफ़ 
बनाने का उद्योग करना चाहिए । इमारे देश में 
क्षियाँ दाँतों की सुंदरता बढ़ाने के लिये पान खाती 
हैं, मिससी लगाती हैं। कुछ अपने दाँतों में सोने 
के फूल तथा तार आदि पँधवाती हैं । पान खाने से 
कुछ लाभ है । इक्त तो मुँह की बदबू दूर हो जाती 
है, सुख सुंदर, सुर्गध-युक्त हो जाता है। दूसरे, दाँतों 
की कुछ सफाई भी दो लाती है। फिर पान खाने 
से चेहरे की सुंदरता में यथेष्ट वृद्धि दो जाती है । 
झतएव दिन-भर में एक-दो पान खा जेने से कुछ 
झधिक द्ानि नहीं है, परंतु अधिक पान का उपयोग 
करना अथवा आदत डालना ठीक नहीं | तंबाकू तो 
कभी न खाना चाहिए । इससे बहुत द्वानियाँ होती 
है। दाँतों की सुंदरवा उनके स्वच्छू, मोती-जैसे होने 
में है। परंतु अधिक पान खाने से मसूड़े काले पढ़ 
जाते हैं, दाँतों की संदरता नष्ट हो जाती है, और 
थोड़े ही दिनों में दाँव गिर पढ़ते हैं । 

अनेक महिल्वाएँ दाँतों की सुंदरता के लिये डनमें 
सोने के तार, फूल आदि जढ़वा लेती हैं। मेरे विचार 
से तो इससे सुंदरता के स्थाव पर भद्दापन मालूम 
पढ़ता है। आरंस में चाहे यह बुरा न कगे, परंतु 
कुछ काल बाद, जब दाँतों का सोना घिस जाता 
है, दाँतों का सोंदर्य भद्दा मालूम होने लगता है । 
सोना गिर जाने पर दाँत और भी छेददार शअ्रतीत 
होते हैं। जिस उपाय से दाँतों का सोंदय स्थायी 
न रहे अथवा हानि पहुँचे, उससे तो दूर ही रहना 
भच्छा । 

दाँतों की सुंदरता बढ़ाने का तोसरा उपाय सिस्सी 
है। कुछ स्रियाँ दाँतों में मिस्सी कगाकर उन्हें 
चसकीणा भोर साफ़ बनाती हैं । परंतु अब यह रिवाज 
कम होता जा रहा है, यद्यपि कद्दते हैं कि डससे 






दाँत मंज़दूत हो जाते हैं, और उनमें पीढ़ा नहीं 
होती । गदि ऐसा हो भी, तो उसके. लिये हूथथ॑- 
पाीडंडरों तथा अच्छे-हच्छे  संजनों का उपयोग करना 
जुझुरी है । मिस्सी का पंयोग करने से मसूदें काले 
पढ़ जाते हैं, अतएवं इसका इस्तेमात्न न करना ही 
उत्तम है। कस ' ह 

ह रंधारानी सकसठेना 

आय इज 

। ४. रोगक्या है? 
"यह विषय. ऐसा है; जिसके संघंध में बहुत वाद 
विचांद है, और ब्िंसके समझने में बंदी ग़लसियाँ 
की -जाती हैं । ' 
. साधारणतः जेब मनुष्यः को कोई कष्ट होंता है; 
जैसे सर का दर्द, दाँत का दर्द, पेचिश इस्याढ़ि, तब 
वह समझता है कि डसे रोग हो गया है, और हर 
प्रकार के कष्टठों को भिन्न-भिन्न रोग समझता है । ऐसा 
ख़याल. करना ग़त़त है । रोग ('7)58886 ) केवल 
एक ही है, और घिविध रोग उस एक ही रोग के 
विविध चिह्न ( 8777./60778.) हैं + प्रश्न' दोता है 
कि तब फिर रोग क्या है ? 

सुनिए । शरीर में विज्ञातीय पदार्थ ( 07०४7 
778॥(6/ ) की विद्यम॑नता को रोग कहते .हैं। 
रोग की यही वास्तविक परिभाषा है । प्रसिद्ध प्राकृ- 
तिक चिक्रिस्सक्त डॉ० लूईकूने ने इस परिभाषा. -को 
झाविष्कृत किया है. । ग्रह विजञातीय पदार्थ ऐसी 
सूचम दशा में हमारे शरीर के अंदर रहता है कि उसे 
इस देख नहीं सकते । इसकी विद्यमांनता केवल बाह्य 
चिह्नों /( ०470 8977[/078 ) से मालूम होती 
है; जोः ऐसे पदार्थ के 'होमे से 'उत्पन्न होते हैं और 
जिन्हें 'हमः गज़ती से सेग कहते हैं । ं 

विजातीम पदाथ हमारे शरीर में केसे प्रवेश फेरंता 
हे! “केवल दो “बड़े रास्ते हैं--- एक नोक और दूसरा 
मुंह । नाक के द्वारा फेफड़ों में और सुँह के ज़रिए पेट 
में ॥ हसन रास्तों के रचक माॉक और जिह्डा हैं । लेकिन 


जब इस इमका “कहना नहीं मानते; तो वे' सी अपसे' 


सुधा 
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कॉम में ठील करने छगते हैं, और आाहिए्ता-आाहिस्ता 


हानिकारक पदार्थों को शरीर में विना रोक-टोक चक्े 


जाने देते हैं । 


प्रकृति ने हगारे लिये कितने ही स्वादिष्ट खाद्य 
पदार्थ 'बनाए हैं, पर वर्तमान सम्यता के थुग में, 
हमारे' सामने, खाने के समय, कितने ही प्रकार 
की, कृति के प्रतिकूत भोजमों की रकाबियाँ रक्‍्खी 
जाती हैं, जो केवल इसी ख़याल से खाई जाती हैं 
कि वे भसाक्षा हृष्यादि के लगाने से स्वांदिष्ठ हो 
गई हैं, न कि उनकी पोषक शक्ति के ख़बाल से । 
ऐसे अप्राकृतिक भोजन को झाजकल के समय पुरुष 
झत्यावश्यक समभते हैं । कारण, वे इसके झादी 
हो गए हैं । ऐसा भोजन सिवा द्वानि पहुँचाने के 
और कर ही क्‍या सकता है ? साँस लेने को भी ताफज्ी 
हवा नहीं मिक्षती, विशेषकर शहरों में । धनी बस्तियों 
और अंधेरे घरों में, जहाँ वायु में नाना प्रकार के रोगों 
के कीशाणु रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा केसे हो 
सकती है £ 

'हमारे शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता है, 
उससे अगर सनिक भी ज़्यादा क्षाक्षिया जाय, सो 
वही जहर का काम करता है । यह ध्याय रखना 
चाहिए कि जो कुछ भी पेट में जाय, डसका पचमा 
ज़रूरी है । अब यह प्रश्न होता है कि भोजम की 
मात्रा क्या होनी चाहिए ( उत्तर में केवक यह कहना 
काफ़ी है कि जितना आसानी से पत्र जाग । यह 
मनुष्य की पाचन-शक्ति -पर निर्भर है । जो मलुष्य 
शारीरिक परिश्रम करता है, वह अधिक भोजन पचा 
सकता है--उस मनुष्य “की अपेक्षा, जो दिल-भर एक 
जराह पर बेटा रहता है | जो भोजन उचित मात्रा से 
अधिक दोता है, वह ज्ंदर' है; अंगर शरीर से 
बाहर नः निकाला गया, तो विजातीय पदार्थ बन 
जाता है) इस विजातीय पदार्थ का क्या दोता है 
शरीर इसको बाहर निकालने की चेष्टा 'करता है, 
फेफड़ों से साँस द्वारा झोर पेट से समक्ष, के रूप में । ऐसा 
भी होता दे कि पहल्ले विजञातोय पदार्थ ज़ुन में प्रवेश! 


आपषाद, ३१० तु० स्० ] 
करता है, झौर तब पसीना, पेशाब ओर निःश्वास 
पके रुप में बाहर निकज्षता है... खात्न, गुर्दा और 
फेफड़ों ड्ारा | 


इस तरह, हम देखते हैं, हमारा शरीर यथा- 


संभव चेश करता है कि विजातीत' पदार्थ बाहर 


निकत्न जाय, औौर इमें कष्ट न हो. । अतः हमारा 
धस है कि हम भी शरेर पर ज़्यादा बोर न बादें। 
जय हम उस पर बहुत काम लाद देंगे, तब. वह अपना 
कास फरने में भस्म हो जायगा, तब उसे विज्ञा- 
तीय पवार्थ को अपने अंदर ही जगह देनी पड़ेगी । 
पड पदार्थ जन के दौरान, सें रुकावट ढालता 
भोर हशाज़मे को बिगाइता है । यह धीरे-धीरे 
अव्रेक स्थानों, विशेषतः सल्न-निरोधक स्थानों, पर 
जमा हो बाता है। थेसा होना जब एक बार 
भारंभ हो गया, तब उसी पर जल्दी-भल्दी तह-की- 
तड़ जमतो जाती है, यदि रहन-सहन में शीघ्र परि- 
वर्तन न किया जाय । ऐसी दशा में शरीर को रोगी 
समभाना चाहिए, चाहे मनुष्य को मालूम न हो या 


इसके कारण उसको उस समय कोई कष्ट नहो। . 


सब बातों को सोचतें-समभते हुए हम इस परिणाम 


पर पहुँचते हैं कि शरीर के मक्न-मिरोधक प्यत्नों का. 
नाम ही भनेक रोगों का परिचायक, बन गया है। 


के 


पस्तुतः वे खब प्रयक्ष भी एक ही भूल-प्रयत्ष के अनेक 


रूप हैं, भौर वे सब रोय भी एक ही रोग की मिन्र- 


भिन्न शाखाएँ । क्‍ 
.._ (डॉक्टर ) छेबविहारीलाल क्‍ 
( एम्र० डी०, ढी० सी० एचू० पमू० ) 
>< »९ 9... 
४. पूजा 
(१) 
“यह तन अभु का मंदिर है।, 
सन में विचार जब आया, 
. घो-घोकर अपने तन को 


/ तब मेंसे स्वच्छ बनाया. । 
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_ स्-्मानस में श्रद्धा का 


, अं : पद : प्रज्ञाज्ञन » हित. तब 
» , » चेयनो'- ले. नौर बहाया 





(२) 
फिर चंदनादि- - का शीतल -., 
मस्तक पर लेप ज्ञगाया ; 


आवाहन कंर मंत्रो' का 
अपना उर-कमल खिलाया । 
(३) 


निज आसन-हित जब प्रभु ने 
ही सदय, उसे अपनौया 


यह 


.. सुध-बुध सब भूल गए तब, 


ऐसा सौरभ 
(४७) 

साया ने. फिर भी आकर . 
अपना था. जाल बिछाया ; : 


जकन्म्कछ 


सरखाया . 


हरि.भक्ति-.शक्ति: ने सत्वर 


| सत्र अम-भयन्‍भूत भगोया | 
(श् 


... पावन प्रवाह उम्रड़ाया ;, 


- ऑ्िकाएक 
डे 


(६) 


+ अर 
। 
ी भा 


| 4 ह ः ] हा है ली अ ता 
ह ५ ने 
ं हू ष्ि ह्दी १ हट त्त सा हर ३ है. , रे + 
के 


फिर राग अनोखा. गाया. ;. 

उन अद्भुत .मंकारें -का. 
' यह सार समझे में आया-' 
(७) न | 


क १. 


 ध्यह तब ही तो मंदिर - है, 


झब भेदं-साव सब तजकर 
इसको पवित्र रख करिए द 
.. अ्रश्रुवर की पूजा हॉकर! ॥! . 
गोरीशंकर टिबेदी शंकर! ... 
;( का हक 


हर, कह धर है के जि >ए हैंत हि हक ट 75 25 


६. दांपत्य जीवन 

क्राँति आवश्यक है। समय-समय पर संसार में जो 
क्रांतियाँ हुईं हैं, उनकी तह में किसी-त-किसी हादिक 
उहिस्नता का आभास मिलता है, जिसकी दारुण 
असहाता क्राति का रूप धारण करती है। वर्तमान 
युग क्रांति-युग है । भारतवर्ष में जो चतुमुंखी क्रांति 
का शंखनाद सुनाई पड़ रष्ठा है, उससे पता चलता है 
कि मानव-जीबन सहनशीक्षता की सीमा का अति- 
क्रमण कर चुका है । अब वह जीवन के प्रत्येक जश्न में 
क्रांति चाहता है, रुदियों के दासत्व-पिजर से एकद्म 
तड़पकर निकल जाना चाहता है, वह प्रकाश-मार्स में 
उड़कर पहुँचने के लिये व्याकुल्न है, वह शास्त्रों और 
धामिक विचारों की ग़लामी से ऊब उठा है, वह सर्यादा- 
संबंधी श्लोक सुनने के क्षिये तेपार नहीं है, वह तो 
मनुष्य बनने और समझे जानेवाख़े मंत्रोपेदेश का 
झाह्ान कर रहा है, उसके प्रतीक्षा-पथ पर सर्वस्ष 
लुयने में आज गोरव का अनुभव कर रहा है। अस्तु। 

क्रांति ज्वात्ञासुखी है । उसके क्लम्मुस ठदरना 
मुश्किन्न है । वर्तमान क्रांति अपनो सहसों वर्ष से 
धघधकती हुई अंतर्ज्वाल्ञा का विना शमन किए हुए 
दम न लेगी, उसे अनुकूल वातावरण भी प्राप्त है । 
झतएव शांति-प्वंक विधार कर देखा जाय, तो क्रांति 
आवश्यक है । यह नवजीवन-प्रदायक है, यह नव 
संदेश-दायक, विजय-वाहिनी रणचंडी है । अ्रतः क्रांति 
का स्वागत मनुष्यता का घमं है। क्रांति भयावह 
नहीं, अपित 'शिवं, सुंदर” है । अपवाद-स्वरूप क्रांति 
कभी-कभी विकृतावस्था में भयावह ओर झमथंकर हो 
जाती है, कितु इससे घबराना नहीं चाहिए । 
प्रस्पेक वस्तु की एक सीमा होती है । इन्हीं क्रांति के 
विधारों से झोत-प्रोत होकर या वर्तमान स्वातंत्रय 
युगकालीन विचारों से प्रभावित होकर देश के गरण्य- 
सान्‍्य, संभ्रम व्यक्ति किसी-न-किसी असीम बेदना 
से इंवीभूत हो उठे, भोर अपनी सद्षशयता से उन 
करुण कथाओं में परिवतन करने के द्िये अग्रसर 
हुए। भारतीय क्रांति ( सामाजिक ) का चर्तमान 
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इतिहास विशेषतः अछूत झोर स्प्री-समस्या के स्तंसों 
में बिखर रहा है । अतः मैं क्राति का सह्षे स्वागत 
करते हुए कुछ नम्न निवेदन करना चाहती हूँ। आशा 
है, पाउक-पाडिकाएँ ध्यान-पूवंक विचार करेंगी । प्रकृति 
स्वतत्र है, क्योंकि वह नियम-बद्ध है । किसी भी 
समाज की नियम-बद्धता ही उसका ग्राण है, स्वतंत्रता 
है, अबद्धता दी मरण है, उच्च खलता है । भ्रीप्रेम- 
चंदजी के शब्दों में प्रेम ने बड़ी तपस्या के बाद घर 
का वरदान पाया है! कितनी सत्यता है । बेवाहिक 
जीवन की पदझूति कितनी विधायक झौर दूरदशिता 
की पोषक है, यह वर्णनातीत दै। यद्ष गूँगे का गढ़ 
है। भारतवर्ष की महत्ता का मुल-सोत इसी मंगल- 
मय गृद्दस्थाअ्रम में सनब्निद्वित है ( जैसा विश्व-वैध 
रवींड्र ने 'रामायणी कथा' की सूमिका में सुक्त कंठ से 
स्वीकृत किया हैं) । इमारे पूर्वज आप्त पुरुषों ने समाज 
की इसी कह्याणकर भावना से प्रेरित होकर दांपत्य 
जीवन को कितना महृ्व दिया है । यह सचमुच झसीम 
पविशन्र बंधन है । श्गर आज यह बंधन न होता, 
और घामिक या पवित्र कर्तव्य के प्रभय में इसकी 
लड़ न होती, तो भोरत में तो करुणा-सागर 
उमर पड़ता । झतएव मनुष्य का पुनीत कतंच्य है 
कि वह दांपत्य जीवन को सुखी बनानेवाल्ले साथनों 
की अभिवृद्धि करे । मेरी हिंदू-समाज से विनम्र प्रार्थना 
है कि वह अपनी इस भ्रत्तय विभूति के भांडार से दाथ 
धो रहा है, यह बड़े ही लज्जा का विषय है । भार- 
तीय हिंदू-संस्कृति आदर्शवाद की भित्ति पर है । वह 
सब प्रकार की विपत्तियों में पढ़कर धबरानेवात्षी नहीं 
है, इसलिये हमारी क्रांति का आधार आदर्शवाद ही 
होना चाहिए। इसके विरुद्ध क्रांति स्थायी न द्ोगी। 
इसलिये में डॉक्टर सर हरिसिद्द गौड़ के विवाह- 
संबंध-विष्छेद-बिज्ञ को लाभदायक नहीं समझती 
हूँ । इस बिल की तह में पाश्चाश्य संस्कृति के पुजारी 
मस्तिष्क की विह्वजता है । देवता-स्वरूप भाई पर- 
मानंदजी ने दीक ही इसका विरोध किया है । इस 
आादशंवादिनी हैं, हम पूज्या साविन्री और गांधारी 
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की संतति हैं । क्या हमारे लिये यह शोभा की बात 
होगी कि देवी विधान से दुखी पति की करुणावस्था 
(क्रो बीच में हो जाय ) में हम उसे छोड़ जायें? 
में क्यों चाहूँगीकि द्धियों के अधिकार न बढ़े ? 
कितु त्ञाभ के स्थान पर हानि क्‍यों चाही जाय ? सर 
गौड़ को वास्तव में यह बिल पास कराना चाहिए 
था कि पुरुष पत्षियों का परित्याग मे कर सके 
( गुज़ारा देने की बात नहीं ), तो अभिनंदनीय कार्य 
द्वोता। मैं इस बिल्ल को दांपत्य जीवन का विध्वंस्रक 
समझती हूँ । यह बिद्ध हमारी सहनशीजता को जड़ 
हिला देगा, इसमें उच्छ खलता और प्रेम के बंधन 
को ढीला कर देने की शक्ति पेदा कर देगा जिस भेम 
का आवर्श बलिदान ( 880"08 48 ]076 ) है, 
उस पविश्न प्रेम से घृणा करना सिखल्ावेगा। भ्रतः मेरी 
सम्मति में दांपत्य जीवन को सुखी बनाने के दिये 
किसी और योजना की आवश्यकता है । इसमें संदेह 
नहीं कि गौड़जी का हृदय मसोतक पीड़ा से ही 
पीड़ित होकर तल्ाक़-बिल के निर्माण में ग्असर हुआ 
है, जिसके किये वह धन्यवादाई हैं। कितु हिंदू-समाज 
की वर्तमान सुषुप्तावस्था में यह बिक्ष द्वानिकर ही 
सिद्ध होगा । यद्यपि यद कह सत्य है कि दिवू-समाज 
स्त्रियों और अछूतों की उन्नति का घोर विरोधी रहा 
है, भौर एक प्रकार से श्रब भी पूरी शक्ति के साथ है । 
फिर सी नवीन क्रांति के अनेक लीडर सच्चे हृदय से 
हमारी सर्वतोमुखी उन्नति चाहते हैं। अतः हमें स्व4 
विशेष सावधानी से अपने प्रस्ताव ( आदर्शवादी ) 
उनके सम्मुख रखने चाहिए--- 

(क) इसमें ज़रा भी संदेद नहीं कि दिदू- 
समाज का दापित्य जीवम सुखी नहीं है, भर्ले दी 
उसकी विषम वेदना का बर्णव वर्तमान समाचार-पत्रों 
में न प्रकाशित द्ो ! उसकी मूक-वेदना को बालक- 
रुदन की भाँति समाज समझने में असमर्थ है । ख्त्रियाँ 
अंदर-ही-अंदर रोती और अंत में साथा ठोंककर बैठ 
जाती हैं कि “बहन, भाग्य में यही लिखा था।! 
कितना सारत्य, कितना त्याग है | इसक्षिये आव- 
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श्यकता है कि वैवाहिक पद्धति में गुण-कर्मानसार 
परिवर्तन किया जाय । 

प्रचलित वर्तमान विवाह-पद्धति सुखी जीवन में 
विशेष बाधा है । बाल्य विवाह, पुरोहितों के लग्भ- 
मुहृत के विचारों में विषम्ता तो अनर्थ करते ही हैं, 
सबसे बड़ा भोर भर्यकर अनथ वर खोबनेवाले करते 
हैं। वे रंग-रूप, गुश-कर्म की चिता महीं करते, ये 
तो गन्ने मढ़ने की एक रस्म-सी अदा करते हैं । वे तो 
अपनी एसंद देखते हैं, और कुक । उन्हें क्या एरवा कि 
लड़की काश्मीर-कुछुम है, तो छ्ड़का,..। इसी भाँति 
छड़के के लिये भी है। प्राचीन समय की ह्वर्थंवर- 
प्रधा बहुत उत्तम थी। में पाश्चात्य देशों के कोर्ट- 
शिप का समर्थन नहीं कश्ती । किंतु समाज से इतना 
अवश्य चाहती हूँ कि ड़के-लड़कियों को वयस्क होने 
पर शिज्षा ओर रूप का ध्यान रखकर ही विवाइ-सूत्र 
में झाबद्ध करे, अन्यथा दांपत्थ जीवन काफ़र हो 
जायगा । एक दूसरे की कम-ज़्यादा शिक्षा वेषस्य का 
बीज-वपन करता है, और एक दूसरे का अखोंदिय 
प्रेम में बाचक है। “]36कर्पात्र ॥०५प॥०"७8 प० 
पर %78४077? सोंदर्य में भाकर्षण है । आकर्षण 
प्रेम का कारण है। तात्पय यह कि सुखी जीवन में शिक्षा, 
रूप-रंग, गुण भौर कर्म की पूर्या आवश्यकता है । 

(ख्र ) वर्तमान दापित्य जीवन में पुरुष स्त्रियों 
को मनुष्य नहीं समझते । उनके दुःख-दुर्द को, उनके 
रोगों को, उनकी आवश्यकत्ाश्रों को उपेक्षा की इष्टि 
से देखते हैं । 'शूद्ध, गंवार, ढोल, पशु, नारी'-चाजा 
राग आज़ भी पंचम सर्वर में अलाप रहे हैं, पेर की 
जूती समझते हैं। मंगल कवि 'टेनीसन! का यह 
वाक्य “(६7 45 88 १७7६9 क#छवें ज़रा 
8 8 88776” आज भी उनकी कामुकता का 
परिचय दे रहा है। अतः आवश्यक है कि पुरुष-समाज 
झपने इश्टि-फोण में परिवतन करे, तभी वह पूर्ण सुखी 
रह सकता है। उसे स्त्रियों को मनुष्य समझना 
झौर उनके अति मानवता ही का व्यवहार कश्ना 
चाहिए । उनका दुःख-दुर्दू अपना और उनका सुख 
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झपना, अर्थात्‌ उनको अपने में ओर अपने को उनमें 


केंद्रीभूत करना चाहिए । 

( ग ) स्वास्थ्य इत्यादि का ही ध्यान रखकर कार्य 
करने के घंटों की व्यवस्था करनी चाहिए । स्त्रियों को 
किसी प्रकार की मशीव समझना भारी भूल हे। 
कार्य की अंधाधुंध बहुलता संतति के रक्तण-पोषण 
में विशेष बाधक है, जो दांपत्य जीवन-पुष्प के सुंदर 
फन्न हैं। 

(ध ) सब कुछ करते हुए भी पुरुष-समाज की 
कठोरता का कदाचित्‌ स्त्रियों के प्रति अंत नहीं हुआ 
है| तभी तो संपत्ति की अधिकारिणी पूर्ण रूप से ये 
नहीं हैं । प्रायः देखा जाता है कि यदि संतति हुई, 
तो चाहे घन-संचय की चिता करके कुछ बोढ़ जायें, 


सुघा ॥ 


खंड २, संख्या दै 


। श्र 





प्न्यथा मरने के पश्चात्‌ विधवा पत्नी को झाधिक 


संकट में अवश्य डाज्ञ ज्ायेंगे। हा! कितना जधब्य 
दुष्कृष्य है ! देश-दर्शन!-नामक पुस्तक में श्रीठाकुर 
शिवनंद्नसहजी ने एक ऐसी ही घव्मा का उल्लेख 
किया है | पुरुषों को चाहिए कि चे पारंभ दी से ब्यय 
में पपनी की सम्पति लें, केवल अपनी इच्छा-पूर्ति 
में समस्त घत स्वाहा कर देना मद्दापाप है । 

(8 ) स्प्री-पुरुषों को व्यावहारिक कार्य-कुशल्ञता 
में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए । आपस में शिक्षा 
झादि का आादान-प्रदान होना और एक दूसरे का 
गुण अहरणण फरना चाहिए। पदोस के पारस्परिक गुह- 
दाइ से शिक्षा लेनी चाहिए । 

सुंद्रीदेषी 
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आमाशय के संपर्ण रोगों 


के लिये अम्र॒तधारा की ३ बुँदें सबेरे और साँक के भोजन पश्चात्‌ प्रयोग किया करें । यह पाचन-शक्ति 
को सीत्र करनेबात्नी, भोजन को शीघ्र पचानेवाल्ी तथा पेट की वायु को निकालनेवाली भौषधि है । 


0 अमतधारा 
९ खामाशय व अताडहयाः 
क्‍ | के संपूर्ण विकारों यथा अपाचन, अफारा, भामाशय को पीढ़ा। शूल्, सतक्ी, फ़रे, भअतिसार, कश्षेजे 
0! की जलन, पेट का वरभ, दैज़ा, विषमज्वर व भ्रन्‍्य सामान्य लक्षणों के लिये निश्चय दी स्वश्थ्य-प्रदान 
/ फरनेवाली झोषधि सिद्ध हुई है । मृक््य प्रति शीशी २॥), अर्ध १), नमूना ॥) । 
): पत्र-व्यवहार के लिये--अमृतधारा १३, लाहोर, लिखना पर्याप्र है। 
९ 
श्ु 


लखनऊ में एजेंट--इंदरचंद कैमिस्ट चोक, लखनऊ 


के ७, 7ए०७,, ७७, ७, 25७, ८७२७, 29%, 295७, 72५६७. :&-%, ८४५७, 8७-७8. 


“७ ४७, ३. ७७ 3. ७ ७.७७, ७, ७, 95७ ७ >%, ७, 9७ ८9%, 25७, 75६७, 52%, ७, ८०६७, ७, २७. 





१, चीन में फ्रेसिज्म 
५ पान ने चीन के उत्तरोय भाग का 
२९० स्कायर मील रोंद डाला 
है । चीन इस समय घोर संकट 
में हे । वह जापान से कद़ना 
चाहता है। एक जापानी के पीछे 
२० चीनी जान देना चाहते हैं, 
पर राष्ट्रीय चीन की सेना इतनी असंगठित है कि 
बार-बार चीन द्वारता जाता है, और युवक चीन क्रोध- 
पूर्वक होंठ काट रहा है । अतएवं चीनी युवक राष्ट्रीय 
सरकार के स्थान पर एक नह शासन-प्रणाक्षी स्थापित 
फरना चाहते हैं, और भ्राजकुज् उनकी श्राँख योरप 
के सुसोद्षिनी, हिटक्षर, स्टेलिन था पिलसुडस्की की 
झोर उठ रही है । उनका यह विश्वास हो गया है 
कि विना निरंकुश शासन हुए चीन का उद्धार नहीं 
होगा । 

किंतु जब राजनीतिकता का दिवाजा निकल जाता 
है, ओर राष्ट्रीय दरिद्रता से बचने का कोई उपाय नहीं 
सूझता, उस अवसर पर फ़ेसिज़्म की सूकती हे । 
आज चीने में फ्रेसिज़्म की लहर ज़ोरों से शा गईं है । 
परंतु क्या फ्रेसिफ्म से चीन का उद्धार हो सकता 
है? क्‍या चीन फ्रेसिफ्म को अपनाने के लिये तैयार 
है? ये ही प्रश्न हैं। और, इन प्रश्नों पर शंधाई (चीन) 
से प्रकाशित होनेवाले अगरेज्ञो पत्र 'पीपुरुस ट्रिब्यून 





में राजनीति के एक विद्यार्थी' ने विचार प्रकट किया 
है । फ़ेसिज़्म की बारीकियों की छान-बीन करने के बादु 
वे चीन में उसकी उपादेयता की मीमांसा करते हैं--- 

“पहले तो क्‍या चीन की आर्थिक इमारत 
पूँजीवाद की उस मंज़िल तक पहुँच गई है कि उसका 
गिर जाना अवश्यंभ्रावी हो जाय ? इसका उत्तर 
निश्चित रुप से 'नहीं' है। आधिक रूप से चीन अभी 
नवीन युग से एक शताब्दी पीछे है । 

“दूसरे, क्या चीन में प्रजातंत्राश्पक शासन इस 
सीसा तक पहुँच गया है कि झब उसकी नेतिकता 
अष्ट होती जा रही है ? बिलकुल नहीं, क्योंकि 
अभी वास्तव में यहाँ राजनीतिक विचार से झन्न- 
तंत्रात्मक शासन शुरू ही नहीं हुआ हे । 

“तीसरे, क्‍या चीवनी-समाज़ में फ़्रेसिक्म की जड़ 
डाली जा रही है ? नहीं, केवल कुछ थोड़े-से प्राचीन 
पूंजीवाद के समर्थक क्ोग ही इसके समर्थक हैं, पर वे 
जनता के सच्चे नेता नहीं हैं । 

“चौथे, क्या चीन अपनी ऐसी दशा में पूँलीवाद 
तथा साम्राज्यवाद का विरोधी होकर रहे, या समर्थक ? 
समथंक होने पर उसे अन्य फ़ेसिस्ट-शक्तियों का पढ़ा- 
नुसरण करना पड़ेगा । भ्रत्येक अत्यक्षदर्श के लिये 
उत्तर स्पष्ठ है । चीन को तुरंत अपनों दासता 
मिटा देनी चाहिए, तथा ली-जान से साम्राज्यवाद 
से क्ोहा लेना चाहिपू, और साम्राज्यवाद से 
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ही उस्पन्न फ्रीसिज़्म से भी विग्रह करना चाहिए। 
झव, जब हमारो आथिक इमारत बेडा चाहती 
है, इसको चाहिए, हम अपनी जनता का 
विदेशी पूँ जीपतियों द्वारा घन-अपहरण रोक दें, और 
झपने देश की आथिक उन्नति के सभी साधनों को 
एकश्रित कर उनसे देश का उद्धार करें । औद्योगिक 
सभ्यता तथा वातावरण से दूर चीच फ़ेसिज़्म को 
किस प्रकार श्रपना सकता है ? इस प्रकार का झपा- 
कृतिक कार्य राष्ट्र के लिये श्राप्मघात$ होगा ।” 

कितु चीन में फ़ेसिज़्म के समर्थक यह कहते हैं 
कि वे विदेशों के फ्रेसिज्म को पूरी तरह से अपने 
देश में प्रचल्षित नहीं करना चाहते । वे तो चाइते हैं 
कि फ्रेसिज़्म के कतिपय आवश्यक अंगों तथा स्वर्गीय 
डॉ० सन-यात-सेन ( चीनी प्रजातंत्र के पिता ) के 
प्रजातंश्रवाद के कतिपय अंगों को मिलाकर पुक 
नवीन शासन-प्रथा चलाई जाय । इसका उत्तर 
घही विद्वान “विद्यार्थी! इस प्रकार देता है-- 

“पहल्ले तो फ्रेसिज़्म इटालियन राष्ट्रीयता नहीं; 
कितु उससे बहुत दूर की चीज्ञ है। यह एक प्रकार से 
प्रावीन रोमन-साम्राज्यवाद का पुक अंग है, जिसका 
लघ्ष्य प्राचीन रोसन-वेसव को झाप्त करना और जूलि- 
यस सीज़र के सैनिक कार्य क्रम का अनुसरण करना है । 
पर यही बात डॉ० सब-यात-सेन के सिद्धांत से विज्ञकुल 
उलटी है । उनके सिद्धांत का एक यह भी उद्देश्य 
था कि चीन को अन्य राज्यों के समान पद दिलाकर, 
उनके साथ सहयोग कर, संधि तथा शांति की रक्षा 
कराई जाय, भौर पड़ोसियों के साथ तथा विश्व-भर 
में सबका सक्धाव प्राप्त किया जाय । दूसरे, फ़ेसिज्रम 
का सिद्धांत है निरंकुशता-प्रजातंत्र के विपरीत कार्य ! 
दूसरे शब्दों में इससे 'डिक्टेटरशिप' का छन्‍्म होता 
है। प्रजात॑ग्र का एक ढाँचा रह जाता है,जो पक 
उपद्षास-सात्र ही होता है--जनता के शपिकार 
तथा स्वाधीनता टुकड़-टुकढे हो जाते हैं। राजनीति 
से केवल घनियों की सेवा का काम लिया जाता है। 

“कितु राननीतिक सिद्धांत के विचार से डॉ० सन- 
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थाव-पेन के कार्य-क्रम में तथा फ़ेसिजम में बढ़ा अंतर 
है | ढ्ॉ० सेन एक ऐसी योजना बना चके थे, 
जिसके अमुसार चीन में पहले क्रांति हो, यानी वह 
सैनिक युग हो, फिर शिक्षा-युग दो ( जनता को 
वैध-शासन की शिक्षा दी ज्ञाय ), और अंत में वेंध- 
शासन-प्रणाली का युग हो । शिक्षा-युग ही परिषर्तन 
का युग है, और इस बीच में कुप्ो-सिग्-तांग ( राष्ट्रीय 
दल्ल ) को जनता को वेध-शासन के ख़िसे लेयार कर 
देना चाहिए । अभी चीन में डॉ० सेन का कार्य-क्रम 
पूरा नहीं किया जा रहा है । अस्तु । यद्यपि फ्रेसिज़्म 
एक नई शक्ति है, पर चीन के योग्य नहीं ।!! 

इन पंक्तियों से फ्रेसिस्म के सिद्धांत की भी ख़राबी 
मालूम हो जाती है । 

९ 2९ (्‌ 
२. सत्याग्रह और निरस्त्रीकरण 

हाल ही में, केब्रिज में, विद्यार्थी-संघ ( )९७/५)॥६] 
एफ ०॑ 500१०॥(8 )में साषण देते हुए, प्रसिद्ध 
वक्ता और लेखक पी० सी० ई० एुम० जोढ ने एक 
रोचक व्य(ख्यान दिया था । मि० भोड का कह्दना 
था कि “निरस्त्नीकरण-सम्मेज़्न का केघतल् यही 
उद्देश्य है कि महासमर भले ही हो, पर उससे राज- 
नीतिज्ञों को कोई द्वानि न पहुँचने पावे।” आपने 
यह भी कहां कि ज्यों-ज्यों समर को अधिक सानवीय 
बनाने की चेष्टा की जा रही है, स्थो-ध्यों बात उत्वदी 
दोती जा रही है। यदि भावी महासमर को रोकने 
की चेश नहीं क्री जाती, तो आगामी पाँच वर्ष में 
“मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग मर जावेंगे ।!” इसके 
बाद उत्तेजित होकर वद्द बोले --- 

“क्या ऐसो दुरवस्था को रोकने का कोई उपाय 
है ! आपके पास केवल एक ही उपाय है। कोई नया 
तरीका सोचिए । सबसे सहर्त्र-पूर्ण तरीक़ा यह हे कि 
हरएक आदमी लड़ना अस्वोझ्यर कर दे। यदि पूछा 
जाय कि तुम्हारे देश पर हमला होगा, तो क्या करोगे, 
तो उत्तर देना कि आज्ञा नहीं मानी जायगी।' 

“चारो ओर इृड़ताज़् कर दी जायगी। सामाम, 


आषादू, ३१० तु० सं० | 
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साल, सब स्टेशनों और बंदरगाहों पर पढ़ा रहेगा। 
सरकारी नौकर यथा कर-दाता सभी सम्मान रूप से 
झाज्षा मानना अस्वोकार कर देंगे । 

“पिछली क्षदाई में समर के विरोधियों की-- 
जिनको उससे धामिक विरोध था--संख्या नगर्य 
थी | भावी समर में यह संख्या इतनी अधिक होगी 
कि उनके उत्पात से बचने के लिये उन्हें गोली मास्नो 
पड़ेगी । पर वे इसने ध्रधिफ होंगे कि गोली मारने से 
भी कम न होंगे !?” 

भावी महासमर के विरुद्ध यह शुद्ध सत्यात्रह्ट की 
सीख हे ! पता नहीं, यही बात यदि अनुचित क्रानून 
की झपज्ञा के लिये कह्टी जाय, तो वह 'काज़े-क्ानून' 
के अंतर्गत क्‍यों आ जाती हे ? 

८ >< > 
३. अंतराष्ट्रीय व्यापार 

मौजूदा अर्थ-संकट तथा व्यापार की अंतर्राष्ट्रीयता 
का क्या संबंध है, इस पर लॉड मेत्नचेट ने एक गंभीर, 
पर छोटे-से ल्लेख में बडा सूचना पूर्ण प्रकाश डाला 
है। यहाँ उस केख का झविकक्ष अज्ुवाद दे देवा आव- 
श्यक है-- 

“व्यापार में कितनी भर्यकर संदी आ गई है, 
इसका पता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अद्भुत-रूप से कम 
हो जाने से लगता हे। अंतराष्ट्रीय व्यापार बहुत 
मिर गया है। आथिक इतिहास में यह अभूतपूर्व 
घटना है। ऐसी मंदी कभी नहीं आई थी, इससे 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कठिन हो गया है, ओर 
हमारे( इँगलेंड )-ऐसे आयात के व्यापार पर निर्भर 
देश के लिये यथ् विकट समस्‍या है । 

“आज बहुत-ले देश यथाशक्य स्वावलंबी होना 
चाहते हैं । वे विश्व-संकट से अपने को छुक्षना चाइते 

हैं। उनके अनुसार विश्व का आशिक नियंत्रण चलता 
गया है। ऐसा होने पर विश्व का राजनीतिक निय॑- 
अ्रण भी जाता रहता है। देशों का विश्वास हो रहा 
है कि यदि वे दुनिया से अपना मुख मोड़ लें, अपना 
द्वार बंद कर लें, पहले की विज्नासिता की कुछ वस्तुशों 


से हाथ खींच लो, तो उनकी समस्या इल हो 
जायगी । ऐसे वर्क को काटना बड़ा कठिन होता हे । 

“तिसपंदेह श्राज विज्ञान की भी यही प्रवृत्ति है 
कि सभी देशों को, २० या ६० वर्ष पहले को तुलना 
में, कहीं अधिक स्वावलंबी बना दे । श्लौद्योगिक देशों 
की दृशा के अध्ययन से यही बात सिद्ध होती है । 
एक ख़ास चीज़ थी, जिसे अमेरिका बाइर से ही 
मेंगाता था। विशेषतः ईँगलेंड से माल जाता था। 
अमेरिका ने उसे स्वयं बनाना शुरू किया; और 
स्थावलंबी हो गया। उसी चीज़ में हम जापान को 
स्वावलंबी बनते देख रहे हैं । चीन भी उसी चीज़ 
को बनाना शुरू करनेवाला है। अगले बीस वर्ष 
में चीन भी इस वस्तु के निर्माण द्वारा स्वावल्ंबी 
हो सकता है । 

“झौद्योगिक तथा वैज्ञानिक श्वान की प्रगति के 
कारण प्रायः सभी देश स्वावलंबी बनते जा रहे हैं । 
जब इस युग का इतिहास लिखा जायगा, तो उसमें 
यह क्षिखा होगा कि उद्योग-घंधा छोटी मात्रा में 
हँगलेंड में जन्म लेकर योरप के कुछ भाग तक 
फैल गया। ईँगलेंड इसका अयगुझ्रा था। अब यह 
समूचे विश्व में फेज गया है । इस समय हम भोथो- 
गिक जगत्‌ की संगठित प्रगति देख रहे हैं । आगामी 
पचास वर्षो में क्या होनेवाला हे १ जब ये सभी देश 
स्वावलंबी हो जायेंगे, तो क्या भावना होगी £ 

“मेरी सम्मति में इसका यह अर्थ नहीं कि 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कप्ती होगी। शीघ्र ही देशों 
को पता लग जायगा कि एक देश के लिये यही विशेष 
क्ाभदायक है कि बद्द एक विशेष प्रकार की ही वस्तु तैयार 
करे, झौर शेष को दूसरे से ख़रीद के । अधिक दृढ़ 
शार्यिक सित्ति पर बुद्धिमत्ता-पूर्ण बेंटवारा हो जायगा। 
आपस में यही भावया होगी कि बड़े-बड़े राज्यों के 
दुकड़ों में दुनिया को बाँदकर उसे स्वावलंबी गुणों 
का एक समुचय बना दिया जाय । इन गुटों में सबसे 
बड़ी सफल्नता यही प्राप्त की जायगी कि परस्पर 
वस्तुओं का स्वतंत्र विनिमय होगा। अनुसंधात, नई 


नी जी ही री ही नर हा क्‍ष न हि ड 


को क्रिव/अाद प७]लेसपादादक बग्पपफददा सटाआहआ 0८: 


का सरलता-पू्वेक 


खोज आदि परिवर्तन होता 
शह्देगा । 

“कोई देश आविष्कारों पर पुकावरिकार नहीं प्राप्त 
कर सकता । कुछ देशों के पास, लोगों के अधिक 
शिक्षित होने तथा अध्ययन के लिये अवसर रहने के 
कारण, नहैं खोज करने का अभ्रधिक्र अवसर है, पर इन 
खोजों पर उनका एकाधिकार नहीं हो सकता । यदि 
ऐसा होता भी, तो भी अंत में यही सालूम एड़ता 
कि नई खोजों के सभी देशों हारा स्वतंत्र उपयोग से 
ही विशेष ज्ञाभ होता है । शीघ्र ही विज्ञान तथा 
उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रगति होगी, और लोग एक 
छोदे-से टुकड़े की प्रगति से संतुष्ट न होकर विश्व की 
प्रगति को श्रघिक लाभदायक मानने बगेंगे । 

“आाधिक एकत्व कैसे, किस प्रकार स्थापित हो, 
इस प्रकार के भाव, मेरी समर में, योरप में, क्षोगों 
के मन में उठने लगे हैं। योरप में 'आधिक संयुक्त राज्य 
योरप! की स्थापना की चेष्टाएँ असफल हुई हैं, पर 
यह बात बढ़ी स्वतंत्रता-पूर्वक सोची जा रही है, 
ओर संभव है, बहुत शीघ्र ही झाथिक दृष्टि से योरप 
एक संयुक्त राष्ट्र बन ज्ञाय । 

“एस दिशा में रूस का भी तियार रखना पड़ेगा । 
यह स्व एक सहाद्रीप है, इसका एक ही झाधिक 
गुट है। इतने धनी देश की अयोग्य जनता का भाग्य 
एक दुस्साध्य शासन-प्रणात्षी के हाथों में है । क्ोगों 
को आरचर्य है, क्या भविष्य में इस देश की 
झयोश्य जनता उतनी प्रगति कर सकती है, जितनी 
दूसरे देश की योग्य जनता ? संसव है, रूसी जनता 
सफल हो । यदि ऐसा होगा, सो संसार के सामने 
झर्ुत समस्या उपस्थित हो जायगी। इश्त सफल्नता 
से योरपीय देशों को आथिक एकता की शीघ्र दी 
स्थापना में सहायता मिलेगी । 

“हम एक सुदूर पू्थीय--प्रशांत महासागरीय-- 
संघ की भी कठपना कर सकते हैं, जब उसके तट 
के देशवासी राष्ट्रीय विरोध भूलकर श्राथिक संघ की 
स्थापना कर लेंगे। इससे वे श्रपनो आधिक समस्याश्रों 


सुथा 











[ बष & खंड २, संख्या ६ 
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४ 
'धकत 'कर्मप्रपकषा कि सिफाकरा पर किक कल परटक सा आ करत 


को हल कर छोंगे । इनमें सबसे बड़ा, स्पष्ट तथा 
सरलतम ब्रिटिश-साम्राज्य का संघ है। विश्व का 
एक चौथाई साग --मनुष्य की आवश्यकता को, कश्ने 
माज्नों की, आवोहवा की सभी ज़रूरतों को पूरा 
करनेवाल्ा राज्य बिटेन के हाथ में है ।*! 

५८ >< ओर 

०9. निरखीकरण-पम्मेज्ञन की असफलता 

जेनेवा में महीनों तक परिश्रम करने के बाद 
अंत में निरस्त्रीश्रण-सम्मेज्ञन असफल हो गया। 
क्यों झ्रसफल हुआ, क्‍यों किसी प्रकार का निपदारा 
न कर सका; तथा इसकी समसस्‍्याएँ क्‍या हैं, इस 
पर बंबई के फ्री प्रेस जनंक्ष' ने एक सूचना-पूर्ण 
संपादकीय नोट क्िखा है--- 

“अंत में ऋस तथा उसके प्तिश्रों ने निरस्त्रीकर ण- 
सम्मेलन को असफल करा ही दिया । बिना अपनी 
रक्षा का स्वत्व स्वीकार कााए ऋतस ने अपनी भारी 
तोपों को कम करना, सीमित करना या टेक! या 
वायुयानों की संख्या कम करना अस्वीकार कर 
दिया । रक्षा के लिये अटेन तथा अमेरिका केवल 
आक्रमणकर्ता के विरुद्ध अंतर्राट्रीय समझौता' को 
ही एकमात्र गारंदी समझते हैं । पर ऋतस का कट्टना 
है कि जब वास्तव में लड़ाई छिड जाती है, इस प्रकार 
की गारंदी कोई काम नहीं देती । जब तोपें गरजने 
लगती हैं, ओर वायुयान घदराने ख़गते हैं, डस 
समय संधि शौर शांति उनके नारकीय शोर में ही 
दुफ़॒न हो जाती हैं। फ्रांस चाइता है कि या तो 
निरखीकरण की बात द्वी न हो, गदि हो, तो पहले 
दूसरों का निरखीकरण कर, विशेषकर नर्सनी का, 
तब उसकी बात चलाई जाय | यदि ऐसा नहीं हो 
सकता, तो वर्तमान परिस्थिति बची रद्देगी, और जम॑नी 
का पद बहुत समय तक नीचे के किये गिरा रहेगा। 

“हथर बालकन के थोटे राज्य|च]:शक्ति-समझओऔते के 
विरुद्ध उठ खड़े हुए दें; क्योंकि वह समझोता 
योरप की राजनीतिक शक्ति जम॑नी, इरली, फ्रांस तथा 
इँगकेंड के हाथ में केंद्रित कर देसा है, बालेंले-संधि 





आधषाढ़ू, ३१७ तु० स्र० ] . विदेश... क्‍ ... ह४९ 
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को दुह्राया जायगा, तो उनकी गहरी हानि होगी 2 अरकोजननकनलकनन लनन कक कक पर तर 
झोर बुरे ढंग से जो नई राज्य-सीमा उन्हें प्राप्त हो गई 
हैं, वह भंग हो जायगी। इसीलिये वे ऐसी चेष्टाओं का 
विरोध कर रहे हैं, जिससे वे बड़ी शक्तियों की दया 
पर आश्रित हो सकते हैं ।” द 
फिर भी छोटे राज्यों ने तिटिश विदेशी मंत्री सर 
जॉन साइमन से यही फटा! हे कि यदि चतुःशक्ति- 
संधि पर हस्ताक्षर होगा, 'तभी हम राष्ट्रपरिषद्‌ 
छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं।'.... 
ब्रिटेन ओर अमेरिका जिस “आाक्रमणकारी प्रति- 
बंधक'-नियम की रचना कर ऋांस आदि की (रक्षा 
_ को गारंटी देना चाहते हैं, उसमें 'आक्रमणकारी!-शब्द 
को परिभाषा के लिये एक समिति बियुक्त हुईं थी । 
इसके अनुसार पाँच अकार के देश आक्रमणकारी हो 
सकते हैं-- ( $ ) जो युद्ध की घोषणा करे, ( २) 
सशख्र सेना द्वारा, विना युद्ध की घोषणा किए, 











बिक. 
हमका करे, (३) स्थल, जल या वायु-मार्ग से ' कमज़ोर बच 
_ किसी राज्य, उसकी जल या वायु-सेना पर आक्रमण डॉगरे का बालामृत 
. करे, (४ ) किसी राज्य के सामुद्विक तटों को बंद .. पीने से 
करा दे, (  ) किसी राज्य पर आक्रमण करनेवाले ट कक र्‌ 
. सशख््र गरोहों की सहायता करे । यह परिभाषा ताक्तव 
सोधियट-रूस की परिभाषा के आधार पर तैयार की पुष् व्‌ 
गईं है । पाँच सदस्यों का पुक कमीशन होगा, जो शानंदी 
आक्रमणकारी' के कार्यो की रिपोर्ट को जाँच कर, बनते हैं । 
यदि डसे दोषी पावेगा, तो; अन्य सभी राज्य उस धुर 
शाक्रमणकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये भें है 
ववाध्य! होंगे । होने से. 
फ्रांस को इस बंधन! पर अरोसा नहीं हे । बालक 
परिपूर्णानिंद्‌ वर्मा इसे 
कर चाव से 
0 बा आओ, पीते हैं । 
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१, कहानियाँ 


में क्रांतिकारी कैसे बना ९...लेखक, श्रीराम- 


विलास शुक्ल उदय! ; प्रकाशक, हिंदी-राष्ट्रीय सदन, 
दिल्ली; पृष्ठ-संख्या १०० ; मूल्य 9 कक 
पुस्तक पढ़कर झनायास ही सुँद से निकल पढ़ा--- 


“नाम बड़े, दर्शन थोड़े /” नवीन छ्ेखक को रचना 
की ऐसी कप ई झाकोचना करने का जी नहीं करता 


था, फिर भी रहा न गया। पुस्तक का शीषेक 


कितना खुंदर है! कितना आकर्षक दे ! शीर्षक देने 
. में लेखक ने बड़े-बड़े विज्ञापनबाज़ों के भी काम काट 


किए हैं। 
-. पुस्तक का नाम पढ़कर मैंने पुस्तक द्वाथ में 


छठ ली । क्रातिकारी का जीवन-चरिन्र पढ़ने के 


_ लिये जी भचत्न पढ़ा। परंतु कहाँ का क्रांतिकारी ! 
कैसा कऋतिकारी ! मैंने तो वहाँ एक आशिक 
_ पाया, जिसने पहले भीरा पर दिल्ल उच्चाल दिया, 
सथा कुछ दियों याद एक मुसलमान - युवती 


 गुलशन पर फ़रेब्ता हो गया, और झंत में उस अल्हढ़ 
_ युवक ने गुलशन से निकाह भी कर लिया। यही 


_ नायक की वीरता है, यही उसकी बह्दादुरी है, 


जिसने उसे क्रांतिकारी की डपाधि से विभूषित कर 
दिया कट्दानी का अंत बड़ी उतावज्नी में किया 


: गया है । म!लूम द्ोता है, लेखक मद्दोदय लिखते 





का झंतिम अध्याय समाप्त कर दिया 
_ संहार का सिर-पैर कुछ समझ ही में नहीं झाता । 


दिखते थक गए, जी ऊब गया, जैसे-तैसे कहानी 


चुप 


. दो कहानियाँ और भी हैं--वे पहली कहानी 
से भी बढ़कर हैं। भाषा में प्रौढ़ता नहीं है--कहीं- 
कहीं समीबवता झवश्य हे । ऑगरेज्ञी-शब्दों का 


नहाँ फहीं भी प्रयोग है, स्वधा झशुद्धू रूप में है । 
सीट! को 


'सिट!', 'दाइसपीस' 'शाईपीस' 
लिखना अनुचित है। हो सकता है, ये प्रफ़ की 


बाज्नतियाँ हों, परंतु एक ही गलती की पुनराबुत्ति 


लेखक फी भूल प्रकट करती है। 
आजकतक कहानियों के संग्रह और उपन्यास 


बूढ़ी घूम से प्रकाशित हो रहे हैं । मदि इम नवीन 


लेखकों की रचनाओं की ब्रदियों को आलोचना 
किए बिना ही छोड़ दें, तो हम अपने कर्तंब्य से. 
धव्युत होते और उनके उच्चति के मार्ग को रोकते हैं | 
'डद्य'जी की प्रस्तुत पुस्तक सुधार तथा संशोधन के 
योग्य है । ः हा 
>€........ »>»< « 5 
२, नाटक हम 
कंदमाला ( नाटक )-मल-लेखक, महाकवि 
दिडनाग) अनुवादक, श्रीयुत पं० वायीश्वर विद्याशकार। 
शक, बविश्व-साहित्य-प्रंयम लाहार ; एृष्ठन 
संख्या १०६ ; मूल्य १) द 
संस्कृत के विद्वानों में महाकबि विछनाग के 
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सुप्रसिद्ध नाटक कंदमाज्ा' का. बढ़ा मान है.। 
कंदमाजा में लोकापवाद से बचने के किये मर्यादा- 
पुरुपोशम राम के अन्याय-पूर्ण कारनामों का. लेखा 
है, सती सीता के निर्वासन की करुण कहानी है, 
पत्ति-व्योग में दुखी अब्ला के विज्ञाप . का हृदय- 
क्रावक चित्रण है। नाटक का कथानक बडा चुटीक्ा 
है, हव॒य में दर्द पेदा कर देता है । 
ओपं० वागीश्वर  विद्याल्नकारणी ने इसी 
नाटक का हिंदी में उल्था किया है। शापने महाकवि 
दिहनाग की महान्‌ कृति को केचल पंद्रह हो 
दिन में हिंदी का चोला पहना दिया है,। संप्रादक 
श्रीचंद्रगुत्ती का कहना है--जो - ल्लोग ,मूल- 
संस्कृत के साथ इस अनुवाद का ,मिल्लान करेंगे, 
' इन्हें इस 'अनुवाद की श्रेष्ठता का अंदाज़ा आसान 
से लग सकेगा ।” झागे चक्कर श्रीचंद्रगुप्तजी कहते 
हैं. “मुम्दे विश्वास है कि इस अनुवाद की बदौलत 
हिंदी-ओसी इस 'छिपकर रहनेवाले कवि! की कीमत 
पहचान सकेंगे ।” मालूस नहीं, अनुवादक की किस 
पंक्ति पर रीझकर संपादक, ने यह भ्रशंसा-पत्र दे 
डाला में तो संपादक चंद्रयुप्र के हुस वाक्य की 
पुष्टि के किये कंद्माज्ञा का कोना-कोना. बिराग़ 
लेकर हूँढ आया, और अंत में इताश ब्ोकर बैठ 
रहा । नमूने पर गौर कीनिएु-- . 


'घान्य-लता बह पकड़ द्वाथ में अपने बाएँ,. 
रखकर दायों हाथ' और घुटने पर दाएँ। 
'कदम-कदम पर' सेरे अपना कदस. जमाए, 
चीरेबघीरें आप. बैये घर श्ार्ये ! आए । 
बाएँ, दाएँ, जमाएँ, भाएँ श्रादि की“ तुकबंदी दी 
यदि कषि की प्रतिभा प्रदर्शित करती है, तो संपादक 
चेह्रगुप्तती "का सर्टीफ़िकेट नंबर “दो सद्दी है । 
०» यही नहीं; जितनी 'भी “पद्च-पंक्तियाँ ' हैं; लगभग 
सभी नीरस हैं, शुष्क हैं, कश्पनाषशून्य "हैं ।'संभव 
#है।'यदि पाठक बाह्य" झुटटू्त में एुकाआचित्त, होकर 
“कुंदुमात्ा “का' मनन करें; तो' 'डिपकर ' रहनेवात्े 
वकनि!”की- क्रीम त ,प्हचान/सकें।) 
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मने सूल-रचना से अजुवाद का मिलान नहीं 
किया : है, फिर भी कंदमाला को बड़े ध्यान से पढ़ा 
है.। हम क्रेघल्ञ इतना ही कह सकते हैं, झजु- 


बाद खासा है, बुरा नहीं । अनुवाद में भाषा 


की. भूलें हैं, अशुद्धियाँ हैं. । केवल पंद्रह. दिन 
में एक महाकवि की सुप्रसिद्ध कृति का अनुवाद 


कर। हालना तो सदल है, परंतु ऐसे अलुवाद में 


पूर्ण सफलता . प्राप्त करना कठिन ही नहीं, अर्सभव 
है। यदि अनुवाद इतनी ड्तावक्नी में न किया गया 
होता, . ठो, संभव : था, इतनी अशुद्धियाँ. नज़र न 
थातीं । 

भाषा को. कुछ अत केवत्त डद्ाइरणाथे :प्रेश 
की जाती हैं|. पष्ठ ७६ पर वागीश्वरजी किखतें, हैं-- 
“फकितु .ये इतने चितातुर हैं कि "आगे चल हहे 
भी' मुझे नहीं देखते ।” आगे चत्र रहे भी” कहाँ 


की : भाषा है ? क्या ऐसी भाषा का भी साहित्यिक 


रचनाओं में प्रयोग होता है £ पा 


, उसी पृष्ठ पर आप फिर क़िखते हें--““तपस्थियों 


के मुख में यह संबोधन शोभा नहीं देता ।” मुख 
मं! नहीं, सुख 'से! । कया यह। भी बताने को आव- 
श्यकता है, . क्यों 

पृष्ठ ७८ पर विद्याल्नंकारजी लिखते हैं--“पत्ती 
झापस. में चोचले कर रहे थे ।” क्‍या पंं० 
वागीश्वरजी ने कभी चोचल्े के अथे तथा प्रयोग 
पर भी गौर किया ? शायद पंडितजी चबुद्दके! 
लिखता चाहते थे, परंतु पंद्रह ही विन, में अलुवाद 


समाप्त कर देने की. ज़ल्दी में “चोचले' लिख गए । 


बहुत-सी भुलों में से दो-चार भुल्रों का उल्लेख 
किया जाया है। कया.ही अच्छा होता कि ऐसे 


-उत्तरदाविस्व-पुर्ण कार्य. को, तज्िक। सावधानी: तथा 


सतकीता से- किया गया, होता.५ . , । + 
दिहनाग की कंदमाला साहित्य की :चौज़:है । 
प्रस्तुत अजुवाद की छुपाई, सफाई, जिद आवक सभो 
कुछ संदर है॥। देखने में भव्य हे, पढ़ने . में रोचक. ।7 
१, ली 5 ४ ड्नि हम ६ -६! 
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३. जीवनी 

अशोक--सेखक, श्रीपं० रामनरेश त्रिपाठी ; 
प्रकाशक, हिंदी-मंद्रि, प्रयाग ; प्ृष्ठ-संख्या ६३ ३ मूल्य)/ 

हिंदी-मंदिर-चरितावज्ञी का दूसरा पुष्प । लेखक 
हैं बाज्नोपयोगी साहित्य के सुप्रसिद तथा सुपरिचित 
मिर्माता श्रीपं० रामनरेश प्रिपादी । 'झशोक' नसीहतों 
का भंडार है । कुरूप राजकुमार अशोक पिता को 
फूटी आँख भी नसुद्दाता था । अपनी अकौकिक 
प्रतिभा के बद्ध से वह राज्य का अधिकारी हुआ। दूसरी 
झोर उसका भाई सुसीम पिता का लाइला तथा 
कृपा-पात्र होते हुए भी अपने उद्देद तथा चित्षविल्ते 
इ्वभाव के कारण मंत्री का बुरा बन बैठा, सथा 
अपनी इस कमज़ोरी के कारण वह राज्याधिकार 
से भी वंचित हो गया। इस छोटी-सी घटना से 
बालकों को शिक्ाचार तथा बड़ों के प्रति सदेव 
झावुर-सम्मान का व्यवहार करने की श्मृद्य शिक्षा 
मिलती है । 

समञ्राद झशोक केसा क्र शासक था, उसके क्षीवन 
में केसा घोर परिवर्तन हुभा, अंत में वह फ्रैसा प्रजा- 
वरपत्, न्याय-प्रेती तथा दुयालु शासक हुआ, इन 
सभी बातों का इस नमन्‍्द्री-सी पुस्तक में ब्योरा 
मिलता है। 

पुस्तक में कहीं-कहीं प्रूफ़ को भूलें रद्द गई हैं । 
बच्चों की पुरतकों में प्रूक्त की गलतियाँ होना भभर्थ- 
कारी है । भोले-भासखते, विवेक-हीन बाक्षक एक थार 
शब्दों के अशुद्ध रूप को शुद्ध समझकर अपना जेंगे, 
तो उनके मस्तिष्क से उन भूक्षों का दूर करना कडिन 
हो जायगा। 

2८ ८ >< 

पं० मदनभोहन साक्वीय--लेखक, भ्रीथुत इंद्र 
विद्यावाचस्पति ; प्रकाशक, अजुन-प्रेस़न, देहली; एप्च- 
संख्या ४८ ; मुल्य #£) 

प्रोफ़ेसर हंद ने श्रपनी सरस लछेखनी द्वारा सहामभा 
पं० सदृतसोहन साल्वीय का संक्षिप जीवन-चरित्र हुस 
पुस्तक में, बड़े सुंदर रूप में, भंकित किया है। २०) 
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मासिक पानेवाजा एक अध्यापक पेंतीस करोड़ सर- 
नारियों का उपास्य देव केसे बन गया, यति यद्ठ 
जानना हो, तो पाठक प्रोफेसर ईद की खिखी हुई 
यह पुस्तक पढे । 
पृथ्वीएकसिह ( बी० पु०, पूक्त-एक्ष ० बी० ) 
»< >< >८ 
मंदझन भिश्र--खेखक, अभ्रीकमलनारायण स्का, 
कमलेश! ; प्रकाशक, पुएतक-भडार, लहूरिया झराय ; 
पृष्ठ-पंझुया ३७ ; मूल्य ।) ; छपाई साधारण । 
प्रस्तुत पुस्तक पुर्तक-संडार द्वारा प्रकाशित आर 
सरितमाज्ञा की आठवीं पुस्तक है । इसमें स्वासी शंकरा- 
चाथ से शाखाथ करनेवाले मंदन मिश्र व शमकी 
सहधर्मिणी सरश्वती के चरितों का वर्शन करने की 
चेष्टा को गई है । यह पुस्तक शा कर-व्ग्विज्ञय के आधार 
पर किखी गई है । पुरतक अष्छी है । 
लीवनचंद्र जोशी ( एस्‌० पु० ) 
>< ५८ ८ 
४. धामिक 
बद्रोीमाथ-- संपादक, पं० दयाशकरभ दुबे एम्‌७ ए०, 
एल-एल० बी०; प्रकाशक, प७ विद्याभास्तर शुक्ल, 
दारागज, प्रयाग ; मूल्य #,) 
हिंदू-तीथ-माला का यह झक्तीसवाँ पुष्प है। 
यतद्रीमाथ-पिषयक सभी ज्ञासम्य बातें इसमें श्या शई 
हैं। तीर्थ-धात्रियों की सुविधा के किये सभी बातें 
संज्षिप्त रूप में बताई गई हैं। प्रध्येक यात्री को यह 
पुस्तक ख़रीदुमी चाहिए । दो सुंदर चित्र झौर बदरी- 
लाथ का नक़्शा भी दे दिया गया है। इससे पुस्तक 
की उपयोगिता और |भी बढ़ गई है । 
भ< ८ भर 
सथुरा-वुृंद्रावन--संपादक, पं» दयाश!कर डुने एम्‌* 
ए०, एल्‌-एल्‌० बी; प्रकाशक, घमग्रेथावली दारागज, 
अयाग; सूल्य £)|॥ 
सथुरादृदाघन बहुत प्राचीन नगर हैं। भगवान्‌ 
कृष्ण की यह क्रीड़ा-स्थक्ी है | कृष्ण ने मधरा के आस- 
पास के जंगद्न में गायों को चराफर शज्वासियों को 
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आनंदित किया था, और इसी भूमि में रहकर गोपि- 
काझ्ों के साथ रास रचा था। 

इसी प्रकार बूंदावन भी कृष्ण भगवान्‌ की रंग- 
भूमि है | इंदावन तो आजकल शिक्षा का एक मुख्य 
केंद्र हो रहा है। यहाँ पर आय॑-समाज द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल्न भौर राजा महेंद्रप्रताप हारा संस्थापित प्रेम- 
महाविद्यालय हैं। दोनो संस्थाएँ अपने-अपने ढंग 
को भ्रनोश्ली हैं। इसी छोटी-सी प्रतक में मथुरा और 
वृंदावन के सभी दर्शनीय स्थान बतलाए गए हैं-- 
जैसे 5_रने के स्थान, मंदिर, आने-जाने का मार्ग 
रेजवे-स्टेशन, शिक्षा-संस्थाएँ, साहित्यिक संस्थाएं हे 
ऐतिहासिक स्थान झादि । चार संदर झआाठे- 
पेपर पर छुपे हुए चित्र और एक नक़्शा भी दिया 
गया है । 

सब बातों का वर्णन रहते हुए भी दो बातें छोड़ 
दी गई हैं, जो खटकने योग्य हैं। एक तो असखिद्ध 
व्यापारी छेत्रपात्ष शर्मा के बृइत्‌ कारख़ाने का कहीं 
भी ज़िक्र नहीं है । दूसरे, ब्रृंदावन की भारतीय गंथ- 
मात्रा का कहीं उल्लेख महीं है । 

दुबेजी से मेरी प्रार्थंथा है, अगले संस्करण में यह 
भूल-सुधार अवश्य कर दें। परतक उपादेय और 


ज् 


परीक्षा 
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काशी--संपादक, पं० दयाशेकर दुबे एम्‌० ए०, 
एल-एल० बो०; प्रकाशक, धर्म-प्रंथावली, दाराग्रज, 
नेयाग ; सूल्य &)॥ 

काशी संस्कृत का झुण्य केंद्र है। संस्कृत के 
धुरंधर विद्वान काशी में ही डश्पन्न हुए हैं । 
फाशी भारत को नाक कह्टी जाती है। यही नहीँ, 
हिंदी के उद्धव विद्वान्‌ भो काशी में हुए, और 
झव भी हैं। और, पूज्य साकवीयजी की कृपा से 
तो अब प्राथः बहुत-से विषयों के विद्ञाों का जमाव 
आपको काशी में मिलेगा । इतना महत्व-पूर्ण 
स्थान होते हुए भी कहीं एक जगह इस पुण्य भूमि 
का संपूर्ण बर्णन महीं मिलता था। ऐसे तीथ॑-स्थान 
के क्षिये तो पक बहुत बड़ी पोथी बममने की आव- 
श्यक्षता थी । कित्ु फिर भी दुबेली ने इस छोटी 
सी पुस्तक को लिखकर एक बढ़ो भारी कमी दी पूर्ति 
की है। काशी के विषय में बितना बर्णन होमा 
चाहिए था, सभी झा गया है। काशी-यात्रा करनेबाला 
कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को लेकर संपूर्ण तीर्थ 
का दर्शन बिना किसी के पूछे कर सकता है । इस 
महत्त-पूर्ण पुस्तक का रांग्ह प्रत्येक पढ़े-किखे को 
करना चाहिए । पुस्तक का विषय और महत्ता देखते 


संग्रहणीय है । हुए मूल्य तो बहुत ही थोड़ा है । 
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/ आषा ओर भाव दोनो में उच्च, उदार-उन्नत बिचारों 
से परिपूर्ण और मानव-हृदय को परिष्कृत करनेवा 


मफक्त सगाइए | 
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देते हैं' । पिछले महीने. में तिम्न-क्षिखित्र पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं | € 90 
४ (4१') “केदारमाथ'--संपादक, . पं० दुयाशंकर 
'' दुबे एमू० ए०, एल-एल्‌० बी०; मूल्य--) 
(२ ) झयोध्या'--संपादक, पं० दयाशंकर दुबे 
एम्‌० ९०, एलू-एलू०' बी०; मूल्य )॥ 
( ३.) 'हरिद्वार'--संपादक,. पं० दुयाशंकर दुबे 
' एमू० ए७, एल-पुलू० .बी०; मूल्य »)॥॥ ! 
(४ ) भक्त भू व! ( जीवनी. )--लेखक, भरीदृ्ष- 
वर्धन' शुक्त् ; मुल्य ।) 
(४ ) 'उज्जैन'--संपादक, पं० दुयाशंकर दुबे 
म० ए०, एल-एज० बी०; मूल्य 2) ु 
» (६) “भगवान्‌ राम्ंद्र! ( जीवनी )--लेखक 
3) श्रीपं० विद्याभास्कर शुक्ल, साहित्यालंकार' ; मूल्य !) 
(७ ) “मघुवन? ( उपन्यास )-- लेखिका, श्रीमती 
स्योतिसंयी ठाकुर; ३॥) । ४. +ल! 
(८ ) हत्यारे का व्याह' ( कहानी-संगरह )-- 
लेखक, संशी, फल्दैयाज्ालजी: एसू० .प्‌ू०, . एल -एलू० 
ब्री०; मूल्य १।।/ 
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( ६ ) 'अम' (कहानी-संग्रह) -" जे खिका, श्रीमती 
१॥) 
(१० ) 'सुखी जीवन! ( ख्लियोपयोगी )--लेखक, 
श्रीविज्नयबहादुरसिह बी० प्‌ृ०; मूल्य १) 
(१३ ) संगीत-सौरभ' ( संगीत )--ल्ेखक, 
श्रीकिरणकुमार मुखोपाध्याय; सुरुष २) 
( १२) “बलिदान की. चिनगारियाँ"--ल्लेखक, 
श्रीएुसू० एल ० सोजतिया; मूल्य ।॥/ 
'( १६ ) “जीवन-पथ” ( उपन्यास )-लेखक, 
श्रीप्रफुल्ल चंद्र ओफा; मूल्य ॥) 
(१४ ) 'सूर्यकांता” ( उपन्यास )--क्ेखक, 
श्रीबालमुकुंद खन्नी; मुल्य १/ 
(१५ ) 'दीप-निर्वाण” ( उपन्यास ) - छ्लेखक, 


, श्रीफुस्लचंद्र शोका; मुल्य ॥/ 
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( १६ ) “वीर दुर्गादास'--लेखक, पँ० ऊँष्णु- 
रमाकांत गोखके; मूल्य २॥) 
"'( १७ ) 'विदोही ससदौर” ( उपन्यास ) - लेखक 
श्रीयुत विश्व; मूल्य 93. |. 
(प८ ) 'श्रीकृष्ण-चरिन्नः--- लेखक, पं० जे पी९ 
चौधरी फाव्यतीर्थ; मूल्ये ९) 


या |, 


काऔ.. कु. हा नह जिओ यह 


॥ 
+ %# ४० /#*श, 


०७ के, भरकर! हक # 





१ हिंदी में आलोचना 
ऋचच्ज५ सोचना साहित्य का मस्तिष्क है। 





शझतः साहित्य के विकास का 
श्रेय अनेक अंशों में इसे दी 
प्राप्त है । हृदय का महत्व लेकर 
निकलनेवाली कविता भी यदि 
क्चिर और श्टंखला से संबद्ध 
नहीं, तो शैशध-संलाप की तरह भावोष्छवास-मात्र 
है, उससे सादिस्थ को कोई बड़ी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
काब्य-साहित्य के बड़े-बड़े आद्योचक ऐसा ही कहते 
हैं और पहले भी कह चुके दें । एक उदाइरण 
लीजिए--- 
“हस्ते लीलाकमलमलके बालकुंदाबुविद्ध 
नीता लेध्रप्रसवरजसा पांडुतामानने श्री; 
खूडापाश नवकुखर्क चारुकर्णो शिरीष॑ 
सीम॑ते च त्वदुपगम्ज यत्र नीप वधुनास्‌ ।॥ 
( मेघदूत कालिदासस्य ) 
भ्र्थाव यहाँ, भलका में, वधुओों के द्वाथ में क्रोड़ा- 
कम रहता है, केशों में कुंद की नई ककियाँ । 
ल्ोभ्र-्पुष्पों के पराग से डनके सुखों की श्री पांडुवा 
किए हुए है। उनके चूड़ा-पाश में नया कुरवक खोंसा 
हुआ है, सुंदर कानों में शिरीष और माँग में( द्वे मेघ | ) 
तुरदारे आगम से पेदा हुआ कर्देब-पुष्प । 
इस वर्णन से, एकाएक, हाथ में क्षीज्ञा-कमत्र 


किए, केशों में कुदु की कल्नियाँ चने, ब्योध-रज सुखों 
में लगाए, चूदा-पाश में वया कुरवक ओर कानों में 
शिरीष खोले ज्ौर माँग पर कदंब ज्गाए हुए अलकापुरी 
की सुंदरी वधुएँ इष्टिगोचर होती हैं। जो आलोचक 
नहीं, वह इस पद्म का अंतर्मेहश्व न समझेगा, फूल्षों- 
से उज्ज्वल, नारियों का तव्रिकच सोंदर्य देखकर 
कालिदास को “घन्य कवि, धन्य कवि! कहकर केवल 
धन्यवाद देगा। उसे फूल दही-से महाकवि कालिदास 
के हृदय के सिवा, संयुक्त, कंटकाधार मस्तिष्क--जिख 
पर यह कोमल कज्ञा दिकी हुईं हे--कदापि अनुभूत 
न होगा । वह चोंकेगा, जब आक्लोचक एकाएक 
पूछेगा, क्यों भाई, कुद्‌ तो देमंत-ऋतु का फूत्न है, 
वर्षा में वदद खिलता ही नहीं, फिर महाकवि कालिदास 
ने मेघ से, जो आषाढ़ के पदल्ले दिन रघाना होता है, 
कैसे कह दिया कि अत्वका की बहुएँ केशों में कंंद की 
कलियाँ चन रखती हैं | केवल हृदय को काव्य में 
महत्व देनेवाला वह मनुष्य तब कालिदास पर निश्चय 
ही दोषारोप करेगा । दोष एक ही नहीं, लोभ 
जाड़े में, कुवक वर्सत में और शिरीष गीष्म में 
खिलते हैं | फिर एक ही समय, पुक साथ, इतने फूल 
अलका की सुद्रियों को केसे प्राप्त द्वो बाते हैं १ 
केवल कमल और कदंब वर्षा में मित्तते हैं । 

जब तश्व, किसी आलोचक का खुझाया हुआ, 
उसकी समझ में भाएगा, तब वह देखेगा, काब्रिदास 





वसंतांत से खिलना जारी हो ज्ञाता है, तथापि जन्न- 
पूर्ण शरद-ऋतु में उसका पूरा विकास होता है, देमंत 
के हिम से सुरकाने से पहले । इसलिये महाकवि 
कालिदास वर्षा के बादवाज्ञी शरदू-ऋतु से श्रीगणेश 
कर छुद्टों ऋतुओं के पुष्प-विशेषों से अज्ञका को 
रुपवती बहुझों फो भूषित करते हैं । शरद में 
हाथ में कमत् देकर, देमंत में कुंद को कलियाँ 
गूँथकर, शिशिर में लोध-पुष्प की रज द्वारा, वसंत 
में करवक खोंसकर, गीष्म में शिरीष ओर वर्षा में 
कर्दब छगाकर। पुष्पों का क्रम ऐखिए, कितना शच्छा 
है। इस प्रकार महाकवि के हृदय के साथ मस्तिष्क 
का परिचय मिद्चने पर कविता फिसनोी खिल्ल जाती 
है ! काकिदास सुकुमारी बधुओं पर एक साथ इतने 
फूलों का भार महीं रखते, सोंदर्य-ज्ञान के इतने 
कोमल कवि हैं ; एक ही पुष्प प्रति ऋतु में अतका 
की सोंदय से इत्ककी परियों-सी बहुओं को देते हैं। 
“स्दुपगमजम्‌”” से स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि ने 
ऋतुओों के नामों को एक ही शब्द-बंध से, संक्षेप में 
इंगित कर, जाहिर किया है । 

यदि यह झालोचना न की गई होती, भाल्ोचकों 
ने यह सोंदर्य न खोल्ला होता, तो झाज बड़े-बड़े 
पंडित एक ही साथ इतने फूलों की शोभा के भार से 
अक्षका को बहुओं को पीढ़ित करते रहते । इस प्रकार 
आलोचता काव्य के भी विकास का कारण है| यहाँ 
काजिदास की भ्रालोचना, मस्तिष्क-शक्ति अधिक 
परिस्फुट है, जिम्से काव्य-सोंदर्य भोर बढ़ गया है । 

हमारी हिंदी में सबसे बढ़ा श्रभाव यही है कि 
उत्तम कोटि के आाल्लोचक कम हैं, लो काव्य तथा 
साहिध्य के ऊपर विषयों की विशद व्याख्याएँ कर- 
कर नवीन साहित्विकों का उत्कर्ष-पथ माजित तथा 
सुगम कर दें । खड़ी बोल्ली के विकास-युग से झाज 


तक आचीौन कई झाज़ोचकों ने इस क्षेत्र पर प्रयक्ष 


किया है, पर डनमें दो-एक ही ऐसे हैं, जिन्हें झ्राज्नो चक 
का ऊँचा दुजजां दिया जा सकता है। इधर नए र्कूत् 
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से कुछ अच्छे आज्नोचक निकले हैं, पर वे प्राध्ीन 
साहिस्यिकों के ब्य-परिवार में अभी अंत्यज ही हैं। 
उदाहरण में इस कबोर, सूर और तुलसी का 
साहित्य लेते हैं । प्राचीन जितने भी आज़ोचक हैं, 
एक-एक करके सबको देखते जाइए, किसी ने भी वक्त 
कवियों की अच्छी आलोचना नहीं की । झाजोचना 
अ्रष्छी चद्द है, जो कृति से पीछे न रहे, चाहिए कि 
बढ़ जाय । बढ़ने भर बराबर रहने की तो बात ही 
जाने दीजिए, किसी ने _न कवियों को भशष्छी तरह 
समझा भी हो, इसमें भी संदेह हे। यही कारण हे _ 
कि वतेमान साहित्य की अगति इतनी मंद है । 
वर्तमान साहित्यिकों को उनके पूर्वांचाय बहुत बड़े- 
बड़े विचार नहीं दे सके, वे उनके मस्तिष्क का सुधार 
नहीं कर सके । केवल रस, भक्लंकार और नायिका- 
भेद की सीढ़ियों से चढ़ना-उत्तरना काप्य-ज्ञान का 
प्रकृष्ट परिचय नहीं । इमारे श्रव तक के हिंदी के 
आचार्य इससे अधिक कुछु नहीं कर सके । कॉलेजों 
में ईदी लेकर एस्‌० ए० पास करनेवाले विश्वाथियों 
के कर्णे-कुदर अध्यापक महोदयों के अद्भुत समा- 
लोचन-स्वर से, मोरी के मुख की तरइ, साहित्य 
झोर काज्य-विज्ञान से भरते रहते हैं। वह मेद् 
कानों से चल्नकर हृदय पर जमता है, और 
उनके जीवन तक नहीं छुटता । सस्साहित्य भौर 
परिपक्व विचारों की वहीं समाप्ति हो जाती है। ऐसी 
भारतीयता-शक्ति के खिह-वाहन बनकर वे बाहर 
निकलते हैं । 

आल्लोचना का सार्वभोम विकास भाज इमारे 
सादित्य के लिये ज़रूरी हो रहा है, जिससे दूसरे 
देशों की साहिस्य-मह्त्ता से मित्रकर इसारा साहित्य 
अग्रसर हो, साहित्य का विश्व-बंघुल्व श्षम-समाजों में 
स्थापित हो, इम दूसरे देशों के साहित्य से, व्याय- 
सायिक आदान-प्रदान की तरह, अपने भावों का भी 
परिवर्तन कर सकें। जिस भारतीयता के गर्व से दूसरे 
तुष्छु जान पढ़ते हैं, वह झपनी ऐसी भारतीयता में 
कुछ रूढ़ियों से चद्धती हुईं अरभारतीयता है | हमारे 
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साहित्य में ऐसे विचार रखनेवाले बहुत थोड़े, नहीं 
के बराबर हैं। इसीलिये आक्लोचक, शाय: देश, 
काल और रीति आदि के बंधनों में, तीन सौ वर्ष के 
घुराने विचारों से रंगे हुए, आज के साहित्य पर गहन 
डद्गार करते हुए वज्धपात करते रहते हैँ । कुछ ऐसे 
है, जो अगरेज्ञ हैं; कुछ ऐसे, जो पूरे भारतीय । उन्हें 
मालूम होना चाहिए कि आलोचना में भारतीय 
अभारतीय कोई रंग नहीं, वह केवत्ष आलोचना है, 
जिसके साथ मनुष्य-मात्र के मन का संबंध है, ओर 
. यह ज्ञान खोकर ही हस अब तक नहीं उठ सके । 

संस्कृत में आलोचना का बड़ा विस्तृत महत्त्व हे । 
जितने वाद-विवाद हुए हैं, वे धामिक होने पर भरी 
आझलोचनाध्मक ही हैं, यों दर शाखा में मतभिन्नता 
प्रत्यक्ष होती है । एक मंत्र के जो अनेक अर्थ हुए, 
वे किस प्रकार व्याकरण-्सम्मत, विचारानुकूल और 
मनुष्य-मात्र के मन से सहयोग करनेवाले हैं, देखकर 
यहाँवाल्ों की बुद्धि के विकास तथा आल्नोचना-प्रणाली 
पर दंग रह जाना पढ़ता हे। दर्शन का यह महश्व 
यहाँ काव्य में भी प्रविष्ट हुआ | यह उच्चता स्वाधीन 
भारत की कितनी बड़ी उच्चता है, पाठक संस्कृत- 
साहित्य के भ्रध्ययन से अवगत होते हें । 

उधर योरप की समृद्ध भाषाओं का भी यही हाल 
'है। प्लेटो की डउदारता विश्व-विश्वत हे। सुक़रात, 
अरस्तू संसार के सनुष्य हैं | ढाई इज़ार वर्ष पहले 
जो कुछु विश्व-मानवता के संबंध में प्लेटो ने कहा 
है, आज रवींद्रनगाथ डससे अधिक कुछ नहीं कह 
पाए, बल्कि यहाँ का वेंदांध झोर वहाँ की चविश्व- 
नागरिकता, ये दी रवींद्रवाथ के मानव-धमम-प्रचार के 
मुख्य अख्तर हैं । योरप के अनेकानेक विचर्तनों को यदि 
आलोचनात्मक विवर्तंन कहें, तो दीक ही होता हे । 
मलुष्य-मन दी साहित्य हैं, और झआज़ोचना ही 
मानसिक परिवतंन का मूल | तब से अब तक के 
परिवरतेन-जन्य जीवन या झुृत्यु के झालोचनात्मक 
साहित्य को देखते जाइए, आप समझेंगे, आप भी 
उस समय वेसा ही करते । वह सब साहित्य मनुष्य के 
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मन के इतने नज़दीक़ हे | यही दृश्य अगरेज्ञी-साहित्य 
की वर्तमान घारा के मूल में देख पड़ेगा । पर ढिदी 
का आलक्लोचनारम्क वतंसान साहित्य देखकर फ्िताब 
फाइकर फेक देने की तबियत होती है, वह मानवीय 
मन से इतनी दूर है, इतना स्थूक्ष, इतना जड़ है। 
अभी उसमें बढ़ी उन्नति की आवश्यकता है । 
>< >< >< 
२. निरखीकरर!-परिषद्‌ 

जिनेवा में इस समय बड़े-बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
निरसीकरण पर विचार कर रहे हैं। इंगक्वेंड, फ्रांस, 
इटली और जम॑नी, चार बड़े राष्ट्रों ने इस विषय पर 
एक प्रकार समझोता कर कत़िया था, पर परिस्थिति 
फिर विपरीत रूप धारण कर रही है। इसका कारण 
यह है कि ज़रा-सी छेड़-छाड़ से सब चौकन्ने हो जाते 
हैं, और निश्चय धूल में मित्र जाता है । यह सभी 
राष्ट्र समझते हैं कि निरखीकरण राष्ट्र के कल्याण के 
लिये ज़रूरी हे । पर सब राष्ट्र एक दूसरे से घबराते हैं 
कि कहीं इसने शक्ति बढ़ा क्ञी, तो क्या ड्ोगा १ यह 
अविश्वास इस परिषद्‌ को सफत्ष नहीं होने देता । 
जमनी के चांसलर हर हिटत्वर ने कद्दा कि हमें निरखौ- 
करण मंजर तो है, पर इम किसी शक्ति से पीछे नहीं 
रहना चाहते । इँगलेंड के प्रधान मंत्री मि० मैकडानल्ड 
की योजना जमनी को पसंद बहीं। फ्रांस के मंत्री 
पोल्न ने कहा, जब तक शखस्त्रों पर नियंत्रण और संख्या- 
परिमाण निश्चित करनेवाली हमारी माँग पूरी न 
की जायगो, तब तक इस बड़ी तोप भ्रादि घटाने की 
बातचीत पर कुछ बोलेंगे ही नहीं | फंस की जो यह 
साँग थी कि सब राष्ट्रों की शक्ति मर्यादित रहे, इसके 
ख़िलाफ़ कार्यवाही की गई, दूसरे राष्ट्रों को शख भेजे 
गए, देशी राष्ट्रों ने झपने यहाँ के कारख़ानों पर 
नियंत्रण न किया। पहले ईँगलेंड ने नियंत्रण रक्खा था, 
पर जब दूसरे राष्ट्रों ने बेचना शुरू किया, तब इँगलेंड ने 
भी शुरू किया । यह नियंत्रण संसार-भर में हुए विना 
फ्रांस को यदद समझोता स्वीकार महीं । तुर्की के प्रति- 
निधि तेफिर रशीद ने दारे-दनियात्ञ में क्रिल्ला बना- 
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कर तोपे रखने का अधिकार माँगा | इससे सब और 
चोंके । केवल अमेरिका दिल्लोजान से निरखीकरण के 
लिये तैयार है। सो इसलिये कि गोजे-आरूद आदि सें 
ये राष्ट्र व्यर्थ अपना रुपया फेसावेंगे, कारोबार उसी 
रक़म से करेंगे, तो हमारा दिया हुआ युद्ध-ऋण वसूल 
हो जायगा, हमारे पास काफी रुपया आ जायगा। 

इस तरद्द यद्द निःशस्रीकरण समस्या एक मज़े- 
दाए स्वार्थ-साधन-समस्या हो रही है। राष्ट्र अपनी 
शक्ति घटाना नहीं चाइते । उधर यह भी देखते हैं कि 
व्यर्थ धन-नाश दोता है।यदि यह समस्या इस हो 
जाय, तो योरप की बेकारी भी बहुत कुछ दूर हो 
जाय । इसारे विचार से तो-- 

४ एक संग नहिं द्वोहिं भुवालू ! 
इँसब ठठाय, फुलाउब गालू ।” 

झतः झाप लोग एक दूसरे पर विश्वास करके बल् 
घटाइप, या ऐसे ही नाटक करते जाइए, झोर जनता 
की शक्ति का अजित घन मशीनगन, मेन्‌ भॉफ़ वार, 
हवाई महाज़ और गोला-बारूद में ख़्चें कोजिए। 

>< >< >८ 
३. आचाय अमर हों ! 

उस दिन उनका, प्रयाग में, केसा अभूतपूर्व स्वायत 
हुआ था ! देश के कोने-कोने से राष्ट्रआाषा के पुजारी, 
झपने हृष्टदेव के चरणों में श्रद्धा के स्नेहमय फूख 
चढ़ाने के लिये--उनकी पुक झूजक से अपने जीवन 
को सफल बनाने के क्िये--उमड़ पड़े थे। वद्द उस 
दिन कैसे भव्य लगते थे ! कभी उनके मुख- 
मंडल पर बृहस्पति का पांडित्य प्रतिबिबित हो उठता 
था, तो कभी सर्व सरस्वती की प्रतिभा । सइस्नो 
साहित्य-सेवियों के बीच में वह भोखे-भाले, दुभ-हीन, 
विनयशील महापुरुष हीरे की तरह चसक रहे थे। वह 
हिंदी-भाषा के प्रकांड पंडित हैं। हिदी-साषा के स्वे- 
श्रेष्ठ संपादक, समात्नोचक झौर लेखक हैं । हिदी-भाषा 
कैसे लिखी जाती है, यद्द उन्होंने लिखकर दिखा दिया, 
पत्र का संपादन कैसे किया जाता है, यह उन्होंने स्वयं 
संपादन करके बता दिया, समालोचना क्‍या वस्तु 
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है, यह उन्होंने अपनी समालोचमाशों द्वारा ब्यक्त 
कर दिया । 

वह आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं--विधाता हैं-- 
सर्वेस्व हैं । वह राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
है। उन्हें लोग भाचार्य कहते हैं--वद्द सचसुच आचार्य 
हैं। आधुनिक हिंदी की डसत्तति और विकास का 
झधिकाश धेय उन्हीं आचाय को है । 

वह तो अपने को राष्ट्रसाषा के विनम्र सेवक 
बसलाते हैं, राष्ट्रभाषा उन्हें अपना निर्माता कहकर 
पुकारती है। दोनो एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं-- . 
प्रगाढ़ प्रेमी हैं।हम दोनो ही के उपासक हैं। 
राष्ट्रभाषा हमें प्राणों से प्यारी है, भाचाये भी 
हमें उतने ही प्रिय हैं । 

वह इतने बढ़े होकर भी हमसे कितने प्यार से 
बोलते हैं । वह इतने ऊँचे होकर भी हम तुष्छ 
साहिध्य-सेवियों से किस स्नेह से मिल्नते हैं । यह 
उनकी उदारता है--यद्प्पन है। वह हमें पथ-अष्ट 
होते देख चुमकारकर, बड़े मधुर शब्दों में, 
चेतावनी देते हैं-- कभी रौद्-रूप धारण कर किइकी 
नहीं देते | वह हर्मे ग़ल्नती करते देख कु शब्द 
नहीं कहते, वरन्‌ बड़े प्यार से हमें सावधान करते 
तथा इमारी भूल संशोधन करते हैं । 

ऐसे स्नेही पथ-प्रदर्शक, ऐसे उदार शुरु, ऐसे 
भक्त-वस्सल देवता, ऐसे निरभिमान आचार पाकर हम 
अपने को धन्य समझते हैं। झाचार्य हिंदी के गोरव 
हैं। हिंदी-संसार ने ऐसे असाधारण, असामान्य सथा 
शलोकिक व्यक्ति की जयंती सनाकर वास्तव में अपना 
आदर किया है । आचाय सचमुच झादुर तथा उपा- 
सना के पात्र हैं। वह चिरायु हों--अमर हों, हमारी 
परमेश्वर से यही प्रार्थना है । 

] > »< 

४. आचाय छिवेदीजी और डी० लिट० की पदवी 

गत तीन-चार वर्ष से पृज्यपाद आचार्य हिवेदीनी 
को 'डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर! की पदवी भदान करने 
का प्रस्ताव दो रहा है। परंतु युक्त-प्रांत को किसी 


५७७७७ 








आपषाद, ३१० तु० सें० | 





भी युनिव्सिटी की ओर से अब तक इसमें कोई ऐसा 
संकेत नहों मिला, जिसलसे यह प्रकद हो कि 
झधिकारीगण इस प्रस्ताव का सम्मान करेंगे, अथवा 
करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों से इस 
संबंध में हम कह ही क्या सकते हैं । क्या वे आचाये 
को नहीं जानते ? क्या वे उनके महत्व से अपरिचित 
हैं? क्‍या वे नहीं जानते कि हिंदी की उन्होंने केसो 
सेवा की ? ओर, क्या उन्हें इस बात का भी पता 
नहीं कि आन यदि वे आचाये ह्विवेदीली का डी० 
. लिट० की डिग्री से समुचित सम्मान करेंगे, तो इससे 
उनकी ही शोभा बढ़ेगी ? 

इस इस अस्ताव के सबसे अधिक समर्थक रहे, 
परंतु आज एकाएक ही इसका खोखलापन हमें नज़र 
आया है । इम चाइते हैं, द्विदी-जनता की ओर से 
किसी भी युनिवर्सिटी से भाचार्य टह्विवेदीजी को ढी० 
लिट॒० की पदवी प्रदान करने का प्रस्ताव अब डपस्थित 
न किया जाय । ऐसा करने की आवश्यकता क्‍या है ! 
क्या डो० लिट ० की डिगरी हमारे निकट द्विवेदीजी के 
महत्व से अधिक मुल्यवानर है? क्या डिगरी श्राप्त होने से 
द्विवेदीनो महाराज का महत्त्व कुछ बढ़ जाथगा २ और 
सबसे बढ़ी बात तो यह कि जो पूज्य है, मद्दान्‌ है, 
शोर हमारे निकट अ्रद्धा का पात्र हे, यदि फोई आदमी 
कहने और समझाने से भी उसके सम्प्रुख भक्ति-पाव 
से अपना माथा नहीं कुकाता, और उसकी पूजा करना 
अपना कतंव्य नहीं समझता, तो उससे ड्र्यादा 
अनुरोध और बिनती करना स्वर्य अपनी मूखंता 
प्रदशित करना है । 


ओ< »< »< 

४, हिंदोस्तानी-एक्रेडमी ओर हिंदोस्तानी-पत्रिका 

प्रयागस्थ हविदोस्तानी-एकेडेसी नाम की अद-सरकारी 
संस्था द्वारा हिदोस्तानी नाम की एक शअ्रेमासिक 
पत्रिका भ्रकाशित द्वोती है । इस पत्रिका के प्रकाशन, 
संपादन एवं ऐसे ही झन्‍य आवश्यक आयोजन के 
किये एकेडेसी प्रतिमास पर्याप्त चन व्यय करती है। 
इस घन का जेखा चाहिए, वैसा सदुपयोग दो रहा 


है या नहीं, इस प्रकार की चर्चा कुछ दिन से 
औगरेज़ी के प्रसिद्ध देनिक 'लीडर' में हम पढ़ रहे हैं । 
यदि हिददी-अनता को इसका पता नहीं है, तो यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं ; क्योंकि हिदोस्तानी- 
एकेडमी का सब काम, वहाँ के दुफ़्तर की क्विख्वा-पढ़ी 
शोर उसके संबंध की प्रस्येक कार्यवाही, प्रायः अँगरेज्ञी 
द्वारा ही संपन्न होती है । हिद्ोस्तानी-पत्निका का 
प्रकाशन डिंदी के लिये उपयोगी है या नहीं, इसकी 
चर्चा हिदी-पत्नों में हमने नहीं पढ़ी । खेर | 

पश्चिका के ग्राहक इने-गिने हैं, इसलिये इसका 
प्रकाशन बंद कर देना चाहिए, यह कोई दलील 
नहीं हे । किसी आधिक ल्ाभ की दृष्टि से 
पश्मिका का अ्रकाशन नहीं हो रहा है । परंतु प्रश्न यह 
है कि हिदोस्तानी-पञ्मिका के पाठक कितने हैं ? हिंदी 
समझनेवाले कितने व्यक्तियों के पास वह पहुँचती हे ? 
उसके प्रकाशन आदि में इस समय जितना भ्यय हो 
रहा है, क्‍या उसमें कुछ कमी की जा सकती है 
क्या कोई ऐसा भी उपाय है, जिसके द्वारा पश्टिका 
को अधिक लोक-प्रिय बनाया जा सके ? अथवा क्या 
उसका संपादव ओर प्रकाशन केवल उन्हीं विद्वानों 
के लिये है, जो उसमें लेख लिखते हैं ? यदि उसके 
पाठकों की संख्या उत्तनी ही सीमित है, जितनी उसके 
लेखकों की, तो यह. अवस्था सचसुच दी अध्यंत 
शोचनीय है । 

यहाँ हम एकेडेसी के प्रकाशन के संबंध में भो दो 
यातें कहना चाहते हैं | एकेडेमी ने श्रव सक ऐसा 
कौन-सा महश्व-पूर्ण प्रकाशन किया है, जो सर्व- 
साधारण में लोक-प्रिय हुआ हो। गास्सवर्दी के नाटकों 
का केसा प्रचार हुआ ? “चर्म बनाने के सिद्धांत” कितने 
ज्ोगों ने पढ़े और समझे, और कितने लोगों ने उनसे 
क्ाभ उठाया [ 

क्या एकेडेसी ने अपने लिये अकाशन की कोई 
नीति भी अस्लतयार की है ? यदि की है, तो उसका 
रूप क्‍या है ? अथवा जो पुस्तक सामने आई, उसी 
को वह प्रकाशित कर ढाक़ती है १ झपने अंथों 
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अधिक लोकप्रिय और अधिक उपयोगी बनाने का 
वह क्‍या प्रयत्न करती है ? हमारी तुच्छु सम्मति में 
तो हिंदी-पाठकों को गाहसवर्दी, शा और शिक्षर के 
नाटकों की जितनी आवश्यकता है; उतती ही अपने 
देश के प्रसिद्ध लेखकों की सुंदर कृतियों की भरी 
है। हिंदी के अरू-पठित समाज को वैज्ञानिक भर 
टेकूनिकल विषय के जटिल ग्रंथों की उतनी ज़रूरत 
नहीं है, जितवी कि सरल, सुत्रोध और त्योक-प्रिय 
शेक्षी में लिखी गई छोटी-छोटी, सस्ती किताबों की । 
देखें, एकेडे त्वी की इस संबंध में क्या सम्मति है । 
हु ० हर 
४. रव० गाल्सवर्दी ओर तोबुल-पुरश्कार 

हस वर्ष साहित्य का नोजुल-पुरस्कार स्वर्गीय जॉन 
गारसवर्दी को मित्ला था। नोबुल्न-पुरस्कार प्राप्त करने 
के कुछ दिन बाद ही उनकी झत्यु दो गई। न्यूयाक 
के बुकमेन-नामक ऑगरेज्ी पत्र में उनके नोडुल- 
पुरस्कार मिलने के संबंध में एक नोट प्रकाशित हुआ 
दे । उस जगह यह पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ कि 
जिठिश पत्नों ने पुरस्कार आप्त होने की इस सहृ्य- 
«.. पूर्ण घटना को जेसा चाहिए, वैसा गौरव प्रदान नहीं 
किया। टाइस्स'जेसे प्रसिद्ध पत्र ने कोई संपादकीय 
टिप्पणी नहीं लिखी, केवल समाचार प्रकाशित करके 
ही संतोष कर द्िया। मॉर्निंग” पोस्ट ने चणती 
हुई भाषा में केवल इतना ही लिखा--“मि० 
गाल्सवर्दी अ्रेंगरेज्ञी-साहिद के प्रतिनिधि हैं।” 
डेली टेलीआफ़' ने लिखा--“यह उचित हुझा। 
उनकी ( गादसवर्दी की ) रचनाएँ ञ्रब झालोचना के 
परे हो गई हैं |” “आवज़र्चर! और 'संडे शहरस'-जैसे 
पत्र इस अवसर पर बिलकुल चुप रहे । मासिक प्नों 
में 'लंदन-मर्करी? ने सबसे अधिक उदासीनता दिखाई । 
जो टिप्पणी उसने लिखी, उसमें अधिकतर इसी बात 
पर खेद प्रकट किया गया कि टॉमस हार्डी-जेसे लेखक 
इस सम्मान से वंचित ही रह गए। "न्यू स्टेट्समैन 
एंड नेशन! ने बहुत साधारण ढंग से लिखा कि 
“पुरस्कार बहुत पहले ही मित्नता चाहिए था।” 
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“एवरी मेन! ने लिखा कि “जो जेखक सब प्रकार से 


अगरेज्ञी! है, उसका सम्मान होना चाहिए था ।” 

हन उद्धरणों से गाब्सवर्दी के प्रति शिटिश पत्रों 
की मनोदृत्ति बहुत स्पष्ट है। जान पढ़ता है, यह 
प्रसिद्ध छेखक अपने देश में उतना लोक-प्िय नहीं था, 
जितना कि देश के बाहर । इसका कारण क्या यह है 
कि गादसवदी ने अ्रंगरेज्नी-समाज का बहुत सच्चा 
चित्रांकन किया हे ! 

>८ ८ )८ 
७. यहूदियों की समस्या 

हिटलर के चांसलर होते ही जमनी में महान परि- 
वर्तन हो शया है । चारो ओर एक अपू् क्रांति के 
चिद्द प्रकट हो गए हैं । इस क्रांति का रूप कहीं दिव्य 
है, तो कहीं झासुरिक ; हसके द्वारा कहीं शांति 
स्थापित हुईं है, तो कहीं उपद्रर्वों की उत्पत्ति । ग़रज्ञ 
यह कि जम॑नी ने नए हो वस्त्र धारण कर किए हैं, 
झौर नई ही महस्वाकांक्षाओं को के वह संसार-सषेत्र में 
प्रविष्ट हुआ है । | 

हम मानते हैं, हिटलर जातीय अभ्युत्थान का 
अभिज्ञाषी है । हम स्वीकार करते हैं, वह राष्ट्रीय उत्क्ष 
के लिये जी-जान से चेष्टाएँ कर रहा है। हर्मे यह 
विश्वास है कि हिटद्धर अपने देश के विलुप्त भौरव को 
पुनः प्रकट भोर विस्तीर्ण करना चाहता हे। हस यद्द भी 
समभते हैं, वह जमंनी को शक्तिशात्ञी ही नहीं, 
महान झोर झावरणीय भी बनाने का आकांडी है, 
परंतु फिर भी यह कददना ही पढ़सा है कि उसके भावों 
में ओदार्य शोर शाह्ीनता की उतनी पुट नहीं, 
जितनी भ्रभीष्सित है । 

हिटलर की जमंनी में विशुद्ध जमनों के लिये ही 
स्थान है, अन्य जातिवाजों के किये नहीं। विशेषतः 
यहूदियों के किये तो जसेनी हस समय नरक से 
भी अधिक यंत्रणा-स्थक्ष द्वो गया है। जमंनी की 
राष्ट्रीय संकीणंता का इससे अधिक और क्या प्रमाण 
हो सकता है | हिटलरवाद में जहाँ जातीय उत्कर्ष के 
लिये इतनी उत्कद झआकांदा और हृतना विशवद्‌ स्थाव 
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है, वहीं इस प्रकार को वर्शिक या वर्मीय 777 कोर उकोबंग 
का दोना पास्तव में झाश्चयंभद है। जमनी के इस 
कलुदित व्यषइार से सम्य-संसार में बढ खलबली 
भी हे । 

यहूदी योरप के अंत्यज है। इनसे सभी देश और 
सभी जातियों का काम पढ़ा है, और पड़ेगा, परंतु 
सभी योरपियन जातियों ने अपना मतलब निकल 
जाने के बाद इस जाति को कोसा, भौर गालियाँ 
दी हैं । यहूदी धन-प्रेमी हैं, व्यवसाय-कुशल हें, 


पे व्यवद्दार-प्रवीण हैं। इनमें बहुत-से अध्यंत ह्टी 
कुशाग-बुदधि होते हैं । जगद्विस्यात पैज्ञानिक अद्यर्ट 


झाईस्टीन भौर संसार प्रसिद्ध, राजनीतिश इरुंऊुस 
आाइज्रेक्स, अल भोकि रीडिग (भारत के भूतपूर्व वाइस- 
राय ) यहूदी हैं । भारत के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 
पृडविन मांटेगू , यहूदी ही थे । और भी कई यहूदी ऐसे 
हैं, जो संसार में प्रचुर ड्याति क्ञाभ कर चुके हें । आज 
दिन सारा संसार आईस्टीन को झपनाने के लिये तैयार 
है, किंतु द्विव्लर की जमनी में ऐसे यशस्वी वैज्ञानिक के 
लिये सी स्थान नहीं। आईस्टीन के विरोध में यदी 
कद्दा जाता है, वह यहूदी है ; यही उसका अभिशाप 
झौर अपराध है ! 

यहुदियों की समस्या नई नहीं, यह कद्प-पुरावन 
है । योरपियन ज्ञातियाँ सदा से दी यहूदियों पर 
झत्याचार करती आई हैं । योरपियन ईंसाइयों के 
दु्यवद्दार से जो कट, जो पीढ़ा यहूदियों को पहुँचती 
थी, उसका बहुत कषे आभाज पुरानी पुस्तकों के 
पढ़ने से दोता दे । यहुदियों के भावों का झपूर्वे चित्रण 
ईँगलैंड के अमर कवि शेक्सक्यिर ने किया है । इसके 
' विश्व-विख्यात नोटक, मरचें८ ऑफ पेनिस, में 
यहुद्धियों की पीढ़ाओं का बढ़ा ही सर्मस्पर्शी और 
क्रुणा-जनक वर्णन दे । शेक्सपियर के शायल्ञाक में 
यहूदियों के गुण-दोषों का अपूवे समन्वय ह्टे। 

इतनी शताब्दियों के डपरांत आज फिर शायलाफक 
का कंदन सुनाई पदा दे । शेक्सपियर के शायज्ञाक को 
वेनिस के नागरिकों के प्रति अश्रद्ध! थी । इस बीसचीं 
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शताब्दी के शायत्ञाक को बल्िन के पौरों के प्रति 
झविश्वास है| हिटलर ने 
उसके जय-घोष के आगे यहुदियों बंगे अंतब्यथा का 
स्वर सध्यम पढ़ जायगा, उनकी करुण कट्दानी संसार 
तक नहीं पहुंचेगी, परंतु यह उसकी आंति थी। 
यहुूदियों की भा मे असर विखलाना मारंभ कर 
दिया है, भौर उनके भाँसुओं ने संसार का ध्यान 
झाकृष्ट कर दिया है। ताज़ियों के बिगुल-निःसत 
शब्द से यहूदियों की कण उ्आार अधिक बलवती 
प्रमाणित हुई दे । 

इस युग में अंक ही प्रमाण माने जाते हैं, अतः 
यहूदियों की केंडट-केंथा को व्यक्त करने के लिये भी 
योरपियन केखकों ने अंकों का ही आश्रय लिया दै । 
जर्मनी के प्रख्यात पत्र 'वोइस ज्ञींट' के भूतपूर्व संपादक, 
रीखस्टॉग के भूतपूर्व सदस्य, जॉर्ज बनदार्ड, 
अनुसार द्विव्लर फी नीति से छुब्ध और दु/खित द्दो 
लगभग २,००,००० यहूदियों ने जमेनी का परित्याग 
कर दिया है । स्मरण रहे, जमनी में कुल ९,१०१००५ 
यहूदी हैं । इतने यहूदियों के एकाएक जअमनी छोबने 
के कारण संसार में बडी खत्कबल्ली मची है। इन 
गुदृस्यागी यहूदियों में से बहुतों ने तो यहाँ तक शपथ 
जड़ा की है कि वे आजन्म जमनी नहीं लौटेंगे। ऐसे 
यहूदियों में विश्व-विख्यात वैज्ञानिक अल्बटे आई- 
स्टीन भी हैं । आप इस समय बेल्नञ्ञियम में हैं, पर 
शीघ्र ही प्यास जानेवाले है। सुनते हैं, आपके लिये 
वेरिस के विद्यालय में एक विशिष्ट पद्‌ की संध्टि की 
गई है । विद्वान की सर्वश्न पूजा होती दे । जमंनी से 
निर्बासित होने के कारण आइंस्टीन की ऊेंड द्वानि 
नहीं हुई । यदि हानि हुई दै, तो दिटकर के 
यश की । 

इधर कुछ वर्षो से योरप में 
विद्वेष भौर विरोध को मात्रा ईई रही दे । इसी से 
आशंकित हो बहुत-से यहूदियों ने यद्द आंदोलन 
प्राईंस कर दिया दे कि यदि यहुदियों के दिये योरप 
ञे स्थान न समझा आय, तो कही अन्यन्र उनके 
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निवास की ध्यवस्था की जानी चाहिए । उनका कहना 
है, यदि सभी देश भौर सभी राष्ट्र उन्हें अंत्यज 
समझ उन्हें हुकराने को तेयार हों, तो कम-से-कम 
जेख्सेलम में तो उनके लिये सम्रुचित व्यवस्थाएँ 
की जानी चाहिए । जेरुसेल्लम यहूदियों का आदि 
और पवित्न स्थान है, यहाँ पर यहूदी अपना पेश्रिक 
अधिकार-सा समभझते हैं, अतः अन्य देशों में आश्रय 
न पाने पर ये यहीं, अपने पुरुने पितृ-स्थान में ही, 
कौठ भाना चाहते हैं । 

यहूदियों की यह विज्ञप्ति सरक्ष ओर सहज 
शात होती है, तथापि इसके अनुसार कार्य होना 
इतना आसान नहीं । जेरूसेल्म में इस समय कई 
सहख्तर अरबी बसते हैं | इन ख़ूँख़ार भरबों को इटाना 
टेढ़ी खीर हैं । यहूदियों ने इधर कुछ वर्षो से 
अरबों की जायदाद ख़रीदना प्रारंभ किया है, परंतु 
४ब अरबी भी समझ गए हैं । ये यहूदियों को अपने 
यहाँ आने ही नहीं देना चाहते । ऐसी स्थिति में 
यहूदियों फो जेड्सेलम में बसाना सांप्रदायिक 
रोपानक्ष को प्रदीप्त करना है । 

यहूदी चाहते हैं, भरबी अपनी ज्रमीन उनके 
हाथों बेच दें, परंतु वे धन के किये अपना घर- 
द्वार छोड़ने को तेयार नहीं। हों भी क्योंकर ? यदि 
कल वे अपना घर-द्वार यहुदियों के हाथों बेच दें, 
तो उन्‍हें स्वयं अपने झ्राश्रय के लिये संसार 
का कोना-कोना ढुँढना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में भला 
पेसा कौन है, जो अपने पेरों आप ही कुरद्ाडी 
मारने को तैयार हो ? परिस्थिति वास्तव में कठिन 
है । अभी तक रूस में ही यहूदियों पर अत्याचार 
हुए थे, अब्र जमनी में भी प्रारंभ हो गए हैं, हंगरी 
ओर बलगेरिया में भी यहुदियों के प्रति विद्वेष बढ़ 
(हा है । कौन कद सकता है, यह विद घाग्नि का 
तक फेल्लेगी ? संभव है, अनतिदूर भविष्य सें यह 
विष-वन्नरी योरप के अन्य राष्ट्रों में भी फ्रेश जाय । 
पढ़ि ऐसा हुआ, तो योरप में यहूदियों की जो दु्दंशा 
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दोगी, उसका चितन भी हृदय में कंप उध्पादित करने 
में समय है । 

हर बनहाई का कहना है कि ऐसी अवच्था में 
राष्ट्रसंघ का यह करतंव्य है कि वह दिटकर को 
समझ्ावे, भर यहुदियों पर अप्याचारों को न होने 
दे । इमने माना, संघ का भह कर्तध्य है कि सशक्त 
के हाथों झशफक्त को रचा करे, पर क्‍या संघ के पास 
इतनी शक्ति है कि यह हिटक्षर के कान गरस 
कर सके २ चीन झोर जापान, बोक्ीविया औौर 
पैरेगुए, पीरू और कोलंबिया के रूगढों को 
रोकना भी तो संघ का करेंब्य था, पर... 
संभव है, बनेहाड की पुकार संघ की प्रसुप्त शक्ति 
को चेतन्य कर सके, पर हमारा तो अनुसान है कि 
यहुदियों की समस्‍या पेसी नहीं कि सहज ही इक 
हो जाय । 

बनेंदा्ड यह भी कहता हद कि अन्य देशों को 
चाहिए कि जसनी के निर्वासित थहुदियों को अपने 
वहाँ आश्रय दें | बहा की यद् भावना खुंब॒र है, 
परंतु बेकारी के इस घोर युग में जब अपने ही देश- 
वासियों का पोषण कठिन हो रहा है, तब सत्ना 
कौन राष्ट्र ऐसा होगा, जो दूसरे की बत्चा अपने सिर 
देगा 

जमनी के जेवर मिनिस्टर शेहट का कहना है कि 
जमनो में अत्याचार नहीं हुए हैं, ओर यहुवियों के 
कष्टों की जो ख़बरें पन्नों में छुप रही हें, ये कपोला- 
कल्पित दें । इम शेल्ट से सहमत नहीं । संभव है, 
अत्याचारों के वर्णन में पत्रों ने कल्पना का झाश्रय 
लिया हो । संभव हे, यहुदियों के प्रश्न को क्ेकर 
जमंनी के प्रच्चुन्न शत्रु ही उसके विरुद्ध प्रचार कर 
रदे हों, जेसा कि शेढ्ट का कट्टना हैं, परंतु यह इस 
नहीं मान सकते कि वहाँ पर यहुदियों पर अत्याचार 
हुए ही नहीं । २,००,००० मलुष्य झकारण ही गृह- 
व्याग नहीं करते, यद्ूदियों का प्रश्व दिन-दिन 
विकट होता जायगा, इसमें संदेह नहीं । 





